वक्तव्य 


“बैद्धर्म दर्शन” और उसके यशस्वी लेखक के सम्बन्ध में कई अधिकारी 
विद्वानों ने पर्यात रीति से लिखा है, जो प्रस्तुत ग्न्य में ययारपान प्रक़शित है | श्रव 
उससे श्रधिक कुछ लिखना श्रमावश्यक है| 

सन्‌ १६५४ ई० में, २! अप्रैल ( झुधवार ) को, श्राचार्य नरेब््रदेवती ने 
विद्ारराष्टरमापायरिपद्‌ के तृतीय वार्षिकोत्तव का समापतित्व किया था। समापति-पद 
से भाषण करते हुए उन्होंने निम्नाकित मन्तव्य प्रकर किये ये-- 

#सम्प्रदायवाद इस झुग में पनप नहीं सकता। हमारे शाप्ट्रीय साहित्य को कं 
राष्ट्रीयवा और जनतत्र की शक्तियों का प्तिनिधित्य करना पड़ेगा। क्न्ति उसमें यह 
सामथ्यं तमी आ सकता है जय हिन्दी मापाभाषियों की चिस्ताधारा उदार और व्यापक 
हो और जप हिन्दी-साहित्य भारत के विभिनर साहित्यों को अपने मे आत्मसात्‌ करे। 

“यह रुत्य है कि सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन ने ताहित्य के क्षेत्र पर 
आक्रमण कर उसके महत्व को घटा दिया है| विज्ञान श्रोर टेकनालोजी के आ्राधिपत्य 
ने भी साहित्य की मर्यादा को घटाया है। किन्तु यह असदिग्ध है कि साहित्य श्राव भी 
जो कार्य कर सकता दै, वद कार्य कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं कर सकती | 

#ग्रतीत के अनुमव के श्राल्रोक में वर्तमान को देखना तथा आज के समाज 
मे जो शक्तियाँ काम कर रही हैँ उनको समझना तथा मानव-समाज के हित की दृश्ि 
से उनका सचालन करना एक सच्चे कलाकार का काम है। 

#भास्त के विभिन्न साहित्यों की आयघना बर, उनकी उत्डृष्ठता को हिन्दी मे 
उत्पन कर, हिन्दी-साहित्य को सचमुच राष्ट्रीय और सफल राष्ट्र के विकास का एक 
समर्थ उपकरण बनना हमाय आपका काम है | इस दायित्व को हम दूसरों पर नहीं 
कोड़ कक्‍ते (१ 

उनके इन मन्तब्यों के प्रकाश गे इस अ्थ का अवलोकन करने से प्रतीत होगा 
कि उन्होंने भाग्तीय बौद्ध साहित्य को कहाँ तक आत्मसात्‌ करके एक सब्चे कलाकार 
के दायित्व का निर्वाह किया है| बवौद्धधर्म॑ और वोद्धद्शब क्या मामिक विवेचन करने 
में उन्होंने जो अभूतपूर्व पाणिडलय और कौशल प्रदशित किया है, उससे यह ग्रन्थ 
निसन्देह हिन्दी-साहित्य मे अपने ढग का अ्रफेला प्रमाणित होकर रहेगा। 

अत्यन्त डु स का विषय है कि यह अन्य आतचारयजी के वीवन काल मे प्रकाशित 
न हो सका | अन्य की छुपाई के समान होते ही उनकी इइलोक-लीला समात्त हो 


(२) 


रहे । निस्‍्तर अख्स्य रहते हुए भी बेइस अन्य के निर्माण में सदैव दत्तचित्त रहें. 
इसमें प्रयुक्त पारिमापिक शब्दों वी विध्तृत व्याख्या लिखने की सूचना भी उन्होंने दी 
थी और उनवा विंवार था कि बह पारिमापिक शब्दकीप भी साथ-ही-साथ अकाशित * 
हो | किन्त नियति के विपरीत विधान ने वैसा न होने दिया। थे लगमग चार-पाँच 
सौ शब्दो का ही माध्य तैयार कर सके थे कि अचानक साकेतवासी ही गये ! अब यह 
कहना कठिन हे. कि वह कोप-प्रन्य कब और कैंसे पूण दोकर भकाश में आ सकेगा । 

मद्ामद्दोपाध्याय परिंडत गोपीनाथ कविराज ने इस ग्रन्थ वी गवेपणापुर्ण 
भूमिता तथा माननीय भरी श्रीप्रकाशवी ने प्रस्तावना आर डाक्टर वासुदेवशस्ण अग्रवाल ने 
अन्यकास्पशस्ति लिखकर गन्य को सुशोमित एवं पाठकों को उपरत करने की जो मद्दती 
बसा वी है, उसके लिए. परिषद्‌ उन विद्वदरों का सादर आमार अंगीकार करती है । 

काशी-निवासी पस्थित जगन्नाथ उपाध्याय भी हमारे धन्यवाद-माजन हद, 
जिन्होंने आचार्यजी भी प्रेश्णा और अल॒मति से इस मन्य के मुद्रणसम्बन्धी कार्यो को 
समक्ष कस्ने में अनवर्त परिश्रम किया तथा आचार्यजी के सौंपे हुये काम को बड़ी निशा 
से निबाद्दा है। उनकी लिंपी हुई मन्‍्यकती-प्रशस्ति भी इसमे प्रकाशित है। उनका 
सहयोग सदा स्मस्णीय रहेगा । 

काशी के सद्दृदय साहित्यसेंवी ओवैलनाथ सिंह विनोद! के भी हम बहुत 
कृतशञ हैं, जिन्‍दोनि परिषद्‌ के साथ आत्वायजी का साहित्यिक सम्बन्ध स्थापित कराया, 
जिसके परिणाम-स्वरू आउार्यज्ली का यदद श्रन्तिम सदूप्रन्थ, परिषद्‌ छ्वारा, हिन्दी-संसार 
की सेया मे उपस्थित किया था सका | विनोद! जी के सौजन्य एवं सतरामर्श से दी 
आचार्यजी की राक्षित आत्मकपा इस ग्रन्थ में प्रकाशित द्वो सकी | 

पिद्दार और हिन्दी के नाते परिषद्‌ के पसम हिलेपी श्रौगंगाशरण सिंह 
( सासदू-्सदस्य ) ने आचार्यजी की रुणावस्था में भी उनसे साम्रदद मनन्‍्य तैयार कराने का 
ज्ञो सतत प्रयास किया, उसीके फलस्वरूप यह अमूल्य अन्य हिन्दी-जगत्‌ को सुलभ दी 
सका । उन्होंने आचायेजी के निधन के बाद भी इस ग्रन्य को सांगोपाग प्रकाशित कराने 
के लिए. बड़ी आत्मीयता के साथ काशी और मद्रास तक वी दौड़ लगाई । आशा है 
कि वे इस अन्य को अपने मन के अनुकूल सर्वौक्पूर्ण रूप में प्रकाशित देखकर 
सन्तुष्ट होंगे । 

गन्‍्यकार के अमाव का विषाद अनुभव करते हुए.भी दम यही सान्खना मिली 
है कि भगवान बुद्ध की पचीस-सरदी चयन्ती के शुभ अवसर पर यह मन्य प्रकाशित दो 
गया। विश्वास हे कि विद्वासात्य के शिक्षा-विमागान्तर्गत शा््रमाषा-परिषद्‌ की यह 
अ्रद्धाजलि मगवान्‌ तथागत को स्वीकृत होगी । 


इक्षय दृतीया ( बैशास ) १ शिवपूज्ननसद्दय 
विक्रमलंबत्‌ २०१३ ( परिपदू-मंत्री 





हक] 
डॉक्टर भगवान 


गन दास 


गारतरल श्रद्येथ डाइटर सयवानूदात जो को 


सादर स्नेह समाधि 


--महैन्द्रदेग 


पिषय-सूची 

लेखक के दो शब्द ढ्‌ 

भूमिका [ म. म, ५० गोपवाय कक्टिज लिपित | ११ 
आचायजी का अनुरोघ--अन्य की विशेषता--बैद्धेतरों मे बैद्ध-दर्शन फे सम्यक 
श्रालोचन का श्रमाव--द्रौद्ध तया श्रन्य भारतीय साधन-घाराह्रों में साम्प--अन्य के 
विपय--बौद्ध-घर्म व जीवन में आदर्शंगव वासनाहुय और वासना शोपन ढ़ा छिद्वान्त-- 
सम्यक्‌-संबुद्धलल का परम आदर्श--आ्राध्यात्मिक-चीवन में करुणा तथा सेवा का स्थान-- 
कदणा की लोकोत्तरता--मद्रायान ही योगपथ है--कछणा की साधनावर्पा थौर 
साध्यावस्था--श्रावक तथा उत्पेक-बुद्ध से बीधिसक्न फे सम्पफू-सबुद्धृतवरूप आदर्श का 
भेद--पारमिता-नय तथा मस्प्र-नय का स्वरूप श्रोर उद्देश्इ--मन्‍्नमार्ग के श्रवान्तर भेद 
(बद्रयान, कालचक्रयान तया सदजवान)---वार बन्न यौग--अ्रमिर्सबीधि का उत्परचि-फ्रम 
तथा उल्नन्कम--उत्तत्तिम वी चार अमितंबोधियां--कय, वाकू , चिच और शान 
बन्योग--हणमभेद के अनुसार श्रानन्‍्द के चार भेद--तार्व्रिकों की तिकोण-उपा- 
समा--चार मुद्राएँ--११ अमिपेक (७ पूर्वािपेक्, ३ उचरामिपेक, १ अझठुच्तरा- 
मिपेक )-परढंग य्रोगताघन का विस्तार--फालचक्र--शत्त्यतानविय का साधन-- 
तांनिक साधन में दो प्रकार के योगाम्यास--ैद्ध-तस्त्र के प्रवर्तक श्राचावै-- 
तन्त्र-शाज्रों के अवतसण का श्रन्तरग रहस्य--बौद्धतस्त्र श्रौर योग फा साहित्य-तन्त 
के मूल आदर्श का महत्त्व | 


लेखक की जीवनी ४९ 


प्रथम खण्ड (१०१००) 


( आरम्मिक बाद-घर्म तथा दर्रान ।| 


प्रथम धष्याय ४ बंद का कीवन १-१६ 


भारतीय सस्कृति की दो घाराएँ--बुद्ध का प्रादुर्माय--बुद्ध के समसामगिक, बुद्धत्य- 
प्राप्ति--पर्म॑मसार चारिका, वर्षावास और प्रशास्णा--निर्वाश--अनेछ प्रकार फे 
मिछु--मगवान्‌ का परितिरवाण--नैदिक घमम का प्रमाव--प्रषम पर्म-रगीति। 


(४) 


छितीय धप्याय भ घुद् का खज डपदेझ श४र8 
बुदः की शिक्षा में हारयमौमिकता--मध्यम-मार्ग-शिक्षाबव--अतील-सझसाद्‌ 
अ्रशंगिक-मार्ग--पचशील । 

तृत्तीय अध्याय ४ पांदि बौदागम २०-१७ 


बुद्ध देशना की भाषा तथा उसका विस्तार-पालि-साहित्य का स्वनाअकार व्‌ विकाठ--- 
त्रिपिक तथा श्रनुपिकों फा सक्तिप्त परिचिय--पिट्केतर पाक्िग्न्य । 


चहुये ्रष्याय ४ निकाप विस्तार ३४०शै८ 
निकायों का विकास | 
पंचम अध्याय ४ स्थविरवाद को साधना ३६-१०० 


शूमयबयान--कसिय निर्देश--दश श्रशुम क्म॑स्यान--दश अनुस्दतियाँ--भ्रानापान 
स्मृति--चार ब्रद्वविद्ार--चार श्ररूपध्यान- आहार मे प्रतिकूल तंज्ञा--चत॒धीत- 


व्यवस्थान--विपश्यना । 
द्वितीय खण्ड (१०१-२१८) 
[ महायान-धर्म भर दर्शन, उप्तकी उत्मचि तथा विकास, साहित्य और साधना | 
पछ ध्रष्याय ४ मद्वायान का उम्र और उसकी विशेषता १०४३-१२२ 
मद्दायान-धर्मे को उत्पत्ति--मद्दायान-घर्म की विशेषता--तिकाय-वाद | 
सप्तम शष्याय ४ पौद-सस्दत साहिष्य और उसका परिचय १५३-१६६ 


बीद्ध-सस्कृतन्शादित का अवोचीन अध्ययन--औौदु-सेफर-संस्कृत का विकाध-- 
मद्दावस्त--ललितविस्तर--अरव्धोष - साहित्--श्रवदान "साहित्य--मदहावान-घुल्-- 
उद्धपैपुपडरीक--काएएबब्यूह- प्री धव्यूह व करुणापुएइरीक--सुखावतीब्यूई--अ्रा ये- 
बुद्धावदसक--गएडब्यूद--दराभूमीरवर--अणापारमिताइुत-- लापता । 


झष्टम अष्यास ४ मदायान के प्रधान भाचाये १६४-१५७४५ 
मद्ापान दर्शन की उलतति और उसके प्रघान आचार्य । 

नव॒म अध्याय $; मदायाव के उन्त्रादि साहित्य १७६०१७८ 
माद्दरम्प, स्तोत्र, बारणी और तम्नों का संक्षिप्त परिचय | 

दशम धध्याय ४ सदापान की साधना सयाः चर्मों १७९-२९८ 


महायान में खाघना की नई दिशा--डढ के पुर्व-बन्म--बुदल--नोधि चित्त तथा 
बोघि-धर्या-पार्म्रमताशों की साधना | 


(५) 


हतोय खण्ड (२१९०३०८) 
[ बोद-दर्रान के सामान्य सिदान्त ] 
एकादश अध्याय + भूमिका २२५१-२२ 
बौद्ध-दर्शन की भूमिका | 
हाद्श अध्याय :। कार्े-कारण संवसथी सिद्धास्त २२४-२४९ 


प्रतीत्ययम॒प्यादवाद--छणमंगवाद--.अनी श्वरवाद-- श्रमात्मबा द ॥ 


प्रयोदश अध्याय $ कर्मे-फ़न्न के सिद्धान्त २५४०-ए७७ 
कमवाद ( शुद्ध मार्नातककर्म--काव-कर्मे--चाकू-कर्म--कर्म की परिपूर्णता-प्रयोग 
और मौलकर्म--प्राणातिपात की आशापनविशप्ति--पुण्यक्षेत्र--अरविश्ञप्ति-क्म-- 
देव श्रौर पुरातन फर्म--बुद्धि शरौर चेतना--कुशल और श्रकुशल मूल--शीलत्रत- 
परामर्श--फर्मफल--अम॑-विपाक के संबन्ध में विभिन्न मत )। 

चहतुर्पेश झध्याय ४ विमिश्न बौद् सिद्धान्त में निर्दाण का रूप ए७८-३०८ 
निर्वाण ( पाश्चात्य विद्वानों के मत-झपूसे का मत--योग और वौदू-घर्म---निर्याण 
की कल्पना--हृश्घर्म निर्वाश--निर्वास का परम्परानुतार स्वरूप-पैमापिस और 
सौत्रान्तिक मत--अ्ररस्कृत के सेबन्ध मे बचन--निर्वीण का मुख्य श्राकार--निर्याण 
के श्रन्य प्रकार--शरवात्ती का मत--हीनयान के परवर्तो निकायों करा मत--निर्वाण 
का नया स्वरूप, निर्वाण के भेद )। 

चतुर्थ खण्ड (३०९-५६२ ) 
( बोद-दर्शन के चार अस्थान २ विपय-परिचव भरे हत्ञना ! 


पत्चद्श अध्याय $+ वैभाषिक-नय ३११-३७१ 
सर्वाश्तियाद--सर्वास्तिवाद की धार्या ५१२ विचार--वर्वास्तिवादी निशा के भेद--- 
घर्म-पविचय--रुस्कृंत ( स्कघ--श्रायतन--घातु ) घर्म--श्राह्मा और ईरवर का 
प्रतिपेष--परमाशुवाद--चछुरादि विज्ञान के विषय और श्राभय--इन्द्रिप--चिच-« 
चैत्त--चित्त-वैत्त का सामान्य विचार--चित्त विप्रयुक्त धर्म -निकाय-समाग-दो 
स्मापत्तियाँ--संस्टत-घ्में के लक्षण-माम, पद, ब्यंबन-काय--स्याग-वेशेपिक 
से देमापिकों ढी घलना--देत-फल-प्रत्ययता का वाद ( अल्य--अत्ययों का श्रध्वगत 

एवं घर्मगत कारिब--स्थविखवाद के अनुतार पत्यय--हेव--देतुशों पर सीयान्तिक शरीर 


(४६ ) 


सर्वीध्तिबाद का. मतमेद-कच ) लौक-धावु--अनुराब--हालि, शान तथा 
दर्शन-दृष्टि | 


पोछश अध्याय ४ सौग्मान्तिक्नतप ३७२-बैप३ 
सौचान्तिक आख्या पर विचार-वैभापिक से सौतान्तिक का मतमेंद ओर 
सौयान्तिक सिद्धान्त । 

सप्तदश अध्याय £ आय असंग का विज्ञानघाद इ८४-४१४ 


मद्गायान का बुद्ध-बचनल--मदायान की उत्कृष्टवा--आवकयान से विरोध--बो घि- 
हत्त के गोत-बोधिचित्तोत्ाद--बोघितश्प का सैभार--अ्रसंग के दार्शनिक 
विचार--बोधिचयौ--बुदत्त (वोधि) का लक्षण--झुदल् का परमात्ममाव--शंकर के 
आ्रत्ममाय से ठुहना--भ्रण्ग को अद्वैतवाद--निर्याए--निकायवाद--बुद्ध की 
एकता ग्रगेकता--उपनिपदों के श्ात्म बाद से ठुलना--धर्म के तीन खवमाव--भ्रात्मा 
और लोक की मायोपम्ता--धर्मो की तथता--लौकिक-अलौकिक समाधि--बोधिचर्या 
का क्रम व स्वहूप--त्रिविध शध्यदा-- बोधिपाक्षिक धर्म-पुद्ुगलनैरात्म्य--बोघिसत्त 
की दशमूमियाँ । 
अष्टादृश अध्याय ४ धसुघस्दु का विधानवाई ( १ ) [विशतिका के साधार पर] ४७१४-४२१ 
वाह्मार्थ का प्रतिपंघ--विशवप्तिमानता--परमाणुवाद का सडन | 
धसुपस्धु का विधानपाद्‌ (३) शिक्षान-च्दाग की सिद्धि! के प्राधार पर] ४२२-४८७ 
पहद्धिः का पतिपाध--विशान पसणाम के विविध मतवादु-आक्मप्राइ की परीक्षा-- 
आ्रत्मप्राद की उत्तत्ति--श्राप्मबाद का निराकरण श्रौर मूल-विज्ञान--धर्मग्राह की 
परीक्षा--दीनयान के सप्रतिध रूपी के द्व्यत्व का निषेष--परमाशु पर विज्ञानवादी 
छिद्धान्त--श्रप्रतिष रूपों के द्रव्यत्व का निषेघ--असस्कृतों के द्रव्य-सत्व का निषेघ-- 
ग्राह्म ग्राइक विचार--आत्म-धर्मोपचार पर आक्षेप, उमाधान--विज्ञान के निविध 
परिणाम--श्राययविज्ञन--झ्रालय की सर्व॑अजक्ता--भालय से लोक की उत्पत्ति-- 
श्रालयनवाद--श्रालय का चैचों से सप्रयोग--आ्रालय-विज्ञान की बेदना--श्रालय 
और उसके चैत्तों का प्रकार-प्रतीत्यसमुप्राद --श्रालय की व्याइत्ति--अष्टम विज्ञान 
पर छुआन-यांग का मत--अ्रष्टम विज्ञान के पक्ष में श्रागम के प्रमाण और सुक्तियाँ-- 
बीबंघारक चित्त--विपाक चिच--गति और योनि--उप्रदान--छीवित, उष्म और 
विज्ञान--प्रतिसंधि चिच और मसण-चित्--विशान और नामरूप--श्राइर-- 


(६ ७) 
निसेघ-समापत्ति--संक्लेश-व्ययदान--गिशन का द्वितीय परिणाम 'मना--मन के 
आशय --मन का श्रालंबन--मन के छंप्रयोग--श्रक्लिष्ट मन--मन की सैज्ञा-- 
विज्ञान का तृतीय परिणाम, घड्‌ विज्ञयन--विद्वप्तिमात्रता-विश्मिमातर॒ता क्री 
विमिन्न द्यास्याएँ--विशसिमात्रता पर बुछ ओआक्षेप और उसके उत्तर-- 
ब्रि्धभाववाद--ल्वमावत्रय का चित्त से अ्रमेद--श्रसंस्कृत धर्मों की _विश्वमावता-- 
भिस्वमाव की सर्ा--निःस्रमाववाद | 


उनविश अभ्याय !$ माष्यमिक नय ४८८-४५६२ 


माध्यमिक दर्शन का महत्व--माध्यमिर दर्शन का प्रतिपाथ--सपत: उसत्ति के सिद्धान्त 
का खण्डन-माध्यमिक की पक्तद्दीनता--माध्यमिक की दोपोद्धायन की प्रणाली-- 
माध्यमिक ख्वतंत्र अनुमानवादी नहीं--परतः उत्पादबाद का खण्डन-प्रतीत्य- 
समुत्याद--बुद्ध देशना वी नेयार्यता और नीतार्थता--संबृति की व्यस्था--प्रमाय- 
दयता का खण्डन--लक्घन-लदंण का खण्डन--प्रमाणों की अ्रपरमाय॑ता-हेवनाद का 
खणडन--रति, गन्‍्ता ओर गन्तव्य का निपेष-द्रष्वक्रय का निषेष--द्रश, 
द्रशब्य और दर्शन का निपेष--रूपादि रून्धों का निपेघ--यढू घातुओं का निपेष-- 
रागादि बलेशों का निपेघ--संस्कृत धर्मों का निषेध ( ठंस्कृत पदार्थों के लक्षण का 
निषेघ--संस्कृत-लक्षण के लक्षण का निपेघ--उत्ताद की उत्पाद-स्वमावता का 
खण्डन--श्रनुल्लाद से प्रतीत्उमुप्राद का आअविरोघध--निरोध की मिर्देदुकता का 
निषेध )--कर्म-कारक श्रादि का निपेघ--पुदुगल के श्रस्तित्व का सणहन--उपादाता 
और डपादान के श्रमाव से पुदूगल का श्रमाब--पदार्थों की पूर्पपर-कोव्यित्ववा-- 
दुषख की श्रसत्ता--#ँस्कार्ें की निःश्वमावता--माष्यमिऊ अमावयादी नहीं--संँस््गवाद 
का खँंडन--निशल्वमावता की सिद्धि ( स्वमाव का लक्षप--शज़्मवाद उन्द्ेदवाद या 
शाश्वतवाद नहीं ) संसार की सत्ता का निषेष--5र्म, फच और उसके टँबन्घ का 
निषेष--दण्िकवाद में कम-फल की ब्ययस्था--अविप्रणाय से कम॑-फल की ब्ययस्था-- 
कामफल की निःर्वमाववा-अनात्मराद ( झ्राता संघ से मित्र या प्रमिन नहीं-- 
अनात्मतिद्धि में श्रागम बाधक नहीं )--ठथागत के प्रवचन का प्रशमर ( माध्यमिक 
नास्तिक नहीं ईं--ठलामृतावतार की देशना )>यघ का लबय-हाल का निषेघ्- 
हेत-सामग्रीदाद का निध८--उल्ताद-विनाश का निषेष--पंथागत के झल्तित्व का 
निषेघ--विपयौस का निषेश--चार चार्द-स्यों का निपेष-[ लोझह॑बृकि-स््प-- 


(७) 


पस्मार्थ-सत्य--सत्य-द्वय का प्रयोजन )--निर्वाण ( निर्शण की स्कन्ध निदेचिता-- 
निर्वाण की फल्मना-उयता--निर्वाण सें संसार का श्रम्ेद--तथागत के प्रवचन का 


रहस्य )। 
पश्ठम खण्द ( ४६६३-६१६ ) 
[ वोद-न्याय 
विंश धध्याय | का, दिए , धारण, चौर प्रसाण ध६५-६१६ 


विषप-प्रवेश--कालवाद ( काल का उद्गम--काल का श्राघार--काल और श्राकाश 
की समानता, उसके लक्षए--विमापा में कालयाद--वैमापिक-नय में फालवाद--- 
उत्तखवर्ती वैभाषिक मत--कारिन का छिद्धान्त-फलाक्षेप-शक्ति और कारिश्र ) 
दिगू-आकाशवाद--प्रमाण ( प्रमाण" शास्त्र का प्रयोनन--प्रमाण-फल तथा प्रमाण का 
लक्षण--प्रमाणों की सत्यता की परीक्ञा--वस्तरुचा का द्वैविध्य--प्रमाण का द्वैविष्य)-- 
प्र्यक्ष ( मानस प्रतयत्ष--योगि प्रत्यक्ष--स्वसवेदन )--प्रत्यक्ष पर श्रन्य मारतीय दर्शनों 
के विचार--अनुमान ( स्वायीतुमान--लिंग की विलपता--तिरूप लिय के तीन 
प्रकर--अनुपलब्धि के प्रकार भेद--परसर्यानुमान--अनुमान प्रयोग के श्रग-- 
देल्वामास ) | 

शब्दातुक्रमणी श्ज्ज्‌ 

सद्दायक-मन्थसूची ७२-७४ 

शुद्धिप्र ७४-५६ 


लेखक के दो शब्द 


जय मैं अदमदनगर किले में नजखन्द था, तब मैंने अमिपर्मकरोश का फ्रेंच से 
भापानुवाद किया था। यह अंय बड़े महत्व का है। मेरा विचार है कि इसका श्रध्ययन किये 
बिना वौद्ध-दर्शन के क्रमिक विकास का अच्छा ज्ञान नहीं होता । यह वैमापिस-्नय के अनुसार 
उर्वास्तिवाद का अधान अँय है। इस काये को समाल कर मैंने विज्ञानवाद के श्रष्यवन के लिए 
महायानयूआालझ्ार, विंशिका, जिंशिंका तथा भिंशिका पर लिसी गई चीनी पर्यटक शुान- 
च्वाग की विशप्तिमात्तासिद्धि का संच्ेए तैयार क्या। श्राचार्य वसुक्पु की प्रिशिका पर 
अनेक यीकाएँ थीं, बिनमें से केवल स्थिरमति की टीका उपलब्ध है। शुआ्ान-जाग की विश्ति- 
मातरतासिद्धि चीनी मापा में है | यद मय किसी संस्कृत अंथ का चीनी अनुवाद नहीं है, किस्तुल 
एक स्वतंत्र अंय है| भिंशिका पर भो श्रनेक टीऊ़ाएँ लिखी गयी थीं, उनके झ्ाधार पर यह 
प्रेथ तैयार हुआ या | इृठलिए यह अंय बड़े महत्व का है | इसका फ्रेंच श्रतुवाद पूर्स नामक 
विद्वान्‌ ने किया है । इस अंय का क्ित्ती अन्य मापा में अनुवाद नहीं हुआ है। मैंने श्रमि- 
घम्मत्यर॑गहो, विमुद्धिमगो, उसकी घर्मप्राल लिखित थीका [ परमत्यमजूता ) का मी अ्रध्ययत 
क्या | यह सब सामग्री अहमदनगर में ही एक की गई । किन्तु बौद्ध-धर्म तथा दर्शन पर 
किसी विस्तृत प्रंय के लिखने की योजना मैंने नहीं तैयार की थी। श्रपने एक मित्र के कहने 
पर उनवी पुस्तक के लिए, मैंने एक विस्तृत भूमिका लिखी थी, बिसमें बौद्ध-घमे का सिंहाबलो- 
कन किया था| छूटने के कई वर्ष पञ्नात्‌ मेरे छुछ मित्रों मे इस सामग्री को देखकर मुमे एक 
विस्तृत प्रेय लिखने का परामश दिया । समय-समय पर हिन्दी की विभिन्न पत्रिकाशों में मैंने 
बौद-धर्म के विविध तिपयों पर लेस लिखे ये | बौद्ध साद्दित्य का इतिहास, सौतान्तिकवाद, 
माध्यमिऊ-दर्शन तथा बौद्ध-न्याय के अ्रध्याय पीछे से लिखे गये | 


इस अँथ के तैयार करने में मुझे बनारस संस्कृत कालेच के अध्यापक पं० जगन्नाथ 
अपाष्याय वेदान्ताचार्य तथा सारध्वती सुषमा के संपादक पँं० अववल्‍्लम प्विवेदी दर्शनाचाय्य से 
विशेष सहायता मिल्ली है। उपाध्याय जी ने निव॑र्धों को ग्रैंथ का रूप देने में वड़ी सद्दायता फ्ी्‌ 
है | प्रफ देखने का सारा काम इन्हीं दो मित्रों ने क्या है। में गत वर्ष योरप चला गया था 
और ल्लौग्ने के बाद से निर्तर बीमार चला घाता हूँ। सच तो यद्द है कि यदि इन मित्रों शी 


( ९०) 


सद्यायता प्राप्त न द्ोती तो पुस्तक के प्रकाशित होने में श्रभी बहुत विलंब दोता। में इन मिप्नों 
के प्रति अपनी हार्दिक कृतशता प्रकाशित करता हूँ. में अपने सहपाठी तथा मास्तीय दर्शनों के 
प्रकोड विद्वान पै० गोपीनाथ जी कविराज का विशेष रूप से आमारी हूँ कि उन्होंने म्रैथ बी 
भूमिका लिखने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया | अपनी विस्तृत भूमिका में उन्होंने बौद्ध-तंत्र 


का प्रामाणिक विवरण दिया है। ईस प्रकार पाठक देखेंगे कि भूमिका मथ की णक कमी को 
भी पूरा करती दे । 


प्रस्तुत प्रेथ में भगवान्‌ बुद्ध की जीवनचरित, उनकी शिक्षा, उप्को विस्तार, विमिन्र 
निकार्यों की उपत्ति तथा विकास, महदायान बी उत्पत्ति तथा डसवी साधना, स्थविखाद की 
उम्राधिमा्ग ठया प्रशामारग, कर्मगाद, निवीण, श्रनात्मरद, श्रनीश्वखाद, छणमंगवाद, बौछ 
साहित्य ( पालि तथा सँस्‍्कृत ) के विविध दर्शन-सर्वास्तिवाद, सौत्नान्तिक्बाद, विश्ञानवाद 
तथा माध्यमिक--ठया बौद्ध-याय का स्िस्तर वर्णन है। मैंने इस ग्रंथ की स्वना में यथासंभव 
मौलिक पंयों का श्राशय लिया है। प्रत्येक दर्शन के लिए कुछ मुख्य प्र चुन लिए गए हैँ। 
और उनका संक्षेप देकर उसके मूल तिद्धान्त बहाने की चैश की गई है। यद पका मुझको 
पसन्द है। श्राशा दै पाठक भी इस प्रकार कौ पसन्द फरेंगे। सुदददवर कविशन जी वी सुझाव 
था कि प्रथ के अन्त में पारिमापिक शब्दों का एक कौश दिया जाय । इससे ग्रंथ की उपादेयता 

बहुत बढ़ गई है। 
मैं बिहार राष्ट्रमाण परिषद्‌ का भी इतश हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित करना 


स्वीकार किया । मैं समता हूँ कि यद्द ग्रंथ युनिव्धिदी के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 
डपयोगी सिद्ध द्वीगा । 


३१-१२-५४७४ नरेन्द्रदेव 


भूमिका 


मित्रवर आचार्य नरेद्धदेव जी बहुत दिनों से बौद्ध-दर्शन की श्रालोचना कर रहे है| 
काशी विद्यापीठ श्रादि पत्रिकाओं में समय-समय पर बहुत ही तथ्यपूर्ण एवं मूल्यवान्‌ निबन्ध 
लिखे हैं | वसुवन्घुकृत श्रमिधर्मकोश का पूरे ने जो फ्रेंच अबुवाद किया था उसका श्राचार्यनी 
कृत हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन कार्य प्रासम्म हो गया है। बौद्ध-धर्म थौर दर्शन के 
विषय में राष्ट्रमापाभाषी जनता के ज्ञान के लिए यह एक उत्कृष्ट देन।है । राबनीवि-छ्ेत्र में सदा 
व्यस्त रहने पर तथा शारीरिक श्रस्वस्थता से खिन्न रहते हुए भी उन्होंने बौद्ध-पर्म और दर्शन 
संबन्धी विभिन्न अज्ञों के परिशीलन में श्रपने समय करा बहुत सा श्रृश विनियुक्त डिया है | 
इसके फल्लस्ररूप बहुत दिनों के परिश्रम से उनके अनेक सारगर्भ निबन्ध और लेख एंचित 
हुए. हैं। यह श्रद्यन्त आनन्द का विपय है. कि ये समस्त लेख व निबन्‍्ध यथाप्रयोवन संशो- 
घित और परिवर्धित होकर एक सर्वाज्ञ-सुर्दर ग्रन्य के रूप में विद्वतृसमाज के समक्त उपरियत 
है। श्राचार्य जी के बहुत दिनों के सनिब॑न्ध अनुगेध की उपेक्षा फरने में श्रसमर्थ ऐने के 
कारण श्राज मैं इस ग्रन्य के उपोद्धात के रूप में दो चार बातें कहने के लिए उद्यत हुश्रा हूँ। 
इस कार्य से मैं अपने को संमानित सममतता हूँ | समय के श्रमाव और स्थान के संकोच 
के कारण ययासंमत्र रुंक्षेप में ही आलोचना करनी पड़ेगी। 


यह कहना ही चाहिये कि ऐसा ग्रन्थ हिन्दी भाषा में तो नहीं है, क्िछी भारतीय मापा 
में भी नहीं है। में समझता हूँ कि कसी विदेशी मापा में भी ऐसा अन्य नहीं है। बौद्ध दर्शन 
के मूल दार्शनिक ग्रन्य श्रत्यन्त कठिन एवं दुरूद हैं । भ्राचार्य वी ने घोर परिभ्म कर के उसक़ी 
विमिन्न शाफाश्रों के ग्रन्यों का आद्योपान्त श्रष्ययन फर इस प्रन्थ में मुख्य मृज्य विषयों का 
श्ाक्षेप-समाघानपूर्वक विस्तृत विवेचन किया हे । किसी टीऊ़ावार की प्रसिद्ध उक्ति के भ्रमुसार 
आचाय॑े जी ने कुछ मी अनपेक्षित एवं श्रमूल नहीं लिखा है। उन्दोंने प्रन्य की प्रामाणिकता 
के रक्षार्थ मूल अन्‍्यो से प्त्यक्त संबन्‍्ध रखा है। पाठक को बोद्ध-धर्म श्रीर दर्शन की मूल 
भावनाओं ए.' वातावरण से परिचित करने के लिए उन्होंने बौद्धों के शब्द तथा शैची को 
मी इस प्रन्य में पूर्ण सुरक्षित रखा है। विभिन्न स्थानों फे कुछ विशिष्ट मूल प्रम्पों का 
तंत्तेप दे देने से इस प्रन्‍्य की उपादेयता और बड़ गयी दे | दर्शन के प्रामाणिक श्रष्ययन 
के लिए इस प्रणाली को मैं सर्वभेष्ठ समझता हूँ। इस प्रकार यद्द अन्थ इस विषय की उच्च 
कच्चा के विद्यार्थियों के लिए द्टी उपादेय नहीं है, प्रत्युत इससे इतर मारतोव दर्शन के विद्वानों 
को भी प्रचुर सद्दायता मिलेगी | बौद्ध दर्शन फे उपलब्ध संस्कृत प्रन्थों में भी कोई एक ऐसा 
ग्रन्थ नहीं है, जिसके प्वारा बौदों की समस्त शाखाशं के दिद्धान्त का शान दो। ऐसे अन्य 


( ३२ ) 


कौ अत्यन्त श्रपेत्ञा थी। श्राचार्य जी ने यह ग्रन्थ लिखकर इस श्रमाव वी उचित पूर्ति 
की द्दै 

यह स्वत प्रसिद दे कि प्राचीन मारतीय पसण्डितगण अपना मद स्थापित करने के 
लिए परमत की पूर्वपक्ष के रूप में श्रालोचना करते थे। विरुद्ध मतों में प्राचीन काल में, 
अर्थात्‌ खीए द्वितीय शतक से द्वादश शतक तक, बौद्धमत का ही मुख्य स्थान रहा 
इसमें कुछ भी रन्देद नहीं है। न्याय, वैशेषिक, पातझलयोग, पूर्व॑धीमांता तथा बेदान्त- 
प्रस्थान की समसालीन दार्शनिक विचारधाराशों की आलोचना करने से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है। वसुबख्ु, दिड्नाग, धर्मबीर्ति झ्रादि सुप्रसिद्ध आ्ाचार्यों का नाम बौन नहीं 
जानता १ सौगत दर्शन के चार मुख्य प्रस्यानों का परिचय किसे नहीं है! यह 
बात सत्य है, किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि बौद्धदर्शेन एवं धर्म का परिचय 
प्राय लोगों को नहीं है | पूर्व काल मे भी इसका ज्ञान सत्र लोगों को नहीं था। साधारण 
जनता की बात दूर रही, बड़े-बड़े एडित भी श्ससे वंचित थे । इसलिए आचीन उमरय में भी 
कोई फोई आचाये बौद्धमत के पूर्यपक्ष के स्थापन के प्रसज्भ म॑ निरतनीय मत से सम्बक्‌ 
अ्रभिद ने थे । अ्रवश्य उदयनावार्थ या चाचस्पतिमिभादि इसके श्रपवाद हैं । इस दृष्टि से 
बतैमान समय की स्थिति और मी शोचनीय है | इसका प्रधान कारण बौद्धों के प्रामाणिक 
प्रन्यों का अभाव है। दूसरा कारण है अन्यों के उपलब्ध होने पर मी व्यक्तिगत कुक्षेककारों के 
कारण सह्ृदय आलोचन का अमाव | 


वर्तमान समय में बहुत से दुर्लभ ग्रथों का अ्रमाव कुछ कम हुआ है । यह सत्य है कि 
श्राज भी बहुत से अमूल्य म्रन्य अ्रप्रात्त हें, और प्राप्त प्रन्यों में मी सबका प्रकाशन नहीं हुआ 
है। परूतु श्रउ श्राशा हो चली है कि अनुसुघान वी अमिक बृद्धि के फलस्वरूप बहुत से 
अश्ाव अन्यों का परिचय आस होगा और श्रग्राप्त ग्रत्य श्रा्र होंगे । यह भी आशा है कि 
दार्शनिकों का चित्ततद सकौच दूर द्ोगा और रुचि परिपर्तित होगी | इससे प्राचीन एवं श्रमि 
नव पन्‍्या के तथ्य निर्णय की ओर दृष्टि आकर्षित होगी । इससे बौद-घर्म और दर्शन सबन्‍्भी 


मिथ्याज्ञान अनेक श्रशों में दूर होगा। आचाये जी का प्रस्तुत प्रन्य इस कार्य में विशेष रूप 
से सहायक दोगा, इसमे सन्देह नहीं है। 


0 हा, 

आंच) थी ते अन्य का नाम वीद्ध घर्म और दशेन? रखा है | बुत धर्म और दर्शन 
एबन्घी प्रचुर सामग्री इसमे सचित है| वर्तमान युग की विभिन्न भाषाओं में इस सब में 
जो विचार प्रशाशित हुए हैं, उनका सार-संकलन देने के लिए. अर यकार मे प्रवन किया है । 
बौद्ध-धर्म का उदुम॒व, उतका माखतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों म तथा भारत से बाहर के देशों में 
प्रसार एक ऐलिद्ासिक ब्यापार है | एक ही मूल उपदेश श्रोताश्रों और विचारकों के शाशय- 
भेद स साना रूप मे विभिन निकायों म विरुठधित हुआ दै। यह ऐतिहासिक घटना है, इसलिए, 
धर्मे उया दर्शन की क्रमश, विकसित घाराएँ इसमें प्रदर्शित हैं | जो लोग भारतीय साधना- 


घारा से सुपरिचित हैं, वे इस ग्रन्थ के उपासना संबन्धी अध्यायों को पढ़कर देखेंगे कि बैद्ध 
उपासना पद्धति भी श्रन्य भारतीय साधना-घारा के अनुरूप भारतीय दी दै। प्रस्थान-मेद के 
कारण श्रवान्तर भेद के होते हुए भी सर्वत्र निगूह़ साम्य लक्षित होता दै। वर्तमान उम्य में 
यह साम्यबोध श्रत्यन्त श्रावश्यक है। वैषम्य जगत्‌ का स्वमाब है, किम्त इसके द्ृदय में साम्य 
प्रतिष्ठित रहता दै | बहु में एक, विमक्त में अविमक्त तया भेद में अमेद का साक्ाकार होना 
चाहिये, इसी के लिए शानी का संपुर्णं अयतन है| साथ ही साथ इस प्रयत्न के 
फलस्वरूप एक में बहु, श्रविमक्त में विमकत तथा अमेद में भी भेद इ्गोचर होता है । ऐसी 
अवस्था में अवश्य द्वी भेदाभेद से अ्रतीत, वाक्‌ और मनस्‌ से अगोचर, निविकल्पक परम्त्य 
का दर्शन होता है | प्रति व्यक्ति के जीवन मे जो सत्य है, जातीय जीवन में भी वही सत्य है । 
यही बात समग्र मानव के लिए मी सत्य है। विरोध से अविरोध की श्रोर गति ही सर्वत्र 
उद्देश्य रइना चाहिये। 


(३) 

शआ्राचाय जी का यह मन्‍्य ५ खण्डों और २० श्रध्यायों में विमकऊ है | पहले सयह फे 
पाँच श्रध्यायों में दौद्-ध का उद्भव और स्पविरों की साधना वर्थित है। प्रथम श्रध्याय में 
मारतीय संस्कृति की दो घाराएँ, घुद्ध का प्रादुर्मोव, उनके समसामयिक श्राचार्य, घर्मप्रसार, 
भगवान्‌ का परिनिवीण आदि विषय वर्शित हैं | द्वितीय भ्रध्याय में बुद्ध की शिक्षा की साउ॑- 
मौमिछता, उनका मध्यम-मार्ग, शिक्षात्रय, पंचशील श्रादि प्रदर्शित है। ठूतीय श्रध्याय में 
बुद्देशना की माप्रा और उसका विस्तार बताया गया है। चतुर्थ में निकायों का विकास 
वर्णित है| पाँचव मे समाधि का विस्तार पूर्वक वर्णन है । 

द्वितीय खण्ड के ५. अ्रध्यायों का विपय महायान-धर्म श्रीर उसके दर्शन की उत्पत्ति 
और विकाछ, उसका साहित्य और साधना है। इस प्रकार छुठे श्रध्याय में महायान-धर्म की 
उत्पत्ति और उसका भिकायवाद है। सातवें में दौद्ध संस्कृतन्साद्वित्य का और संकर-संसकृत का 
परिचय देकर पूरे महायान सूों का विषय-परिचय कराया गया है। श्राठ॑व में महायान दर्शन की 
उत्मच्ति, उसके प्रधान झ्राचार्यों की कृतियों का परिचय है। नव में माहात््य, स्तोन, धारणी 
और तंत्रों का संद्धिप्त परिचय दै । दरसुवे में विष्तार से मद्ायान की बोधिचर्या और पारमिताश्रों 
की साधना वर्थित है | 

ठत्तीय खण्ड में बौद्ध दर्शन के तामान्य विद्धान्तों का विस्तार से वर्णन है। इसमे 
एकादश से चह॒र्दश तक चार भ्रध्याव हैं । एकादश में बौद्ध दर्शन के सामान्य शान के लिए 
एक मृमिक्रा है। द्वादश में प्रतीत्यसमुसाद, क्षणरमंगवाद, श्रनीरवखाद तया अ्नात्मताद हा 
तवपूर्ण सुन्दर परिचय है। भयोदश श्र चदु्देश में ह्मशः बौदों के कमैगराद शौर निर्माण 
का महत्वपूर्ण आलोचन किया गया दै। 

चतुर्थ खए्ड पैचदश से ऊनविश तक ४ अ्रध्यायों में विमऊ है। इस खण्ड में बौद्ध 
दर्शन के चार प्रस्थानों का विशिष्ट अन्यों के आधार पर विधय परिचय और अन्य दर्शनों से 
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उनकी हुलना दी गई है। पंचदश श्रध्याय मे वैमापिकनय, षोडश में तौआान्तिक-नथ, सतदश 
में अंग का विशनवाद, श्रष्टादश में वसुबन्धु फा विज्वनवाद, ऊनविंश में शुत्बाद का 
विस्तार पूर्वक प्रामारिएक परिचय दिया गया है। है 

पंचम पणड़ चौद्धन्याय का है। इस खण्ड के एक मात बीसवे अ्रध्याय में श्राकाशवाद 
श्र कालवाद पर महत्वपूर्ण विचार करके न्याय के प्रत्यक्ष, स्वार्थोनुमान और पराथ्थोनुमान का 
विवेचन किया गया है| 


इस प्रकार पाँच सण्हों से पालि और सस्दृत में वर्णित बौद्ध-घर्म और दर्शन का 
साज्ोपाज्ञ वर्णन है | 


(४) 

बौद्ध-घर्म मे जीवन के आदर्श के सबन्ध में प्राचीन काल से हो दौ मत हैं| ये दोनों 
मत उत्तरोत्तर अधिक पुष्ट होते गये | प्रथम--मलिन वासना के क्षय का सिद्धात है | इसका 
स्वाभाविक फल मुक्ति या निर्वाण है | दूसरा--वासना का शोधन है। इससे शुद्ध वासना का 
आधविभीव होता है और देद-शुद्धि होती दै। देह शुद्धि के द्वारा विश्व-य्ल्याण या लोक- 
कल्याण का संपादन किया जा सकता है। श्रन्त में शुद्ध वासना भी नहीं रहती | उतका क्षय 
हो जाता है और उससे पूर्णव-लाभ होवा है । इसे ये लोग बुद्धल कहते हैं। इसे श्रापेक्षिक 
इृष्टि से परा-मुक्ति कद्द सकते है| उपयुक्त दोनों स्थितियों में काफी मतभेद है । मंस्तेप में 
कह सकते दे कि पहला आदर्श द्वीनयान का और दूसरा महायान का है। किन्तु यह भी सत्य 
है कि हीनयान में भी महायान का एस वीज निहित था। श्रावकगण श्रपने व्यक्तिगत ढु पे 
का नाश या निर्वाण चाहते थे | अत्येक बुद्ध का लद्य॒ दु नाश तथा व्यक्तिगत बुद्धत्व था। 
इसका श्र्थ हे स्वयं बुदल-लाम कर पिश्व बी दु सनिदृत्ति में सहायता बरना। प्राचीन 
समय में दस सयोजनों का नाश करके अहंस की प्राप्ति करना लक्ष्य था। प्रचलित भाषा में 
इसे जीवन्मुक्ति का श्रादर्श कह सकते हैं। बौद्धमत में यह भो एक प्रकार का निर्वाण है। 
इसे सोपधिशेय निर्वाण कहते हैं। इसके बाद स्कघ-निवृत्ति श्र्थात्‌ देहपात होने पर अनुपधि- 
शेष निर्वाण या विदेद-कैवल्य प्राप्त होता है | इस मार्ग में क्‍्लेश दी अशान का स्वरूप है। 
पाहजल योग-दर्शन सें जेसे अविया को मूतबतेश साया गया है, उसी, प्रकार प्रादीन दौदों मे 
क्लेश-निरत्ति को ही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्य सममका जाता या | बर्छुत क्लेश निदृत्ति हो 

जाने पर भी किसो-फिसी क्षेत्र में वासना की सर्व॑था निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मलिन वातमा 
का नाश होने पर भी शुद्ध वासना की सभावना रहती ही है। इसमें सदेह नहीं कि लिसमें शुद्ध 

बासना नहीं है,उसके लिए वल्लेश-निदृत्ति ही चरम लक्ष्य है। परन्तु पूर्व या बुद्धल का झरादर्श 

इस्से बहुत उच्च है। वोघिसत्व से मिन्‍न दूसरा कोई बुद्धत्व-लाम नहीं कर सकता | शुद्ध बासना 

बस्तुत परार्थ-वासना है | बोधिसत्य इस बासना से अनुप्राणित होकर क्रमश बुद्धत्व प्राप्त करने 

फा अधिकारी होता है | बोधितत्त की अवस्था भी एक प्रकार की अज्ञान की अवस्था है। परन्तु 

यह विलष्ट नहीं, शक्लिष्ट है| चोधिततत की मित्र मित्र भूमियों को क्रमश भेद करके आगे 
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चलना पड़ता है। इस प्रकार क्रमशः शुद्ध बासना निवृत्त हो जाती है। बोधिसल की अन्तिम 
अवस्था में बुद्धत्व का विकास होता है, जैसे शुद्ध श्रध्या में संचरण करते हुए जीव को क्मश- 
शिवल्व की श्रमिव्यक्ति होती हे। परन्तु जय तक ,चिद्रूपा शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती तब 
तक शिवत्व का श्रामास होने पर मी शिवल्व की रुम्यक्‌ श्रमित्यक्ति नहीं होती | यहाँ तक कि 
विश्युद-ग्ज्ञान-कैसल्थ-रूप स्थिति में अवस्थित होने पर मी पूर्ण शिवल का लाम नहीं होता | 
ठीक इसी भ्रकार बोधिसत्ल की अ्रवस्था दस या ततोधि+ सूप्ियों में विमक्त है। 'मूमिप्रविः 
प्रज्ञा! का विकास द्वोते होते श्रक्लिष्ट अ्श्ान की निशत्ति हो जाती है और श्रन्तिम श्रवस्था में 
पूर्णाभिषेक की प्रासि द्ोती है। उस समय वोधिरुच बुद्ध पद पर अधिरूढ़ होते हैं। बुद्धल 
श्रद्य स्थिति का वाचक है। पुद्गल-नैरात्म्य सिद्ध होने पर समभना चाहिये कि क्लेश-निवृत्ति 
दो गयी है, कि-ठ द्वैत का भान नहीं छूटता । इसके लिए धर्म-मैसत्म्य का होना झ्रानश्यक मी 
है| शुद्ध वासना के निवृत्त होने पर घर्म-नैरात्य की मी सिद्धि हो जाती है। उस समय 
नैरात्म्य-दष्टि से शाता और शेय समरस हो जाते हैं । यही पूर्ण नैरात्य है। वैदिक तथा आग- 
मिक भ्रादर्श में भराह्म दृष्टि से किंचित्‌ मेद प्रतीत होता है। यह वैसा ही भेद है जैता कि 
श्रौरड टेस्टामेन्ट और न्यू टेस्टामेन्ट में लॉ ( विधि ) तथा लव ( प्रेम ) इन लक्ष्यों के आधार 
पर किंचित्‌ मेद अतीत होता है। 


बुद्धत्व का श्रादर्श प्राचीन समय में भी था। जनता के लिए बुद्ध होना आपातत शक्य 

नहीं था, परन्तु श्रईत्‌-पद में उत्यित होकर निर्वाण-लाम करना--श्रर्यात्‌ दुख का उपशम 

करना, सभी को इष था। किस्हु विस स्थिति में अपना और दूसरे का हुख समान 

प्रतीत होता है और अपनी सत्ता का बोध विश्वत्यापी हो जाता है, अर्थात्‌ जब समस्त 

विश्व में ग्रपनत्य भरा जाता है, उस समय सबको छु ख-निवृत्ति ही अपने दु ख की निदृत्ति 

में परिणत हो जाती दै। किज्षष्ट वासना के उपशम से चो निर्वाण प्राप्त होता है बह यथार्थ 

* नहीं है। महानिर्वाण की भाप्ति के पहले साधक को वोधिसत्ल अवस्था में आारूढ़ होकर क्रमशः 

उच्चतर मूमियों का अ्रतिक्म करना पड़दा है! ऋम-विक़ाछ के इस मार्य में किसी किसी का 
शत-शत जन्म बीत जाता है। 


साख्य-योग फे मार्य में केसे विवेकस्याति से विवेकज-शान का मेद इश्टिगत होता है, 

ठीक डी प्रकार श्ुत-चिन्ता-मावनामयी प्रज्ञा से भूमिग्रविष्ट प्रज्ञा, का मी भेद है। विवेकख्याति 
कैवल्य का द्ेत है, परन्तु विवेकज-शान कैवल्य फे अविरोधी ईश्वरत्व का साधक है| ईरवस्व 
की मूमि तक साधारण लोग उठ नहीं समते, किन्तु विवेक-ब्ान प्राप्त करने पर कैवल्य-प्राप्ति का 
अधिकार सबको मिल सकता है | विवेकज-शान तारक, अक्रम, सर्वविषयक, उर्वया विपयक्ष वया 

. अ्नौपदेशिक दै। श्र्यात्‌ यह प्रातिम ज्ञान है या स्वयंसिद्ध महाज्ञान है। वह सर्वशत्न है, 
किन्तु कैवल्य स्थिति नहीं है । योगमाष्य में लिखा है कि सत्व और पुरुष के समरूप से शुद्ध 

हो चाने पर कैवल्य-लाम होता है, पर्द विवेक-शान वी प्राति या ईशवसख्व-लाम हो यान हों 
इससे उसका कोई संबन्ध नहीं है | जैनमत में मी केवल-ज्ञान समी को प्रात हो सडता है, झछि 
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तीथेकरव तथ के लिए नहीं है । तीर्यकर गुय तथा देशिक है | इस पद पर व्यक्ति-विशेष ही 
जा सकते हैं, सब नहीं । तीयकरत्व त्रयोदश गुणस्यान में प्ररद होता है, परन्तु तिद्धावस्‍्था की 
प्राप्ति चहुर्देश भूमि में दोती है। दैत शैदागम में योगी के शुद्ध श्रध्या में प्रवि्ट होने पर 
उसकी ऋमश- शुद्ध अधिकार-पासना और शुद्ध मोग-बासना निवृत्त हो जाती हैं। ये दोनों दी 
शुद्ध श्रवस्‍्या के चौतक हैं। इसके बाद लगावस्था में शुद्ध भावों के भी श्रमाव से शिवत्त का 
डदय होता है | श्रधिकार-वासना तथा भोग-वासना अशुद्ध नहीं है, परत शतकी भी निइत्ति 
आवश्यक है| अ्धिकारावस्था ही शास्ता का पद है | शुद्ध विद्या का श्रधिष्ठाता द्वोकर दु सपक* 
मग्न जगत्‌ में शान-दान करना तथा जीव और जगत्‌ को छुद्ध श्रध्या में श्रावरदित करना; यही 
विदेश्वरणण का कार्य है। यद्द विशुद्ध परोपकार है | इस बासना फा क्षय होने पर शुद्ध भोग 
हो सकता है, किन्तु इसके लिए. वासना या रहना श्रावश्यक है | इस प्रकार ईश्वस्तल से 
संदाशिव तत्त तक का श्रारोहण होता है । जन शुद्ध श्रानन्द से भी वैराय्य होगा तब अ्न्तर्लीन 
अवस्यामूत शिवत्व का सफुरए होगा । किन्द॒ इसमें उपाधि रहती है। इसके बाद निरपाधिक 
शिवत्व का लाभ होता है। उससें व्यक्तित नहीं होता, क्‍योंकि शुद्धबासना का 
क्षय होने पर व्यक्तित्व नहीं रह राकता । उस समय मद्ामाया से पूर्ण 3क्ति मिल 
जाती है। श्रद्वेत शैवागम में भी भगवदनुग्रह के प्रमाव से शुद्ध मार्ग में प्रवेश 
होता है, पश्चात्‌ परमशिवत्व की स्थिति का क्रमश विकास होता है। दीक्षा का भी ययार्य 
रहस्य यही है कि इससे पाश-क्षय और शिवत्व-योजन दोनों का ल्म होता है। 


प्राचीन काल में बुद्धत् का श्रादर्श प्रत्येक जीय का नहीं था। यद किसी किंसी डच्चा- 
घिकारी का था| उसके लिए, उसे विभिन्‍न जन्मों से विभिन्न प्रकार फे संघपेण के प्रमाव से 
जीवन का उत्कपे साधन करना पड़ता था। इस साधना को पारमिता की साधना कहते हैं । 
पुण्य-संमार तथा शान-संभार दोनों से बुद्धल मिषन्न होता है। पुश्य-संमार कर्मात्मक, शान- 
सभा प्रज्ञात्मक है। इन दोनों वी उपयोगिता यी | श्रद्देतमाद के विस्तार के साथ साथ बुद्धत्व 
का झादर्श व्याप्त दो गया या | पहले गोन-मेंद का सिद्धांत स्वीकार किया जाता था, दिख लक्ष्य 
बड़ा होने के कारण यह क्रमश उपेक्धित होने लगा। झभिनव दृष्टि के अनुसार बुद्ध-बीज सभी 
के मीतर है । परन्तु एकमात्र मनुष्य-देह का दी यह वैशिष्स्य है. कि यहाँ यह श्रकुरित होकर! 
विकसित हो सकता है ! तमी बुद्धस-लाम हो सकता है। जिस समय से डुद्धल्व के आदर्श का 
प्रसार हुआ, उस समय से बोधिसत्व की चर्या आवश्यक प्रतीत दोते लगी। इस अबस्पा में 
निर्बाण का प्राचीन आदर्श मलिन दो गया और इसका श्रादर्श मद्धानिरवोण या मदापरिनिर्वाण 


के रूप में परिणत हो गया। 
(४) 
साधक तथा योगी के जीवन में अन्य घ॒र्मो के विकास के सदश करुणा का विकास भी 
आवश्यक है | जगत्‌ के विभिन्न आ्राध्यात्मिक प्रस्थानों में इस घर्म का विशेष मद्गत्व स्वीकार 
किया गया है। कदूणा ही सेवा क़ा मूल है। यह प्रसिद्धि ठीक है--सेवाधर्म परमगहनों' 


( २७ ) 


योगिनामप्यगम्यः | जिनके चित्त में सेवावृत्ति का उनमे नहीं होता और लिनका छृदय कर्णा 
से प्रमावित नहीं होता, ऐसे घुरुपों का दृदय श्रवश्य ही संकुचित है | सब कार से अपने 
व्यक्तिगत स्वार्य की सिद्धि ही इनका लक्ष्य होता है | जब इनका अधिकार खबत्प होता है, तब 
ये श्पने लिए ऐहिक या पारमिक श्रभ्युदय चाहते हं--बह या तो जागतिक ऐश्वर्य चाहेंगे या 
पारलौक्क स्वर्गदि का आननन्‍्द-लाम | जग अधिरार का उत्तर होता है,तब इनका लच्दय होता 
है-अक्तिगत जीवन के हुःखों की निवृत्ति श्र्यात्‌ मुक्ति। यदि किसी त्षेत्र में इनका लक्ष्य 
आनन्द का अमिव्यंजन मी हो, तो मी ये व्यक्ति-तीवन की सीमाश्रों से श्रानंद ही रहते हैं । 
विश्वचल्याण या परार्थ-रंपादन इनके जीवन का ध्येय नहीं होता। कमी किसी ज्षेत में 
किंचित्‌ परायंपरता का भी झ्ामास मिलता है, किन्तु वह वस्तुतः स्थार्यसिद्धि का उपायरूप ही 
होता है। इसके उदाहरण में दया-इृत्ति का नाम लिया जा सकता है। इस वृत्ति को कार्य 
 छ्प में परिणत करने पर या मावना के रूप में ग्रहण करने पर उससे कार्यकर्ता या मावक का 

चित्त शुद्ध होता है | उससे ज्ञान-प्राप्ति तथा मुक्ति में सहायता मिलती दै | इस स्थल में दया 
दूसरे के लिए मालूम होती है, क्रिन्द॒ वर्ुत: अपने कल्याण की ही साधक है| 


मक्ति तथा प्रेम-साधन के ज्षेत्र में मैसे साधनरूप भक्ति श्रौर साध्यरुप प्रेमा भक्ति में 
अ्रन्तर है, ठीक उठी प्रकार करुणा संबन्धी श्रनुशीलन के क्षेत्र में साधन तथा साध्य करुणा में 
अन्तर स्पष्ट प्रतीत होता है । 


योग-दर्शन में चित्त के परिकर्म के रूप में मैरी, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा के 
नियमित परिशीलन की उपयोगिता दिखाई गयी है| प्राचीन पालि साहित्य में भी अक्मविह्र 
नाम से इन्दी वृत्तियों का निर्देश है। योग-दर्शन में करया का थो परिचय दिया गया है, उससे 
सर्वाशतः मिन्न एक अन्य रूप भी है। इसी के श्रवलम्ब से श्रर्थात्‌ उसे ही जीवन का 
साध्य बनाने से, मद्धायानी श्रष्यात्म-साधना डा मार्ग प्रवर्तित हुआ है | इस प्रकार वी क्डया 
का अ्रम्तराय व्यक्तिगत मुक्ति है । इसी लिए ऐसी मुक्ति उपादेय नहीं मानी घाती | उपनिपत्‌- 
कालीन प्राचीन साधना में जीवन्मुक्ति दी दशा को ही करुणा के अ्रकाश का क्षेत्र स्वीकार 
क्या गया है| शानी तथा योगी का पराथ-संपादन इस महान ज्षेत्र के श्रन्त्भृत है। 
जीवन्मुक्त शानी फे जीवन का उद्देश्य भय-हुःख की निद्ृत्ति के लिए उपायरूप में शान-दान 
करना है | करुणा के प्रकाशन की यद्दी मुख्य प्रणाली यी। करुणा के प्रशाश करने की दूसरी 
प्रणालियाँ गौण सममी जाती यीं। चीवन्मुक्त महापुरुष ही संखार-ताप से पीड़ित दीवों के 
उद्धार के लिए अधिकारी ये । वर्तमान चगत्‌ में करुणा के बितने मी आकार दिखाई पढ़ते 
हैं, ये श्रावश्यक होने पर मी मुख्य क्ंणा के निदर्शन नहीं हैं। हां, दोनों ही सेवाघम हैं, 
इसमें सन्देह नहीं । जत्र तक मोग से प्रारन्य कर्म समात्त नहीं होता, तब तक देह रइता है । 
इसलिए, घीव्मुक्ति ही सेवा के लिए योग्य उमय है। डिन्‍्द यह परिमित है, क्योंकि देहान्त 
होने पर सेवा का अवछर नहीं रहता | यदी कारण है. कि जीवन्मुक्धिविवेक में विद्यारएय खामी 
ने शाम-तन्द के संरक्षण को ही चीवन्‍्मुक्ति का झुख्य प्रयोदन बताया है। 


( ध्८ ) 


जीवन्मुक्ति में ज्ञान की आवरण शक्ति नहीं रहती, इतलिए स्वरूप शान अनाबूत 
रइता है । परत विश्षेपशक्ति के कास्ण उपाधि रहती है। इसीलिए इस समय में जीव तया 
जगत्‌ की सेवा हो सकती है | जीवन्मुक्त ही यथार्थ गुद है | एक मान यह गुर ही तारक-शान 
का सेंचारक एवं ययार्यरूप में दुःखमोचक तथा सेयाबती है । 


पर्तु इस सेवा का क्षेत्र देशनत दृष्टि से परिमित है और कालगत दृष्टि से भी 
पैकुचित है. | परिमित इसलिए कि एक व्यक्ति का कर्म ज्ेत विशाल होने पर मी सीमायद्ध है। 
सेबक के लिए सेवा का भ्रवसर तभी तक रहता है जय तक वह देह से समद्ध रहता है। देह 
छूटने पर या कैवल्य-लाम करने पर सेवा करने की संमावना द्वी नहीं रहती । उसका प्रयोजन 
मी नहीं रहता, क्योंकि व्यष्टि चित्त वी शुद्धि दी तो उसका प्रयोजन है। उसके लिए, सेवाब्रत 
सर्वया अनावश्यक हो जाता है [ उस समय श्रपने श्राप कैवल्य प्रश्स हो जाता है। उस समय 
छीमम्मुक्त गुद पर्पराकमम से सेवए धत का सार अपने योग्य शिष्य को देवर परमघाम में अयाण 
करते हूँ । यद स्वाभाविक ही है। 


जिसके चित्त में परदु ख की प्रह्णेच्छा श्रत्यत प्रवल है, वह ऐसा प्रयत्न करता है 
जिससे शीभ स्वन्ध निवृत्ति न हो | उसका यह प्रयत्न भोग या विलास के लिए नहीं, बल्कि 
लीव-सेवा का श्रवसर बढाने के लिए है । जिसके चित्त में खल्पभाव या संकोच नहीं है, उसमें 
इस प्रकार की इच्छा का उदय द्वोना स्वामाविक है। सभी चित्तों म इस प्रकार की इच्छा नहीं 
होती, यह सत्य है; पर्द किसी किसी में अवश्य होती दै, यह भी सत्य है । यही उतके महच 
का निदर्शन है। गोत्र-मेद माननेवालों की यही मूल थरुक्ति है । भक्ति साधना के मार्ग में भी 
टीक इसी प्रकार के विचार देखने में आते ह | इसी लिए किसी किसी के मत से आपयश्यक 
होने पर मी भत्ति चिस्थायी नहीं है, क्योंकि अभेद ज्ञान या मोक्षललाम करने पर उसका 
अवकाश नहीं रहता | यह भक्ति उपाय या साघनरूप है, यहां उपेय ( साध्य ) शान या मुक्ति 
है। जिनके चित्त में सकोच कम है, उहहें नित्ममक्ति की श्रार्याता होती है। वह फलरूपा भक्ति 
है। बद या तो मुक्ति से अ्रमिन्‍न है, या ऊध्दे । इस प्रकार की मक्ति.ही पंचम पुदुषार्थ दै। 
कितने मुक्त पुरुष मी श्सके लिए लालामित रहते हैँ | यह श्रत्य व दुलभ है | 


किन्तु नश्वर, परिणामी एव मलिन देह में इस प्रवार के महान श्रादर्श की प्राप्ति 
असंमव है | इसलिए, भत्यंदेह को स्थिर तथा निर्मल करने के लिए प्रयत्न आवश्यक है| 
कैष्णवों का भाष देह, प्रेम-देह तथा र-देद इसी प्रकार के सिद्ध देह हैं। ये बरा-मृत्यु से 
शतीत हैं| इसी का नामाखर पार्षद-तन है। इसके द्वारा मित्यधाम में नित्यमक्ति का 
याजन होता है। शानी के विषय में भी इसी प्रकार की वात है। साधारण दृष्टि से शान 
अशान का निवतंक है, विन्तु बह शअज्ञान के आवस्णाश का ही निवर्दक है, विज्ञेपांश का 
नहीं; श्सीलिए कदम जाता दै कि ज्ञान के उदय होने पर भी प्रारूध का नाश नहीं होता । 
परत ऐसा हे विशिष्ट शान है बिससे विक्तेप की भी निदृत्ति हो जाती है | इस प्रकार के शान 
के यंदय के साथ ही साथ देह-पात हो जाता है। एक ऐसा भी शान दे जिसके प्रमाव से 


६ २६ ) 


इस फर्मजन्य मलिन देद का नाश नहीं होता, बल्कि रूपान्तर दी प्राप्ति होती है। इससे देह 
चिन्मय् हो जाता है। पहले वह विशुद्ध सलमय होता है |. उस समय उसकी जरा-मृत्यु से 
नि्शृत्ति हो जाती है | उसके बाद साज्ञात्‌ चिन्मय॒त्व का लाम हो जाता है | आगम की परिमाषा 
में पहले देह का नाम 'बैन्दव श्र द्वितीय का 'शाक्त? है। शाक्त-देह वस्तुतः चित्‌ शक्तिमय 
देह है उप्में बिन्दु या मद्ममाया का लेश भी नहीं रहता | इस वैन्दव देह का नाम ही सिद्ध- 
देद है। बौद्ध, रीय तया शाक्त सिद्धाचार्य इस बैन्दव या सिद्ध देह को प्राप्त कर अपनी इच्छा 
के अनुसार विचरण करते हैं । यह प्राकृतिक नियमों की शृद्ध॒ला से बद्ध नहीं है। वे इस देह 
में अवस्थान करते हुए चीव-सेवा करते हैं| इस देह में झत्यु का भय 'नहीं है| इसी लिए. 
सुदीर्घ काल तक इस देह में रह कर जगत्‌ फे कल्याण की चेष्टा की जा सकती है। किन्दु श्रत्यन्त 
दी काल के बाद इसती भी एक़ सीमा श्राती है | यद तो ठीक है कि इस समय मी देह का 
पात नहीं होता, परत प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर योगी उसे संकुचित करके परमघाम में 
प्रवेश करता है | कोई कोई इस देह का दिव्थ-तनु नाम से मी वर्णन करते हैं। नाथ संप्रदाय, 
स्सेश्वर योगी संप्रदाय तथा महख्वर संप्रदाय में इस विषय में विस्तृत आलोचना है । सेन्ड 
बॉन के एपोकलिप्स में मी इस विषय में वहुत कुछ इंगित है। स्ीध्रीय मत के रिसरेक्शन 
बॉडी तथा एस्ेंसन बॉडी का भेद इस अ्रदंग में श्रालोच्य है। 

५ (६) हे 

थैद्ध योगियों के श्राध्यात्मिक घीवन भें करुणा का क्या स्थान हे, इस विषय की श्रालो- 
चना के लिए पूर्वोक्त विवरण का उपयोग प्रतीत होता है| भ्रावक तथा प्रत्येक-बुद्धवान में 
से राज्यों का डु.स-दर्शन दी करुणा का मूल ठ्छ दै। इसका नाम सत्वावलंवन करुणा है। 
मूह तथा मध्य कोडि के मद्ायान मत मश्रर्यात्‌ सौत्ान्तिक तथा योगाचार संप्रदाय में जगत्‌ 
का नश्वर्त्व या छणिकत्व दी कसा का मूल उत्स ६ै। इसका नाम धर्मावलंवन करुया है| 
उत्तम मद्ायान अर्थात्‌ माध्यमिक मत में कर्णा का मूल इंछ नहीं है, श्र्यात्‌ उसकी एथकू सत्ता 
नहीं दे | इस मत में श॒त्वता से अमिन्न करुणा दी वोधि का अ्रंग है| एक दृष्टि से देखने पर 
प्रतीव द्वोगा कि शत्त्पता जैसे लोकोच्र है, वैसे दी करणा मी लोकोत्तर है | यह श्रद्देतुक करणा 
है। अनगवज़ कहते दें कि कदणावात्‌ कमी किसी रुत्व को निराश ( विमुख ) नहीं करवे-- 
सच्यानामस्ति नास्तीति न चैदें सविकल्पकम | 
खरूप निष्पर्पच है, इसलिए प्रज्ञा-स्स चिन्तामणि के सदश अशेय सत्रों का अर्यात्‌ 


निखिल जौबों का श्र्यररण या शर्थक्रियाकास्वि है । इसी का नामान्तर कृपा है-- 


निरालम्बधदे प्रशा निसलेम्ता मद्ाइंपा | 
एड्रीमूता धिया साथ गगने गयने यथा ॥| 


मनौरधनदि ने प्रमाणवार्तिक की इत्ति में कहा है-- 
दुः्खादू इुःसददेतोरंच समुदस्यकामता कथ्या। 


( २० ) 


वा्तिककार घर्मकीतिं ने करणा को भगवान्‌ बुद्ध के प्रामाए्य के लिए साधन माना 
है, श्रौर कह्दा है कि यह श्रम्यास से संपन्न होती है। 
साधने करुणाम्यासातू सा बुद्धेदेद्स्रयात्‌ | 
असिद्धोडम्यास इति चेन्नाभ्यप्रतिपेघतः ॥ 
“द्रम्यातात्‌ सा! इसकी व्याख्या मे मनोरथनंदि ने फहा है-- 
गौश्नविशेषात्‌ु बल्याणमित्रतंसगोदनुशयदर्शनाथ. फश्चिन्मद्ासत्वः झपाया- 
मुपजातशयूह: सादरनिरतरानेकजम्मपरमपराप्रभवाभ्यासेन सात्मीमूतकृपया प्रेयमाण३ 
सर्वध्धध्यानां सम्रुद्यहान्या दु खहानाय मार्ममावनया निरोधप्रापणाय च॒ देशनां फतु- 
कामः खग्मसाह्ात्कतत्प देशनायां विप्रचम्मसभावनाचत॒रायसत्यानि साक्षात्करोतीति 
भगवति साधने कृपा प्रामाए्यरय । [ १॥ ३६ ] 
शआवक तथा प्रत्येक-बुद्ध से बुद्धों का यही वैशिष्स्य है | धर्मकी्तिं ने लिखा है-- 
परा्थवत्ते: सद्भादेविशेषोडय॑ महामुने। | 
डपायाम्यास॒ ्वाये तादर्प्यास्छासन मतम्‌॥ [ १। १७६ ] 
प्रत्येक-बुद्ध, भावक अभ्यृति का लक्षण वासना-हानि है। परन्ठु सम्पकू-संबुद् परायवत्ति 
होने के कारण सर्दोत्तम है। 


यह दया सत्वदृष्टिभूलक नहीं है, किन्ठ बस्छुधर्म है। इसीलिए यह दोपाबह नहीं है | 
बातिककार ने कह्य है-- 


इुःखशानेडविरुद्धश्य पूर्वेसंस्कारवाहिनी | 
वस्तुधर्मी दयोलत्तिन सा सत्वानुरोधिनी ॥ [ १। १७६ ] 
दु सका शान होने पर पूर्व संस्कार के प्रभाव से दया ख्भावतः ही उसच्न होती है। 
यह सवेन्न श्रप्रतिहत है ] पूर्व संस्कार का श्र्थ प्राक्षन श्रम्यास की प्रदृत्ति है। पस्त॒घम का 
तात्पय वस्त॒ का अर्थात्‌ कृपाविधयीमृत दुःख का धर्म है। यहाँ टीकाकार ने स्पष्ट शन्‍्दों में कहा 
है कि जिनकी आत्मदृष्टि सबंया उन्मूलित है, ऐसे महापुरुषों को दुःख के संमुलीन दोते ही 
दया उत्पन्न हो जाती है। क्‍योंकि उन्होंने दुःख को कृपा फे विपयरूप में ग्रहण करने का 
अभ्यास कर लिया है | सब दुःखों का मूल कारण मोह है । बौद्धमत में सत्वग्राह या आत्मग्राह 
ही मोह का मूल है। जत्र इसका उन्मूलन दो जाता है तो किसी के प्रति द्वेंप नहीं होता । 
क्योंकि जिसे श्रत्मदशंन नहीं है, उसे किसी के द्वार अपकार प्राप्ति वी प्रान्ति नहीं होगी | 
अतः बह किसी से द्वेप क्यों करेगा १ इस प्रकार यह कृपा दोषों के मूलभूत श्रात्मग्राह के 
अभाव से ही उत्पन्न होती है, इसलिए वह दूपणीय नहीं है| घर्मकीति मे कहा है-- 
दुःखतन्तानसंस्प्शमात्रेणैवं दयोदयः | [ १। १७८ ु 
पूर्व करें के आवेश के ज्ञीण हो जाने से और दु.खजनक श्रम्य कारणों के अत्मन्त * 
नष्ट हो घाने से अ्रप्रतिसंधि के कारण मुक्ति श्रवश्य होती दै । किन्तु जो मद्दाकृपा से संपन्न, 


( २९ ) 


हैं, उनका जन्माक्षेपक फर्म अणिधाम परिषुष्ट है, थ्रत उनके सस्कार की शक्ति क्षीय नहीं 
होती, इसीलिए बह सम्पक्र॑बुद्ध हैं | ये यावत्‌ श्राकाश चिसस्यायी हैं | परत आरावतरों का 
फर्म ऐमे देह का श्रात्रेपक है जिसकी स्थिति का काल मियत है। उनमे करुणा अ्त्वस्त मृदु 
है, भ्रत देहस्थापन के लिए उनमे श्रपेष्चित महात्‌ यत्त भी नहीं है। इसीलिए उनकी सदा 
त्पिति नहीं है । परन्तु इसके विपरीत वे मद्दामुनि नौ) दूसरों के उपकार साधन के लिए ही 
हैं, भर भ्रफारण-वत्मल हैं, वे वस्तुत- इृपामय हैं । / इस अर्थ में थे पराधीन हैं। इस विशिष्ट 
पराधीनता के कारण ये लोग निरस्थितिक हैं। घर्मकीति ने कद्ा ई-- 


तिशन्येव पराधीना यैया तु महती इपा |[ १। २०१ ] 


अद्यया््र ने तत्तस्नाय्ती में कहा है कि भव और प्रत्येक-उुद्ध की करणा सचा- 
पतंब्न है। तत्तों फे दुसदु सत्य तथा परिणामदु खत्य का श्रवलंबन करके इनकी कझणा 
उत्पन होती है। भायकर की देशना वाचिडी है, किन्तु प्रत्येक-बुद्ध की देशना क्ामिक्ली है । 
संबुद्दों के श्रनुसाद से और भावकों के परिक्षय से प्रत्येक-बुद्ों झा शान श्रस्तर्म से ह्टी 
उल्लन्त द्वोता दे । यहाँ श्रस॑सग से श्रमिप्राय श्रपने में ऐसी विशिष्ट पात्रता के संपादन से है 
निरमें दृदधंध्योति के समान खमावकाय या धर्मझाय के खमायत म्तरणशोल रहिमियों का 
ख़त ही झ्राधान होता है। और रम्यबू-संतुद्धों से प्रत्येन्‍-बुछ की यही मिन्नता है। बौद्ध 
साधना फा प्रत्येक श्रेंश द्वी प्रश्ञ तथा करुणा की दृष्टि से ही विचारणीय है | देशना भी इसी 
के अनुरूप है। टः 

(५) 

श्रावतर, प्रत्येक-चुद् और राम्यकू सुद्ध इन तीन अकार के साधकों के बीच महायान 
ही योग-पथ टै | यद्यपि उसमें श्रयान्तर भेद हैं, फिर मी मुख्यतः दो ही धाराएँ हँ-- 
३. पारमिता-नय, श्रीर २. मन्त्र नय | समी सौधभान्तिक मदु॒पारमिता-मय स्परीकार करते हैं। 
गोगायार श्रौर माध्यमिम्रों में कोई पारमिता-नय और कोई मन्त्र-नय अहण करते हैँ | ज्ञान के 
साकार या निशाकार मानने के कारण योगाचार दो प्रकार के हैं | साकासाद में परमाणु को 
पहँश नहीं माना जाता | इस मत में सभी चित्त्मान्त है। इसमें ग्रह्म और म्राहफमाव नहीं 
हैं। कामधाठु, रूपघाठ थौर श्ररूपघाद वानों चित्तमान दं। ये चित निरपेज्ञ विचित्र 
प्रकाशात्मक है। चित्त जब विकल्पशत्य होता है, तय उसे ही श्रद्वेत साक्षात्कार फहते हैं। निरा- 
फारवाद में चित्त श्रनाकार सवेदनरूप है। वासनायुक्त चित्त श्र्पामात के रूप में प्रशत्त होता 
है। थ्राभासमात्र दही माया है। जो तत्त है वद निरामास है। वह शुद्ध अनन्त श्राकाशवत्‌ 
है | बुद्धकाय या घर्मकाय निष्थपञश्च तथा निरामास है । उससे दो रूपकायों ( समोगकाय तथा 
निर्माणकाय ) का उद्मव द्वोवा है। दोनों ही मायिक हें ६ श् 

अन्य मत में किसी किसी का लक्ष्य मायोपम अद्ययताद है। कोई श्राचार्य इस अकार 
का श्रह्यवाद नहीं मानते। उनके मत में सर्वधर्माप्रतिष्ठानाद दी थुक्तिपिद्ध है | मायोपम* 
समाधि, मद्ाकरुणा, तथा अनामोग चर्या के द्वारा बोधिस्त सये का दर्शन और शान करते है । 


है) 3६ 


किन्तु इस शान तथा दर्शन को मायावत्‌ या छायावत्‌ माना चाता है। चित के बाहर जगत्‌ 
नहीं है| उनका जीवन बिना किसी निमिच्त के क्रमश उच्च उच्च मूमियों का लाभमात्र है। 
अन्त में जिधातु की चित्तमारता प्रतीत होने लगती है। यददी मायोपम समाधि है। परत जो 
लोग सब्र धर्मों का श्रप्रतिष्ठान मानते हैं, उनके ठिद्धान्त में विश्व नसत्‌ है, न श्रसत्‌ है, 
न उमवात्मर है, न अनुमयात्मक है । इसीलिए इस मत में संसार को सत्‌ , असत्‌ , सदसत्‌ , 
तथा सदसदू-मिन्न चार कोसियों से विनिमु क्त माना जाता है। अ्राध्यात्मिक दृष्टि से साधन- 
जीवन की दो अ्रदस्थाएँ, हैँं--१. देतु रूप या साधन-रूप तथा २, फल-रूप या साध्य-रूप। 
ज्ञान तथा भक्ति मार्ग भ जैसे साधनरूप शानमक्ति या साध्य रूप शानमक्ति दोनों का 
पस्चिय मिलता है, उसी प्रकार बौद्धों के साधन को चरमहृष्टि से भी साधन रूप करुणा 
आर साध्य रूप करुणा में भेद दे। साधनावस्या में मंगवान्‌ के चित्तोत्राद से लेकर 
बोघिमड-्डपक्रमण, मार-विध्वंसन तथा वद्भोपम उम्राधि पयन्त मार्गस्वरूप दै। यह मार्ग 
पाररमता नय है। फलावस्‍्था म एकादश-मूमि का आविर्भाव माना जाता है। आशय तथा 
प्रयोग के भेद स देतु भी दो प्रकार के हैं। सर्व सुछ्ों का श्राण श्राशय हैं. तथा क्ष्यानुत्पाद 
ज्ञानरूप बोधि का अवलबन प्रयोग है। श्रयोग के भी दो प्रकार हैं । एक का विमुक्तिचर्या 
से सवन्ध है, दूसरे का भूमि से | पहला दानादि-विम्नुक्ति में प्रायोगिक है, दूसरा पारमिता- 
विमुक्ति म वेपाक्क है | द्वितीय के भी दो अवान्‍्तर भेद हैं | एक मे अ्भितक्कार है, द्वितीय में 
अमिसस्कार नहीं है । प्रथम म॑ सात भूमियाँ हैं, क्‍योंकि आमोग तथा निमित्त के प्रभाव से 
समाधिवी प्रदत्त होती है। उत्तम भूमि मे निमित्त नहीं रहता, किग्तु आभोग रहता है। 
श्रष्म म॒ आभोग भी नह्दां रदता। शुद्धमूमि की प्राप्ति होने पर निमित्त और श्भोग दोनों का 
अभाय होता हं। इसोलिए इसम स्वभावसिद्ध समाधि का उदय होता है। इसी के प्रभाव से 


निखिल जगत्‌ क यावत्‌ श्र्था का संपादन द्वो जाता है| उस समय परार्थ सपादन होता है 
आर सर्वृसवित्‌ क लामाथ सर्वानुशासन हो सकता है। 


एक दि से देखा जाय तो यह भी साधक्रावस्था दी है। इसम चार सपत्‌ का उदय 
होता है । चार अश्यास रूप ही हैं--१, अशेप पुएय तथा शान-समार का अभ्यास, २, नैस्तर्य 
का अभ्याण, हे, दावा का अ्रम्यात और ४ उक्तार का अभ्यास | पतज्जलि के योगसूप्--- 
“सु तु दाधकालनेज्तयंतकारासवितो दृदभूम ? में श्रन्तिम तीनों का उल्लेख है ॥ £ 


दिद्धासध्या दशम भूमि क बाद होती है। उसमें भी चार सपदों का उल्लेख मिलता 
है--६. प्रह्मण, २. शान, हे. रूपकाय, ४, प्रभाव । प्रत्येक के श्रवान्तर भेंद हैं, जिनका वर्णन 
यहाँ अनावश्यक हूँ । प्रृत म वह्दी अपेछ्ित हे, जो रूपकाय सम संपत-चतुष्फ के नाम से 
निर्दिष्ट है । उसके अन्तर्गत मद्मापुरुष के बत्तीज लक्षण, अ्शीति श्रनुव्यज्जन, बल तथा बच्नाज्ष 
श्रथवा स्थिरदेह है| पाठड्जल-्योगदूत्र में कायसपत्‌ के नाम से पद्मरूप-विशिष्ट पश्ममृत-जय 
का जो फल उक्त है, वद्दी यहाँ सिद्धपुरुष के रूपकाय को स्वाभाविक सपत्‌ कहकर माना गया 
है। इसम जो प्रमाव शब्द उल्लिसित है उसका तात्पय है, विशिष्ट ऐड्वर्य अथवा ईरवरस्व | 


( २५३ ) 


किसी किसी थ्राचाये के अनुसार इसमें बाह्य विययों का निमोण, परिणाम्र-संपादन तथा 
बशित्वरूपी रुपत्‌ तथा मित्र मित्र विमूतियों का अ्नन्तर्मीत है। 


कोई कोई पखर्ती आचार्य पुर्वंवशित हेतु और फन की अयस्थाओ्ों के अतिरिक्त सवार्थ 
क्रिया नाम की एयक्‌ श्रवस्था भी मानते हैं। इससे एक महत्वपूर्य बात स्पए होती है कि आध्या- 
त्मिक जीवन में मनुष्य का मुख्य लक्ष्य फेवल फल-प्राप्ति या सिद्धाउस्था का ल्ाम ही नहीं है। 
इस प्राप्ति को सर्वे साधारण के लिए सुलम करने का प्रयत्न दी सर्वोत्तम लक्ष्य है। इसी का नाम 
जीउ-सेवा है। बौद्ध दार्शनिक इसी को रुघार्यक्रिया नाम से बर्णित करते हैं । इस मत के 
अनुसार बोधिचित्तोत्ताद से वोधिमड निवेदन पर्यन्त जितनी अवस्थाएँ हैं, ये सब साधन या 
हेतु के अन्तर्गत हैं | सम्यक्‌ सवोधि की उत्नत्ति से सर्व कलेशों के प्रद्मर पर्यनत फावस्था 
है। इसके बाद प्रथम पघर्मचक्रप्रवर्तन से शासन के श्रन्तर्घोन पर्यन्त तृतीय अवस्था है। 
इससे यह प्रतीत होता है लि जीव या चगत्‌ की रुच्वार्थक्रियाहूप सेवा यावत्‌ जीयन का लक्ष्य 
है, श्र्यात्‌ यह सृष्टि पर्यन्त रेगा। यदि सर्व की मुक्ति हो जाय तन शासन, शार्ता और 
शिष्प कोई नहीं रहेगा | उस रुमय प्रयोजन का मी ध्रमाव हो जायगा ) किन्तु चत्र तक समकी 
मुक्ति नहीं दोती तप्रतक जीवसेवा श्रवश्य रदेगी | इस मत के श्रनुसार देतु-भ्रवस्या श्राशय, प्रयोग 
और बशिता के भेद से तौन प्रकार की हैं | सत्नानिर्मोक्त प्रसिधान भ्राशय है | प्रयोग दो प्रकार 
फे ६-१, उप्त पारमितामयु, और २, दश पारमितामय । सप्तपारमिता में दान, शीन, ज्ञान्ति, 
बीये, ध्यान, प्रश्ञा तया उपाय हैं | ये लोग मूमिप्राप्त चतुर्विध सपत्‌ से सपन्न हैँ । इन सपदों का 
नाम--श्राशय, प्रयोग, प्रतिप्राइक तथा देह सपत्‌ है। साधनासस्था में मी प्रकार के श्रादि- 
कर्म! करने पछते हैं। किन्तु सत्वार्थक्रियारूप फलावस्था में अनामोग से ही प्रवृत्ति होती 
है, श्रर्थात्‌ इस श्रवस्था में श्रपने आप दी कर्म निष्पक्ष होते हैं, अ्रमिमानमूलक कर्म की 
आवश्यकता नहीं रहती । दस प्रारमिवाबादी सात के बाद प्रणिधान, बल और ज्ञान श्रत्य 
तीन पारमिताश्रों को भी स्त्रीकार बरते हूँ । 


(८) 


बौद्धों फे धार्मिक जीवन के उद्दे श्य का पर्यालोचन पहले किया गया है, उसका 
संक्षेप में पुन स्पष्टीकरण किया जाता है। प्राचीन वौद-धर्म के मुमुचुओं में तीन 
आदर्श प्रधानरू्प से प्रचलित ये--आायक, उ्रत्येक-युद और सम्यकूसबुद। पूर्वामेज्ञया 
पर पद श्रेष्ठ हैं। श्रावक का श्रादर्श अपेक्षाइत न्‍्यून होने पर मी पथगूजन से उत्कृष् 
था | यद्यपि भावक और श्थगुजन दोनों का समान लक्ष्य व्यक्तिगत दुख निइृत्ति था, 
तथापि एथ्शूजन को उपायश्ञन नहीं या, भावक उप्रायत् थे। भावक्र ढुख निवृत्ति 
के मार्ग से परिचित थे। यह मार्ग बोधि अथवा शान दहे। चार आर्य-सत्यों में यह 
मार्ग-सत्य है । बोंधि या शान उड़े खत प्राप्त नहीं होता था, उसके उदय के लिए 
बुद्धादि शास्ताश्रों की देशना श्रपेक्षित यी | इसीलिए इसे औपदेशिक ज्ञान कहते हैं | हथगू- 
जन धर्म, अर्थ, काम इस निवर्ग की सिद्धि में व्याप्त रइते ये, विन्‍्ठु भावक इससे अतीत ये । 


कह. 2 


आवकों में कसी का हु सनिरोध पुदूगल-नैरात्म्म के ज्ञान से और कसी किसी का प्रतीत्य- 
समुत्याद के शान से होता था। धर्म नैरात्म्य का शान किसी श्रायक को नहीं होता था। श्सी 
लिए उन्हें श्रेष् निर्वाण का लाम नहीं होता था। फिर भी इतना तो सत्य है कि ये लोग 
अधघपात की श्राशंका से मुक्त हो जाते थे। क्योंकि ज्ञानाग्नि के द्वार इनके ब्लैश या 
अशुद्धः वासमात्मक श्रावरण दग्य हो जाते थे । इसलिए त्रिघातु में इनके जन्म लेने की 
सँभावना नहीं रहती थी | ये बम-मृत्यु के प्रवाहरूप प्रेत्यमाव से मुक्त हो जाते थे । 


प्रत्येक-बुद्ट का आदर्श आपक से भेष्ठ है । यद्यपि इनका साधन जीवन वैयक्तिक स्पार्थ 
से ही प्रेरित है, फिर मी श्राघार श्रधिक शुद्ध है । आधारूशुद्धि के कारण इन्हें स्वदु खमि्ृत्ति 
के उपाय या ज्ञान के लिए दूसरे से उपदेश प्राप्त करने की श्रावश्यक्ता नहीं होती। ये 
लोग पू 'शतादि अमिसस्कारों फे द्वारा खये ही बोधि ल।भ करते थे | बोधि लाम का फल 
बुद्धस की प्राप्ति है। यौगशास्त्र जिसे अनौपदेशिक या प्रातिम ज्ञान कहता है, उससे प्रत्येक- 
घुद्धों का शान प्राय समान है | किसी अश में यह विवेकोत्य प्रातिम ज्ञान का ही एक रूप 
है। यह लौक्फि शाब्द शान नहीं है। प्रत्येक-बुद् अपने बुद्धत्व के लिए प्रार्थी हवते हैं, उसे 
आप्स भी करते हैं, किन्तु सर्व के बुद्धल् के लिए, उनकी प्रार्थना नहीं हे । 


आवक तथा प्रत्येक-बुद्ध के ज्ञान में भी मिनता है। भ्रावकों का ज्ञान पुद्ूगल-नैराल्य 
का श्रवबोध-रूप है, श्रत पुदुगलवादियों के श्रगोचर है | प्रत्येक बुद्धों का ज्ञान मृदु इन्द्रिय 
है, श्सीलिए वह आपनों के भी ऋगोचर है / श्रवकों को क्लेशाबरण नहीं होता, इसीलिए 
इनका ज्ञान सद्धम है। प्रत्येक बुद्ध में शेयायरण का एकदेश श्रर्यात्‌ ग्रह्माररण मी नहीं रहता, 
इसलिए वह और भी अ्रधिक सूछ्म है। श्रावक का ज्ञान परोपदेशहेतुक है, श्रत पोडशाकार 
से प्रभावित है। इसीलिए वद गभीर है। पस्नतु प्रत्येक-बुद्ध का शान स्वयशोधरूप है और 
तमयतामात्र से उद्‌भूत है, भ्रत पूर्व से श्रधिक गभीर है। एक वात और भी है। प्रत्येक-चुद 
का ग्राप्न विकशप परिद्दत है, श्रत वह शब्द उच्चारण क्ये बिना दी धर्म का उपदेश देते हैं । 
प्रत्येक-बुद्ध अपने अधिगत ज्ञानादि के सामर्थ्य से दूसरों को कुशलादि में प्रबत्त फरते हैं॥ 
उनके साधन क्रो इसीलिए श्रति गभीर कह्य जाता है. कि वह डच्चारहित है, भरत दूसरे से 
असका प्रतिघात मय नहीं है। 


तीसरा सम्पकूसैबुद्ध का श्रादर्श है। यही शे४ठ श्रादर्श है। इसका भी प्रकार-भेद है। 
सम्ययू-सबुद्ध को ही बुद्ध भगवान्‌ कदते हैं। यह श्रमुत्तर सम्पक्सबोधि प्राप्त हैं। इनका 
लक्ष्य श्रत्यन्त उदार है। कोव्ल्केटि जमों की तपस्या और झशेष विश्व की कल्याण भायना 
डी इस मूलाघार है। क्लेशावरण तथा शेयावरण के निदृत्त होने से ही घुद्धल का लाभ 
नहीं दो बाता। यह ठीक है कि भावक का द्वेत योध नहीं छूट्ता और परत्येक-बुद्ध का भी पूरा 
दंत-बोध नहीं छूटता, फेवल सम्यक्न्‍सबुद्ध ही श्रद्यय भूमि में प्रतिष्ठित द्ोतें हैं और द्वेत भाव 
से निइत्त होते हैं। यह मी ठीक हैं. कि शेयावरण के निवृत्त न होने र 7'द्वेदमाव का उदय 
नहीं द्ोता | पतज्जलि ने भी कट्दा है--“झानस्पानन्याजू शेयमल्पम होने से ज्षेय 


( २५ ) 


अल्प है | बुद्धासस्था श्रनन्‍्त शान की अवस्था है, “इसीलिए आचारयों ने इस शान को बोधि 
ने कहकर महातरोधि कद्दा दै। इस अनन्त ज्ञान के साथ अनन्त फदणा मी रहती है। साय॑- 
क्रिया या परा्यापादन का भाज, यही बुद्धों का बीत है ) यही हुद्धल लाम का प्रधान कारण है। 
निर्वाण या खदु खनिवृत्ति में लीन न होकर निरन्तर जीव-सेया में निरत रहना बोधिसस्त के 
जीवन वा आदर हैं| इसी श्रादर्श को लेकर वोधितत्त बुद्धल का लाभ कर सकते हैं | 


मद्दाश्नावक सोपधि तथा निदप्रधि बोधि का लाम कर सकते हैं, विन्ध प्रज्ञा में तीज 
फदणा का समावेश नहीं है । इसी से वह संत्तार से प्त होते हैं। जो यथार्थ कारशिक है 
बह दु ख-भोग करते घनराते नहीं, क्योंकि उनके दु खन्मोग से दूसरों के हु खों का उपशम होता 
है। ये महाभावक अपने अपने श्रायुष्य संस्कार के क्लीण होने के कारण निर्वाए न पाने पर 
भी प्रदौप निर्वाणवत्‌ भैधातुक जन्मों से मुक्त हो बाते हैं, और मर्णोत्तर परिशुद्ध बुद्-केत में 
श्रर्यात्‌ श्रनास्तत घातु में समाद्ित होकर कमल के पुट में घम लेते हैं। मातृ गर्भ में उनका 
पुन प्रवेश नहीं होता। श्रमिताभ प्रभति सबुद्ध सूर्य इस कमलगोनि में समाधिस्प सच्तों को 
अपनी किरण से श्रक्लि्ट तम के नाश के लिए, प्रवोधित करते हैं। इस समय यह गतिशील 
होते हैं और कमशबोधि समार ( घुए्य तथा ज्ञान ) का सचय करते हुए जगदूगुद का पद 
प्राप्त करते हैं | यह धत्र श्रागम की बात है। 


आवफ-यान में मुख्य मोक्त नहीं होता। इसका सद्ध्मपुएडरीक, लकावतार, धर्ममेषउश, 
नागाएँन के उपदेश श्रादि म॑ सर्वत्र प्रतिपादन है| इसके लिए ये लोग क्रमश [हियान मे 
श्राइृष्ट द्वोते हूँ श्रौर उसमें श्रावर मुक्त हो जाते हैं| आवकों का यह विश्वातत अवश्य है कि 
उनके साप्रदाय में ही बोधि-लाम करने से निर्वाण-प्राप्त हो जाता है, किय्ठ॒ वर्दुत वह निर्वाण 
नहीं है, भिलोक से निर्मममात्र होता है। विसी का यह भो कहना है कि एक-यान का 
उपदेश नियत-यगोश्र के लिए है। किसी करा आकर्षण किया जाता है और किसी का धारण | 
जो यथार्थ में महायानी हैं, वद पहले दी प्रमुदिता भूमि को प्राप्त कर क्रम से श्रनुत्तर-बोधि का 
लाम बरता है। 


केवल शुद्ध बौधि से मद्दावोधि का लाभ नहीं द्योता, उसके लिए भग्रवत्ता से योग 
होना आवश्यक है। पारमिता-सभार के पूर्ण न होने तक भगवत्ता का उदय नहीं होता। 
बौधिसत्व चरमजम में पारमिता पूर्ण करके भगवान्‌ दो चाते हैं/ कित बुद नहीं होते | कोई 
मगवत्ता के साथ बुद्ध भी होते हैं। यही मगयान्‌ इद्ध हैं । बोधि और भगवत्ता कौ दो मिन्‍न 
मिन घाराएँ हैं | बोधि पी घारा में बुद्धल है, किन्ठ सैबुदल नहीं है; क्योंकि दूसरे के प्रति 
कदणा नहीं है, इसलिए मदायोधि भी नहीं है। महत्रोधि का लाभ तब तक रे 
होगा, जब तक निखिल विश्व को श्रपना समभक्र करुणा विगलित-्माव से उनकी सेवा न ह 
जाय | सेवा उ्मे चर्या है, बोषिमाव प्रजा है। एक आश्रय में दोनों के झुगपत्‌ 409 
बुद्धत्व श्रौर मगवत्ता का अभेद से प्रकाश होता है। यद्दी मानव जीवन का चरम झादश ६५ 
यही बुद्ध की मगवतता है। नी फिसिन्क+ 45 
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मारतीय दैस्क्ृति का रदस्य यही है। भीमदुमागवतत में श्सी को अद्त्व एवं मगवत्ता 
कहा गया है +-- 
वर्दान्ति यततविदस्तत्व॑तज्शानमद्रयम, 
ब्रह्मेति परमात्मेति मगवानिति शब्यते ॥ 
अगीत्‌ एक अरद्यम शानात्मक तत्व षो अक्य, परमात्मा तथा भगवान्‌ कद्दा जाता है। 
एक तल को ही शान-दृ्टि से ब्क्म, योग-दृष्टि से परमात्मा, भक्ति-्दृष्टि से मगवान्‌ कहते हैं। 
योग फर्मौत्मक दै--योग कर्मस बौशलम। श्रत शान, कर्म तथा भक्ति या भाव इन तीनों का 
एक में मद्दासमन्वय है। अक्ष निगुण, निशक्ति तथा 'निराकार दै। परमात्मा सगुण, सशक्ति 
एव ज्ञानाकार है। मंगवान्‌ सगुण, सशक्ति ्रौर साकार है। तीनों का यह लक्षण-मेद दै, किग्त 
तीनों एक ही तत्व हैं। मागवत में जो अद्व॑शान उल्लिसित है, उसका विवरण वज॒यान 
सम्पदाय के श्रद्पवज्नसिद्धि नामक अन्य में मी है -- 
यध्य स्वमावों नोपत्तिविनाशों नैव दृश्यते । 
तज्ञानमद्बय नाम सर्वेंकल्पवनितम |॥ 
[ चयौचर्गविनिश्चय की सस्कृत दीक़ा में उद्भूत ] 
भागवत में मक्ति का जो स्पान है, बौद्धागम में कष्णा का वही स्थान है। प्रशापारमिता 
तया करुणा के सामरस्‍य का तासये यह है---प्रज्ञा फे प्रमाव से सास्व धातुओं का श्रतितरम है, 
तथा करण्या के प्रभाव से इनका निवोण में प्रवेश नहीं होता, प्रत्युत जगत्‌-कल्याण के निमित्त 
अनाझ्व धाठ में स्थिति होती है। 
प्रक्या न भें स्थान कृपपा न शमे स्थिति | 


श्रयीत्‌ प्रज्ञा से संसार का दर्शन नहीं होता श्र कृपा से निर्वाण नहीं दोता, सचचार्य- 
कप्णरूप पारतत्य के प्रमाव से बोधिसत्व-्यण भव या शम किसी में श्रवस्थान नहीं करते | 


(६) 
पहले पारमिता-नय तथा मैत्र-नय का उल्लेंस किया गया है। बुद्ध से ही दोनों 
जय प्रवतित हुए ये। दोनों का प्रयोजन मी श्रमित्र है । फिर मी विभिन्न दृष्टिकोणों से मगशास््र 
का प्राधान्य माना जाता है। अद्दयवज़ ने लिखा है-- 
एफार्थत्वेष्प्पस॑मोद्दाद्‌ बहुपायाददुष्करात्‌। 
तीक्रेन्द्रियाधिकाराच मन्त्रशार्ख विशिष्यते ॥| 
मत-नय अत्यन्त गमीर एवं विशिष्ट है। उच्चकोटि के अ्रधिकार प्राप्त न हो जाने 
तक इसमें प्रवेश नहीं होता। मंत्र-विज्ञान अ्रतिप्राचीन काल से मारत में प्रचलित था। 
उसकी तौब्र शक्तिमचा के कासण दुश्पयोग की आशंका से आचार्यगण मत्रमूलक साधना 
फो जनसाधारण के समक्ष प्रकाशित नहीं करते थे । गुत्तमाव से ही इसका श्रनुष्ठान होता 
था | प्रथम घमेचक्रमवर्तन की बात से प्रसिद्ध है। द्वितीय तथा तृतीय धर्मचक्रप्रवर्तन के 
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अधिक प्रसिद न होने पर भी वह अ्रप्रामाणिक नहीं प्रतीत होता। जैसे आ्रगम के गैभीर 
तो का उपदेश कैलास श्रादि के शिखर पर या मेर्शृद्भादि के उच्च प्रदेश पर शैकरादि 
मुस्मूर्ति ने शिष्यरूपा पाव॑ती आदि को किया था, ठीक उसी प्रकार राजणह के निरत्स्य 
गप्नकूट पव॑त पर बुद्धदेव ने अरने जियात भक्तों क॑ समक्ष पारमिता-मार्ग का प्रकाशन किया । 
पृप्रकूद में जिस समय बुद्ध ने तमाधि ली उस सम्रय उमके देद् से दशों दिशाओं में तेज 
निःसत हुआ ओर सव प्रदेश आलोकित हो उठा। मुँह खोलते ही देखा गया कि 
उसमें श्रगणयित सुबर्णंमय सदस्तदल कमल प्रक्रांशत हुए हैं | उनके देह के प्रभाव से लोक 
के विभिन्न दु खो का उपशम दो गया | इस उपदेश का विवरण महाप्रशापारमिताशात्त 
में निबद्ध हैं । कहा भाता है कि नागाजुन ने इसकी एक टीडा भा लिखी यी। इस मन्य 
के विभिन_सल्करण विम्लि समय मं संकलित हुए थे। बुछ रुस्करणों के बुछु झशों का 
मापात्तर भी हुआ था | अ्रतिप्राचान काल से हवा धर्व देश मे इसका प्रचार हुआ | महायान 
मे शत्पता, करुणा, परार्थ-सवा अ्मरात विषय का तथा योगादि का सविशेष वन उपलब्ध 
होता है। यह प्रज्ञापाशंमता वस्तुतः जगन्माता महाशाकतलवूपा मद्दामाया हैं। महायान-घम 
के विडात में शाक्तागम का पूये प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता दें। यद महार्शाकरूपा प्रज्ञा 
योधिय्णों की भननां तो हैं हा, डुदा का भो चनना ६। शव तथा शांक्त म चन्ध और 
चन्द्रिका के समान श्रमेद्‌ सवन्ध है, ठा$ उस भ्रकार बुद्ध और प्रज्ञापारमिता का संब्रन्ध 
है। विश्व के दुख [नर्मोचन-कमम म वोधरलयण इसी जननी की प्रेरणा से और 
सामध्यं से अमर होत हैं। पारंमता तथा मत्र का यह नय सबन् दी स्वीकृत है | इस मह्दा- 
शक्ति के अनुग्द के (ना लोकाथ-सपादन का काय नहीं (किया जा सकता | 


पारमिता-नय का लक्ष्य बुद्धल-लाम है, और वही मन्र-नय का भी । पारमिता-नय 
में अवान्तर भेद भा हैं । इसका यहाँ विशप वणन नहीं हो सकता | फिर मी इतना कहा जा 
सकता दै कि ध्यान, ध्यान-फच, इष्टि, कदणा का स्वरूप, तया त्रिकायविषयक विचारों दोनों 
मे कहींकहीं सतभद द। मायोपम अ्रद्वववाद का लक्ष्य एक विशेष प्रकार का है, किन्द स्वेधर्मा- 
प्रतिष्ठाववाद का लक्ष्य उसस बुछ्ध मिन्‍त दं। उमयन्र पारामताओं की पूत आवश्यक हू। 
दोर्ना हवा नयों मे साधना के ज्षत्र म॒ योगाचार श्र्यात्‌ योगचर्या का प्राधान्य है | किन्दध दोनों 
क यांग म परुपर भेद है| दोनों यान बोधिसत्लन्यान हैं। पारमिता-नय मे करुणा, सेना 
आईंद का चयो प्रधान हैं। माध्यमिक तथा योगाचार दोनों सप्रदायों म पार्रामता-नय की उम्र 
दर या | नागाजुन का प्रवर्तित मा्यप्रक-मत कालिक ाष्टि स कुछ प्राचीन ईं | इसका उद्भव 
ज्षृत्र वहा ह, जहा मत-मय का उद्‌मव माना जाता द। आधान्यकटक नामक यह स्थान दाइय 
मे अमशवता के निकट ह | तात्रिक साधना के इतिहास में भोयेल या थीपरत का नाम अन्मन्त 
प्रसिद्ध हे । यह ज्योतिनिज्ध मस्लिकाजुन का क्षेत्र है । वांद्ध तानिक प्रदाय के विश्वात के 
श्रतुसार भगवान्‌ बुद्ध ने घान्‍्यकटक में मत्र-तय का दुतीय घर्मचक्रप्रववन क्या था। नागछुन 
के कुछ समय बाद अठ्य का काल दै। योगाचार संप्रदाय के इतिद्ाउ प्रसिद्ध प्रवर्तक अठय 
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ही हैं। यदद आचार्य बसुबन्धु के ज्येष्ठ आता थे | उस समय के मदायोगियों में यह प्रसिद्ध ये । 
इनके मद्ायागसत्तालंकार में तानिक प्रमाव सषट प्रतीत द्वोता है। प्रसिद्धि है कि मैमरेय के 
उपदेश से श्रसंग का धार्मिक जीवन श्रामूल परिवर्तित हुआ था। वर्तमान श्रनुसंघान से प्रतीत 
होता दे. कि मैतरेय एक ऐतिद्ातिक व्यक्ति थे । इनका नाम मैप्रेयनाथ या। वस्तुतः महायान- 
सूत्नालंकार की मूलकारिका इन्हीं की रचित है। वस्त॒त- दौद्ध-धर्म पर तंत्र का प्रमाव श्रसंग से 
पदले दी पड़ छुका या। मंजुभीमूलकल्य नामक अन्य का पस्चिय प्राय” समी को है। इसके 
अ्रतिरिक्त उप समय श्रष्टाद्श पय्लात्मक सुद्मतमाज की भी बहुत प्रसिद्ध यी । पखर्ती बौद्ध 
तांभिक साधना के विकास में गुह्समाज का प्रमाव अतुलनीय था| इस पर नागाजुन, झण्णा- 
चागे, लीलावज़, शान्तिदेव प्रति विशिष्ट श्राचायों का माध्य था | इतना ही नहीं, परवर्ती 
काल के दीपकर भीशान, कुमाऊज्ञश, शानक्रीति, श्रानन्दगर्म, चन्द्रकीतिं, मंत्रकतश, शान- 
गे तथा दीप॑करमद्र प्रति बहुसंख्यक सिद्ध और विद्वान, बौद्ध पशिइतों ने इस ग्रन्थ में उक्त 
तत्वों के विषय में मदखपूर्ण नाना ग्रन्थों की स्वना की थी। अंग के छोटे माई पहले वैमापिक 
ये | बाद में अंग के प्रमाव से परिपक्य योगाचारी बन गये ये । श्रसंग गुह्मतमाज के रचमिता ये 
या नहीं, कददना कठिन है | किन्तु दोनों में घनिष्ट संवन्ध भ्रवश्य था | प्राचीन शैव तथा शाक्त 
:आगमों के दुद्म तथा व्यापक आलोचन से ज्ञात होता है कि श्रसंग, नागाजुन श्रादि आचार्य 
उनके प्रभाव से मुक्त नहीं ये। कामाख्या, जालंघ७ पूर्णगिरि, उद्डीयान, भीपबंत, व्याप्रपुर 
प्रभति स्थान ताभिक विद्या के साधन-केख ये । मातृका-साधन के उपयोगी क्षेत्र भारतव के 
अर प्रदेशों में फैले हुए ये | मंत्रन्साघन प्राचीन बागूयोग का ही एक विशिष्ट प्रकार 
मात्र दे। 


पहले कह्दा जा चुका है. कि बौद्ध-मत में पारमिता-नय के सहश मंत्र-नय के भी प्रवर्तक 
बुद्ध दी हैं। कमशाः मंत्रमार्ग में श्रवान्तर भेद--वज्भयान, कालेचक्रयान, तथा सहजयान 
आ्राविभूत हुए । इनमें किंचित्‌ भेद दे, किन्तु बहुत अंशों में सादश्य दे । बस्तुतः सभी मंत्त- 
मार्ग के ही प्रकार्मेंद है। इस दृष्टि में भेद नहीं है। मालूम दोता है, एक ही साधन-धारा 
विमक्त दोबर माव के गुण-प्रधानमाव से विभिन्न रूप में व्याप्त दो गई। पारमिता-नय का 
प्राय समस्त साहिस्य विशुद्ध संस्कृत में है, किख्दु मंध-नय का मूल छुछ तंस्छत, कुछ प्राइत और 
कुछ श्रपश्न॑ श॒ में दे। शाबर आदि स्लेच्छ माषाओ्रों मे मी मंप्ररदस्य का व्याख्यान होता है। 
यद्द लघुतंत्रराबठीका विमल-प्रमा में है| मंन-नय की तीनों घाराएँ, परस्पर मिलती हैं। बर्तुत- 
यदी दौद्ध तान्निर-धर्म दै। यदि महांशक्ति की आराधना ही तान्त्रिक साधना का वैशिश्य माना 
जाय तो इसमें संदेह नहीं कि पारमिता-नय भी तास्थिक कोटि में गिना जायगा | 


बद्धयान की साधना में मंत्र का प्राघान्य रहता है| इसी फासण फभी कभी बन्रपान को 
मैत्रयान मी फदते हैं। सहचयान में मंत्र के ऊपर जोर नहीं दिया गया है | परन्द बन्नयान 
तया फालचक्रयान की योग-साधना में मँत्र का ही प्राघान्य माना जाता है। प्रतिद्धि है कि 
गौतम बुद्ध के पूव॑वर्ती बुद्ध दीपेकर इस मार्ग के श्रादि उपदेध्य थे । किन्तु बज़्माग काल-ऋम 
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से छुप्त दो गया, मैसे सुना बाता है कि सांख्य कालाक मक्तित हुश्रा या, और गीतोक्त योग 
दीरघेकाल से लुप्त हो गया या ( योगो नष्ट: पर्तप )। वाद में कृष्ण ने गीतोक्त योग का पुनः 
प्रवर्तन किया | इसी अकार बज्रयान का भी प्रवाह विच्छिन्न हो गया या । यह ठीक है कि किसी 
किसी स्थान में यह विद्यमान था, इसका आमास मिलता है। किन्तु चन-चित्त पर उसका प्रमाव 
नहीं या | उत्तर काल में वज्ञ-यान वज्योय के रूप में अकद हुआ । उसके प्रयतक राबा सुचद्ध 
ये | यह एक विशाल राज्य के स्वामी थे । इनकी राजधानी संमल-नगरी यी। यह सीता नदी 
के तठ पर थी | कालतंत्र में इसका जिवसण मिलता है। यह राजा सुचन्ध वश्नपाणि डुद्ध के 
निर्माण-काय ये । इन्होंने ऊर्ष्व-लोक में जाउर संबुद्ध गौतम से श्रमिपेक-तत्त के संबन्ध में कुछ 
अरन किये थे। उनके प्रश्न से प्रसन्न होकर गौतम ने ओऔधान्यक्टक में एक सभा का 
श्राह्मान किया। चगत्‌ में किसी नयीन मत के ग्रचार के लिए प्रायः ऐसा ही हुआ करता है। 
इसके पहले शप्रकूट पव॑त पर समा हुई थी श्रौर उस समय मंत्रमार्ग का उपदेश हुआ था | 

अधियार संपत्ति श्रच्छी न रहने से वज्रयान में प्रवेश नहीं दोता। पारमिता-मय का 
साधन नीति त्या चर्या की शुद्धि पर श्रतिष्ठित हुआ या, किन्तु मंत्र-नय की साधना श्राध्यात्मिक 
योग्यता पर निर्भर यी। ५ 

पारमिता-नय का विश्लेषण सौत्रान्तिक दृष्टि से होता है, किस्तु मंत्र-तय का व्याख्याने _ 
योगाचार तथा माध्यमिऊ दृष्टि से ही हो उक्ता है। सौत्रान्तिऊ वाह्यार्थ को अनुमेय मानते हें, 
उनके मत में उसका कमी प्रत्यक्ष नहीं हो कता। साध्यमिकर विद्यान को मी नहीं मानते । इसी 
से समझ में आता है कि मंत्र-साधना का अधिकार प्राप्त करने के लिए. दृष्टि का कितना प्रसार 
तया उत्कर्ष होना चाहिये | 

( १० ) 

मंत्र-यान का लक्ष्य वज़योग-सिद्धि है । जत्र तक साघक का आधार या क्षेध योग्य नहीं 
होता तव तक इसका साधन नहीं किया जा समता | पूर्णंता के मार्य मे श्रागे बढ़ने के लिए 
यही योग भेप्ठ है। इस महामार्ग के चार स्तर हैं। एक एक स्वर में पूर्ण योग का एक एक 
रूप आवरण से उन्मुक्त होता हैं। चारों स्तरों के खाघन में पूर्यता-लाम करने पर योग पूर्ण हो 
जाता है। प्रत्येक स्तर में योग-लाम से पहले विमोक्-लाम करना पड़ता दे | विमोक्ष-लाम का 
उद्दे श्य कक्पनादिक से तथा आवर्षनाओं से मु होना है । ध्यान से विमोक्त की प्राप्ति होती 
है, और विमोक्त से योग सिद्ध द्ोता है। चार खतरों के कारण विमोत्ष भी चार प्रकार के हें-- 
शत्यता, अनिमित्त, अ्प्रशिद्दित, श्रौर अनमिसंस्कार | परस्येक्र योग में विमोत्त के प्रमाव से एक 
एक शक्ति का विकास होता है, श्र्याव्‌ एक एक वज्रयोग से एक एक प्रड्मार की शक्ति पूर्य 
होती दै। शक्ति फे पूर्ण विकास दो जाने पर वन्रमाव का उदय होता है। स्थूल दृष्टि से 
अपनी सत्ता का चार भागों में विभाग किया जाता है--आय, वाकू, चिंच और शान | प्रथम 
वज्नयोग में 'काययज्ञमावः का उदय होता है। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ 
अवस्पाओं का भी उदय होता है। जिसे कावव्र कद गया है, वह एक इपष्टि से स्थूल चगठ 
की पूर्यृता है। शेष तीन-मी इसी प्रकार के हैं । ये चारों उम्टि रूप ईं | 


(. ३०: ) 


पहले वज्योग का नाम विशुदध-योग दे । इसके लिए पहले शूल्यता नाम की विमोक्त 


प्राप्त करना पड़ता दे | शुम्यता शब्द से स्वमावहदीनता समभनी चाहिये । शुन्यता अ्रतीत श्रौर 
अनागत शेयों से शून्य है| इसका दर्शन शून्‍्यता है। यह गंभीर और उदारे दे । गंभीर इस 
लिए कि अतीद श्रौर श्रनागत नहीं है। उदार इसलिए कि अ्रतीव और अनागत का दर्शन 
है। बिस शान में इस शुन्यता का ग्रहण होता है, वद्दी शत््पता-विमो्त है । इसे प्राप्त करने पर 
लुगैय भ्रव॒स्‍्या का दय हो जाता दे, शरीर अचर मद्राइत का उदय होता है। करुणा का लक्षण 
शानवज़ है। इसी का नामान्तर सदजकाय है, जो प्रश् और उपाय की साम्यावस्था है । 
इसी का नामान्तर विशुद्ध-्योग है। 


द्वितीय योग का नाम घर्म-योग है। इसके लिए. जिस विमोक्त की श्रपेद्षा दै, उसे 
अ्रनिमित्त कद्दा जाता है। घुद्ध, वोधि प्रद्तति विकल्पमय चिच ही निमित्त दै | जिस शान में 
इस प्रकार का विक्‍ह्पर्नचच नहीं दोता, उस ही अनिमित्त-बिमोच्त कहते हैं । इसे प्राप्त कर लेने 
पर सुपुर्ति दशा का क्षय हो जाता है| मिल्न-अनित्यादि इस से रद्ित मैत्रीरूप चित्त उदित 
होता ६ । यद्द चित्त-वञ् धर्मकाय नाम हे प्रसिद्ध है । यह दो कार्यों का स्फुरण दे । वस्तुत यह 
जगत के कल्याण-साघक निवविकल्पक बित्त से भिन्न और कुछ नहीं है। यद्द योग भी प्रज्ञा 
तथा डपाय का सामस्य है। चित्त-बन्न दी शानकाय नाम से प्रसिद्ध हे । 


तृतीय योग का नाम मंत्र-योग है॥ इसके लिए श्रप्नणिद्वित नाम का विमोक्त श्रावश्यक 
६ै। निमित्त के श्रमाव से तर्क का श्रमाव द्ोता है। वितक-चित्त के श्रमाव से प्रायिघान 
का उदय,नहीं होता । इसीलिए यह अप्रणिद्दित है। श्रप्रशिधान शब्द से 'मैं संबुद्ध हूँ” आ्रादि 
आकार का भाव समझा जाता दै. | इस प्रकार के विमोत्ठ से स्वप्न-दय होता है, श्रीर मीतर 
से अनाइत ध्वनि सुम पड़ती है। यही मंतर या सर्वे-भूतबत नाम से प्रतिद्ध है। भुद्ता इती 
का नामान्तर है। सर्व॑सस्वद्षत से तालये मंत्र द्वारा सर्बखत्तों में मोदन ( थ्रानस्द ) का संचार 
करना दै। यदी मुदिता का तालर्य दै | मन का त्राण हो जाता है, यद्दी मंतर का उपयोग है| 
यही बागूबन्न या संभोग-काय है। प्रशा और उपाय का सामसय ही मंत्रन्योग है। यह सूर्य 
सर्प दे । 

चतुर्थ योग का नाम संस्थानन्योग दै। इसके लिए अनभिसंश्कार नाम का विमोक्त॑ 
अपेध्ित दे। प्रणधान न रहने से श्रमिउंस्कार नहीं रहता। रवेत-सक्त-प्रायायाम, 
विज्ञान ये अमिरंक्षार ईैं। इस विमोक्ष के प्रमाव से विशुद्धि दोतो है । उससे जाम्रतू श्रवस्था 
का क्षुय दोता है, ओर अनन्त अनम्त निर्माण-कायों का स्फुस्ण द्ोता है। इससे उपेक्षारूप 
क्राय-बज्ञ का लाम होता दै। रीद्र शान्तादि रूपों से इसका सांकर्य नहीं है | निर्माण-फाय या 
प्रदीपाय का सामस्य ही संस्थान-योग का रूप है। यह 'कमल-नयन? नाम से प्रसिद्ध है| 


पूर्वोक्त विबस्ण से स्पष्ट ई कि चार योगों से चार अवस्थाओं का अत्किम होता है। 

बद्जयोग का मुख्य फल पूर्ण निर्मलत्व या खच्छुल आय कस्ना है। दुरीय प्रमति चार 
अचरपाओं में किसी न किसी प्रकार का मल दै | जब तक इन मलों का संशोघन न ह्टो तब तक 
ध्पूर्यतनन्लाम नहीं दो स़ता। छुरीव के मच से झमिप्राय रागविशिष्ट इल्धिय-द्व से है। युपुष्ति 
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का मल तम और स्वप्न का मल शवात-अखबात है। श्वास-प्रवास का अमिप्राय प्रायोधादादि 
तगा सत्‌ अ्रसद्‌ आ्रादि विकल्प से है। जाग्रत्‌ का मल है संशय अर्यात्‌ देह-बोध । 


तांनिक योगियों का कहना है कि देदिक योग से मलों की पूर्णतया निबृत्ति नहीं होती । 
किन्तु तांभिक क्रिया के प्रभाव से मन् रद ही नहीं सकता | इस मत में वस्तुमात्र हो शुन्य अर्थात्‌ 
निख्माव है। श्रतीत नहीं है और श्रनागत मी नहीं है, यह जान कर ध्यान करने से 
मनोमाव शत्यात्मक होता हैं। यह अत्यन्त गंभीर है, और देश कालादि से श्रपरिच्छिन्न है। 
इसके झाघार पर निस शान की प्रतिष्ठा है, उठी का नाम शृत्यता-विमोक्ष है| इसके प्रभाव से 
मोहदनाशक निर्विकार आनन्द की अ्रमिव्यक्ति होती है। विश्व-क्णा से युक्त शान शुद्ध होता 
है| इसी का नाम सहज-काय है और इसी का नामान्तर विशुद्ध-काय भी है) 


ऊपर चार वच्नयोगों का जो संक्षिप्त विवरण दिया गया है, वह गुह्मममांज और विमल- 
प्रभादि प्रग्षों के श्राघार पर है ) चैतन्य को श्रावरण से मृक्त करना ही योग का उद्देश्य है 
एफ एक वज्योगरूप चैत्य से एक एक श्रावरण रा उन्मीलन होता है। इससे समग्र विशव- 
दर्शन का एक एक श्रंग खुल जाता है। इसका पारिमापिक नाम श्रमिसंत्रोधि है। चार थोगों 
से चार प्रकार की श्रमिसंग्ेधि उदित होती है, और पूर्णता की प्राप्ति के अन्तराय दूर हो 
जाते हैं। 

इस रॉबोधि का श्रालोचन दो तरह से किया या सकता है--?, उत्पत्तिक्रम तथा २, 
उसम्त-क्म | वैदिक धारा की साधना में मी इन दोनों का परिचय मिलता है, किन्तु दोनों के 
प्रकार मिन्‍न हैं | सश्टिकम और संहारआम अयवा अ्रवरोह-कम और श्रायोह-क्म का अ्रवलंबन 
किये बिना सम्पकू रूपेण विश्वदर्शन नहीं किया था सकता | भीचक्र लेखन की प्रणाली 
में केन्द्र से परिधि की तरफ या परिधि से केन्द्र की तरफ जैसे गति द्वो सकती है, श्रथ च दोनों 
में तख-हृधि तथा कार्य दृष्टि से मेद दे; ठीक उसी प्रकार उत्रत्तिक्तम से उत्पन्न-क्रम का 
भी भेद है ] 

उत्पसि-म में चार संवोधियों को इस क्रम से सममना चाद्दिये | सबसे पहले है, एक- 
क्षुय-अमिसंत्रोधि | यद स्वामाविक या सहजकाय से संश्लिष्ट है | जन्मोन्मुप्त आलयविशान जिस 
समग्र मातृगर्भ में माता ्रौर पिता फे समस्तीमूत बिन्दु-य के साथ एकल्-लाम फरता है, यह 
एक महाक्षण है। इस कण में जो सुख-संवित्ति होती है, उसका नाम एकच्षण-सवोधि दे ) 
उस समय गर्भस्थ काया रोहि वमत्स्य के सदश एकाकार रहती है ॥ उसमें अंग्र-प्रत्यय का विभाग 
नहीं रदता । 

इसके बाद पँचाकार-संवोधि द्ोती है। पहले की काया सहज-काय से तरिलष्ट थी, 
किल्तु यह काया घर्म-काय से संर्लिष्ट है। मातृ-गर्म में जब रूपादि वासनात्मक पाँच संवित्तियाँ 
होती हैं तब बह शआकारकूर्मबत्‌ पंचरफोय्क से विशिष्ट होती हैं | यह पंचाकार-मह्ासंबोधि की 


अवस्था है | 
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तदनन्तर उक्त पचशान में से पत्येक शान पचधातु, पच इन्द्रिय तथा पच आयतनों के 
वासना-मेद से बीस प्रकार का है। काय भी बीस श्गुलियों से परिपूर्ण होता है । यह विंश 
त्याफार-संबीधि है ॥ इसका सबन्ध समोग काय के साथ हैं। यहाँ तक का विकास मातू-गर्भ 
में होता है । 


इसके वादे गर्भ से निष्क्मण अर्थात्‌ प्रसव होता है । उसी समय मायाबाल के सहश 
अमम्त भावों दी संवित्तियाँ होती हैं। शान में दिशति भेदों के स्थान पर अनन्त प्रकार फे भेदों 


का स्फुरण होता है| इसका नाम मायाजाल-अमिसब्रोधि है | यह निर्माण-काय से सरिलष्ट है । 


मायाजान के शान के उदय होने पर ही समझ लेना चादिये कि उत्पत्ति क्रम समात्त 
हो गया । परमशुद्ध रुत्ता से मायाराज्य में अवतरण का यही इतिहास है | वस्तुत मायानार्म में 
ही स्वना होती है। काम-क्लातस का मी यही रहस्य है। शुक्त बिदु तथा रक्त बिझु 
नाम के दो कारण बिन्दु कार्य विद के रूप में परिणत होते हैं। आगे की सध्टि इस कार्य- 
फिल्दु का ही क्रम विकास है । इससे स्पष्ट है कि सृष्टि के प्रारंभ में आनन्द ही आनन्द है | 
इसका नाम केवल सुपसवित्ति है। उपनिपद्‌ में मी “आन दादूध्येब खल्विमानि मूतानि बायन्ते”? 
के द्वार यही कह्दा गया है। यह वस्तुत मद्मह्लण वी स्थिति है | सृष्टि में मायाजाल के श्रनन्त 
नाग पाश का विस्तार है। शान हूत्ता है, और नाना अकार के दु खों का झाविर्माव होता 
है | इस प्रत्यायत॑नकाल में माया को छितर कर पुन उस एक मद्यारुण में लौव्ना पडता है। 
निर्माण काप से सहज-काय तऊ का श्रारोहण होता है । प्रत्याउत॑न की धारा में एकच्तण-संवोधि 
को अन्तिम विकास माना जाता है। वख्युत इसी कण में विश्वातीत महाशक्ति श्रवतीर्ण 
होती है, और लौय्ती भी है। योगी गर्भाघान क्षण को ही उद्पत्ति-त्षण मानते हैं, 
परठ अ्योगी की दृष्टि में गर्म से निष्क्मण छुण या नादीच्छेद क्ुण ही उल्त्ति-त्तण दे | 
उसी छय में माया श्रर्थात्‌ वैष्िणवी-माया का स्पर्श होता है । 


इसके वाद द्वी श्वास प्रश्वास की क्रिया प्रारम द्ोती है | देहस्वना के मृल् में है क्षर- 
ब्न्दु श्रयवा श्रालय विशान | यह श्शुद्ध-विज्ञान है। यही जन्म लेता है । दो कार्य विन्दु 
एक साथ रह कर देहरचना करते हैं । 


उतसन्नन्‍कम वस्तुत आरोह क्रम है| एक दृष्टि से इसे रुद्वार क्रम कहा जा सकता है। 
दूसरी इृष्टि से इसे हो सृष्टिक्रम मी पद सकते हैं । जैसे माया से बक्ष में स्थिति-लाम करना 
एफ घारा है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्माउस्था का भी एक विका4-व्यापार है| इससे परमात्मा 
तथा भगवान्‌ पयत भावों की नय्जना होती है। परत में भी प्राय ऐसा ही समझना चाहिये। 
माया के प्रमाव से प्रति दिन २१ हजार ६ झौ श्वास प्रश्वारों की किया दोती दे | प्रश्मावर्तन 
की श्रवस्था में भी ठीक ठसी प्रकार एकरुण श्रमिययोधि की अवस्था दोतो है। इस अवस्था 
में प्राण वायु शान्त होती है। इसी लिए चित्त महाप्राश में त्थिर हावा है, और स्थूल 
इन्दरियों की किया नहीं रहती | इस अबस्था में दिव्य इन्द्रियों का उदय होता दै। स्थूल 


( है३ ) 


देदामिमान नहीं रहता | दिव्य-देह का आविर्माव द्ोता है। इस समय एक ही उस में 
विश्व-दर्शन हो घाता हैः--ददर्श निखिल लोकमादर्श इव निम्मले। यह शान वज्न-योग 
है, और स्वमाय-काय की अवस्था है,। 


॥। व ॥। 

क्रविन्दु की देदस्वनात्मक स॒ष्टि बताई गई है। श्रत्वर या अच्युतबिर्दु को सृष्टि 

विश्ुद्ध घ्ञान-विद्ञनात्मर है । यह एकच्तणामिसंबुद्ध स्थिति ही सर्वार्थदर्शी बद्नस्प की स्पिति 

समसनी चादिये | इस स्थिति में श्वास-्चक्र की क्रिया नहीं रहती | इस महाक्षण को ही बुछू 

का जन्म-त्ुण फट्टा जाता है। मनुष्यमाश्र द्वी बुद्धत्व या पूर्ण्त का लाभ इसी मदाक्षण में 

करते हैं | इसी का नाम्र द्वितीय-बनन्‍्म है| मूल-तन्त्र में कह गया है.--कम्मस्थान बिनेन्धाणा- 
मेकरिमन्‌ समयेष्चरे | यद स्वमाव-काय की अवस्था है। पं 


इसके बाद चित्तवज़योग होता है। पहले जो वजसत्व ये वही महासत्त के रूप में 
प्रकट होते हैं। उस समय परम अ्रक्तुर-सुप का अनुमव होता है। इसका नाम पंचाकार-अमि- 
संत्रोधि है। श्रादर्श-शान, समता-हान, प्रत्यवेत्षण-शान, इत्यानुष्नान-ज्ञान और पूर्ण विशुद् 
घर्मघातु का शान ये दी मुख्य शान हैं । द्रव्यादि पंचघातु श्रौर रूपादि पंचस्कन्ध ये दोनों प्रशा 
और उप्यात्मक हैं। ये एंचमंडल निरोध-स्वभाव हैं । यह धर्म श्रीर काल की अवस्था है | हस 
समय श्वास-चक्र पुनः कर्म में प्रवर्तित होता है| | ४ 


जब संभोग-काय की श्रमिव्यक्ति होती है, तो वाग्रवज़रूप से उसका निरूपण किया 
जा ठुफता दै। यह मद्दारुच है, इसी का परियाम है बोधितत्व। यह द्वादशाकार राच्वार्थ 
बोधिसस्लों का श्रनुप्राहक है। यह सर्वतत्वर्त के द्वारा घर्म-देशना करते हैं। यद्द विशत्याकार 
अमिस्कार की दशा है ॥ इसमें ५. इन्द्रिय, ५. विषय, ५, कर्मेंद्धिय श्रौर निरावरण लक्षण द्वादश 
संक्रान्तियाँ हैं | 

सबके श्रन्त में कायवज्र-योग का निरूपण होता है। यह निर्माण-काय है। समय-सत्तत 
धोडशाफार तलवेदनों के कारण अनुम्राइक है। श्रनन्त मायाजालों से काय का स्फुरण द्ोता 
है। यहाँ वी रम्मावि मी मायाजाल अमिसंत्रोधि है ! इस श्रवस्था में एक ही सुमय में श्रनन्त 
तथा श्रपर्यन्त नाना प्रकार की माया के निर्माणलक्षण पोडश आननन्‍्द्मय बिन्दु का 
निरोध है । 


इस समय प्रसंगतः आनन्द फे रहस्य के संवन्ध में दो चार बातें कहना श्रावश्यक्र है। 
स्थूल दृष्टि से आनन्द के चार भेद हैं--8. आनन्द, २, परमानर्द, ३. विस्मानन्द, ” 
४, सइजानन्द | जिस समय काम के द्वारा मन में च्ोम होता है, वहीं समय श्रानन्द के 
उद्गम का है । बर्तः यह भाव का ही विकास है! शक्ति की श्रभिव्यक्ति से इसका आविरमीव 
होता दे | इसफे बाद जब अमिव्यक्त शक्ति के साथ मिलन का पूर्ण प्व सिद्ध होता है,त्व बोधि- 
चित्त भी पूर्ण हो जाता दे | इस पूर्याल का स्थान ल़लाट दै | इस झान-द वा नाम प्पहरद 


( है४ ) 


है। यहाँ स्मस्ण रखना चाहिये कि बौद्ध तान्निक-परिभाषा में शरीर का सारांश बिन्दु ही 
बोधि-चित्त नाम से भ्रमिहिंत द्ोता है। उत्तमाग से बोधि-बिन्दु का छुरण दोोता दे। यही 
अमृत-दरण है। उस श्रवस्था को ज्वाला अवस्था कहते हैं। यह विर्मानन्द है। इसके बाद 
बाक्‌ तथा चितत-विन्दु के अवसान में जब चतुविन्दु का निर्गम ता है, उस काल में सहजानन्द 
का आविमोव होता है | 


योगी कहते ई कि प्रत्येक पक्त में प्रतिपत्‌ से पंचमी पर्यन्त तिथियाँ जो चंद्धमा की 
बलाएँ हैं, वे श्रावाशादि पंचमूत के खरूप हैं। इन्हीं का नाम नन्‍्दा, मद्रा, बा, रिफ्ता तथा 
पूर्णा है। इनके प्रतीक खरादि वर्ण हैं। इन पांचों में आनन्द पूर्ण होता है। पश्ी से देशमी 
तक की तिथियाँ भी पूर्ववत्‌ आकाशादि पैचभूत के स्मरूप हैं । इनमें परमानन्द पूर्ण रददता है। 
एकादशी से पूर्णिमा तक भी श्राकाशादि पंचभूत रूप दी हैं। ये विस्मानन्द से पूर्ण रहती हैं। 
इस प्रकार आनन्द, परमानन्द तथा विर्मानन्द की साम्यावस्‍्था धोडशी कला है। इसी का नाम 
सहजानन्द है) इसमें सब घाठुओों का सप्राद्मर होता है। प्रत्येक आनन्द में जाग्रत्‌ , स्वप्न, 
सुषुत्ति और छुरीय के भेद से काय, वाकू, चित्त तथा ज्ञान के योग से चार प्र्गार के योग 
डदित दोते हं। कामरानन्द, वागानन्दादि प्रत्येक आनन्द से संश्लिए. योग भी चार 
प्रकार के हैं। इस अकार चार बज्नयोग ही पोडश योग में परिणत होते हैं। इन ऐोलेों के 
नाम ध्रयक्‌ पृथक्‌ हैं | पहले का नाम काम है [ श्रन्तिम का नाम नाद है । 


( ११ ) 
तान्त्रिफ उपासना शक्ति की उपासना है| बौद्यों की दृष्टि से प्रहा ही शक्ति का स्वरूप ५ 

है। इसी का प्रतीक तिकोण है | इसमें पिशुद्ध छ धाद्ध विद्यमान हैं | इछीलिए इनके छ गुण 
- प्रसिद्ध ईं--ऐशवर्य, समग्रत्य, रूप, यश, भ्री, शान, तथा श्र्थवत्ता | यथा वैष्णव चतुत्युद्द 
के प्रसज्ञ में मगवत्‌-स्वरूप श्र्थात्‌ बासुदेव का पाड्गुए्य विप्रह मानते हैं, और सक्ष॑णादि 
तीन ध्यूह में प्रत्येक का द्विगुण विग्रद मानते हैं बढ्दी प्रकार वौद्धागम एवं वौदेतर शैव, शाक्ता- 
गम में मी है। शक्ति के अतीक त्रिकोण के तीन कोयों में तीन बिन्दु हैं। केन्ध में मध्यबिन्दु 
है, जिउें तीनों का समादार होता है | कोण के प्रतिबिन्दु में दो गुण माने जाते हैं | इसीलिए, 
सम्रष्टि पड़गुण द्वीता है । शाऊ के उठथरीठ का मूल भी यही है। श्रर्छ, रह विश्रोण ब्लेश, 
मार प्रमृति का भजन करने वाला है,अ्रत “भेग? नाम से प्रसिद्ध है। देवअतन्त्र में प्रशा को भग 
चह्दा गया है। इसका नाम वद्रधर घातु-मह्ामंडल दै | यद मद्ासुख का आवास है | यह 'एकार' 
या धर्म-धादु पदवाच्य है | यह थ्जड, खब्छ झ्राछ्वश के सडश है और श्रनवकाश वे प्रछाश- 
मय दै। व्नालय या वच्नातन इसी का नामान्तर है। यद अखएड, अपरिमित, अनन्त प्रकाशमय 
है। इसको तिंदासन बनावर जो आसीन होते,ई, उन्हें मगवान्‌ कह्दा जाता है | उन्हें ही 

महाशक्ति का श्रधिष्ठाता कहते हैं । 
कम बौदेलर अएम-शाज्नों सें ८०१ कार शक्ति कु प्रतीक है। यह जिकोण है) अ्रतुत्तर पर 
छत्द्‌ 'अ्! हे, उन्छुलित भ्रानन्द श्र! अनुत्तर है, चित्‌ तथा आनन्द-चित्‌ इच्छा-रूप इ में 


( है४ ) 


नियोजित होकर जिकोण की रचना करते हैं। इसी का माम ए? 

93258 मे ए कार दे । यह विसर्गनिन्दमय 
कर 22 होता है ( स्मरण रहे कि श्रशोक की ज्ाही लिपि में भी ३ कार विकोणा- 
त्रिकोशमेकादशर्क वहिगेहं च योनिकम्‌ | 

खुद्दारं चैव 'एशकारनाममि- परिकीर्तितम्‌ | '.* * * 


इच्छा, शान, तथा क्रिया ये तीनों भिकोण के रूप में परिणत होते हैं। विसर्गरूप 
पराशक्ति के झ्रानन्दोदय क्रम से लेकर क्रिया-शक्ति पर्यन्‍्त रूप ये त्रिकोण ही उल्लसिद होते 
हैं। यहां को शक्ति नित्योदिता है । इसीलिए यद्द परमानन्दमय है | इस योगिनी जन्माघार 
तिकोण से कुटिलरूपा कुंडलिनी शक्ति प्रकट होती है :-- 


त्रिकों भम्रमित्युक्त वियत्यथं गुस्मणडलम। 

इच्छा-शान-क्रिया-कोणुं तन्मष्ये चिझ्िनीकमम,॥ - । 
चौद्धों का सिद्धान्त भी ऐसा दी है :-- । ह 

(ए/काराक्ृति यहिब्यं मध्ये <इकारमूपितम्‌ । 

श्रालयः स्व॑सीख्यानां बोधरनकरण्डकम्‌ ॥ 


बाहर दिव्य एशकार है) त्रिकोण के मध्य में “वंश्कार है| इसके मध्य बिन्दु में सर्वसुल 
की आलगय बुद्धस्न निद्धित रहता है। यह प्रज्ञा ही सत्नय के अन्तर्गत धर्म हे । इसीलिए, 
«एकार को घर्म-घातु कहते हें । बुद्धसत्न इस त्रिकोण के भीतर या पड़कोण के मी मध्य- 
बिर-ु में प्रच्छुन्न है | है 

तान््रिक-बौद्ध जिसे मुद्रा कहते हैं, वह शक्ति की ही अ्रभिव्यक्ति या बाह्य रूप है। 
मुद्दा के चार प्रकार हैं:--कर्ममुद्रा, पमेमद्गा, मझमुद्धा और उम्रयम॒द्रा। गुरकरण के बाद 
साधना के लिए शिष्य को प्रजा ग्रहण करनी पड़ती है | प्रज्ञा ही मुद्रा या नायिका है। यह 
एक प्रकार से विवाद का ही व्यापार है। इसके बाद अ्रमिपेक की क्रिया होती है। तदनन्तर 
साधक तथा मुद्रा दोनों का मण्डल में प्रवेश द्दोतः है तथा योग-क्रियाका श्रनुष्ठान होता है | इस 
समय आँतर तथा बाह्य विक्षेप दूर करने के लिए समन्त्रक क्रिया वी चाती है | इसके बाद बोधि- 
चित्त का उत्पाद श्रावश्यक होता है। प्रज्ञा तथा उपाय के योग से, श्रर्थात्‌ साघक तथा मुद्रा के 
संबन्ध से बोधिचित्त का उद्भव होता है। इस उत्नन्न बोधिचित्त को निर्माणचक्र में, श्र्यात 
नामिप्रदेश में घासरण करना पड़ता है। यह क्रिया अत्यन्त कठिन है, क्योंकि स्खलन होने पर 
योग भ्रष्ट होने की संभावना हैं और नरक-गति निश्चित है। नामि में इस बिन्दु को रियर न कर 
सकने से सद्सदात्मक इन्द्व का बन्‍्धन अनिवार्य है। मन वो चंचलता तथा प्राण की चंचलता 
बिन्दु की चंचलता के श्रधीन है। चंचल बिन्दु ही उंद्ति बोधिचित्त है। बिन्दु स्थिर हो 
खाने पर उसकी ऊर्ष्यंगति दो सकती है, अन्त में उष्शीप-कमल में, श्र्थाव्‌ सइसदल कमल में 
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महाबिन्दुस्थान में जाने पर मुक्ति या नित्य आनन्द का आविमीब होता है। बिन्दु की स्थिरता 
ही ब्रह्मनयोन॒श्टन का फल है। बिन्दु के स्थिर हो जाने पर योग क्रिया के द्वास चोमण से 
उठमें स्पन्दन कराया जाता है। वैदिक सिद्धि के बाद विवाद्दोत्तर ग्दस्पाभम के संबन्ध ह६| 
'हत्धीकी घर्ममाचरेतः का भी यही अमिप्राय है। उसके बाद उसमें क्रमशः ऊरध्वंगति द्वोती दे । 
इस गति की निवृत्ति ही मद्दासुफ का अमभिव्येजक है| 


कर्मेमुद्रा प्रारम्मिक है। कर्मपद का वाच्य है काय, बाकू तथा चित्त की चिन्तादिरूप क्रिया। 
इस मुद्रा के अधिकार में छुण के भेद से चार प्रकार के आनन्दों की अभिव्यक्ति होती है। 
इनके क्रम के विषय में अ्रद्ययवज् के अनुसार ठृतीय का नाम सहजानन्द और चतुर्थ का विस्मा- 
नन्‍्द है। यह क्रम इसलिए है कि परम और विराम के मध्य में लक्ष्य दर्शन होता है। चार चयणों 
के नाम हैं--विचिन, विषाक, विलक्षण और विमरद । धर्ममुद्रा धर्मघाद स्वरूप है। यह निष्प्रपंच, 
निर्विकरप, अकृत्रिम, अनादि अ्रथ च कब्णालमाव है। यह प्रवादेण नित्य है, इसलिए सहज 
स्वमाव है.। धर्ममुद्रा की स्थिति में अज्ञान या आ्रान्ति पूर्णतया निद्नत्त हो जाती ६ं। साधारण 
योग-साहिध्य में देदर्पित वाम नाड़ी तया दर्चिण नाड़ी को श्रावतंमय मानकर सरल मध्य नाड़ी 
को अर्थात, सुपुम्ना या बछ्नाड़ी को योग या ज्ञान का मार्ग माना जाता है। श्रागमिक बौद्ध 
साित्य में मी दीक इसी प्रकार ललना तथा ख़ना नाम से पार्शव॑वर्ती नाड़ीद्वय को प्रज्ञा और 
उपायरूप माना है, और मध्य नाड़ी को अवधूती कहा है | अवधूती का नामान्तर घ्ममुद्रा है. | 
तथता के भ्रवतस्ण के लिए, यही संनिकृष्ठ कारण है, श्रतः यही मार्ग है। मध्यमा-प्रतिपत्‌ यही 
है। श्रादर के सहित निज्तर इसके श्रभ्यात से निरोध का साहात्कार होता है। द्वान और 
उपादान वर्जति जो स्वरूपदर्शन दे, वही सत्यदर्शन दै। इस मध्य-सार्य में शानान्तव॑र्ती म्राष्त तथा 
प्राइक-विकल्प छूट जाते दें । ठ॒तीय मुद्रा का नाम महायुद्धा है। थद्द नि त्वमाव है, और सर्व 
प्रकार के आवरणों से वर्णित है, मध्याइ गगन के सदश निर्मल श्रीर अत्यन्त खच्छ है। यही 
सर्वृरंपत्‌ का आधार है । एक परार से यह निर्वाण स्पुरूप दी है। यहाँ श्रकल्पित संकल्प का 
ठदय होता है । यह श्रप्रतिष्ठित मानस की स्थिति है। यह पूर्ण निरालम्ब अवस्था है | योगी 
इसे श्रस्पृत्ममनणिकार नाम से वर्णन करते हैं। इसका फल समय-मुद्रा या चत॒र्थ॑-मुद्रा है। यह 
समय अचिन्त स्वरूप है। इस अ्रवस्था में जगत्‌ कल्याण के लिए सब्छ एवं विशिष्ट संमोग- 
फाय तथा निर्मौणकाय-स्यमाव होकर बन्नघर के रूप में इसका स्फुरुण द्वोता है | इस विश्वकल्याण- 
कारी रूप यो ठिन्पती बौद्ध देखक नाम देते है। आचायँगण इस मुद्रा को ग्रहण कर चक्राकार 
में पाँच प्रकार के शान की पाँच प्रकार से परिकल्पना करके शआदर्श-शान, समता-शान श्रादि 
फ्ा प्रकाश करते हैं | 


( १३ ) 
अभिषेक के विषय में झुछ न कहने से योग-साधन का विवरण झअउ॑पूएं ही रदेगा। 


अत इस विषय में भी रक्षेपसे ऊुछ कद्दा चा रहा है । वज्यान के अनुसार श्रमिपेक सात प्रकार 
के है। यपा--ठदकामिपेक, मुकुटामिपेक, पद्टामिपेक, बन्रघण्यमिपेक, वज़बरतामिपेक, नामा- 
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मिषेक और अनुशामिपेक | इसमें पहले दो देद-शुद्धि के लिए हैं। तृतीय श्रौर चतुर्थ से 
वाकूशुद्धि दोती है| पंचम और पष्ठ से चित्त-शुद्धि होती है। सप्तम से शाननशुद्धि होती है। 
अमिपेक के संयन्ध में बाह्य विवरण वज्जयान के वहुत से अन्यों में है। उसकी यहाँ चर्चा अना- 
बश्यक है। देद पंचधातुमय है। उष्णीप से खेकर करिसिन्धि त्क पंच जन्म-स्‍्थानों में 
ययाविधि समन्नक अमिपेक के द्वारा पंचधातुश्रों की शुद्धि वी जाती दै। इससे काय शुद्ध हो 
जाता है। इसी का माम उदकामिपेक है। मुकुठमिपेक से पँचस्वन्ध या पैचतयागत की 
शद्धि होती है। इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय से धातु तथा रून्‍्धों के निर्मंत्र हो जाने के 
फास्ण फाय की सम्पक्‌ शुद्धि हो जाती है। पद्चामिपेक श्र वन्नपस्थामिपेक के द्वारा दस 
पारमिताओं दी पूर्ति दोती है। इससे चन्ध और यू." का शोघन होता है | पंचम से रूपादि 
विपरय तथा चक्ुरदि इश्दियों का शोषन होता है। इससे प्राह्ृतत विपयों के नियन्त्रण तथा 
मद्ामुद्रा की सिद्धि में सद्वायता मिलती है । पड से राग-ढेंप का शोधन होता है, और मैत्री 
झादि अक्षविद्यारों की पूर्ति होती है। पठामिषेक के बाद की अवस्था का वज्र! शब्द 
से श्रमिधान दौता है। सप्तम अमिपेक घर्मचक्रप्वतन के लिए या बुद्धललाम के लिए दै। 
अपरिमित उच्चों फे आशय के अनुसार परमशुह्य वज्यान के रहस्य का उपदेश करने के लिए, 
संबृतिसत्य तथा परमार्यसत्य का विभाग किया जाता है। इस कार से बुदत के निष्पादन 
के लिए, सप्तम स्यमिपेक का उपयोग दै। इन सात अ्रमिपेकों से शिष्य के कायादि चार वच्न 
शुद्ध हो जाते हैं। उठ समय उनके हाथ में घारय करने के लिए वन्न या बन्रपण्टा द्दोता 
है। श्रमिपेक के संद्रति तथा पस्मार्थ दो रूप है। संदृति भी दो प्रकार की है--लोक- 
संबृति तथा योगी-संदृति ! लोक-संइति को अ्रघर-संब्रति तथा योगी संब्रति को उत्त*सबृति 
कट्दा जाता है। पहले उदकादि रुस सेवकों का नाम कहा गया है। ये लौकिक छिद्धि के 
ठोपान हैं। ये सब पूर्वसेक हैं, उत्तरसेक नहीं। योगी-संशतिरूप सेक छुभादि तीन 
प्रकार के हैं--झुमामिपेक या कलशामिपेक, गुह्यामिपेक और प्रशामिपेक। ये उत्तरसेक 
लोकोत्तर सिद्धियों फे मूल दै। यद्यपि ये साइत है, फिर मी परमार्थ के अनुकूल हैं। परमार्थ 
सेक ही अवुत्तर सेक दै। पूर्वसेक के लिए मुद्रा आवश्यक नहीं पे। उत्तरतेक के लिए 
मुद्रा श्रावश्पक है.। शरन॒त्तर के लिए. छुछ कदइना ही नहीं है 
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अ्रथ तान्रिक बौद्धों के पडक्ञ योग के संबन्ध में दो चार बातें कही जायेगी । हृठयोग तथा 
राजयोग में पढक्ष या अशक्ञ दोनों ही असिद हैं। बौद्धों का पडड् योग इससे विलक्षण है। 
इसका प्राचीन विवरण गुद्मस्माव में तथा मज्जुभीकृत कालचक्रोत्तर सं पाया जाता है | परवर्ती 
साहित्य में, विशेषतः नडपाद की सेकोइेशटीका में तथा मर्मकलिकातन्त्र में इसका वर्णन है | बहुत 
से लोग इसे बौद्ध-योग के नाम से मी वर्णन करते हैं | यह सत्य मी है। परन्तु अद्मदूत्र के मान्य 
फार भास्कराचार्य मो श्रपनी गीतादीका में ठीक इसो क्रम से पडज्ञ योग का उल्लेख करते है| 
यह टीका अभी तक प्रकाशित नहीं है मत्यादार, ध्यान, मायायाम, घासरणा, झनुस्वृति, समाधि 
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थे पढड योग हैं। सिद्धि दो प्रकार को है --१. सामान्य और २. उत्तम। यौसिक विमूतियाँ 
सामान्य सिद्धि के अन्तर्गत हैं॥ सम्पकू सतोधि या बुदधय्म उत्तमा सिद्धि है। समाजोत्तर- 
तन्त्र के भ्रमुसार पडड्भयोग से ही बुद्धच्य या सम्पक संग्रोषि प्राप्त हो सकती है। इसके चार 
उपाय हैँ --१ सेवाविधान, २० उपसाधन, ३. खाघन, ४ महासाधन। महोष्णीपर्तिय 
की भावमा सेवाविधान के श्रन्तर्गत है। यह अशेष प्रैधातुक बुद्ध जिब है। अमृत कछुडलिनी 
रूप से बिंच की भावना उपसाधन है। देवतादिंय की मावना साधन है। बृद्धाधिप तथा 
विभुरूप से विंप वी मावना महासाधना है| दस इन्द्रियों की अपने अपने विषय के प्रति 
बृत्ति आहरुण है। इन इस्द्ियों का श्रन्तमुख होकर अपने स्वरूपमात में अनुवर्तन प्रत्याहार 
है। प्रत्याहार के समय इन्द्रियों की वरिपय-मावापत्ति या विपय-ग्रहण नहीं रदृता | प्रत्याह्यार का 
कल वैणग्प, त्रिकाल दर्शन, धूमादि द निमित्तों के दर्शन की सिद्धि है। शुद्ध श्राक़ाश में 
धूम, मरीचि, सद्योत, दीपकलिका, चम्द्र-सूर्य, या बिन्दु का दर्शन निमित्त-दर्शन है | इस दर्शन 
के स्थिर होने पर मग्त्र साधक के श्रधीन हो जाता है | उसे वाकू-तिद्धि होती है। 


प्रत्याद्वार से जिंव-दर्शन होने पर ध्यान का प्रारम्भ होता है। यह योग का द्वितीय 
अद्भ है। स्थिर तथा चर, अर्थात्‌ यावत्‌ चराचर माय को पचकाम कह्दा जाता है। पचलुद्ध के 
पअयोग से सप भावों में यह कल्पना करना क्रि सभी बुद्ध हैं, ध्यान है। 


ध्यान के बाद तृतीय अज्ञ प्राणायाम है। मनुष्य का श्वास पंचशानमय है, और पंचमूत- 
स्वभाव है | इसको पिश्डरूप में निश्चल करके नासिका के अग्रदेश में कल्पना १रनी चाहिये | 
यह अवस्था महाझन नाम से प्रसिद्ध है। अक्षोग्य प्रभति पचबुद्ध पचज्ञानस्मभाव हैं| 
विज्ञानादि पचस्वस्ध द्वी इनका स्यरूप है। वाम तथा दक्षिण नासापुर में श्वास का प्रवाह द्ोता 
है। इन दोनों प्रयादों के एवीभूत होने पर वह पिंणडाकार हो जाते हैं | इसी पिणड को नासाप्र 
पर स्थिर करना पड़ता है| पहले प्राणवायु को मध्य मार्ग में निश्वल करना चाहिये, उसके 
बाद नासिकाप्र में | इसे नामि, छृदय, कएठ, ललाठ तथा उप्णीपकमल की करिका में स्थिर 
करना चाहिये; क्योंकि नासाप्र और कम का दिन्दु समयेज्ञ है। महारून पचवर्ण फह्ा जाता 
है। बाम तथा दक्षिण प्रवाह का निरोध करके फेयल मध्यमा में उसे प्रवाहित करना चाहिये। 
इस अकार निरुद्ध प्रायवायु पचवर्ण मदारत्न कहा जाता है। वज्ञयानी इस प्रायायाम 
को 'बज़जाप! कहते हैं। दो विरुद्ध घाराश्ों को समिलित करके मध्यनाड़ी का अवलम्ध 
लेते हुए. उत्थापन करना चाहिये और नाउाम्र में स्थिर करना चाहिये | साधारण मनुष्यों 


फा प्रायवायु अश्ुद्ध प्रदृत्तियों का वाइन है। यह संसार का कारण है। यही पचक्रम का 
रहस्य मी है। 


_.. चर्तर्य भरज्ञ घाएणा है | अपने इध्ट सन्त प्राण का दृदय में ध्यान करते हुए. उसे ललाट 
में निरद्ध करना चाहिये | ( मन का भाखभूत होने के कारण प्राय दी मन्त्रपद का वाच्य है । ) 
दृदय से अर्थात्‌ कर्णिका से इथकर कर्णिका के मच्य में स्थापित करना चाहिये। इसके बाद 
बिन्डु-स्थान ललाड में उसका निरोध किया जाता है| इसी का नाम घासणा है | उस उम्य प्राण 


रु 


( रे ) 


का संचरण, अ्रयोत्‌ श्वास-परवास नहीं रहता | प्राण एकलोल हो ललाटस्थ बिन्दु में प्रवेश 
करते हैं| निरुद्ध इस्धिय “सन! पद का वाच्य है ] चित्त के अ्रवधूती-मार्ग में प्रविष् होने पर पूर्व 
वर्णित धूमादि निमित्तों का प्रतिमास होता है। घारणा का फल बन्रस में समावेश है] 
इसके प्रमाव से स्थिरीमूत महारन या आणवायु नामिचक्र से चायडाली को, अथीत्‌ कुएडलिनी 
शक्ति को उठाता है। वज़मार्य से मध्यघारा का श्रवलंत्र करते हुये क्रमशः यह उष्णीपचक्र 
तक पहुँचता है। यह उप्यीप-फ्मल की कर्णिका तक पहुँच कर फ्रायादि-खमाब चार बिन्हुओं 
को उस निर्दिष्ट स्घान विशेष में ले जाता है, जिसका निर्देश गुद ने पहले ही किया है। 
धारणा छिद्ध होने पर चाएंडाली शक्ति स्वमावततः उज्ज्वल हो जाती है । 


पंचम श्रंग श्रनुस्मृति है। अत्याह्यर तथा + ध्यान से त्रिधातु को प्रतिभासित करने वाले 
संबृति-सत्य की मावना निरचल की नाती है। श्रनुस्तृति का उद्देश्य है, संबृति-सत्य की 
मावना का स्फुरण करना) इसके प्रमाव से एकदेशइक्तिक आकार, जो संबति-सत्याकार 
है, समग्र आकाशव्यापीरूप से परिदृष्ट होने लगता है। उससे प्रिकालस्थ समग्र भुवन का 
दर्शन द्वोता है | यही श्रनुस्तृति है | श्रनुसुमति का फल प्रभामएडल का आविर्माव है। चित्त 
के विकल्पद्दीन होने से इस विमल प्रमामएडल का आ्राविर्भाव होता है । इस समय रोम-कूप से 
पंचरशिमियों का निर्गंम होता है। 


इस योग का घ४ श्रंग समाधि है। प्रजश्ञोपाय-समापत्ति के द्वारा सर्व भावों का समाहार 
करके पिण्डयोग से बिंव के भीतर मावना करनी पड़ती है । ठीक-ठीक भावना करने पर अ्रकस्‍्मात्‌ 
एक महाक्षण में महाज्ञान की निष्पत्ति हो जाती है | यही समाधि हे निष्पक्षादि क्रम से ब्योम- 
कमल का उद्गम होने पर अत्र-सुख का उदय होता है। शेय और शान के एकलोलीमूत 
होने से विमल श्रवस्था का आवि्माव होता है । उत्त समय प्रतिमाउत्तलूए स्थावर-घैगम यावत्‌ 
भावों को उपरूद्वत,श्र्थात्‌ संकुचित करके पिंडयोग से भ्रयौत्‌ परम अनातय मद्ासुजात्मक अमास्वर 
रूप से विंव के मीतर भावना करनी पतली दै। जैते लौहादि सब रसों को भक्तण करने पर 
मात्र ठिद्ध रत रहता है, इसे भी ठीक इसी प्रकार का समझना चादिये | इस परम अनाखव 
मदासुखमय प्रमाख्वर के मीतर संबृति-सत्यरूप ग्िंत्र की भायना करनी चाहिये। इस 
प्रकार की मावना या खाबाह्लार का कल पत्य यहाकान का आपदियीर है / इसमें वंडति-कल तथा 
परमार्थ-सत्य का द्वेघीमाव छूट घाता है, और दोनों अद्वयरूप में प्रकाशमान होते हैं | युगनद्ध 
विज्ञान फा यही रदस्य है | यही छुद्ध का परम स्वरूप है, श्रयात्‌ प्रत्येक झ्रात्मा का परम खऱप 
है | समाधिवशिता से निरावरण-माव उदित होता है । 


मँजुभी ने कद्दा हैः--अत्याहरादि छः अंगों से वस्त॒त; शन्यता-माषना ही उक्त दै ॥ 
घुमादि निमित्तों के क्रम से आकाश में त्रैधाठुक बिंवदर्शन को प्रत्याहार के अश्रंगरूप में स्थिर 
करके जब विंबदर्शन की स्थिति सिद्ध की जाती है, तत्र योगी सब मन्त्रों का श्रधिष्ठाता होता 
है | ध्यान के प्रमाव से बाह्ममाव छूट जाते है, चिच इृढ़ दीता है, और विंब-लग्न चित ने 


( ४१ ) 


रद गया है-- 


4 
कांकारातू कारणे शान्ते छ्ाफाराल्लयोज्य वै। 
चअफाराब्वलचित्तस्प  क्रकारात्‌. अ्मबन्धनैः [| * 


अर्थात्‌ जाप्रत्‌ श्रवस्था फे क्षीण होने के कारण बोधि-चित्त-काय शान्त या विकल्प- 
दीन होता है, यही का? से अ्रमिप्राय है। काय-विस्दु के निरोध से ललाट में निर्माण- 
काय नाम का बुद्ध-फाय प्रकट होता है। रूप्नावस्‍्या का जो क्षय होता है यही प्राण का 
लव है। इस अवस्पा में वागू-पिग्डु का निद्ेष दोता है। इससे कर में समोग-काय का उदय 
होता दै, षो 'ल? से श्रमिप्रेत है| सुषुसि के क्षय होने पर चित्त-बिग्दु का निरोध होता है। 
उस समय द्वदय में धर्मकाय का उदय होता है! जाग्रत्‌ तथा खप्नावस्था में चिच शब्दादि 
विषयों में विचरण करता है। इसीलिए चंचल रहता है और तम से श्रमिमूत रहता है। 
अद्वारद प्रकार के धर्त-विकारों से वह बिकृत दोता है। इनके अपतारण से द्वदय में चिच 
निरुदध हो जाता है। यही च! का श्रमिप्राय है । इसके बाद तुरीयावस्‍्या का भी क्षय हो जाता 
है | तब कायादि सब बिन्दु सह सुख के द्वारा श्रच्युत हो जाते हैं। उसी समय हुरीयावस्था 
का नाश होता है। स्वरगत शामबिन्दु के निरोध से नमामि में सहजकाय'का आविर्माव होता 
है | यही कि का झमिप्राय है। अतण्व कालचक्र चार बुद्ध कार्यों का समाहार है। यह प्रशा 
तथा उपाय का सामरस्य है। एकाघार में यही शान है, श्रीर यही शेय मी है। शान का ताले 
है, श्रत॒र-सुख का बौघ | इससे सब आवरणों का क्षय होता है| शेय से श्रमिग्राय हैं, अनन्त 
भावमय प्रैधातुक खगतचक्र, अर्थात्‌ समग्र विश्व । प्रशा शन्यात्मक है, और उपाय करुणात्मक 
तथा पदमिशात्मक है । प्रशा शन्याकार है, परन्ध करुणा सर्चाकार है । दोनों का एकल ही फाल- 
चक्र है | यही यथाये युगनद्ध है । कालचक्रतन्त्र में लिखा है हि शुद्ध वया श्रद्युद्ध मेद से 
झनन्त विश्व दी चम्रस्वरूप है | किन्ध अनन्त होकर भी यह एक ही दै। बुद्ध या शंगु जैसे 
एक हैं, उनका चक्र मी बैसे ही एक है। वस्द॒ुतः बुद्ः शरीर चक्र श्रमित्न हैं। अनन्त बुद-चेत्र, 
अनन्त गुण, भाकाशादि सर्वधाठ, उत्पत्ति-स्पिति-विनाशात्मक तीन भ्रकार के मव, €ः गतियों 
में विद्यमान सकल स्व, बुद्गण, मोघगणा, सुरदिवगं, कदणा, बोधिसप्वगण ये समी इस 
श्रखंड महाचक्त के श्रन्तमूत्र हें। यद कालचक्र ही श्रादिल्वुद है। नामसंगौतितंत्र में 
का है --- 
अनादिनिघनो . बुद्ध आदिवुदों निल्वयः। 
ऐतिदासिक़ बुद्गण इन्हीं के बहिः प्रकाश हैं! 

साधक फे दृष्टिकोण से देखने पर इस काल-चक में तीन मात्राएँ तथा तीन मुद्राएँ लक्षित 
होती ह। बौधिचित्त की दुरगति मदुमात्रा है। स्पन्दयति है सध्यमात्रा, निम्पन्दगति है 
अधिमाभा। छिउसे अच्ुस्सुख का उदय होता दे वद कर्म-म॒द्रा है। जिससे सप्दनसक 
का उदय होता है. वह शान-मुद्रा है। बिससे निष्यन्द-सुख का उदय दोता है बह मद्ममुद्र 
है। रंग योग के प्वारा इन तीन मुद्राओं की मावना चौदलत॑तरों में उपदिष्य हुई है। 


(्‌ है 2 ) 


पर अ्रमिमेप या दिव्य-चकु का उदय होता है। इसी प्रकार दिव्य थोनादि तथा पंच 
अमिशाश्रं का लाम होता है। जब्र योगी चन्द्र-ए के मार्ग से मध्यमा में प्रवेश करते हैं, 
और प्राणायाम से शुद्ध होते हैं, वर बोघिसत्तगण उनका निरीक्षण करते हैं| धारणा फे 
प्रभाव से आइक-चित्त या वन्रतत्व शत्यता-र्विवूूप आह्य का समावेश करते हैं। बिन्ढु में 
चारणा का फल प्राण गतिशत्य हो एकांग्र होता है। तब्र विमल प्रमामंडल प्रकाशित होता 
है। रोम-कूप से पंच-रश्मियों का नि सरण होता है। यह महारश्मि-रूप है। ग्राह्म तथा ग्राहक 
चित्त एक होने पर अक्षुर-सस होता है, यही समाधि है। समाधि फे आयत्त होने पर श्रचल 
या निरावरणएमाब आता है। इस परमाक्षर शान को प्रभास्वर शान कहा जाता है | इसके 
द्वारा आवरण फे सर्वथा निशेष होने से सत्य-हय फे एकीमाव होने पर भ्रद्वय-भाव की 
प्रतिष्ठा दोती है । 


साधक पूर्व वर्णित पडंगयोग के प्रथम श्रंग प्रत्याह्वर से धूमादि निमित्त श्रादि दस ज्ञानों 
का लाभ करता है। यह श्रकल्पित विशान सवन्‍्ध है। इस अ्रवस्था में विशान-शस्यताबिंब में 
प्रवृत्ति दौती है। ध्यान में ये दस विशञान-विश्वविय्य दस प्रकार के विपय-विपयी के साथ 
एकीमूव होते हूँ | इसे अक्तोम्य-भाव कहा जाता है। इस समय शुन्यता-बिंव का श्रवलोकन 
होता है | यही प्रज्ञा है । माव-ग्रदण तक है | उसका निश्रय विचार है ॥ बिंत्र में श्रासक्ति प्रीति 
है| बिंब के साथ चित्त का एकीकरण सुख है। ये पाँच अ्रंग हूँ। पाँच प्रकार के प्राणायाम 
संस्कार स्क्घ ६ई| इस समय वाम तथा दच्चिण मंडल समरस हो जाते हैं। यदद 
खण्डमाव है ] इस स्थिति में उभय मार्ग का परिहार होता है, और मध्य मार्ग में प्रवेश होता 
है। यहीं से निरोध का सूत्रपात द्योता है। दस प्रकार की धाण्णाएँ वेदना-सन्‍्ध हैं। नामि 
से उष्णीप कमल पर्वन्त प्राण की गतियाँ श्रौर उष्णीप से नामि तक पाँच शआगतियाँ हैं | इस 
प्रकार धारणा दछ हैं। इन्हें स्वपाणि कहा जाता है। मध्य नाड़ी में काम फी चिन्तादि दस 
अवस्थाएँ श्रमुस्तृति कही जाती हैं। चिन्ता से लेकर तीत्र मू्छो पर्यन्त दस दशाएँ, ब्ालंकारिक 
तथा देष्णव साहित्यों में सुप्छिद्ध हैं। वहाँ दसम दशा को मृत्यु नाम दिया गया है । यह 
भावों के विकास की दस श्रवस्थाएँ हैं। बौद्ध-मत में ये अवस्याएँ वज़्यावस्था आप्त योगी के 
सत्व-यिकास की ययोतक हैं। अनुस्मृति फे प्रभाव से श्राकाश में चाडाली का दर्शन होता है 
दस प्रकार की वायुद्रों के निरोध से समाधि मी दस प्रकार की हैं| रुमाधि से शेय तथा शान 
के अमेद द्वोने पर अच्र्सुख का उदय द्वोता है, और उठी से शान-बिंब में पूर्ण समाधान 
हो जाता दै। यह पड्ग योग दी विश्वभर्तो कालचक्र का साधन है | मन्त्र-सार्ग के श्रनुतार 
बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए यही मुख्य द्वार है| 


( १४ ) 


कालचक्र क्या है ! कालचक्र श्रद्यय, अक्षर पस्मतत्व का नामान्तर है। काल कष्णा 
से झमित्र शन्यता वी मुति है| स्ंबृतिरुप शन्यता चक्रपद का अर्थ है। प्रकागम्तर से 


(६ ४१ ) 


कृष्टा गया है-- 


काडारात्‌ कारणे शान्ते छकारासलयोज्य वै। 
चराग़ब्चलचित्तत्य झहारात्‌. प्रमबन्धनै- ॥] 


अर्यात्‌ जामत्‌ अव्पा के छीण होने के कारण बोधि-चित्त-काय शान्त या विकल्प- 
हीन होता है, यही का? से अमिप्राय हैं| काय-बिख्यु के निरोध से ललाट में निर्माण- 
काय नाम का बुद्ध-झाय प्रकट होता है। स्वप्नावस्था का लो क्षय होता है यही प्राय का 
लय है | इस अवस्था में वाण-विन्दु फा निरोध होता है! इससे करठ में उंमोग-काय का उदय 
होता दे, जो 'लः से श्रमिप्रेत है | सुपुत्ति के चय होने पर चित्त-बिन्दु का निरोध होता है | 
उस समय द्वदय सें घर्मक्राय का उदय होता है। जाम्रत्‌ तया खप्वावस्था में चित्त शब्दादि 
विषयों में विचस्ण करवा है। इसीलिए चंचल रहता है और तम से श्रमिमृत रहता है| 
अद्वारद प्रकार के धत्ु-विकारों से वद विक्तत द्ौता है। इनके अपसारण से हृदय में चित्त 
निर्द हो जाता है | यद्दी “व! का श्रमिप्राय है । इसके बाद दुरीयावस्‍््या का भी क्षय दो जाता 
है | तव कायादि सब बिन्दु सहज सुख के द्वारा श्रच्युत हो जाते हैँ । उसी समय दुरीयावस्था 
फा नाश द्ोता है। स्व॒स्गत शानबिस्दु फे निरोध से मामि में सहजकाय का आविम्ाव होता 
है| यही %#ऋ” का श्रभिप्राय है । शअ्रतएब कालचक्र चार बुद्ध फायों का समाद्ार है। यह प्रशा 
तथा उपाय का सामरस्य है । एकाघार में यही शान है, श्रौर यद्दी शेय भी है | शान का ताले 
है, अ्च्र-सुख का वोध | इससे सब आवरणों का क्षय होता है| शेय से श्रमिप्राय है, अनन्त 
भावमय चैघावुक छगतू-चक्र, शर्थाव्‌ समग्र विश्व । प्रश्ठा शन्यात्मक है, श्रौर उपाय करुणात्मक 
तथा पहमिशात्मफ है | प्रशा शन्याफार है, परन्तु करुणा सर्वाकार है | दोनों का एकत्र ही काल- 
चक्र है। यही यथाये युगनद् है | कालचक्रतस्त्र में लिखा है कि शुद्ध तथा अशुद्ध मेद से 
अनन्त विश्व ही चम्रस्वरूप है ! किन्तु अनन्त द्ोकर भी यह एक ही है। बुद्ध या शंभु जैसे 
एक हैं, उनका चक्र मी वैसे ही एक है। वस्तुतः बुद्ध और चक्र अ्रिन्न हैं। अ्रनन्त सुद-चेभ, 
अनन्त गुण, आकाशादि सर्वधाठ, उत्पत्ति-स्थिति-विनाशात्मक तीन प्रकार के भव, छः गतियों 
में विधमान सकल सच्च, बुद्गण, क्रोधगण, सुरादिवर्ग, करुणा, बोधिसत्लगण ये सभी इस 
अखेंड महाचक्र के शन्तर्मूत हैं। यह कालचक्र ही श्रादि-ुद है। नामयंगौतितंभ में 
कहा है :-- 

अनादिनिधनो. बुद्ध आदिवुद्धों निल्वय'। 
ऐतिदासिक बुृद्यण हन्दीं के बढ़िः प्रकाश हैं। 

साधक के हृष्यकोण से देखने पर इस काल-चक्र में तीन मात्राएँ तथा तीन मुद्राएँ लच्ित 
दोती हैं। बौधिचित्त की छुस्गति झदुमात्रा है। स्पन्दगति दे मध्यमात्रा, निम्पन्दगति है 
श्रषिमाध्रा । बिससे अद्रस्सुस का उदय होता है यह कर्म-म॒द्मा दे। लिधसे स्पन्द-सुख 
का उदय होता है बह छाम-मुद्रा है| बिंससे निष्यन्द-सुख का उदय दोता है वह महागुद्र 
है। पढंग योग के प्यास इन तीन सुद्राओं की मावना बौद्धसैंतों में उपदिष्य हुई है । 


( ४२ ) 


शत्पता-चिव साधन की श्रनुकूल दृष्टि के साधन के रहस्य से प्राचीन लोग परिचित ये 
सेवा ही इसक़ा मुख्य उपाय है! धूमादि दस निमितों की भावना ही सेवा है। इस श्रवत्या 
में चित्त थ्राकाश में निमित्त दर्शन करता है | यह उच्णीप की क्रोष-दृष्टि या ऊप्व-दृष्ठि से 
होता है। यद्द श्रनिमेष-दृष्टि है। रात्रि में चार प्रकार की और दिन में छः अकार की सेवा का 
विधान है। जब तक त्रिव फा साक्षात्कार नहीं होता, तय तक सेवा करनी चाहिये। यह शान 
साधन का प्रथम अंग है। क्रोध-दष्टि के बाद ही अ्रम्ृत-दृष्टि का श्रवसर आता है | यह ललाद 
की दृष्टि है। इसी का माम अम्ृतपद है। यह अ्रमृतकुंडली नामक विध्नेश्वर की दृष्टि है | इस 
के प्रभाव से प्राण बिंच का दर्शन होता है । 


प्राण-विंव दर्शन के श्रनन्तर प्राणायाम तथा घारणा की आवश्यकता पड़ती है | भद्धा- 
राग से रृष्ट बोधि-चित्तरूप विरदु इस समय अ्रक्स्योग का लाम करता है। गुम, नामि, तथा 
द्वदय में ऋमश- यह योग प्रतिष्ठित होता है। शान-साधन का यद्द ठुतीय श्रंग है। श्रनष्ट 
सौख्य के साथ बोधिचित्त का एकक्तणत्व--यही शान्त या सहज स्मिति है। इस समय चित्त 
अच्तर सुख फे साथ एक हो जाता है। यह शान-साधन का चत॒र्थ श्रंग दै। 


तांनिक बौद्ध-साधना में दो प्रकार का योगाम्यास होता है। मेत्र-यान में श्राकाश में तथा 
पारमिता-यान में अ्रम्यवकराश में | प्रमम मार्ग में श्रावश्यक है कि साधक रात्रि में छिद्रदीन तथा 
अँधकारपूर्ण एह में श्राकाश की तरफ दृष्टि लगाकर और सर्व चिन्ताशों से मुक्त दोफर एक दिन 
परीक्षा के लिए बैठे | यहाँ देसना चाहिये कि घूमादि निमित्तों का दर्शन हो रहा है या नहीं | 
नयन को अनिमिप रफना चाहिये, और वज्ञमार्ग में या मध्यमा मार्ग में प्रविष्ठ होना चाहिये। तब 
शय्य से पूर्वोक्त धूम, मरीचि, सद्योत तथा प्रदीप दृष्टिगोचर होंगे । जनतक यह न दो तबतक 
रात्रि में इस भ्रभ्यास को चलाना चाहिये | उसके बाद मेघहीन निर्मल आ्राकाश में गगनोद्मूत 
मद्ाप्रशा का दर्शन होगा । यह दीप श्रमि की शिखा फे समान होगा! इस शान-ज्योति 
का नाम वैगेचन दै। चन्द्र और यसे का दर्शन मी होगा । प्रमास्वर विद्युत्‌ तया परम-कमल 
का दर्शन भी होगा श्रन्त में मिर्दु का साक्षात्कार दोगा। ये सन निमित्त क्षिसी संप्रदाय के 
अनुसार रात्रि में थौर किसी के ग्रनुधार दिन में दर्शनीय हैं | अन्त में सर्वाकार घटपयदि दिंव 
का दर्शन छ्ोता है। इस जिंव के मीवर बुद्ध-बिंन का दर्शन दोता है | इस श्रवस्था में विएय 
नहीं रहता, दृश्य नहीं रहता, और कहपना भी एप दो जाती है। यहाँ श्रनेक एंशोग-काय 
हैं। इस पिंच के साय योग होने पर यथार्थ श्रनाहत ध्वनि का भवण होता है | 


जग इससे प्रतीव द्वोता है कि रूपामास से निर्माण-काव ठथा शब्दावमास से संमोग-काय 
,दोता है। ५ 


दिन फे समय योगी को स्तब्ध इृष्टि से पूबोह़ तथा अपराह् में मेघ-द्ीन आकाश को 
देखना चाहिये। दर्य की दरफ ६४ रखना चाहिये, अन्यया सूर्य-रश्िमि से तिमिर होने की 
आशंका रदेगी | तवतक प्रतिदिन इस्का अभ्यास शोना चाहिये, जब्तक मिल्‍्दु के मीतर कात्- 


(६ ४१ ) 


नाड़ी में अवधूती के अन्दर ऋषण-रेखा दृथ्टियोचर न हो | इससे अमल-किरणों का स्फुरण 
द्ीता है | यदद रैखा केशप्रमाण है, परन्तु इसमें अ्शेष श्रेघातुक सर्वक्तबिंब दीख पड़ता है। 
यह जन्न में सूर्य-प्रतिबिंत्र फे समान है। यह बिंब वस्तुतः खचित्त ,है, श्र्यात्‌ अनाविल 
अनन्तवर्ण-विशिष्ट, सर्वाकार, विधयददीन स्मचित्त ! यह परचित्त, नदी है ॥| यह खच्चिततामात 
पइले स्थूजद॒शि से, अर्थात्‌ मांधचच्ु से,दृष्ट द्वोता है, बाद में दिव्य-चचछ, बुद-चच्छ, मशा-चक्त, 
ज्ञान-चक्तु प्रति का विकास होता है | भावना के प्रभाव से चूद्रम चछुओं के द्वारा ही परचित 
का सादात्कार होता है 


प्रसिद्धि है कि बजपाणि ने भी अपने दष्ठिकोण से धडंग योग का उपदेश 
उसमें किसी किठी अंश में वैलक्षए्य भी है | पे के ॥ उपदेश दिया था | 


जिस समय प्रत्याद्ारादि श्रंगों से विंब-दर्शन का प्रमावहैतुक अक्तरं-हुण का उदय होता 

है, तब नाद के श्रम्यास से बल्पूर्वक प्राण को मध्य नाड़ी में गतिशील करके प्रदा-कमल 

ौध्यित वज़मणि में बोधिचित्त-बिन्दु को निरछ करके निष्यन्द भाव से साधन करना 

पड़ता है। इसी का नांम तांत्रिक हृठयोग हैं। यह योग मार्य्डेय प्रवर्तित हठयोग से 

मिन्न है, तथा मस्स्वेन्दनाथ और गोरदनाथ प्रशति छिद्धों द्वारा * प्रचारित नवीन हृठयोग से मी 
मित्र है| | 0, पट 
पा ! 


जो शक्ति नामि के भीतर द्वादशान्त नामक परमपद पर्यन्त चलती है, उसे निरुद्ध 
करने पर बह वैद्युतिक भ्रमित के सचश दंडवत्‌ उपस्थित होती है, और मध्य नाड़ी में मृदुगति से 
चालित द्ोकर चक्र से चक्रान्तर में गमन करती है। इस प्रकार जन्र उष्णीप-रन्‍्म का स्पर्श द्वोता 
है, सब अपान-वायु को ऊरष्व-सार्ग में प्रेरित करना पड़ता है। इसके प्रमाव से उष्यीप-कमल 
का भेद हो जाता है, और परपुर में गति होती है। दोनों वायुओों का निरोध श्राव- 
श्यक है | इसी का नाम वज्र-प्रचोध दे। इससे विषय सद्ित मन खेचर्ल-लाम करता है। 
इतना द्वोने पर योगियों की विश्वमाता पँच-अमिज्ञा स्वमाव धारण करती है। चित्त-प्रशा 
शानरुूप होती है, उसका श्रामास दस प्रकार से होता है। यही सेक का रहस्य है । इसे विमल- 
बन्द्र के सदृश या श्ादर्श-्तिंब के सदश समभमा चाहिये ॥ इसमें मज्जन होता है॥ इसका 
फल्ष होता है. निर्वाण-सुस में श्रच्युत सहज चत॒र्थ अचर। प्रज्ञा ग्राइक-चित्त है, और शान 
ग्राह्म-चित्त है। ग्राइक-चित्त के दस आह आदर्श श्रामात-शान या ग्राह्मनचित्त है। दर्पण में 
जैसे अ्रपने चक्तु का प्रतिविंब दीज़ पढ़ता है,यद भी उसी प्रकार है। माह्य-चित्त में आइक-चित्त 
का प्रवेश दी सेक है | उसमें मण्जन करना चादिये | इससे म्राह्म विषय में अप्रवृत्ति होती है 
पढंग यौग में इसे ही अत्याह्मर कहते हैं | ध्यान, प्राणायाम, और घारणा इन तीनों का नाम 
मज्जन है । इस मज्जन से निर्वाण-सुख का उदय होता हैं। यद अच्युत होने पर मी सदज है, 
और श्रद्र या चढ॒र्य सुत्त दे | यह शत््पताकार सर्वोकार प्रतिमाण लक्ष॑य है। इसमें क्मं-मुदरा 
या शान-पुद्रारूप देतु नहीं है। इसमें किसी प्रकार का इन्द्र नहीं है। यद बाल-प्रौढ़ादि 
परद फे झतीत दे ) यद छुद्ध-बक्त्र या शान-यक्त्र है। यद् चित श्राचाय को 'द्वदयगत हृरेपा 


( ४४) 


है, वदी ययार्थ वज्घर गुर नाम से श्रमिद्दित होने के योग्य दै। मध्य नाड़ी में शण के 
प्रवेश से निमित्त-दर्शनादि बुद्ध-वक्त्र का प्रथम रूप है। इसका नाम कायवज़-वक्त है । 
नाड्रीदय की गति के दुद्ध दोने पर प्राण बद् होता दहै। उस समय के बुद्ध-बक्त्र का नाम 
वागू-बज़-बर्त्र है । वज़-सवोधन और वोधिनचित्त के 2तिकाल में हुद्धब-बफ्त का साम चित्त- 
व्ञ-वकत्र है | अन्त में शान वज़न्वक्त का आविर्भाव होता है ॥ 


(१५) 


बौद्धयोग वागूयोग का दी प्रकारमेद है, यह क्या गया है। प्राइृतिक शक्तियों को 
झ्षगाने का ओए उपाय शब्द-न है | वर्णमाठका या कुडलिनी शक्ति प्रति श्राघार में सुप्त है | 
इसे प्रहुद्ध करने से जाअतू-शक्ति साधक की अन्त प्रकृति के गुण के साथ वैचित्य-लाभ करती है। 
इसलिए छाधक के भेद से मन्त्र का भी भेद होता है। जैसे बीज अ्रकुरित श्रौर विकसित होकर 
बृछ्ध, पुष्प, फलादि रूप घारण फरते हैं, उठों प्रकार शब्दबीज मी मूतत होने से ही देव- 
देवियों के श्राकार का परिग्रह करता है| मीमांठा के मत में मन्त्रात्मिका देवता है | वेदान्त के 
मत में देवता विग्रहवती है। दोनों मंत सत्य हैं ॥ बाचक तथा वाच्य के अमिन्न होने से तथा 
नाम या रूप के अभिन्न होने के कारण मन्त्र और दिव्यविग्रह तान्विक दृष्टि से अभिन्न ही हैं । 
निरक्त फे दैवत-कांड मे देवता की झाकासता और निराकारता का कुछ सफेत है| सर्वत्र दी 
ऐसा देखा जाता है| साधक वी प्रकृति के विचार फे आधार पर ही मन्‍्न-विचार प्रतिष्ठित हैं | 
रोग का निर्णय किये बिना भेषन का निर्ण॑य नहीं होता | पैचस्क-घ पचमूतमूलक हैं| इसीलिए 
मूल में पाँच प्रकारमेंद लक्ित होते हँ। पारिभाषिक नाम कुल? है। द्वेवज्रतन्त्र में कुल-विवरण 
है | देवता के प्रकट होने पर उसका श्रावाइन करना होता है। झ्ध्यक्त अ्रग्नि से जैसे प्रदीप 
जलाया नहीं जाता, बेसे ही श्रप्रकंढ देवता का आवाइन नहीं होता । आवाइन का करण और 
साधन ही मुद्रा दै | एक एक़ प्रकार के आकर के लिए एक एक प्रकार की मुद्रा की श्रावश्य- 
कता दोती है | देवता प्रकट होकर, श्राइष्ट होकर, अपने श्रपने गुयानुसार निर्दिष्ट स्यान ले 
लैती हैं। इसी का नाम मडल है । मडल के केन्द्र में अ्धिष्ठान्री देवता रहती है। चारों श्रोर 
बत्ताकार असख्य देवी-देव निवास करते हैं | 


( १६ ) 


बौद्ध-धर्म का शान, योग और चयो आदि में आगम का प्रमाव कब और किस रूप 
में पड़ने लगा, इसे कहना कठिन है | विश्यास है कि बीजरूप से यह प्राचीन काल में भी था 
श्रौर कुछ विशिष्ट अधिकारी श्रतिप्राचीन काल में मी इसका अ्रनुशीलन करते थे | किसी-किसी 
का इतना निरचय दे कि यह गुप्त साधना है, और इसकी धारा प्राकुएतिहासिक काल से दी 
प्रचलित थी | माखवर्ष श्रौर इसके बाहर मिल्ल, एशियामाइनर, ह्रीद, मंध्यएशिया प्रभ्धति देशों 
में इसका प्रादुर्माव पहले हो चुका था। बैदिफ-साहित्य तथा उपनिषदादि में मी इसका इंगित 
फिंकपा है | वज़वान के पिषय में बौद्ध समाज में जो क्पिदल्ती प्रचल्तित है, उत्का उल्लेस पहले 


( ४५४ ) 


किया गया है! ऐतिदासिक विद्वाद्‌ तारानाथ का विश्वास था कि हन्‍्त्रों के प्रथम प्रकाशन फे 
बाद दीर्घकाल तक गुर-परंपरा के क्रम से यह साधन गुप्त रूप में प्रचलित था | इसके बाद 
हिद्ध और ब्नाचार्यों ने इसे प्रकाशित किया । चौगसी तिद्ों के नाम, उनफे मत तथा उनका 
अन्यान्य परिचय मी कुछ कुछ प्राप्त हैं। नाम यूची में मतभेद है। सरतसिद्ध, मद्देश्वरतिद्ध, 
नायतसिद्ध प्रति विभिन्न भेणियों के सिद्धों का परिचय मिनता है | सिद्धों फी संज्या केवल 
८४ ही नहीं है, प्रत्युत इससे बहुत अधिक दै। किन्हीं सिद्धों फी पदायलियाँ प्राचीन 
भाषा में ग्रथित मिलती हं। इनमें से बहुत से लोग पम्नयान या कालद्क्रयान मानते 
ये। सह्जयान मानने वाले मी कुछ ये । प्रायः समी श्रद्वेतवादी ये | तिब्बत तथा पीन में 
प्रसिद्धि है रि आचार्य श्रसंग मे त॒ुपित-स्वर्ग से तन्‍्त्र की अवतारणा की | उन्होंने मैत्रेय से 
ठम्मविद्या फा भ्रधिकार प्राप्त किया था । यह मैत्रेय मावी छुद्ध हैं या मैज्ेयनाथ नाम के फोई सिद्ध 
पुरुष हैं, यद गवेपणीय है। बहुत लोग मैंनेय को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैँ। इसमें 
सन्‍्देद् नहीं दि वे सिद्ध थे । इस प्रसंग में नागाजुंन की मी चर्चा होती दे । यह स्मरणीय 
है कि उनका वासस्पान भ्रीपदंत और घान्यकंटक तान्निक साधना के प्रधान फेद्ध ये। 
आगमीय गु्मंडली के भीतर ओघत्रय में मानवीघ से उपर दिव्य तथा सिद्ध श्रोष फा परिचय 
मिलता है | यह माना ला सकता है कि मैंनेयनाथ उस प्रकार के सिद्धों में थे, या उप्ती कोटि के 
कोई श्रन्‍्य मद्मापुरुष ये | ऐतिहासिक पढितों के शरदुतार बौद्ध-साहित्य में गुहमय्मान में ही सबे- 
प्रथम शक्ति उपासना का मूल लक्षित होता है । श्रतएव श्रसंग से भी पहल्ते शक्ति उपासना 
की धारा सुददू दो चुकी थी। मातुरूंप में कुमारी शक्ति की उपासना उठ समय चारों ओर 
प्रचलित थी। 

> इन बहिरंग आलोचमाशों का कोई विशेष फल नहीं है । वस्तुत तंत्र करा श्रवतरण एक 
गंमीर रहस्य है| 

शैयागममों के अवतरण के विंपय में तात्विक दृष्टि से आचायगण ने णो कहा है, उससे यह 
उमक में आता है कि यह रहस्य स्वेत्र उद्घावित करने योग्य नहीं है। तल्लालोफ फी टीका में 
ज़ञयरय ने कट्दा है कि परावाक्‌ परम परामर्शमय बोघरूप है | इसमें समी भावों का पूर्ण॑त्व हे। 
इसमें श्रनन्त शास्त्र या शान-विशान पर-बोघ रूप में विद्यम्रन दें | पश्यन्ती अवस्था परा बाकू 
की बहिसुँली अवस्था है। इस दशा में पूर्वोक्त पर-्बोधात्मक शाज ्हंपरामशं? रूप से अन्तर 
में ठदित द्ोता दै। इसमें विमर्श के स्वमाव से वाब्यवाचकरभाव नहीं रहता | यह श्न्तर 
अवत्यवर्श है] सह अ्साघासण रूप में द्ोता है| इसलिए इस झषस्मा में प्रत्यवमर्शक प्रमाता क्के 
द्वारा परासृश्यमान वाच्यार्थ श्रह्ंत्ता से आन्छादित होकर स्फुरित द्ोता है। वस्तु-निरपे् 
व्यक्तिगत बोध के उदूमव की अणाली यही दे । इसीलिए भद इरि मे वाक्यपदीय में कहा ऐ-- 


दे ऋषीणामपि यज्शानं तदष्यागमंदेतकम्‌ । । 


आपै-शान या प्रातिमन्यान फे मूल मे भी त्रागम विद्यमान है। बिंसको द्ूदय का 
स्वत स्फूते प्रकाश समझा घक्ता है, बद मी वख्ुतः खत सूरत मी है | उप्कि सूत में 
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भी श्रागम है । मध्यमा भूमि में आन्तर परामर्श अन्तर में ही विमक्त दो चाता है। उस समय 
बह वेद खेदक प्रप्चोदय जे भिन्न बाच्य-वाचक स्वमाव में उल्लसित हो जाता है। इस मध्यमा- 
भूमि में दी परमेरवर चित्‌ , श्रानन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया से अपने पचमुखत्व का अमि- 
ब्यंबन करते है, सदाशिव और ईश्वरदशा का श्राभय लेते हैं, और गुर शिष्य-्भाव का परिग्रद्द 
करते हैं। इस पचमुत् के मेलन से दी वह पचस्तोतोमय निखिल शाजों की अवतरणा करते है 
यही शास्त्र का श्रवतर्ण दे । अस्कृठ होने के कारण यह इनच्द्रिय का अ्रगोचर दै । किग्ठ बैखरी 
भूमि में यद इच्द्रिय-गोचर द्ोता दे और परिस्फुट दोता है। 


नागाओुन, श्रसग या अन्य किसी मी आचार्य से किसी मी शासन के श्रवतरण की 
एजमान प्रणाली यही है। ऋषियों के मत्रसाक्षाक्वकार की प्रणाली भी यही थी। यहाँ ध्यान 
देने फी बात यदद दे |क घारक पुरुष के व्यक्तिगत मानतत सस्कार उठ अवतीर्ण शान-शक्ति फे 
हाथ सरिलषष्ट न हो जायें । यदि ऐसा दो जाय दो श्रुति स्थ॒ृति में परिणत हो बाती है, दया 
प्रत्यक्ष परोक्ठ में परिणत दो जाता दें | ऐसी दशा में अवतीर्य शान का प्रामाण्य फ्म द्वो जाता 
है। मानव के दुभोग्य स कमो कभी श्रनिच्छुपा भी ऐसा दो जाता है | 


इस विषय में एक दो बातें और भी कहनी हं। साधक वर्म आध्यात्मिक उत्कर्ष की 
किसी किसी भूम मे व्यक्तिगत भाव से दिव्यवाणी प्राप्त करते हैं। इन समी वाणियों का मूल्य 
सम्रान नहीं है । इनके उद्गम के स्थान भी एक नहीं होते । स्पेन देश की सुप्रसिद्ध/ ईसाई 
साधिका सन्त टेरेसा नामक महिला ने अपनी जीवनव्यापी श्रनुभूतियों के आधार पर नो 
सिद्धान्त प्रकट किये हैं, उनके अनुतार अलौकिक भवण के तीन विमाग किये जा 
सकते ई। 


१--स्थूल भवण | स्थूल होने पर भी साधारण भवण से यह विलक्षण है, क्योंकि यह 
ध्यानावस्या में दवाता है | लौक्कि भवण से ध्यानब छुन्ध इन्दियन बाह्य भवण भिन्‍न है, क्योंकि 
बह बाहरी शब्द का नहीं है। बह प्रातिमादिक मात्र है | प्रतीत तो यह द्वोता है कि यह शब्द 
फठोच्चासरित दे. और स्पष्ट है, फिए मी यह श्रवास्‍्तव एव विकल्पणय हे । 


२--छ्वितीय अवण इन्द्रिय सबाघह्दीव कह्पनामात्र प्रदत्त शब्द दै। इच्धिय को 
क्रिया से कल्पनाशक्ति में जैसी छाप लगती है यहाँ क्रिया न रहने पर भी वदी 
प्रकार है। क्रिठध यद भ्रम का विकार दै। चाह वैषम्प चनित दैहिक विकार से यह 
विकार उत्तन्न होता दे। पदले स्वृति-शक्ति में विकार द्वोता है, पश्चात्‌ पूर्व संस्कारों में 
विकार होता है। 


३--प्रामाणिक भवण | श्सका डेसि ने 'इस्लिक्न्युश्नत लाक्यूशन! नाम से वर्णन किया 
है। यह चिन्मय शब्द दै। इसमें न बुद्धि का, न इन्द्रियों का और न कल्पना शक्ति का प्रमाव 
है। यह रत्य का सादात्‌ प्रकाशक है, और सशय का निवर्तक है। यद्द मगवत्‌ शक्ति फे 
प्रशातु सेच्द्दय में उद्ित होता है, ठंशय वरिकारादि से यद्द सबैया सुक्त है| 
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अच अन्त में बौद्धतस्त्र तया योग विपयक साहित्य का किंचितू परिचय देना उचित 
प्रतीव होता है । इस विएय के बहुत से अन्य तिन्द्रत तथा चीन में विद्यमान हैं $ कुछ इस 
देश में भी हैं। समी मन्‍्यों का प्रसाशन अ्रमी तक नहीं हुआ और निकर मविष्य में भी होने 
को समायतरा नहीं है । किन्तु विशिष्ट अन्यों में कुछ का प्रकाशन हुआ है, श्रीर किसी किसी 
छादो भी रहा है। भारतीय युस्तक संग्रहों में श्रप्रदाशित इस्तलिखित ग्रन्थों की संख्या 
भी उल्लेखयोग्य दै। गुह्ासमाजु, उसकी टीका और माध्यों के इुछ नाम पहले दिये 
गये हैं। मजुभ्रीमूलरल्य का नाम भी दिया गया है| उसके अ्रतिरिक्त प्रस्यों के नाम 
निम्नलिखित ई +-- 


१, कालचकतन्त्र श्रौर उसकी विमनम्रमा थीका । 
२, श्रीसपुद--थद् योगिनी तन्‍त्र है । 
३६ समाषोत्तर-तन्‍्त | 
४. मूलतन्त्र । 
५४, नामसग्रीति | 
६. पचक्रम | 
७. सेकोदे श--तिलोपा कृत | 
८. सेकोद शरीक्ा--नसेपा कृत | 
«६ गुह्मसिद्धि--पदुमवञ्न अथवा सरोरुइवज् झत। 


प्रसिद्धि है कि ये श्राचार्य देवज़ साधन के प्रवर्तक थे । सरोरुहवज्न के शिष्य श्रनग- 
बज़ ये ] भ्रन॑गवज़ के पश्चोपायविनिश्वयत्तिद्धि प्रश्धति ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । देवज़-साधन विपय के 
भी इन्होंने प्न्ष लिखे हैं | अ्रनगवज् के शिष्य इन्द्रमूति थे | इन्होंने शीसम्पुर की येका लिखी 
थी | इनके अतिरिक्त शानसिद्धि, सहजसिद्धि प्रभति अन्य अन्य भी इनके नाम से उपलब्ध होते 
हैं| यह उद्डियान छिंद्ध श्रवधूत थे | इनकी छोटी भगिनी तथा शिष्या लद्धमींकय ने इनके 
साहित्य के प्रचार करने में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अद्यववज्ञ ने तत्तस्नावली प्रति अ्रनेक 
ग्रन्षों की स्वना की । डाऊार्यव एक विशिष्ट मन्‍्य है। इसका प्रकाशन द्वो चुका है | वर्तमान 
समय में विनयतोप भद्टाचार्य, शशिमूपणदास गुप्त, प्रवोषचन्ध वागची, अध्यापक छची, मेरियो 
करेली, डा० गुन्थर प्रशृति कई विद्वाच्‌, इस कार्य में दच्तचिच हं। सिलवा लेवी प्रभति ने 
मी इस चेन में प्रशंसनीय कार्य किया था, डिससे तस्श-शाज् के अध्ययन में बढ़ी धृविदा 
मित्र दी दे। 
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भूमिका रुक्षेप करते करते मी विस्तृत हो गयी । अधिक लिखने का स्थान नहीं है। मैं 
सममभता हूँ कि इससे अ्रधिक लिखने का प्रयोजन भी नहीं दे | मित्रवर श्राचाये खीं के अनुरोध 


( श्ंय ) 


से मैं;इस भूमिका में बोद्ध-तलर की रंत्तेप में झ्रालोचना करने में लगा | किन्तु आलोच्य विषय 
इतना घटिल एवं विशाल है कि छोटे कलेवर में आवश्यक सभी विधयों का संनिवेश करना 
संभव नहीं है । केवल बुछ मुख्य विषयों की चर्चा करने की चेश की गयी है ॥ योग-विजश्ञान 
का रॉमीर रहस्य आ्रागम-साधना में ही निहित है | एक समय या, लब मासत की यह गुप्तविद्या 
चीन,तिन्बत, जापान आदि बहु प्रदेशों में समादर के साथ एद्दोत होती थी | इसी प्रकार इसका 
धीरे-धीरे नाना स्पानों में प्रसार हुआ था ) एक तरफ जैसा बुद्धि फे विकास का क्षेत्र गंमीर 
दाश॑निक एवं न्यायशात्र के झालोचन से मार्निव होता था, और उच्रोत्तर दिग्गज विद्वानों 
के उद्‌मव से दर्शन-शात्र ढी पुष्टि झेती थी, तो दूसरी तरफ उसी अकार योग-मार्ग में मी बोधि 
के सेन में बड़े-बड़े सिद्ध एवं महापुरपों का उद्भव होता था। ये लोग प्राकृतिक तथा 
झति-प्राइत शक्तिपु'जों को श्रपने वश में करके लोकोत्तर सिद्धि-संपत्तियों से अपने को मंडित 
करते थे | यदि किसी समय इनका प्रामाणिक इतिहास लिपिबद्ध छोना संभव हुआ, तो अवश्य 
दी वर्तमान युग भी उन विद्वान सिद्धों के गौरवपूर्ण जीवन का झामास पा सफेगा | 


तांभिक योग के मार्ग में श्रयौग्य व्यक्तियों का प्रवेश छब अ्रवारित हो गया, तो 
स्वमावत नागाजुन या श्रसंग का मद्ान्‌ श्रादर्श सब लोग समान रूप से संरक्ित नहीं रख 
सके | इसीलिए अ्रन्यान्य घामिक प्रस्थानों के स्श बवौद्धपप्रस्पान में भी नीति-लंधन और 
श्राचाजत शियिलता की क्रमश वृद्धि हुईं। बौद्ध-घर्ण के भ्रवसाद के कारणों में यह 
एक मुख्य दै, इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि नीवि-धर्म के ऊपर ही घगत्‌ के सामरविक प्रतिष्ठान 


विषृत दै | किन्तु व्यक्तिगत और सामूहिक स्खलन देखकर मूल आदर्श का महत्त की 
विसश्वृति नहीं होनी चाहिये। 


हिंगए, बनारस 
२४-१९-४४ 


गोपीनाथ कषिराज 


वोधिसत्तत की साज्षात्‌ प्रतिमा 


_... आचाय नरेद्रदेवती १६-२-५६ को शरीर के लीर्ण व्त को स्यागकर उस लाक 
में घन्ने गये, जहाँ सबको जाना है। उनके लिए मानवीय धरातल पर इमाद शोडाकुल होना 
खामाविक है, किन्तु वे जिस धरातल पर जीवित ये, उसे पहचान लेने पर शोक करना ध्यर्थ 
है । प्रत्येफ़ मानव जन्म और मृत्यु के छन्द से छन्दित है । जीवन और मृत्यु कमी समाप्त न होने 
वाली संकोच-परशार-परिपादी के रूप हैं | हममें से पत्येक व्यक्ति इसी स्पदन के नियम से श्पने ' 
अपने कर्मत्ेत्र में घीवित हैं | श्राचायंत्री ने प्राण के इस सनातन स्पदन को मानवीय धरातल 
पर मानव के सुद्ध दु ख को अपना बना कर ब्तिना निकट वर लिया या, पैदा फप्र देखने में * 
श्रावा दै। अपने चारों श्रोर दु खो से दूडे हुए. अमावप्रस्त मानवों क्रो इम समी देखते है। 
श्राचायंत्री ने भी उन्हें देखा था। उनका चित्त करणा से पठोब कर स्वयं उस दु ख में सन - 
गया । उनका वह चित्त जितना उदार या, उतना ही दृढ था, इसीलिए वे दु सर के इतने बोझ 
को बदन कर सके । ढु सियों छा दु ख दूर करने के लिए दिन रात दहकने वाची श्रग्ति उसके 
भीतर प्रष्पलित रहती थी | निर्नेल देह में बहुत उब्नल मन वे घारण किये हुए. थे | ऐसे करुणा- 
बविगलित चित्त फो दी ोधिचित्तः यह परिभाषिझ नाम दिया जाग है। महाकरुणा, महामैत्री 
लिनके चित्त में खत भरकुरित होती हँ भौर जीवन पर्यन्त पुष्ित और फलित हो कर बढ़ती 
रहती हैं, वे हो सचमुच बोधघिचित्त के गुणों से धनी होते हैं । श्राचांजी को अपने पास स्थूल 
धन रफते हुए जैसे कसी मारी ठोस का श्रनुभय होता था। लखनऊ विश्वविधालय एवं 
काशी-विश्वविद्यालय में पाँच छू बर्ष तक कुलपति पद पर रदइते हुए उन्हें थो वेतन मिलता 
था, उसका लगभग श्राधा भाग वे निर्धन छात्रों फे लिए दे डालते ये। तब दूसरा श्राधा 
भाग--वह भी दबे हुए श्रात्मसन्तोष से वे स्पीकार कर पाते से । अपने समय, शारीरिक शक्ति 
तथा बुद्धि का अबस दान तो वे करते ही रहते ये | जब से उन्होंने खोचना शुरू किया या, 
तज मे किकर उनके जीवन के श्न्तिम कण तक करणा से प्रेरित उनके महादान का यह सत्र 
चलता ह्वी रहा । 

यह दान किस लिए था £ मह्दा-यान बौद्ध धर्म के शब्दों में, बिधके झादर्श का उनके 
जीवन में प्रत्यक्ष हुआ था, उनका यद्द दान “न ख्वर्ग के लिए, न इन्द्रपद के लिए, न मोग' 
+ लिए और न राप्य के लिए था | उनके जीवन का सत्य इसलिए था कि जो अमुक्त हैं, उन्हें 
मुक्त करें, जो बिना आशा के हैं, उन्हें आशा दें, बो बिना अवलब के हैं, उन्हें बैये श्र 
दिलाता दें और थो दु खी हैं उनके दुःख की ज्याला कम करें ।! आचायेजी कुछ इस प्रकार 
ऐेचवे ये-- धूसरे आदियों का दुख दूर करने में को आनतद के लहराते हुए सबुद ऋा 
प्रच॒भव दे, सके उसी का एक कण चादिए.। मैं धथिददी के मोग, राज्य अथवा नौरत मोच्त को 
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भी लेकर क्‍या करूँगा (? श्राज कल के युग में इस प्रकार का मद्दान्‌ संकल्प अति दुष्कर दै 
श्र विरत्ष भी, किन्तु वे स्माव से बिठ पथ के पथिक ये उस 7गं पर इसी प्रकार के 'बहुचन- 
द्विताय बहुबनमुज़ायः वाले सुरक्षित पुष्प बिखरे रद्दते हें | वह मार्ग बोधिसत्वों के ऊँचे आदशों 
से बना हुआ है | सब्र स्लों के लिए, प्राणिमात्र के लिए बितके दृदय में श्रमुक्पा है बद्दी 
उस पथ पर चलने का श्रावाइम सुन सत्ता है। अपने राष्ट्र में बिस तमय राष्ट्रगपिता ने परिवारों 
में लालित-पालित कुलपुतों को इस प्रकार के कद्णामय जीवन के लिए पुकारा, आाचाये 
नरेद्वदेव श्रपने पू्व॑ंचित संस्कारों के वेग बल से उस पक्ति में श्रावर मिल गए। उन्होंने 
संधार के भ्रनेक प्रलोभनों की श्रोर मुड्कर नहीं देखा । लिधर पाँव रखा, उपर ही पैर बढ़ाते 
हुए महायात्रा के द्वार तक चले गए । एक वार जो चले, फिर पश्चातपद नहीं हुए । शरीर 
साथ नहीं देता या, दूसरों के संचित दुफ को मानो वह उन्हीं पर बार बार उद्ेल रहा था, 
किन्तु मन की शक्ति फो शरीर की श्रशक्ति कहाँ डॉवा-डोल कर सकती है ! उनके निबी 
मित्र श्रौर द्वितू जय उन्हें श्वास की पीड़ा से दाय-हाय करते हुए श्रीर क्व्यवश कागज पत्रों 
पर इस्तादर करते हुए या समान और राष्ट्र की समस्या पर परामर्श देते हुए देखते ये तो वे 
अपघीर होकर श्राचार्य वी की उत एकनिठा पर खीमक उठते थे और आवायेजी उस सीम को 
हो श्रपने लिए शीतल बना कर आगे बदू बाते ये । 


दे त्यागी और साइसी नेता ये। मारतीय उल्दृति, इतिहास, संस्कृतमाण्ा, मदायान, 
बैद्धधमदर्शन श्ौर पालि-सादित्य के उद्मट विद्वान ये | पर घो गुण उनका निबी या, जो उनमें 
ही अनन्य-सामान्‍्य था, वह उनकी ऐसी मानवता थी, जो एक कण के लिए भी उन्हें न भूलती 
थी । यय्पि लखनऊ विश्वविद्यालय में जब थे कुलपति ये तभी में उनसे परिचित हो गया 
यथा, तथापि उनके बहुमुसी व्यक्तित्व के पहलुश्रों को निकट से देखने का और उनके प्रगाद 
गुणों को पदचानने का अवसर मुझे काशो विश्वविद्यालय में मिला | में नवस्यर सन्‌ १६१६१ में 
और ये एक मास बाद दिसवर सन्‌ १६५१ में विश्वान्यालय मे श्राए। तब से उनका साब्निध्य 
निरन्तर बढता गया । चरित्र और व्यक्तित्व के अनेक गुणों में बित केंचे धरातल पर वे ये 
उसे मन द्वी मन पहचान कर मुक्े श्रान्तरिक प्रसत॒ता हुई| अन्त करण सीकर करता था-- 
धर एक व्यक्ति है णो इतना निरमममान है, किसके व्यक्तित्व को पद का गौरव कमी छू नहीं 
पाता, घो अपने शील से स्वयं इतना मद्दान है कि उसे और किसी प्रकार के इत्रिम गौरव 
की आावश्यता नहीं ।* वे विश्वविद्यालय फे कुलपति ये तो क्या हुआ | स्वच्छन्द भाव से 
श्रध्यापड़ों फे घर पर खबं चले श्राते [ पूर्व पूचना को भी आयश्यकता नहीं सममते थे | साथ 
बैठकर बाते करते, अपनी कहते श्रौर दूसरे फ्री सुनते थे | दे औरों को भी मानव सममते 
थे और संमगत विश्वविद्यालय में फोई ऐसा व्यक्ति न था बिसे उनके साथ इसो आत्मीयता का 
अनुभर न होता दो | कहाँ दे ऐसा मानर १ उसे दीपर लेकर इूँदना होगा। छात्र, 
विश्वविद्यालय के भय, शद्दर के मेइनती मबदूर और कह्ाँ-कहाँ के लोग उनके पास भदी के 
प्रवाइ फी दरइ बरारर श्राठे रहते ये। प्रात काज़ से रात के १०यजे तक यह ताँता समाप्त न होता 
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था | उनके रोपणशील मित्र कहते कि ्राचायंत्री आप स्वयं श्रपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं 
आपके स्वास्थ्य की औषध स्व्य झ्रापके हाय में हे | पर सम्मवत यही एक ऐसी चिकित्सानिधि, 
थी, ' जिसका आचाये जी ने कमी उपयोग नहीं किया । वे जिस प्रकृति के बने थे उसके रहते 
हुए ऐसा करना सम्मन भी नहीं था। गदि दर्शन की परिभाषा का उपयोग करने वी श्रनुमति 
हो तो प्रशानघन के स्थान पर उन्हें सौजन्यघन क्दना उपयुक्त होगा। दूसरा के प्रति सज्जनता, 
और दूसरों का सम्मान यही उनका भारी गुय्य था। कह सकते हैं कि शासक के पद से यही 
सम्मयत- उनकी चुदि थी, क्योंकि वे उस लाक के लिए, बने थे, जहाँ उज्जनता का साम्राज्य हो, 
चह्दाँ प्रत्येक व्यक्ति पनी बुद्धि से स्वयं विचार करता हो, और छिस सम्मान का उसे पात्र 
समझा गया है, उठी के अ्रनुरूप ऋजुता के धरातल पर वह मी व्यवहर करता हो। आचार्य 
जी के लिए यह समभना फठिन था कि सौबन्य और विश्वास का व्ययहार प्र कोई व्यक्ति 
उनके साथ दूसरों तरह का यर्ताव क्यों करेगा । श्रश्तु, जीवन की सफलताएं और असफलताएँ, 
नश्वर हैं, ससाए श्रपने पथ पर थपेड़े खाता हुआ चला बाता दै एवं सज्जन और श्रसण्जन दोनों 
ही श्रपनी श्रपनी सीमाश्रों से परिवेष्टित आगे बढने फे लिए मजबूर द्वोते हें । किग्तु एक तत्व 
जिसका फेवल सौजन्य द्वारा ही जीवन में साक्षात्‌ किया जा सकता है, वह प्राणिमात के प्रति 
अमुरंपा और फदणा का भाव है | औरों के दु स से दु खी होने की क्षमता भी प्रकृति सबको 
नहीं देती । जिसमें इस प्रकार की क्षमता है, जिसके केन्द्र में इस प्रकार का कोई एक गुण 
लवलेश है उसे दी हम बोधिचित्त वाज्ञा व्यक्ति कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति समाज के 
सौरम हैं, थे देवपूना में समर्पित होने योग्य युष्पों के समान हैं | यह क्या कम सौमाग्प हे कि 
आचाय॑ थी का जीवन माठ्भूमि के लिए. समपित हुआ और राष्ट्र के श्रधिदेवता ने उनकी 
उस पूत्रा को स्वीकार किया। श्राज महामन्त्री से लेकर साधारण किसान तक उनके शोक से 
आकुल दे | ईश्वर करे इस प्रफार फे बोधिसत्व व्यक्ति समान में जन्‍म लेते रहें, जिससे मानवता 
का श्रादर्श राष्ट्र में ओभल न होने पावे। 


हिन्दू विश्ववियालय काशी बासुदेवशरण अग्रवाल 


७>००३६३७३५... 


आदचार्यजी और बोद्धदर्शन 


श्राचार्य नरेद्रदेव को राजनीति, समाजनीति और भारतीय सस्कृति एवं इतिहास के 
चेत्र में जो नेतृत्व, प्रकाएड विद्वत्ता एव श्रपूर्व कल्पनाशक्ति प्राप्त यी उससे देश पूर्ण परिचित 
है, कि्तु दर्शन के क्षेत्र में विशेषत पालि तथा बौद्ध-दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने नो कष्ट साच्य 
विदा श्रविंत की थी, उससे कम लोग परिचित हैं । इतिहास और संस्कृति के अध्ययन ने ही 
उन्हें वैद्ध धर्म और दर्शन की ओर अ्राकृष्ट किया | उन्होंने पालि के विशाल बाडमय का उस 
समय श्रष्ययन किया छल श्रध्ययन की श्रपेक्षित सामग्री उपलब्ध नहीं थी और पूरे मारत में 
इने गिमे विद्वन्‌ दी इस दिशा से प्रयास करते ये। श्रध्ययन की इस अपरिचित दिशा की 
और बह श्रकेले बढे ये, फिर भी उन्होंने पूरे व्रिपिध्क और श्रतुपिय्क साहित्य का तलख्रशो 
ज्ञान प्रात किया था। आचायेजी के गंभीर निवन्ध इसके प्रमाण हैं कि उन्होंने 'अभिषम 
पिटक! के उन अशों का भी गेमीर श्रध्ययन किया या बिसका अध्ययन पूरी सामग्री मात 
होने पर भी भाव देश में नहीं हो रहा है ! स्पविस्वाद के शमपयान ( उम्राधि ) का श्रध्ययन 
अपनी दुरूदता के कारण विदेश के बौद्ध मठों में भी उपेक्षित-सा रहा है। श्राचार्य थो ने इस 
विषय के मूल ग्रन्‍्यों के श्रतिरिक्त श्रद्कययाश्रों ( माध्य व्याख्याश्रों ) तक का सांगोपाग श्रष्ययन 
किया और इन विप्रयों पर गंभीर नि घ भी लिखे। इसके लिए उन्हें सिघली और बर्मी मन्यों 
की सहायता लेनी पड़ी । बौद्ध घर्म और दर्शन की दिशा में आ्राचार्य जी पी श्रप्नतिम विशेषता 
यह्द थी कि उन्होंने र्पविर्वाद श्रौर द्ीनयान के दर्शन और घर्म के दुरूद अध्ययन के साथ- 
खाप संस्कृत के महायानो दर्शनों का भी मूल प्न्यों से श्रध्यपत किया था। सैभप्त इसे 
उमपशता के श्राप एकमात्र उदाइरण है। महायानी दर्शनों का अध्ययन उन्होंने मूल सस्कृत 
से किया था और फ्रच, अंग्रेजी कृतियों का भी श्राधार लिया। बौद्ध धर्म श्रौर दर्शन की इन 
समत्त शाखा प्रशाजओं का श्रध्ययन उन्होंने सन्‌ १६३३-३४ तक यूरा कर लिया था। 


यह सत्य है कि आचाये जी के जीवन के परवर्ता २५-२२ वर्ष तमराजवाद और मार्क्स 
के जीवन दर्शन से श्रत्मघिक प्रमावित हुए किन्तु इतने से हो उनके जीवन की व्याख्या नहीं 
मी घा सकती | उनके पूर्व जीयन से पर जीवन का छो सदज एव समरम्बित अगांगी भाव था 
उसे भी देखना होगा । अवश्य दी सन्‌ १६३३-३४ तक उनके जीवन में एक ऐसो संध्कृतिर 
भूमि तैयार दो चुकी थी, जिसको नैतिकता और उदारता चौद्ध-दर्शन के तर्व कर्षश तेज में 


परीक्षित हो घुडी थी श्रीर बिखरी दृदय ग्राहिता तथायत की करुणा के अ्रजक्त प्रयाइ से श्रमि- 
पिकछ हो चुड़ी थी ] 
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उनके बाल्यकाल पर उनके पिता के सनातमधर्मी भावनाश्रों एवं कप्काओों झा प्रभा 
पड़ा। व्नके पिता के कारण उन दिनों फैबाबाद सनातनघर्म का गद था | अपने पिता के साथ 
साथ उन्होंने बाल्यकाल मे सनातनघम और श्रार्यसमान के अवेकानेक विशः अ्धिवेशनों के 
देखा था और उनमें घुश्राधार खडन मंडनात्मक शाज्रार्थ और माषण भी सुने थे । उन्हीं दिन 
धदद्वाशष्यायी! और “थ्रशष्यायी? के माध्यम से उन्‍हें संस्कृत एवं संस्कृति वी शिक्षा मिली । 
तिकाल नहीं तो द्विफाल संष्या उनके लिए. अनिवाय॑ थी | इस प्रकार उनके प्रारमिक निर्माण # 
चार्मिक प्रभावों का प्राधान्य था। उन्हीं दिनों अपने घर में स्वामी रामतीर्थ की प्रखर तेजस्वित 
+ का उन्हें श्रनेक बार साज्षात्‌कार हुआ था | इसका भी उनपर स्थायी प्रमाव पढ़ा । कालेश में 
आते ही धंगाल की राष्ट्रीय चेतना की लद्दर ने उनके विद्यार्यों जीवन को सया सन्देश दिया | 
श्रव जीवन की चेतना और अध्ययन में परस्पर श्रादान प्रदान प्रारंभ हुआ्रा भौर उत्त 
धीरे-धीरे समरसता भी आने लगी | जीवन की इसी चेतना ने भारतीय दंस्कृति और इतिहास 
के प्रति उनमें विशेष श्राऊरपंण उल्तन्न किया ? ड)क्ढर वेनिस ओर ओफेफ़र नाम से उनके 
अध्ययन को विफृस्तित किया ओर परिशेष प्रकार से सब्या । डाक्टर वेनिस ने उन्हें दर्शन भी 
पढ़ाया और छसके प्रति उनमें अमिरचि उसन्न की | दर्शन के विभिन्न यूतमन्ध एवं भाष्यों 
का अध्ययन उन्होंने बनारस संस्कृत्त कालेज के अ्रध्यापक परिडत जीवनाथ मिश्र श्रादि 
सेक्‍्यिाया। 

* झब्तफ पाश्रात्य दशनों से वे परिचित हो चुके थे किन्तु जीवन-संरन्धी दर्शन की 
किशासा उत्तरोत्तर प्रइल द्ोती जा रही थी। पालि और बौद्ध-दर्शन के अध्ययन ने उन्हें 
शैतिक एबं श्राध्यात्मिक मान्यताशों की चमाकारपूर्ण व्याख्या दी । इससे उन्हें मानयीय मूल्यों के 
त्व॑संगत एवं छृदयप्रादी स्वरूप का प्रत्यक्ष हुआ। बौद्धों का गतिशील दर्शन, मानव-मनर के 
भेद श्रौर उतकी क्रियाअतिक्रियाओं का बिस्दृत विश्लेषण, ब्यक्ति के दाता सर्व ( समाज ) के 
उद्धार का संकल्प औ्रौर शुद्धिवादिता, इसके श्रतिरिक्त जातियाद, शाल्रत्नद और देवाधिदेवयाद 
आदि का विरोध, ये तल प्सेसे मानवीय एवं सामात्रिक हैं, वो पुरानी मान्यताशों क्रो नवीन इृशि 
से देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्राचार्थ जी ने इसी प्रस्थान-बिन्ठु से समस्त भारतीय 
संस्टृहि का पर्यवेक्षण किया था | मारतीय सछ्ृति के पर्यवेज्ञण की यह नवीन शक्ति इन्हीं दिनों 
उनमें प्राहुमू त हुई | समाजवाद के श्रध्ययन से तो उसपर एक नयी चमक आ। गयी | 

आचाय॑ जी का जीवन बौद्धों को नेतिक दृष्टि से बड़ा ही प्रमावित था । श्रार्य शातिदेव 
के 'बोधिचर्याबतारः के दृदयप्राददी पथ उन्हें बड़े द्वी प्रिय थे । प्राय श्रपने मिनों को इसके पद्य 
सुनाया करते थे और पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे | काल का ब्यग्य कि जो ग्रत्य उनके पूरे 
च्ीवन में प्रिय था उसे जब पेर 'डुराई के पिशाम-काल् में पदने के लिए अपने मित्र भी श्रीप्रकाश 
जी के हारा मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय से उन्होंने मैंगाया तब उसकी एक पक्ति भी 
पदने के पहले दी इस लोक से चल्ले गये |. * 

जो पद्य उनको बहुत प्रिय ये उनमें शातिदेव के वे पद्य थे जिनका सारांश है कि नव 
सम्तत लोक छुश्ख से आते और दीन दे तो मैं हीं इस रतद्दीन मोक्ठ को प्रात कर क्या 
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करस्ेंगा ।! प्राणियों के सबड़ों ढु खो को ख्यं मौग करके उनके ढु खों को हरण करने की कामना 
करने वाले को और उसे ही श्रपना सुख तौख्य सममाने वाले को बोधिचित्त का पस्याग कमी 
नहीं बरना चाहिये?। बोधिचितः चित्त का वह रुंकल्प है, बिससे संछार के समस्त आते * 
प्राणियों का उद्धार दोगा । 'बंटकादि से रहा करने के लिए पृथ्वी को चमे से श्राच्छादित करना 
उचित है, परन्तु यद् संभव नहीं दे, क्योंकि इतना चर्म कद्दा मिलेगा, यदि मिलें भी तो 
अआच्छादन अ्रस्मत्र हैं, किन्तु उपाय के द्वारा कंटकादि से रचा हो सत्ती दै, क्योंकि जूते फे 
चमड़े से सब भूमि अ्रच्छादित दो जाती है।” इसी प्रकार व्यक्ति अनन्त बाह्य भावों का निवारण 
एक चित्त के निवारण से कर सकता है। शीलका 'कदणा' में विकास, कुशल बुद्धि का “प्रा 
में विकास श्रौर इन दोनों के श्रभेद से व्यक्तित्व का निर्माण, बोदयों की इस चीवन दृष्टि से 
आचार्य जी बहुत दी प्रभावित ये | व्यक्तित्व की शृत्यता और समाज की सत्ता का बौद्ध सिद्धात 
भी उनके चिंतन का विपय सदा बना रददा। 


आचार्य जी कद्दा फरते थे कि नैतिकता और श्राध्यात्मिकता की जो तकसंमत और 
दृ्यप्रादी व्याख्या चैडो ने की है उससे व्यक्ति में अन्ध-परपरा से विमुक्त निरीक्षण की शक्ति 
आती है। श्राचार्यत्री की नैतिकता इसी सुदृद दाशंनिक व्याख्या के श्रघार पर सुपुष्द हुईं । 
इसी के श्रालोक में उन्दोंने प्राष्य अतीच्य विभिन्‍न नैतिक व्याख्याश्रों का पर्योलोचन किया था 
और उनके मस्तिष्क में मारतीय संस्कृति का एक अपूर्व चित्र बना था | इस सांस्कृतिक आधार 
पर सप्ताबवाद के श्रष्ययन ने शआ्राचार्य नरेद्धदेव को समाजवाद की भैतिक व्याख्या करने के लिए. 
धाष्य किया। आचार्यत्री की बह सास्कृतिर प्रतिमा भारतीय समालवाद में भी प्रतिफलित हुई । 
यद्दी काएय है कि बह समाज्वाद और भारतीय संस्कृति दोन| के समान रूप से मूर्दन्य व्याख्या- 
फार ६ए। उन्होंने माक्सवाद से भारतीय सर्कृति या नैतिकता का अविरोध नहीं, अ्रनिवा्य 
समन्वय स्थापित किया। इसीलिए, नह सर्बादय या भूदान फी नैतिकता मार्क्वाद से डिया 
नहीं छड़ी श्रीर न स्वोदय को छीवन दर्शन के रूप में स्रीइति दिला सकी। इन समस्त 
दाशंनिक एवं साक्कृतिक श्रध्ययनों का पर्यकतान एक नयी सस्कृति फे निर्माण में दे श्राचा्यंबी 
के 'मवसर् ति-सघ” की कहरना उतका फलितार्थ था। ४ 


घोर राजनीतिक अखब्यस्तता के बीच और रोगों के मामिक प्रद्वारों के बीच भी उन्हें 
सत्र जय समय मिला वैद्धदर्शन का अपना प्रिय अध्ययन प्रारंभ कर दिया | वे चाइते थे कि 
ह्न्न्दी में बैददर्शन के अ्रध्ययन की श्रपेक्तित सामग्री शीमरसे शीभ्रप्रस्तुत कर दें। इसके 
लिए, गगेष्णात्मर निमन्धों के श्रतिस्क्ति दुछ प्रामाणिक म्रंयों का संक्षेप श्रमुवाद भी 
श्रावश्यकर समझते ये॥”इसी दृष्टि से डन्दोने दविन्दी में “बैदघ्म और दर्शन! 
नाम से यद्द महत्मपूर्ण ग्रंथ लिखा। पाँच खश्डों और २० अध्यायों के इस अथ में 
स्पविख्वाद को साधना, घमे और दर्शन, महायान-धर्म ओर दर्शन, मद्दायान की 
उत्पसि और विकास, उसका साहित्य और साधना, बैद्धदशन की सामान्य मान्यवाएँ, 
प्रवोद्यपभुसादवाद, दरणण-मंगयाद, श्मीश्वजाद, क्रमेगाद, निवोण, बौद्धदर्शन के वैमापिक 
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सैप्रास्िक, विज्ञानवाद, शूल्ववाद का विषय-परिचय और हल्लना आदि विषय का विस्वासयूब॑दझ 
विवेचन है। 


इसके अतिरिक्त झ्राचार्य बसुवन्धु के अमिषर्म कोश? का रुक्षेप, शाय अठम के 
महायान सुत्ालकार! का मापानुयाद, हेनसाग की (विज्ञप्ति माचता सिद्धि! के आधार पर विस्तृत 
निवस्ध, आचाये नागाजुन की माध्यमिक कारिका! और आचार्य चद्धकीति की प्रसनपदा बृत्तिः 
का संक्षिस श्रदुवाद इस अथ में समाविष्ट हैं | इस अथ का पॉँचवाँ खण्ड बैद्ध न्याय पर लिखा 
गया है बितमें ऋस्काश दिकू और काल पर एक मह्ववूर श्रध्याय है | दूसरे श्रध्याय में बौद्ध 
प्रमाणों का श्र उतके श्रवान्तर भेदों का जैसा विवेचनापुर्ण और स्पष्ठ निर्वेचन किया गया 
है, वह अम्यन्र दुर्लम है। आवायंदी के परममित्र मद्मामहोपाध्याय डाकर गोपीनाथ कविराब 
ने श्रपनी भूमिका में बौद्धतभ पर लिखकर इस प्रन्य क्रो बौद्धतन्तर से भी पूर्ण कर दिया। 
इस अकार यह एकमात्र अन्य बौदध-दर्शन के अध्ययन के लिए समस्त द्वार खोल देता है। 
अम्रबी या फ्रेंच में इस विषय को कोई ऐसो पुस्तक नहीं है, बिसमे इतनी सामग्री एकत्र 
उपलब्ध हो | सस्दृत के अन्तर के प्राप्त ग्रन्थों में मी इस प्रकार का कोई अन्य नहीं, जिससे 
समस्त बौद्ध-घागाशों का परिचय प्राप्त हो | 


श्राचाय॑त्री ने कुछ विशिष्य बैद्ध-मन्यों का अ्विकल श्रन्ु॒वाद भी किया है| उसमें 
सर्वास्तियाद का प्रसिद्ध ग्रन्य बसु रचित अभिषमंकोश? है | यह अन्य ६०० ऋरिकराश्रों 
का है। वहुरथु ने दी इन कारिकाश्रों पर अपना माध्य लिखा या | यह गत्य बड़े महत्व का 
इसलिए ६शथा कि भाग्य में वसुबन्‍्धु ने जगह बगढ पर अपने पूव॑त्रतों विभिन्ष आदायों का 
« मत दे दिया है | बोद्ध-सतार पर इस ग्रन्थ का बडा प्रमाव है। इसके चीनी और तिब्बती 
अमुवाद उपलब्ध हैं, किठु मूल सल्त्त लुप्त दो गया या। लुई द ला वनी पूछ ने चीनी से 
फ्रेंच श्रन॒वाद किया ॥ श्रपने अनुवाद म पूर्स ने घोर परिभ्रम करके अपनी ?िप्पिणियों में समस्त 
तिपिटक, स्थविर्वाद तथा अन्य बौद्ध दार्शनिकों का तुलनार्थ उद्धरण दे दिया है। इन 
व्थिणियों ने 'दमिधर्केश! को बौद्ध दर्शन का और भी बृद्धत्तर कोश बना दिया है। 
आचायेजी ने १० बिल्दों के इस अन्य का श्रविकल अनुवाद किया है| इस ग्न्थ के अनुवाद 
की सबसे बडी विशेषता औद्धदर्शन के मात्रा-सम्बधी वाताररण की सुरक्षा है | इस हिन्दो प्रन्ष 
का अपने मूल सस्कृत की ही भाँति अशिधिल वाक्यावलियों में धाराप्रवाह पाठ किया था 
सकता है | भाषा के कारण यह बौद्धवातावरण से कहीं मी च्युत नहीं हुआ है। इस ग्रन्थ का 
श्रतुवाद थाचार्य नरेद्वदेव के बौद्धदर्शन के प्रारिझिय का ज्लन्त प्रमाण है ॥ इस प्रन्य के 
श्रध्ययन के बिना बौद्धदर्यन का अध्ययन श्रत्वनत अपूर्प रहता है । झाचार्यशे ने इसका ब्रजुवाद 
कर बोद्दर्शन के औद श्रध्पयन का द्वार खोच दिया है । मइझायडिव भी राहुल छांझत्यापन के 
अयास से इस अथ का मूल रुस्टत माग मी उपलब्ध दो गया दे। शाचायंत्री उह मूल से 
इस इन्य को मिलाकर चीनीं अनुवाद और फ्रॉच अतुवाद की सम्माविद उरियों झा निरागरण 
कर झैना चाइते ये और थे अपनी विस्तृत भूमिका में पूर्स के वाद इस देद में हुए कार्यों 
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का साराश भी दे देना चाइते ये, किन्तु अखस्थता और काल ने इसे संभव नहीं होने 
दिया | इस म्न्य का अग्रेबी अनुवाद भी श्राचाय॑जी ने किया दे । 


श्राचार॑जी ने विज्ञानवाद के महत्वपूर्ण अन्य का हिन्दी भ्रनुवाद किया है | वसुबभु ने 
धृश्नशिकः नामक ग्रथ लिखा । है नखागने (अेशिका! पर “विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि! नामक टीका 
चीनी भाषा में लिखी दै । पू्स ने इस अय का फ्रंच में अनुवाद प्रकाशित किया था | इस बड़े 
प्रैथ का महत्व इसमें है कि निंशिका के पूर्ववर्ती दश टीकाकारों का मत दिया गया है। इस एक 
पथ के अध्ययन से दी विशानवाद के समस्त श्राचायों के मतों का क्यितार्थ ज्ञात हो जाता है। 
आचाय छी ने इसका हिन्दी श्रनुवाद करके विज्ञानयाद के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त कर दिया 
है। इसके अ्रतिरिक्ति पालिग्रथ ्ग्रमिधम्मत्यठगह्दो? का भी अनुवाद किया था| उन्होंने त्षेमेन्द्र 
के प्राकृत व्याकरण का भी हिन्दी श्रनुवाद क्या और डस पर अपनी खोंबपूर्ण टिप्पणी भी 
लिखी | पालि व्याकरण के ज्ञान के लिए भी एक सुदर नोट तैयार क्या था, किंतु इनके ये 
दोनों कार्य कुछ दिन पहले द्वी लापता हो गये ये । 


आचार्य जी की यह प्रबल अमिलापा यी कि चैद्ध दर्शन की फ्रेंच इतियों का अनुवाद 
बरके बैद्ध दर्शन के श्रध्ययन का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाय। उनके निधन से राननीति के 
क्षेत्र में चादे चितनी बड़ी चति हुई दो किठ बौद्धदर्शन के विषय को निश्चय दी श्रपूरणीय 
क्षति हुई है। देश-विदेश में पालि और वौद्धदर्शन के सबंध में शिक्षा सस्थाओं या विद्वानों के 
द्वारा जो जो काये दोते ये, उन सबसे यें सदा परिचित रहते थे , बौद्ध न्याय का श्रध्ययन 
उन्होंने नहीं किया था। “बोद्धधर्म श्रौर दर्शन! नामर अपने ग्रन्थ में न्याय का अध्याय न देने 
से झपूर्णता श्रा रददी थी । इधर वर्षों से लगातार रौगाक्रात थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध न्याय के 
मूल प्रन्यों को और श्चेसवास्सकी के 'बुद्धिश्ट लॉजिकः तथा अनेक फ्रेंच ग्र्थों का घोर अध्ययन 
फर उस अ्रध्याय फो लिख कर ग्रन्थ पूर्ण किया। बौद्ध न्याय के इस श्रध्याय ने श्राचायेत्री पर 
श्रवश्य द्वी निर्मम प्रहार क्या। जब जब इस कार्य में उद्दोंने श्रपने को लगाया तब तब रोगों 
के बड़े घड़े श्राक्मण हुए. | सझुशय्या पर लेटे लेठे दी उद्दोने बैद्धदर्शन! के एक दणार पारि 
भाषिक शब्दों के कोश के निर्माण का कार्य भी प्रारम किया था। पेर दुराई के विभामकाल 


में उन्होंने चार सौ शब्दों का व्याख्यात्मफ वोश लिखा | मृत्यु ने इस महत्व पूर्ण सकल्प को पूरा 
नहीं होने दिया । 


जो कुछ हो, श्राचारयंती ने अपने प्रयों एव निवधों से बौद्धदर्शन के अध्ययन का मार्ग 
बहुत कुछ प्रशस्त कर दिया है | इस क्षेत्र के विद्वान उनके सदा ऋणी रहेंगे | 


जगतगज़ चाशी जगन्नाथ उपाध्याय 


' मेरे संस्मरण 


[ श्राचार्य जी के जीवन का संक्षिप्त विवरण, उन्हीं के शब्दों में लिखा हुआ ] 


मेरा जन्म संबत्‌ १६४६ में कार्तिक शुक्ल श्रषमी को सीतापुर में हुआ था। हम लोगों 
का पैतुक घर फैजाबाद में है, क्िंद उठ समय मेरे पिता भरी बतबेर मठद शा लीगापर में 
वकालत करते ये । इमारे खानदान में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति भेरें 
दादा के छोटे माई ये । अ्रवध में अंग्रेजी हुकूमत सब्‌ १८५६ में कायम हुईं। इस वारण 
अवध में अ्रप्रेजी शिक्षा का श्रार॑भ देर से हुआ । मेरे बात्रा का नाम बाबू सोहनलाल था | ये 
उसने कैनिंग काल्लेज में श्रध्यापक का कार्य करते ये । उन्होंने मेरे पिता श्रीर मेरे ताऊ को 
अ्रैप्रेजी की शित्ता दी। पिता जी ने कैनिंग कालेज से एफ० ए० कर वकालत की परीक्षा पास 
को थी। आ्रांखों की बीमारी के कारण वे बी० ए० नहीं कर सके । मेरे थात्रा उनको कानून 
की पुस्तक सुनाया करते ये और सुन सुन कर ही उन्होंने परीक्षा की तैयारी की यी । ब़ालव 
पाप्त करने पर वे सीतापुर में बाद के शिष्य मुंशी मुरलीधर जी के साथ वकालत करने लगे 
दोनों सगे भाई की तरद रहते थे | दोनों की श्रामदनी श्रौर खच॑ एक ही जगह से होते थे | 
मुंशी थी के कोई सन्‍्तान न थी । वे अपने मतीजे और बड़े भाई को पुत्र के समान मानते ये । 
मेरे जन्‍म के लगभग दो वर्ष वाद मेरे दादा की मृत्यु हो जाने के कारण पिता जी को सीतापुर 
छोड़ना पड़ा और वे फैजाबाद में वकालत करने लगे | है 


जन्र थे सीतापुर में थे, तमी उनकी धार्मिक प्रदृत्ति शुरू हो गयी थी। किसी संन्याती 
के प्रभाव में आने से ऐसा हुआ था। वे बड़े दानशील और सात्विक दृत्ति के थे । चेदान्त 
में उनकी बड़ी अमिरचि थी और इस शास्त्र का उनको श्रन्छा शान या। वे संम्यातियों का 
सत्संग सदा किया करते थे | जिस समय उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, उत समय फारसी का 
अ्रचलन था। किन्तु श्रपनी संस्कृति और धर्म का झान प्राप्त करने फे लिए उन्होंने संस्कृत का 
अम्यास किया था। वे एक नाप्ती चकील ये, किंतु बकालत के अ्रतिरिक्त मी उनकी अनेक 
दिलचस्िपियां थीं।' बालकों के लिए उन्होंने श्र्नेजी, हिंदी और फारसी में पाव्यपुस्तके लिखी 
थीं। इनके अतिरिऊ उन्होंने कई सम्रह-मंथ मी महाशित किये ये। अ्रग्रेजा की प्राइमर तो 
डब्दोंने मेरे बड़े माई को पढ़ाने के लिए लिखी थी। मेरा विद्यारंम इन्हीं पुस्तड्रों से हुआ या। 
उनको मकान बनाने और बाय लगाने का बड़ा शौक था | हमारे घरपर एक छोटा-सा पुस्तकालय 
भीया। चब मैं बड़ा दुआ तो गर्म की छुट्टियों में इनकी देख माल मी किया करता था। मैं 
ऊपर कह्द चुका हूं कि मेरे पिता जी धार्मिक ये | और इत नाते सनातन घर्म के उपदेशक, 
इन्यासी और पदिदत मेरे घरपर प्रायः आया करते ये, किंद पिता जी कांग्रेस और सोशल 
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कान्परैन्स के कामों में मी योडी बहुत दिलचस्पी लेते थे | मेरे प्रथम गुरु थे पणिडित कालीदीन 
अवस्पी | वे दम माई-यहनों को हिंदी, गणित और भूगोल पढाया करते थे । पिता जी मुकसे 
विशेष रूप से स्नेह करते ये | वे भी मुझे नित्य झ्ाघ घटा पढाया करते थे | मैं उनके साथ 
प्राय फचढरी लाया करता था। मुझे बाद है कि वे मुझे अपने साथ एक बार दिल्‍ली ले गये 
थे। चहाँ भारत धर्ममद्वामएडल का अधिवेशन हुआ था| उस श्रवसर पर पण्डित दीनदयाल 
शर्मा का भापण सुनने को मिला था | उस सम्रय उसके मूल्य को आाउने की मुझमें बुद्धि न 
थी | केवल इतना याद है कि शर्मा जी की उस समय बड़ी प्रत्नेद्धि थी। 


मैंने घर पर तुलसीकृत रामायण और समग्र हिन्दी मद्दामारत पढा | इनके श्रतिर्तति 
बैताल पीसी, सिट्ठासन बत्तीसी, सूरछागर आदि पुछतकें भी पढीं ।॥ उस समय चद्धकान्ता की 
बड़ी शोहरत थी। मैंने इस उपन्यास को १६ बार पढा होगा। चम्द्रकान्ता सन्तति को, को 
२४ भाग में है, एक बार पढा था। न मालूम कितने लोगों ने चन्द्रकान्ता पढने के लिए, 
हिन्दी सीखी होगी । उस समप्र कदाचित्‌ इन्हीं पुस्तकों का पठन-पाठन हुआ्ना करता था। 
३० वर्ष की उम्र में मेरा यशोपवीत संस्कार हुआ | पिता के साथ निश्य मैं संध्या-बन्दन और 
भगवदूगीता का पाठ फरता था | एक महाराष्ट्र ब्राह्मण मुझको सस्वर वेदपराठ झिखाते थे और 
मुझको एक समय रुद्री और सम्पूर्श गीता कण्ठस्थ थी। मैंने अ्मसोश और लघुकौमुदी मी 
पढी थी | जत्र मैं १० वर्ष का था अर्थात्‌ सन्‌ १८६६ में लफ़नऊ में कांम्रेस का अधिवेशन 
हुआ था। पिताबी डेलोगेट ये। मैं मी उनके साय गया था । उस समय डेचीगेट का बैल! 
होता या फपड़े का फूल । मैंने भी दरली से वैसा ही एक फूल बनया लिया और उसको लगा 
कर अपने चचाबाद भाई के साथ (विजिवर्स गैलरी! में जा बैठा | उस बमाने में प्राय भाषण 
श्रग्नेबी में ही होते ये और यदि हिंदी में होते तन भी मैं कुछ ज्यादा न समझ सकता | ऐठी 
अवस्था में सिवा शोस्गुल मचाने के में कर ही कया सकता था। दर्शकों ने तग आकर मुझे डाटा 
और पणडाल से भाग कर मैं बाइर चला आया । उस समय में पांग्रेस के महत्व को क्या समझ 
सकता था | किन्तु इतना मैं जान सका कि लोक्मान्य तिलक, भी स्मेशचन्ध दत्त और जह्दिस 
रानाडे देश फे बड़े नेताओं में से हैं। इनका दर्शन मैंसे प्रथम बार वहीं क्या | रानाडे 


मद्माशय की तो सन्‌ १६०१ में मृत्यु हो यईं। दत्त मद्दाशय का दुर्शन दो यारा सन्‌ १६०६ में 
कलकता कंम्रिस के अवधर पर हुआ । 


मैं उत्‌ १६०२ में स्कूल में भरती हुआ | सन्‌ १६०४ या १६०५ में मैंने थोड़ी बैगला 
सीखी और मेरे श्रध्यापक मुझझे कृत्तिवात की रामायण सुनाया करते थे। पिताजी का मेरे 
जीवन पर बड़ा गहरा असर पढ़ा। उनकी सदा शिक्षा थी कि नौउरों के साथ अच्छा व्ययद्यार 
किया करो, उनको ग्रालीललौज न दो | मैंने इस शिक्षा का सदा पालन किया। विद्यार्थियों 
में छिंगरेट पीने दी बुरी अ्रया उस समय मी थी । एक यार मुझे याद है कि अयोध्या में कोई 
मेला था। मैंने शौकिया सिगरेट क॑ एक डित्रिया खरोदी। सिगरेट जलाकर जो पहला कश 
पींचा ठो छिर घूमने लगा। इलायची पान खाने पर वब्ीयत सेमली । युके श्रारचर्य हुआ कि 
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लोग क्यों सिगरेट पीते हैं। मैंने उठ दिन से आज तक छिगरेट नहीं छुआ | दा, शवांठ के 
कष्ट को कम करने के लिए. कमी-उमी स्ट्रोमोनियम के सिगरेट पीने पढ़े हैं। मेरे पिता सदा 
आदेश दिया करते थे कि कमी झूठ न जोलना चाहिये। मुझे इस संयस्ध में एक घटना याद 
ञ्ाती है| में बहुत छोटा था। कोई सजन मेरे मामू को पूछते हुए आये। में घर के श्रम्दर 
गया | मामू से क्‍द्दा हि झ्रापफो कोई बाइर बुला रहा है। उन्दोंने कद्दा कि जावर कद दो 
कि घर में नहीं हैं| मैंने उनसे यह सन्देश ज्यों का त्यों कह दिया | मेरे मामू बहुत नाराज 
हुए। मैं श्रपनी सिधाई में यह भी न समक्त सवा कि मैंने कोई श्रतुचित काम किया दे | इससे 
कोई यह नतीजा न निकाले कि में बड़ा सत्ययादी हूँ । क्न्चु इतना सच है ढ़ि में सूठ कम 
बोलता हूँ। ऐसा जन कमी होता दे तो लजित होता हूं श्रोर बहुत देर तक सम्ताप बना रहता 
है। पिताजी की शिक्षा बेतावनी का काम करती है। में ऊपर कह चुका हूँ कि मेरे यहाँ श्रक्सर 
साघु-सन्यासी श्रीर उपदेशह आया करते ये | मेरे पिता के एक स्नेह्दी पे । उनऊा नाप था 
पंशिडत माघयप्रसाद मिश्र | दे महीनों हमारे घर पर रहा करते थे। वे बंगला भाषा अच्दी 
तरदद जानते थे । उन्होंने दिशेर कथा? का दिन्दी में अनुवाद क्या था| वद्र पुस्तक जब्त कर 
ली गई थी। वें हिन्दी के बड़े श्रच्छे लेसक थे। वे राष्ट्रीय विचार के थे । भे इनके निकट 
संपर्क में श्राया | मेगा घर का नाम अविनाशीलाल? था। उुराने परिचित श्राज् भी इसी नाम 
से पुकासते हैं। मिश्री पर बंगला भाषा का अच्छी प्रभाव पड़ा था | उन्होंने हम सम भादयों 
के नाम बदल दिये। उन्दोंने द्वी मेश नाम “नरेद्धदेव” रखा | सनातन धर्म पर प्राय व्याख्यान 
मेरे घर पर हुआ बरते ये । सन्‌ १६०६ में जय में एगट्रेड मे पढता था, स्थामी रामतीर्य का 
| कैज्ायाद आना हुआ और इसारे भ्रतिथि हुए | उछ समय ये केवल दूध पर रहते ये । शदर 
में उनका एक व्याख्यान मद्ाचय पर हुआ था और दूसरा व्याख्यान वेदान्त पर मेरे घर पर 
हुआ था। उनके चेहरे पर बड़ा तेज था। उनके व्यक्तित्य का मुझ पर बड़ा प्रभात पड़ा श्र 
बाद को मैंने उनके प्रन्थों का अध्ययन किया। वें द्िमालय की यात्रा करने जारदेये। 
मिश्रजी ने उनसे कद्या कि सम्यासी को कसी सामग्री की क्‍या श्रारश्यक्ता, इतना कहना 
था कि ये श्रपना सारा सामान छोड़कर चल गये आर पढ्वाड़ से उनती चिट्ठी श्राई कि 
“यम खुश दे? | 
इमारे स्कूल में एक बड़े योग्य शिक्षक ये । उनऊा नाम था--श्री दाश्रेय भीडाबी 
रानाडे | उनया मुझूपर बड़ा प्रमाव पड़ा । उनके पढ़ाने का दणय निराला था | उस समय 
मेंच्वी फच्चा मे था। किन्ध शप्रेज़ी व्याउरण म हमारे दर्ले के विद्यार्थी १० दीं का फ 
विद्यार्थियों के कान काटते थे | रम॑ भ्रपनी कछा म॑ स्वेप्रथम हुआ करता था। मेरे गुब्बन 
भी मुझसे प्रततन्न रह्म करते थे । उिन्तु रुस्झत के पश्डित मद्राशय श्रकारण मुझसे झौर 
मेरे सहृपादियों से नारा दो गये और उन्दोंने वार्पिक परीक्षा में इम लोगों को फेल करने का 
इरादा कर लिया। इम लोग बढ़े परेशान हुए | उठ समय मरी कद्चा के श्रध्याउक मासर 
राधेसमणलाल स्कूल-लाइरेरियन ये । इनका मी इम लोगों पर बहुत श्रच्छा प्रमाद पड़ा 
था। अपने जीवन में एक बार यद विस्क्त हो गये थे । इनके घर पर दम लोग प्राय ल्लावा 
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करते थे । यह अपने विद्यार्थियों को उहुत मानते ये । लाइबेरी की हुँजी मेरे सुपुरदे थी 
दर मैं दी पुस॒के निदान कर दिया का्ता या। मुझे याद आया कि परिडत जी दो वर्ष 
के कैलेएडर अ्रपने नाम ले गये हैं। छयान शायर कहीं इन्हीं वर्षों के एप्ट्रस के परनपत्र 
से प्रश्म न पूछ मैं । मैंने श्रपने सहदपाठियों के साथ बैठकर उन प्रश्नपत्र को इल किया । 
देखा गया कि उन्दीं प्रश्नपतों से सब्र प्रश्न पूछे गये हैं। परीदा भवन में पंडित बी ने मुझमे 
पूछा कि बद्दो कैसा कर रहें दो ! अने डत्तेजित होकर कहा कि चीवन में ऐसा श्रच्छा पर्चा 
कमी नी किया | उन्होंने कोर्स के बाहर के मी प्रश्न पूछे थे। मुझे विवश होकर ३० मेंसे 
३४६ अ्रंक देने पढ़े और कोई भी विद्यायी फेल नहीं हुआ्आ। यदि मैं लाइब्रे रियन महाशय का 
सहायक न होता तो धवश्य फेल हो गया होता । 


सन्‌ १६०५ में पिताजी के साथ मैं बनारस काँग्रेस में गया। पिताबी के सम्पर्क में 
श्राने से मुझे भारतीय सुस्कृति से प्रेम ही गया या। यह मौखिक प्रेम था। उसका शान तो 
कुछ था नहीं, किन्तु इसी कारण आगे चलकर मैंने एम० ए० में सस्कृत ली। सन्‌ १६०४ में 
पूज्य मानवीय जी फैजाबाद ञ्राये थे। मासतघर्म मद्वामडल से सबन्ध होने के नाते वह भेरे 
पिताबी से मिलने घर पर श्राये। गीता के एकाघ अध्याय सुने। वे मेरे शुद्ध उचासण से 
बहुत प्रसन्न हुए और कद्दा कि एज्ट्रें6 पास कर प्रयाग श्राना और मेरे. हिन्दू बोडिंग हवाउत में 
रहना । पूज्य मालवोय जी के दशन प्रथम बार हुं थे। उनका सौम्य चेहरा और मधुर मापण 
श्रपना प्रमाव डाले त्रिना रहता नहीं या। यद्यपि मैंने सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में नाम लिखाने 
का विचार किया था, किन्‍्ठ साथियों के काएण उठ विचार को छोड़ना पढ़ा । एए्ट्रेंछ पासकर 
म इलाइाबाद पढ़ने गया और दिन्दू बोरिंग द्वाउस में रहने लगा। मेरे १-४ सहपाठी ये | 
इमको एक बढ़े कमरे में रखा गया । छात्रावा8 में रहने का यह पहला श्रवसर या | 


देग भग के कारण का्रेस में एक नये दल का जन्म हुश्ना था, जिउके नेता लोकमान्य 
ठिलक, भी विपिनचन्द्र पाला आदि ये । उ8 समय तक मेरे कोई खा राजनीतिक विचार न 
चे, किन्तु कांग्रेष के प्रति आदर श्र भद्धा का भाव था| मैं सन्‌ १६०४ में दर्शक फे रूप 
में कां्रेत में शरीक हुश्ना था। दिंस आब वेल्स भारत आने वाले ये झौर उनका स्वागत करने 
के लिये एक प्रस्ताव गोजले ने काम्रेठ के सम्गुल रखाया | तिलक ने उसका घोर विशेष 
किया। अन्त में दवाव में उसे बापिठ हे लिया, डिन्ठु उत समय पण्डाल से बाइर चले 
धाये। विरोध की यदद पहली ध्वनि सुनायी पढ़ां। उन १६०६ में कलकते मे कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ । प्रयाग आने पर मेरे विचार तेजी से बदलने लगे। हिन्दू-वोर्टिंग 
द्वाठठ उप्र विचारों का केन्द्र या | परण्डित सुन्दरलालबी उप्त समय विद्यार्थियों के अगुवा ये । 
अपने राजनीतिक विचारों के कारण वे विश्वविद्यालय से निकाले गये। उत्त समय बोर्डिंग- 
हाउस में रात-दिन राजनीतिक चर्चा हुश्रा कसतो थी। मैं बहुत चहदी 


रे री गरम दुलल के विचार 
का दो गया। एममें से कुछ लोग कलकत्ते के अधिवेशन में शरीक हुए। रिपन कालेन में 


इम लोग ठदराये गये | नस्म गरम दल का संघर्ष चल रद्दा था और यदि भी दादामाई 


हक हक - 


नौरौजी समापति न होते तो वहीं दो इुकड़े छ्ो गये होते | उनके कारण यह रौकट व्ला। 
इस नवीन दल के कार्यक्रम के प्रधान अंग थे सखदेशी-विदेशी माल का बहिष्कार श्रौर राष्ट्रीय 
शिक्षा | कांग्रेस का लक्ष्य बदलने वी भी वातचीत यी। दादामाई नौरोबी ने अपने मापण 
में 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया श्र इस शब्द को लेकर दोनों दल में विवाद खड़ा 
हो गया | यद्यवि पुराने नेता बद्धिष्कार के विदद्ध थे | उनऊा कहना था कि इससे विद्वेय 
और घर्मो का भाव फैलता है, तथापि बंगाल के लिए. उनकी भी इसे सरोकार 
करना पड़ा । 
जापान की विजय से एशिया में जन बाणति का आस्म्म हुआ । एशिया वाएियों ने 
अपने खोये हुए; श्रात्म-विश्वास कौ फिर से पाया और श्रग्मेजों की ईमानदारी पर घो बालोचित 
विश्वास था यह उठने लगा | इस पीढी का अग्रेजी शिक्तितवर्ग समझता था कि अग्रेज हमारे 
कल्याण के लिए. भारत झाया है श्लौर जत इमको शासन के कार्य में दक्त बना देगा, 
तय वह रेच्छा से राज्य सोंपकर चला जायगा | बिना इस विश्वास को दूर किये राजनीति 
में प्रगाति श्रा नहीं सकती थी । लोकमान्य ने यही काम किया। इस नये दल की स्पापना 
की घोषणा कलकतते मे की गयी | इसकी ओर से फ्लक्ते में दो समाएँ हुई | एक समा 
बड़ा बाजार में हुई थी । उसमें भी में मौजुद था | इस सभा की * विशेषता यट थी कि इसमें 
सब भाषण दिन्दी में हुए थे | भी विपिन-चस्धपाल और लोकमान्य तिलक भी हिन्दी में बोले 
ये | भा पाल को हिन्दी बोलने में कोई विशेष कठिनाई नहीं प्रतीत हुई, किन्तु लोकमान्य की 
हिंदी हूटी फूटी थी। बड़ा बावार में उत्तर मार्त के लोग अश्रधिक्तर रहते हैं। उन्हीं की 
सुविधा के लिए हिन्दी में ही भाषण कराये गए थे | बगाल में इस नये दल का श्रच्छा प्रमार 
था। कलकत्तों की कांग्रेत के बाद सयुक्त प्रात को सर करने के निए, दोनों दलों में होड़ 
लग गयी | प्रयाग में दोनों दलों के बड़े नेता श्राये श्रीर उनके व्यास्यानों को सनने का अमे 
अ्रवसर मिला | सबसे पहले लोक्मान्य आ्राये। उनके खागत के लिए हम लोग स्टेशन पर 
गये | उनकी समा का श्रायोजन थीड़े से विद्यार्थियों ने फिया था। शह्दर के नेताशों में से 
कोई उनके स्वागत फे लिए नहीं गया | उनकी सवारी के लिए एक सज्जन घोड़ा गाद़ी लाये 
थे | इम लोगों ने घोड़ा छोल कर स्व॒य॑ गाड़ी खींचने का आग्रह किया किन्तु उन्होंने स्वीकार 
नहीं किया | लोक्मान्य के शब्द ये --/इस उत्साह को कसी और अच्छे काम के लिए सुरक्षित 
रखिये (! एक़ वकील साइब के श्रह्यते में उनका व्याख्यान हुआ था | वसील साइय इलादहाराद 
से बाहर गये हुए ये | उनकी पत्नी ने इजाजत दे दी थी। इम लोगों ने दरी (छायी । एक 
विद्यार्यी ने 'बन्दे मातरम? गाना गाया और अग्रेची में मापण घुरू हुआ। लोकमान्य ते 
और युक्ति से काम लेते थे | उनके मापण में हास्थनरस का मी धुद रहता या । हिन्छ वह 
भावुकता से बहुत दूर ये। उन्होंने कद्दा कि श्रग्नेजी मठल दै कि ईश्वर उठी शी एद्ायता 
करता है जो अपनी रद्दायता करता दै | तो क्या तुम समभते हो कि अ्नेज ईथर से मी चष्ठा 
है | इसके कुछ दिनों बाद भ्रो गोखले आए. और उनके ढई व्याज्यान सासश्य पाठशाला में 
हुए | एक व्याख्यान में उन्होंने कहा क्रि अ्रखर्वक्ता पड़ने पर इस और टैक्स देना भी बन्द 
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कर सकते टैं | इसके बाद श्री विपिनचन्द्र पाल श्राए और उनके ४ श्रोजसी व्यास्यान हुए ! 
इस तरह समय समय पर किसी न किसी दल के नेता प्रयाग आते रहते थे । लाला लानपतराय 
और ददररजा भी श्राए। नरम दल के नेताश्रों में फेबल भी गोखले का कुछ प्रमाव हम विद्या- 
यिंयों पर पड़ा। हम लोगों ने सदेशी का त्त्त लिया और गरम दल के अखबार मगाने 
लगे | कलकत्ते से दैनिक “बन्दे मातरम? श्राता था, जिसे हम बड़े चाव से पढा करते थे। 
इसके लेख बड़े प्रभावशाली द्वोते थे । श्री श्ररविन्द घोष इसमें प्रायः लिखा करते थे | उनके 
लेखों ने मुझे, विशेष रूप से प्रमावित किया। शायद्‌ ही उतका कोई लेख दोगा जो मैंने न 
पढ़ा दो और जिसे दूसरों को न पढाया हो । पाणिड्चेरी जाने के बाद भी उनका प्रमाव कायम 
रहा और में आये! का वर्षों ग्राहक रहा | बहुत दिनों तक यह आशा थी कि वह साधना पूर्ण 
करके बंगाल लौरेंगे और राजनीति में पुनः प्रवेश करेंगे | धन्‌ १६२१ में उनसे ऐसी प्रार्थना 
भी की गयी थी, किन्तु उन्होंने अपने भाई वीरेछ् को लिखा कि सम्‌ १६०८ के श्ररविंद को 
बंगाल चाहता है, किन्तु में सन्‌ १६०८: का श्ररविंद नहीं रद्दा । यदि मेरे दंग के ६६ मी कमी 
तैयार हो जायें तो मैं श्रा सकता हैँ | बहुत दिनों तक मुके यह आशा बनी रही, किन्तु अन्त 
में जब मैं मिशश हो गया तो उधर से मुंह मोड़ लिया । उनके विचार्यें म ओज के साथ-साथ 
सचाई गी। प्राचीन ह॑स्कृति के मक्त होने के कारण मी उनके लेस मुझे विशेष रूए से पसन्द 
आते थे | उनका जीवन बड़ा सादा था। किन्होंने अपनी पत्नी को लिखे उनके पतन पढ़े ईं, 
थे इसको जानते हैं। उनके सादे जीवन ने मुझको बहुत प्रभावित किया | उस समय लाला 
हरदयाल अपनी छात्रवृत्ति को छोड़कर विज्ञायत से लौट श्राये थे | उन्होंने सरकारी विद्यालयों 
में दी जानेवाली शिक्षा प्रयाली का विरोध किया या श्रौर “इमारी शिक्षा-समस्या पर १४ लेख 
पंज्ञात्वी में लिखे | उनके प्रमाव में श्राकर पैजञाब के बुछ विद्यार्थियों ने पढना छोड़ दिया था। 
उनके पढ़ाने का भार उन्होंने स्यये लिया था। ऐसे विद्यार्थियों की रंख्या बहुत थोड़ी थी। 
हरदयालजी बड़े प्रतिभाशाली थे और उनका विचार था कि कोई बड़ा काम बिना कठौर 
साधना फे नहीं होता | एडविन्‌ श्रारनोल्‍ड की 'लाइट श्राफ एशिया? को पढ़कर यह विलकुल 
बदल गए ये | दिलायत में भी श्यामबी कृष्ण वर्मा का उन पर प्रभाव पड़ा था। उन्होंने 
विद्यार्थियों के लिए. दो पाठ्यक्रम तैयार करिए ये । इन दूचियों की युस्त्रढ़ों को पढ़ना मैंने 
आरम किया । उम्र विचार फे विद्यार्थी उस समय रूस-जापात युद्ध, गैरीक्षल्डी और मैजनी 
पर पुस्तक श्रौर रूस फे झआतकबादियों के उपन्यास पढ़ा करते थे | सन्‌ १६०७ में प्रयाग से 
रामानन्द बाधू फा 'मार्डन रिव्यू भी निकलने लगा | इसका बड़ा आदर था | उच्त सम्रय इस 
लोग प्रत्येक बंगाली नवयुयक्र को ऋ्रान्तिफ़ारी समभते थे ) बंगला-साहित्य में इस कारण और 
भी रुचि उत्पन्न हो गयी। मैंने रमेशचन्द्रद्त्त श्र बंकिम के उपन्यास पढ़े और बंगला-साहित्य 
थोड़ा घहुत समभने लगा | स्वदेशी फे अत में दम पूरे उतरे | उस समय इम कोई भी विदेशों 
बस नहीं परीदते ये | माघ भेश्ा के अवसर पर इम स्वदेशी पर व्याख्यान भी दिया करते 
चे | उठ समय मस्योर कालेच फे प्रिंसिपल केनिंग्स साइव ये | वह कट्टर एंग्तो-इश्डियन थे | 
इमारे छु्लावास में एक विद्यार्थों के कमरे में खुदौराम बसु की त्ततवीर थी। किसी ने प्रिंसिपल 
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को इसकी सूचना दे दी | एक दिन शाम को वह श्राये और सीचे मेरे'मित के कमरे में गए | 
मेरे मित्र काल्ेच से निकाल दिये गये, किन्तु श्रीमती एनी वेसेश्ट ने उनको हि हेसू कालेज में 
भरती कर लिया। "की 


धीरे-धीरे इम में से कुछ का क्रान्तिकांरियों से सम्बन्ध होने लगा । उस समय कुछ 
क्रान्तिकारियों का विचार या कि श्राई७ सी० एस० में शामिल होना चाहिये, ताकि क्रान्ति फे 
समय हम बिले का शासन सम्माल सकें। इस विचार से मेरे ४ साथी इड्जलैणड गये। में भी 
सन्‌ १६११ में जाना चाहता या, किन्तु माताबी की श्राज्ञा न मिलने के कारय न जा सऊा | 
इधर सन्‌ १६०७ में सूरत में फूट पड़ चुकी थी और कांग्रेस के गरम दल के लौग निऊल श्राये 
थे | कन्वेन्शन बुलाकर कांग्रेस का ; विधान बदला गया। इसे गरम दल के लोग कन्बर्शन 
कांग्रेस कहते थे। गवनं॑मेए्ड ने इस फूट से लाम उठाकर गरम दल को छिनर-मिनर कर दिया । 
कुई नेता जेल में डाल दिए गए। कुछ समय को अतिकूल देख भारत से बाहर चल्ले गये और 
लन्दन, पेरिस, जिनेवा और ब्लिन मे क्रांति के केन्ध बनाने लगे और वहाँ से ही साहित्य 
प्रकाशित होता था | मेरे जो साथी विलायत पटने गये थे, वह इस साहित्य को मेरे पास भेजा 
करते थे | भी सावरकर की वार श्राफ़ इस्डियन श्नडिपेण्डेन्स” वी एक अति मी मेरे पार 
आयी थी | और मुझे बस़बर हरद॒याल का 'बन्दे मातरम?, वलिनडा 'तज्गरः और पेरिस का 
“ुशण्डियन सोशलाजिस्श! मिला करता था। मेरे दोस्तों में से एक उन १६०८ दी लड़ाई में 
जेत्न में वरद कर दिये गये थे तथा श्रन्य दोस्त केवल बैरिस्टर होकर लौट आये। मैंने सन्‌ 
३१६०८ फे बाद से कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग गरम दल के 
साय थे | यहाँ तक कि जब काग्रेंस का श्रधिवेशन प्रयाग में हुआ, तब्र मी हम उसमें नहां 
गये | सन्‌ १६१६ में जन्र कांग्रेस में दोनों दलों का मेल हुआ तय इम फिरलांप्रेठ 
में झ्रागए। 


डी० ए० पात करने के बाद मेरे सामने यह प्रश्व आया हि में कया करू | मैं कादन 
पढ़ना नहीँ चाइता या, में प्राचीन इतिहास में गवेपणा करना चाहता था। म्योर कालेन में 
मी अच्छे-अच्छे अध्यापकों के सम्पर्क में श्याया | डाक्टर गंगानाथ भा सी मुकपर बड़ी ऋूपा थी। 
बी० ए० में प्रोफेसर ब्राउन से इतिहास पढ़ा | भारत के मध्ययुग का इतिद्वास वह बहुन श्रच्छा 
जानते थे । पद़ाते भी श्रच्दा ये । उन्हीं के कारण मैंने इतिहास का विपप्र लिया | बी० ए० 
पास कर मैं घुरातत्व पढ़ने काशी चला गया। वहाँ डाक्टर वेनिस और नारमन ऐसे मुगोग्य 
अध्यापक मिले। क्वींठ फालेन में लो अंग्रेज अ्रध्यापक आते थे, वह संस्झत सीखने का प्रयत्न 
करते थे | डाक्टर बेनिस ऐसा पढ़ाने वाला कम होगा । नास्मन छाइबर के अति मो मेरी बड़ी 
अद्धा थी। जब मैं क्यींस कालेज में या, तब वां श्री शचोद्धनाय साम्याज्ञ से मरिचिय हुथा। 
विदेश से थ्राने वाला साहित्य वद मुझूमे ले जाया कग्ते ये । उनके द्वारा म॒मे म्न्तिकारियों फ्रे 
समाचार मिलते रहते ये। मेरी इन लोगों के साथ बड़ी सद्दानुमूति थी। हिव्यु में डकैती झादि 
के सदा विरुद्ध था। मैं किठी मी आन्तिझ्ारो दल का सदस्य न था। हिंद उनके झई नेताओं 
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मे परिचय था। वे म्ुभपर विश्वास करते थे श्रौर समय समय यर मेरी सद्घायता मी लैते रहते 
ये। सब १६१३ मेंजत्र मैंने एम० ए० पास किया तब मेरे घखालों ने चकालत पदुने का 
आएइ डिया | मैं इस पेशे को पतनन्‍द नहीं करता या, किन्तु जब शुराततव-विमाग में स्थान न 
मिला, छब इछ विचार से कि वकालत करते हुए, मैं राजनीति में भाग ले सकूंगा, मैंने 
कानून पढ़ा | है 


सन्‌ १६१५ में मैं एल०-एल० बी० पास कर वकालत करने फैलाबाद श्राया। मेरे 
विचार प्रयाग में परिषक्ध हुए. और वहीं मुझको एक नया जीवन मिला। इस नाते मेरा प्रयाग 
से एक प्रकार का श्राध्यात्मिक संवन्ध है। मेरे जीवन में सदा दो प्रदृत्तियाँ रही ईं--ण्क 
पढ़ने लिखने की श्रोर, दूसरी राजनीति की श्रोर । इन दोनों में संघर्ष रहता है । यदि दोनों 
की सुविधा एक साथ मिल जाती है तो मुझे बड़ा परितोष रहता है और यद्द सुविधा मुसे 
विद्यापीठ में मिली | इसी कारण वह मेरे जीवन का सबसे श्रच्छा हिस्सा है जो वियापीठ की 
सेवा में व्यतीत हुआ भर भ्राज मी उसे मैं अपना कुद्ं व सम्रभता हूँ | 


सन्‌ १६१४ में लोक्मान्य मइले जेल से रिहा होकर आए और अपने सहयोगियों 
को फिर से एक करने लगे | श्रीमती वेसैएट का डनको सहयोग प्राप्त हुआ और होमरूल 
लीग की स्थापना हुई | सन्‌ १६१६ में हमारे प्रांत में भीमती बेसेशट की लीग की स्थापना 
हुई । मैंने इस संबन्ध में लोक्मान्य से बातें डॉ और उनकी लीग दी एक शाखा फैजाबाद में 
खोलना चाहा, किग्तु उन्होंने यह कहकर मना किया कि दोनों फे उद्दे श्य एक हैं, दो होने 
फा कारण केवल इतना है कि कुछ लोग मेरे द्वारा कायम की गयी किसी संस्था में शरीक 
नहीं दोने। चाइते और कुछ लोग श्रीमती बेसेएट द्वारा स्थापित किसी स्थान में नहीं रहना 
चाहते । मैंने लीग वी शाखा पैजाबाद में खोली और उसका मन्त्री चुना यया | इसकी और 
से प्रदार फा काये होता या और समय समय पर समाओ्रों का आयोजन द्ोता था। मेरा सबसे 
पइला मापण अलीगन्धुश्रों बी नजरूयन्दी का विरोध करने के लिए श्रामन्त्रित समा में हुआ 
या। में बोलते हुए बहुत डरता था, डिन्‍्द॒ किसी प्रकार बोल गया श्रौर कुछ सज्जनों ने मेरे 
मापण की प्रशंता की। इससे मेरा उत्ताद बढा और फिर धीरे-धीरे रकोच दूर दो गया | 
मैं सोचता हूँ कि यदि मेरा पहला भाषण बियड़ गया होता तो शायद में माषण देने का 
फिर साहस न परता | 


मैं लौग के राय साथ कांग्रेस में भी था और बहुत जल्दी उछकी सब कमेटियों में 
ब्रिना मयत्न के पहुँच गया । मद्दात्मा जी के राजनीतिक च्षेत्र में श्राने से धीरे धीरे कांग्रेस का 
रूप बदलने लगा | धारंभ में वद कोई ऐसा ह्विस्थ नहीं लेते ये, किन्तु सन्‌ १६१६ से वह 
प्रमुख भाग लेने लगे | खिलाजव के प्रश्न को लेकर जब मद्दामादी ने असहयोग आन्दोलन 
चलाना चाहा तो अ्रत्इयोग के कार्यक्रम के संयन्‍्ध में लोकमान्य से उनका मत सेद था | जूत 
१६२० में काशों में ए० झाई० ती« सी» की बैठक के समय में इस संबन्ध में लोकसान्य से 
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बाते की उन्होंने कद्दा कि मैंने अपने जीयन में कभी सरकार के साथ सहयोग नहीं किया; प्रश्म 
असहयोग के कार्यक्रम का है। जेल से लौटने के वाद जनता पर उनका वह पुराना विश्वास 
नहीं रद्द गया था और डनवा ख्याल था कि प्रोम्राम ऐसा हो जिस पर जनता चल सके [ वह 
क्ंसिनों के बहिष्च्र के खिलाफ थे। उनहा कहना था हि यदि श्राघी भी लग्हें खाली रह 
तो यद्द ठीऊ है, किन्तु यदि यद्दाँ जगहें मर जायेगी तो श्रपने को प्रतिनिधि कहकर सरकार- 
परस्त लोग देश का अद्वित करेंगे | 
उनका एक छिद्धान्त यह भी था कि कांग्रेस में ग्रपनी बात रो श्रौर श्न्त में दो 
उसका निर्शय हो उसे स्वीकार करो। मैं तिलक का अनुयायी या, इसलिए मैंने फांग्रे मे 
कौंहिल बहिष्कार के विरुद्ध वोट दिया, कि जब एक बार निर्ंय हो गया तो उसे शिरोघार्य॑ 
किया। वकालत के पेशे में मेश सन न था। नागपुर के अधिवेशम में घन श्रसहयोग का 
अस्ताव पास हो गया तो उसके अनुसार मैंने ठुस्त बगालत छोड़ दी | दस निश्चय में मुके 
एक क्षण की भी देर न लगी। मैंने किसी से परामर्श मी नहीं स्या क्योंकि मैं क्रांप्रेस के 
निणंय से अपने को बंधा हुआ मानता था | मेंने अपने भविष्य का मी सबाल नहीं द्रिया। 
पिता जी से एक वार पूछना चाद्या, किंतु यद सोचकर कि यदि उन्होंने विरोध किया तो मैं 
उनकी श्राज्ञा का उल्लंघन न कर सकूगा, मैंने उनसे भी श्रनुमति नहीं मागी | विंशु पिताबी 
फो जब पता चला तो उन्होंने कुछ श्रापत्ति न की | फेवन इतना कटा कि तुमको श्रपनी स्वतत 
जीविका की कुछ फिक्र करनी चाहिये श्रौर जत्र तक जीवित रहें, भुके किसी प्रकार की सिन्ता 
नहीं होने दो। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद एक बार पर्डित बत्राइरलाल 
फैजाबाद श्राये और उन्होंने मुझसे कह्य कि बनारस में विद्यापीठ खुलने जा रह्दा दे | वर्धा लोग 
तुम्हें चाहते हैं। मैंने श्रपने प्रिय मित्र श्री शिवप्रताद भी को पतर लिखा ! उन्होंने मुझे तुरंत 
बुला लिया। शिपप्रताद जी मेरे सदपाटी ये श्रौर विचार-साम्य द्वोने के कारण मेरी उनकी 
मित्रता हो गयी । बढ बड़े उदार द्वदय के व्यक्ति ये। दानियों मे मैंने उडी को एक प्राय घो 
नाम नहीं चाहते थे | क्रातिकरियों की भी वह धन से सद्दायता फरते थे | विद्यापीठ फे काम 
में मेश मन लग गया | भ्रद्वेय डाक? मगवानदास जी ने मुझपर विश्वास फर मुझे उपाध्यक्त 
बना दिया | उन्हीं की देस रेख म मैं राम करने लगा | मैं दो वर्ष तह छात्रावास में दी 
विद्यार्थियों के साथ रहता या | एक बुद्धम्य-स था। साथ साथ दम लोग राजनीतिक कार्य भी 
करते ये | कराची में जब अलीजन्धुश्रों को सबा हुई थी, तत एम सम बनारस के गाँयों में 
प्रचार के लिए गये ये | श्रपना श्रपना जिस्तर बगल मे दत), नित्य वैदल घूमते ये । उन १६२६ 
में डाक्टर साहब ने अध्यक्ष के पद से त्यागपत दे दिया श्रौर मुमे ग्रध्यक्ञष चना दिया। बनारह 
में मुझे कई नये मित्र मिले | विद्यापीठ के अ्रध्यापडों से मेरा बड़ा मीठा सम्य घ रहा। भी 
औप्रकाशजी से मेरा विशेष स्नेह हो गया। यह अत्युक्ति न होगी कि वह स्नेदवश मेरे प्रचारक 
हो गये | उन्होंने मुझे आचार्य कहना शुरू किया, यहाँ तक कि व मेरे नाम का एक शग बन 
गया है। सबसे वह मेरी प्रशसा करते रदते से । यथ्यति मेरा परिचय बगादरलाच बी से दोमवूल 
आंदोलन के समय से या,वयापि भी भीपरड़ाश जी द्वारा उनसे तया गयेरा थी से मेये घनिठता 


( ६६ ) 


हुईं। में उसके घर में महीनों रहा हूं! वह मेरी सदा फिक्र उसी तरह किया कद हैं जैसे माता 
अपने बालक की | मेरे बारे में उनकी राय है कि मैं अपनी किम्त नहीं करता हूं, शरीर के प्रति 
बड़ा लापखाह हूं | मेरें विचार चादे उनसे मिले या न मिले उनका स्नेह घट्ता नहीं | स्पासती 
दोस्ती पायदार नहीं होती, किन्ठु विचारों में श्रन्तर होते हुए. भी इम लोगों के स्नेह में फके 
नहीं पड़ा है! पुराने मित्रों से वियोग दु खदायी है| किन्तु शिष्टता बनी रहे तो सेखूध में 
बहुत श्रन्दर नहीं पड़ता । ऐसी मिसाले हैं, किठु बहुत कम | 


नेता का मुझमें कोई भी गुण नहीं हैं । महत्वाकाज्षा भी नहीं है। यह बड़ी कमी 
है) मेरी बनावट बुछ ऐसी हुई है कि मैं न नेता हो सकता हूं और न अन्धमक्त भ्रतुयायी। 
इसका श्रर्थ नहीं है कि मैं अनुशासन में नहीं रहना चाहता। में व्यक्तिवादी नहीं हू । नेताओं 
को दूर से आराधना करता रहा हू | उनके पा बहुत कम जाता रहा हूं। यह मेरा स्वाभाविक 
सकोच है| श्रात्मप्रशसा सुनकर कौन खुश नहीं होता, श्रच्छा पद पाकर किसको प्रस्षता 
नहीं द्ोती, डिठ मैंने कमी इसके लिए प्रयत्न नहीं किया । आन्तीय काम्रेंस क्मेगी के उमाएति 
होने के लिए मैंने अ्निन्‍्छा प्रकट की, किंतु अपने मान्य नेताओ्रों के अनुरोध पर खड़ा होना 
पड़ा | इसी प्रकार जत्र परिडत ज्वाहरलाल नेहरू ने मुझसे कार्यूसप्रिति में आने क्रो कहा, 
मैंने इनकार वर दिया विंतु उनके आग्रह करने पर मुझे निमनण स्वीकार वरना पड़ा | 


मैं ऊपर कह चुका हूं कि मैं नेता नहीं हूँ। इसलिए, किसी नये श्रांदो- 
लन या पार्य का आरम्म नहीं कर सकता॥ सन्‌ १६३४ में जन जयप्रकाशबी ने 
समाजवादी पार्य बनाने का अस्ताय रखा और मुमे सम्मेलन का समाप्ति बनाना चाहा तो 
£ मेंने इनकार कर दिया । इसलिए, नहीं कि समाजवाद को नहीं मानता था, किन्तु इसलिए 
ऊ्ि मैं किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहता था । उनसे मेरा काफी स्नेह था और 
इसी कारण मुझे अन्त में उनकी बात माननी पडी। सम्मेलन मई सन्‌ १६३४ में हुआ था। 
दिद्दार में मूकम्प हो गया या। उसी सिलसिक्के में विद्यार्थियों को लेकर काम करने गया 
भा| वहाँ पहली बार डाक्टर लोहिया से परिचय हुआ | मुझे यह कहने में प्रसतता है 
डि बब पार्ट का विधान बना तो केवल डाक्टर लोहिया और दम इस पत्त में ये कि उद्देश्य 
के घन्तर्गत पूर्ण स्वाधीनता भी होनी चाद्विए। अन्त में इम लोगों की विदय हुई। 
थी मेहर श्रत्जी से एक बार सन्‌ १६२८ में मुलाकात हुई थी। बम्पई के और मित्रों क्रो में 
उस समय तक नहीं जानता था। अ्रपरिचित व्यक्तियों के साथ काम करते मुझकों धवराहट 
होती है, किन्तु प्रमनता की बात है कि सोशलिस्ट पार्ट के सभी प्रमुख कार्यकर्ता शीघ्र ही एक 
कुद्ठम्व के सदस्य की तरद हो गये | 


यो तो मैं अपने सूबे में बययर मापषण किया करता था, किन्त अखिल मारतीय फरम्रिस 
क्मेयी में में पइली बार पदने में बोला | मौलाना मुद्ृम्भद अली ने एक बार कह्दा था कि 
बज्ञानी और मद्गासी कांग्रेस में बहुत बोला करदे हैं, बिद्यर के लोग जब औरों को 
चोलते देखते हैं वो खितक कर राजेद्षवादू फे प्र जावे हैं भर कहते ई कि 'रैवाँ बोली नः, 


( दै७ ) 


ओर यूं पो० के लोग खुद नहीं बोचने ओर जय कोई बोलता है तो कहते हैं, 'क्य बेपकूफ 
बोलता है |? हमारे प्रास्त के बड़े-बड़े नेताओं के आगे हम लोगों को कमी बोलने की बरूरत 
नहीं पड़ती थी। एक समय पश्डित जयाहरलाल भी बहुत कम बोलते ये | किन्तु सन्‌ १६१४ 
में झके पार्टी की और से बोलना पड़ा। यदि पार्ट बनी न द्योती तो शायद मैं कांग्रेस में 
बोलने का साहस भी नहीं करता । 


परिइत जवाहरलाल जी से मेरी विचारधारा बहुत मिलती-जुलती थी॥ इस कारण 
तथा उनके व्यक्तित्व के कारण मेश उनके प्रति सदा आकर्षण रहा। उनके सैयन्‍स्घ में कई 
फौमल स्पतियाँ हैं। यहाँ केयल एक वात का उल्लेस करता हूँ । इम लोग श्रद्ममदनगर के 
किल्ले में एक साथ ये। एक वार टहलते हुए कुछ पुरानी बातों की चर्चा चल पडी । उन्दोंने 
कहा--नरेन्द्रदेव ! यदि मैं कांग्रेस के श्रांदोलन में न श्राता और उसके लिए कई बार जेल 
की यात्रा न करता तो मैं इस्सान ने बनता /! उनकी वहन कृष्णा ने श्रपनी पुस्तक में जवाहर 
लाल जी का एक पत्र उद्घृत किया है, बिससे उनके व्यक्तित्य पर प्रकाश पड़ता है | पगिदत 
मोतीलाल जी वी एत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने अपनी बहिनों को लिखा कि पिता की सपत्ति मेरी 
नहीं है, में तो सबके लिए उस द्रष्टीमान हूँ | उस पत्र को पढ़कर मेरी श्राँफों में श्रांद श्रा 
गये और मैंने जयाहरलाल जी की महत्ता को समा | उनको अपने साथियों का बड़ा खयाल 
रइता है. और बीमार साथियों की बड़ी शुभूषा करते हैं | 


महात्मा जी के श्राश्म में चार महीने रहने का मौका मुझे सन्‌ १६४२ में मिला | मैंने 
देखा कि ये कैसे श्रपने मत्येक कण का उपयोग करते हैं | वह रोज आभम के प्रत्येक रोगी की 
पूछ-वाछ करते ये | मत्येक छोटे-बड़े कार्यकर्ता का खयाल रखते ये | श्राश्रमवासी श्रपनी छोगी- 
छोटी समस्याश्रों को लेकर उनके पास जाते थे और वह सयका समाघान करते ये | झ्राभ्रम में 
रोग-शस्‍्या पर पड़ै-पढ़े में विचार करता था कि वह पुरुष जो आज के हिन्दू धर्म के किसी नियम 
को नहीं मानता, बढ क्‍यों श्रसख्य सनातनी हिन्दुओं का श्राराध्य देवता बना हुआ है | पंणिदत 
समाज चाहे उनका मले हीं विरोध करे, किंतु श्रपढ जनता उनकी (जा करती है| इस रहस्य 
को इमें तमी समझ सकते हैं, जब दस जाने कि भारतीय जनता पर भ्रमण-संस्कृति का कहीं 
अधिक प्रमाव॑ पड़ा है। जो व्यक्ति घर्यार छोड़कर निःश्वार्थ सेया करता है, उतके झाचार 
की ओर दिन्दू जनता ध्यान नहीं देती । परिदतजन मसले दी उसकी निन्‍्दा करें, किन्तु सामान्य 
जनता उसका सदा सम्मान करती दै। अक्तूयर सन्‌ १६४१ में जग्र में जेन से छूटा तब 
महात्मानी से मेरे स्वास्प्य फे समन्‍ध में मुझसे पूछा और प्राकृतिक चिकित्सा फे लिए श्राभम 
में बुलाया । मैं महात्मा जी पर बोक नहीं डालमा चाइता था। इसलिए कुछ बहाना कर 
दिया | पर जन में ए० आई सी० सी० की बैठक में शरीक द्ोने वर्धा गया और वहाँ बीमार 
पड़ गया, तय उन्होंने रने के लिए. श्राम्रह स्था॥ मेरी चिकित्सा होने लगी मदात्माजी 
मेरी बड़ी फिक् रखते थे | एक रात मेरी तबियत बहुत खराप दो गईं। जो चिकित्सक नियुक्त 
ये, घबरा गये, यद्यपि इसके लिए कोई कांस्य मथा। रात को १ बजे पिना भुके बताये 


( ईैंए ) 


परद्गात्माजी बगाये गये और बह मुझे देखने आये | वेद उनका मौन का दिन या । उन्देंति मेरे 
लिए पौन तोड़ा । उठी समय मोदर भेवऊर बधी से ड कर बुलाये गये । सुत्ढ तक तत्रीयत 
इंमल गई थी। दिल्‍ली में हैक: निप्स वार्तीचा4 के लिए. श्राये ये । मद्ात्माजी दिल्‍्नी जाना 
नहीं चाहते थे, कि आमद होने पर गये | जाने के पहले मुझसे कहा कि बढ दिन्हुग्वान के 
दैट्यारे वा सयाल किछी न विसी रूप में लागेंगे। इसलिए उनकी दिल्ली जाने की इच्छा ने 
थी। दिल्नी से बरावर फोन से मेरे त्रीयत का द्वाल पूछा करते ये | वा भी उस समय बोमार 
थीं। इस कारण वे बल्‍्दी लौर आ्राये । जिनके विचार उनसे नहीं मिलते थे, यदि वे ईमान- 
दास होते ये तो वह उनको अपने निकट लाने को चेश करते थे । उस समग्र मद्ात्माबी सोच 
रहे थे कि जैन में व इस बार भोजन नहीं वरेंगे। उनके इंत विचार वो जानकर मद्दादेव 
भाई बड़े चिन्तित हुए। उन्दोंने मु्से कद्दा कि तुम मी इस समन्‍ध में मद्रात्माजी से बाते करो । 
डाबरर लोहिया भो सेयाप्रमाम उसी दिन था गये ये । उनसे मी यही प्रार्थना वी गई | इम 
दोनों ने यहुत देर तक यह बाँ। मद्दात्माजों ने इमासी यात शा तपूर्वक सुनी, विग्तु उस 
दिन श्रन्तिम निर्णय ने कर छके | बम्मई में ये हम लोग ६ अग॒स्‍ध्त को गिरफ्तार द्टो गये 
तो स्पेशल ट्रेन म श्रद्मदनगर ले जाये गये। उनमे मद्दा मारी, उनकी पर्छी और बम्नई के 
कई प्रटुख लोग थे । नेत थ्रो ने उस समय भी मदात्माती से अन्तिम बार प्रार्थना की कि वह 
घेहा काम न के । किले में मी दम लोगों को सदा इसका सय लगा रहता था। 


सन्‌ ४५ में इम लोग छूटे । में जवादरलालजी के साथ अलमोडा जेच से १४ जून फौ 
रिद्वा हुआ। कुछ दिनो के बाद मैं पूना में मद्मात्माजी से मिला। उन्होंने पूछा कि सत्य और 
शआहिसा के बारे में अत छ्द्वारे क्या विचार है ! अने उत्तर दिया कि मैं सम की तो सदा 
से झरना किया करता हूँ, किन्दु इसमें मुझरो स्देद दै कि बिना इंच ढ्िंधा के राज्य की 
शुक्ति इम अम्ेजों से छो« उबेगे। मद्दात्माबी के सबस्ध में अनेक सुथ्मस्ण है, किन्तु समया- 
भाव से दम इससे अ्रधिक उुछ नहीं कददते | 


इधर १६ यर्ष से कांग्रेस में यह चर्चा चल रदी थी कि पौग्रेस में कोई पार्गी नहीं रनी 
चाहिए । मद्दात्मावी इसके विदद्ध थे। देश के स्वतत्त होने के बाद भी मेरी राय थी कि 
ञ्मी पॉम्रेस से अलग दोने का समय नहीं है, क्योंकि देश सकट से गुजर रहा दे। सोशलिष्ड 
पार्स में इस समन्‍्व में मतमेद था, विन्धु भेरे मित्रों ने मेसे सलाद मानपर निर्सम वो ठाल 
लिया यह 3 साक बर दिया था कि यदि कंग्रेस ने बोई ऐसा नियम वना दिया ब्सिसे 
हम लोगों फा पांग्रेस में रुना अछ्मर हो गया दो में सबसे पइले का्रेस दूँगा घोई 
भो स्यक्ति, व्सियों आत्ममान वा ख्याल है, ऐसा नियम बनाने पर नहीं 35% | यदि 
हसा नियम न बनता और पार्गो कांग्रेस छोड़ने फा निर्णय करती तो यह तो ठीर दे कि में 
आदेश का पालन करता, कियु मई यद नहीं कह सकता कि मैं कहाँ तक उसके पद में दोता | 
काँप्रेस फे निणय के बाद मेरे सय सन्देद मिट गए. और अपना निर्णय करने में मुके एक च' 


मी नलगा। मेरे छोवन के कठिन अवेस७ जिनका मेरे भविष्य पर गदरा श्रस॒र पड़ा है, ऐ. 
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ही हुए हैं। इन में पर घत्माएँ ऐसी हुए कि मुके आना फैसचा करने में कुछ दैर न 
लगी । इसे मैं श्रपना तौमाय सममत्ता हूँ । 

मेरे जीयन के कुछ दी वर्ष रह गए हैं। शरीर संपत्ति अ्रन्छी नहीं है, किन्दु मन मे 
अब मी उत्साह है | रुदा अन्याय से लड़ते ही वीता | यह कोई छोटा काम नहीं है। खतंत्र 
मारत में इसड्ो और मी आवश्यकता है। अपनी रिन्‍्दगी पर एक निगाद ढालने से मालूम 
होता है कि जन मेरी आंखे मुर्देगी, मुझे एक परितोष होगा कि छो काम मैंने विद्यापीद में 


किया है, वह स्थायी है | मैं कहा करता हैँ कि यही मेरी पूँजी है और इसी फे आधार पर 
मेरा राजनीतिक कारोबार चलता है | यह सवा रुत्य है [& 


]॒ 


& छनवाणी! मई, सन्‌ १६४७ ईसवी। 


प्रस्तापनी 


भी गंगाशरण ठिंहजी का आप्रदद दे कि मैं प्रस्तावना के रूप में श्राचायें नरेन्‍्द्रदेवदी 
की इस अपूर्व पुस्तक पर दो चार शब्द लिख दूँ ] इस स्थिति में तो मुझे “कहाँ राजा मोज 
और कहाँ गाँगू तेनी”” वाली कद्वावत याद श्राती है। एक तरफ आचार्य नरेव्देवजी ऐसे 
प्रकांड विद्वान्‌ , विविंध विषयों के साधिकार ज्ञाता, सजनता फे प्रतीक, श्रद्वितीय लेखक श्रौर 
वक्ता, राहनेता, शित्तक, प्ं मेरे ऐसा छाथारण व्यावहारिक छोटी छोये बात की डलभानों 
में सदा पड़ा रहने वाला साधारण पुरुष | हाँ ममे इस बात का श्रवश्य अमिमान दी 
सकता है और है कि रुके नरेन्द्रदेवजी ने अपनी मित्रता, अपनी संदयोगिता, श्रपना स्नेह 
देवर सम्मानित किया और मेरे सामने श्रपने व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों को उरलता श्रौर 
स्वज्छुता से व्यक्त फर मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं प्रयक्त देख सकूँ कि ऐसे विलणण 
जीव के लिए भी मनुष्य का शरीर घारए करना समव है॥ भगवदूगीता में मगवान्‌ भीक्षष्य 
से ठीऱ ही कह है-- 


यदूयदूविभूतिमंत्सस्व॑भीमदूजितमेंव वा । 
तत्तदेवावगच्छ ध्व मम तेनोंडयधम्मतम्‌ ॥ 

इसमें फोई सदेह नहीं कि नरेद्धदेवदी में इस देवी तेजस का अंश प्रचुत्ता से 
विद्यमान या । इनके उठ जाने से वात्तव में सतार से शक नर रन खो गया । 

नरेन्धदेवजी ने मुझसे यद्द वई बार कद्दा कि उनकी प्रशृत्ति दो दी तरफ रहती है-- 
एक तो दर्शन की तरफ और दूछरी राजनीति की तरफ॥ इन दोनों को वे छोड़ नहीं सकते । 
इन्दों दी सेवा, ध्यान, साधना, अ्रध्ययन, व्यवद्वार में उनका जीवन व्यतीत हुआ | सदा इतने 
अखस्य रहते हुए, राजनीतिक कार्य में सदा लगे रहते हुए, सदा लोगों से मिलते रहते हुए, 
उन्दोने कह से समय और शक्ति प्रयी कि अपने में विद्या की इतनी बृहत्‌ राशि एकत्र कर 
ली, यद्द उनके ही लिए सदा आश्चर्य की बात बनी रहेगी। मेरा यह उनको सममाना व्यर्थ 
होता या कि आपको श्रपने स्वास्प्य की चिन्ता करनी चाहिये ॥ झापका च्ीवन दस सबके 
लिए है, फेवल आपके ह लिए नहीं है। यदि श्राप चत्ते जाएँगे तो दर्शन और राबनीति 
तो चलती ही रहेगी, पर श्रापके ऐसा पुरुष हम लोगों को नहीं मिलेगा | वे कहाँ माननेयाले 


थे, और दर्शन का श्रष्ययन और राजनीति के काये में उन्होंने श्रपवा समय लगाया और 
झपना प्राण भी दे डाला | 


दे एम प्रकार के दर्शन के विशेषश थे। किसी भी सुग के विचार के संबर्ध में उनसे 
बांते पी था सुफ्ती थीं और जो कोई उनसे मिलता था वह चुद श्रभिष शान हीं शेबर लौग्ता 
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था | दर्शनों में उनओ्े बौद्ध दर्शन से विशेष प्रेम था | श्रान यदि बुद्धदेव का व्यक्तिल, दौद्ध- 
धर्म के आराष्य पुर और बौद्ध विचार हमारे देश की राजनीति में विशेष स्थान था रहे ्र 
और यदि इस कारण इसका अ्न्तर्याप्रीय प्रमाव भी पड़ रहा है, तो इसका श्रेय नरेग्देवजी को 
ही है, यद्यपि उन्होंने स्वये इसका अनुभव न मी किया हो | 
इन्होंने ही प्रयम्र बार राचनी तिक ज्षेत्रों में बौद्ध घर्म और बौद्ध विचारों की चर्चा की 
बिका प्रभाव सब पर ही पड़ा क्‍योंकि उनका श्रादर और सम्मान महात्मा गास्वीजी से 
ज्ञेकर समी राष्ट्र नेता और राजनीतिश करते थे । काशी विद्यापीठ जो कि उनका सबसे बड़ा 
कार्य क्षेत्र रह्य है, उतके तो संपूर्य वातावरण में नरेन्धदेवजी का व्यक्तिध, इनकी विचार 
शैत्ी, इनकी काये प्रणाली, फैली रहती थी । ये चह्टाँ ही जाते ये सबको अपनी तरफ चु'बकऊ 
की तरह आकर्त्ति कर लेते थे, समी इनका संसान करते ये, समी इनकी बातों को सबने लगते 
थे। यदि उनका प्रमाव सर्वदेशिक हुआ तो कोई श्राश्चय की बात नहीं । 


मेरी समर्क में इनके ऐसा वक्ता अपने देश में झोई दूसरा नहीं या। कैसी सुनदर इनकी 
भाषा थी, कैसे घारा प्रबाद से ये बोलते थे, किस प्रकार से इनके एक वाक्य दूसरे वाक्य से 
ध्रखलाबद रदते ये, यह तो सभी लोग जानते हें दो उन्हें किसी मी विपय पर कमी मी सुन 
सके हैं | ब्यावहारिक राजनीति लिखने की वस्तु नहीं है, वोलने की दी वस्तु है। इस कारण मेरे 
छृदय भें बड़ा दुःख रह गया क्नि उनफे भापणों का कोई संग्रह नहीं किया ला सका | यदि 
बह होता तो राजनीति में वद उत्तमौत्तम साहित्य का श्यान ग्रहण करता और बहुतों को श्रपने 
विचारों को शुद्ध करने में सद्दायक होता और उन्हें उम्रुचित ब्यवद्वार के मार्ग पर चलने को प्रेरित 
करता | यद्द बात तो रद गयी। जो उनके भाषणों को सुनते थे वे ऐसे मुग्ध दो लाते थे कि 
किसी के लिए उनके शब्दों को लिपि-बद्ध करना कठिन होता था। राजनीतिक ऊंमेलनों 
में अध्यक्ष श्रादि के पद से जो भाषण देने के लिए वे लिख मी रखते थे, उसे भी वे बोलते 
समय फंक देते थे श्रौर बोलते दी जाते थे । इन माषणों को एकत्र न कर संसार ने एक बहुत 
बड़ी निधि खो दी। 
पर दर्शन लिखने की भी चीज है, ओर झुंमे दर्द हे और उन्तोप हे कि कम से कम 
उस पर तो वे अथ लिख ही गये। मैं अपने को और अनेकों को श्राज बधाई देता हूँ कि 
बौद्ध दर्शन पर उनका यद अपूर्व ग्रस्य प्रकाशित दो रदा है। और बुद्ध मगवान्‌ की १५ वीं 
शताब्दी की जयन्ती के शुम अवसर पर हमें उसे देखने का सौमाम्य मी प्राप्त हो रदा है । 
दुख इसका अ्रवश्य दे कि वे इसका प्रश्रशन स्वय न देख सके | उनके जीवन के श्रंतिम दिन 
में प्रात:काल से सायंकाल ठक उनके शान होने तक उनके साथ था | कई बार उन्होंने इस 
प्रेथ की च्चो डी और संतोष प्रक: किया कि इसका प्रकाशन परेसे शुभ अवसर पर होने छा 
रह्य है। 
ऐसी अ्रवृध्या में मुझे भी ठंतोप हें. कि इस सुन्दर भ्ौर अपूर्व रचना की भरस्‍्तावना 
लिखने फ्ा मुके निर्मत्रण दिया गया है, और मेरी यही धुम कामना दे झोर हो सकती दई कि 
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हमारे देश के बहुत से लोग इससे आकर्षित हों, इसका मनन करें, इसका पठन-पाठन करे, 
और देश के पुरातन समय की एक मद्दान विभूति ने जो कुछ विचार प्रकट किये हैं और बिन्हें 
ब्ँमान काल की दूसरी बिमूति ने लिपि-बद्ध किया है, उन्हें सम्के और अपने देश की परम्परा 
का गये कर और उसके योग्य अपने को बनांवे। मेरी यह भी हार्दिक अमिलापा है कि इसके 
द्वारा पणिडित प्रवर लेखक की मी स्मृति सदा जाग्रत रहे और बुद्ध मगवान और आचार नरेन्र- 
देव जी के अन्तर के लंबे अदसर की हमारी राचनितिक और सास्क्ृतिक कद्ानी दमारे दृदयों को 
यदा बल और उत्साह देती रदे | 


राजमबन, मद्गाए श्रीमकाश 
१४ मार्च ६६५६ हि राज्यपाल, मद्रात 


बोद्धधर्म-दुर्शन 


२ बौद्ध घस दृशन 


विचार था कि देवों ने अपने उच्च पद को तपल्था से ब्रात्त किया था। धीरे-धीरे कोरे क्मेकाएड 
के विरुद्ध शरा्यों में पिद्ेह होने लगा; पश्ुयध के विरुद्ध आयाज उठने लगी। यह कहा 
जाने लगा कि यश््यागादि हीन हैं, त्रह्मशान सर्मश्रे्ठ है। यह उपनिषव-ताल था | इस 
माल में अक्षव्रिया की चर्चा बड़ने लगी । ऋषि आश्रमों में नियास करते थे, और ब्रह्म-विन्तन 
मरे स़् रहते ये | निशा शिक्षा फे लिए उनके पास जाते थे और जिनको यह पात्र समझते 
थे, उनओे शिवा देते ये | वाह्मण धर्म के अन्तर्गत तापस भी द्वोते थे, जिनको बैज्ञानस कददते 
थे | इनके लिए थो श्रानारविद्धित था, उसका यर्शन वितानससूरः में मिलता है| बौद्ध 
मिछुओं मे मी ऐसे भिन्नु होते.थे, जो वैज़ानलों फे नियमों का पालन करते थे | इन नियमों 
को धुत) कदते हैं) बृहमूल निकेतन, अस्ण्यनियास, श्मशानपस, अम्यवजासयास, पाशुकूल- 
धारण आदि 'धुत्ग! हैं । ( ज्लेशों के अ्पगम से मिछ विशुद्ध होता है। यह 'धुतः कहलाता 
है | उसके झग धुतगः हैं! ) 

चैप़ानसों से प्रमाणित होवर बौद्धों में भी इस प्रकार के यति दोने लगे | कुछ विद्वानों 
का कहना है कि जड बौद्धधर्म पूर्व से पश्चिम की ओर गया, तब यह परिवर्तन हुआ | पश्चिम 
देश मे पूर्व देश फ्री अपेह्ा आद्षर्णों का कही अधिक प्रभाव था | इन विद्वानों के अनुसार 
बौद्धधर्म का पूर्व रूत अत्यल सरल था | पश्चिम देश के ब्राह्मण में चौद्धपर्म का प्रचार द्वो जाने 
के उपरान्त उनके प्रभाव से यद्द परिवर्तन घरित हुआ और 'धुतए का समादान लेनेयाला मिक्ु 
अधिक आदर की देष्ठि से देसा वाने लगा । 

यह बात ध्यान में रसते की है कि बुद्ध के समय में आर्तिक का अर्थ ईएवर में प्रति- 
पत नहीं था और ने वेर-निरदक को हो नास्तिक कहते के | पारिनि के निवर्चन के अनुसार 
नास्तिक वह है, यो परलोक में विश्वास नहीं करता ( नास्ति परलोक़ों यत्य से ) | इस निर्वेचन 
के अनुसार बौद्ध और जैन नारितिक नहीं हैं। बुद्ध ने अपने सतानतों में ( सवादों में ) नास्तिव- 
बाद को मिप्याइश्टिकदकर गर्दित किया है। ठुद्ध के समसलीन “अजित पेश-बम्वत?, थो खवे 
एक गण के आचार्य थे, नास्तिकगादी थे। प्राचीनकाल के लिये यह गौरय का विपय है कि 
भारतीय कर्म फल के मत्त्य पर बोर देते थे, ईश्वर के अस्तित्व पर नहीं | मानय-तमाव वी 
स्थिति और उनति के लिए समाज मे व्यर्था का होना आवश्यक है और यह तमी हो सकती 
है, घर सन लोग इसमें परतिपत हो दि अद्ुम कर्म का अद्युम, सम कम का शुम और ब्यामित्र 
या व्यामित्र फल द्ोदा है । यह सदाचार तथा नैतिकता की मित्ति है| 


बुद्ध का पादुर्भाव 


ऐसे काल मे--ज३ इन दाशश॑निक प्रा पर विचास्तिमर्श होता था और रुदु-शहरुय भी 
स्यान्येरण में धस्यार छोटकर मिल्ु या वनस्थ होते थे--जुद्ध का शाक्यनबश मे जन्म हुआ | 
इनका कुल क्षतिय श्रौर गोन गौतम या । इयडा नाम छिद्धार्थ या | ये राजा शुद्धोदन के पुत्र 
ये। उठ समय पूरे के देशों में छुतियों का ग्रावान्य था | अक्नतञनों राजा चनक, जो ब्राझमणों 
को मी ब्रह्म विद्या दा उपदेश करते ये, मिथिना के ये | बौदधर्म और जैनवर्श के प्रतिप्ञापक 


अधम अध्याय डे 


भी ज्ञत्रिय थे। ये धर्म बैदिकपर्म के विरोधी थे, यद्यपि बुद्ध ने सदू-माक्षणों के लिए अपरान्द 
कहना तो दूर रहा, उनको प्रशसा ही की है। क्षम्िय आह्मण पुरोद्दितों के प्रतिपक्षी ये । थे 
उनको अपनेसे ऊंचा मानने को तैयार नहीं थे। ब्राह्मण अन्‍्थों में प्रतियादी के बचन को 
ब्राह्मण छ्षिजिय के शब्दः कहते थे | इससे ज्ञापित होता है कि वे छतियों वो अपना प्रतिदवन्दी 
मानते थे | 'धालि निकाय? में कषत्रियों को वर्णों की गणना में अथम स्थान दिया है । 
हु शाक्य-बंश की राजधानी कपिलवस्तु थी | इनका राज्य छोय-सा राज्य था | उस समय 
भारत में एक सुदद विशाल राज्य न था, जैसा कि आगे चचकर नन्‍दों ने सगठित क्या, जिसमे 
चबन्दरगुप्त मौय॑ ने वृद्धि की | चातकों से मालूम होता है कि बुद्ध के पूर्व १६ महाराष्ट्र थे । बुद्ध 
के काल में चार प्रधान राज्य सगठित हो रहे ये | इन १६ में से कुछ राष्ट्र अन्य राष्ट्रों में संमि- 
लित कर लिये गये। इस कारण मदाराष्ट्रो की संख्या घन्‍ने लगी । चार प्रधान राष्ट्र थे थे--.. 
>_ (३) मंगध, जिसमें आग शामिच्र था और जिसका राजा विम्बिधार था, (२) कोशल, जिसकी 
राजधानी श्रावस्ती थी, जिसमे काशी सम्मिलित थी और चितसव्ण राजा प्रसेनबित्‌ था, (३) 
कौशाम्बी, जिसका राजा बत्सशज उश्यन था और (४) अउन्ती, जिसका राजा चण्डप्रयोत था। 
इन चार राप्यो की राजयानियाँ आगे चलकर बौद्धपर्म की केद्र हो गई । 
रिद्धार्थ ने राजमुमारों की भाँति शिक्षा प्रात्त की | इनके पिता बैदिक घर्म के अनुयायी 
थे णिद्धार्थ तिचारशील थे और इसलिए इनकी उत्सुकता जीवन के रहस्पों को जानने के लिए 
बढ़ने लगी। सासारिक सुल्ों से ये विसक्त हो गये। ससार से इनको उद्बेग उत्तन हुआ और 
परमार्थ-सत्य की खोज में एक दिन इन्होने घर से अमिमिष्कमग क्या और कायय वन्र धारण 
कर भिछुल्माव अहण क्या | उस समय तापसों की विशेत्र प्रसिद्धि थी | सिद्धार्थ के पिता के 
यहाँ काल-देवल आदि तापस आया करते थे | एक तपोवन में उनको मालूम हुआ कि जिम्न 
प्रकोष्ठ में 'अराड-कालाम? नामक तापस रहते हैं, जो नि श्रेयम्‌ का ज्ञान स्पते हैं। यह सुनकर 
सिद्धार्थ अराड के तपोचन मे गये | यहाँ उनका स्वागत हुआ | रिद्धार्थ ने पूछा कि जग-मसण- 
रोग से सत्त ( जीव ) कैसे विमुक्त होता है ! “अराडः ने सक्षेप में अपने शात््र के निश्चय को 
बताया। उन्होंने ससार की उत्पत्ति और वियत्तन को समझाया | तत्नो की शिक्षा देकर उन्दंंनि 
नैप्ठिक-पद की आपत्ति का उपाय भी बताया | किन्यु सिद्धार्थ को 'अराड? की शिक्षा से सन्तोप 
नहीं हुआ । विशेत्र जानने के लिए, वे “उद्रर-रामपुत्र के श्राश्रम को गये,किन्ठ इनके भी दर्शन 
को सिद्धार्थ ने स्पीकार नद्दी किया | इनकी शिक्षा साख्य-्योग की थी | जय इनसे परितोय न 
हुश्ना, तन ये अनुत्तर ( सर्वश्रेठ ) शातितर पद वी गवेस्णा में 'उस्बेला! जाये और 'नेरक्षनाः 
(या नैसज्षगा ) नदी के तट पर आवास किया । इन्दोंने विचार क्या कि मुझे भी भद्धा है, 
बीर्य है, स्मृति, समाधि ओर अश्या है; मैं ख्य धर्म का सादातार करूँगा । 
चुद्ध के समसामयिक हि 
इमने ऊपर कहा हैं कि बुद्ध के समय म अनेक बाद प्रचलित ये | “दीपनिक्राय' के 
प्रह्मयवाल-सुत्त मे इन बादो का उल्‍्लेस है । इनका वर्णन यहाँ देना आयश्यक हैं; डिल्ठु ब॒द्ध 
कै समसामयिक जो ६ शास्ता-सघी, गयी, गयाचार्व और तीर्थयडडर ये, उनगा सकेप में इम 


ड बांद्ध घल दुरेन 


वर्णन देंगे । उनके नाम ये हैं-+अजित कैशनस नरक पूरण-बस्सप, पहुंच-कचायन, मवलि- 
गोसाल, सजय-वेलद्विपत, निर्गद-नातउुर । इनमे “निगंठ-नातवपुत्तः झैनधर्म के अन्तिम तीर 
महायीर हैं । इनमे केउल यद्दी आखिक थे | अजित-केश-कम्यल के मर्त से न दान है, न इष्टि, 
न हुत, न सुझत और न हुष्दत कर्म का फेर यिपाक है, ने रह लोक है, न परलोक, न अ्रमण- 
ब्राह्मण हैं, जिस्होते अ्भिशावत्त से इहलीक परलोक का साक्ञाववार क्या हं। मंतष्य चाद 
मरहाभूतिक है। जब वह काश ( झुत्यु ) करता है, तन इथिवी पृथ्वी काय को अनुप्गमन झखती 
है, "इत्यादि । इच्धियाँ आकाश में सक्रमण कसी हूं। बाल और पसिडित काय-भेद्‌ से विनष्ठ 
होते हैँ, मस्णानन्तर वे नहीं होते। 'सजयः का कहना था कि प्राणातिपात ( बंध ), अदतता- 
दान ( स्तेव ), मपायाद और परदारनामन से पार नही होता और दान-यश्ञ आदि से पुण्य 
का आ्रागम नहीं होता । मक्सि-गोसान नियतियादी थे ! वें मानते ये कि सव सत्य ( जीव ) 
अआबश हैं, अर्वीर्य दें । उनमे न बन है, न वी है, न पुरुष-पराक्रम ) उनके अनुसार देतु नहीं 
है, सो के सक्लेश का प्रतय (देठ ) नहीं हैं; सच अद्देतुक क्लेश भोगते हैं और बिना हेंत॒- 
प्रत्यय के विशुद्ध होते हैं। गोसाव ग्राजीवक सम्प्रदाय के ससवथापक ये | वे कहते ये कि बाल 
और परिदत सम सत्व-ससरण कर ६ ख का अन्त करते हैं। इसे ससास-शुद्धि कहते हैं। ये 
अखेलक ये और अनेक प्रकार के कष्ट-तप करते थे | जेतवन के पीछे उनका एक स्थान था ॥ 
ये पच्मामि तापते ये,उत्कुटिक थे और चमगादड़ वी माँति हवा में कूलते थे। 'पालि निकाय! मे 
इनको मुक्ताचार कद्दा है। एक चुतान्त में इनरो 'पुत्तमताय घुचा? कहा है, अर्थात्‌ यह उस 
माता के पुत्र है जिमके पुत्र मर जाते है। छुद्धघोग के अनुसार 'वूरएः आत्मा को निष्किय और 
कम को नहीं मानते थे । “अजित? नास्तिझ थे और कर्म तिपाक को नहीं मानते थे । 'गोसाल? 
नियतिबादी थे, ये कमे और कमी फल दोनों का प्रतिपेध करते थे । 
बुद्ध आबीवूर्रों को सम्से बुरा समझते थे। तापस होने के कारण इनका 
समाज में श्रादर था। लोग निमित, शकुन, ख्प्त आदि का फल इनसे पूछते थे। 
अशोक और उनके पीत “दशरथ? के लेखों | आजोवको का उल्लेय है। इनके श्रतिरिक् 
और भी तापस थे जो शरीर को नाना प्रकार के कष्ट देते थे। कोई सेन का कपड़ा पहनता 
था; कोई कुश-चीर, कोई केश-कम्बत धारण करता था, बोई उलूकपद् धास्ण करता था 
कोई केश-छुघन करता था। कोई क्णएटक पर शयन क्स्ता था ( कंण्य्कापाश्रय ), कोई 
गोजतिक, कोई झगहतिरू होता था, कसी की उप्छुदृत्ति थी। ये हिम-बात सीदि 
दु स को सदन कर अनेक प्रकार से शरीर का आतापन-परितापन करते थे | इनका विश्वास 
था कि दुख से छुल की ग्रातति द्ोती है। इसी कास्थ उस झुग में तापसें का 
बड़ा भादर था। उनहा कष्टभय जीवन को ख्वीकार करना एक़ बड़ी बात समकी जाती थी । 
आश्चर्य होता है. कि अजित-केशकम्बन' ऐसे लोगें के लिए. समाज में आदर था। इसका 
कांस्य यही प्रतीत होता है कि ये तापस थे | ये तपस्या क्सि उद्देश्य से करते थे, यह भी 
शात नहीं है। ये लोग अद्भुत कर्म दिखाते थे; यद दाया फरते थे कि इन्‍्दोंने ऋद्धियाँ प्रा 
की हू | अ्रद इसमे कोई श्राश्रर्य नहीं है. कि बुद्ध ने भी श्षेस्शना? के त£ पर रद कर ६ वर्ष 


प्रथम अध्याये षू 


कठौर तपस्या की, क्‍्यांकि उस समय नैष्िक्यद की प्राप्ति के लिए तप आवश्यक समझा 
जाता था। 


चुद्धत्व-प्राप्ति 

बुद्ध फे साथ पाँच अन्य मिछु भी थे। उन्होंने श्रमशन तत यह समझ कर किया कि इससे 
वह जम मरण पर विजय करेंगे | वे एक तिल-तरडुल पर रहने लगे | इसका परिमाणु यह हुआ 
कि बुद्ध अ्रत्यन्त इृश हो गये | वह ल्गस्थिशेव रह गये | 'बुद्धचरितः के शब्दां मं तब उनको 
मालूम हुआ कि यह धर्म विराग, बोध, मुक्ति के लिए नहीं है, दुर्बल इस पद को नहीं पा 
सकता | ऐस़ा विचार करके बुद्ध पुन भोजन करने लगे | जत्र उनका शरीर और मन सस्य 
हुआ, तब उन्होंने समाधि लगाई | उन पाँच मिक्ुआ ने असन्तुश होकर उनका साथ छोड़ 
दिया | सिद्धार्थ बोध के लिए झृतसक्ल्प हो अश्वत्यमूल म पर्यकयद्व हुए और यह प्रतिशा की 
कि जबतक मैं छृतदृत्य नहीं होता, तव तक इसी झासन में बैठा रूँगा । राति के प्रथम याम 
मे उनको पूर्व जन्मों का छान हुआ, दूसरे याम में दिव्य उक्तु विशुद्ध हुआ, श्रन्तिम याम मं 
द्वादश प्रतीत्य-समुय्राद का साहान्कार हुआ और अरुणोदय म उनको सर्वश्ञता का प्रयुक्त 
हुआ | यह उनका बुद्धल्व है । उस दिन से वे बुद्ध कदलाने लगे । सर्वज्ञता का साक्षात्कार कर 
भगवान्‌ ने जो प्रीतियचन ( उदान ) कहे, उनको हम यहाँ उद्धृत करते हँ--.“कल्मय जम 
बार यार लेना पद्य | मैं णहकारक की सोज म ससार म्‌ व्यर्थ मस्‍्कता रहा। किन्ठु एृहकारक ! 
अब मैंने तुके देस लिया | श्रय तू फिर एडनिर्माण न कर सकेगा । तेरी सब कडियों दूर गई , 
ग्रह शिक्षर ढह गया ) चित्त निवोण का लाभ हुआ, ठृण्णा का क्षय देस लिया ॥९ 


सात सप्ताह तक वे विविध बृक्तों के तले वैर्कर विमुक्ति सुख का श्रानद लेतै रहे । 
भगवान्‌ को बुद्ध, तथागत, सुगत झादि कहते हैँ ॥ भगवान्‌ के भ्ावक सौगत, शाक्यपुतीय, 
ग्रौद्ध कहलाते हैं । ऐसी कथा है कि बुद्धत्व प्रात कर मगवान्‌ को धमापदेश म अ्रनिच्छा हुई, 
किन्तु ब्रक्मा सहपति की प्रार्थना पर धर्मोपदेश के लिए राजी हुए. पहले उनका विचार “ग्रराष्ट 
कालाम! और 'उद्बक रामपुत्र! को धर्म का उपदेश ( देशना ) देने का हुआ, किन्तु यह जानकर 
कि वे अब जीवित नहीं हैं, उडोंने उन पाँच मिक्तुओं को धर्म का उपदेश करने का निश्रय किया , 
जो उनका साथ छोव्कर 'ऋषिपत्तन? मगदाव (सारनाथ,वाशी के पास) को चले गये ये । आपाड 
पूरिममा के दिन उनका पहला उपदेश 'सासनाथः म हुआ। यह उपदेश घर्मचक-रर्ततन-दूत 
है। यहीं धर्मचक्र का प्रथम बार अपर्तन हुआ। इसलिए सारनाथ मिन्लुओं का एक तीर्य हो 
गया । पाँचों मिक्तु प्रथम शिव्य हुए। वाराणसी का एक वर्णिक्‌ पुत्र यश? भी ससार से विरक्त हो 
ऋषिपत्तन आया | वह भी भगवान्‌ से उपदेश पाकर मिक्तु दो गया । यह सयाद पाकर उसके 
भ४ मित्र भी मिछु हो गये | इस प्रकार इन ६० मिक्ुआ को लेकर बुद्ध-शासन का आसम्म 
हुआ । भगवान्‌ ने एक संघ की प्रतिझ की । आगे चलकर उप्र सत्र के नियम बने, तय सप 
की सदस्यता के लिए, एक विधि रसी गई [ इसे “उपसपदाः बद्ते हैं । मध्यदेश में १० 
मिछुआ के और प्रत्यन्तिक जनपदों म पाँच मिन्तुओं के संत्र के संगुत्र 'उपसयवदा? होती थी। 


६ बैद्ध-घर्म देशैन 


« भारम्म में जत्र संघ नहीं था, तवे पहले शिब्यों की उपसंपदा “एहि मिक्तो! इस वाक्य से 
“ कु | पंचपर्गोंय मिछुओं की उपसंपदा इसी प्रकार हुई | इसी मकार जब भगवान्‌ ने आनन्द के 
शाग्रह पर ्लियों को सँतर में प्रवेश करने की आज्ञा दी तो महाग्रजापती गोतमी की ( जो पहली ' 
भिक्ुुणी थी ) उपसंवदा भिकछ्ुओ के गुरुध्मों को सतरीकार करने से हुई । 
चम्मप्रसार 
भगवान्‌ ने धर्म-पचार के लिए इन ६० मिकछुओ को मिन्न-मित्र दिशाओं में सेजा 
+ और खर्य “उस्वेज्ञार की ओर गये । वहाँ 'उस्चेल-काश्यपः और उनके दो भाई एक बृहत्‌ 
संघ के साथ निवास करते ये | .ये जटिल थे | इनको भी उपदेश देकर मगवान्‌ ने शासन 
में दीक्षित किया | इन जय्लों की श्रास-पास बहुत ख्याति थी। मगध के महाराज विम्बितार 
भी इनका बहुत आदर करते थे। यद जानकर किये बुद्ध के शासन में प्रवेश कर गये, 
उनको बड़ा श्राश्चर्य हुआ | इससे बुद्ध की ख्याति फैली और खय्य बिम्बिसार उपासक 
हो गये | ग्हर्प शिप्य उपासक उपासिका कहलाते थे। भगवान्‌ चारिका ( भ्रमण ) करते 
हुए. कपिलवस्तु पहुँचे और यहाँ कई दिन ठहस्कर उन्होंने धर्म का उपदेश किया | शाक्य- 
कुल के श्रनेक युवक मिछु हो गये | बुद्ध के पुत्र राहुल भी मिक्ु हुए। यहाँ से भगवान्‌ 
शजरद शआ्रये। उस समय वहाँ भ्रमण 'संजयः अपने संघ के साथ रहते ये | इस संघ में 
शारितः और “मौद्गल्यायनः थे | ये भी वौद्ध-मिक्तु हो गये | इन्होने मिक्ु 'अश्वजित्‌ः से 
भ्रमण गौतम की शिक्षा का सारसुना था। यह शिक्षा इस गाया में उपनिमरद्ध है | यह 
श्रनेक स्थानों पर उत्कीर्ण पाई गई है-- 
ये धम्मा देत॒ुप्पमया तेसं हेतुं तथागतों श्राह | 
तेव च यो निरोधो एवं वादी महातमणों ॥ 
ये दो अग्रशायक कहलाते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे वौद्धधम॑पेलने लगा । हम इस 
धर्म के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख आगे करेंगे और बुद्ध की बताई निर्वाण की साधना 
का मी दिदर्शन करायंगे | तथा विकास- कम से बोद्धदर्शन के विभिन्न बादों का भी श्रालोचन 
करेंगे । यहाँ श्रार्यदेव के शब्दों में इतना कहना पर्यात होगा-- 
दि धर्म समासतो5हिंसां बर॑यन्ति तयागता:। 
शुन्यतामेर निवारण फेवल तदिदोभयम्‌॥ 
श्रहिंसा और निर्वाय ये दो धर्म जो स्वर्ग-विमुक्ति-प्रापक है, तथागत द्वारा वर्णित हैं | 
यह शान और योग का मार्य है। भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि जिस अकार समुद्र का एक रस 
लवरा-रस है,उसी प्रक्र मेरी शिक्षा का एक रस विमुक्ति-सस है । झ्रायुपेदशासत्र फे अनुसार भग- 
बानू की भी चत यूती है--डु.स है, ढुस का हेढु है, दु स का निरोध है, दुःखनिरोधगामिनी 
म्तिपत्ति ( मार्ग ) हैं। भगवान्‌ यथपि अक्ष या ईश्वर और आत्मा की सत्ता को नहीं मानते थे, 
तथापि पुनर्जन्म, परलोड में प्रतिपन्र ये । वे ब्राह्मणों के लोकबाद और देववाद को मानते थे [ 
थे देव, यह, किनर, असुर, प्रेत की सत्ता और र्पर्ग-नरक की कल्पना को सानते ये | हम ऊपर 
छह चुके हूँ कि वे मास्तिक नहीं ये | वे कम और कर्म का फल मानते ये । 


अधम अध्याय ७ 


चौद्धभम वे असार का यट फल हुआ कि तापसा और नास्तिका का प्रमाव बहुत कम 
हो गया। इसी कारण निर्ग्रथ श्रौर आतीयक यैद्ध मिन्ठुओं की हँसी उदय करते ये कि ये 
अब तपस्या नहीं करते, तय निर्दाण का लाम क्या करेंगे ? दौद्ध मित्षुआ ने एक प्रतल सप 
स्थापित किया, लो राजाओं का, प्िशेत कर अशोक का ग्रश्नय पाकर उनत अय्या को पहुँचा। 


चारिका, वर्षावास और प्रवारणा 


बुद्ध मिछ्तुआ के साथ चारिवा करते ये, मित्तुआं के सदेहों का निराकरण करते थे, 
उनको धर्म विनय ( भिक्तुओं के नियम ) की शिक्षा देते थे, जो तीथिक उनसे प्रश्न करने 
श्राते थे, उनसे सलाप करते थे और गदृस्था को धर्म का उपदेश देते थे | ये ऋछु म चारिक! 
बन्द हो जाती थी, मिक्तु एक्स्थ दोोते थे । उपासक उनडो वर्षोग्ास का निमंत्रण देते थे। 
उपासक उनकी भिक्षा की व्ययस्था करते थे और भिकु उनको धर्मोपदेश देते ये। इस प्रकार 
डनमे आदान और प्रतिदान द्ोता था श्रीर संघ्र की एकता सिद्ध द्ोती थी | वर्ण के अन्त में एक 
उत्सव होता था बिसे प्रगारणा( पय्रारणा ) कहते थे । इस उत्सर मे मिक्ु और उपाठक सत्र 
संमिलित द्दोते थे और एक भिछु समी मिक्नुआं और उपासर्सा को धर्मोपदेश देता था। थे 
दिन में उपोसथ (बत) रफ़ते थे और सायकाल को समेनन होता था। एक मिक्ु दूसरे के पाप 
को आविष्कृत करता था और बढ पाप स्वीकार करता था | अन्त में उपासक! द्वारा लाई हुई दाम 
की बस्तुएँ मिन्ुओं म चाँट दी जाती था । दर पाँचें व प्रयारणा का उसपर यिशेत समारोह से 
होता था | यह पचवार्षिक परिर्द्‌ कहलाती थी। यद्यपि पालि निकाय! म इसझा डल्लेस नहा 
है, तयापि अ्शोकाबदान, दीपदश, मदायश और चीनी यात्रिया के विसण से इसके अधित्व 
का पता चलता है | फ्रादियान की यात्रा के विपरण से मालूम होता है कि 'साश? के रात्रा ने 
पचवार्पिक परिपद्‌ को घुलवाया था, जिसमें उद्धांने अपना सर्वस्त दान म दे दिया | ह्लनत्साग ने 
भी कछूचा और वामियान में इस उत्सव को देखा था | वैदिक विश्वजित्‌ यज्ञ में भी सर्वसम्पत्ति 
का दान द्वोता या। ५०६ ४० में चीन के महाराज ने भी प्रचयार्कि परिषद्‌ को 
आमतित किया भा। इससे मालूम द्वोता है कि बौद्धा के जीयन म इस उत्सर का विशेत 
स्थान था | 
आश्चर्य है कि (विनयपिटकः में इसका उल्लेख नहों है। इसका कारण यद्द प्रतीत द्ोता 
है कि बिनय में केवल मिक्तुओं क सनध म॒ बाते यही गई हैं झीर उपासर्ता की उपेक्षा का 
गई है | वर्षो के उत्सव के वर्णन में भी उपासर्का का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से झ्ाता है। जय 
इम चुकवगा? के ११ वें थक का पाठ करते हैं, तय दम देसते दे कि केचल भिकछु और उनम 
भी विशेषकर अर्ईत्‌ ( अर्दत्‌ बह है जिसने निर्वाश पा लाम किया दै ) का दी उल्लेस् होता 
है। इ॒डी का आधान्य है। अथम धर्म-स्गीति म, जो बर्षय्रास के समय हुई, कपल अर्दत्‌ ही 
रे, उपासक नहां | इनत्साग मगध देश के वर्णन म लिखते हैं कि उस स्थान के पश्चिम चहाँ 
आनन्द ने अर्ईत्‌ पद ग्राप्त क्या, अ्रशोक द्वारा निर्मित एक स्वूप था श्सी स्पान में मइासंतर 
निकाय ने धर्म का सम्रह क्या था। जो शैत् की श्रदस्था म॒ थ, या उस अपथा को पार कर 


दर बौद्ध-घर्म दुर्शन 


चुके.थे; फिन्दु महाकाश्यप की धर्म-संगीति में शरीक नहीं किये गये ये, वे वहाँ एकत्र हुए | 
उन्‍होंने कहा कि जम्तक शास्ता ( बुद्ध ) थे, वे हम सबको उपदेश देते थे; किन्तु धर्मंगव के 
परिनिवृत्त ( निर्दाण में प्रविश् ) होने के बाद से अग्र चुनाव होता है। उन्होंने आपस में 
निश्चय किया कि हमको भी धर्म का संग्रह करना चाहिये | इस संगीति में मिकछु और उपासक 
दोनों बड्ढे समूह में सैमिलिव हुए थे । उन्होंने मी पढ़, विनय, अमिषर्म, संयुक्तपिट्क और 
धारगीपिट्क का संग्रद किया | इस निकाय को 'मद्रासांधिकः इसलिए कहते हैं; बयोंकि इसमें 
डपासक और भिक्तु दोनों का एक बड़ा समुदाय शरीक हुआ था। इसमें संदेद नहीं कि इस 
इत्तान्च से और द्वितीय संगीति के अवसर के संघ्भेद के बृत्तान्त से विरोध है; किन्तु जैसा कि 
'ओल्टेनवर्गः ने फद्मा है, इस द्वितीय संगीति के विवरण राजग्रह की संगीति से पहले के हैं। 
महासषिकों का श्यक्‌ होना भी दोनों धर्मसंगीतियों के कुछ विवरणों से पुराना हो सकता है। 
च्वीनी यात्री के इस कथन का समर्थन प्रथम संगीति के उन विवरुणों से होता है जो दो परि- 
मिवीणसत्र के परिशिष्ट हैं| इनके श्रनुसार परिषद्‌ में कम से कम सत्र प्रकार के भिक्तु थे, 
केबल श्रदत्‌ ही न थे । एक विवरण के अनुसार इनके अतिरिक्त देव, यक्ष, नाग, प्रेत, उपासक 
कौर उपासिका भी थें। इन सूत्नों का संब्ध महासांधिक विनय से है। यद्द संभव है कि थद्द 
दो परिनि्याणराज्न 'मदासांिवः निकाय के हैं । यह परम्परा युक्त प्रतीत होती है. और प्रथम 
महासंगीति के जो विवरण उपलब्ध हैं, ये प्रायः संघ्र के इतिहास में एक विशेष परिषतेन की 
सूचना देते हैं | अत हमको मानना होगा कि थरारम्म मे वर्षो में लिस परिषद्‌ का समेलन 
दवा था, वह मदासंघ था । उसमें सर प्रकार के बौद्ध संमिलित होते थे। उपासपों का उसमें 
सेमिलित होना श्रायश्यक था । 


निर्वाण 


बुद्ध के जीवन-काल में मिछुओं का एहस्थों से घनिष्ठ संब््ध था। उत समय छुद 
" की शिक्षा भी बहुत सरल थी। सर्वभूत-मैरी इसका विशेत्र गुण था। उद्देश्य स्व या बरद्दा-, 
लीक प्राप्त करना था। प्रातिमोरुसंररसमादान, शुभफर्म श्रौर भावना से उद्देश्य की सिद्धि 
होती थी । कुछ विद्वानों का मद दे कि उस समय निवाश की कल्पना श्रभाव, श्रकिंचन की न 
होफर अमृत-पद की थी । निरेश्ध अच्छुत स्पान है। यह अचल, अजर, अमर, च्षेमपद 
श्रमृतपद | यह श्रनुत्तर योगत्तेम हैं । स्वयं बुद्ध कहते है फि इस अवस्था को व्यक्त करने फे 
लिए कोई शब्द नहीं हैं! यह अनिर्वंचनीय, अवाच्य, अवक्तत्य है । “जो निरबीण को प्रात 
द्वोवा है, उसका प्रमाए नहीं है, जिससे कह सके कि यह क्या है ॥? यह एकान्त सुल है, यद 
अग्रतिमाग है ! नि्वाण को मुत्न, शान्त, प्रशीत कह है | भगवान्‌ अशततृग्न में कहते हैः-- 
#हे मिछ्लुओ | यद अजात, अमृत, अद्त, असंस्क्षत है | हे मिछुओ | यदि यह अजात, श्रभूत, 
अदृत, श्रस॑स्दृत न होता तो जात, “भूत, झूत, संस्कृत का निसस्ण न होता ७ भगवान्‌ 
पुनः कहते हैं--उसका ध्रुव नि.सरण अत॒क्‍ये है, वद अयात, अममुत्पन्न, अशोक विस्वपद हैं । 
बह हु. पर्मो का निरोध है | बह संस्कारों का उपरम है ) 
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ऊपर दिये हुए उद्धरण में निर्यौण के लिए “अ्रम्ृतपद) शब्द का प्रयोग होने से कुछ 
विद्वानों का कहना है कि बुद्ध ने जिस निरवाण की शिक्षा दी थी, वह झामा के अ्रमस्त का 
और मोक्त में निल-सुपत का द्योतक था । इन विद्वानों का कथन है कि श्रागे चलकर दोद्धधर्म 
का रुप विक्ठत हो गया और वह निर्यण को सर्वदुश्स का अमाउ-सात मानने लगे | शरवात्की 
-ने इस मत का सण्डन क्या है और उन्होंने इस बात को सिद्ध करने की चेश की है कि झुद्ध 
की शिक्षा के अनुसार निर्वाण नित्य-सुत की अमिय्यक्ति नहीं है । यह अमिताम का सुपारती- 
लोक नहीं है, जहाँ नित्य-सुफ की कल्पना की गई है| उनका कदना है कि निर्माण लोकोत्तर 
है और अमृत-शब्द का श्रर्थ केबल इतना है कि वह अमृत्युयद है। निर्माण मेन जन्म है, 
न झत्यु । आगे चलकर हम बौद्धों के विभिन्‍न अस्थानों के आधार पर निर्यीण का विस्तृत 
विवेचन करेंगे। 


अनेक प्रकार फे मित्तु 


बुद्धोपदिष्ट निर्वाण के स्यरूप की जो भी व्याख्या की जाय, वौद्धशासन में भिन रुचि 
और भ्रकृति के श्रनुसार कई प्रकार के मिक्तु थे। मण्मिमनिकाय के महागोसिंग सुत्त में शन 
विविध प्रकार के भिक्तुओं का परिचय मिलता दें । एक समय भगवान्‌ गोसिंग-शालयन मे पिद्वार 
फरते थे | उनके साथ आनन्द, शारिपुत, मौद्गल्यायन, महाराश्यप, रैबत, अ्रनिरद्ध श्रादि 
मिकु थे। धर्म भ्वण के लिए ये लोग शारिपुत्र के पास गये (शारिपुत्र को धर्म सेनापति भी कद्दते 
हैं )। भगवान्‌ के परिचारक आनन्द को श्राते देस शारिपुत्र ने उन स्वागत क्या अर कह्दा 
कि गोसिंग-शालवन रमणीय है; शालवन पूले हुए हैं, दिव्य गन्ध बह रही है, रात्रि निर्मल है। 
है श्रानन्द | किस प्रकार के मिक्कु से इस वन की शोभा होगी ! आनन्द ने उत्तर दिया कि दे 
शारिपुत्र | जो बहुश्रुत है, जो चारों परिषदों ( मिक्तु, मिकछुणी, उपासक-ओऔर उपासिका ) को 
क्ल्याण-धर्म की देशना ( उपदेश ) देता है, ऐसे मिकु से यद बन शोमित होगा। शारिपुत्र 
ने यही प्रश्न औरों से क्या । सहाय्श्यप ने प्रश्न के उत्तर में कद्दा कि जो मिछु अ्ररण में 
निवास करता है, श्रौर जो १३ घुतगों की प्रशंसा करता है और उसका प्रदण फरता है, वह इस 
वन की शोमा बढायेगा | पुनः कसी ने शारिपुत्र के उत्तर में विनय की प्रशंसा की श्रीर किसी 
ने अभिषर्म के महत्य का वर्णन किया | 

इस सवाद में जिन विविध प्रकार के मिन्लुओं का वर्णन किया गया है, उनमे श्रानक 
दी उस अकार के मिक्धु हैं, जिनके द्वारा बौद्धर्म का प्रचार हुआ । आनन्द बन में एकात्त-वास 
कर समाधि में मिमम नहीं रहते ये | यदी कारण हैं. कि आनन्द लोकप्रिय थे | भगवान्‌ पे थे 
उपस्थापक थे | पचौस वर्ष तक उन्होंने भगवान्‌ फी परिचयों की । वे उनकी सन्धडुटी में नित्य 
भड देते थे, उनका विद्ञौना विद्धाते थे, स्तान के लिए पानी स्पते ये और उसका शरीर दबाते 
ये | इतना ही नहीं, आनन्द बटुशुत थे । वें बड़े अच्छे वक्ता थे। मंगवान, के सर द््तान्त 
उनको क्ठस्थ थे | उनकी स्व॒ति-शक्ति गस्त थी | बहुत से सराद उनते समर दियेगये ये। 
जिन संवादों में ये उपस्थित नहां होते ये, उन्हे वे बुछ से पीछे स॒म लेते थे | उपस्यापत दोने 


र्‌ 
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के पहले जो शर्तें उन्होंने की, उनमे से एक यह भी शर्ते थी । यही वास्ण है कि प्रथम मदा- 
संगीति में आनन्द ने धर्म ( सूतान्‍्त ) का पाठ क्या । यही कारण हैं कि सृतान्त इस वाक्य से 
श्राम्म होते हैं--.एबं मे मत” ( मैंने ऐसा सुना हैं ) मेने! से आनन्द इष्ट हैं| बुद कहते 
हैं कि आनन्द बहुशरुत, श्रुतधर हैं। वह आदि कल्याण, मध्नाल्याण, पर्ववसान-नल्थाण धर्म 
का चार परियदों को ( मिक्तु, मिच्ुणी, उपासक और उपासिका) उपदेश देते हैँ। इन्होंने सम्पय्‌ 
दृष्टि से धर्मों वा सुप्रतिवेध किया है | है 
आनन्द बुद्ध को वहुत प्रिय थे | आनन्द के आग्रह पर ही बुद्ध ने ्तियों को सप मे 
प्रवेश की भ्रनुमति दी थी ] भगवान्‌ की मात्रा की बहिन महा प्रजापती गौतमी ने, जिन्होंने 
महामाया की झत्यु के पश्चात्‌ भगवान्‌ का पालन-पोपण किया था, भिछुणी होने की इच्छा प्रकट 
की । भगयान्‌ ने निषेध किया | आनन्द ने गौतमी का पच्त लेकर भगवान्‌ से तर्क किया और कहा 
कि क्या स्षियों को निवोण का अधिकार नहीं है | भगवान्‌ को स्वीकार करना पड़ा कि है | तत्र 
आनन्द ने कद्दा कि क्या भगवान्‌ की विमाता ही, जिन्होंने भगवान्‌ का लालन-पालन बिया, इस 
उद्यपद से धचित रह जायेंगी | इस तक के आगे भगवान्‌ अवाक्‌ हो गये और उन्हें अनिच्छा 
से इसकी श्रतुमति देनी पड़ी | इस कारण आनन्द मिछुणियों मे बड़े प्रिय थे । मिछणियाँ 
उनका सदा पक्ष लिया करती थीं और यदि कोई उनको छुछ क्टटता था, तो वे उनकी ओर 
से लड़ती थीं। आनन्द सुयक्ता थे, धमोपदेश के लिए. उनवी ख्याति थी; हर जगह उनकी माँग 
थी | वे बड़े दी दयालु थे और लोगों को दुःसी देखकर उनका हृदय द्ववित हो जाता था । थे 
सरल दृदय और निश्खवार्थ थे | शारिपुत्र से इनकी बिशेत्र मित्रता थी। अच्छी से अच्छी वर 
जो इनको दान में मिलती थी, उसे ये शारिपुतर को दे दिया करते थे। शारिपुत्र वी मृत्यु पर 
इनको बहुत दुश्स हुआ था । 
हम देख चुके,हैं कि आनन्द स्त्रियों के श्रधिकार के लिए लड़े थे | एक़ बार उन्होंने बुद्ध 

से पूछा था कि स्ियाँ परियदों की सदस्या क्‍यों नहीं होएीं, ,व्यापार क्यों नहीं करती ! चाण्डाल 
के लिए भी उनके मन में घृणा नहीं थी। वे रोगियों को भी सात्वना देने जाया करते भे। 
दोपटर फो जन मगयान्‌ विश्राम करते थे, तन वे रोगियो की शुभ में लग जाते ये। वे धर्म- 
भारटगारिक कहलाते थे । उनकी मृत्यु पर यह श्लोक उनकी प्रशसा मे कहें गये थे--- 

बहुस्सुती. धम्मदगे क्ोसाझूजों मंहेसिनों * 

चबखु सम्य्स लोक्स्स आनन्दी परिनिःउतो ॥ 

बुसुतो. धर्मघरोे-व अन्धकारें तमोनुदो । 

गतिमन्तो सतीमन्तो घितिमन्तो वे यो इसि॥ 

सद्म्माधाकी थेंगे झानन्दी स्तनाररों 

( थेरगाथा १०४७-४६ ) 
भगवान्‌ का परिनिर्वाय 

जय भगवान्‌ का कुसिनारा (क्सिया) के शालवन में परिनियोण हुआ, तव आनन्द उनके 
साथ थे | भगदान्‌ ने आनन्द से कट्दा कि मैं बहुत थक हूँ, और लेस्ना चाहता हूँ; दो शाल- 
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श्क्षों के बीच सेरा निद्लीना कर दो ! भगयाव्‌ लेट गये और एक परिचारक उनको पसा करने 
लगा। भगयान्‌ ने कहा कि मेरे परिनिर्याण का समय आ गया है | यह मुनकर आनन्द को 
बहुत शोक हुआ और चे विहार म जारर द्वार के रुद्वारे बेठ गये और बिलाप करने लगे | भगवान्‌ 
ने मिक्तुओं से पृछा कि आनद कहाँ हैं ? मिछुआ ने उत्तर दिया कि वे विहार में रो रहे हैं । 
भगवान्‌ ने उनको बुलाने के लिए एक मिक्त को शेजा | जत्र आनाद आये, तन भगयन्‌ ने 
कहा--हे श्राम इ। शोक मंत्र करो। क्या मैंते ठमसे महीं कहा हे कि प्रिय वस्तु से दियोग 
स्वाभाविक और अनियरर्य है! यद कैसे सम्भप है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो सस्दृत और 
बिनश्वर है, उसकी च्युति न हो ? ऐसा स्थाग नहीं ! त॒मने मनसा, वाचा, क्मणा श्रद्धा के साय 
मेरी सेवा की है। तुम अनन्त पुएय के भागी हो | यह कह कर भगवान्‌ ने मिक्ठुओं से श्राननद 
की प्रशसा की | मगयान्‌ ने आनन्द से कहा कि मेरे पश्चात्‌ यदि सप्े चाहे, तो विनय के छुद्ध 
नियमों को रद्द कर दे | भगवान्‌ भिन्लुओं से तिदा हुए'। भगवान्‌ के श्रन्तिम शब्द थे थे-- 

“सत्र सस्कार अनित्य हैं! अपने निर्रीण के लिए बिना प्रमाद के यनशोल हो | ठुम 
अपने लिये स्वय दौपक हो, “श्रत्तदीपा विहसथः बूसरे का सहारा न हू दो |? 

वौद्धशासन में ऐसे भी मिछ थे, जिनको अरण्य म सन्न विग्रण ( गैडा ) के तुल्य 
एक्ान्ततास अ्रधिक प्रिय था | ऐसे भी भिक्तु थे, जो विनय के नियमों के पालम को अधिव 
महत्त्व देते ये । यह विनयधर कहते थे । इनमें “उपालि? सउसे श्रेठ या। प्रथम धर्मतगीति मे 
उपालि ने ही पिनय का संग्रह क्या था । ऐसे मी मिकछु थे जो अमिघर्म-क्या म रस लैते थे, 
दो मिकछु एक स्राथ बैठ कर एक दूसरे से प्रश्न पूछे ये और उत्तर देते ये | थे धर्म कयिक 
होते ये | इस प्रकार के मिकछु अग्रश्नायक्र मौदगल्यायन थे | कि जिस प्रकार के मिक्लुओ फे 
कारण बैद्धधर्म दूर दूर तक फैचा और लोकप्रिय हुआ, वे आनन्द की माँति के ये । 

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, बुद्ध की दिनचर्या इसी प्रसार की यी। किन्तु धौरे धीरे 
ज्या प्यो बौद्धघर्म पश्चिम की ओर बड़ा, त्यों-त्या उसकी मूल भावना म परियर्तन होने लगा । 
बुद्ध ८० वर्ष तक जीवित रहे, २६ वर्ष की अदस्था में उद्दोंते निष्कमण क्या था | उनके 
जीवन-काल में बौद्धध्म॑ कोशल, मगधघ, कोशाम्नी, पाचाल कुछ देश म फैला था, पश्चिम मं 
उन्नैन तक गया भा | मध्यदेश मब्राह्मणधर्म वा अधिक प्रमव या। चुलवगा के बारहवें छधक 
से मालूम द्वोता है कि द्वितीय धर्ममहासंगीति के समय पश्चिम के सप मे आरणएयग्र[ की संख्या 
प्रचुर थी, किन्ठ पूर्व मे वैशानी के प्रदेश म नहा थी । 

चेदिक घर्म का प्रभाव 

कई आह्यण बौद्धशासन म॑ प्रविष्ट हुए। उनके प्रभाय से जरह्मण॒धर्म का प्रभाय बीदध 
धर्म पर पड़ा। जैसे वैदिक्धर्म म चार श्राश्रम दें, उसी प्रकार बीद्धों म शहपति, भामणेर 
( जिसका उद्देश्य अमण दोना है), मिक्ठ और आसण्यक यद चार परिरदें हुई । इसी प्रमाव के 
कारण बौद्धों में मी वैश्ानसब॒त के माननेयाल घुतयादी हो गये। यहद्द झु्तंगों का समादान 
करते थे । हम ऊपर कह चुके हैं कि ये 'धुतग? वैत्ञानत के मत हैं । इनसा आधान्य दो गया। 


पु 


मि्ठु श्लौर उपासक का अन्तर बहने लगा | ये आरणए्यक नग़ि और योगी फे स्थान में ये। 


श्र बौद्ध धमे दशन 


बुद्ध मध्यम मार्ग का उपदेश करते।ये | उनका आदर्श दूसग था। ये आरण्यक ससार 
से बिसक हो णक़ान्तवास करते थे और अपनी उनति के लिए ही सचेष्ट रहते ये । इनकी तुलना 
खज्ज विषाण से देते हैं, जो बर्गचारी ( कुएड में ) नहीं होता, वन में एकाकी रहता है । 


यह विचास्णीय है. कि विनय मे घुतगुणों का उल्लेफ नहीं है। 'परिवाए में इन अतों 
की निन्‍दा की गई है। पीछे के अभिवर्म-न्‍्य जैसे विसुद्धिमगगो में इनका उल्लेस है ) मिलिन्द- 
प्रश्न में भी १३ घुतगों की मशसा की गई है । धुतवादियों के प्रभाय के बल्ने से उन उत्सयों 
का महस््य घने लगा, जिनमें उपासकों का विशेष भाग था। यह पखि्तन प्रथम सगीति के 
विवरणों से उपलक्धित होता है। कथा है कि बुद्ध परिनिवोस पर धर्म विनय के सम्रह के लिए 
सगीति हुई। यह व्ोकाल में हुई । ५०० गर्व संमिलित हुए । इनके प्रमुस आचाय महा 
काश्यप थे | दीपवश में इस सग्रीति का वर्खन देते हुए. महाताश्यप के लिए लिखा है कि वे 


घुतवादियों के अगुग्ा थे--./धुतवादान अग्गो सो कस्सपो बिनसासने |” वे सगीति के 
प्रधान हुए. 


प्रथम धर्मसंगीति 


बर्षीफाल में जो उत्सप होता था, उसमें सन प्रकार के मिक्त और उपासक समिल्नित 


होते थे, किन्तु पालिकथा के अनुसार इस सगीति में उपासतों का समिलिंत होना तो दूर रहा, 


केपल वहीं भिकु समिलित किये गये, थो श्रहत्‌ हो चुके ये। यद्द भी विच्ित बात है कि 
यद्यपि आनन्द ने ही यों का सम्रह किया, तथापि इस हेतु को देकर किये श्रमी अ्र्ृत्‌ नहा 
हुए. हैं, वे सगीति से इथक्‌ किये गये और च उन्दोंने अर्दत्‌ फल की ग्राप्ति की, तभी समिलित 
किये गए। भगवान्‌ ने जय धर्मचक-प्रर्तैन किया तन ६० मिक्क ण्क़ उपदेश से ही अर्दत्‌ हो 
गये । परिनिवीण के पहले जो आिरी मिक्तु हुआ, वह 'समद्र भी अहंत्‌ दो गया। किस्त आनन्द, 
जो भगवान को इतने प्रिय थे, चिन्दोंने २३ वर्ष भगयान्‌ की परिचरयों की, जिनकी बहुश्रुत, धर्म- 
धर कहकर भगयान्‌ ने भूरि भूरि प्रशसा की, वह अर्ईत्‌ पद को न पा सके। यह बात विश्वास 
के योग्य नहीं है | उनपर सगाति में यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने स्ियों को सपर में 
प्रवेश करने के लिए भगवान्‌ से अ्रम्यर्थना की थी और भगवान्‌ से परिनियोण के समय मई 
नहीं पूछा कि पौन-कौन क्षुद्र नियम हरटाये जा सकते हैं। उस समय मिछुओं मे जो 
हयेठ स्थिर होता था, वह श्रमुण होता था। उस समय सय्से ज्येउ, आशात-लोगिडन्य 
ये। यह पचयगाय भिक्ुओं मे से थे। दीपवश के अनुसार उस समय झआाढ प्रमुख ये। 
मद्दाकाशयप का स्थान अन्तिम था | उस पर भी प्रथम स्गीति के यही प्रधान बनाये गये | फिर 
हम देखते हू कि प्रमुस के श्रधिरार बढ गये ये। जहाँ पहले सघ वा पूर्स अधिकार था, वहाँ 
श्र प्रमुण का अ्रधिकार हो गया | सब विस्तों मे से एक या। मिक्ु और उपायक सप में शरण 
लेते थे, न कि किसी श्राचार्य या प्रम॒ुण में । प्रमुस को सं के निर्णयों को कार्योन्वित करना परता 
था, बह अपने मन्तब्यों को सभ पर लाद नहीं सकता था। अत दीपरंश म॑ सप स्पये सगीति 
के सद्स्या को चुनता है । कि तु दौपपश और चुउवग्ग के अनुसार महास्ाश्यप ने ५०० अर्टतों 


भ्रपम अध्याय १३ 


को प्रनचन का सम्रद करने के लिए चुना। श्रशोकायदान में मी प्रमुस श्राचायों का चुनाव सय 
नहीं पर्ता है; फिन्तु एक श्राचायं से दूसरे आचाये को अधिकार हस्तान्तरि होते हैं | पुराने 
समय में सप का चो आाधितय था, वइ जाता रहा और श्रमु्ा का अधिकार कायम हो गया। 
प्राचीन यान में संय या श्रध्यत स्परिर द्वोता था श्रीर उसकी व्यसश्या शिधिन थी । पाछे 

तीन, चारया श्राद्र स्पररिरों की परिर द्योती थी, जिसके द्वाथ में समम्त अ्धितार होते थे । 
तम्पथाव्‌ वह परिरद भी नहीं रही और एक प्रमुस हो गया | इन पस्ितनों का शिक्षा पर भी 
अनिगार्य रुप से प्रमात पद्म | संघ फे स्थान में एक शक्ति के प्रतिधित थ्लोने से शौर उपामता! 
का प्रमाय घर चाने से अर्दत्‌ का श्रादर्श साया शो गया । 

इम देप चुऊे हैँ कि दीपपरा के अनुगार मशशाश्यप घुततादी ये। इसका समर्थन 
प्रम्मिसनिकायः ये मशागोरिंग सुत्त से भी होता है । 

जिस समय प्रथम सगीति का प्रचलित वियस्य लिपियद्र हुआ, उस समप्र ऐसा मालुम 
होता दै, श्रारए्पक का बा प्रमाय था | इस लिए आनद या श्रन्य स्थविर यो सगीति का 
प्रमु मे घनारर मदाझारुयत को प्रमुख बनाया श्रौर उद्दनि फेयन अं को सुप्रह के काम 
के लिए चुता। फ्यादि धर्म का सग्रद आनन्द के उिना न हो सकता था, इसलिए वे उदोग 
करके शी श्र्दत्‌ हो गये श्रौर उसके पश्चात्‌ सगीति मं समिलित स्यि गये । 

आग चलकर जय भिन्तु प्िद्वार, संगम मे रहने लग, तय घुतबाद वा हास दाने 
लगा, किन्ठ नियमों का पालन कटोरता के साथ द्ोने लगा और एकाधिरार उबने लगा । 


द्वितीय अध्याय 


बुद्ध की शिक्षा मे सावभीमिकता 


अब हम बुद्ध की शिक्षा पर विचार करेंगे | बुद्ध का उपदेश लोकभाग में हीता था; 
क्योंकि उनकी शिक्षा सर्यताधास्ण के लिए थी। बुद्ध के उपदेश उपनिषद्‌ के वाक्‍्यों 
का स्मस्ण दिलाते है | उनकी शिक्षा की एक बड़ी विशेय्ञा सार्यभौमिक्रता थी) इसी कारण 
एक समय झैद्ध्म का प्रचार एक़ बहुत बड़े भूभाग में हो सका। उन्होंने मोक्ठ के मार्ग का 
आविष्कार किया, किन्तु वह मार्ग प्राखिमात के लिए खुला था | जन्म से कोई बड़ा होता है 
या छोट--इसे वे नहीं मानते थे । इगल-सूत € सुत्तनिपात ) में वे कहते हैं --- 

“जन्म से कोई बृयल नहीं होता; जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता | कर्म से दल होता है; 
कम से ब्राह्मण होता है । हे आह्मण | इस इतिहास को जानो कि यद्द विश्रुत है कि चाए्डाल- 
पुत्र ([ शवपाक ) मांग ने परम यश को प्राप्त किया | यहाँ तक कि अनेक छत्रिय और ब्राह्मण 
उसके स्थान पर जाते ये | अ्रन्त में बह ध्ह्मलोक को प्राप्त हुआ । अक्षलोक की उपपत्ति में 
जाति बाधक नहीं हुईं।? 

आश्वलायन-सूज! में भगवान्‌ से आश्वलायन ब्राह्मण माणवक ने कह्दा कि हे गौतम ! 
ब्राक्षण ऐसा कहते है-अत््षण ही श्रेष्ठ वर्ण है, अन्य रण दीन हैं, ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, 
अव्रक्षण नहीं, आाह्मण दी अह्मा के औरत पुत्र हैं, उनके मुसत से उपन्न हुए. हैं--भाप इस 
विउ्यय में क्या कहते हैं १? 

भावान्‌ ने उत्तर दिया--'हे आशवलायन | क्या तुमने सुना है. कि यवन कम्बोज 
में और श्रन्य प्त्यन्तिक जनपदों में दो वर्ण ई--श्रार्य और दास | श्यार्य से दास होता है, 
दास से आर्य होता है |? 

“हां, सैने ऐसा सुना है |! 

“है आारवलायन | ब्राह्मणों को क्या बल है, जो वे ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण ही 
भें वर्ण हैं, श्रन्य होन वर्ण ईूँ। क्या मानते हो कि केफ्ल ब्राह्मण ही सावथ (पाप) से 
प्रतिविर्त होकर स्पर्ग में उत्तल होते हैं; ऋतिय, वैश्य और शूद्ध नहीं १९ 

“बाहों गौतम |9 

“क्या तुम मानते हो कि श्ाह्मण दी मैन-चित्त की भावना में समर्थ होते हैं, श्राक्षण 
ही नदी में समान कर शरीरमन को क्लालित कर सकते हैं ( इस विपय में वया कहते हो ? यदि 
कतिय-युमार जह्मण-कन्या के साथ संबात करे और उसके पुन उल्न्न हो तो बह पुत्र पिता 
फे भी सदश है, माता के भी सहश है ! उसे क्षत्रिय भी कहना चाहिये, उसे ब्राह्मण भी कहना 


द्वितीय अध्याय शव 


चाहिये । दे आरवलायन [ यदि ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय की कन्या के साथ सास करे और उसके 
पुन पैठा हो तो क्या उसे क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों न कहेंगे १० 

४, कहेंगे, गौतम !? 

“हे श्राउबलायन | मैं चार्से वर्णों को शुद्ध मानता हैँ | जातियाद ठीक नहीं है [९ 

इन्दरि-माद्धाज-सूतः में भगवान्‌ कहते हैं कि चाति मत पूछो, आचरण पूछो--( मा 
जाति पुच्छ चरण च पुच्छ )। दृबन के लिए, लाये हुए का से श्रम्नि उसन होती है। नीच 
और अकुलीन मी घृतिमान्‌ श्रौर भरे दीता है | वासेइपुत्त-मुत्त मे वासिंड और भारदाव दो 
माणयक मगवान के समीप श्राते हैं और कद्दते हैं कि हममें जातियाद के समय भे विताद है। 
भारद्वाज कद्दता है कि जन्म से ब्राह्मण होता है और वासि कहता है कि कम से होता है। 
ब्ताइये, हमें से कौन टौक है १ बुद्ध कहते हैं कि बिस प्रखर कीव्यतग, चतुणद, मस्त, पत्ती 
आदि जातियों में जातिमय एक श्यक्‌ लिंग होता है, उस प्रकार मुुष्यों में नहीं होता । 

मनुष्यों मे जिस किसी की चीविका गो-रह़ा है, वढ हयक है; वह बआक्षण नहीं है जिसकी 
चीविका व्यदद्यार है, वद्द वणिक्‌ है ! जिसकी चीविक़ा पौरोहित्य है, वह याजक है और जो राष्ट 
का भोग करता है, वह राजा है। किन्ठ तप, अह्मचर्य, सपम और दम से आहयण होता है, बच 
से, गोन से, जन्म से ब्राह्मण नदी होता। चिम्॒में सम और पर्म है, वह शुवि है, वह आहमण 
है। ( धम्मपद-आहण, वर्ग ) दे दुर्मेघ ! त॒म्दारी वगा और श्रजिन शायी से क्‍या होता है ? 
लुग्दारा आ्राभ्यन्तर तो गन दे और ठम वाह्य का परिमार्जन करते हो। मगयान्‌ कहते हैं कि लोक 
में थो माना सश्ाएँ प्रचलित हैं, ये मिछुमाव अदण करने पर लुप्त हो जातीं हैं, जैसे विभिन्‍न 
नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम-रूप को खो देतीं हैं । बौद्ध सप्र में समक्रे लिए स्थान था। 
उस समय शूद्रों को तप करने का अधिकार न या, वे चेदाच्ययन भी नहीं कर सकते ये | श्रमणों 
ने समके लिए निःश्रेयम्‌ का मार्ग स्लोल दिया) बौद्धधर्म के प्रमार से जागे चलकर अनेक 
अन्य सम्प्रदाय हुए, जिन्होंने समझो समान रूप से यह अधिकार दिया। ५ 


मगयान्‌ की शिक्षा व्यायहारिक यी। वे दुश्स के अत्यन्त निरोध का उपाय बताते ये। 
लोक शारब॒त है अथवा श्रशाशपत, लोक अन्तवान्‌ है या अनन्त; जीप और शरीर एक हैं 
या मित्र; तथायत मरण के पहचात्‌ दोता है या नदीं-इवत्यादि दृश्यों का व्याकरण (व्याख्या) 
बुद्ध मे नहीं किया है; क्योकि उन्हीं के शब्दों में यह अर्यत्रद्धित नहीं है और ये ब्मचर्य- 
म्रवण नहीं हैं । ये बिराग, विरोध, उपशम, सतोष, निर्माण, सतंनीय नहीं हैं । अद्मचर्य-वात 
इन दृष्टियों में से किसी पर आभित नहीं है। इन दृष्टियों के होते हुए. भी, जन्म, जग, मरण, 
शोक, दुःख दोते ही दूँ जिनका विधात इसी जन्म में दो सत्ता है। बुद्ध ने आपकों से पूछे 
जाने पर इन अएनों का उत्तर देने से इन्कार किया। मंगपान्‌ अस्निवच्छुगोत्त-सुच? में पुनः 
कहते हैं कि ये दृष्टियाँ कान्तार, गदन, सयोजन ( वन्धन) आदि हैं । ये ढु ख-परिदाई में हेतु हैं; 
+ निर्याण-संवर्तनीय नहीं हैं | इसलिए. मैं इन दृष्टियों में दोग देखता हैँ और इनका उपगम 
नहीं करता | तथागत सय दृष्टियों से अपनीत हैं। इसलिए, बुद्ध ऐसे प्रश्नों की युत्वियों को 


द्वितीय ऋष्याय ब5 


दोती है | इसलिए एक एलोक में क्द्दा है-- 
दुशोधा दृष्टिण हिणा नित्य॑ विविधदश्ना | 
भित्तुणा लाजीय एवं परेलवायत्तबत्तिना | 

इसी प्रकार मिक्ठु के लिए झआतीय परियुद्धि कठिन है, क्योंकि उसको अपनी इचि के 
लिए दूसर्रा पर श्राश्नित द्वोना द्ोता है | भगवान्‌ महामंगल सुत्त म कहते हैं कि माता पिता की 
सेग, पुतरद्धार का संग्रह, दान, घर्मच्यो, अनयय कर्म--वे उत्तम मगल हैं | तप, ब्रह्मचर्य, 
श्रार्य-स या का दर्शन, निर्याण का साक्षाकार, ये उत्तम मंगल हैं । 

भगवान्‌ कहते हूँ कि वद्दी सुसी है, जो जय-पराजय का त्याग करता है | जय पैर 
को उसनन करता है, परातय दु स का प्रसय कर्ता है| श्रत दोनां का परिद्याग कर, उपशान्त 
दो, सुस् का आ्रासेवन क्स्ना चाहिये। राग, छेत और मोह-यह तीन अकुशल मूल हैं, 
इनका प्रह्यण होना चाहिये । “राग के समान कोई अग्नि नहीं है, दवेग के समान कोई कलि 
नहीं है, शान्ति के समान कोई सुत्र नहा”, “अक्रोष से क्रोध को जीते, साधुता से असाधु को ! 
लीते, कदर्य को दान से और म्टगयादी को सत्म से जीते |? 

इसलिए भगयान्‌ मैत्ी भायना की मह्दिमा का वर्सन करते हैं | यह चार अश्यावहारों 
मेंसे एक है। 

मेचभाव-सुत्त म भगवान्‌ कदते हँ-- जितनी पुस्य कियासस्तु हैं, थे सन मैती-मात की 
१६ वीं कला के भी वरापर नहां हैँ। एक भी प्राणी में दुष्ट चित्त न होना चाहिये। 
स| के लिए मैती का भाव होना चाहिये | इस प्रकार आर्य प्रभूत पुण्य करता है। जिसका 
कसी से बैर नहां है, जो सन भूठों ते मैठी करता है, वह सुखी होता है। खन-सुत्त मं रत 
भ्तों के कल्याण की प्रार्थना है। भगवान्‌ इद्रिय-उसयम का मह्त बताते हैं। थे कहते हैं कि 
जिसके ई[ द्रय-द्वार अगुप हैं, जो भोवन में माता का बिचार नहां करता, उसका चित्त और उसका 
काय दोनों दु सी होते हैँ स्ठृति और सम्रजन्य से आत्म रक्षा होती है। ये द्वारपाल हैं, जो 
चित्तपथ की पाप, अ्रदुशव से रक्षा करते हैं। तीन अकुशल वितर्क ह--काम, ब्याप्ाद और 
पिहिंसा | इनका परित्याग करना चाहिये। तीन कुशल वितर्कों का--नैषकम्य, अ्रव्यापाद और 
झअविहिंसा का सग्रह् करना चाहिये | 

इसलिए, मिक्तु की श्राजीय-शुद्धि होनी चाहिये । उसे मैती विद्वारी और मन-काय-बाक्‌ 
से संयत होना चाहिये। जो यथार्थ मिकछु नहीं हैं, जो याचनक मात्र है, थो ढु शील 
है, उसके लिए, भगवान्‌ कहते हैँ कि यह अच्छा दे कि बढ तप्त लोहे के गोले को खाये, इसकी 
अपेक्षा कि वह असयत राष्ट्रपिंड का भोग करे । पुन कहते हैं कि इस कारएडक ( यव की 
आकृति का ठुण विशेष यो यबदूपी कहलाता दे) को विनष्ट करो, इस क्शम्बक ( पूतिका) 
को अपडृष्ट क्रो, इस तण्डुल विहीन मीदि को निष्करान्त करो ( छुचनिपात, ४० २८६ ) | यह 
अश्रमण है, किन्त भ्रमण होने का मान करता है | 

जो मिकछु पतनीय का आपन होता है, उसको भगवान्‌, ने 
संयोग करने से बहिष्कृत किया है | आद्वार के एक झत का 
जे 


मिन्लुओं के साथ सन प्रकार का 
भी परिमोग उसके लिए मना 


१६ बौद्ध धर्म दर्शत 


सुलमाने में नहीं लगे थे । यद तो दर्शनशासत्र का विषय था) बुद्ध ने मोक्ष का उपाय 
बताया ! इससे इन प्रएनों का क्या संरघ है! आगे चलकर चत बौद्धन्द्शनशाप्त संगठित हुए, 
तथ उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। श्रन्य सम्मदायों से जत्र बाद-वियाद द्वोता या, तब 
बौद्ध इन प्रश्नों का उत्तर देने के लोम का समसस्‍्ण न कर सके और बुद्ध की इस शिक्षा को वे 
मूल गये कि ये दृश्यों अर्थसहित नहीं | 


भध्यम मार्ग 


मगवान्‌ बुद्ध रा बताया मार्य मध्यम-मार्ग कहलाता है; क्यांफि यह दोनों अ्नन्‍्हों का परिहार 
करता है। यो कहता है कि अात्मा है, बद शाइवत दृष्टि के पूर्वान्त में अ्रनुपतित होता दे; नो 
कहता है कि आत्मा नहीं है, वह उन्छेद-दृष्टि के दूसरे अन्त में ग्तुपतित होता है। उच्छेद और 
शारदत दोनों थन्तों का एरिदार कर भगवान, मध्यम प्रतिपत्ति ( माये ) का उपदेश फरते हैं । 
एक अन्त काम-सणातुयोग है, दूसग अन्त आत्मज्रमयानुयोग है। भगवाद्‌ दोनों का परिहार 
करते हैं | मावान्‌ कहते हैं कि देव और मतुष्य दो दृष्टिगहों से परिषुष्ट होते हं। केवल 
चतुप्मान्‌ ययाभूत देखता है। एक मर में स होते हैं। बग मवनिरोध के लिए धर्म की 
देशना होती है तय उनका चित्त प्रमठ नहा होता। इस प्रकार वह इसी झोर रह जाते हैं | एक 
भव से जुगुसा कर विभय का अ्रभिनन्दन ररते हूँ। थे मानते हैँ कि उन्छेद ही शहउ्त्र और 
प्रणौत है | वे श्रतिधायन बरते हैं | चक्तुप्मान्‌ भूत को भूतत देखता है; मृत को मूतत देखकर 
बह भूत के बिराग, निरोध के लिए प्रतिपत होता है। यह मध्यम-मार्ग श्रशम्रिक-मार्य है। 
भगवान्‌ यह नद कदले कि मुक्पर भ्रद्धा रणकर बिना सममे दी मेरे धर्म को मानों । मगवान, 
कहते हैं कि यद्द ८द्दि परिसिकः, पद्धत वेदित्त्थ! -धघम है। मंगवान्‌ सबको निमंत्रण देते हैं 
कि शाओ्रो और देसो, इस घर की परीक्षा करो । फ्रयेक को इसका अपने चित्त में श्रठुभव 
करना होगा। यह ऐसा धर्म नहों है कि एक मार्ग की भागना करे और दूसरा फल का श्रधिगम 
बरे । दूसरे के सात्त्कार करते से इसका साल्ाकार शअपनेको नहां होता। इसलिए भगवान, 
कहते हैं कि हे मिछुओं | तुम अपने लिए सगे दीपऊ़ हो, दूसरे की शरण न जाह्ों ! पम्मपद 
मे भगवान्‌ कहते हँ--“श्रत्ता हि अत्तनों नायो अ्रत्ता हि. अ्त्ततों गति |» भगवान्‌ एक पृत्न 
में कहते ई कि घा् पतिछरण है, पुदूगल ( जीव ) नहां । प्रतिसरण का अर्थ है अमाण?। 
शास्ता भी प्रतितरण नहीं हैं। एक ब्राक्षण आनन्द से पूछता है कि भगवात्र्‌ ने या सघ ने 
किसी मिद्धु को नियत किया है, जो उनके पीछे प्रतिससण होगा ? आनन्द ने उत्तर दिया, 
नहीं | भाक्षण ने कहा कि बिना प्रतिसस्थ के सघ की सामग्री ( साइल्य ) कैसे रहेगी । आनतद 
ने वहा कि हम बिना प्रतितरण के नही हैं । धर्म हमार प्रतिसरण है | 
लोग आतकल्याए के लिए अनेक मगल कृत्य करते हैं, तिथि, मुहूर्त मत्॒तादि का 
फल विचखाते है, नाना प्रकार के प्तादि करते है और उनकी यह दृष्टि होती है कि यह 
पर्या्त हे | उन्हें 'शीलजत-परामर्श? कहते हैं | इनमें अमिनियेश होने से आत्मोन्नति का मार्ग 
जद हो चाहा है | रही के लिए दृष्टि का शोध कटिन दोता है, क्योंकि उसक्री विविध दृष्टि 
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होती है | इसलिए एक श्लोक मे क्‍्द्या है-- 
डुशोधा दृष्टि हिणा नित्य विविधदृश्टना | 
मिकछुणा लाजीय एवं परेस्वायत्तवत्तिना |] 


इसी प्रकार मिक्ते के लिए आ्रातीय परिुद्धि कठिन है, क्योंकि उसको अपनी बृत्ति के 
लिए दूसरों पर आश्रित होना होता है| भगवान्‌ मदायमंगल रुच में कहते हैँ कि माता पिता की 
से, पुतरद्वार का संग्रह, दान, घर्मचयो, श्रनयथ्व कर्म--ये उत्तम मगल हैं | तप, अद्यचर्य, 
झार्य-सयो का दर्शन, निर्यण का साज्ञाकार, ये उत्तम मंगल हैं । 
भगवान्‌ कहते हूँ कि बद्दी सुस्ती है, जो चम-पराजय का त्याग करता है| जय सैर 
को उतनन कसा है, पराजय दु स का प्रसय बग्ता है। अत दोनां का परित्याग कर, उपशान्त 
दो, सुस का ग्रासेवन करना चाहिये। राग, देव और मोह-यह तीन अकुशल मूल हैं, 
इनका प्रद्यण होना चाहिये । “राग के समान कोई अग्नि नहां है, द्वेग के समान कोई कलि 
नहा है, शान्ति के समान कोई सुस नहा, “अनक्रोध से क्रोध को जीते, साधुता से असाधु को ' 
बीते, कदर्य को दान से और मझपायादी को सल्य से जीते [? 
इसलिए, भगयान्‌, मैठी भायना की महिमा का वर्णन करते हैं । यह चार अश्यविहारों 
मेसे एक है । 
मेसभाउ-सुत्त में भगवान्‌ कहते हैं--जितनी पुण्य क्रियायस्तु हैं, थे सन मैत्री-माय की 
१६ वीं कला के भी बरापर नहा हँँ। एक मी प्राणी में दुष्ट चित्त न होना चाहिये। 
सत्र के लिए मैती का भाय होना चाहिये। इस प्रकार आर्य प्रभूत पुस्य करता है | जिसका 
किसी से बैर नहां है, लो सन मूर्ता से मैती करता है, वद सुखी होता है। खतन-सुत्त में सन 
मूतों के कल्याण की प्रार्थना है। भगवान्‌ इद्रियःसयम का महत्त बतते हैँ । ये कहते ई कि 
जिसके इन्द्रिय-द्वार अगुप्त हैं, जो भोचन में मात्रा का विचार नहा करता, उसका चित्त और उसवा 
काप दोनों ढु सी होते हूँ | स्टूति और सप्रजन्य से आत्म-रक्षा होती है। ये द्वारपाल हैं, जी 
चित्तपथ की पाप, भ्रकुशन से रुका करते हैं| तीन अकुशल बितर्क हँ--काम, ब्यापाद शरीर 
विहिंसा । इनका परियाग करना चाहिये। तीन कुशल वितकों का--नैफम्य, श्रव्यापाद और 
आतिद्धिता का सम्रह्द करना चाहिये। 
इसलिए, मिछु की झ्ाजीउ-शुद्धि होनी चाहिये। उसे मैती-विह्ारी और मन-काय-बाक्‌ 
में सयत होना चाहिये। जो यथार्थ मिकछु नहीं है, जो याचनक मात्र है, घो डु शील 
है, उठके लिए, भगवान्‌ कदते हैं कि यद अच्छा है कि वह तप्त लोदे के गोले को खाये, इसकी 
, अपेक्षा कि वद असयत राष्ट्रपिंड का भोग करे। घुन कहते हैं कि इस कास्एडक ( यव की 
आइति का तृश विशेत जो यददूपी कहलाता है) को विनष्ठ करो, इस क्शम्पक़ ( शव) 
को श्रपड्ृष्ठ करो, इस तर्डुल विद्दीन मरीदि हा क्रो ( सुत्तनिषात, ४० २८१ ) ( ये 
अश्रमण का मान करता है । पी 
जो 5 20 य महक ्वोता है, उसको भगवान्‌ ने मिछुओं के साथ सर प्रकार का 
संयोग करने से बद्िप्कृत किया है। आहार के एक झास का भी परिमोग उसके लिए मना 


डे 


पद चौद-घर्म-दृशन 


है; पिद्वार के पार्य्शप्रदेश का परिमोग भी उसके लिए चर्षित है। भगवत्‌-क्षापत्र मिन्षु की 
उपमा मत्तकन्छिन् तालबृत् से देते दे जो विरूढ़ि, इद्धि, उपचय, विम्तार के लिए अ्भव्य हो 
जता है | यथार्थ मिछु वह है, जिसने कलेशों का भेद किया । 


पु शिक्षात्रय 


निर्वीण के लिए उद्योग करने वाले भिक्तु को सर प्रकार के अ्रमिनिवेश का परियाग 
वरना चाहिये। रति-अरति, जब-पराजय, पाप-पुण्य समसे उसे परे होना चाहिये| जिस 
मार्य से दु स का निरोध होता है, उसमें अभिष्वग नहीं होना चाहिए । मगयान्‌ कहते हैं कि 
धर्म कोलोप्म" है | यह निस्तार के लिए है, अहण के लिए, नहीं | इसलिए जो जानी हैं,उमको ' 
धर्म का भी परियाग करना चाहिये, अधर्म का भी 
> हम ऊपर कह चुके है कि भगवत्‌ की चंद यत्ती है । यह चार आार्य-सत्य कहलाते हैं । 
दुख क्यों होता है और दुःस के निरोध का उपाय क्या है, यह बुद्ध ने बताया है । बौदों की 
साधना तिशिक्षा कहलाती है--शील-शिक्षा ( अधिशील ), स्माधि-शिक्षा ( अधिचित्त ), 
प्रश ( अ्रषिप्रज्ञा )। यही विशुद्धि का मार्ग है । सभी जीय ठृष्णारूपी खग से प्रिजतित हैं! 
जिप प्रकार वेशुशृक् गुल्मादिलता से भीतर-याहर सर ओर थ्राच्छादित और विनद्ध होता है, 
उस्ती प्रकार सब जीव तृष्णा'से श्राच्छादित होते हैं ] ठृष्णा रूपादि आज़ञम्मनवश बार-बार उतने 
होती है | तृष्णा का विनाश किये बिना ढु स का अत्यन्त निरोध नहीं दोता | विगत-दृष्ण ही 
निर्वाण पद का लाम करता है. | इस तृष्णा जग्य का विनाश करने से ही विशुद्धि द्दोती है | इस 
विशुद्धि के अ्रधिगम का क्या उपाय है ( समुत्-निकाय में मगयान्‌ कहते हैं कि जो मनुष्य शील 
में मतिशित है, समाधि और विपश्यना (प्रज्ञा )की भावना करता है, बढ अज्ञावान्‌ और 
वीयवान्‌ मिक्ु इस तृष्णा-जग का नाश करता है। शील शासन की मूल मित्ति; आधार है। 
इसलिए शौल शासन का श्रादि है, यही शासन की श्रादि-अल्याणता है | सर्बपाप से विरति 
दी शील है ( सब्ब पापस्स अफरण )। कुशल ( शुभ ) में चित्त की शक्ामता समाधि है । यह 
शासन का मच्य है। अ्ज्ञा, विपश्यना शासन का पर्यक्ान है जय योगी प्रज्ञा से देखता है. 
कि संस्कार अनित्त हैं, सर सस्कार दु स हैं, सब धर्म अनात्म हैं, तब ढु से का निरोध होता है । 
यह प्रज्ञा इश अनिष्ट में तादि-भाय ([ समभाव ) का आवाहन करती है । 
जैसे शैल बात से ईरित नहीं होता, बैले ही पण्डित निन्दा और प्रशंसा से विचलित 
नहीं होता | 
शोल से अपाय ( पाप ) का अतिकम होता है, समाधि से कामरपातु का और प्रशा से 
स्बभर का समतिक्रम द्वोता है। समाधि ज्ञेशों का निः्कम्मन करती है अर्थात्‌ उनको श्रमिमूत 
करती है और प्रद्ग उनका समुच्छेद करती है | एक दूसरी दृष्टि से शील से दुश्वरित का, समाधि 
से तृष्णा छज्केश का और प्रज्ञा से इष्टिसक्केश का विशोधन होता है. । 


१. पाछि-कुदछा, संस्कृत-छौछ | तृण, फाष्ठ, शाखा, पछाद को छाकर को चरूँधवे हैं भौर 
इसके सददरे नदी पार फरते हैं | 


>द्वितीय अध्याय ३३ 


प्राणातिपातादि वधादिविस्मन और मिक्ुओं के लिए, उपदिष्ट बते प्रतिप| तन्य- 
श्राचार ) की, सपर श्रादि की पूर्ति शील है| दो शुक्ल धर्मों के होने से 2300. कल 
स्थिति होती है। यह ही और अप्रपा हैं। ये दो शुक्ल धर्म लोक का पानन करते हैं | शौल 
संपन्न पुद्द्ध की तीन शुचिया होती हें--झय, बाक्‌ , चेतस्‌ | उपाराक के लिए पाच विरति 
हैं और मिक्ुओं के लिए. दस | ये पच-शील और दश-शील कहलाती हैं। 
(१) प्राणातिपात विरति, ( २ ) अदत्तादान *; ( ३ ) अनह्मचर्य*६ ( ४ ) सूपायाद *; 
(५) सुरमदमैरेय*; (६) श्रकालमोजन *; (७) रत्यगीतन्चादित*; (5) माल्य-गन्घ विलेपन * ४ 
(६) उच्चासनशयन"; तथा (१०) जातरूप-रनत अतिग्रद* | के 
जो भिक्ु शिक्षापदों की रद्दा केसता है, जो आचार-गोचर सपत है, अर्थात्‌ जो मनसा, 
बाचा, कर्मणा अनाचार नदी करता और योगद्षेम चाटनेवाले छुलों का असेवन करता है, जो 
अणुमात भी पाप से डर्ता है, जिसकी इद्धियाँ सबृत हैं, यो आजीय के लिए पाप धर्मों का 
आश्रय नहीं छेता अर्थीत्‌ जिसझा आजीय परिशुद्ध है, जो भिक्ु परिष्यायें का उपयोग प्रयोजना- 
नुततार करता है, जो शीतोप्ण से शरीर रक्षा के लिए. और लज। के लिए चीवर धारण पता है, 
शरीर को विभूत्रित करने के लिए नहीं, चो शरीर की स्थिति के लिए झाहार करता है २ 
इत्यादि, उस मिकछ का शील परिपूर्ण होता है। हि 
इस प्रकार शीलसपनर होकर समाधि की भारना करनी चाहिये। कुशल चित्त की 
एकाग्रता समाधि दै। उत्र तक चित्त सुभावित नही होता, तन तक राग से उसकी रक्षा नही 
होती। जैसे अच्छी तरद छाये हुए घर की दृष्टि से द्वानि नहीं होती, उसी कार सुभावित 
चित्त में राग को अवकाश नहीं मिलता ( धम्मपद )। 
श्रनेक प्रयोग से चित्त को समाहित कर्तें हैं। यहाँ सबका वर्णन करना समय नहीं है। 
आगे समाधिप्रकरण में इसका विस्तार से बर्युन करेंगे | यदाँ केयल दिव्यान का निदर्शन 
करते हैं | कल्याणमित्र से चर्योनुकूल कोई क्म॑स्थान ( योगानुयोग की निष्पत्ति में हेतु ) का 
ग्रहण करना चाहिये | उदाइरण के लिए सलिएड, नीलपीतादि पुष्प या बस्त्र का ध्यान क्र्ते 
हैं। चार या पांच ध्यान हैं । जत्र अम्यासरश ध्यान विशद होते हैं, तब समापत्ति ( समाधि ) 
कौशज्ञ प्रात द्वोता है। अन्य भी कर्मस्यान हैं, किन्तु अशुभ, आनापान-स्मृति और मैत्री भावना 
का विशेर महच्य है। रागामि के उपराम के लिए अशुभ संज्ञा है। काय को अ्रद्युम, श्रशुचि 
समझना? यह अशुभ-तज्ञा है ! इससे रागानुशय प्रदीण होता है | आानापान-म्तति प्रायायाम 
का प्रयोग है। इससे काम और चित्त की प्रश्नन्यि होती है । इस कर्मस्थान की भावना से 
भगवान्‌ कहते हैं कि पाप, अकुशल धर्म य्यों ही उतने होते हैं, तयो ही अन्तहिंत हो जाते हैं। 
इसकी भगयान्‌ ने बहुत प्रशसा की है। यह स्पभाय से दी शान्त और प्रणीव है। छोपाप्रि के 
उपशम के लिए, मैत्ी भायना है; इससे शान्ति का अभिगम होता है ! बुद्ध कहते हैं कि च्ञान्ति 
५ परम-तप है,छान्ति का बच बड़ा है | मैती भायना करने वाचा प्रार्थना करता है कि सन सच स॒ुफी 
(हों, सर का क्ञेमकल्याण दो | वद सत्र दिशात्रो को मैन्ी-सहगत चित्त से व्यात करता है। 
भेत्ी मारना चार अरह्म-विहारों में से एक है । अन्य ब्रह्म विद्वार मुदिता, कर्णा, उपेच्ा हैं । इनका 


रैक बौद्ध-घर्म-दर्शन है 

उल्लेख योगवत्र में है। इस प्रकार समाधि द्वारा चित्त क्रो छुशल, शुम धर्मों में समाददित कर 
क्लेशों को श्रभिभूत करते हैं । किन्हु इससे क्लेश निर्मूल नहीं होते। इसके लिए प्र की 
भावना करनी होती है। 'इतिवुत्तकः में कह है कि मोहामि के उपशम के लिए, निर्वेधगामिनी 
प्रश की आावश्यकदा है.। पज्ञाः कुशल ( घुम )-चित्त, संप्रयक्त-विपश्यना, शान है । धर्मो के 
स्ममाय का प्रतिवेध करना प्रजा का लक्षण दे | समाधि इसका श्रासक्न कारण हैं,व्योंकि समाहित 
चित ही यंथाभूतदर्शी होता है। सम संस्कार अ्रनित्त और दुःस हैं, रुब संककार अनाभ हर 
लोक शाइवत है, इस्पादि मिव्यादष्टि का प्रदाण प्रश्ञ से होता है ! 


प्रतोत्य-समुत्पाद्‌ 

दुख का समुदय, देठ,--6ु४स की उत्तत्ति कैसे होती है, इसका यथामूत श्ञान दु ख 
निरोध के लिए आयश्मक है | इस कम को प्रतीत्यसमुताद ( देतु-फवपरम्परा ) कहते हैं | बुद्ध 
की देशना में इसका ऊँचा स्थान है| इसलिए, हम छंक्तेप में इसका निर्देश करेंगे | इसके बारह 
अंग हँ--झअविद्या, संस्कार, विशान, नामरू्प, यदायतन, से, बेदना, कृष्णा, उशदान, भष, 
जाति तथा जगामरण | इस प्रक्रिया से केवल ढु.खन्‍्कन्ध ( राशि ) का समुद्य होता है । 

हेत-प्रत्ययवश धर्मों” की उत्पत्ति होती है | श्रविद्या-प्रत्ययमश संस्कार होते हूँ, संस्कार- 
प्रत्मययश विज्ञान होता है; एवमादि | अतः प्रतीय-समुष्ताद प्रथयर्म है और प्रतीत्य-समुत्पन्न 
उन उन प्रतयों से अमिनिर्दृत्त, उत्पन्न धर्म है। द्वादश प्रतीय-समुत्पाद को तीन कारडों में 
विभक्त करते हं--अविया और संस्कार अतीत में, पूर्व-भव में; जाति और जरामएण अपर-भत्र 
में; शेर आठ अ्रंग वर्तमान-भव में | हमारा यद आशय नहीं है कि मध्य के आ्राठ अंग सब 
जीवों के अत्युयन्न ( वर्धमान )-भय्र में नित्य पाये जाते हैं। यहाँ हम उस संतति का विचार 
करते हैँ, जो सर्याद्ट है। प्रतीत्यससमुसाई की इस कल्पना में जो विविध श्रंग हैं, हम 


डनका यहाँ संक्तेप में वर्णन करते हैं | आगे चलकर प्रतीत्य-समुलाद-याद के प्रतद्ध भें विस्तृत 
विवेचन करेंगे | 

_ (१) अविद्या--पूर्व जन्म की केश दशा है | यहाँ पूर्वजन्म की संततति, जो झ्लेशायस्था 
मे होवी है, श्मिप्रेत है। 


(२) संक्तार--पूर्व जन्म को कमौवस्था है | पूर्व भत्र की संततति पुरुष अपुण्यादि कर्म 
करती है । यह पुण्यादि कर्मावस्‍्था संस्कार! है [ 

(३) विद्यान--अरतिसस्धि-खन्ध है। प्रतिसन्वि-दुण ( उपपत्ति-तुण ) मे कुक्ति के जो 
पच-कन्ब होते हैं, वह विश्यन है । जब 

(४) इस ऋण से लेकर पडायतन की उत्पत्ति तक 'नामरूप है | 

(५) पडायतन--दद्धियों के प्राइभीव काल से इद्धिय, विस्य और विह्ञान के सन्निपात 
बाल तक 'वडायतनः है | 


(६) सर्श--पुत्न इुश्लाद़ि के कारण ज्ञान क्री शक्ति के उत्नन्न होने से यूर्व साथ है। 


द्वितीय भधष्याये शक 


यातत्‌ बालक सुस-छुश्मादि के कार्य को सममने में समर्य नहीं होता, तब तक की 
अवस्था 'सर्श! है। ध 

(७) वेदना--मैघुन से पूर्व, यावत्‌ मैथुन-राग का समुदाचार नहीं होता, तंत्र तक की 
अयस्था विदनाः है | [ 

(<) ठृश्या--भोग और मैथुन की कामना करने वाले जीव की अवस्था दृष्णा है। 
रूपादि कामगुण और मैथुन के प्रति राग का समुदाचार “तृष्णा? णी श्रसस्था है | इसका अन्त 
तय होता है लर्र इस राग के प्रमाव से जीव मोगों की पर्यष्टि आरम्म करता है।.' 8 

(६) उपादान---“डपादान? का तृष्णा से विवेचन करते है। यह उस चीड की अयस्था 
है, थो भोगो की पर्येष्टि में दौड़ धूप करता है। वह मोगों की प्राप्ति के लिए. सब ओर 
प्रधारित होता है । 

(१०) मर--उपादानपश सत्त कर्म करता है, विसझ्ा फल अनागत-मय है । 'मह्ः 
कर्म है बिसके कारण छनन्‍्म होता है। यह क्मेमयः! है | जिस अबस्या में क्षीव कर्म करता 
है, वह भर है। 

(११) चाति--पद् पुन प्रतिम्धि है। मग्णानन्तर प्रतिमधि-काल के पर स्कन्ध 
ववातिः हैं | प्रत्युतन्न-भत्र की समीक्षा में जिंम्र अग को विज्ञान! का नाम देते हैं; उसे अनागत 
भव की समीक्षा में जाति की सश्ञा मिचती है। 

(१२) जरामस्ण--बेइनाय तर चरामरण है । प्रत्युनज्ञ-मत के चार अग्र--नामरूप, 
पडायतन, सर्श, वेशना--अनागत-भय के समस्ध में 'वरामर्ण? कहलाते हैं । 

अ्गो का नाम-सकीर्तन उस धर्म के नाम से होता है, जिसका वहाँ प्राधान्य है | प्रतीत्य- 
समुत्पाद की देशना पूर्वान्त, अपरान्त और मध्य के समोह की यिनिदृत्ति के लिए है | दसी हेवु 
से अतीत्य-सम॒त्पाद वी देशना निकाएड में है | यद समोदद कि मैं झतीत अप्य में था या नहीं, 
यह समोह कि मैं अनागत श्रध्व में हूँगा या नहीं, यह समोह कि हम कौन हैं, यह क्या है, 
इत्यादि अपिद्या *“वरामस्ण के ययाक्रम उपदेश से यिनष्ट होता है। प्रतीद-समुन्पाद के तीन अग 
बलेश हैं, दो अ्रग कर्म हैँ; साद वस्तु और फल हैं | 

यह प्रश्न हो सकता है कि घन प्रतीस-समुलाद के वारद अग हैं, थो सुसस्ण की आदि 
पोटि होगी; क्योंकि श्रविद्या का हेसु निर्दिष्ट हे। ससरण की अन्त कोटि मी होगी, क्योंकि 
चरामरण का फल निर्दिष्ट नहीं है ? टेसा नहीं है | क्लेश से क्लेश और कर्म की उस्तसति होती 
है। इनसे वस्तु की, वलु से पुन बस्तु और क्लेश की उपत्ति होती है। भवागों का यद्द सय 
है | श्रविद्या वो शोर्प स्थान में है. अद्दैदकी नहीं है । बह भी प्रयववश उल्नन्त होती है.। वह 
प्रकृतियादियों की प्रकृति के ठुल्व भ्रर्स्ण नहीं है । यह लोक का मूल करण नहीं है | उसका 
मी कारण है | इस प्रकार भयचक्र अनादि है। क्मंक्‍्लेश-प्रयययश उत्पत्ति, उत्तत्तिदश कर्म- 
क्लेश, कर्मक्लेश-प्रत्ययवश पुनस्त्पति होती है। किल्त यदि हेत॒ प्रयय का विनाश हो तो, 
कि अ्रमिनिदृत्त की उल्तत्ति नहीं होगी-यथा दगबनबीज से अर की उद्त्ति 
नहीं होत्ती ! 


२१ यौद्ध-घर्म-दर्शन 
अष्टागिक मार्ग 


वह क्ौम सा उपाय है. जिससे कमेललेश का अत्यन्त निरोध होता है | यह आर्य 
अष्टामिक मार्ग है | इसे उत्तम मार्ग कहा है | इसके आठ अग इस प्रकार हैं--- 
सम्यग्ष्टि, सम्पक-सकह्प, सम्ययून्यावाम, सम्यक्स्मति, सम्बंगुयाक्‌, सम्पकर्मीन्त, 
सम्यगाजीव तथा सम्यक-समाधि | 
इसमे शील, समाधि ओर प्रश का समावेश है। सम्पगू-दृष्टि का शीर्ष स्थान है, क्योंकि 
सम्यग-दशटि से विशोधित शील और समाधि इष्ट हैं । 
हम ऊपर कह झुके हैं कि कलेश फर्मरश दु सकी उसत्ति होती है। ग्रत दुःण के 
निरोध के लिए क्लेश-बीज को दग्व करना चाहिये ] बलेश-जीज 'अ्रनुशव/ हैं, जो अशु दोते 
हैं। इनका यूद्रम भ्चार होता है, ये दुर्विजेय हैं, थे पृष्टि-लाम करते हैं | बिना प्रयोग के ही 
ओर निवारण करने पर भी श्नका पुनः पुन समुसीमाव होता है। अनुशय सात हैं--कामराग, 
भधराग, प्रतिघ, मान, श्रविद्या, दृष्टि तथा विचिकित्सा। इनमें से कोई दर्शन देय है और कोई 
भायना हेय हैं। भावना पुनः पुन सत्यदर्शन है। यद समाहित-झुशल चित्त है। चित्त-सन्तति 
को समादित-कुशल अत्यन्त वासित करता है, गुणों से तन्मय करता है; जैसे कूल से तिल को 
बासित किया जाताहै | 
शील और वित्त को विद्युद्ध कर चार स्पल्युपस्थान की भायना करते हैं। इन्हें भगवान्‌ 
ने कुशलनाशि कहा है| इस अभ्यास में काम, वेशना, चित्त और धर्मों के स्वलक्षण और 
सामान्यलक्षणों की परीक्षा करते हैं। योगी विचार करता है कि सत संस्कृत अनित्य हैं, सब 
साखब-धर्म ढु छ हैं, सत्र धर्म शत्य और अनामफ हैं; काम का खमाव चार महामूत और 
औतिक रूप है। इस अ्रभ्यास से चार निर्वेधभागियों का लाभ होता है। ये चार कुशल-मूल 
ह---उप्मगत, मूर्धन्‌ , छान्ति और अग्रथ्म | ये लौकिक सम्यग दृष्टि की चार उन्दृष्ठ श्रवस्थाएँ 
हैं। जब धर्म-स्तृत्युपत्थान में स्थित ही, योगी समस्त आलमन को अनित्यत , दुःखत , शृत्यत 
और निरात्मत देखता हो, तय “उप्मगतर ( एक प्रकार का कुशल-मूल ) वी उल्वत्ति होती 
है| यह थआार्य-मार्ग का पूर्व निभित्त है। यह चह उप्म ( अ्रप्रि ) है, जो क्लेशरूपी इन्धन को 
दः्ध करता है । चतु/सत्य इसका योचर है और इसके १६ आकार हैं। उप्सगत से 'ऋमेशः 
उत्पत्ति दोती है। ये दत्सम दोते हैं, किन्तु प्रणीत होने के कारण इनको दूसरा नाम देते हैं। 
कू्घ! शब्द प्रकर्ष पर्यत्तताची है! चार कुशल मूलों का यह शोर्प है, क्योंकि इससे परिद्ाणि 
हो सकती है। मूर्धन से 'दान्ति! उपन होती है। 'ज्ञान्तिः सजा इसलिए, है, क्योंकि इस 
अवस्था में आर्य-सत्यों मे अत्यन्त रचि होती है। 'ान्तिः के तीन प्रकार दै--प्रढु, मध्य श्ौर 
आअधिमात्र | मुदु और मध्य तद्वत्‌ हैं ॥ अधिमात “छान्तिः का विपय कामास दुस है। इनसे 
जौकिक श्रप्रवम उतन्न होते हैं | ये सत्य होने से लौकिक हैं ] ये भी अधिमाय च्ञान्ति के ठुल्य 
फामात हु ख को आलम्बन बनाते हैं और एक्-हणिक हैं ) इस प्रकार र्ूलुपतथान प्रणीतदम 
दोते दूं और सत्मों के अनाश्षर-दर्शन ( अमिसमय ) का आवाहन करते हैं | 


सछूछ २ थे २५३ 


इन्हें निर्देधभागीय कहते हैं, क्योंकि ये निश्चित-वेव हैं । इनसे बविचिकित्सा का प्रद्यण 
और सत्यों का वेब ( विभजन ) होता है; “यद डुस है, यह हुःफ-समुदय है, यद निरोध है, 
यह माय है |» यह अयोग-मार्गं है। अ- प्रद्मण-मार्य आता है, जिससे ज्लेशों का प्रदण होता 
है | अप सत्पों के अनासव-दुर्शन ( सत्यामिसमय ) का आरम्भ द्ोता है। यह अनास्तय प्रशा 
है; मह सर्व विपर्यास से प्रिनिम॑ क्त, रागादि सर्य क्षेश-रद्धित है | यद सल्यों के सामान्य लक्षणों 
वा प्रदण करती है | योगी पहले कामग्रात के दुश्यसत्य का दर्शन करता है। पदले क्षण मे 
बह सकल विचिक्तिा का अन्त करता है । यद प्रमाण-मार्ग है, यद आनन्तर्य-मार्ग है | यह 
प्रधम क्षण 'सम्पक्वनियामायक्रान्तः कहलाता है; इस समय से योगी आर्य फहलाता है। वह 
आमण्य के प्रथम फच मे प्रतिपत हो जाता है | 

लत विचिस्त्सा का नाश द्वोता है, तनदृसरे क्षण में वह एक क्षेश प्रतार से सिमुक्त 
होता है । यह विमक्तिषमार्ग है । इसी प्रकार अन्य क्षणों मे बद रूप और शरारुपय-पातु के 
हुःस-सत्य का दर्शन करता है। इसी प्क्रार वट अन्य सत्यों का दर्शन करता है श्रौर श्रमुऊ-अमुक 
क्लेश प्रकार से विम॒ुक्त होता है। इस प्रक्रिया के समाप्त होने पर भायना-मार्ग बा श्रास्म्म होता 
है। उस समय योगी झोतल्ग्रापतट फल का श्रधिगम करता है | उसकी मिमुक्ति निश्िित हो 
जाती है और आशु होती है। बह श्रधिक से श्रधिक सात या चौदइ जमों मे निर्याण का 
लाभ करेगा। 

दर्शन-मार्ग केवल दृष्टियों का समुच्छेद करता है | यह राग-द्ेप का उपस्छेद नहीं करता, 
जो केवल मावना-देय हैँ | यह अ्न्यास का, पुन पुन आमुफीकरण का मार्ग है। योगी 
दर्शन-मार्ग से ध्युत्यान कर अनास्तव भावना-मार्ग मे प्रवेश करता है | इसमे सत्य का पुनः पुन 
दर्शन करना होता है । इस भावना से योगी नी प्रकार के क्लेशां का क्रम से प्रह्मयण करता है । 
जो छूठे प्रकार के कामावचर-क्लेशों का ।ह्वाण करता है, वह सकृदागामी द्वोता है | बद फैबल 
एक बार और काम धाठु में उसन होगा। जो नौ प्रसार के इन क्लेशों का प्रहाण करता है, बह 
अनागामी द्वोता है | वह कामघाठु में पुनकषपन न होगा । ब्रिस प्रद्मण-मार्य से योगी मयाम्र 
के क्लेशों के नें प्रकार का प्रद्याण करता है, उसे बज़ोपम-समाधि बदते हैं | इसके अनन्तर 
विमुक्ति-मार्ग है | तन योगी श्रद॑त्‌ , अशैक्ष हो जाता है ! वह क्षय शान और अनुपाद-शाम से 
समस्वागत दोता है । ्‌ 

सत्तेप में यद मोक्ष की साधना है | आगे इसका विस्तार से वर्णन दोगा। 

 पंच-शोत्र 

मौत्त की पाप्ति अल्मन्त दुष्कर है। एदस्थ के लिए अ्रनेऊ विब्न हैं। उसपे 
लिए. यदद साधना सुलभ नहीं है । साधारणत वे स्वर्गोपपत्ति चादते हैं। उनके लिए शीत पी 
शिद्धा है | उपासक दोने के लिए निशस्ण-गमन की रिपि हैं। बो उपायक द्वोना भाएता है, 
वह बुद्ध, धर्म और सथ की शरण में जात दै। “बुद्ध शार्य गच्छामि, परम श्णं गनद्राणि, संपे 
शरण गच्छामि” ये भिग्ल हैं। बुद्ध की शस्ण में जाने का श्र्थ है पुद्फासत धर्मों की शरण 
में जाना ! 


है. 3 डर हम 


उपासकों के पंच-शील ये हैं--- 

२-प्राथातिपत्त-विरति, र-अदत्तादान विरति, ३-काम-मिथ्याचार-विरति, ४-सपावाद- 
विरति तथा ५-सुरा-मैंरेब-प्रमाद-स्थान-विरति | 

उपासक धर्म भ्रवण करते हैं, उपवासअत रखते हैँ, मिक्ुओं को दान देते हैं, चार 
तीर्यों की यात्रा करते हैं | चार तीर्थ ये हें--कपिलवस्तु, बोधिगया, सास्नाथ, कुसिनारा | उपासक 
को भद्रक शील और भद्रक दृष्टि से समन्वागत होना चाहिये। उसको मानसिक, कायिक तथा 
बाचिक दुअरित से बचना चाहिये | उसको सुचरित करना चाहिए | इस प्रकार वह अपाय गति 
से बचता है और स्वर्ग में उसन्न होता है | 

बुद्ध खगग-नरकादि मानते ये । उनका लोक्वाद वही था, जो कि उस समय के बैदिकों 
का था । केवल अहंत्‌ को वे समसे ऊँचा और उत्तम पद समभते थे । वास्तय में दीर्शयु देव की 
अवस्था अक्षणावस्या है, क्योंकि इसमें धर्म प्रविचय अशक्य है | 

उस काल में ऋद्धिःप्रातिहार्य का बढ़ा प्रभाव था | सब धर्मों में अद्भुत कर्मों का प्रभाव 
रहा है | वौद्ध-धर्म मी इससे न बच सका | किन्तु बुद्ध ने मिक्नुओं को “उत्तरि मनुस्धम्म! 
दिखाने से मना क्या शरीर अनुशासनी-आतिहार्य ( उपदेश ) का सम्से अधिक महत्त्व बताया, 
अर्थात्‌ धर्मोपदेश दी सबसे बढ़ा अद्भुत कर्म है| + 


तृतीय अध्याय 
बुद्ध देशना की भाषा तथा उसका विस्तार 


भगवान्‌ बुद्ध ने किस भाषा में घ॒र्म का उपदेश दिया था यह जानने के लिए, हमारे पास 
पर्यात साधन नहीं हैं। बुद्धघोष का कहना है. कि यह साप्रा मागधी थी और उनके अनुसार 
पालि-भाषा की श्रकृति मागधी भाषा है | रीसू डेविड्स का कहना है कि बुद्ध की मातृभाषा कोशल 
की भाषा थी श्र इसी भाषा में बुद्ध ले धर्म का प्रचार क्या क्योंकि कोशल के राजनीतिक 
प्रभाव के कारण यह मापा उस समय दिल्‍ली से पयने तक और श्रावस्ती से अवन्ती तक बोली 
जाती यी | उसका यह मी मत है कि पालि-भाषा कोशल की बोलचाल की मापा से निकली 
थी । प्रालि-माया की वनायठ पर यदि दृष्टि डाली जाय और उसकी ठुलना श्रशोक के शिला- 
लेखों की मात्रा से की जाय तो मालूम पड़ेगा कि पालि गिरनार-लेस की मापा से मिलती-जुलती 
है । इस कारण वेस्टरगार्ड और ई० कुदमने पालि को उज्जैन की भाषा से संबद्द बताया | उनका 
कहना है कि अशोक के पुन ( या भाई ) महेन्द्र का जन्म उज्जैन में हुआ या और उन्होंने ही 
लंका-द्वीप में वौद्ध-धर्म का प्रवार क्या । उनका कहना है कि यह स्वाभाविक है कि महेन्द्र मे 
अपनी माठ्भाषा का प्रयोग धर्मग्रचार के काये में अवश्य क्या होगा | इस कारण उनके मत 
में पालि उज्जैन की भागा से संत्रन्थ रखती है | जो कुछ हो, भाषा की बनायड को देखते हुए. हम 
यह निर्विवाद रूप से कद सकते ह कि पालि भाग्त के पश्चिम प्रदेश की कोई भाषा मालूम पड़ती 
है औ्रैर इसके विंकास में सस्दृत का अच्छा सास हाथ है | 
यह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भगवान्‌ बुद्ध ने क्सि “मारा में धर्म का 
प्रचार किया पर चुल्लवम्ग से हमको यह मालूम है कि भगवान्‌ बुद्ध कसी भाषा विशेष पर 
जोर नहीं देते थे / चुल्लवग ( ५३३१ ) मे लिखा है कि कसी समय दो मिक्तुओं ने 
“मगवान्‌ से शिकायत की कि मिक्ु लुद-यचन यो अपनी अपनी बोली में ( सकाय निदत्तिया ) 
परिवर्वित कर रहे हैं | इसलिए” उन्होंने मगवान्‌ से निवेदन किया कि संस्कृत ( >-डेन्दम्‌ ) के 
प्रयोग की आज्ञा ग्दान की छाय जिसमें एक ही भाषा में सारे बुदःयचन सुरक्षित रहें और 
मिन्-मित्र प्रदेश के मिक्ु श्रपनी इच्छा के अनुसार घुद्बचन को मिन्न-मिन्न रूप न दे सकें। 
बुद्ध ने उत्तर दिया कि में मिक्ुओं को अपनी-अपनी मापा के प्रयोग करने वी आशा देता हूँ 
( अ्रतुनानामि मिक्‍्सवे सकाय-निरुचिया बुद्ध-बचन परिवापुणितु ) और उनकी म्रार्थना 
स्वीकार नहीं की | बुद्ध शब्द-र्शिर के प्रयोग का मद्च्य नहीं मानते ये। उनकी केवल यही 
इच्छा थी कि लोग पि्मः को जानें और उसका अव॒सरण करें| इस आज्ञा के अनुसार मिछु 
बुद्ध शिक्षा को पैशाची, अपर, संस्टत, मागघी या अन्य किंयी माषा में उपनिवद्ध गर सकते 
है. 


रद बौद्ध-घर्मे दर्शन 


थे | हमारे पास इसका पर्यात प्रमाण है. कि मिक्तुओं ने इस आदेश के अमुसार कार्य भी 
किया | विनीतदेव ( ८र्पीं शताब्दी ई० ) का कहना दै कि सर्वास्तियादी संस्कृत, मदासाधिक 
प्राकृत, सम्मितीय अ्रपश्रश, और स्थविखादी पेशाची भाषा का प्रयोग करते थे* | वासिलीफ*र 
का कहना है ऊि पूर्व-ैल श्रौर अपर शैल के प्रज्ञा ग्रन्थ प्राइत में थे। बौदों के धार्मिक अन्य, 
पालि, गाथा, सस्कृत, चीनी और तिव्बती भाषायों में पाये जाते हैं। मध्य-एशिया वी सरोज 
, में बौद्ध निकाय के बुछ ग्रन्थों के अनुवाद मगोल, निगूर, सोगूडियन, बुचनी और नाईर 
भाषा में पाए गये हैं। 


सयसे प्राचीन ग्रन्‍्य जो उपलब्ध हैं पालि-माया में हैं। पालि-निकाय को विधिव्क 
कहते हैं। चूत, विनय और अमिषम यह निकाय के तीन विभाग ( पिटक ) हैं ) जिपिस्क के 
सब ग्रन्थ एक समय में नहीं लिखे गये। इनमे सूत्र और विनय अपेक्षया प्राचीन हैं। दीपबंश 
के अ्रतुसार पहली धर्ममगीति में धर्म ( सतत ) और विनय का पाठ हुआ। अमिषरम का इस 
सम्स्‍्व में उल्लेज नहीं मिलता | वैशाली की धर्मतगीति में चुल्लवग्ग के अनुसार केयन विमय 
के ग्रन्थों का पाठ हुआ या । वैशाली की सगीति के समय सप में छेद हुआ । इस भेद का फल 
यह हुआ कि मिक्ु-सघ दो भार्गों में विभक्त हो गया--स्थविखवाद, और महासाधिक वाद | 
दौपपश और महावश के अनुसार विनय के दस नियमों को लेकर ही सप में भेद हुआ था। 
महासाधिकों को परिवार पाठ ( विनय का एक ग्रन्थ ) नहीं मान्य था। अमिषर्म के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ क्थावलुवी सवना अ्रशोक के समय में हुई। सूत्ृपिटक के कुछ अन्य बाद के मालूम पण्ते 
हैं। पेतवत्मु, विमानकाश, घुद्धशश, अपदान, चरियापिटक्क और जातक में दस पारमिता, 
बुद्धपूजा, चेगपूजा, स्वृपपूजा, मिक्तादान, पिहारदान, आरम-आरोपण की महिमा वर्णित है | 
बुद्धवश में प्रिधान'! ओर विमानउद्यु मे पुण्यातुमोदन का उल्लेस पाया नाता है। इनकी 
चर्चा मद्ायान के ग्रन्यों मे प्रायः मिलती है । इस कारण यह अन्य पीछे के मालूम होते है | 
पालि निवाय के समय के सबन्ध में मतभेद पाया जाता है | सामान्यत विद्वानों का मत, है कि 
इसका अविवाश दूसरी घर्मगगीति के पूर्व प्रस्तुत हो चुका था ) जब यौद्ध-धर्म का सिहलद्वीप में 
प्रवेश और प्रसार हुआ तन दक्षिण के प्रदेशों के लिए यह द्वीप एक अच्छा केन्र बन गया | 
यहाँ पालिनिकाय का विशेत्न श्रादर हुआ। निमय अन्यों पर सिंहल की भाषा में टीकायें भी 
लिएी गई जिनको आगे चलकर प्रसिद्ध यीकाकार बुद्धघोप ने पालि रूप दिया। बुद्धघोत का 
जन्‍म ३६० ई० के लगमग गया में हुआ था | गह् रेवत का शिष्य था । अनुराधपुर ( लका ) के 
मद्दाविद्यार में रहकर इन्होंने सप्रपाल से शिक्षा पायी श्रौर सिंइली भाषा में लिसी हुई टीकाओं। 
का पालि में अठुगद क्या। इन्होंने 'विशयुद्धिम्यो? नामक खतन्‍्त्र अन्य भी लिया | पॉँचवीं 
शताब्दी में सिंदलद्वीप में पालि में दीपवश और मद्ययश लिखेगये। पानी शतादी के 


4५ थी चाशुवोष मुखर्जी सिझवर शुबछो, भएा ६. भोरियन्टेछिया, साग् ३ पू. ८७ में 
'हिस्द्री झाफ झर्दों घुद्धिस्ट स्कूलध,! नामक रैयूकन कोमुग विरचित निवनन्‍्ध देसिए । 
२, पासिष्ठीफ, चुदिजूमल, घृष्ट २६१. 


छृतीय अध्याय १७ 


दूसरे भाग में काचीपुर में धर्मपाज़ नाम के एक स्थविर हुए | इन्होंने ने मी पालि में टीक्एँ 
लियीं। लका, वर्मा और श्याम में जो पालि-अन्य लिखे गए हैं वह चौयी शताब्दी से पूर्व के 
-नदीं हैं | यद पालि निकाय रुवतिर्याद का निकाय है और लक्त, वर्मी, श्याम और कयोज में 
इसकी मान्यता है | इस प्रकार पालि-साहित्य का प्रमार होने लगा [ 


पालि साहित्य का रचना-प्रकार व विकस 


५. दम कह लुके ह कि बुद्ध के समय में इसके मचार का क्या क्षेत्र था। यह 
धर्म श्रवन्ति तक पहुँचा था | उदान? से जात होता है कि अवन्ति दक्षिणापथ 
में भिन्नुओं की सख्या अल्प थी। महाकात्यायन अबन्ति राष्ट्र मे विहार करते थे। 
तीन वर्ष में ये कठिनता से १० भिकु बना सके | बुद्ध के निर्याण पर प्रथम धर्म-सगीति, 
धर्म-सभा रजण्द मे हुई । जिसमे धर्म ओर विनय का सप्रह हुआ | धर्म यूज़ान्त हैं, बिसमे 
बुद्ध के उपदेश हैँ | “धर्म! अमिषर्म नहीं है | विनय में मिकछु आदि के नियम हैं | निषिन्कि 
पीछे के हूँ | चुल्लगग्ग [ १९ सन्‍्धक ] आगम को दो भागों में विभक्त करता है; धर्म और बिनय । 
इसमें 'पिटकः शब्द का उल्लेस नहीं है। “पिट्क? का अर्थ है पिगरा? | तीन पिरक हैं-. 
सूत्र, विनय, तथा अमिघर्म । 'तिपिटक! शब्द प्राचीन है । प्रथम शताब्दी के शिलालेसों मे 
“तेपिट्क शब्द का प्रयोग है । अ्रभिपर्म पिट्क के पहले झागम के दो ही विभाग थे ) चुल्ववगा, 
१२ सन्धक मे रेवत के समन्ध में कद्दा है कि उसको “घर? विनय और मातृका (पालि-मातिका ) 
कण्ठरथ हैं | यहा आगम निमिष हैं, किन्दु अमी अ्रमिधर्म नहीं है | प्रथम धर्मठगीति के वियरणो 
में भी माठृका का उल्लेस मिचता है। “ए यू मेंग कि? में कद्दा है कि मद्दाकाश्यप ने स्वय 
मातृका का व्याख्यान क्या | एक दूसरे प्ियरुण में माठृका पिरक का उल्‍्लेस़ है| दिव्यायदान 
में ये शब्द हैं--/सूत्रस्य विनयत्य मातृकाया;” | मातृका शब्द का क्‍या अर्थ है ? धर्मगुत्तों के 
बिनय में विनय-मातृका है । इसमे विनय के विग्यों की विस्तृत तालिका है | मालूम द्वोता हैं 
कि इसी को परिवर्धित कर विनय की रचना हुई है। अ्रत यह तालिका एक अ्रकार से उसकी 
माता है | इसीलिए इसे माठूका कहते हैं। 


विनय-मातृ॒का में पिंडपात, चीवर, शयनासन आदि के नियम को तालिऊा थी। 
पालि विनय मे प्राचीन मातृका का स्थान 'लखक? में लिया। इसको दो भागों में विमक्त 
किया--मद्ाबग और चुल्लबमा | किन्ठु हैमसतों के विनय में मातृका सुरक्षित है। इसी प्रकार 
एक धर्म-मातृका रही दोगी। सूत्ान्तों की वहुत सख्या यीं। उनके विपय विदिध ये | इसलिए, 
उनके सक्षित्त वियरण की आयश्यकृता थी. निसमे देशना का सार सक्तेप में मालूम हो जाव । 
यह एक प्रकार की अनुक्मशिका थी । इसका नमूना सगीति-सुत्तन्त है| यह 'दीबनिकाय? में 
है। सर्वास्तियाद के श्रमिषमों में सगीति परयोय के नाम से यद्द माठ॒का पाई जाती है। 
इसी घर्ममातृका की वृद्धि होने से श्रभिधर्म पिव्क की सना हुईं। दृत-पिंट्क के पांच निकाय 
या आगम हैं। प्राय पाँच निकाय हैं, कि्ध सर्यास्ाद में चार आगम दी सुरक्षित हैं। 


रद बोद धर्म-द््शन 


साथी के लेफों में एक मि्छ को वपचनेकायिकः ( पश्चनैकायिक ) कद है। यह 
शब्द भरहूत के लेख मे ( द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व ) भी पाया जाता है। ये पाँच निकाय या 
श्रागम इस प्रकार हैं-दीर्ष, मध्यम, चठक, एकोत्तर तथा छुद्रक । 


सूत्रों की लम्पाई के अनुसार यदि उनकी ध्यवस्था की जाय, तो से सूत्रों का समावेश 
केवल तीन शगमों में ही-दीर्ष, मध्यम और छुद्क मे-दो सकता था। शेष दो निरर्थक 
अतीत द्वोते हैं। संयुक्त और ए़्ोचर में छुद्र पूत्त दी हैं। सबुक्त मे विस्य के अनुसार स्ों का 
क्रम कै। एकोत्तर में धर्मों की सख्या के अनुसार क्रम है। ऐसा मालूम होता है कि ये दो पीछे 
से जोड़े गये हैं। यह मी मालूम होता है कि दीर्ष यों से पहले छोटे-छोटे चूत ये । 


हमने ऊपर कहा है. कि सतपिट्क के लिए पहले "धर्म! शब्द का प्रयोग होता था | 
धर्म के नौ अंग भी वर्णित हैं। पालि के अदुतार थे इस प्रकार हैं--छत्त, गेग्य, वेस्याकरण 
गाया, उदान, इतिबुत्तक, जातक, अब्छुत्‌ धम्म तथा वेश । जिस प्रकार चेद के अग हैं, 
जैन आगम के अग हैं) इसी प्रकार श्रासमभ में बैद्धो में मी प्रवचन के अग थे। दम देफते 
हैं कि पहला अग सूत हूं। सूत्र के अतिरिक्त श्रन्य कई अंग हैं। उस समय 'सूत! एक प्रकार 
पी देशना को कहते ये, जिसका झारम्म इन शब्दों से होता था--पाँच स्वन्ध हूं, ये पाँच 
सम्प कौन हैं | पुन १८ श्ायतन हैं; थे १८ बया हैं! इत्यादि । आकार में ये छोटे होते थे । 
इनमें धर्मों के नाम श्रीर उनके लक होते थे । जिस प्रकार माला में दाने पिरोगे जाते हैं, 
उठी प्रवार ये विविध धर्म एक़ यूत मे स्थित होते थे । इस अवस्था में दीघे छत नहीं हो सकते 
थे | श्रागे चलकर घन रुजों बी सख्या में वृद्धि हुईं, और उनके कलेबर की बृद्धि हुई; तब सत्र 
प्रकार के उपदेशों को सितः कटने लगे | इससे शात होता है कि मिपिट्क विभाग की अपेद्या 
अ्र्गों का विभाग प्राचीन है । 
अ्र० हम अन्य अँगें का विचार करेंगे | दूसरा धोग्यः ( सरदत 'गेय' ) है। इसका 
श्र है 'छुल्दोद प्र! । गेय और गीतिए एक ही हैं। 'गीति! एक प्रकार का छुद्‌ भी है; 
यह श्रा्यी बाति का है। हो सकता है. कि 'गेयः एक प्रकार का गान दो, जो आयी जाति 
के छुद मे लिखा गया हो। ध्ावा! भी एक प्रकार का श्लोक है, जो गाया जाता है। ऐसा 
हात होता है. कि ऐेयः ओऔर धायाः श्रास्म्म में मिन-मि छ्दों के श्लोक थे। हलायुध के 
छुल्दशाज के अग॒तार सतत भेजो 'आयोगीतिः है, वह प्राइत में 'कब्धक! है। सत्झत मे 
जो ायीः है, बह प्राइव में गाया. है। ऐसा प्रतीव द्वोता है कि धर्म के दो अग--गेय 
और गाया--पिंगी छत्द विशेत के श्लोक नहीं, किन्तु ऐसे शलोकों के सम्रह हैं। “गेय्यः आार्यो 
गौति है, गाया आयी है। पालि का 'विद्क? संस्टत का 'चैतालीयः मालूम होता है । इलायुव 
के अनुसार संखूत का बैंतालीय प्राकृत की 'मागधिका? है | जैन आ्रागम का एक भाग 'बेतालीय 
बदलाव दै। मज्मिम निकाय के ४रे ओर ४४ फा शीर्षक 'वेदक्ष! है, किन्तु इनमे श्लोक 
नहीं, सुत्तनत हैं। दो सकता है कि यह भाग निकाल दिया गया हो, जैसा कि प्रायः देखा 
कैता है | 'मागधित्ः शब्द इश््य है, क्योंकि सम्से पहले सूत्र पालि में लिखे गये । बौद्ध 
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बुद्ध की भाषा को मागघी मानते हैं, यद्यपि पालि में वैयाक्‍्सणों की मागधी के विशेष चिह्र 
नहीं मिलते | भ्रीरीस्‌ डेविड्स पालि के मूल को कोशल को भाषा मानते हैं। 
संक्षेप 22 सिद्ध होता है कि गेय्य, गाया श्लोर चेद्ल--वे सम्रह उस उछ छुन्द के 
नाम पर हे, ज़िममें ये लिसे गये हैं। उदान और इतिवुत्तक भी छुन्दोबद्ध हैं) चातक 
( जन्मकथा ) मी श्लोकों का सम्रह है | जातक का वर्गोकरण श्लोकों की सख्या के अ्रनुसार 
है । इसमे बुद्ध के पूर्वजन्मों से सबन्ध रफनेवाले श्लोक मात्र हैं | जातकट्ठकथा ( जातक की श्र्थ 
कया टीका ) में कया भाग हैं। इस प्रकार आरम्म मे, आगम में पत्म का प्राधान्य था । उसका 
यह अ्र्थ नहीं कि गद्य का श्रमाव था। साथ-साथ सरल अर्थ कथा ( व्याख्या ) रही होगी, 
जिसके बिना श्लोकों को समझना समव नहीं था, किन्तु रलोकों के समान उनका प्रामाण्य न 
था | जब तक बुद्ध-बचन लिपिनद्ध न हुआ था, तब तक धर्म, बुद्धयचन का रूप ऐसा रद्दा होगा, 
लिसके पाठ में सुधिधा हो और जो सुगमता से कण्ठस्य हो सके। उस समय श्रार्या श्रोर 
वैवालीय छुन्द सामान्य व्यवहार में आते रहे होंगे | धम्मपद से मालूम होता है कि श्लोक वा 
भी व्यम॒हार होता था। बुद्धबचन का श्रर्थ बताने के लिए धर्मंघरों को एक मौमसिक टीका को 
आवश्यकता पडी | यह “अर्यः था। जब वौद्धधर्म का प्रचार मगध के बाहर हुआ, तब इस 
टीवाश्रों की और भी श्रावश्यक्ता अनुभूत हुईं होगी, क्योकि मूल को ठीक से समभने में श्रन्य 
जनपदों के लोगों को कठिनाई होती होगी। 
आरम्भ में ये टीकायें विभिन्न रही होंगी | पैछि से इनका रूप स्थिर हो गया होगा और 
यह भी शिक्षा का श्रग हो गया होगा। इस प्रकार प्रयचन की समृद्धि हुई । नये आचार्य्यो 
का मत कुछ वस्तुओं पर प्राचीनों से मित्र था। जो इन परिवर्तनों के विरुद्ध थे, वे झुद्धवचन 
के आधार पर इनका विरोध करना चादते थे | इस प्रकार अर्थ को धर्म की प्रामाणिक्ता प्रदान 
करने की श्रावश्यक्ता हुई । आम्नाय के अनुसार प्रथम मद्ासगीति ने श्रागम का सप्रह किया । 
इस प्रकार श्रागम में गद्य की प्रधानता हो गई और धीरे-धीरे गेग्य, गाया, वेद जो प्थकू 
श्रग थे विलुत हो गये । सतत आयम में 'बेदक्ल? का मैपुल्य हो गया | लोग 'विद्ल? के मूल 
श्र्थ को भूल गये और बड़े आकार के सूत़्ों को चैपुल्य कहने लगे | धीरे-वीरे अगो का 
विभाजन भी लुप्त हो गया और इसका स्थान सूत्रों के आकार के अ्रतुसार वर्गीकरण ने लिया। 
शूछ7 एक खग सात न रह | इसका रक हीएत ही. हो गया और आग के स्पा से निकाय गए 
आगम हो गये | खुइक निकाय में ही बुछ पुराने अग रह गये, यया जातक, उदान, 
इतिवुत्तक | यह पालि-आागम की कथा है। यह सप्रह प्राचीन है। पीछे जब्र वौद्ध-पर्म 
मध्यदेश में पैचा, जहाँ सत्दृत का प्राधान्य था, प्रयचन का सप्द सस्कृत में हुआ। सर्यास्ति- 
बादियों का अपना सूतपिटक था। यह पालि पिगक से बहुत कुछ मिलता छुजता या | इसके 
अश ही पाये गये हैं। सपोस्तियदी चार आगम मानते थे-दीर्घ, मध्यम, सयुक्त, तया एकोत्तर। 
सर्यास्तिवादियों के अ्रमिधर्म पिः्क में सात ग्रन्थ हैं । ये जानप्रस्थान और उसके छः पाद हैं । 
क्ात्यायनीपुन का श्ञानप्रस्थान, धर्मस्कन्थपाद, समीतिपर्यायपाद, प्रसत्िपाद, विशानकायपाद, 
प्रकरणपाद, तथा घाठुकायपाद। झ्ागे चलकर श्ञानप्श्यान की एक थीका लिखी गई, जिसे 
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महाविमाषा कहते हैं| एक आमिषार्मिक हैं, जो--धरयादामिधर्ममात पाठी?, हैं; ये तिमाया को 
नहीं मानते | एक हैं जो वैमापिकः हैं। सर्वास्तिवादी और वैभाषिक अमिषर्म को बुद्धववन 
मानते हैं। सौनान्तिक अ्मिषर्म पिट्क को बुद्धवचन नहीं मानते | उनका कहना है कि सूघ 
में ही बुद ने अ्रमिवर्म की शिक्षा दी है। इसलिए उन्हें सौजान्तिक कहते हैं। मद्ाविभाषा 
की स्वना के १५० वर्ष बाद आ्राचाये वसुक्धु और सघमद्र का समय है ( ५ वी शताब्दी )। 
बसुज्धु के रचे अन्य ये हैं--अमिधर्मकोश, पचस्कम्ध, जिंशिका और विंशिका | सघमद्र का 
न्यायानतार अमिषर्मक्रेश की टीका है | इनका दूसरा अन्य अ्रमिषर्म अकरण (१) है। 


जिपियक तथा अनुपियर्कों का संक्षित्र परिचय 


विनय-प्रिदक--मिल्लुओं के आचरण का नियमन करने के लिए भगपान्‌ बुद्ध ने जौ 
नियम बनाये वे 'प्रातिमोक्ष? ( प्रातिमोकस ) कहे जाते हैं | इन्हीं नियमों की चर्चा विनय पिग्क 
में है । पिरकों में विनय पिरक का स्थान सर्वप्रथम है. किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसको 
सतना सर्यप्रथम हुई थी। प्रातिमोज्ञ की महत्ता इसी से सिद्ध है, कि भगवान्‌ ने स्पयँ कहा 
था कि उनके न रहने पर भी प्रातिमोक्ष और शिक्षापदों के कारण भिन्तुओं को अपने 
कत्तंव्य था ज्ञान होता रटेगा और इस प्रकार सत स्थायी होगा। 

प्रासम्म में केवल १५२ नियम बने होंगे किन्तु विनय पिर्क की स्वना के समय उनकी 
सख्या २२७ दो गई थी। सुत्तविमणम जो विनय पिट्क का यथम भाग है, बखुतः इन्हीं २२७ 
नियमों का विधान करने वाले मुत्तों की व्याख्या है । 

विनय पिटक का दूसरा भाग 'सन्धक! कहा जाता है| महावग्ग और चुल्नयग्ग ये दोनों 
सम्धक में सम्राविष्ट हैं। महयग्ग में प्त्रच्या, उपोसय, वर्षायास, अवारणा आदि से सब्रन्य रफने 
बाले नियमों का सम्रह है | और चुल्नवमा में भिकु के पारस्परिक व्ययहार और सघाराम संबंधी ' 
तथा भिक्तुणियों के विशेष श्राचार का सम्रह है। 

भगवान्‌ घुद्ध की साधना का रोचक वर्णन महायम्ग मे आता है और उनकी जीवन 
फथा फा यह भाग ही प्राचीनतम प्रतीत होता है । महावलु और ललितविस्तर में इसी प्रकार 
का वर्णुन पाया जाता है । 

विनय-पिटक का श्रन्तिम अश॒ परिवार है | समय है यद्द भाग बहुत बाद में चना हो 
और उसे सिंहल के किसी मिछु ने बनाया हो । इसमे वैदिक अनुक्रमणिकाओं की तरह कई 
प्रकार की सूचियों का समावेश है | 

झुच-पिटक-भगयान्‌ के लोकोपकारी उपदेश और सपादों का सम्रह सुत्त मिल्क में * 
है । इस पिसक में १-दौपनिकाय, २-मज्किसनिकाय, ३-सयुत्तनिकाय, ४-अंगुत्तरनिकाय और 
हक 0 कार 80 203 का समावेश है । 

दीषनि प्र््यों में किस प्रसग में कहों भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश 
उपदेश या किसी के खाथ होनेवाले वातीलाप--संब्राद का रोचक दंग हे कप ना 
सामान्य रुप से इन ग्न्यों में जो सत्त हैं ये गद्य में हैं । 
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दौधनिकाय में ३४ सुत्त हें | ये सुत्त लम्बे हैं, अतण्व दौघ या दीर्ष कहे गये हैं। 
इनमें शौल, समाधि और प्रज्ञा का विस्तृत रोचक वर्णुन है | दीघनिकय के प्रथम अह्मजाल- 
मुत्त में तक्लाचीन धार्मिक और दार्शनिक मन्तर्थों का जो सग्रह है बह मास्तीय दर्शनों के 
प्राचीन इतिहास की सामग्री की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । दूसरे सामस्तफल-सुत्त में भगवान्‌ 
बुद्ध के समकालीन धर्मोपदेशकों के मन्तत्यों का वर्णन है। वर्ण धर्म यरस्था के विपय में बुद्ध 
का मन्तव्य तौसरे अम्बद्न-सत्त में सण्हीत है जो प्राचीन भारतीय समाज-्यवस्था का अच्छा 
चित्र सड्य करता है| पाचव्वे तेविज-सुत्त में वैदिक्धम के विषय में बुद्ध ने चो क्यक्ष किया 
है और यज्ञों का जो विरोध क्या है उसका सम्रह करके बुद्ध की दृष्टि मे यज्ञ वैसे करना चाहिए 
उसका वर्णन क्या गया है | इसी प्रकार के कई सुत्त दौधनिकाय में हैं जो तल्ालीन धार्मिक, 
सामाजिक और दाशंनिक परिस्थिति के हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही तत्तद्विषय में बौद्ध 
मन्तव्य को भी स्पष्ट करते हैं। 

मप्मिमनिकाय मे मध्यम आकार के १५२ सुर्तों का सम्रह है। दीपनिकाय वी तरद 
इन सुत्तो में भी बुद्ध के उपदेश के ऊपर सबादों का सम्रद्द है | इसमे चार आर्य-सत्य, निर्याण, 
कर्म, सत्वायदृष्टि, श्रात्मगाद, ध्यान आदि अनेक महस्तपूर्ण विपयों की चर्चा है और बौद्धधर्म 
के मन्तव्य का सप्रीक्रण है। दसमे भी अम्सलायन-सुत्त में दर्ण॑व्ययस्था के दोत स्ताथे गए, हूँ 
और तत्वालीन भारत की सामाजिक परिस्थिति का मुन्दर चित्रण क्या गया है| दृश्शन्त, कथा 
और उपमा के द्वारा वक्तव्य को दृदयंगम करने की शैची इस निकाय अन्‍्थ की अपनी विशेषता 
है | आ्राख्यान की शैली में श्रगुलिमाल की कथा ८६ वें मुत्त में रोचक दग से कही गर दे । 
बह एक मथ्ररर डाकू था किन्तु बह मिक्तु बन गया और निर्वोण को मी प्राप्त हुआ | जातक 
की शैली की भी कई क्याएँ इस मुत्त में सगहीत हैं जैसे सुत्त ८२ और ८३ में | इसके श्रति 
रिक्त बुद्ध के कई प्रधान शिष्यों के बारे मे भी शातत्य सामग्री सगहीत है। प्रसिद्ध महारिनिब्धन 
मुत्त, जिसमे बुद्ध के नियोण-काल का चित्र सट्टा क्या गया है, वह भी इसी निकाय में है । 
इस निकाय के अध्ययन से हमारे समक्ष बुद्धौालीन भारत का स्पए चित सद्य होता है । 


तीसरे संयुत्तनिकाय में ५६ सयुर्चों का सप्रद है। जैसे देवता-सयुत्त में देयताओं के 
बचमनों का सग्रह क्या गया है | मार सयुत्त में बुद्ध को चलित करने के लिए क्ये गए मार के 
प्रयनों का सम्रद्द है | मिक्वुणी-सयुक्त में भी मिक्तुणियों को चलित करने के लिए किये गए. मार 
के प्रयलनों का वर्णन है। अनतमम्य सयुत्त में खखार की अ्रनादिता और उसके मयतर ढुःों का 
वर्णन है। ध्यान-सयुत्त में ध्यान का वर्णन है | माठुगाम सयुत्त में नारी के गुण और दोष तथा 
उसके फल का वर्णन है। सम्-्सयुत्त मे बुद्ध के प्रति इच्ध की मक्ति का निदर्शन है | श्रन्तिम 
सच्च-सयुत्त में चत॒रा्यसत्य की विवेचना की गई है । 

इस ग्रन्थ में काव्य की दृष्टि से भी पर्यात सामग्री है । महामाख के यक्ष-युषिध्चिर-संबाद 
की तरह इसमें मी यक्ष-उद् का रोचक खाद है ( १०-१२ )। लोक-कविता का अच्छा सम्रद 
मार और मिक्खुणी-सयुत्त में मिलता है । 


श्र औद्ध-घर्म-दुरंत 


चौथे श्रगुत्रनिकाय मे २३०८ स॒त्त हैं और उनमें एक वस्ठु से लेकर ग्यारद बस्तुओं 
वा समावेश क्रमश, क्या गया है | प्रथम निपात में एक क्या क्‍या है बह सर गिनाया यया है 
और इसी प्रकार ग्यारहवें निपरात में ग्यारह ग्यारह वस्तश्नों का संग्रह क्या गया है | इसमें विषय 
वैनिध्य छोोना स्वामाविक है । 

खुद्कनिकाय में छुद्ध अर्थात्‌ छोटे छोटे उपदेशों का समद है। इस निकाय मे-- 
निग्न मन्‍्धी का समावेश दै ! 

(१) खुदकपाट--दसमें वौद्धपर्म में प्रवेश पाने वाले के लिए, जौ सर्वप्रथम जानना आबव 
श्यक द्ोता है. उसरा सम्रद है । जैसे--निशरण, दश शिक्षापद, उर शरीर के अवयदों का सम्रद, 
एक से दश तक की शेय वस्तओ्रों का संग्रह आदि | 

(२) धम्मपद--बऔद्धन्यन्थो मे सोधिक प्रसिद्ध यह अन्य है । इसमें नैतिक उपदेशों का 
सप्रह है| 

(३) उदान--धम्मपद में एक विपय की निरूपक ग्रनेक गाथाओं का सग्रह ब्गों में किया 
गया है छत्र कि ठदान में एवं ही ग्रिप्य का निरूपण करनेवाज्ञी अल्पतस्यक गायाओं का सम्रहद 
है। प्रासंगिक दो चार गायाओं में अपने मन्तव्य को बुद्ध ने यहाँ व्यक्त किया है। 

(४) इतिउत्तत--भगवान्‌ ने ऐसा क्या इस मन्तय से बिन गायाशों और गय्याशों 
का सप्रद्द क्या गया बंद दरतिजुत्तक अथ है । इस ग्रन्थ में उपसा का सौन्दर्य और फ्थन की 
सग्लता द्रष्प्प है | 

(५) सुत्तनिपान--भगवान्‌ बुद्ध के प्राचीनतम उपदेशों का सम्रह है [ 

(६-७) विमानय्थ और पेतयत्चु--ये दो अन्य क्रमश देवगोनि और प्रेतपोनि का 
वर्णन बस्ते हैं । 

(८-६) गेणगाथा और घेरीयाथा--इन दो सर्य में बौद्ध-मिक्ठ और मिक्ुणियों ने अपने 
अपने अनुभवों को वाय में ्क्त क्या है | लोकजविता के ये दोनो ग्रन्थ सुन्दर नमृते हैं । 

(१०) वातर--मगयान्‌ बुद्ध के पृर्व जन्म के सदाचारों को व्यक्त क्रनेयाली ५४७ कथाश्रों 
का सम्रह खातक अन्य में है। मास्तयप्रे का भराचीन इतिहास इन कथाओं में सुरक्षित है। 
अतपव इस दृष्टि से इसका मदत्य इमारे लिए. अत्यधिक है । नीतिशिेण की दृष्टि से इन 
बयाओ्ं पी घरायरी करनेवाला ग्रन्य अन्यत दुल॑म है | 

(११) निरेश--यद ग्रन्थ मुच्तनिपात के अद्वक-ग्ग और सग्गयिसाण-मुत्त की व्याख्या है। 

(१३) परिसमिदामण--मे आणापराम, ध्यान, बर्म, श्रार्यव्य, मैती श्रादि विषयों का 
निलषण दे | 

(१३) श्रपदान--जतक में भगयान्‌ बुद्ध के पूर्व मर्वों के सुचस्तिं का वर्णन है तो अब 
दान में अइतों फे पृ्॑भों पे मुचरितों का वर्णन है। 

(१४) बुद्यंश--शमम गोतम-बुद् से पदले दोनेत्राले श्रन्य २४ बुढ़ों वे जीरन-चरित 
बर्शित हैं। 


ठृतीय भध्याय ड़ ड्ु 


( १५ ) चरियापिटक--यह खुदकनिकाय का अन्तिम अन्य है । इसमें १५ जातकों का 
संग्रह है; और बुद्ध ने अपने पूर्यमव में फौन सी पारमिता क्सि भव में किस प्रकार पूर्ण की इसका 
वर्णन है। 

जअभिघम्म पिडक-भगपरान्‌ बुद्ध के उपदेशों के आधार पर बौद्ध दार्शनिक विचारों की 
ब्ययस्वरा इस पिठक में की गई है। इसमें १, धम्मसगणि २, विमा ३ धातु कया ४, पुल 
पज्जत्ति ५. क्थावत्यु ६, यमक और ७ पट्ठान--इन सात ग्रन्थों का समावेश होता है। 

धम्मठगणि में धर्मों का वर्गीकरण और व्याख्या की गई है | 

सिमंग में उन्हीं धर्मों के वर्गौक्‍्स्ण को आगे बड़ाया है और मगनाल खड़ा 
क्या गया है। 

धात्रों का प्रश्नोत्तर रूप में व्याख्यान धातु-क्या में है | 


पुरालपस्ञत्ति में मनुष्यों का विश्रिध श्रगों में वर्गीकरण किया गया है। इसका 
अगुत्तरनिकाथ के ३-५. निपात के खाथ अधिक साम्य है | मनुष्यों का वर्गीकरण गुणों फे 
आधार पर विविध रीति से इसमें किया गया है | 


कथावत्यु का महत्य वैद्धधर्म के तिकास के इतिहास के लिए, सर्माधिक है | पिट्वान्तर्मत 
होने पर भी इसके लेखक तिस्स-मोग्गलियुत्त हैं, जो तीसरी सगौति के श्रव्यक्ष थे | यद्यपि यद 
ग्रन्थ ई० पू० तीसरी शताब्दी में उक्त आचार्य ने बनाया था फिर भी उसमे क्मशः वौद्धघम 
में जो मतभेद हुए उनका भी सप्रह बाद मे होता रहा है। प्रश्नोत्त-रीनी में इस अन्य की रचना 
हुई है। मतान्तरो का पूर्वपक्षरूप में समर्थन करके फिर उनका सणडन क्या गया है| सास करके 
श्रात्मा है या नहीं ऐसे प्रश्न उठाकर बीढ-मन्तव्य की स्थायना की गई है । 

यमक में प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार से दिया गया है और कथास्त्पु तर के ग्रन्थों से 
जिन शकाओ्ो का समाधान नहीं हुआ उनका वितरण इसमे क्या गया है। 

पद्दान को महापकरण भी कहते हैं | इसमे नाम और रूप के २४ प्रकार के कार्यवारण- 
भान सम््ध की चर्चा है और बताया गया है कि केयल निर्वाण ही श्रसस्कृत है बाकी सन 
धर्म सस्कत हैं। 

पिटकेतर पालि-मनन्‍्ध 

पिटक्बाह्य पालिग्रन्थों के निर्माण का शेय सिलोन के बौद्ध भिक्तुओों को है किन्तु इसमे 
मिलिन्दप्रश्न अपयाद है। इतना दी नहीं किन्तु समस्त पालि-वबाद्मय में रौली की दृष्टि से भी 
यह वेजोड़ है | इसके लेजक का पता नही किन्ठु यद् उत्तर-पश्चिम मास में बना द्वोगा ऐसा 
अनुमान क्या जाता है| ग्रीक सम्राट मिनेण्डर ( ई० पू० प्रथम श० ) को ही मिलिन्द क्ह्ठा 
गया है और श्राचार्य नागसेम के साथ उनके सवाद की योजना इस म्न्य में होने से इससा_ 
सार्थक नाम मिलिन्दप्रश्न है । इस प्रन्य की प्राचीनता और प्रामाणिकता इसी से सिद्ध होती 
है कि आचार्य बुद्धघोष ने पिग्क के इस ग्रन्थ को समान प्रामाणिकता दी है| मून मिलिदमरन 
के कलेयर में बाद में श्राचा्ों ने समय-समय पर बृद्धि भी की हैं। 

भू 


झछ बोद-घर्से बुशेन 


इस अन्य में बौद्ध-दर्शन के जटिल प्रश्नों वो जैसे श्रनात्मवाद, ऋणमंगवाद के साथ साथ 
कर्म, एनर्जन्म और निरवोण आदि को सरल उपमायें देकर तार्किक दृष्टि से सुलझाने का प्रयक 
किया गया है | 

मिलिन्दप्रश्न के समान द्वी नेत्तिपकरण भौ ग्राचीन अन्य है जो कि महाक्यान की 
इृति मानी जाती है। बुद्ध के उपदेशों का व्यवस्यित सार इसमे दिया गया है | इसी कोटि का 
एक अन्य प्रकरण परिव्कोपदेश” महाकब्ान ने बनाया, ऐसा माना जाता है | पिट्कों में प्रवेशक 
प्रस्य के रूप में यह एक अच्छा प्रकरण है। 

प्राचीन सिलीनी अद्ुकयाश्रों के श्राघार पर बुद्धघोष ने ( चौथी पाचवी शताब्दी ) 
विनयपिव्क, दीघ, मप्किम, श्रगुत्तर, समुत्त, निकायों की टीका की। इन्हों ने ही सम्पूर्ण 
श्रमिषम्मपिव्क की भी व्याख्याय लिखीं | ये व्याख्यायें अट्टकथा कही जाती हैं। घस्मपद श्रीर 
जातक की अद्ठुकथाएँ भी बुद्धघोष-झत हैं, ऐसी परम्परागत मान्यवा है । 

इन्होंने ही अ्रनुराधपुर के मह्यविहार के स्थविरों की श्राश्ानुसार (विसुद्धिमग्गों? नामक 
ग्रन्य की रचना की | यह ग्रन्थ एक तरह से समस्त पिन्कृतस्यों की बुझ्की के समान है अत एव 
उसे तिपिटक अद्वकथा मी कहा जाता है। इसमें शील, समाधि शरीर प्रश्ञ का २३ अध्यायों 
में विस्तार से दर्शन है। इस ग्रन्थ की धम्मपाल-स्थविर ले पॉचर्वी शत्ती में 'परमयमजूपा? टौका 
की है। इसी धर्मपोल ने भ्ेरगाथा, ब्रेरीगाथा, विमानवत्यु आदि खुदकनिकाय के पन्यों फ्री 
थीका की है | धम्मपाल के श्रनन्तर दशवीं और बारहवीं शत्ती के बीच में भ्रनिरद भ्राचा्य 
ने अमिषम्मत्थ-सगढ़ी? नामक एक ग्रन्थ लिखा। श्रमिषस्म पिटक में अवेशक ग्रन्थ के रुप 
में यह प्रन्य बेजोड़ है। इसकी अनेक ठीकाये बनी हैं । 


चतुर्थ अध्याय 


निकायों का विकास 


बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ शासन निकायों ( सम्प्रदाय ) में विभक्त होने लगा। 
जुल्नवग्ये के अनुसार निर्वाण के ३०० वर्ष के पश्चात्‌ संध में भेद हुआ | वैशाली के मिक्तु 
नियमों के पालन में शियिल ये ! कुछ वस्तुओं पर उनका मतभेद था। इन मतमेदों को लेकर 
पश्चिम और पूर्व के मिक्ुओं के दो पत्त दो गये। भहग़ड़े को शान्त करने के लिए, ७०० 
मिह्ुओं की समा हुई और इन्होंने ८ स्थविरों की एक परिषद्‌ चुनी, जिसमें चार पूर्व के संघ के 
और चार परिचम के संघ के प्रतिनिधि रखे गये | 'उस समय पूर्वसंघ का प्रधान स्थान वैशाली 
था। यहीं ७०० मिन्लओं की समा हुई थी। इस सभा के पूर्व शरीर पश्चिम के मिक्तुओं ने 
अपनी एक समा मधुरा के पास अहोगग में की यी। यश पहले वौशाम्बी गये और वहा से 
उन्होंने मिछुओं को आमन्त्रित करने के लिए सदेश भेजे ये | ६६ के लगमग पश्चिम के मिक्ु 
जो सन आरण्यक धुतंगवादी थे, यश के निमन्त्रण पर श्राये और अ्रवन्ती के ८८ मिक्तु भी श्राये, 
जिनमे योड़े दी घुतगयादी ये । इस बृत्तान्व से मालूम होता है कि उस समय बुद्ध-शासन के 
तीन केन्द्र ये-नैशाली, जहां ७०० मिकुओ की, एक समा हुईं, कौशाम्बी, लहां से यश ने 
संदेश भेजा था और मधुरा, चढ्ा पश्चिम के मिक्तुओं की श्रपनी समा हुई थी। इस बृदत्‌ 
क्षैन में तीन प्रवृत्तियां मालूम होती हं--वैशाली ( पूर्व ) में विनय के पालन में शिगिलता 
थी;भद॒ुरा के प्रदेश (पश्चिम) में विनय की कठोरता थी तथा अर्वान्ति और दक्षिणापय में मध्यम- 
वृत्ति थी | श्रवन्ति और दक्तिणापथ का भौगोलिक संबनन्‍्ध कौशाम्बी से था। गंगा से भस्कच्छ 
लाने वाले राजपथ इनको जोड़ते थे । दक्षिणापथ के मिक्तुओं की समा करने की श्ावश्यकता 
यश ने न समझी । कौशाम्बी के प्रमुख मिक्तुओं का मत ही जानना उन्होंने पर्यात समझा । 
ऐसा प्रतीत होता है. कि वैशाली, कौशाम्मी श्रौर मथुरा तीन निकायों के केन्द्न बन गये । पूर्व- 
भारत बौद्ध-घर्म के प्राचीन रूप का प्रदेश था। मध्यदेश में आाह्मणों के अमाव से रूप में 
पसिवतेन होने लगा । यहा दो निकाय हो गये | एक कौशाम्बी का, जो दक्षिणापय की ओर 
झुकता था और जिससे स्थविर-निकाय निकला हुआ प्रतीत होता हैं; दूसरा मथुरा का निकाय, 
जो उत्तरयश्चिम को और बडा और जिससे सर्वास्तिवादी निकायों की उत्पत्ति हुईं। अब हमको 
यह देखना है कि पूर्व में किन निकायो की उलत्ति हुईं।._ - हु 


३६ बोद्ध-घर्म-दुशन 


श्प्नाय के अचुत्तार अशदश निकाय ( सम्पदाय ) हो गये, जो दो प्रधान निकायों 
में विमक्त होते हैं--महासाधिक और स्थविर। महास्ाथिक निकाय के अन्तर्गत आठ और 
स्थविर से समूत सवीस्तियादादि दश मिकाय ये । हम देस चुके हैं. कि किस प्रकार मिछुन्सथ 
मद्ासघ से प्रथक्‌ होता गया | अत स्थविरा का निकाय महासथ के विरुद्ध था। प्रथम का 
संचालन स्थविरों की परिस्द्‌ करती थी, दूसरे में पुरानी प्रवृत्ति अभी विद्यमान थी। यह समय 
है कि दूसरी समीति के समय स्थबिस्सर्यास्तियादी पश्चिम के प्रतिनिधि थे और महासाधिक 
पूर्व के। 

इस इष्टि से यदि हम झाम्नाय का अध्ययन करें, तो उनपर काफी प्रकाश पड़ता है । 
बसुमिन के अनुसार स्थविर और महासाधिक का भेद अशोक के राज्यकाल में पारलिपुन मे 
हुआ था। उनके अनुसार मद्रदेव की पाँच वस्तुएँ विवाद की विषय थीं। सगीति के रद चार 
समूह में बट्टे थे | बसुमित्र के ग्रन्थ के चीनी और तिव्बती भाषान्तरों में इन समृद्दो के नाम के 
बारे में ऐक्मन्य नहीं हैं । भेद दो रुमूहों में हुआ था । इसलिए अनुमान क्या जाता है कि 
इनमे से प्रत्येक समूह के दो नाम रहे होंगे । इन चार समूहों के ये नाम हैं--स्थविर या भदन्त, 
नाग या महाजनपद, मच्य या अत्यन्‍्तक और बहुभुत | टीकाकार कहते हैं कि नाग विनयथर 
उपालि के शिष्यों को कहते हैं | झ्त नाग बहुशुत ( आनन्द ) के बिपक्ती हैं| इसी प्रकार 
स्थविर प्राच्य के विपक्षी दो सकते हैं, यदि यह ठीक है. कि स्थविर पश्चिम के प्रतिनिधि ये । 
परमार्य के अनुसार महाजनपद और प्रत्यन्तक एक दूसरे के विपक्षी हैं| मध्यदेश के ब्राह्मण 
अपने राष्ट्र के प्रतन्त में रहनेयालों को अनाय॑ मानते थे। स्टृतियों में मगध में जाना 
भना क्या है | मध्यदेश उनके लिए महाजनपद होगा ) महासाधिक पूर्व फे थे, इसकी पुष्टि 


फाहियान के विररण से भी होती है [ फाहियान ने पाटलियुत में महासाधिकों के विनय की 
“पोथी देसी थी। 


चीनी यात्री इक्तिंग (६६२ ई०) के विवरण" के अनुसार श्रठारह निकाय चार प्रधान 
निकायों में विभक्तः हँ-आरय-महासाधिक, आ्राये-स्थविर, आर्य-मूलसयौस्तिवादिनू, और श्रम 
सम्मितीय | इल्िंग के श्रमुसार मद्दासाधिक के सातस्थविर के तीन,मूल सर्वास्तिवाद के चार और 
सम्मितीय के चार विभाग हैं। मूल सरास्तिबाद के चार विमाण ये हं-मूल-१,वर्मगुत्त,महौशातक, 
और काश्यपीय | इस्तिंग ने श्रन्य निकायों के विभागों के माम नहीं दिये हैं। यद्यपि इत्िंग के 
अनुसार चारों निकाय मगर में पाये जाते ये, तथापि हर एक का एक नियत स्थान था | 
मदासाप्रिक मगध में श्र श्रन्य पूर्व जनपदों में, स्थविर दक्षिणापथ में, सर्वास्तियाद उत्तर 
भारत में और संम्मितीय लाड और सिख में प्रधानतः ये | मूज-* के अन्य 
में नही थे | ये चीन, मध्य-शशिया और श्रोडियान मे पाये जाते ये | 


इमझो यह निश्चित रूप से मालूम है कि स्वास्तिदाद का उचचर में और स्थविस्वाद 
का दक्तिय मे प्राधान्य था। हेनत्साग के सस्मस्णों से मालूम होता है कि सेम्मितीय फ्रियर 


4,"ए रिछ्ार्ड झाफ दी बुद्धिस्द रिणीजन 


य तीन विभाग भारत 





चंहुथ चध्याय ड़ 


गये थे। इक्सिंग स्वयं मूल-सर्वास्तियाद्ो थे | इससे संभव है कि उसने अपने निकाय के महत्त 
की श्रतिरंजित कर वर्णित किया है। वह धर्मगुप्त, महीशासक और काश्यपीय को आर्यमूल 
पर्वास्तियाद का विभाग बताता है, किन्धु दीपवंरा और महावंश के अनुसार धम्मगुत्त, धब्ब॒त्थिवाद 
ओर फर्सपिक महिंसासर-निराय से श्रलग हुए, थे और महिंसासक थेर की शासा थे | दोनों 
विपरणों में इन चारों छो एक समूह में रफा है। अन्तर इतना ही है कि दर्छ्षिण इनको मच 
सर्वास्तिवाद के श्रन्तगत बताता है, जब कि दीपवँश और महावंश में इनकी उत्त्ति स्थविखाद 
से बताई गई है ! हें 

प्रथम महासंगीति के विवरणों की हलना करने से शात होता है कि स्थविर, महीशासक, 
धर्मगुप्तक श्रीर हैमरत का एक समूह है | दूसरी ओर सिंहलद्वीप के अन्य और अंशतः इत्िंग 
से स्पविर, मद्दीशासक, सर्मास्तिवादी धर्मंगुसक और काश्यपीय का एक समूह में होना मालूम 
होता है । दीपयंश (८,१० ) से मालूम होता हैंकि हिमवत्‌-प्रदेश के निवासियों को 
मोग्गलिपुत्त के भेजे हुए. कस्सपगोत्त, ठुग्दुमि-खर श्रादि ने शासन में प्रवेश कराया। महारवश 
( १२,४१ ) के अनुसार मज्मिम ने चार स्थविरों के साथ हिमयत्‌-प्रदेश में जाऊर धर्मचक 
का प्रवतेन किया । 'समन्‍्तपासादिका? के अनुसार यह काम मज्मिम ने किया। सोनरी शौर 
सांची के स्ूपों फे लेखों में कस्पप्रगोत्त को हिमसतूअदेश का श्राचार्य बढाया है | अन्य _ 
हैसों में मप्किम और दुदुमिर के नाम हैं | इन सब प्रमाणों को मिलाकर हम इस परियाम पर 
पहुंचते हैं कि कश्यपगोन स्थविर के नेतृत्व में दिमयत्‌-अदेश को बिनीत करने का काम हुआ 
था | इसीलिए लेखों में कश्यपगोत्र को सर्यत्र हैमवताचार्य कहा हैं। अत यह ज्ञात हीता है 
कि हमने औ्रौर काश्यपीय एक ही निकाय के विभाग हैं । बसुमितर इन दोनों को प्रथकहरथक 
गिनाते हैं| अत यह एक नहीं हैं, किन्तु एक दी निकाय के विभाग हैं। 


स्थबिर-निकाय दक्तिय की शोर बढ़ रहा था। पीछे वह सिंहलद्बीप गया | महीशासक 
भी रिंदल में थे श्रौर फादियान ने वहाँ उनका विनय पाया था| सिंदल के आम्नाय के श्रनुसार 
सबसे पहले यही स्थविसर्वाद से अलग हुए। बुछ विद्वानों का विचार है कि महीशासकों का 
पूवे स्थान माहिष्मती था। इसका नाम महिप-मणडल ( पालि-महिंसक-मण्डल ) है । द्वितीय 
संगीति फे बर्णनों से मालूम होता है कि यहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध-संध था| इन विद्वानों का 
कहना है कि इसी नाम पर निकाय का नाम 'महीशासकः पड्ढा | धर्मगुप्तक नाम 
कदाचित्‌ काश्यपीय की तरह निकाय के आचार्य के नाम पर पड़ा दीपवंश और महावंश 
के अनुसार धम्मरक्सित अपसन्तक भेजे गये थे और मध्यन्दिन कश्मीर | सर्बास्तिवाद के आागम 
में इन्हें मध्यन्तिक कहा हे | क्‍या धम्मरक्छित और धर्मगुत एक तो नहीं हैं ? 

कश्मीर के निकाय को मूल सर्वौस्तिवादी-निकाय कहते थे | यद्द बहुत म्सिद्ध निकाय 
था | इसमें कई प्रसिद्ध आचार्य हुए, जिन्होंने अनेक मन्यों की संस्कृत मे सवना की । 

इस निकाय का क्षेत्र अल्लन्त विस्तृत था। यह गंगा-यमुना की घादी से पश्चिम की ओर 
कैलकर मध्यणशिया में मो गया । स्थविर निकाय का भी विस्तृत क्षेत्र था। यह कौशाम्बी, 


ड्द्ध बोद-भर्म-दर्शन 


विदिशा तथा उम्जयिनी के मार्ग से दक्तिशापथ को गया | महीशासक महिष-मण्डल फे थे ) 
बत्तघुत था वात्सीपुतीय कौशाम्बी के थे | कौशाम्बी वत्सों की राजघानी थी | स्थविर और 
मददीशासक लंका में प्रतिध्ित दुए और अन्त में घर्मगुप्तक चीन में फैल गये | 

विनय के नियमों को लेकर सफ्-भेट डुशा था। इससे शात होता है कि इसी तरह 
विवाद आरम हुआ ओर निकाय बने) अभिषर्म के प्रश्नों को लेकर वियाद पहले पहल 
छतीय सगीति (अशोक के सम्रय) में ही हुआ ) अशोक के समय में, कहा जाता है, 'कथावाधुः 
की रचना हुई | इस पथ में सब निकायों के भेद दिये हैं | 


पंचम अध्याय 


शमथ-यान 


विशुद्धिमगगो? नामक अन्य में विश्युद्धि के मार्ग का निस्पण किया गया है श्र्यात्‌ 
निर्वास की प्रासि का उपाय बतलावा गया है। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेश मे की 
विपश्यना' द्वारा, कहीं ध्यान और प्रज्ञा द्वारा, कहा शुम तकों द्वारा, कही कम, विद्या, धर्म 
शील और उत्तम झ्राजीविच्य द्वारा और कहाँ शील, अर और समाधि द्वारा निर्वाण की प्रा 
ब्तलाई है, जैसा नीचे लिखे उद्धरण से स्पष्ट है--+ 
सब्बे संखारा श्रनिधाति यदा पत्माय पस्सति। 
अथ निश्पिन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 
[ धम्मपद, ३५] 
अर्थात्‌ जन मनुष्य पन्ञा द्वारा देखता है तो सब॒ सरकार अनिल्न प्रतीत होते हूँ | तन 
ब्‌द्द रा से विर्क होता है और ससार मे उसकी श्रासक्ति नहीं रदती | यद दिशुद्धि का 
मार्ग है । 
यग्दि काने च पश्ना च स वे निल्यानसन्तिके | 
[ धम्मपद, ३७३ ] 
अर्थात्‌ जिसने ध्यानों का लाभ किया है और थो प्रशायान्‌ है वह निर्वाण के 
समीप है ! 
सब्यदा सीलसपन्नों पतह्ञावा सुसमाहितों | * 
आरद्वविस्यो पहित्ततो ओघ तरति दुत्तरन्ति || 
[ कंबुत्त-निकाय, !५३ ] 
अर्थात्‌ जो सदा शील-सम्पन्न है, जो अज्ावान्‌ है, जो सुष्छ प्रकार से समाहित अर्थॉत्‌ 
समाधिस्थ है, जो अशुभ के नाश के लिए और शुभ की प्राप्ति के लिए उद्योग करता है और 
जो हृढ संकल्प वाला है, वह संसाररूपी दुस्तर ओघ को पार करता है | 
9, विपश्यना ठस विशिष्ट शान जोर दशेन को कदते हैं जिनके द्वारा घर्मों की भ्रनिष्यता, 
दु सपा और झनात्मता पगट ट्लोती है। “अनिच्चादिवसेन विविध्ाकरेन पस्सतीति 
विपस्सना”? [ब्यसिजवस्मप्पसगद टोडा] “*विपरसनाति सद्धारएरिंगाइकनार्य 4 [झंगुत्तर- 
निकासदुकुपा, बाछवस्ग, सुत्त ३]। “सद्धारे न्ननिच्दतो दुक्खतो अनतततो विपस्सति”? 
[विसुद्धि-मग्गो, चू० छ०२ ] ॥ 


० घौद-धर्म-द्शेन 


कर्म विज्या च धम्मो च सील जीवितमुत्तमं | 
एतेन मच्चा सुन्भन्ति न गोत्तेन धनेन वा ति # 
[ मज्किसनिकाय, ३॥२६२ ] 
अगौत्‌ कर्म, सम्पगू-द्टि, धर्म, शील और उत्तम आजीविका द्वार, न कि गोज और 
घन द्वारा, जीवों की शुद्धि हीती है। 
सीले पतिद्वाय नरी सपञ्जो चित्त पत्जश्न भावय | 
आतापी निपकों मिक्खु सो इमें विजय्ये ज | 
[ सयुतनिकाय, ११३ | 
अर्थात्‌ जो मनुष्य शील में प्रतिष्ठित है और जो समाधि और विपश्यना की भावना 
बरता है वह तृष्णा रूपी जटासमूह का सलछेद करता है | 
इस श्रन्तिम उपदेश के अनुसार आचाये बुद्धओष ने विशुद्धि के मार्य का निरूपण 
किया है। शील, समाधि और प्रज्ञा द्वारा सर्वे मल का निर्सन तथा निर्वाण की प्राप्ति होती 
है। घुद्ध-शासन की यही तीन शिक्षा हैं। शील से शासन की श्रादिकल्याणता प्रकाशित 
होती है, समाधि शासन के मध्य में है और य्रज्ञा पय॑बसान में | शील से श्रपाय* ( गति, 
विनिषात ) का श्रतिकमण, समाधि से कामबाहु* का और प्रज्ञा से सर्वमय का अतिक्रमण 
होता है। जो व्यक्ति निर्वाण के लिए यलशील दोता है, उसे पदिले शील में प्रतिष्ठित होना 
चाहिए । जय शील श्रल्पेच्छता, सम्तुश्ि, प्रविवेक्ष ( एकान्त-सेबन ) आदि गुणों द्वारा सुविशुद्ध 
हो जाता है, त4 समाधि वी भावना का आरम्म होता है। समाधि किसे कहते हैं, समाधि की 
भावना विस प्रकार होती दे और समाधि-भायना का क्या फल है १ इन बातों पर यहाँ विस्तार से 
पिचार किया जरा । रुमाधि शब्द का थ्र्थ है--समाघान, अर्थीत्‌ एक आहस्गत सें समान 
तथा सम्पगू रूप से चित्त और चेतसिफ धर्मों की प्रतिन्‍्त ) इसलिए समाधि) उस धर्म को 
कहते हैं जिसके प्रभाव से चित्त तथा चैतसिक धमो की एक अआलम्बन में बिना किसी सिज्लेप 
के सम्यकू स्थिति दो । समाधि में विक्षेए का विध्यंस होता है और चित्त-चैतसिक पिप्रकीर्ण न 





१० अपाय--दुर्गति, विनिषाद को कहते हैं। शीरुअछ से पुदूगछ दुर्गंति को भाप्त होता 
है । दुर्गेति चार हैं---न्रिय ( नरक ), ल्श्यान-योनि ( तिर्यंगू.योनि ), प्रेददिषय, 
असुरनिकाय । ध् 


प्यातयः पट । सधपा - भरकस्दिय॑क्‌ प्रेतो असुरो मज॒ष्यो देवश्चेवि । (घमेसंप्रह---२७) 
* पहले चार अपाय हैं । 
२. काम्धातु-कामप्रतिर्सयुक्त सिथ्या संफदप को कहते हैं 


श्रथवा झवीचि निरय से आरम्म कर परनिर्मित घशवर्ती देवताओं ठक जो अपचर 
हैं, उनमें संसिछित रूप, येदना, सज्ञा, संस्कार, विज्ञान को 'कामघातु” कहते है | 


हर 


परचम झष्याद १ 


डोकर एक आनम्ल में पिएड-रूप से अइस्थित होते हैं | रुदादि व्युदिदर है ॥ पर पदि रूए 
अझर की सरुमादियों का दर्गन किया रूप तो झम्सति अर्ष की सिद्धि नहों होती कौर पह मी 
सम्मत्र है कि इस प्रकार दिच्चेर उरस्थित हो। इसानिए पहाँ केपन अमिफ्रेत झर्थ रा हो 
डल्नेल दिया चाप । इसओ यहाँ लौकिक-समरपणि ही अम्मित है । राम, रूप कौर ऋखूप 
भूमियों की झुशाच-नित्तेसऋआअता को लौकिक-समाधि ऋहइते हैं। लो एकह्मगा आाउमाएते 
समप्रयुक्त होती है, उसे लोकेगचतर-ठ्मापि कहते हैं, क्पोंदि दश लोक को उच्चीर् रुर स्पित है। 
लोकोचर-समाध हा माहइनाप्रह्ार प्रशा के माउनतप्रहार में रुग्रहीत है। प्रद्ा फ्ले 
समावित होने से लोग्येचर समाधि की माउना होती है। श्सचिए लोझेचर समाधि की भावना 
के विस में यहाँ कुछ नहीं कशा बाद । यह प्रशास्न्ख का दिप्स हैं। यहाँ हम पेय 
लौफिक समाधि का ही सविलर वर्रन करेंगे । हमारे अभिप्रेत अर्थ में 'रुमाधि! 'कुशलदित 
को एकता? को कइते हूँ। अ्र्यात्‌ चिंच को वश एकाप्ता यो दोपनहिंत हे हर सिसका 
विपाक रखमप है । इस लौविक समाधि के माप को शमय यान कहते हैं। लोक्लोत्तर समाधि का 
मार्ग विरश्यना-यान ऋइलाता है । 


पूर्व इसके कि हम लौकिक समाधि के मातना प्रकार का दिस्तार से दर्शन करें, हम इस 
स्थान पर शमय-यान (८ मार्ग ) का सक्तेय में निस्पण करना श्ावश्यक सममेते हैं। 


शमय का बर्थ है--पाँच नीदरणों (सं० निवारण ) अर्थात्‌ दिप्लों का उपशम। 
पपश्च नीवरणान समनट्लेन सम! विश्नों के शमन से चित्त की एकाग्रता होती है। इसलिए 
शमय का श्चर्य (चित्त को एकाप्रता? भौ हे । ( समयो हि चिचेझमता--अगुत्तर निरापट्ुकया, 
बालवणा, सुत्त ३) शमय का मर्य लौक्कि समाधि का सार्ग है। दूसरा मार्ग विपश्यना रा 
मर्ग है। इसे लोकोत्तर-समाधि भी कहते हैं| दिष्नों फे घर्थोत्‌ श्रन्तरायों फे नाश से ही 
लौकिक समाधि में प्रथम ध्यान का लाभ होता है। प्रथम ध्यान में पाँच भज्ञों का प्रादुभाव 
होता है । दूसरे तीसरे घ्यान में पाँच अज्ञों का अत्किसण होता है | नीवस्ए* इस प्रकार हँ--- 
कामछुन्द, व्यापाद, स्पान मिद्ध, आओद्धत्म-औैझत्य, पिचिकित्सा । कामछुन्द “विपरों में झनुराग! को 
कहते है | जब चित्त नाना विषयों से प्रलोभित होता है तो एक झालम्नन में समाहित नहीं होता | 

ध्यापाद? हिंसा को कहते हैं | यह प्रीति का प्रतिपक्ष है | यान! चित्त पी श्रक्मंण्यता 
और 'पमिद/ श्रालस्प को कहते हैं | वितर्क ख्यान मिद्ध या प्रतिपक्ष है। घौदत्य का प्र्थ है 


३--पाठस्जछ योगदर्शन में योग के भन्वरायों का षणन निम्नक्षिखित सूत्र में पाया 
ज्ञाता है +- 
ब्याधिसत्पानसशयप्रमादाक॒स्थोविरतिआन्तिद्शनाकब्ध-भूमिकप्दानवस्यितरदादि दिस 
विक्षेपास्वेअन्तराया [ समाधिपाद सूत्र ३० | 
इनमें से अविरति ( ८+ कामबन्द )) धाठस्य ( -मिद्ध ) झनपस्थितण्य (कौर्ध्प) 
सदाय (> विचिड़िस्सा ) और रूथान पोच मीवरणों में भी पाये जाते हैं । 
दृ 


श्र चद-घमे-दर्शन 


श्र्मव॒स्थित चिंचता और पौइत्य '्लेद पश्चात्ताप! को कहते हैं। सु ओऔद्धत्य-कौइत्य का प्रति- 
पु है। विचिकित्स! सशय को कहते हैं| विचार विचिकित्सा का प्रतिपक्ष है । विपयों में लीन 
होने के कारण समाधि में चित की प्रतिशा नहीं होती। टिसामाय से अमिमूत चित्त की निस्‍्तर 
प्रवृत्ति नहीं होती । ख्यान-मिद्ध से अमिमूत चित्त अकर्मश्य होता है | चित्त के अनयस्यित 
दोने से और खेद से शान्ति नहीं मिलती और चित्त श्रान्त रहता है | विचिकित्सा से उपहत 
चित्त ध्यान का लाम करानेवाले मार्ग में आरोहण नहीं करता । इसलिए इन बिध्नों का नाश 
करना चाहिये । नीवर्णों के नाश से ध्यान का लाभ ओर ध्यान के पाँच अक्ञ* बितक, विचार, 
प्रीति, सुत और एज्ाग्रता का प्रादुभीय होता है। 

वितके आालम्बन में चित्त का आरोप करता है। श्रावम्मन के पास चित वा आनयन 
धवबितर्य! कहलाता दै। आलम्बन का पह स्थूल आभोग है। वित्क वी प्रथमोयत्ति के समय 
चित्त का परिसस्दन होता है। वितरक विचार का पूर्वगामी है। विचार सूछम है । विचार बी 
बचत शाम्त होती है. और इसमें चिच का अधिक परिस्सन्दन नहीं होता। जब प्रीति उत्पन्न 
होती है. तय समसे पहिले शरीर में रोमाश्व होता है। धीरे-धीरे यद् प्रीति बारवार शरीर को 
अ्वक्नान्त कसती हैं.। जय प्रीति का बलवान उद्वेग होता है. तो प्रीति शरीर को ऊर्घ्य उत्किप्त 
बर आकाश-बद्धन के लिए. समर्थ करती है, धीरे धीरे सकल शरीर प्रीति से सर्यरुषेण व्यातत 
हो जाता है, मानों पद गुद्द से एक महान्‌ जनप्रपात परिस्फुर दो तीन चेग से प्रवाहित हो 
रहा है | प्रीति के परिपाक से काय प्रश्रव्वि और चित्त-प्रभ्वि* होती है | प्रश्नश्चि के परिषाव 
से काप और चितत-सुत॒ होता है। छंफ के परिपाक से छुशिक, उपचार ओर अर्पणा* इस 


वि कप कस मान जमा 
३--पोग दर्शन के निम्वछ्िखित सूत्र से तुझना कीजिये :-- 
विठवाविचारानन्दास्मिवश्ख्पालुगमाउ्संप्रशातः ।_ समाधिपाद । ३७ ) धानसद 
छाद है | यही प्रीि है। अस्मिता सुख के स्थान में दे । 
३--विठवेरिचत्तस्पालम्बने स्थूछ आभोग:ः | सूक्ष्मो विचार: । [ योगदर्शन, समाधिपाद । 
4७ पर उ्यास साध्य ]। विठकविचाराबौदार्यसूधषमते [ अभिघमंकोश, २।३ेहे ॥ 
ओडारिक्ट्रेन | सुखुमद्ेन | [ विसुद्धिमग्गो, ४० १४२ ) 
३--प्रश्नव्धि सम्बोधि के साल भक्ढें में से पुक दै। प्रामोच और प्रीति के साथ इसका 
अयोग प्रायः देखा जाता दै | प्रश्र्धि शान्ति को कहते हैं । 
४--उपचार अर्पणासम्राधि के प्रकार है | जिघ पभकार ग्राम शादि का समीपवर्ती प्रदेश 
प्रामोपचार फददछाता है उसी प्रकार वरपणा के समोप का स्थान... उपचार-समार्धि 
फट्दछादा है। उपचार-समाधि सें ध्यान झदप प्रमाण का होता है और चित झाछग्धन 
में चोढ़े काछ तक आावद्ध, रहठा है। किए भवाज्ञ में झ्वठरण करता है। डपचास-भूमि 
मे नीवरणों का नाइ ोठा है पर झल्‍्नों फा प्रादुमाँव नहीं छोता। जब अर्पणा-( पुकाप्- 
५. विस जाठम्वर् अर्पयति ) समाधि का उत्पाद होता है. तब ध्यान के पाँच अंग सुर 
हो जाते हैं । अपणा ध्यान की प्रतिकाम-सूमि दे । ः्क 
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वेध समाधि का परिपूरण होता है। इए आनम्बन के प्रति लाम से त॒ष्ट होती है उसे 
कहते हूं । प्रतिलब्ध रस के अनुभय को सुस कहते हैं। जहाँ बा ४8०83 
| सुपत है वहाँ नियम से प्रीति नहीं है। प्रथम ध्यान में उक्त पाँच अद्नों का प्राहुभाव होता 
3 -धीरे अ्रज्ञां का श्रतिक्रमण होता है और अन्तिम ध्यान में समाधि उपेक्षा सहित होवी 
320 है २ डारा ऋद्धि बल की प्राप्ति होती है पर निर्माण की प्राप्ति के लिए 
8 328 हक 34 अमन ॥ लय के प्रार्यी को शमय की भावना 
था नदी। द्ध्‌ पड़ती आर तभी अद्लद में प्रतिष्ठा होती है 
जिमक्रो लौकिऊ समाधि अ्रभीए हो उसको सुपरिशुद्ध शील में से 
पका (>-पालि, 'पलिग्रेधः ) नाश करना चाहिये। 2 कह 
आयाम, कुल, लाभ, गण, कर्म, मार्ग, ज्ञाति, आवराध, अन्य और ऋद्धि--यह 
ोध! कहलाते हैं। जो भिक्ु श्रभी नया नया क्र्सी काम मे 22230 न थार कि 
शी का सम्रह करता है या जिसका चित्त किसी दूसरे कारणवश अपने आवास मे प्रतियद्ध 
पास उसके लिए अ्न्तराय ( +विन्न ) है। कुल से तात्यर्य॑ ज्ञाति-कुल या सेवक के 
से है | साधारणयता दोन।! विप्तक़ारी हैं। अपने तथा सेवक के कुल से विशेत्र ससर्ग 
से भानना मे पित्त उपस्थित होता है। कुछ ऐसे मिक् होते हैं जो कुल के मनुष्यों के 
धर्म-अयण के लिए, भी पास के विहार में नहीं जाते | वह उन श्रद्धालु उपासका के सुल 
गी और दु स में डुसी होते हैं जिनसे उनके लाम-सत्कार मिलता है। ऐसे मिन्ुओं के 
कुल श्रन्तराय है, दूसरों के लिए नहां। 2 
जाम! चार प्रययों को कहते हे। प्रत्यय ( पालिरूप-सय ) यह हं--उीवर, 
गत, शयमासन और ग्लानप्रत्ययभेपज | भिकु को इन चार वस्तुओं की आायश्यकता 
है। फमी कभी यह भी अन्तराय हो जाते हैं। पुएयव्रान्‌ मिक्नु का लाम तत्कार पुर 
णु में होता है | उसको सदा लोग घेरे रहते हैं ॥ जगह जगह से उसको निमज्रण आता 
सको निरन्तर दान का ग्रतुमोदन करना पड़ता है और दाताओं को धर्म का उपदेश देना 
है। भ्रमण धर्म के लिए उसको श्रवकाश नहीं मिलता | ऐसे मिह्नु को ऐसे स्थान में 
रहना चाहिये जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो और जहाँ वह एकान्तसेवी हो सके | 
(गण! में रहने से लोग उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैँ या उसके पास पाठ के 
प्राते हैं। इस प्रकार भ्रमण घमं के लिए. श्रमक्राश नहीं मिलता। इस अन्तराय का 
द्‌ इस प्रकार होना चाहिये | यदि थोडा ही पाठ रह गया हो तो उसे समाप्त कर अरण्य 
हर करना चाहिये यदि पाठ बहुत बाकी हो तो अपने शिष्यों को समीपपर्ता किसी दूसरे 
चक के सपुर्द करमा चाहिये। यदि दूसस गणवाचक पास में न मिले तो शिष्पों से 
पे श्रमण धर्म में प्रवत्त हो जाना चाहिये | न 
कर्म! का श्रर्य है 'नवकर्म! अर्थात्‌ बिहार का अमिसस्कार। जो नवकर्म कराता है 
खूरों के कार्य का निरीक्षण करना पडता है। उसके लिए. सर्वदा अन्तराय है | इस 
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अन्तराय का नाश करता चाहिये) यदि थोड़ा ही फाम अवशिष्ट रह गया हो तो काम को 
समाप्त कर श्रमण-धर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिये। यदि अधिक काम बाकी हो तो सघमार- 
हारक मिहुओं के सपुर्द करना चाहिये | यदि ऐसा कोई प्रस्ध न हो सके तो संघ का पसियाग 
फर अन्यत्र चला जाना चाहिये | 

क.. मर्गगामन मी कमी कमी अन्तरय होता है| जिसे कहों उसी की प्रद्नज्या के लिए 
जाना है या जिसे कहीं से लाम-सकार मिलना है | यदि वह अपनी इच्छा को पूरा किये बिना 
अपने चित्त को स्थिर नहीं रफ समता तो उससे भ्मण-धर्म सम्यक्‌ रीति से सम्पादित नहीं हो 
सकता | इसलिए, उसे गन्तत्य स्थान पर जाकर अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहिये। ददमन्तर 
अमण घम में उत्ताह के साथ प्रवृत्त होना चाहिये | 

जाति भी कमी कभी अ्न्तराय हो जाते हैं । विहार में आचार्य, उपाध्याय, भ्रन्तेवासिक, 

समानोपाध्यायकर श्रौर समानाचार्यक तया शह में माता, पिता, श्राता आदि शाति होते है। 
जप यह बीमार पड़ते हैं तन यह अन्तराय होते हैं. क्योंकि मिछु को इनकी सेवा शुभ्रुपा करनी 
पढ़ती है| उपाध्याय, प्रवज्याचाय, उपस्मदाचार्य, ऐसे श्रन्तेवासिक जिनकी उसने प्रत्रज्या या 
उपसम्पदा की है, तथा एक ही उपाध्याय के श्न्तेवासी के बीमार पटने पर उनकी सेवा उत् 
समय तक करना उसका कर्तश्य है जप तक वह निरोग न हो। निश्रयाचाय॑, उद्दशाचार्य आदि 
की सेवा अध्ययन काल में ही कप्तेय है। माता-पिता उपाध्याय के समान हैं। यदि उनके 
पास श्रीषध ने हो तो अपने पास से देना चाहिये; यदि अपने पास भी न हो तो मिद्धा माँगकर 
देना चाहिये । 


आखध भी अन्तसय है। यदि मिकछु को कोई रोग हुआ, तो भ्रमणघर्म के पालन में 
अन्तराय होता है। चिकित्सा द्वारा रोग का उपशम करने से यह अ्रन्तगाय नष्ट होता है। यदि 
कुछ दिनों तक चिकित्सा करने से भी रोग शान्त न हो तो उसे यह कदकर आत्मग्दा करनी 
चाहिये फि मैं तेरा न दास हैं, न भृत्य, तेरा पोपण कर सैंने इस अनादि श्रनन्त ससास-भार्ग 
में दु ख ही प्राप्त किया है और भ्रमणधर्म में प्रवृत हो जाना चाहिये। 

अन्य भी अन्तराय होता है । जो सदा खाध्याय में व्याप्त रहता है उसी के लिए. 
प्रग्य अन्तराय है; दूसरों के लिए नहीं। 

शद्िि से प्थमजन की ऋद्धि से श्रामिप्राय दे। यद ऋद्धिः विपश्यना ( प्रज्ञा) में 
अन्तराय है, समाधि में नहीं; क्योंकि जय समाधि की प्रात्ति होती है तय ऋद्धि-बल की प्राप्त 
होती है | इसलिए जो विपश्यना का श्रर्थी है उसे ऋद्धि अन्तराय वा उपस्छेद करना चाहिये 
किम्तु जो समाधि का लामी होना चाहता है उसे नौ अ्रन्तरायों का नाश करना चाहिये | 

न विष्नों का उपच्छेद कर मिकु को किमेस्पानः अहण के लिए क्ल्याणु-मित्र के पा 
जाना चाहिये | कर्मस्पान! योग के साधन को कहते हैं। योगानुयोग ही कमे है। इसका 
स्पान अर्थात्‌ 'निशत्ति हेतु? कर्मेस्थान है। इसी लिए. कमेस्थान उसे कहते हैं लिसफे द्वारा 
योग माउना की निणत्ति होती है। फर्मेत्यात अयौत्‌ समाधि के साधन चालीस हैं। इन 
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चालीस साधनों में से किसी एक का, थो अपनी चर्या के अनुकूल हो, अहरा करना पड़ता है |, 
क्मेह्यान का दायक कल्याणमित कहलाता है | क्योंकि वह उसका एकान्त हिलैगी है । कल्याण- 
मित्र गम्भीर कया का कहने वाला होता है तया श्रनेक गुणों से समन्‍्बागत होता है। बुद्ध से 
बढ़वर कोई दूसरा कल्याण-मित्र नहीं है | बुद्ध ने स्वय कह्म दे कि जीय मुझ क्‍ल्याण-मित्र की 
शरण में श्राकर जन्म के कंधन से मुक्त होते हैं | 

मम हि झआ्रानन्द कल्याणमित्तमागम्म जातिथम्मा सत्ता जातिया परिमुचा्ति | [सयुत्त० 
शप्८ ) 

इसलिए बुद्ध के रहते उनके समीप अहण करने से कर्मस्थान सुग्दीत होता है। 
महापरिनिर्वार के अ्रनन्तर ८० मदाभ्रावों में से जो वर्तमान हो उससे कर्मस्थान का अहरण 
उचित है | यदि महाभ्रायक न हों तो ऐसे पुरुष के समीप कर्मस्थान का अहए करना चाहिए. 
जिसने उस विशेष, कर्मेस्थान द्वारा ध्यानों का उत्पाद कर विपश्यना की वृद्धि कीहो और 
श्राश्रवों * ( पालि श्रासर! ) का क्षय किया हो; जिस कर्मस्थान कें ग्रहण वी वद् इच्छा रखता 
है । यदि कोई ऐस़ा ध्यक्ति न मिले तो अम से श्रनागामी, सदृदागामी, सतोतापत्न,* ध्यानलाभी, 
पृपग्बन जिपिट्क्धर, द्विपिटफघर, एक पिटक्धर से क्मस्थान ग्रहण करना चाहिये। यदि 
१ झासव ( -पंसस्‍्क्ृत 'झाप्रव! ) 

छोक में यहुत काछ की रप्ती हुई मदिरा को “भासव? कहते हैं। इध श्र में 
जो ज्ञान का विपयेय करे वढ आसप दै। दूसरे अर्थ में जो संसार-दुःख का प्रसव करते हैं 
उन्हें ग्रासघ कट्टते हैं ) “झासप” क्लेश है | कर्म फ्लेश तथर नाना पअकार के उपक्व भी 
झासव कहलाते हैं । पढायतन में आसव तीन बताये गये है--काम, भव, ओर झवदिया । 
पर अन्य सूत्रों में सथा अमिधर्म में आसव चार बठाये गये है-हाम, भव, श्रविद्या और 
इष्टि । जो आश्रवों का क्षय फरता है वह अहंत्पद को पाता है। 

“चिपपरियासियट्वेन!ं सदिशद्यों श्राखया वियातिपि आसवा “**चुत्त' देते 'पुरिमा 
मिक्खये कोटि न पल्णायति अविज्जाय इतो पुब्बे अविद्जा नामोसीति । आदि आयत्त! वा 





संसारदुक्ख़ सवन्ति पसवन्तीति पिं आसवा |' * “४ “सछायतने “तयो ये आवुसो असवा 
कामासयों भवासचो झविज्ञासवो”? ति तिधा आगता | अम्जेसु च सुत्तन्तेसु अभिषम्मे च॑ 
हे एवं दिद्ठसवेन सद्द चतुधा आगता? | [ मक्मिसनिकायट्रकधा-सब्बासव सुत्त ] 


२- स्लोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी,--- 
रोतापक्ष--'सरोव? जाय अष्टाज्लिक सार्ग को कहते हैं । जो इस मार्ग में प्रवेश करे वह 
छोतापन्न है| स्रोतापन्न का विनिपाव नहीं छेता | वद्द नियद रूप से संबोधि की आधसि 


करता है। ( नियतो संबोधिपाण्यनों ) 
सकृदग्गामी--जो एक बार से अधिक धृथ्वी पर जन्म नहीं लेता | यह दूसरी 


अधस्था है । 
अनागामी--जो दोबारा एृप्वी पर नही आता, जिसका यह अन्तिम मानव जन्म 
है । यह तीसरी अवस्पा है| चौथी झवस्था अर्दव्‌ की है 
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- इनमें से भी कोई उपलब्ध न हो तो ऐसे व्यक्ति के समीप ग्रहण करना चाहिये जिसने एुकू 
निकाय का श्र्थकया ( टीका ) सहित अध्ययन किया हो और जो श्राचार्यमत का वक्ता हो | 
क्षीसाश्रव, अ्रनागामी श्रादि श्रपने ग्रधिगत मार्ग का आख्यान करते हूं ] पर जो बहुभ्ृत हैं बह 
विविध आचायों से पाद तथा परिप्रश्न द्वारा अपने ज्ञान का परिष्कार कर पाचि निकायों से अमुक 
अ्रमनक फर्मेश्थान के अनुरूप सूृतपद और चूत्रानुगत युक्ति द्ॉँद़ निकालते हैं और श्रमण-धर्म के 
करने थाले को उससे उपयुक्त कर्मस्थान का अहण कराते हैं। “ छत 

इन चालीस कर्मेस्थानों को पालि में--परिहारिय-करम्मद्रान कहते हैं । क्योंकि इनमें 
से जो चर्यी के अनुकूल होता है उसका मित्य परिहरण अर्थात्‌ अनुयोग करना पता है। 
पारिहारिक कर्मस्‍्यान के अतिरिक्त सब्ब्थर-कम्मद्रानः ( अ्रथोत्‌ सार्थक फर्मस्थान ) भी है। 
इसे सर्वोर्धभ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबको लाम पहुँचाता है। मिछुतद्व आदि क्कै प्रति 
मैत्रीभाबना, मरण-स्मृति और कुछ आचार्यो' के मतानुसार अशुम-संज्ञा भी सर्वार्थक कर्मस्थान 
बदलते हैं। जो भिक्ु कमस्थान में नियुक्त होते हैं उसे पहिले सीमा में रहनेवाले मिछुसद्न 
के प्रति मैत्री प्रदर्शित करनी चाहिये। उसे मैत्री-मावना इस पकार करनी चाहिये--सीमा में 
रहनेवाले मिक्ु सुखी हों, उनका कोई व्यापाद न करे | धीरे-धीरे उसे इस भावना का इस प्रकार 
विस्तार करना चाहिये। सीमा के भीतर वर्तमान देवताओं के प्रति, तदनन्तर उस ग्राम के 
निवासियों के प्रति जहाँ वह मिक्ताचर्या करता है, तदनन्तर राजा त्या अधिकारी बर्ग के प्रति, 
तदनन्तर सब सो के प्रति मैद्ी-भावना का अनुयोग करना चाहिये। ऐसा करने से उसके 
सद्दवासी उतके साथ सुखपूर्वक निवास करते हैं। देवता तथा अधिकारी उसकी रक्षा करते है 
तथा उनकी क्रावश्यक्ताओं को पूरा करते हैं, लोगों का वह प्रियपात्र होता है और सर्वत्न निर्मम 
होकर बिचरता है ! मस्ण-स्मृति द्वारा वह निरन्तर इस बात की चिन्तना करता रहता है कि मुझे 
मरना श्रवश्यमेच है । इसलिए, वह कुपथ का गामी नहीं होता तथा वह संसार में लीन और 
आसक्त नहीं होता | जय चित्त अ्रशुभ सँशा से परिचित होता है अ्रथीत्‌ जब चित्त यह देखता 
है कि चाहे मृत हो या जीवमान, शरीर शुम माव से वर्णित है श्रीर इसका खमाव अशुचि है | 
तब दिव्य आलम्बन का लोभ भी चित्त को ग्रस्त नहीं करता । बहु उपकार करने से सबको यह 
अ्रभिप्रेत है। इसलिए, इन्हें सर्वार्थक कमेस्थान कहते हैं | 


इन दो प्रकार के कर्मस्थानों के ग्रहण के लिए कल्याश-मित्र के समीप लाना चाहिये । 
यदि एक ही विद्दार में कल्याणमित्र का वास हो तो श्रति उत्तम है। नहीं तो जहाँ कल्याण- 
मित्र का आवास हो वहाँ जाना चाहिये। अपना पात्र और चीवर खय॑ लेकर प्रस्थान करना 
चाहिये। माथे में जो विद्यर पड़े वहाँ वर्तयतिवर्त ( कर्तवय-सेवा-आचार ) सम्पादित करना 
चाहिये। श्राचाये का वातस्थान यूछुकर सीधे श्राचार्य के पास जाना चाहिये | यदि आचार्य 
अवस्था में छोटा हो तो उसे अपना पात्र चौवर ग्रदरण न करने देना चाहिये | यदि अ्रवस्था में 
अधिक दो वो आचार्य को वन्दना कर खड़े रहना चाहिये | जत्र आचार्य कद्दे कि पाप्न चीवर 
भूमि पर रख दो तन उन्हें भूमि पर रख देना चाहिये और यदि वह पानी पीने के लिए. पूछे 
तो इच्छा रदते जल पीना चाहिये | यदि पैर घोने को कहें तो पैर न घोना चाहिये। क्योंकि 


पंचम अध्याय छ> 


यदि घल श्राचायय द्वारा श्राइत हो तो वह पादत्तालन के लिए अनुपयुक्त होगा । यदि आचार्य 
कहें कि बल दूसरे द्वार लाया गया है तो उसको ऐसे स्पान में बैठकर वैर धोना चाहिये जहाँ 
श्राचाये उसे न देस सकें। यदि श्रात्रार्य तेल दें तो उठकर दोना हाथो से आदरपर्वक उसे 
अद्दण करना चाहिये। पर पहिले पैरों में न मलना चाहिये, क्योंकि यद्रि आचार्य के गाना- 
भ्यश्ञव के लिए बह तेल हो तो पैर में मलने के लिए, अनुपयुक्त होगा । इसलिए, पहिले सिर 
श्रौर फन्यों में तेल लगाना चाहिये । जय आचार्य कहें कि समय अन्ञों में लगाने का यह तेल है 
तो यौदय सिर में लगाकर पैर में लगाना चाहिये। पहिले ही दिन क्र्मस्यान की याचना न 
करनी चाहिये। दूसरे दिन से आचार्य की सेवा करनी चाहिये | जिस प्रकार अ्रन्तेवासी आचार्य 
की सेवा करता है उसी प्रकार मिछु को कर्मस्थानदायक की सेवा करनी चाहिये | समय से उठकर 
श्राचार्य को दन्तका४ देना चाहिये, मुँद्द धोने के लिए तथा स्नान के लिए जन देना चाहिये। 
आर बर्तन साफ करके प्रातराश के लिए ययायू देना चाहिये | इसी प्रकार अन्य जो कर्तव्य 
निर्दिष्ट हैं उनको पूरा करना चाहिये | इस ग्रकार अपनी सेया से आचार्य को प्रसन कर जन 
बह आने का कारण पूछे तत्र बताना चाहिये, यटि आचार्य आने का कारण न पूछे और 
सेवा लें तो एक दिन अवसर पाकर थाने का कारण स्रय बताना चाहिये । यदि वह प्रात.कान 
बुलाओें तो प्रातःकान जाना चाहिये | यदि उस समय कसी रोग की बाघा हो तो निवेदन कर 
दूसरा उपयुक्त समय नियत कराना चाहिये | याचना के पूरे आचार के समीप श्रात्ममाय का 
विसजैन करना चाहिये । आचार्य की आज्ञा मे सदा रहना चाहिये, स्वेच्छाचारी न होना 
चाहिये, यटि श्राच्रार्य घुय भला कई तो कोप नद्वीं करना चाहिये। यदि भिक्त थ्राचार्य के 
समीप आत्ममाय का परित्याग नहीं करता और रिना पूछे जहाँ कहीं इच्छा होती है चला जाता 
है तो श्राचार्य रु होकर धर्म का उपदेश नहीं करता और गम्भीर कर्मस्थान अन्य की शिक्षा 
नहीं देता | इस प्रकार भिक्लु शासन में प्रतिष्ठा नद्वा पाता। इसके विपरीत यदि वह श्राचार्य 
फै बशवर्त्ती और अघीन रहता है तो शासन में उसकी वृद्धि होती है। मिछु को श्लोमादि 
छः सम्पन अ्रध्याशयों से भी संयुक्त होना चाहिये। सम्पक सम्बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध आ्राति जिस 
कसी ने विशेषता प्राप्त की है उसने इन्हीं छु* सम्पन अध्याशयों द्वारा प्राप्त की है। थ्रध्याशय! 
अभिनिवेश को कदते हैँ | “अध्याशयः? दो प्रकार के हँ--विपन, सम्पन। रुप्यता आदि जो 
प्रिष्यामिनिवेश निश्चित हैं उिपत धध्याशय कहलाते हैं | सम्पत अध्याशय दो प्रकार के हैं-.- 
व्त श्र्यीव्‌ ससारनिश्रित और विवत्तनिश्रित | यहाँ विपर्चनिश्चित अ्रध्याशय से अमिप्राय है । 
सम्पन अध्याशय छु* श्राकार के हँ--श्रलोभ, अद्वेप, अमोद, नेप्तम्य, प्रविवेक और 
निस्सरण | इन छः अध्याशर्यों से बोधि का परिपाक होता है! इसलिए इनका श्रासेवन 
आपवश्यकीय है । इसके अतिरिक्त योगी का सकल्प समाधि तया निर्माण पे लाम के लिए इर 
होना चाहिये । जब विशेष गुणों से सम्पन्न योगी इम॑स्थान की बाचना कराए ठो ऋचरई 
चर्या की परीक्षा करता है। जो आचार्य पराचिच-डानलामी हैं वह चित्ाचार क्षा इता 
निरीक्षण फर आप दी आप योगी के चरित ढा परिदरर श्रात कर सेवा है पर हो इस करे 


हद 


से समम्वागत नहीं है वह विप्रिष प्रस्नों द्वार योगी ओी चवो ज्ञानने की देश झा 


ध्द बौद्ध-धर्म-दुशल 


श्राचार्य वौगी से पूछता है कि वह बौन से धर्म हैं जिनका दम प्राय: आचरण करते हो ! 
इया करे से दम स॒सी दोते हो ! किस कर्मस्थान में तुम्हारा चित्त लगता है ! इस प्रकार 
चरगी का विनिश्य कर आचार्य च्यी के अनुकूल क्म॑स्यान का वर्शन कख्ता है। योगी कर्म- 
स्थान का श्र्थ और अरमिप्राय मनी प्रकार जानने की चेशा करता है। वह आचार्य के व्याख्यान 
नो मनोगौग देकर आदसपूर्वक सुनता है ऐसे दी योगी का कर्मस्थान सुश्दीत दोता है । 

चर्यी के कितने प्रभेद हैं, विस चर्यां का क्या निदान है, कैसे जाना जाय कि श्मुक 
मनुष्य अमुक चरितयाला दे और किस चरित के लिए. कौन से शयनासन आदि उपयुक्त हैं, 
इन विषयों पर यह विस्तार से विचार किया चायगा | चर्यी का अर्थ है प्रदृत्ति, अन्य धर्मो 
की अपेक्षा किसी विशे्र धर्म की उत्सन्रता अर्थोत्‌ अधिकता | चर्यो छ है--रागचर्या, हेपेचयों, 
मोदचर्या, भरद्धाची, खुद्धिचयीं और वितरवंचयों | सतान में जब अधिक माव से राग की मदति 
होती है तब्र रागचर्या कद्दी जाती है। कुछ लोग सम्थयोग और सन्निपात वश रागादि की चार 
और च्यौयें मानते हैं जैसे राग-मोदचयी, राग देपचयो, दोष-्मोहचयों और राग-हेप-मोहचयो । 
इसी प्रकार भ्रद्धादि चर्याश्रों के परस्पर सम्प्रयोग और संन्रिपातमश श्रद्धाजुद्धिचर्यी, श्रद्धा वितर्व- 
चर्या, चुडि-वित्चर्या, भ्रद्धा-बुड्ि-वितर्कचया इन चार अपर चर्याश्रों को मी मानते हैं। 
इस प्रकार इनके मत में दुल् चौदद चर्यायें हैं। यदि हम रागादि का श्रद्धादि चर्याश्रों से 
सम्प्रयोग करें तो अनेक चर्यायें होती हैं । इस प्रकार चर्याश्रों की तिरतठ और इससे भी अ्रधिक 
संख्या हो सकती है । इसलिए संक्षेप से छ ही मूलदया जानना वह्िये। मूलचर्याश्रों के 
प्रभेद से छ प्रकार के पुदूगल होते हँं--रागवरित, द्ेफ्चरित, मोहचरित, थरद्धाचरित, 
बुद्धिचरित, विवर्कत्नस्ति | बिस समय रायचरित पुरय वी कुशल में अर्थात्‌ शुभकर्मों मे प्रदृत्ति 
होती दे उस समय भद्धा चलवती होती है । क्योंकि श्रद्धा युण राग-गुण का समीपवर्त्ती है | जिस 
प्रकार श्रकुशल पक्ष में राग की स्निग्धता और अ््चतता पायी जाती है उसी प्रकार कुशलपक्ष में 
अद्ध! की स्निग्धता श्रौर अ्ररुच्तता पायी जाती है। श्रद्धा प्रसाद गुणवश स्निग्व है और राग 
रन गुणवश ल्िग्ध है। यथा राग काम्य उस्तुओं का परयेपण करता है उसी प्रकार भरंद्धा शीलादि 
गुर्णा फा पर्येपएं करती है | यया राग अहित का परित्याग नहीं करता उसी प्रकार भ्रद्धा द्वित 
का परित्याग नद्दीं करसी | इस प्रकार हम देखते हैं कि मिन्न-मित स्वभाव के होते हुए भी 
रागचरित और श्रद्धा चरित की समागता है [ ५ 

इसी तरद्द द्वेप्चरित और बुद्धिवरित की तथा मोहचरित और वितकचरित की समागता 
है | जि समय द्वपचरित पुरुष की कुशल मे प्रदृत्ति होती है उस समय प्रा बनवती दोती 
है बर्षोकि भशा-गुण छेप का समीपवतर्ती है | जिस प्रकार अकुशल पक्ष में द्वेष व्यापादवश 
स्तेदरद्ित होता है, आलम्म्न में उसह्नी श्रासक्ति नदीं द्ोती, उसी प्रकार यथाभूत स्वमाव के 
अवयोभ के कारण कुशलपक्त मे प्रश्धा वी आसक्ति नहीं होती। यया हेष श्रभूत दोष की मी 
परयेंपणा करता है उसी प्रकार प्रश यथाभूत दोप का प्रविचय करती है | यथा देपचरित पुरुष 
सच्चों का परित्याग करता दै उसी प्रकार बुद्धिचरित पुरुष सस्कारों का परित्याग करता है | इसलिए, 
खमाव की विमियता छोते हुए मी देप्चरिल और बुद्धिचरित की समागता है। जग मोहचरित 
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> क-गुण मो द-मुण का समीपच्ती है ! विस प्रकार व्याकुलता 
के कारण मोह अनवस्थित है उसी प्रकार माना प्रकार के विकल्प-परिकल्प के कारण वितय 
अनवस्थित हे | जिस प्रकार मोद चंचल है उसी प्रकार वितर्क में चपलता है। इस प्रकार 
स्वमाव की विभिन्नता होते हुए. मी मोदचरित और वितर्कचरित की समागता है| 
कुछ लोग इन छ- चर्यात्रों के श्रतिरिक्त तृप्ण।, मान और दृष्टि को भी चर्या में परि- 
गरित कहते हूँ । पर तृष्णा और मान राग के अन्तर्गत हैं और दृष्टि मोह के अन्तर्गत दे | 
इन छः चर्याओं का क्या निदान है ! छुछ का कहना है कि पूर्व जन्मों का आचरण 
श्ौर धात-दोप की उत्सन्नता पहली तीन चर्याओं का नियामक है | इनफा कहना है कि जिसने 
पूर्वजन्मों में झनेक शुभ कर्म क्ये हैं और जो इष्ट-प्योग-बहुल .रहा है या जो स्वर्ग से च्युत हो 
इस लोक में जन्म लेता है वह रागचरित होता है। जिसने पूर्वजन्मों में छेदन, वध, वन्धन श्रादि 
अनेक वैरकर्म किये हैँ या जो निरय या नाग-योनि से च्युत हो इस लोक में उत्पन्न होता है बह 
द्वेफ्चरित होता है. और जिसने पूर्व चन्मों मे अधिक परिमाय में निरन्तर मद्यपान किया है 
और थो भ्रुतविहीन है. या जो निक्ृष्ट पशुयोगि से च्युत हो इस लोक में उत्तन्न होता है, 
बह मोहचरित होता है । धथित्री तथा जलधातु की उत्सन्नता से पुदूगाल मोहचरित होता है । 
तेज श्रौर वायुधातु की उत्सन्नता से पुदूगल द्वपचरित होता है। चारों धातुओ के समान भाग 
"में रहने से पुदूगल रागचरित होता है। दोयों में श्लेप्म की अ्रधिकता से पुदूगल रागचरित 
या मोहचरित होता है; वात की अधिकता से मोहचरित या रागचरित होता है । इन बचनों में 
भ्रद्धाचयी श्रादि में से एक का भी निदान नहीं कद्ा गया है। दो+-नियम में केवल राग और 
मोद् का ही निदर्शन क्या गया है; श्नमें भी पूर्वापरविरोध देखा जाता है। इसी प्रकार 
धातुओं में उक्त पद्धति से उत्मन्नता का नियम नहीं पाया जाता। पूर्वाचरण के आधार पर 
जौ चरयी का नियमन बताया गया है. उसमें भी ऐसा नहीं है कि सर केवल रागचरित हों या 
देष-मोह-चरित हों | इसलिए यह वचन श्परिच्छिन् हैं। अर्थकथाचार्यों के मतानुसार चर्या- 
- विनिश्चय 'डस्सद कित्तन? में इस प्रवार वर्णित है | पूर्व-जन्मों में प्रह्त लोभ-अलोम, दोप- 
- भ्रद्वेप, मोह-अमोह, देठुवश प्रतिनियत रूप में रुच्ों में लोम” श्रादि की अधिकता पायी जाती 
है| कर्म करमे के समय लिस मनुष्य में लोभ वलवान्‌ होता है और अलोम मन्द होता है, अद्द प 
श्रीर श्रमोद्द बलवान होते हैं और दूं प-मोद् मन्द होते हैँ, उसका मद अलोम लोभ को ब्रभिमूत 
नहीं कर सकता पर अद्वोप-अ्रमोद, वलवान्‌ दोने के कारण, &प मोद्द को अमिभूत बरते हैं । 
इसलिए, जय वह मतुष्य इन कर्मों" के वश प्रतिसन्धि का लाभ करता है तो वह लुब्ध, सुतशील, 
क्रीधरद्दित और प्रशावान्‌ द्ोता है । कर्म करने के समय्र जिसके लोभ द्वप बलयान होते हैं, 
श्रलोम-अद्वेप मन्‍्द होते हैं, अ्मोह घत्मवान्‌ द्ोता है और मोह मन्‍्द होता ह्दै 2४ लुब्ध 
ओर दुष्ट पर अशावान्‌ दोता है। कर्म करने के समय जिसके लोम मोह-अद्वेप बलवान्‌ होते हैं 
और इतर मन्द होते हें बद लुब्ध, मन्द झुद्धिगला, सुतशील और ॥2282 होता है। कर्म 
करने के समय जिसके लोस इोप मोद बलवान होते हैं, अलोभादि मन्द होते हैं, चह छब्य, 
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दुष्ट और मूठ होता है। कर्म करने के समय जिसके अलोम द्वेप मोह बलवान होते हैं, इतर 
मन्द होते हैं, वह अलुब्ध, दुए और मन्द बुद्धिवाला होता है| कर्म करने के समय जिस सत्स 
के झलोम थ्रठ्ेप मोह बलवान होते हैं इतर मन्द होते हैं, बढ अलुब्ध, अदुए ओर मन्द 
बुद्धिवाला होता है | कम करने समय जिसके अश्रलोम, देप और अमोह बलवान, दोते हैं, 
इतर मन्द होते हैँ वह अलुब्य, म्रशयाव्‌ और दुष्ट होता है। कम करने के समय जिसके 
अलोभ, अरद्दप और अमोह तीनों बलवान होते हैं और लोभ श्रा५ मद होते हैं वह अ्रछुब्ध, 
अदुश और प्रशाबान्‌ होता है | 

यहाँ जिऐ लुब्ध कह है. बह रागचरित है. जिसे दुए या मनन्‍्द बुद्धिवाला कद्दा है वह 
यथाक्रम द्वेयचरित या मोहचरित है; प्रशयान्‌ बुद्धिचरित है; अलु घ, यट॒षट, प्रसन प्रकृतियाता 
होने के कारण भ्रद्धाचरित है ) इस प्रकार लोमादि में से जिम किसी द्वारा श्रभिमम्कृत वंर्मसश 
प्रतिसन्धि होती है उसे चर्या का निदान समझना चाहिये | 

अग प्रश्न यह है कि क्सि प्रकार जाना जाय कि यह पुद्गल रागचरित है, दत्यादि। 
इसका निश्चय ईयोपथ" (८ बृत्ति ), इत्य, भोजन, दर्शन झाद्रि तथा धर्म प्ृत्ति ( चित्त 
की पिविध श्रवस्थाओं थी प्रवृत्ति ) द्वारा होता है | 


ईर्यॉपथ--जो रागचरित होता है उठकी गति अझइृभ्रिम, स्वाभाविक होती है; वह 
चतुरभाय से धीरे धीरे पद निल्‍्षेत करता है। वह समभाव से पैर रफता है और उठाता है; उसके 
पाउतल का मध्यमाग भूमि का स्पर्श नहीं करता। जो दोपचरित है वह जग चलता है तन 
मालूम होता है मानो भूमि को सोद रहा है, वह सहसा पैर रफ़्ता है और उठाता है| पाद 
निक्तेप के समय ऐसा मालूम होता है मानो पर पीछे की ओर सीचदा है| मोहचरित की गति 
ब्याकुल होती है | वद मीत पुरुष की तरद्द पैर रफता है और उठ'ता है,। वद श्रग्रपाद तया 
पाष्णि से गति को सहसा सनिरुद्ध करता है | रागचरित पुरुप जय छड् होता है या बैठता है तो 
झुसका आकार प्रशादापयह और मधुर होता है | इंपवरित पुरुग का आ़ार स्तब्ध होता हूँ 
और मोहचरित का आकुल होता है। रागचरित युरुत बिना लयरा के अपना विद्लौना ठीक 
तरह से रिछाता है और धीरे से शयन करता है | शयन करते समय वह अपने अर प्रत्यय का 
बिक्तेप नहीं करता और उसका आऊए, प्रासादिक दोता, है.) ज्यणे, जाते एए वह चौंक, कर नहीं 
उठता किन्तु शद्डित धुरुष की तरह मृदु उत्तर देता है। दपचरित पुरुष जल्दी से किसीन 
किसी प्रकार अपने जिछौचे को विछाता है और अवश की तरह प्रगय्त्वयय का सहरा विश्ञेष 
कर भकुरि चढासर सोता है [ उठाये जाने पर सहसा उठता है और क्र छः होकर उत्तर देता 
है। मोहचरित पुरुष का बिछौना बेतरतीब होता है। वह हाथ पेर कैलाकर प्रायः मुँह नीचा 





$. ईर्याप्थ (पाछि इरियापथ) र चर्ण; कृति, बिद्वार। ईयॉय्य चार है--गमन, स्थान, 
निषया, इयन । 
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कर सोता है | उठाये जाने पर हुड्डार करते हुए. मन्दमाव से उठता ।है | श्रद्धाचरितादि 
पुरुष की वृत्ति रागचरितादि पुरुष के समान होती है; क्योंकि इनकी सभागता है। 

कृष्य--इन्प से भी चर्या का निश्चय होता है | जैसे भाड़, देते समय रागचरित पुरुष 
* बिना जल्दबाजी के काइ़, को अच्छी तरह पकड़ कर समान रूप से भाड़, देता है और स्थान 
को अच्छी तरह साफ करता है। द्वेपचरित पुरुष भाड़, को कसकर पकद़ता है. और जहदी 
जल्दी दोनों ओर वालू, उड़ाता हुआ साफ करता है और स्थान भी साफ नहीं होता | मोह- 
चरित पुरुप भाड़, को शियिलता के साथ एकड़ कर इधर-उधर चलाता हे; स्थान भी साफ नहीं 
होता ! इसी प्रगार अन्य क्रियाओं के संबन्ध में मी समकना चाहिये | रागचरित पुरुप कार्य में 
कुशल होता है; सुन्दर तथा समरूप से सायधानता के 'साथ कार्य करता है | दवपचरित पुरुष 
का कार्य स्थिर, स्तब्य और विप्रम होता है और मोहचरित पुरुष कार्य में श्रनिपुण, ध्याकुल, 
विपण और अययार्थ होता है । समागता होने के कारण भ्रद्धाचरितादि पुरुषों को दृत्ति भी 
इसी प्रकार की द्वीती है। 5 

भोजन--रागचरित पुरुष को स्निश्ख और मधुर मोजन प्रिय होता है; वह धीरे-धीरे 
विविध रसों का श्रास्थाद लेते हुए भोजन करता है; श्रच्छा भोजन करके उसको प्रसन्नता दोती 
है। द्वेपचरित पुरय को रूसा और आम्ल भोजन प्रिय होता है; बद बिना रवों का स्वाद 
लिए. जल्दी-वल्दी भोजन करता है; यदि वह कोई बुरे खाद का पदार्थ पाता है तो उसे 
अप्रसक्षता होती है । मोदचरित पुरुप की रुचि अनियत होती है; वह विज्चितचित्त पुरुष की 
तरह नाना प्रकार के वितर्क करते हुए. भोजन करता है | इसी प्रकार भ्रद्धाचरितादि पुरुप 
थी चृत्ति होती है| ह 

दशंन - रागचरित पुरुष थोड़ा भी मनोरम रूप देखकर विस्मितभाव से चिरकाल तक 
उसका अवलोकन करता रहता है; थोड़ा भी गुण वो तो यह उसमें अ्रनुरक्त हो जाता है; वह 
यथार्थ दोप का भी ग्रहण नहीं करता । उस मनोर्म रूप के पास से हटने की उसकी इच्छा 
नहीं होती | द्वेप्चरित पुरुत थोड़ा भी अमनोरम रूप देखकर खेद को प्राप्त होता है। बह' 
उसकी ओर देर तक देख नहीं सकता । थोड्टा भी दोष उसकी निगाह से वचकर नहीं जा 
सकता | यथार्थ गुण का भी वह ग्रहण नहीं करता | मोहचरित पुरुप जय कोई रूप देखता है 
तो बह उसके विषय में उपेत्तामाव रखता है; दूसरों फो निन्‍्दा करते देखकर निनदा और 
प्रशंसा करते देखफर प्रशंसा करता है| श्रद्धाचरितादि “पुरुषों की. जत्ति भी इसी प्रकार की 
होती है । 
धर्म-प्रशनत्ति--रागचरित पुरुष में माया, शाव्य, मान, पापेच्छा, असन्‍्तोष, चपलता, 
लोभ, श्रुद्धासमाव झादि धर्मो' की बहुलता होती है |। द्वेफ्त्रस्िति पुरुष से फ्रोध, द्वेव ई्यो, 
मात्स, दम्म श्रादि धर्मों की बहुलता होती है। मोहचरित पुरुष में विचिकित्सा, आलल, 
चित्तविक्षेप, चित्त की अकर्मस्यता, पश्चाचाप, प्रतिनिविष्ठता, दृढ़माह आदि घर्मो की बहुलता 
होती है। भ्रद्धाचरित पुरुष का परित्याग निसझ्व होता है; बह आरयो के दशन की तथा 
सदमे भ्रवण की इच्चा रखता है; उसमें पीमि की बहलता है. बढ शठता और मांया से रहित 
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है, उचित स्थान में वह श्रद्धामाय रफता है। बुद्धिचस्ति युरुष स्लि्धभाषी, मितमोजी और 
कल्याएमित होता है | बट स्मृति-सप्रजन्य “की रक्षा करता है; सदा जाग्रत रहता है | ससार 
का दु स देसकर उसमें सवेग उयन होता है और वह उद्योग कग्ता है। विदर्बचरित पुर 
वी छुशलघर्मो में अरति होती है, उसका चित्त अनवस्थित दोता है, बह बहुभाषी और 
समाजप्रिय होता है। वह इधर से उधर झालबना के पीछे दौड़ता है । 

चयी की प्िमावना का उक्त प्रकार पालि और अर्थक्याओ में वर्णित नहीं है । यह केयल 
आचार्य बुद्धघोष के मतानुसार कह गया है। इसलिए, इस पर पृर्णुरूप से विश्वास नहीं करना 
चाहिये | देषचरित पुरुष भी यदि प्रमाद से रहित हो अद्योग करे तो रागचरित पुरुष की गति 
आदि का अनुक्रण कर सकता है। जो पुदप ससष्चचरित का है उसम मित्र मित्र प्रवार 
की गति आदि नहां घगती, किन्तु जो प्रकार श्र्थक्थाओ्ं में वर्णित है उसका सारसुप से 
ग्रहण करना चाहिये । 


इस प्रकार आचाये योगी की चयो को चान कर निश्चय करता है कि यह पुरुष 
रागचरित है या द्वेप-मोह-वरित है| किस चरित के पुरुष के लिए क्‍या उपयुक्त है ! भ्रव 
इस ग्रश्न पर हम विचार करेंगे ) रागंचरित पुरुत को तृणकुरी भ, पर्णशाला में, एक ओर 
अबनत पर्वतपाद के अधोभाग म॑ या बेदिका से घिरे हुए अपरिशुद्ध मूमितल पर नियरास करना 
आंहिये। उसका आवास रज से झआआाकी्ण, छिर मित्र, श्रति उच्प या श्रति मीच श्रपरिशुद्ध, 
चमगादल से परिपूर्ण छामरोदकरहित, सिंह व्याधादि के भय से युक्त, देयने में बिरुप और 
दुर्बर्ण होना नाहिए। ऐसा आवास रागचरित पुरुष के उपयुक्त है। रागचरित पुदय के लिए, 
ऐसा चीवर उपयुक्त होगा जो किनारों पर फय हो, जिसके धागे चारो शोर से लट्फ्ते ह! 
जो देखने म जालाकार पृण के समान हो, जो छूने म सरखुरा औ्रौर देफने में भद्या, मेला 
ओर भारी हो । उसका पात छुसिका का या लोहे का होना चाहिये) देखने में बन्‍्सृग्त और 
भारी हो, कपाज की तरह, जिसको देसकर घृणा उत्पन हो | उसका भिल्षाचर्या वा मार्ग विपम; 
अमनोसम, और ग्राम से दूर होना चाहिये | भिक्षाचार के लिए, उसे ऐसे ग्राम में जाना चाहिये 
जहाँ के लोग उसकी उपेक्षा करें, जदाँ एक कुल से भी जन उसे मिक्षा न मिले तम लोग 
आसन-शाला में चुलाकर उसे ययागू भोजन के लिए दें और जिना पूछें चलते बनें । परोसनेबाले 
भी दास या भय हों, जिनके वद्न मैले और ब्ल्यूदार हं, यो देसने म दुर्दर्ण हों और 
जो बेमन से परोसता द्वी। उसका भोजन रुक्ष, दुबण और नीस्स होना चाहिये। 
भोजन के लिए साबाँ, कोदो, चायल के कण, सड़ा हुआ तक और जी शाक का सूप 
होना चाहिये। उसका ईयोौपथ स्थान या चक्रमण होना चाहिये श्रयात्‌ उसे या तो पढ़ें 
रहना चाहिये या टहलना चाहिये | नीलादि वर्ण-कसिण* में जिस श्राजम्यन का वर्ण 
अपरिशुद्ध हो बढ उसके अपयुक्त है | 





9, फसिण ( सस्कृत-कृत्स्न ८ समस्त ), कसिण दुख हैं| ये ध्यान के छाम में सहायक 
द्ोते हैं । 


पंचम अध्याय रह 


_. देपचरित यु के शयनासन को न बहुत ऊँचा ओर न बहुत नौचा होना चाहिये 
उसे छाया और बच से सम्यत तथा सुगसित होमा चाहिए। उससझ् मूमि-तन समुख्यल, 
मृदु, सम और स्निग्ध हो, बह्मविमान के ठुल्प सुलर तथा कुसुममाला और नानाउर्ण के 
चेन पिताना से समनेइत हो और जिसके दर्शनमात्र से चित्त को श्राह्मद प्रप्तहो। 
उसको श्रमण के अनुरूप हलका सुरक्त और शुद्ध वर्ण का रेशमी या सह्षम च्लौमवन्त्र धारण 
बसना चाहिये। उसका पात्र मशि की तरह उमस्‍्तता हुआ ओर लोहे का होना चाहिये। 
भिज्ञाचार का मर्ग भयरहित, सम, सुन्दर तथा आम से न बहुत दूर और न बहुत मिकर ही 
होना चाहिये। बिस ग्राम भे बढ मिक्षाचर्यी के लिए छाय वहाँ फे लोग आइरपूर्वक उसको 
मोजन के लिए अपने घर पर मिमम्त्रित करें ओर आसन पर बैठाकर ऋषपने हाय से भोजन 
क्रायें। परोसनेत्राले पप्रित और मनोश् वस्त्र धारण कर, श्रामरणों से प्रतिमण्डित हो श्रादर 
के साथ भोजन परोसे। भोचन वर्ण, गन्ध और रस से सम्पत हो और हर प्रकार से उत्दृष् 
हो। ईर्यापथ में उसके लिए शप्या या निषया उपयुक्त है श्रथौत्‌ उसे लेटना या बैठना 
चाहिए । नीलार वर्ण क्‍्सिणों में जो आचम्नन सुपरिशुद्ध वर्ण का हो बट उसके लिए, 
उपयुक्त है। 


मोहचरित पुरुप का आ्ापास खुले हुए स्थान में होना चाहिये, जहाँ बेठकर वह सय 
व्शिय्रा को विद्वत रूप से देख सक्तै। चार ईयौवथों में से इसके लिए चक्रमण ( दहलना ) 
उपयुक्त है, आल्मम्मनों में शरायमात्र या शूपमात्र क्षुद्ध आचम्मन इसके लिए उपयुक्त नहीं है, 
क्योंकि प्रिरी बजट म चित्त ओर भी मोह को प्राप्त होता है। इसलिए मोहचरित पुरुष का 
कसिण-मण्डल विपुल होना चाहिये! शेप बातों में मोहचरित पुरुर, द्वपचरित पुरुष के 
समान हैं, जो कुछ दप्चरित पुरुय के उपयुक्त बताया गया है वह सन श्रद्धाचसित पुरुप के 
लिए मी उपयुक्त है। आजम्यनों में भ्रद्धाचरित पुरुय के लिए श्रनुस्दृति स्थान" भी उपयुक्त 
हैं| बुद्धिचसरिति पुरय के लिए श्रायासादि के विषय म कुछ भी श्रन॒पयुक्त नहीं है । वितर्क 
चरित पुरुष के लिए, दिशाभिमुस्, खुला हुआ आयात उपयुक्त नहीं है। क्योंकि ऐसे स्थान 
से उसको आयाम, बन, पुषकरिणी श्रादि दिसलाई देंगी, बिससे चित्त का विज्षेप होगा शरीर 
वितर्क की शृद्धि होगी । इसलिए उसे गम्भीर पर्वत विनर में रहना चाहिये | इसके लिए विपुल 
आलम्मन भी उपयुक्त न होगा, क्योंकि यह भी वितर्क की बृद्धि में हेतु होगा। उसका 
आनम्नन छुद्र होना चाटिये । शेर बातों मे विव्केतसत पुरय रागचरित पुरुष के समान है। 


आचार्य को चयी के अनुकूल कर्मस्थान का अदण कराना चाहिये। इस सबंध में 
ऊपर संक्षेप में ही कहा गया है । श्यय विस्तार से कहा ायगा। ८ 





धाम. है रे तिः। 
4, अज॒स्टृति-स्थान--“अजुस्म॒ति! का अर्थ है 'बार बार स्मरण” भधवा अनुरूप सूट 
जो स्टृति उचित स्थान में भवर्तित होती दे वह योगी के अजुरूप होती है। भज॒ुस्थ॒ति 
के दस विषय है। इन्हें शरशुस्यृति-स्थान कदते है । 


हि 


गे बौद्धू-धर्म-द्शन 


करपस्पान चालीस हैं । वह इस प्रकार है--दस करिणः, दस श्शुम, दस अनुष्यति, 
साए अह्मविद्ा, चार आरूपय, एक सका, एक व्यपस्थान | 

'कसिण' योग-कर्म के सद्ायक श्रालम्मनों म से हैं। भायक 'कसिण! श्रालम्पर्मा की 
भागना करते हैं। 'कमिणों! ( सेन )पर चित को एक्ाग्र करने से ध्यान वी समाप्ति होती 
है । इस झन्यात वो कसिण परम्म! कहते हैं । 'कसिणः दस हैं। विशुद्धिमार्ग के श्रतुमार कसिणः 
इस प्रकार दैं--शप्वीकसिण, अपकृ, तेच#*, बामुक", नीलक", पीतक*, लोहितक*, 
अबदातक*, श्रालोकक*, परिच्छिन्ाउशक", । मज्मिम तथा दीप्रनिकाय वी सूती में 
आलोक और परिष्छिनाताश के स्थान मं श्रावाश और विज्ञान परियणित हद 


अशुभ दस हं--उदधुमातक ( भाथी को तरह फूला हुआ मत शरीर ) विनीलव 
( झत शरीर सामान्यत नीला हो जाता है. ), जिपुव्यक् (जिसके मित स्यानों से पीप विस्यदमान 
होती है. ), विन्छिदक (द्विधा छित शवशरीर), विक्लायितक ( बह शव जिसे कुत्ते श्रौर शुगालों 
ने स्थान स्थान पर विविध रूपसे साया दो), विक्सित्तक (बंद शव जिसके ग्रज्ञ इधर-उधर छिंतरे 


बड़े हों ), धतविक्फित्तक (बह शव जिसके अड्ध प्रयज् शज्र से पार कर इधर-उघर छितरा दिये 


गए हा ), लोहितक (स्क से सनी लाश ), पुलुवक ( इमियों से परिपूर्ण शव ), अरद्विक 
( अ्रश्यि प्चर मात ) | 


अलुस्ट॒ति दस हैं--छुढानु", धमीनु", सद्धाठ”, शीलानु", लयागात , देवतानु*, 
बायगतास्सृति, मस्णानुम्णति, आानापानम्शति*, उपशमानुस्मृति। मैत्री, वरणा, मुद्िता, उपेदा 
यह चार मह्विद्ार हैं? | आराशानल्यायतन, विज्ञानानन्यायतन, श्राविश्वन्यायतन, नेउखजशाना 


सशायतन यह चार भारूष्य हैं! श्राह्मर म प्रतियूल सज्ञा एक सजा है| जार धातु वी 
व्यवस्थान एक व्यवस्थान दे । 


समाधि के दो प्रवार हैँ--उपयार और श्र्पणा? । जय तक ध्यान क्षीण रहता है और 
श्र्पणा की उत्पत्ति नहीं होती, तन तक उपचार समाधि का व्ययद्दार होता है। उपचार भूमि मं 
नीवएणां का प्रदाण होकर वित्त समाहित होता है॥ पर वितरक, बिचार आ्रादि पाँच अज्ञों का 
प्रादुभीव नहं दोता । जिस प्रकार ग्राम का समीपउत्ता प्रदेश आमोपचार कहलाता है उसी प्रकार 
शआर्पेणा-समाधि के समीपवत्ता होने के कारण उपचार सक्ञा पड़ी | उपचार मूमि में श्रद्ध मजबूत 


.तह0#.त_++5 


१. छुछना फीजिये-“प्रच्यदेनविधारणाभ्यां घा पआरणस्प” [ योग दर्शन, समाधिपद, 
सू० ६४ )। 

२ घुलना कीजिए-' पमैन्नीकरुणामुदितेपेक्षर्णा सुखद खपुण्यापुण्यविषयाणों भावनातश्चित्त- 
ग्रसाददुम्‌?” [ योग दुशंन, समाधिषाद, सु० हेड ] 


३. ह्मपणा (पालि--'अप्पना ) «सम्पयुत्तधम्मे भारम्मणे अप्पेन्तो विय पवत्ततीति बितफ्नी 
अध्पना” [ परमष्यमम्जूलादीका | | 


पंचम भध्याय ड्ड्‌ 


नहीं होते, पर श्रपणा मे श्रज्ञा का प्रादुमौव होता है और वह मुदढ हो जाते हैं । इसलिए यह 
समाधि की प्रतिलाम भूमि है। जिस प्रकार बालक जप सडे होकर चलने की कोशिश करता 
है तो आरम्म में श्रश्यास न होने के कारण सड़ा होता है. और फिर यार बार गिर पड़ता है 
उसी भ्रकार उपचार-समाधि के उत्पन होने पर चित्त कमी निमित्त को आलम्यन बनाता है तो 
कमी भयाह्न में अवनीर्ण हो जाता है। पर अर्षणा मे अज्ञ सुटइ हो जाते हैं, सारा दिन, 
सारी रात, चित्त स्थिर रहता है। चालीस वर्मस्थाना में से दस वर्मस्थान--घुद्ध धर्म-सद्ध-शोच 
त्याय देवता यद्द छ श्रनुस्मृतियाँ मरणानुरुदति, उपशमानुस्टति, आइार के उिपय में अतिकूल 
संज्ञा और चतुर्धातु-व्यवस्थान--डय्चार-समाधि का और बाकी तीस अर्पणा समाधि का आनयन 
करते हैं | जो कर्मरथान अर्पणा-समाधि का आनयन करते हूँ, उनमे से दस 'कसिण” और थाना 
पानस्मृति चार ध्यानो के श्रालम्बन होते हैं, दस अशुम और कायगतास्टृति प्रथम ध्यान के 
आलम्बन हैं, पहले तीन ब्रद्य विद्वार तीन ध्यानों के और चौथा ब्रह्म त्रिहयार शरीर चार भ्रारुष्य 
चार ध्यानों के आनम्पन है | पहले ध्यान के पाँच श्रद्ञ होते हैं--वितर्, विचार, प्रीति, सुस, 
एकाप्रता ( समाधि ) | इसे सबितर्व सविचार कहते हैँ | ध्याना की परिगणना दो प्रकार से है | 
चार ध्यान या पाँच ध्यान माने जाते हैं। पाँच की परिगणना के दूसरे ध्यान में तर्क का 
अतिक्रम होता है पर विचार रद्द जाता है| इसे अवितर्-य्यार मात्र कहते हैं। पर चार वी 
परिंगणना के द्वितीय ध्यान में और पाँच की परिगणना के तृतीय ध्यान मे वितर्क और विचार 
दोनों का श्रतिक्रम द्वोता है, केवल प्रीति, सुपर और समाधि ग्रवशिए रद जाते हैं। पाँच की 
परिगणना के चतुर्थ ध्यान में और चार की परिगणना के तृतीय ध्यान में प्रीति का श्रतितम 
होता है, केपज् सुस और समाधि अ्रमुशिए्ट रह जाते हैं। दोनों अकार के श्रन्तिम ध्यान मे 
मुण का अतिक्रम होता है। अन्तिम ध्यान की समाधि उपेक्षा-सद्गत ह्वोती है । 
इस प्रकार तीन और चार ध्यानों के आलम्बन स्वरूप पर्मस्थाना में ही अ्रज्ञ का समति 
क्रम द्ोता है क्योंकि वितर विचारादि ध्यान के अड्ों का अ्रतिक्रम कर उन्हीं आलम्बनों में 
दितीयादि ध्याना की प्रात्ति होती है । यही कथा चतुर्थ ब्रह्म विहार की है | मैती श्रादि द्रात 
स्तनों में सौमनस्य का अतिक्रमण कर छतुर्थ ब्रह्म विहार में उपेक्षा की प्राप्ति होती है| चार 
आरूष्यों मे झ्रालम्मन बा समतिक्रम होता है ! पहले नौ कसिणों में से किसी किसी का अति 
ब्रमण करने से ही आकाशानन्यायतन की प्राप्ति होती है । आकाश आदि का अतित््मण कर 
विज्ञानानन्यायतन आदि की प्राप्ति होती है । शेप श्रथीत्‌ इक्कीस कम॑स्थारना में समतिक्रम नहीं 
होता। इस प्रकार कुछ में अड़ का अतिक्मण और कुछ में श्रालम्बन का अतिकमण द्वोता है। 
इन चालीस वर्मस्थानों मे से केवल दस किरणों की वृद्धि करनी चाहिये। क्योंकि 
जितना स्थान कसिण द्वारा ब्यात होता है उतने दी अवकाश में दिव्य श्रोत से शब्द सना दाता 
है, दिव्य चछु से रूप देखे जा सकते हैं. और परचित्त का ज्ञान हो सता है! पर काबगता 
स्मृति और दस अशुमों की वृद्धि नहीं करनी चाहिये। क्योंकि इससे कोई लाम नहीं है। यह 
परिच्छिराकार में ही उपस्यित होते हैं। इसलिए इनकी इद्धि से कोई अर्थ नहीं निकलता | 
इनकी चृद्धि किये जिना भी वास-राग का ध्वस होता है । होप क्मस्थानों की भी इद्धि नहीं 


श्द दौठ-धर्दशन 


करनी चाहिये | उदाहरण के लिए. जो आनापाम निमित्त की बृद्धि करता है, बढ धातराशि की 
ही बृद्धि करता है और अपकाश भी परिस्छिनन होता दै। चार ब्रह्म-चिद्दारों के आलम्बन सच 
हैं। इनमें निमित्त वी वृद्धि करने से सुच-राशि की ही वृद्धि होती है. और उससे कोई उपकार 
नहीं होता | कोई प्रतिमाग-निमित्त नहीं है जिसकी वृद्धि की जाय। श्रारुूय आलमनों में भी 
आकाश की बृद्धि नहीं करनी चादिये; क्योंकि कसिण के भ्रपगम से दी आस्ूत्य की प्राप्ति होती 
है| विशञान और नेवर्सशानातशायतन स्वभाव-धर्मं हैं; इस लिए इनकी बृद्धि समय नहीं है । 
शेय थी दृद्धि इसलिए, नहीं दो सकती; क्योकि यह श्रनिमित्त दे। ब॒द्धानुसुटति श्रादि का 
आलम्नन प्रतिमाग-निममित्त नहीं हूँ ! इसलिए, इनकी बृद्धि नहीं करनी चाहिये। 
दस कसिण, दस अशुभ, श्रानापान-स्मृति, कायगतारुटति; वेयल इन बोइस कर्मस्यानों 
के आ्लम्बन प्रतिमाग-निमित्त होते हैं। शेयर थराठ स्मृतियाँ, आहार के विष्य में प्रतिवूल-सैशो 
और चठुघीठु-व्यवस्यान, विशनानन्यागतन, शैवसशानासशञायतन इन बारह कर्मस्यानों के श्रात- 
म्यन खमाय-धर्म हैं । उक्त दस क्सिण आदि बादस कर्मस्पानों के श्रालम्नन निमित्त हैं। शेर 
छु।--चार ब्रह्म-स्चार, श्राकाशानान्यायतन और श्राफिश्वन्यायतन के श्लालम्ननों के सम्व मन 
न यही कह्दा जा.सम्ता दै कि वह निर्मित हैँ श्रोर न यद्दी कहा जा सकता है कि वट 
स्वभाय-धर्म हैं । 
विपुल्यक, लोद्वितक, पुलुयक, आनापान-रछुति, अप्क्सिण, तेजकसिण, वायुकसिण 
और अआरालोक्कसिणों मे संभदि से जो अवमास-मणइल शाता है---इन आठ कर्मस्थानों के 
आलम्बन चलित हैं; पर प्रतिमाग-निमि् खििर हैं। शेय पर्मस्थानों के श्रालम्मन स्थिर हैं । 
मतुष्यों मे सन आलम्सनों वी प्रदृत्ति होती है । देवताओं में दस अशुभ, चायगता- 
स्मृति और आदर के विपय मे प्तिवृल-उश् इन बारद आलम्पनों की प्रगत्त नहीं होती। 
ब्रहयलोक में चारद उक्त आलम्नन" तथा आनापान-स्मृति की प्रवृत्ति नहीं होती | अरूप भत मे 
चार आरूप्यों को छोड़कर किसी अन्य आलम्सन की प्रश्ृत्ति नहीं होती | 
वायुकसिण को छोड़कर वाऊी नौ कसिण और दस अशुभ वा ग्रहण दृष्टि द्वारा होता 
है। इस का अर्थ यद्द है कि पदले चकछु से बार बार देसने से निमितत का ग्रहण होता है। 
क्ायगता-स्टृति के आलम्बन का ग्रदण दृष्टि-अयण से होता है; क्योंकि लक प्॑च॑ का महण 
दृष्टि से श्रौर शेप का श्रवण से होता है। आनापान-स्मृति रपरश से, बाथु-उसिण दर्शन सर्श 
से, शेप अठारह श्रयण से ग्रद्दीत दोते हैं | भावना के आर्म्म में योगी उपेक्षा, बहा-बिद्वार और 
चार आरुष्यों का ग्रह नहीं कर सकता, पर शेष चौंतीस आलम्बनों का ग्रहण वर सकता है | 
श्राकाश-कसिण को छोड़कर शेत नौ कि आरुष्यों में देठ दें; दश कसिण अमिज्ञा" 
में हेठ हैं, पहले तीन अक्ष-विद्यर चतुर्थ अहय-विहार में हेतु हैं; नीचे का आरूप्य ऊपर के 
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आरूप्य मे देत हैं; नैससज्ञानासज्ञायतन निरोधसमापत्ति में देलु है; और सब क्मस्थान सुस- 
विहार, िपश्यमा श्रीर मय-ससत्ति में हेतु हैं । 
सागचरित पुरुष के स्यारद कर्मश्यान--दस अशुभ और कायगता-झति--अनुकूल हैं; 
देपचरित पुरुष के आठ कर्मस्‍्यान-वार अह्य-्विह्ार और चार वर्णकसिण--अनुकूल हैं; 
मोद श्रौर पितब-्चरित पुरुष के लिए एक आजनापान-स्पृति दी अ्रनुदूल हैं; अ्रद्धावरित पुरुष 
के लिए पदली छ अनुस्तृतियाँ, घुद्धिचरित पुरुष के लिए मस्थ-स्मृति, उपशमानुस्मृति, चतु- 
धौनुज्ययश्यान श्र आाद्वार के विषय में प्रतिसल-सज्ञा यह क्मस्थान अनुकूल हैं। शेप कसिण 
और चार आरूप्य सन चरित फे पुरुषों के लिए अनुकूल हैं। कसियों में नो कुद्ग है वह वितर्क- 
चरित पुरुष फे लिए श्रौर जो श्रप्रमाण हैं वद मोदचरित पुरुष के अनुकूल है। जिसके लिए 
जो कर्मस्थान श्रत्मत्त उपयुक्त है उसका उल्लेस ऊपर किया गया है | ऐसी कोई कुशलभायना 
नहीं है बिसमें रागादि का परित्याग न दो और जो भ्रद्ादि की उपक्ती न हो ) 
भगयान्‌ मेघिय-सुत्त मे कहते हैँ कि इन चार घर्मो' की भावना करनी चाहिये-शग के 
नाश के लिए श्रश्ुभ माबना, व्यापाद के नाश के लिए मैजी-भायना, वितर्क के उपच्छेद के लिए 
श्रानापन-स्मृति की भावना और आअद्ृद्धास्ममकार के समुद्घात के लिए श्नित्य-सत्षा की 
भावना । भगयान्‌ ने राहुल-मुत्त में एक के लिए सात क्र्मस्थानों का उपदेश किया है | इसलिए, 
यचन मात्र मे अमिनिवेश न रफ़रर सब्र जगह अमिप्राय को सोज होनी चाहिये। 
दस कसियों का प्रदय कर मावना किस प्रकार की जाती है और घ्यानों का उत्पाद कैसे 
, दोता है इस पर श्रव दम विस्तार से विचार करेंगे। 
” करसिण-निर्देश 
पृथ्वी-कसिण--य्रोगी को कल्याण मित्र के समीप अ्रपनी चर्यो के अनुकूल कसी 
क्मेस्पान का ग्रहण कर समाधि-भावना के अ्रनुपयुक्त विद्वार का परित्याग कर अनुरूप विद्वार में 
वास करना चाहिये और भायना-विघान का कसी अश में भी परित्याग न कर वर्मस्थान 
का श्रासेवन करना चाहिये। 
जिस विद्दार में श्राचार्य नियास करते हों यदि बहाँ समाधि भावना की सुविधा हो तो 
वर्दी रहकर कर्मृस्यान का सशोधन करना चाहिये | यदि असुविधा द्वी तो आचार्य के विहार 
से श्रधिक से अधिक एक योजन की दूरी पर नियास करता चाहिये | यदि किसी विपय में 
सन्देद उपस्थित हो या स्थृतिग्समोप हो तो विद्वार का दैनिक-कृत्य सपादन कर आचार्य के 
समीप जाकर णह्दीत कर्म॒स्यान का सशोधन करना चाहिए | यदि एक योजन के भीतर मी कोई 
उपयुक्त विद्दार न मिले तो उत प्रकार के रन्देहों का निराकरण कर कर्मस्थान के श्र्थ और 
अमिप्राय को भली प्रकार चित्त में प्रतिष्ठित कर कर्मस्थान फो सुविश्ुद्ध करना चाहिये | चदनन्तर 
दूर भी जाकर समाधि-मारना के अनुरूप स्थान में निवास करना चाहिये। श्रठारद दोपों में से 
किसी एक़ से भी समन्वागत विहार समाधि-मावना के अनुरूप नही दोता। कप 
सामान्यत योगी को महाविहार, नयविद्वस, जीर्शविहार, राजपय- विद्वार 
आदि में नियास नहीं करना चाहिये । 
प्र 
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महाविद्यार में नानांग्रकार के मिछु निवास करते हैं। आपस के गिसेध के कारण 
विहार का दैनिक इत्य मलीमाँति संपादित नहीं होता ! जय योगी मिन्ना के लिए बाहर जाता 
है और यदि वह देखता है कि कोई पाम करने से रह गया है, त्तो उसे उठ वाम को वर्ष 
करना पह्ता है | न करने से वह दोप का भागी दोोता है और यदि करे तो समय नष्ट होता 
है, विलम्त हो जाने से उसको मिक्षा भी नहीं मिलती । यदि वह किसी एकान्त रथान में बैठकर 
समाधि की भायना करना चादता है तो श्रामणेर और तरुण मिह्ुओं के शोर के कारण विक्षेप 
उपस्थित होता है। 
चीर्ण विद्र में अ्मिस्खार का काम बरावर लगा रहता है| राजपथ के समीपपर्त्ती विहार 
में दिनरात आगन्तुक आया करते हैं| यदि विकाल में कोई आया तो अपना शयनासन भी 
देना पड़ता है । इसलिए. यहां कर्मत्थान का भ्रवकाश नहीं मिलता । यदि विद्वार के समीप 
पुष्करिणी हुई तो बहाँ निर्तर लोगो का जमघट रहय करता है। बोई पानी भरने श्राता है 
तो कोई चीवर धोने और रगने आता है। इस प्रकार निरन्‍दर विक्षेप हुआ बरता है। ऐसा 
विद्यार भी अनुपयुक्त है, यहाँ नादा प्रकार के शाक, पर्ण, फल या फूल के वृक्ष हों, वहाँ भी 
निवास नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे स्थानों पर फल-ूलों के अथी निरत्तर आया जाया 
करते हैँ, न देने पर कुषित होते हैँ, कमी कमी जररदस्ली भी करते हैं, और समझाने बुझाने पर 
नाराज होते हैं श्रौर उस मिक्तु को विहार से निकालने की चेण करते हैं | 
किसी लोक-संभत स्थान में भी निवास न करना चाहिये | क्योंकि ऐसे प्रसिद स्थान 
में यद सममक्र कि यहाँ अ्रहंत्‌ नियास करते हैं, लोग दूर दूर से दर्शनार्थ आया करते हैं । 
इससे विक्षेप होता है । जो विहार नगर के समीप हो वह भी अनुरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ 
निवास करने से कामगुणोपसहित हीन शब्द कर्ण॑गोचर होते रदते है श्रौर अंसदुश आहम्बन 
दृष्टिपय में आपतित होते हैं | चिस विदार में बृद्ध होते हैं, वद्दा मा४हवास्क लकड़ी काटने आते 
हैं; जिससे ध्यान में विक्तेतर शोता है | जिस विद्वार के चारों ओर खेत हों वहाँ भी निवास न 
करना चाहिये। क्योंकि विद्वार के मध्य में क्सान खलिदहयन बनाते हैं, धान पीटते हैं और 
तरद तरह के विध्म उपस्थित करते हैं | जिस विद्ार में बड़ी जायदाद लगी हो वहाँ भी विल्लेप 
हुआ करता है । लोग तरद तरह की शिकायतें लाते हैं और समय समय पर राजद्वार पर जाना 
पहता है। जिस विहार में ऐसे मिक्ु निवास करते हो जिनके विचार परस्पर न मिलते हों 
और जो एक दूसरे के प्रति वैरभाय रसते हों बढ्ाँ सदा विन्न उपस्थित रहता है, वहाँ भी नहीं 
रहना चाहिये । पे 
योगी को दोपों से युक्त विद्दारों का परित्याग कर ऐसे विहार सें नियास करना चाहिये 
नो मिक्षाम्राम से न बहुत दूर हो, न बहुत समीष; जहाँ आने जाने वी सुविधा हो, जद्दा दिन 
मेंलोगों का संघट्टन हो, जहा रात्रि में बहुत शब्द नहों और जहा हवा, धूप, मब्छेड, 
सम्मल और साँप आदि रेंगनेवाले जानवरों की बाघा न हो; ऐसे विद्ार में सृत्त और 
विनय के जानने वाले भिक्नु निवास करते हैं | योगी उनसे प्रश्न बरता है और बह उप्के 
सन्‍्देढों को दूर करते हैं | 


पंचम अध्याय जहर 


अनुरूप विहार में निवाम करते हुए योगी को पहले कछ्ुद्र अन्तरायों का उपच्छेद क्सना 
चाहिये | अर्थात्‌ यदि चीयर मेला दो तो उसे फिर से रगयाना चाहिये, यदि पान मैना 
हो तो उसे शुद्ध करना चाहिये, यदि केश और नए बद गए. हों तो उनको कत्वाना चाहिये 
श्रौर यदि चीरर चीर्ण हो गया दो तो उसको सिलवाना चाद्दिये | इस प्रकार छुद् अन्तरायों 
का उपच्छेद करना चाहिये | 


भोजन के उपशान्त थोड़ा विश्राम कर एकान्त स्थान में पर्यद्ठनद्ध दो सुखपूर्वक वैठकर 
प्राइतिक अथवा दृनिम ह्वी-मएडल में भारना ज्ञान द्वारा प्रथ्यी निमित्त का ग्रहण करना 
चाहिये, श्रर्थात्‌ एथ्वरी मएटल की ओर वार बार देसकर चक्तुनिमीलन के द्वारा एप्वी निर्मित 
वो मन में श्रच्छी तरह धारण करना चाहिये, जिसमें पुनवलोक्न के क्षुर में ही वह 
निमित्त उपस्थित हो जाय | 


जो पुण्ययान्‌ है और जिसने पूर्वलम में भ्रमण धर्म का पालन बरते हुए एथ्वी- 
कसिण नामक कर्मस्थान की भारउना कर ध्यानों का उत्पाद किया है, उसके लिए कृत्रिम 
पृथ्वी-मएडल फे उत्पादन की आयश्यकता नहीं है। वह सलमणडलादिक प्राद्ृतिक पृथ्यी: 
मण्डल में ही निमित्त वा ग्रह कर लेता है | पर जिसको ऐसा अ्रधिकार प्रात नहीं है, 
उसे चार'कसिण दोषों का परिहार बरते हुए कृनिम ४ष्यी-मए्डल बनाना चाहिये | नील, 
पीत, लोहित, श्रौर अवदात ( श्वेत ) के ससगंवश एथ्यी-कसिण में दोप आप्त हो जाते हैं । 
नीलादि वर्ण दस कसिणों में परिंगणित हैं । इनके ससर्ग से शुद्ध एथ्वी-कसिण का उत्पाद नहीं 
होता | इसीलिए इन बर्णों की मत्तिफ़ा का परितययाग बताया गया है। अत (ृथ्यी-मए्डल 
बनाते समय नीलादि वर्ण की झृत्तिका का प्रहण न कर गद्जा नदी की अरुण वर्ण की म्त्तिका 
काम में लानी चाहिये | 


विद्र में ज्ाँ भामणेर आदि आते जाते हों वर्हाँ मएडल न बनाना चाहिये | विहार 
के प्रयन्त मे, प्रच्छुत स्थान में, गुह्या या पर्णंशाला में, पथ्थी-मएडल बनाना चाहिये | यह 
मण्डल दो प्रकार का होता है--१, चल ( पालि सहारिम <- चलनयोग्यम्‌ ) और २ 
अचल ( पालि तम्र्वक )। चार दुण्टों में कपड़ा, चमझ या चटाई बाधकर उसमें साफ की 
हुई मिट्टी का नियत प्रमाण का बृत्त ( वुल ) लीप देने से चल मण्डल बनता है। भावना 
के समय यह भूमि पर फैला दिया जाता है। पद्मकर्णिका के आकार में स्थाशु गाइकर 
लताओओं से उसे पेष्टित कर देते से अचल-मण्डल बनता है। यदि अरुण वर्ण की सत्तिका 
परमात्त मात्रा में उपलब्ध न हो सके तो अधोभाग में दूसरे तरह की मिट्ठी डानकर ऊपर के 
हिल्‍्से में सुपरिशुद्ध अरुण वर्ण की झत्तिका का एक बालिश्त चार अब्जुल के विस्तार 
का चृत्त बनाना चाहिये । 


प्रमाण के सबन्ध म कहां गया है कि दत्त शूर्पमात्र हो अथया शरायमात्र। कुछ 


लोगों के मत में इन दोनों का सम प्रमाण है, पर कुछ का कद्दना है कि शराब ( प्याला ) 
एक बालिश्त चार अ्र्ल्‍डल का होता है और शरर्प का अमाण इससे अधिक है | इनके मत 


० यौद-घम-दुर्शन 


बृत्त को शसव से कम और शर्प से अधिक प्रमाण का न होना चाहिये | इस बृत्त को पत्थर 
से घिसकर भेरिन्तल के सद्श सम करना चाहिये | स्थान साफ कर और स्नान कर मण्डल से 
ढाई हाथ के फासले पर एक बालिश्त चार श्रद्भुल ऊँचे चैरोंयाले पीढ़े पर बैठना चाहिये। 
इससे अधिक फासले पर बैठने से मण्डल नहीं दिसलाई देगा और यदि इससे नजदीक बैग 
जाय तो मण्डल के दोप देखने में आयेंगे। यदि उक्त प्रमाण से अधिक केचे आसन पर 
जैठा जाय तो गरदन झुंफाकर देखना पड़ेगा और यदि इससे भी नीचे आसन पर बैठा 
जाय तो घुय्मे दर्द करने लगेंगे । इसलिए उक्त प्रकार के आ्रासन पर ही बैठना चाहिये | 


काम का दोष देखकर और ध्यान के लाम को ही सन सो के अतिक्रमण का उपाय 
निश्चित कर नै'कम्य के लिए, प्रीति उसन्‍्म करनी चाहिये | बुद्ध, प्रत्षबुद्ध और आर्यक्ावों 
मे इसी मार्ग का अनुसस्ण किया है। मैं भी इसी मार्ग का अनुगामी हो एकान्त-सेवन के सु 
का आस्पाद करूँगा, ऐसा विचार कर उसे योग-साथन के लिए, उत्साह पैदा करनी च्वाहिये। 
और सम श्राकार से चछ का उन्मीलन कर निमित्त-पण ( पालिं २ उम्राहनिमि्त ) की 
भावना करनी चाहिये। जिंस प्रकार अतिसूचम और अ्रतिमास्वर रूप के ध्यान से आस थक 
जाती हैं उसी प्रकार श्रति उन्मीलन से श्रॉँसे थक जाती हैं और मएडल का रुप भी श्ल्ततत 
प्रकट हो जाता है. श्रयीत्‌_ उसके स्वभाय का अत्यन्त आविभौव होता है; तथा उसके वर्ण और 
लक्षण अधिक सष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार निमित्त का ग्रहण नहीं होता। मर्द उन्मीलन 
से मए्डल का रूप दिफाई नहीं देता और दर्शन के कार्य में चित्त का व्यापार मन्द हो जाता 
है; इसलिए, निमित्त का ग्रहण नहीं होता। अतः सम आकार से ही चक्ु का उन्मीलन 
करना चाहिये । 

धप्बी-कसिण के अरुण वर्ण का चिन्तन और एथ्वी घातु के लक्षय का महए नकरना 
घाहिये । यद्यपि वर्ण का चिन्तन मना है तथापि 'थ्वी घातु की उत्सन्‍नतावश बर्ण सह्दित एथ्बी 
की भावना एक प्रदप्ति के रूप में करनी चाहिये | इस प्रकार अज्ञप्तिमात् में चित्त की प्रतिश 
करनी चाहिये | लोक में संभार सहित एथ्वी को (प्बीः बहते हैं । एप्बी, मही, मेदिनी, भूमि, ! 
बसुधा, बसुन्धणा आदि ४ध्वी के नामें में से जो नाम योगी को पसन्द हो, उस नाम का उद्यास्य 





4. सुप्पसराबानि समप्पमाणानि इच्छितानि, केचि पन चदुन्ति--सरावमत्त विदृत्िय 
चतुरहूल दोठि, सुप्पमर्च ततो अधिकप्पमाणन्ति । कित्तिम फसिणमण्डलं देद्विमः 
परिच्छेदेन सरवमत्त उपस्मिपरिच्छेदेन सुप्पमत्त, न ठतो अधों उछ वाति परितप्प- 
माणामेद्सेगहणपत्थ “सुप्पमत्त चा सरावमत्त घा! ति बुत्तन्ठि | यधोपद्विते आरम्मणे 
पुकंयुछमत्तर्पि घढिदत अप्पसाणसेवाति । घुत्तो घायमत्थो केचि पन छुत्तमततरिष 
कल्षिणमण्डल कांतव्बन्ति घदुन्ति | [ परमत्थसन्जूसा दीका ] 

२. यदा पत्र ते निमित्ता चित्तेन समुग्यादित॑ दोति, चक्खुना पस्सन्तस्सेव मनोद्वारत्स 
सापाधमागर्त, तदा उमेव आरम्म्ण डस्गइनिमित्त' नाम | साथ भावना समाभरियति । 


[ अभिष्स्मस्पसंगदो, ६१७ ] 
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फरना चाहिये। पर प्रथ्यी नाम ही प्रसिद्ध है, इसलिए पृथ्वी नाम का ही उच्चारण कर भावना 
करनी अच्छी है। कमी श्रॉस सोलकर, कभी आँख मूँदकर, निमित्त का ध्यान करना चाहिये। 
जब तक निमित्त का उत्पाद नहीं होता तय तऊ इसी प्रकार भावना करनी चाहिये। जनत्र भायना 

वश आँखें मूँदने पर उसी तरद्द जैसा आँसें सोलने पर निमिच का दर्शन हो, तय समभना 
चाहिये कि निमित्त का उत्ताद हुआ है। निमित्तोध्ाद के बाद उस स्थान पर न बैठना 
चाहिये | श्रपने निवास-स्थान में बैठकर भावना करनी चाहिये | यदि किसी श्रनुपयुक्त कारण 

वश इस तरुण समाधि का नाश हो जाय त्तो शीघ्र उस स्थान पर जाकर निमित्त का ग्रहण कर 
अपने वास-स्थान पर लौर झाना चाहिये और बहुलता के साथ इस मायना का श्रासेवन और 
बार बार चित्त में निमित्त की प्रतिआ करनी चाहिये । ऐसा करने से क्रमपूर्वक नीवसुण श्रर्थात्‌ 
अन्तरायों का नाश और क्लेशों फा उपशम होता है | 


भावना क्रम से जय श्रद्धा आदि इच्ध्रियाँ" सुविशदर और तीक्ण हो जाती हैं तब 
काप्तादि दोष का लोप होता है. और उपचार-समाधि में चित्त समाहित हो प्रतिभाग नि्ित्त* 
का प्रादुर्माय होता द्वे। प्रतिमाग निमित्त, उद्म्द निमितत (पालि ८६ उग्गहनिमित्त) मे से कई 
गुना अधिक सुपरिशुद्ध द्वीता है | उद्प्रढ-निमित्त में कसिण दोप ( जैसे उंगली की छाप ) 
दिसतनाई पड़ते हैं, पर प्रतिमाग निमित्त भाखर और खच्छ होकर निकलता है। प्रतिमाग 
निमित्त वर्ण श्रीर आकार ( सस्थान ) से रहित होता है। यह चक्ु द्वारा शेय नहीं है, यह 
स्वूल पदार्थ नहीं है और श्रमित्वता श्रादि लक्षणों से श्रद्धित नहीं है। केवल स्षाधि-लामी 
को यह उपध्यित द्ोता है और भायना-सज्ञा से इसका उत्पाद होता है। इसकी उत्पत्ति के 
3. इन्द्रिय पांच है-समाधि, वीय॑, श्रद्धा, पज्ञा, सटति | क्‍्लेझ के उपदाम में इनका झाधि 
पत्प होने के कारण इनकी इन्द्रिय सज्षा है । ५ 
यास्तध में २२ इन्द्रियाँहे । इनमें से पॉच का यह सम्रह पसिद्ध है -/श्रद्धावीय- 
स्टृतिसमाधिप्रज्ञापूधंकमित्रेषास'” [ योगसूम्र ॥२० ] । विशद्धिमार्ग में इन घोच 
इन्द्रियों का कृष्य इस प्रकार दिखाया गया दै--/सद्धादीन पटिपक्खासिभवन सम्पयुत्त- 
अम्मानश्व पसन्नाकारादिभावसम्पापन? [ छु० ४६३ ] | 


'अद्व! पित्त के सम्प्रसाद! को कहते है, “बीयर का अर्थ 'उत्साह! है, श्रलुभूत विषय 
के असम्पम्ोप को 'सट॒तिः कहते है, 'समराधि! चित्त की एुकाग्नता को कहते है और 
अ्रज्ञा! उसे कहते हैं जिसके द्वारा यथाभृव यस्तु का ज्ञाम होता है। 

३. तथा समाहितस्स पनेतस्स दतो पद तर उगगद्वनिमिचं परिकस्मसमाधिना भावनमलु- 
थुअन्तस्स यदा दष्पट्टिभाग वत्थुधम्मचिमुच्चित॑ पत्तिसंखात भावनाभयमारम्मणं चित्त 
समनिसिन्न॑ समधित द्वोति, तदग त पटिमागनिमित्त' समुप्पन्न ति पल्ुुच्चति । रत पद्दप्य 


पठिधम्धविष्पद्वीना कामायचर-समाधि-सखात-उपचारभावनानिष्फन्ना नाम होति । 
[ अभिघस्मत्थसगह्दो &$८ | | 


६२ यौद्-ध्म-दशेन 


समय से ही अन्तरायों का नाश और वलेशों का उपशम होता है तथा चित्त उपचार-समाधि' 
द्वारा समाद्वित होता हे | 

अतिभाग-निमित्त का उस्ाद अति दुष्कर है | इस निमित्त की रक्षा बड़े प्रयक्ष के साथ 
करनी चाहिये । क्योंकि ध्यान का यही आालम्बन है ) निमित्त के विनष्ट होने से लब्ध-ध्यान 
भी नष्ट हो जाता है) उपचार-समाधि के बनवान होने से ध्यान के अ्रधिगम की अवस्था 
अर्थात्‌ श्र्पणा समाधि उत्तर होती है। उस श्रवस्था में ध्यान के अद्धों का प्रादुभय 
होता है । उपयुक्त के आसेवन और श्रमुपझुक्त के परित्याग से निमित्त की रक्षा और श्रपेणा 
समावि का लाभ होता है | जिस आयात में निमित्त उल्तन्न और स्थिर होता है, जहाँ स्पृति 
का सम्प्रमोय नहीं होता और चित्त एकाग्र होता है; उसी आ्रावास में योगी को निवास करना 
घाटिये। जो गोचर, ग्राम, आयास के समीप हो श्रीर जहाँ मित्षा सुबम हो वही उपयुक्त है। 
योगी के लिए लौकिक-कथा अनुपयुक्त है। इससे निमित्त का लोप होता है। योगी को ऐसे 
पुरुष वा सेग न करना चाहिये जो लौकिर-कथा कहे; क्योंकि इससे समाधि में बाघा उपस्थित 
होती है और जो ग्राप्त किया है वह भी दो जाता है । उपयुक्त भोजन, ऋत श्रौर ईैयौपथ 
(८ बृत्ति ) का द्यासेवन करना चाहिये, ऐसा करने से तथा बहुलता के साथ निमित्त का आसे- 
बन करने से शीम ही श्रपणा समाधि का लाभ होता है। पर याद इस विधि से भी श्रपणा 
का उद्याद त॒ हो तो निम्नलिसित दश प्रकार से अर्पणा में दुशलता प्रात्त द्वोती हैः -- 

$ शरीर तथा चीवर आदि की शुद्धता से | 

यदि केश-नस बढ़े हों, शरीर से दुर्धन्ध आती हो, चीयर जीर्ण तथा ल्रिष्ट और 
आसन मैता हो तो चित्त तथा चैतसिस-धर्म भी श्रपरिशुद्ध होते हैं, शान भी अ्रपरिशुद्ध होता 
है, समाधि-भायना हुर्उबल ओर क्षीण हो जाती है; कर्मस्थान भी प्रगुण भाय फो नहीं प्रात 
होता शरीर इस प्रकार श्रद्ञों का प्रादुर्भाय नहीं होता | इसलिए शरीर तथा चोवर आदि को 
विशद तथा परिशुर रखना चाहिये जिसमे चित्त सुसी हो और एकाग्र हो | 

२, भ्रद्धादि इद्धियों के सममाव प्रतिपादन से | 

भ्रद्धादि इंद्नियों में से ( भद्धा, वीर्य, स्वृत्ि, समाधि, ग्रज्ञा ) यदि फोई एक इद्धिय 
वलवान हो तो इतर इन्द्रियाँ अपने बृत्य में असमर्थ हो जाती हैं। जिसमे श्रद्धा का आधिक्य 
दोता है श्लौर नियी अज्ञा मद टोती है, वद श्रवखु में अद्धा करता है; जिसको ग्रशा बनवत्ती 
होती है और भ्रद्धा मन्द होती है वह शठता का पक्ष ग्रहण फरता है और उसका चित्त 
शक तर्क से बिल्ुत होता है। श्रद्धा और प्रशा का श्रन्योन्यविरद् श्रनर्थापह है । इसलिये इन 
दोनों इख्धियों का समभाय इए है । दोनों की समता से ही श्रर्षणा होती है । इसी प्रकार वीर्य 





१. अमिभमकोश [४२२ ] में इसे प्सः * <हद्धा है। यह । | । अर्पैणा 
समाधि को मौछ-ध्यान कइते है; ६ * भ्का हि होता है, 
सौद्ध-ध्यान आद एैं--चार रूप, । “पु धर 


जप 


मरिधा? [ जमिण झार )। 


पंचम भष्याय ३३ 


ओर समाधि का भी समभाव इष्ट है | रुमाधि यदि प्रन्‍्त्त हो और वीर्य मन्‍्द हो तो ग्रालस्प। 
अ्मिमृत करता है; क्योंकि समाधि आलस्प पाचिक है | यदि वीर्य प्रन्‍स हो और समाधि मन्द 
हो तो चित्त की श्ान्तता या पिक्षेत्र अभिमूत करता है, क्योंकि वीय॑ विज्ञेप-पाद्िक है | किसी 
एक इस्धिय वी सातिशय प्रवृत्ति होने से अन्य इच्धियों का व्यापार मन्‍्द हो जाता हैं | इसलिए 
अपणा की सिद्धि के लिए, इद्धियों की एक्स्सता अभीष्ट है। किन्ठ शमथ-बानिक को बलउती 
अद्धा भी चाहिये। पिना भ्रद्धा के अप॑णा का लाभ नहीं हो सकता | यदि पह यह सोचे कि 
केवल प्रथ्यी-एप्वी इस प्रकार चिन्तन करने से कैसे ध्यान की उत्पत्ति होगी तो अपणा-समाधि 
का लाभ नहीं हो सकता । उसको भगवान्‌ बुद्ध की बताई हुई विधि की सफलता पर विश्वास 
होना चाहिये | बचवती स्मृति तो सर्वत्र अमभीष्ट है क्योंकि चित स्मृति-परायण है और इसलिए 
बिना रूवति के चित्त का निग्रह नदी होता | 

३. निमित्त कौशल से अर्थात्‌ लब्धनिमित्त की रक्षा में कुशल और रुक्ष 
दोने से । 

४, जिस समय चित्त का प्रग्रद (उत्थान) करना द्वो उस समय चित्त का 
प्रमह करते से | 

जिस समय बीर्य, प्रामोद्य आदि की अति शिथिलता से भायना-चेच सद्भुचित होता 
है, उस समय प्रश्नव्य (--कय और चित्त की शान्ति ), समाधि और उपेक्षा इन बोध्यड्गों* 
की भायना उपयुक्त नहीं है; क्‍्याकि इनसे सड्झ,चित चित्त का उत्थान नहीं होता | बिस 
समय चित्त संऊुचित द्वो उस समय धर्म विचय (व्न्यजश्ञा), वीर्य (८ उत्साइ ) और प्रीति इन 
ओोध्यद्वों की भावना बरनी चाहिये / हमसे मन्द चित्त का उत्थान छोका है। कुशल 
(+ पुएय ) और अ्द्यशल (८ अ्रपुण्य ) के स्वमाव तथा सामान्य लक्षणों के यथार्थ श्रवयोध 
से धमत्रिचय की भावना होती है। श्रालस्प के परित्याग से अभ्यासवश कुशल-क्रिया का 
आरम्म, वीयै-सश्यय और प्रतिपक्ष धर्मों के विध्यंसन की पढ़ता प्राप्त होती है| प्रीतिसम्पयुकत 
धर्मों का निज्तर चिन्तन करने से प्रीति का उत्ताद और वृद्धि होती है | 

परिप्रश्न, शरीरादि वी शुद्धता, इच्द्रिय-सममाव करण, मन्दबुद्धिवाला के पसिर्जन, 
प्रशायान्‌ के आसेवन, स्कन्‍्ध, आयतन, धातु, चार आार्यसत्य, प्रतीत्यसमुष्ताद झादि गम्भीर 
जानकथा की सत्यवेशा कथा पशएय्यएवा से धर्मविचय का उत्पाद होता है । 

डुर्गति आदि दु खावस्था की भीपणुता का विचार करते से, इस विचार से कि लौकिक 
अथया लोकोत्तर जो कुछ विशेषता है उसकी प्रीति बीयय के अधीन है, इस विचार से कि 
आहलसी पुरुप बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, मद्मश्नापकों के सार्य का अनुगामी नहाँ हो सकता, शास्ता 
के मह्य का चिस्तन करने से ( शाज्ता ने हमारे साथ बहुत उपवार किया है, शास्ता के 
शासन का अतिक्रमण नहीं दो सकता, वीयोरम्म (८ कुशलोस्साह ) वी शाज्ा ने प्रशंसा 





१. बोधि के सात घड्ढ हैं--१ स्थूति, २ ध्विचप्, हे बोये, ४ प्रीति,  अश्रव्धि, 
६ समाधि और ७ उपेक्षा । 


दर बौद्ध-घमे-दशेन 


समय से ही अन्तरायों का नाश और क्लेशों का उपशम द्वोता है तथा चित्त उपचारसमाधि* 
द्वारा समाहित होता है ] 

प्रतिमाग-निमित्त का उच्पाद अति दुप्कर है । इस निमित्त वी रक्षा बड़े प्रयक्ष के साथ 
करनी चाहिये | क्योंकि ध्यान का यही आल्स्बन है । निमित के विन४ होने से लब्ब-ध्यान 
भी नष्ट हो जाता है। उपचार-समाधि के वजवान्‌ होने से ध्यान के अधिगम की अवध्या 
अथथीत्‌ अर्पणा समाधि उत्पन्न होती है। उस अवस्था में ध्यान के अ््धों का प्रादुर्भाय 
होता है | उपयुक्त के आसेवन और अनुपयुक्त के परियाग से निमित्त की रक्षा और श्रपैणा 
समाधि का लाभ होता है। जिस आयास में निमित्त उत्नन्न और स्थिर होता है, जहाँ छति 
का सम्प्मोत नही हौता और चित्त एकाग्र होता है; उसी आवास में योगी को निवास करना 
ज्ञाहिये। जो गोचर, ग्राम, आवास के समीप हो झौर जहाँ मिज्ञा मुनम हो बढ़ी उपयुक्त है 
योगी के लिए लौक्क-कथा अनुपयुक्त है। इससे निमित्त का लोप हीता है | योगी की ऐसे 
पुरुष का संग न करना चाहिये जो लौकिक-क्या कहे; क्योंकि इससे समाधि में बाधा उपस्थित 
होती है और जो प्राप्त क्या है बह भी सो जाता है) उपयुक्त भोजन, ऋत और ईैयोपथ 
(८८ वृत्ति ) का आसेवन करना चाहिये, ऐसा करने से तथा वहुलता के साथ निमित्त का श्रासे- 
बन करने से शीघ्र ही श्रप॑शा-समात्रि का लाम होता है । पर यदि इस विधि से भी अपशा 
का उत्पाद न हो तो निम्नलिणित दश प्रशर से अर्पणा में कुशलता प्राप्त होती हैः-- 

१, शरीर तथा चीवर आदि की शुद्धता से | 

यदि केश-नस बढ़े हों, शरीर से डुर्ग-व श्राती हो, चीरर जी तथा ज्वि और 
आसन मैजा हो तो चित्त तथा चैतसिस-घर्म भी अ्रपरिशुद्ध होते हैं; जान भी अपरिशुद्ध हीता 
है, समाधि-भाउना दुर्बल और क्लीण हो जाती है; कर्मस्पान मी प्रगुण माय को नहीं आप्त 
होता और इस प्रकार अन्नों का प्रादुमीय नहीं होता | इसलिए शरीर तथा चौयर आदि को 
बिशद्‌ तथा परिशुद्ध रफना चाहिये जिसमे चित्त सुसी हो और एकाग्र हो | 

३, श्रद्धांदि इद्धियों के सममाव प्रतिपादन से ) 

श्रद्धादि इद्धियो में से ( श्रद्धा, वीर्य, र्दति, समाधि, प्रशा ) यदि कोई एक इन्द्रि 
बलकान्‌ हो तो इतर इद्ियाँ अपने इत्य में असमये हो जाती हैं। जिसमें श्रद्धा का आधिक्य 
होता है और जिसकी प्रज्ञा मन्द्‌ होती है, वद अवस्त में श्रद्धा करता है; जिसकी प्र्ञा वनवती 
होती है और भ्रद्य मन्‍्द होती है बह शठता का पक्ष अहस करता है और उसका चित्त 
छु'्क तक से विजुत होता है। श्रद्धा और प्रज्ञा का अन्योन्यविरद अनर्योयह है | इसलिये इन 
दोनों इब्धियों का सममाव इष्ट है । दोनों की समता से ही श्र्पणा होती है। इसी प्रकार बीर्य 





१. अमभिधमेकोश [८२३ ] में इसे 'सामन्तक! कहा है| यह धयान का पूर्वोग है। अर्पणया- 
समाधि को मौछ-ध्यान कहते है । प्रत्येक मौल-ध्यान का एक एक सामन्तऊ होता है, 
भौछ-ध्यान आठ दैं--चार रूप, चार आरूष्य। "एवं सौक-समापसित्रव्यम्विर्य 
ब्रिधा? [ झन्ति० म्।१ ]। 


पचम चध्याय ह्३ 


और समाधि का भी समभाय इए है । समाधि यदि भयत्त हो और वीर्य मद हो दो आलस्य 
अमिमूत करता है, क्योंकि समाधि आलस्व-पाक्षित है | यदि वीर्य प्रन्‍न हो और सरुमाधि मन्द 
हो तो चित की श्रान्तता या विज्लेतर श्रमिभूत करता है, क्योंकि वीय॑ विज्ञेप-पानिक है | किसी 
एक इन्ठ्रिय की सातिशय प्रवृत्ति होने से अन्य इंद्धिया का व्यापार मद हो जाता है | इसलिए 
श्रप॑णा वी सिद्धि के लिए इन्द्रियां की पएक्रसता अमी० है। किन्तु शमय-यानिक को बचयती । 
श्रद्धा मी चाहिये। सना भ्रद्धा के अप॑णा का लाम नहीं हो सकता | यदि वह यह सोचे कि 
केवल प्ृथ्यी पृथ्वी इस प्रकार चिन्तन करने से केसे ध्यान की उत्पत्ति होगी ठो अरपणा-समाधि 
कलाम नहीं हो सकता । उसको भगयान्‌ बुद्ध की कताई हुई विधि की रुफलता पर विश्वास 
होना चाहिये | बनवती स्मृति तो सर्यत श्रमीष् है क्योंकि चित्त स्मृति परायण है और इसलिए 
बिना स्कृति के चित्त का मिग्रह नहीं होता | 

३. निमित्त कौशल से श्रर्थात्‌ लब्ध निमित्त की रक्षा में कुशल और हल 
द्वीने से । 

४ जिस समय चित्त का प्रप्र (उत्थान) करना हो उस समय चित्त या 
प्रग्रह करते से | 

जिम समय वीय॑, प्रामोद्र आदि की अ्रति शियिलता से भायना चित्त सड्डचित होता 
है, उस समय प्रशव्यि (-हाय और चित्त की शान्ति ), समाधि और उपेक्षा इन बोच्यड्मा* 
की भातना उपयुक्त नहां हे, कयाकि इनसे सह लित चित्त का उत्थान नहीं होता | बिस 
समय चित्त सदुचित हो उस समय धर्म विचय (न्यूशा), वीर्य (- उत्साद ) और प्रीति इन 
बोध्यज्ञों की भायना करनी चाहिये | इनसे मद चित्त का उत्थान होता है। कुशल 
(८ पुण्य ) और अ्रदुशल (> श्रपुण्य ) के स्वभाव तथा सामान्य लक्षणा के यथार्थ भ्रवपोध 
से धर्मप्रिचय की भायना होती है। ग्आालस्यथ के परित्याग से श्र यासवश कुशल निया का 
आरम्भ, वाये सख्य और प्रतिपक्ष धर्मों के विध्यसन १ पढुता प्रात होती हि। प्रीतिसम्पयुकः 
धर्मों वा निल्तर निन्तन करने से प्रीति का उत्पाद और दृद्धि होती है । 

परिप्रश्न, शरीसदि की शुद्धता, १र्द्रिय-सममाव करण, मदबुद्धिवाला के परिसर्षन, 
प्रज्ञायन्‌ के श्रासेवन, स्ूथ, आयतन, धातु, चार आर्यसत्य, प्रतीत्यसमुय्राद आदि गम्भीर 
ज्ञानकया की प्रत्यवेज्ञा तया प्रश्यापरायएता से घर्मद्िचय का उत्पाद होता है | 

दुर्गंति आदि डु सायस्था की भीरणएता का विचार करने से, इस विचार से कि लौकिक 
अथपा लोकोत्तर यो कुछ विशेषता है उसकी प्रीति बीर्य के अधीन दे, इस विचार से कि 
आलसी पुरुष बुद्ध, पत्येक्घुद्ध, महाश्राय्ता के मार्ग का अल॒गामी नहीं हो सकता, शास्ता 
के मदत्व का चिन्तन करने से ( शास्त्रा ने हमारे साथ यहुत उपक्रार क्या है, शास्ता के 
शासन का अतिक्रमण नहीं हो सउता, वीर्यरम्म (- कुशलोल्साद ) की शाला ने प्राण 





३ थोधि के सात भ्रद्ट हैं--१ स्टति, २ घर्मविचय, ३ घोये, ४ प्रीति, £ प्रश्नव्धि, 
६ समाधि और ७ उपेक्षा । 7 
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की है ), धर्मदाय के मह््य वा चिन्तन करने से ( मुझे धर्म का दायाद होना चाहिये, आलसी 
पुरुष धर्म का दायाद नहीं हो सकता ), आलोक सज्ञा के चिन्तन से, ईर्यापथ के परितन 
और खुली जगद्द में रहने से, आलस्थ और अ्कर्म्यता का पसियाग करने से, श्रालसियों के 
पस्िन और बीययान्‌ के आसेयन से, व्यावाम (उद्योग ) के चिन्तन से तथा वी्यपरायण 
होने से थीये का उत्माद द्ोता है | 

बुद, भर्म, सह, शील, त्याग, (दान) देवता और उपशम के निरन्तर स्मरण से, 
बुद्धादि में जो स्नेह और प्रसाद नहीं रसता उसके परिवर्जन तथा बुद्ध में णो स्निग्प है उसके 
हा से, सम्पसादनीय-सुत्तन्त* के चिन्तन तथा प्रीति परायण होने से प्रीति का उत्पाद 
होता है। 

५, जिस समय चित्त का निम्रह करना हो, उस समय चित्त का निम्रह करने से ! 

जिस समय वीर्य, सवेग (-वैराग्य ), प्रामोद्य के अतिरेक से चित्त उद्धव और अन 
यर्थित होता है, उस समय धर्मविचय, वीय॑ और प्रीति की भावना अनुपयुक्त है; क्योंकि इनसे 
उद्धत चित्त का समाधान नहीं हो सकता । ऐसे समय प्रश्नव्धि, समाधि और उपेक्षा इन बोघज्ञों 
की भावना करनी चाहिये | 

काय और नित्त की शान्ति का निस्तर चिन्तन करने से प्रश्नव्धि की भावना, शमथ, 
ओर झव्यग्रता का निस्तर चिन्तन करने से सप्ताथि की भायना और उपेक्षा-सम्प्रयुक्त धर्मों को 
निरन्तर चिन्तन करने से उपेज्षा की भावना होती है । 

प्रणुति भोजन, अच्छी ऋतु, उपयुक्त ईयौपथ के आसेवन से, उठासीन बृत्ति से, कोधी 
पुरुष के परित्याग और शान्त चित्त पुरुष के झसेवन से तथा प्रश्नब्धि परायण होने से प्रभव्धि 
का उत्पाद हीता है । 

शरीरादि की शुद्धता से, निमित्त कुशलता से, इन्द्रिय-समभाव करण से, समय समय पर 
जित्त का प्रग्रह ( लीन चिच का उत्थन ) और निग्रह ( उद्धत चित्त का समाधान ) करने 
से, श्रद्धा और सवेग (--वैराग्य ) द्वाय उपशम सुप-रहित चित्त का संतर्पण करने से प्रमह 
निम्रह-सत्तर्पण के विषय में उम्पक्‌ प्रदत्त मावना चित्त की विरक्तता से, असमाहित पुरुण के 
पस्याग और समाहित पुरुण के आसेवन से, ध्यानों की भायना, उत्पाद, अधिष्ठान 
(> श्रवरिथिति ) ब्युत्वान, सक्नेश और व्यददान (>विश्ुद्धता ) के चिन्तन से तथा 
समाधि परायण होने से समाधि का उत्पाद होता है [ 

जीयों और सस्कारों के प्रति उपेक्षा मावु, ऐसे लोगों का परित्याग जिनको जीव और 
सस्कार प्रिय हैं, ऐसे लोगों का आसेवन जो जीव और सस्कारों के प्रति उपेक्षा-भाव स्पते हैं, 
तथा उपेक्ता परायणता से उपेक्षा वा उत्पाद करते हैं | 

६. जिस समय चित्त का सम्प्रहर्पण (-मन्तर्पण ) करना चाहिये उस समय चित्त 
के सम्प्रदर्षण से ! 


$. दीघनिकाय, ३३६।११६, इस सूत्र में चुद्धादिकों का शुण परदीपन है । 


पंचस अध्याय बज 


जप प्रज्ञाज्यापार के अल्पभाव के कारण या उपशम-खुस के अलाभ के कारण चित्त 
का तप॑ण नही होता तय श्राठ सवेगों द्वारा सपेग उत्पन्न करना चाहिये। जन्म, जरा, व्याधि, 
मस्ण, अ्रपाय दुःख, अतीत में जिस दुःख का मूल हो, अनागत में जिस दुःस का मून हो और 
वर्तमान में आहारपयेपए का हुश्ख--यह झआ्राठ रावेग-बस्तु हैं। चुद, धर्म और सघ फे गुणों 
के अनुस्मरण से चित्त का हम्प्रसाड द्ोता है | 
कं ७. जिम समय चित्त का उपेक्षा भाय होना चाहिये उस समय चित्त वी उदासीन- 

। 

जय भायना करते हुए, योगी के चित्त का व्यापार मन्द नहीं होता, चित्त का विक्तेप 
नहीं होता, चित्त को उपशम सुग्य का लाभ होता है, श्रालम्बरन मे चित्त की सम-प्रवृत्ति होती 
है और शमथ के मार्ग में चित्त ता आरोहण होता है; तय प्रह, निम्रद और सम्पहर्पण के 
परिपप में चित्त की उदासीन बृत्ति होती है | 

८. ऐसे लोंगों के परित्याग से जो अनेक कार्यों में व्याइ्त रहते हैं, जिनका हृदय 
विक्षित है और जो ध्यान के मार्ग में कमी थ्रवृत्त नहीं हुए हैं! 

६. समाधि-लाभी पुरुषों के श्रासेवन से | 

१०. समाधि-परायण होने से | 

उच्त दश प्रकार से अ्र्पणा में कुशलता प्राप्त की चाती है । 

आलसख्य और चित्त-विक्षेप का निवास कर जो योगी सम-प्रयोग से भायना-चित्त को 
प्रतिभाग-निमित्त मे स्थित करता है वद अ्रप॑णा-तमाधि का लाभ करता है। चित्त के लीन 
ओर उद्धत भायों का पस्यिग कर निमित्त की शोर चित्त को प्रदत्त करना चाहिये। 

जन योगी चित्त को निमित्त की ओर प्रेरित करता है तय चिक्त:्वार मावनां के बन से 
उपस्थित उसी एथ्वी-मएडल-रूपी आलम्बन को अपनी ओर श्राइए करता है | उस समय उस 
आलम्बन में चार या पाँच चेतनायें ( पालि जयन" ) उत्तर होती हैं। इनमें से श्रन्तिम 
रूपायचर-मूमि" की है; शेप तीन या चार चेतनायें काम-धातु की हैं। प्राइविक चिंच की 
अपेक्ता इन तीन या चार चैतनाओं के सितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता आदि भायना 
फे बल से पढुतर होते हैं। इन्हें 'परिक्म! ( पालिस्प : परिकम्म ) कहते हैं। क्योंकि ये 
चेतनायें अर्पणा की प्रति-संस्कारक हैं | अर्पया के समीपवर्ती होने से इन्हें “उपचार” मी कहते 
हूं । श्रपंणा के अनुलोम होने से इनकी 'अतुलोम! संज्ञा मी है। तीसरी या चौथी चेतना 


१. जवतीति जवनस्‌ । घीथि-चि के १४ कत्पों के संग्रह में इसका यारदवाँ स्थान दे 
किब्चसंगदे क्रिचाति माम पटिसन्धि-भर्वगावज्जन-दस्सन-सवन-घायन-सायन-फुसन- 
संपटिच्चुनू-संतीरण-पोट पन-जवन-तदारम्मण-चुविवसेन चुदसविधानि मवन्ति | 

[ झमिधम्मत्यसगढ़ो, ३।६ म| 

4, सृम्तियाँ चार हैं-.झपाय-भूमि, क्ाम-सुगवि-भूमि, रूपावचर-मूमि, जौर अखूपावचर- 

भूसि । 


छू 


+ 
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गोत्रमू कहलाती है | यह चेतना (+- रन ) काम दृष्णा के विषयां के विशेष रूप और ञ्र्तु 
तरधर्मों के साम्परायिक रूप की सीमा पर स्थित है। इस प्रवार में ये सर सशाय सामान्य 
रूप से सय बयां की हैं | यदि विशेषता के साथ कहा जाय तो पहला जयन 'परिकर्म), दूसरा 
“उपचाए, तीसरा 'अबुलोम), चौथा गोजभू), या पहला 'डपचारु, दूसस 'श्रनुलोम', तीसरा 
धो, और चौथा या पाँचवाँ अर्पणार ह। जिसकी बुद्धि प्रखर है उसकी चौथे जयन में 
अप॑णा की सिद्धि होती है, पर जिसकी बुद्धि मन्द है, उसको पांचवें जबन में अर्पशा चित्त का 
लाम होता है। चौथे या पाँचवें जबन में ही अ्र्पणा की सिद्धि होती है। तपश्चात्‌ चेतना 
भवाह्ञ म श्रचतीर्ण द्ोती है ( अपंसा का कालपरिच्छेद एक वि ज्ण है, तदनन्तर भवन 
में पात होता है । पीछे भवाह्ञ का उपच्छेद कर ध्यान की प्रत्मवेक्ता के लिए चित्तायजन होता 
है, तसश्रात्‌ ध्यान की परीक्षा होती दे । 


काम और अकुशल के परित्याण से ही प्रथम ध्यान का लाम होता है, यह प्रथम ध्यान 
के प्रतिपक्ष हैं | प्रथम ध्यान में विशेष कर काम धातु का अतिक्रमण होता है। काम से वस्तु 
काम! का ग्राशय है ) जो वखु ( जैसे, प्रियमनोरम रूप ) काम का उद्दीपन करे बह वर्तुकाम 
है, कसी बस्ठु के लिए अमिनाप, राग तथा लोभ के प्रभेद '्लेशकामः कहलाते हैं। 
शअकुशल से क्लेशकाम तथा अन्य अकुशन का ग्राशय है। काम के परित्याग से कार्य विवेक 
ओर अछुशल के वियजन से चित्त विबेक सूचित होता है। पहले से तृष्णा आदि ज्ञेश के 
विषय का परित्याग और दूसरे से ज्ञेस का परित्याग सूचित होता है। पहले से काम सु 
फा परिष्याग और दूसरे से ध्यान-सुफ्त का पसिप्रह प्रकाशित होता है। पहले से चपल भाव के 





झापाय (#दुर्गति )भूमि चतुविध है--निरय (८ नरक ), ठिर्यकू-योनि, प्रेतविपय, 
असुरकाय । 
फस-सुगति भूति सप्तविध दै--मनुष्र, छ देवलोक (चातुभांदागाजिह, श्रयश्धिश, यास, 
सुपित, निर्माण-रत्ति, परनिर्धित-बशवर्दी )। अपायभूमि जो! काम सुगत-भूमि मिछका 
कासावचर-भूसि (>कासधातु ) कहलाते हैं | इस प्रकार ग्यारह छोक काम-घातु के 
अस्ठर्गत हैं। 

फाम-घातु के ऊपर रूपधातु है । रूप-धतु में सोछह स्थान हैं । पहले अयान में श्रहा- 
पारिषथ, मद्दा-पुरोद्चित और भद्दाम्ह्या, दूसरे ध्यान में परीत्ताम, अप्रमाणाय, और 
आमस्वस्य, तीसरे ध्यान में परीक्ष-शुभ, मप्रमाय-शुभ भौर शुभकरन, चौथे ध्यात 
में बदत्कछ, अर्सोज्ञ स्व, श॒द्धावास ( शुद्धावास पाच है-..अधिह, सत्तप्प, सुदर्श, 
सुदर्शी, अकनिष्ठ ) है । 

अरूप-भूमि चार दैं--आकाशानस्त्थायतन-भूमि, विज्ञानानन्त्वायतन-भूमि, आकिश्नन्या 
यतन-भूमि भौर नेवसज्ञ नासज्ञायतन-भूमि 

रूपावचर कुशछ केवछ मानसिक कर्म है। यह सावना मय, अपणा-प्राप्त, और ध्यात 
के वड़ों के भेद से पाँच कार का है | ल्‍ 


पंचम अध्याय शक 


हेतु का परित्याग और दुसरे से अविया का परित्याग; पहले से अयोग शुद्धि ( प्राणातिपातादि 
अशुद्ध प्रयोग का परित्याग ) और दूसरे से श्रध्याशय की शुद्धि सूचित होती है। 

यद्रपि अकुशल धर्मों में दृष्टि, मान आदि पाप मी सणहौत हैं, तथापि यहाँ केवन 
उन्हीं श्रदुशल धर्मों से तात्पर्य है जो ध्यान के अज्ञों के विसेधी हैं| यहां श्रकुशल घर्मों से 
पाँच नीवरणों से ही) ्राशय है | ध्यान के यज्ञ इनके प्रतिपक्ष हैं और इनका विषात करते 
हैं । समाधि कामच्छन्द (< अभिनाय, लोभ, सृष्णा) का प्रतिपक्ष है, प्रीति व्यूपाद (- हिंसा ) 
का प्रतिपक्ष है, वितर्क का ख्यानर्र श्रालस्य ग्ररर्मस्यता ) प्रतिपक्ष हे, सुत्र का औद्धत्य- 
कौइत्य ( --अनवस्थितता, खेद ) शरर दिचार का विचिकित्सा प्रतिपक्ष है, इस प्रकार काम, 
विवेक से कामच्छुन्द का विष्कम्भन और अकुशल धर्मा के विवेक से शेयर चार नीवरणों का 
विष्कम्भन होता है | पहले से लोम ( अकुशल-मूल ) और दूसरे से द्वप-मोह, पहले से 
तृष्णा तथा तत्सम्प्रयुक्त अवस्था, दूसरे से श्रविद्या तथा तत्सम््रयुक्त अवस्था का परित्नाग 
सूचित होता है। 


यद्द पाँच नीवरण प्रथम-ध्यान के प्रह्ण-अड्ज हैं। जन तक इनका विष्कम्मम नहीं 
होता तन तक ध्यान का उत्पाद नदी होता। ध्यान के चुण में अन्य अकुशल धर्मों का भी 
प्रहाण होता है; तथापि पूर्वोक्त नीवरण ध्यान में विशेर रूप से श्रन्तराय उपस्थित करते हैं । 
इन पाँच नीवरणों का परित्याग पर प्रथम ध्यान वितक, विचार, प्रीति, सुस, श्रौर समाधि इन 
पाँच श्रद्धों से समस्वागत होता है । 


आलम्नन के विपय मे यह कल्पना कि यह ऐसा है 'वितर्क'* कहलाता है, श्रय्तरा 
आलम्बन के समीप चित्त का आनयन श्रालम्मन में चित्त का प्रथम प्रवेश वितर्क कइलाता है । 
श्रालम्बन में चित्त की भ्रविच्छिन्त प्रवृत्ति (विचाए है, वितर्क विचार का पूर्वगामी है| वितर्क 
चित्तका प्रथम अ्मिनिपात है। घण्टे के अमिष्रात से जो शब्द उत्तन द्वीता है, वह वितर्क 
के समान है। इसका नो श्रनुस्व होता है, वह विचार के समान हैं । चिस प्रकार श्राकाश में 
उड़ने की इच्छा करनेवाला पक्षी पक्ष विक्तेप करता है, इसी प्रकार वित्क की प्रयमोक्षत्ति के 
काल में विचार की इत्ति शान्त होती है; उसमे चित्त का श्रधिक्‌ परिसन्दन नहीं होता। 
विचार आकाश में उड़ते हुए पछी के पक्-प्रसास्य या कमल के ऊपरी माग पर श्रमर के 
परिभ्रमण के मान है। 


प्रीति, काय और चित्त के त्पण, परितोपण को कहते हैं । प्रीति प्रयीत रूप से काम 
में ब्यात होती दे और इसका उत्दृष्ठ माय होता है। रीति! पाँच प्रकार की ईै-६, , 
छुद्मिकाओीति, २. चशिका-प्रीति, ३. अवक्रान्तिका प्रीति, ४. उद्देगा्नीति, ५. सरणा- 
प्रीति। छुद्धिका प्रीति शरीर को फेयल रोमाश्ित कर सकती है। जणिकाओति कण चुण पर 
होनेवाले विद्युत्रात फे समान होती है | जिस प्रकार समुद्रतट पर लहरें कराती ईं बसी प्रकार 





4, “शमिद वितक्कन ईदिसमिद्न्ति शारम्मणरंस परिकष्पतन्ति” [परमस्पमंदूया थक 
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श्रवक्रान्तिका-प्रीति शरीर को अबक्रान्त कर मित्र हो जाती है । उद्देगा प्रीति बलवती होती है। 
सहरणा प्रीति मिश्वला और चिस्थायरिनी होती है । यह सकल शरीर को व्याप्त करती है | 
यह पाँच प्रकार की प्रीति परियय हो, काय और चित्त प्रश्नव्ि (>ात्ति) को सम्पन्न करती है । 
प्रश्रव्धि परिपाक को प्राप्त हो कायिक और चैतसिक सुप को सम्पन्न बस्ती है । सुफ् परिपक 
हो समाधि का परिपूरण करता है। स्करणान्यरीति ही अर्पेणा समाधि का मूल है। यह प्रीति 
अनुक्रम से यूद्धि को पाकर श्र्पणा समाधि से सम्पयुक्त होती है। यहाँ यही प्रीति श्रमिग्रेत 
है। हुए काय और चित्त की बाधा को नष्ट करता है। सुख से सम्प्रयुक्त धर्मों की गअमिशद्धि 
होती है | 
वितरक चित्त को आलम्बन के समीप ले जाता है। विचार से श्रालम्नन में चित्त की 
श्रविच्छिन प्रदृत्ति होती है | वितर्म-येचार से चित्त-समाधान फे लिए भावना-प्रयोग सम्पादित 
होता है। भरीति से चित्त का तप॑ण और झुफ से चित्त को इद्धि होती है | तदनन्तर एकाग्रता, 
अवशिए स्पर्शादि धर्मों सहित चित्त को एक आलम्बन में सम्यक्‌ और समझूष से प्रतिधिति 
करती है । पतिपक्ष धर्मों के परित्याग से चित्त का लीन और उद्धत भाव दूर हो जाता है। 
इस प्रकार चित्त का सम्यक्‌ और सम आधान होता है । ध्यान के छण में एकाग्रतानश 
चित्त साविशय समाहित होता है | 
इन पाँच अज्ञों का जब तक आदुर्भाय नहीं होता तब तक प्रथम ध्यान का लाभ नहीं 
होता | यह पाँच अझ उपचार-कुण से भी रहते हैं. पर अरपपणा-प्ताधि में पदुतर हो जाते हैं| 
क्योंकि उस ऋण में यह रूप-वाठु के लक्षण प्रास करते हैं । प्रथम ध्याम की तिविध-न्‍ल्याणता 
है [ इसके आदि, मध्य, और अन्त तीनों कल्याण के करने वाले हैं | प्रथम ध्यान दस लक्षणों 
से रम्पन है | ध्यान के उपाद-क्षण में भायना-क्रम के पूर्व भाग की ( श्रथौत्‌ गोनभू तक ) 
विशुद्धि होती है। यद्द ध्यान की आदि क्ल्याणता है | इसके तीन लक्षण हैं--नौवरणों के 
विष्कम्मन से चित्त की विश्वुद्धि, चित्त को विशुद्धि से मध्यम शमथ निमित्त का अभ्यास और 
इस ऋम्यासवश उक्त निमित्त में चित्र का अनुप्रवेश। स्थिति छण में उपेक्षा की श्रभिवृद्धि 
विशेष रूप से होती है | यह ध्यान की मध्य कक््याणता है, यह तीनों लक्षणों से समम्धागत 
है--विशुद्ध चिच की उपेक्य, शमथ की भावना सें रत चित्त की उयेज्ञा और एक आलम्बन में 
सम्पकू समाहित चित्त की उपेक्ता | ध्यान के अबसान में प्रीति का लाभ होता है, अवसान-छण 
भे काये निणन्न होने से धर्मों के अनतिवर्तनादि साधक-शान की परिशुद्धि प्रकट होती है । इसके 
धार लक्षण हैं--१. जातधर्म एक दूसरे को अतिकान्त नहीं करते; २, इस्धियों की ( पाँच 
मानसिक शक्तियों की ) एक एक सत्ता होती है; ३, योगी इनके उपकारक वीर्य धारण करता 
है; ४. और योगी इनका आसेवन करता है! 
जिस क्षण में अर्पणा का उत्पाद होता है, उसी क्षण मे अन्तराय उपस्थित करने यालें 
कँशों से वित्त विशुद्ध होता है | परिकर्मः की विशुद्धि से अरप॑णा की लातिशय बिशुद्धि होती 
है, जब तक चित्त का आखण दूर नहीं होता तय तक मध्यम शमथ-निमित्त का भ्रश्य[स नही हो 
सकता | लीन और उद्धतमाय इन दो झन्‍्तों का परित्याग करने से इसे मव्यम कहते हैं। 


पंचम अध्याय ६६ 


विरोधी धर्मों का विशेष रूप से उपशम करने से शमथ ओर योगी के सुसचिशेष का कारण 
होने से यह निमित्त कहलाता है | यह मध्यम शमय-निमित्त लीन और उद्धत-माय से रहित 
अर्पश्ासमाधि ही है| तदनन्तर गोत्रभू-चित्त एकत्व-नय से अ्र्पणा-समाधि-बश समाद्वित-भाय 
को प्राप्त होता है, और इस निमित्त का अ्रम्यास करता है | अभ्यास-बश समादिित-भाव की 
प्राप्ति से निमित्त में चित्त अजुप्रविष्ठ होता है । इस प्रकार प्रतिपद्धिशुद्धि गोश्मू-चित्त में इन 
तीन लक्षणों को निष्पक्ष करती है। एक चार विशुद्ध हो चबाने से योगी फिर विशोधन की 
चेष्टा नहीं करता और इस प्रकार यह विंशुद्ध चित्त को उपेक्षा-भात से देखता है । 

शमथ के ध्म्यास-वश शमथ-माब को प्राप्त होने के कारण योगी समाधान की चेश 
नहीं करता और शमथ की मायना में रत चित्त की उपेज्षा करता है। शमय के श्रम्थास और 
क्लेश के प्रहाण से चित्त सम्यक्‌ रूप से एक आलम्मन में समाहित होता है | योगी समाहित 
चित्त की उपेक्षा करता है। इस प्रकार उपेक्षा की वृद्धि होती हे | उपेत्या की एड्धि से ध्यान- 
चित्त में उम्नन्न एकाग्रता और प्रश्ञा बिना एक दूसरे को भ्रतिकरान्त किये प्रवृत्त होती हैं; भद्धा 
आदि इन्द्रियाँ (5 मानसिक शक्ति ) नाना क्लेशों से विनिम॒ क्त हो विमुक्ति-सस से एकरुता 
को प्राप्त होती हैं, योगी इन अ्रवस्थाओं फे अनुकूल बीय॑ प्रवृत्त करता है। स्थिति क्षण से 
श्रारम्भ कर ध्यान-चित्त की श्रासेवना प्रवूद्च होती है। यह सन अवस्थाएँ इस कारण नि्पन 
होती हैं, क्योंकि ज्ञान द्वारा इस वात -की प्रतीति होती है कि समाधि और प्रज्ञा वी समस्ता 
न होने से भातना संक्षिष्ट होती है और इनकी समरसता से विश्ुद होती है । 

इस विशोधक-छान के कार्य के निष्पन्न होने से चित्त का परितोप होता है | उपेक्षा 
वश ज्ञान की अमित्यक्ति' होती है, अज्ञा द्वारा अपणात्यज्षा की यागर-बहुलता होती है 
उपेक्षा-बश नीवरण अ्रदि नाना क्लेशों से चित्त विमुक्त होता है | इस विशुद्धि से और पूर्वपवृत 
प्रशा-पश भ्रश्ा की बहुलता होती है श्लौर अ्द्धा आदि धर्मो का व्यापार समान हो जाता है | 
इस एकरसता से भावना+ निष्पन्न होती है। यह झ्ञान का व्यापार हे | इसलिए शान के 
ध्यापार से चित्त-परितोपण की सिद्धि होती है। 

प्रथम ध्यान के अ्रधिगत होने पर यह देखना चाहिये कि किस प्रकार के आपस भें 
रद्द कर किस प्रकार का भोजन कर और किस ईयोपथ में विहार कर चित्त समाहित हुआ था। 
समाधि के नष्ट होने पर उपयुक्त अरवस्थाश्रों को सम्पन्न करने से योगी चार बार श्रप॑या का 
लाभी हो सकता है । इससे अपंणा का लाममान होता दे पर वह चिसस्थायिनी नहीं होती । 

समाधि के श्रन्तरायों और विरोधी धर्मों के सम्पक्‌ प्रहाण से ही श्रपणा पी चिर स्थिति 
होती है | उपचार-छण में इनका प्रहाण होता है, पर अरपंशा की चिर-स्थिति फे लिए अत्यन्त 
पद्यार की आवश्यकता है। कामादि का दोष और नैप्कम्य का गुण देखफर लोम-गाग का 


4, "पुकरसद्देन भावनाति” [ विसुद्धिमग्गो, ० १४६ )। * भावना चित्तवासमात्‌'! 
[ झमिघर्मदोश, ४३२३ ]। “वढ्धि समादिति कुशल चित्तमत्थ' घासयठि, 
गुश्येस्तन्मयीकरयाव्‌, सन्ततेः | पुष्पेस्तिकवासनवत्‌”” [ बथयोमित्रग्यात्या ]। 





9७ जोस-घम-दशोने 


मल्ली प्रवार प्रहण किये जिला, काययरश्नन्धि द्वारा कायक्षम को अच्छी तरह शान्त किये बिना, 
वीर्य द्वार शआलस्य और अकर्मस्यता का श्रच्छी तरद परित्याग किये ब्ना, शमय, निमित्त 
की भारना द्वाय खेद भौर चित्त की ग्रववस्थिंतता का उन्मूलन फिये दिना, तथा रुमाधि फ्रे श्रन्य 
अम्तरायों वा श्रच्दी तर उपशमत किये ग्िना जो योगी ध्यान सम्पादित करता है, उसका 
च्यान शीम ही भिन्न दो जाता है | पर जो योगी समाधि के अन्तरायों का अत्यन्त थ्रद्यण कर 
श्याम सम्पादित करता हे वह दिन भर समाधि में रत रह सकता है| इसलिए जो योगी 
अर्पणा की चिरस्यिति वाहता है, उसे श्रन्ततयों का अत्यन्त प्रह्यय करके ही ध्यान सम्पन्न 
फरना चाहिये [ समाधि-मावना के विपुलभाव के लिए, लब्ध-प्रतिभाग-निमित्त की वृद्धि करनी 
चाहिये | जिस ग्रकार भावना द्वारा ही निमित्त की उसत्ति होती है; उसी प्रकार भावना द्वारा 
उसकी बद्धि भी होती है। इस प्रकार ध्यान-भावना भी बुद्धि के प्राप्त होती है। प्रतिमाग- 
निमित्त की वृद्धि के लिए दो भूमियाँ हैं--१. उपचार और २. शरण; इन दो स्थानों में से 
एक में तो अवश्य ही इसकी बुद्धि करनी चाहिये। 


प्रतिभाग-निमित्त की यृद्धि परिच्छिन्न रूप से ही करनी चाहिये | क्योंकि बिना परिच्छेद 
के भावना की प्रइृत्ति नहों होती । इसकी वृद्धि क्रम से चक्रताल-पर्यत्त कीजा सकती है। 
जिस योगी ने पहले ध्यान का लाभ किया है उसे प्रतिमाग-निमित्त का निस्‍न्‍तर श्रभ्यास करना 
चाहिये; पर अ्रधिक प्रत्यवेद्ञा न करनी चाहिये। क्योंकि प्र्वेह्ा के आधिवय से ध्यान के 
श्रक्ञ श्रतिषिमूत मालूम दोते हैं. और प्रमुश-भाव को नहीं प्राप्त होते | इस प्रकार वे स्थूल 
श्ौर दुबे भ्यान के श्रद्ध उत्तर-ध्यान के लिए. उत्सुकता उत्तन्न नहीं करते। उद्योग करने 
पर भी योगी प्रथम ध्यान से च्युत होता है और दूसरे ध्यान का लाभ नहीं करता ) योगी को 
इसलिए पॉच भफार से प्रथम ध्यान पर आधिएत्प प्राप्त करना चाहिये । तभी हछरितीय ध्यान की 
प्राप्ति हो सकती है [* पाँच प्रकार यह हैं--१. आवर्णन, २. सम, ३. भ्रधिशन, ४, व्युत्मान 
और ५. प्रयवेज्ण । 

इष्ट देश भ्रौर काल में ध्यान के प्रत्येक अज्ञ को इष्ट समय के लिए, शीम यथाझचि 
प्रदत्त करने थी सामय्ये श्रारजेन-यशिता कइलाती है । जिसकी श्रावर्जन-बशिता सिड्ठ हो चुकी 
है वह जहाँ घादे जय चांहे श्रौर जितनी देर तक चाहे प्रथम ध्यान के किसी प्रड्ढ को बुत 
अगृत् पर सकता है | आ्रारजनवशिता प्राप्त करने के लिए योगी को क्रम से ध्यान के अड्डों का 
आउरजेन करना चाहिये | जो योगी श्यम ध्यान से उठ कर पहले वितर्क का श्राय्जन बर्ता है 
और भ्ाज्ञ का उपच्छेद कस्ता है; उसमे ड्यत श्रावर्जन फे बाद ही वितर्क को आलम्बन बना 
चार या पाँच जयन (चेतनायें) उत्पन होते हैं| तदनन्तर दो ऋण के लिए भवाड में पात होता 
है ] तग्र विचार को श्रालम्बन बना उक्त प्रऊार से फिर जयन उत्पन होते हैं | इस प्रार ध्यान 
के पाचो थरक्नों मे नित्त को निस्तर प्रेषित करने की शक्ति योगी फो प्राप्त होती है। 





१. “अधिगसेन से ससस्पयुस्तत्स स्घानस्स सम्माशापड्ञ्न पटिपत्शम समापय्जन ऋातस- 
मझ्धिता? [ परमत्पमष्जूसाटीक! ] । 


पचम ध्रध्याय ७३ 


अ्रद्ञारजन के साथ ही शीघ्र ध्यान-समझ्ठी होने की योग्यता एक या दस अद्डुलि-स्फोट 
के काल तक वेग को रोक कर ध्यान की प्रतिष्ठा करने की शक्ति अधिशान-वशिता है | ध्यान- 
समझ्जी होकर ध्यान से उठने की सामर्थ्य व्युथान-वशिता है] यह व्युत्यान भयाज्ञ-चित्त वी 
उत्पत्ति ही है। पूर्व परिकर्म-बश इस प्रकार की शक्ति सम्पत् करना कि, मैं इतने क्षण ध्यान-समझ्ी 
होकर ध्यान से ब्युव्यान करूँगा, व्युत्यानन्नशिता है | वितके आदि ध्यान के श्ज्ों के यथाक्रम 
श्नजन के अनन्तर जो चयन प्रवुत्त होते हैं वद प्रत्यवेज्ृण के जवन हैं | इनके प्रत्नवेतण की 
शक्ति प्रत्यवेक्ञण-बशिता है | 

जो इन पाँच प्रकारों से अथम ध्यान में अभ्यस्त हो जाता है वद परिचित प्रथम-ध्यान 
से उठकर यह विचारता है कि प्रथम ध्यान सदोप है । क्योंकि इसके वितरक-विचार स्थूल हैं और 
इसलिए इसके अ्रज्ञ दुर्बल और परिक्तीण (--ओडारिक ) हैं। यह देस कर कि द्वितीय ध्यान 
की चुत्ति शान्त है और उसके प्रीति, सुस श्रादि शान्ततर और प्रणीततर हैं, उसे द्वितीय ध्यान 
के श्रधिगम के लिए यत्नशील होना चाहिये और प्रथम ध्यान की अ्रपेक्षा नहीं करनी चाहिये। 
जन स्पृति-सम्प्रजन्य* पूर्वक बह ध्यान के अ्रद्धों की अत्यवेज्ञा करता दे तो उसे मालूम होता है. 
कि वितर्क-विचार स्थूल हैं भर प्रीति, सुस श्रौर एकाग्रता शात हैं | वह स्थूल अड्डों के प्रहयण 
तथा शान्त श्रद्धों के प्रतित्याम के लिए, उसी प्रष्वी-नेमित्त का वारम्वरार ध्यान करता है | तर 
भयाग का उपच्छेद हो चित्त का आउर्जन होता है । इससे यह सूचित होता है कि श्रत ट्वितीय- 
ध्यान सम्पादित होगा । उसी प्रथ्यीकसिण में चार या पाँच चयन उत्तन होते हैं। केवल 
अन्तिम जवन रुपावचर दूसरे ध्यान का है | 

द्वितीय ध्यान के पक्त में वितर्क श्रौर दिचार का श्रनुत्पाद होता है। इसलिए द्वितीय 
ध्यान विसक और विचार से रहित है | वितर्क-सम्प्रयुक्त रपश श्रादि धर्म स्वितीय ध्यान में रहते 
हैं; पर प्रथम ध्यान के रप्श आदि से मित्र भ्रक्रार के होते हैं | द्वितीय ध्यान के केवल तीन 
श्रग ईं--१. प्रीति, २. सुख, श्रौर ३. एकाग्रता। द्वितीय-ध्यान सम्प्रसादन?* है| श्र्यात्‌ 
भद्धायुक्त होने के कारण तथा वितर्क बिचार के छ्ञोम के व्युपशम के कारण यद चित्त को 
सुप्रसन्न करता है | सम्प्रसाद इस ध्यान का परिष्कार है । यद घ्यान जितक विचार से अध्यासूड 
न होने के कारण अ्रम्म और श्रेष्ठ हो ऊपर उठता है अर्थात्‌ समाधि की वृद्धि करता है । 
'इसलिए इसे “एफोदिमावः कहते है । 


4. काय भर चित्त की भवस्थाओों की प्रत्यवेज्ञा 'सम्प्रजन्य” कट्टछाती दे । 
२, आत्यादय: अ्रसादश्न द्वितीयेशहचतुष्टयम । छ्षीये पद्म पूपेक्षा सूटविज्ञॉन सुख स्थिति ॥[? 
[ अमिघमंकोश ४/०८।८]। 
३. “एको उदेतीति पुकोदि। पितक्विचारे द्वि अनूउछ्ारूठत्ता करो झेट्टो हुत्वा उदेवीति 
झाष्यो | सेट्रोपि दि छोडझे पुर्ेति बुदब॒वि । विवक्क्धियारविरदितों घा पुको भसदायो 
हुस्‍्वा डूति पि बज बद्धति । अधवा सम्पयुत्धम्मे उदायतीधि उदि उदयेवीदि अत्यो 
सेहदुंन पुको च सो उढ़ चाति पुकोदिः समाभिस्सेतं शषिवचन, इफि इस पुकोर्दि 


छर शोदु-घर्म दर्शन 


पहला ध्यान वितर्क-विचार के कारण छुव्ध और समाकुल होता है। इसलिए उसमें 
यथायें श्रद्धा होती है तथापि वढ 'शम्म्रसादनः नहीं कहलाता | सुप्रसन्न न होने से प्रथम ध्यान 
को समाधि भी अच्छी तरह श्रविर्भूत नहीं होती । इसलिए. उसका एकोदिभाय नहीं होता । 
किन्तु दूसरे ध्यान में उत्क और विचार के अभाव से भद्धा झवकाश पाकर बलवत्ती होती 
है और बलवती-श्रद्धा की सहायता से समाधि भी अच्छी तरद आविमृत होती है । 

,.. द्वितीय-ध्यान का भी उक्त पाँच प्रकार से अभ्यास करना चाहिये। द्वितीम-ध्यान से 
उठ वर योगी विचार करता है कि द्वितीय-ध्यान भी दोष है । क्योंकि इसक्री औति स्थूत है 
और इसलिए, इसके श्र्न दुबंल हैं। इस प्रीति के बारे में कहा है. कि इसने परिग्रह में प्रेत का 
परित्याग नहीं किया श्रौर यद्द ठृष्णा सहगत होती है। क्योकि इस प्रीति की प्रशृत्ति का झाकार 
उद्देगपूर्ण होता है । यद्द देस कर कि तृतीय ध्यान की वृत्ति शान्त है, दृतीय-ध्यान के लिए 
सह्नशील होना चाहिये] उग्र वह ध्यान के भ्ञों की प्रत्यवेज्ञा करता है, तो उसे प्रीति स्थूला 
और सुउ-एकाग्रता शान्त मालूम होते हैं । वह स्थूल श्रद्ध के प्रहाण के लिए ध्रृथ्वी-निमित्त 
का वरम्घार चिन्तन करता है| तय भत्राह् का उपच्छेह हो चित्त का आवर्जन होता है। 
तदनन्तर उसी प्ृथ्बीकसिण आालम्बन में चार या पाँच जयन उलनन होते हैं। इनमें केवल 
अन्तिम जवन रुपावचर तृतीय-ध्यान का है । ततीय-ध्यान के क्षुण में प्रीति का अगुलाद होता 
है| इस प्यान के दो अ्रंग हैं--१. सुख और २. एकाग्रता । उपेक्षा, रूति और सम्मगल 
इसके परिष्कार हैं 

प्रीति का अतिक्रमण करने से और वित्-बिचार के उपशम से तृतीय-ध्यान का लाभी 
उपेक्षाभाव रफ़ता है, वह समदर्शी होता है श्र्थीत्‌ पक्पात रद्दित हों देता है] इसकी सम- 
दर्शिता विशद, बिपुल और स्थिर होती है। इस कारण तृतीय-ध्यान का लाभी उपेक्षक 
,कहलाता है | न 
उपेक्षा दस अकार की होती है --१, पईुंगोपेल्ता, २, ब्रह्मविहारोयेक्षा, ३, पोष्यंगो- 
पेदा, ४, वीयेपेक्षा, ५, सलारोपेक्षा, ६, वेदनोपेच्ा, ७, विपश्यनोपेज्ञा, ८, तमणदोपै्षा, 
६, ध्यानोपेज्ञा श्रौर १०, पारिशुद्युपेत्ा । का हे 
छ इद्धियों के छु इष्ट श्रनिष्ट विपयों से क्लिष् न होना और अ्रपनी शुद-प्रकृति वो 
निभ्नल रखना 'पह़न्नोपेला? है। सर प्राणियों के प्रति सममाव रफना अक्षविद्यारोपे्शा कहलाती * 
है। आलम्बन में चिच्य की समप्रदृत्ति से और- अगरह-निम्रह-सम्परदर्बण के विषय में व्यापार का 
श्रभाव होने से सम्प्रयुक्त घर्मो' मे उदासीन चुचि को वोष्यन्नोपेक्षा कहते हैं| जो वीर्य लौन 
ओर उद्धत माव से रहित दे उसे बीयेपेज्ता कहते हैं| भावना की समप्रवुचि के समय थो 
उपेक्षामावद्दौता है, उसे वीयेपेहा कहते हैं। प्रथम-ध्यान श्रादिसे नीवस्ण आदि का 
प्रद्यण द्ोता है यद निश्रय कर और नीवरणादि धर्मों के स्वमाव की परीक्षा कर संस्कारों के 





भादेति बददेतीति इृदूं दुतियम्कान पुकोदिसार् । [ विसशिमस्गो ए० १५९ ]। 
यहाँ शाद 'सरपशान? ८ 'सस्प्रमन्‍्य' है। 'स्थितिः 'सम्ाषि' है। 


पंचम अध्याय ७३ 


ग्रहण में जो उपेक्षा उत्नन्न होती है वट सस्कारोपेज्ञा है। यह उपेक्षा समाधियशा आ5* और 
विपश्यनायश दश* अफ्रार की है | जो उपेक्षा दुश्तत और सुस्त से रहित है बढ वेदनोपेक्षा+ 
कहलाती है | श्रनित्यादि लक्ष्यों पर विचार करने से पचस्कन्ध के विंपय में जो उपेक्षा उत्तन्न 
होती है वह 'विपश्यनोपेत्ञा” है | जो उपेक्षा सम्प्युक्त धर्मों की समप्रवृत्ति में देतु होती है बढ़ 
धतनमध्यत्रोपेक्षार है | जो उपेक्षा ठृतीय ध्यान के अग्रसुज के उिपय में मी पत्षपात रहित है वह 
ध्यानोपैक्षा कदलाती है | जो उपेक्षा नीवस्ण, वितक, जिचायदि श्रन्तरायों से विमुक्त दे श्रीर 
जो उनके उपशम के व्यापार में अ्युत्त नहीं है बह धारिशुद्यपेज्ञा? कहलाती है । 

इन दश प्रकार की उपेक्षाओं में पडद्धोपेक्षा, अद्मविचारोपेक्षा, वोध्यगोपेक्षा, वत्रमध्यलो- 
पेज्षा, ध्यानोपेज्ञा, और पारिशुव्युपेज्षा श्र्थ मे एक हैं; केवल अ्रवस्था-मेद से सजा में भेद 
किया गया है | इसी प्रकार सस्कारोपेज्ञा और विपश्यनोपेक्षा का श्र्त एकीमाय है | यथार्थ 
मे दोनों प्रशा के कार्य हैं। केवल कार्य के भेद से सज्ञा भेद क्या गया है। विपश्यना शान 
हाय लक्षण त्य का ज्ञान होने से संस्काएं के अनित्यमावादि के विचार में जो उपेक्षा उप्तन 
होती है वह विपश्यनोपेज्ा है। लक्षण तय के ज्ञान से तीन भर्वो१ को आदीक्त देखने वाले 
योगी को सस्कारों के प्रहयण मे जो उपेक्षा होती है, वह सस्कारोपेच्ा है । कि वीयेपिज्षा और 
चेदनोपेज्षा, एक दूसरे से, तथा अन्य उपेक्षातरों से, अर्थ में मिन्न है| इन दश उपेकषा्रं में से 
यहाँ ध्यानोपेक्ञा अमिप्रेत दै। उपेज्ञा-माव इसका लक्षण है, प्रणीत सुप का मी यह झालाद 
नदी करती, प्रीति से यह विसक्त है और व्यापार रहित है। 

यह उपेक्षा भार प्रथम तथा डितीय ध्यान में मी पाया जाता है | पर बहाँ वितर्क भ्रादि 
से अ्रभिमृत होने के कारण इसका कार्य अव्यक्त रहता है, तृतीय ध्यान में वितर्क, विचार श्रीर 
प्रीति से अनमिभूत होने के कारण इसका कार्य परिव्यक्त होता है, इसलिए इसी ध्यान के संताघ 
में कह्या गया है कि योगी तृतीय ध्यान का लाभ कर उपेक्षा-भाय से विहार बरता है। रुतीय- 
ध्यान का ज्ञामी सदा जागरूक रहता है और इस बात का ध्यान स्पता है कि प्रीति से अपनीत 
तृतीय ध्यान का सुस प्रीति से फिर सम्प्रयुक्त न हो जाय। तृतीय ध्यान का सुप्त श्रति मधुर है ।> 
इससे बुड़कर कोई दूसरा सुस नहीं है और जीव ख्माय से ही सुख में अनुरक्त होते हैं| इसी 
लिए योगी इस ध्यान में स्टृति और उम्पचन्य दारा सुख में आसक्त नहीं दोता और प्रीति वो 
उत्न्न नहीं दोने देता | जिस प्रकार छूरे की धार पर बहुत सैंभाल कर चलना होता है उसी 
प्रकार इस ध्यान में चित्त की गति का मली प्रकार सिरूपण करना पटता है और सदा सतक 
आर जागरूक रहना पड़ता है। 5 

योगी इस ध्यान में चेतसिंक सुख वा लाम करता है. और ध्यान से उठकर काययिक मुस 
का भी अनुभव करता है, क्योंकि उसका शरीर अति प्रणीद रुप से ब्यात हो जाता है । 





4. चार ध्याव और चार आरूप्य । 
२. चार भार्ग, चार फछ, झूल्यता विहार और अनिमित्त का विहार । 
हू, कास्मब, रूपमव और अखूपभत | 
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एप 5 


जय तीसरे ध्यान का पाँच प्रकार से अच्छी तरह अभ्यास हो जाता है, तब ठृवीव-ध्याद 
से उत्यर योगी विचारता है कि तृतीय-ध्यान सदोप है, क्योंकि इसका सुस स्थूल है और 
इसलिए इसके अग इुर्बल हैं| यह देसकर कि चतर्य ध्यान शान्त है उसे चतुर्थ ध्यान के अधि- 
ग़म के लिए यत्नशील होना चाहिये। 

जय स्कृति-सम्प्रजन्यपूर्वक बह ध्यान के अंगों की प्रत्यवेज्ञा कस्ता है तो उसे मालूम होता 
है कि चैतसिक सुस्त स्थूल हैं और उपेत्ञा, वेदना तथा वित्तेकाग्रता शान्त हैं | तन स्वूल अंग 
के प्रद्यण तथा शान्त अंगों के प्रतिलाम के लिए, वह उसी एथ्बीनिमित्त का बार-बार ध्यान 
करता है | भयाग का उपच्छेद कर चित्त का आउजन होता है, जिससे यह सचित होता है कि 
अब चतुर्थ ध्यान सम्पादित होगा, उसी प्थ्वी-कसिण में चार या पाँच जबवन उत्पन्न होते हैं, 
केवल अन्तिम जनन रूपावचर चौथे ध्यान का है । 

चतुर्थ ध्यान के दो अंग हैं--१, उपेज्ञा वेदगा और २. एकाग्रता । चद््॒थ ध्यान के 
उपचार छण में चेतसिक सुप्र का प्रद्यण होता है। कायिक ढुःस का प्रथम ध्यान के उपचार 
छण में, चैततिक दुःख का द्वितीय और काविक सुस्र का तृतीय ध्यान के उपचार छुख मे, 
निरोध होता है पर अ्रतिशय निरोध उस ध्यान की अप॑णा में ही होता है | प्रथम ध्यान के 
उपचार छण में जो निरोध द्ोता है वह अत्यन्त निरीध नहीं है, पर अपंणा में प्रीति के स्कुरण 
से सास शरीर सुज् से अ्रपक्रान्त होता है। इस प्रकार प्रतिपक्षी-सुप्त द्वारा दु खेन्द्रिय का 
अत्यन्त निरोध होता है | इसी प्रकार यद्यपि द्वितीय ध्यान के उपचार-क्षुण में चैतसिक दुःफ का 
प्रहयण होता है. तथापि वितर्क और विचार के कारण चित्त का उपधात हो सकता है, पर 
अर्पणा में बितर्क श्रौर विचार के श्रमाव से इसकी कोई सभावना नहीं है | इसी प्रकार यद्यपि 
तृतीय ध्यान के उपचार क्षण में कायिक-सुस का निरोध होता है तथापि सुणत के प्रययय (+-ऐेत) 
प्रीति के रहने से कायिक सुप की उद्पत्ति सम्भव है | पर अपंणा में प्रीति के श्रत्यन्त निरोध 
से इसकी सम्भावना नहीं रद जाती | इसी तग्ह चतुर्थ ध्यान के उपचार क्षण में अपैणा प्राप्त 
उपेक्षा के श्रमाव तथा मली प्रकार से चैतसिक सुप्र का अतिक्रम न होने से चैतसिक सुख 
थी उत्तत्ति सम्भव है, पर अपंणा में इसकी सम्भावना नहीं है ) न 


यह दु ख और सुस-रहित बेदना अ्तियूद्मम और दुर्विशेय है, सुगमता से इसका ग्रहण 

नदीं हो सकता । यह न कायिक सुख है, न कायिक ढु.स, न चैतसिक सुल्त है न चेतसिक 

इुःण । यह सुछ, दु स, सौमनस्व (<चैतसिक सुस ) और दौर्म॑नस्थ (--चैतसिक ढु स ) का 

श्रमाय मात नहीं है | यद् तीसरी बेदना है । इसे उपेक्षा भी कहते हैं। यही उपेत्षा चित्त की 
विमुक्ति ( पालि चेतो विमुत्ति ) है | सुफ्त दुःफादि के प्रद्याण से इसका अधिगम द्वोता है. | 

सुख आदि के घात से राग हेप प्रत्यय-स्डेत) सहित नप् दो चाते हैं, अर्थात्‌ उनका 

दूरीभाय दी जाता दै। चतु्यध्यान में रूति परिणुद* होती हे। यह परिशुद्धि उपेदा 

के द्वारा होती है, अन्यया नहीं। केवल स्मृति ही परिशुद्ध नहीं होती किन्तु सत्र सम्प्रयुक्त 





$, चप्पार्यन्तये स्थृप्युपेक्षाइसुखाड:ु.खसमाधयः । [ अभिधर्मकोश छा८ ] पर 


पेंचम अध्याय कु 


धर्म मी परियुद्ध हो चाते हैं। यद्यपि पहले तीन ध्यानों में मी उपेक्षा निश्रमान है तथापि 
उनमें वितक आदि विरोधी धर्मो द्वार अमिमूत होने से तथा सहावक प्रथयों की विफलता से 
उनकी झपेक्षा अपरिशुद्ध "होती है और उसके अपरिशुद्ध होने से सहजात धर्म, स्मृति ्रादि 
भी अपरिशुद्ध होते हैं । पर चतर्थध्यान में उतक आदि विरोधी धर्मों के उपशम से तथा 
उपेक्षा वेदना के प्रतिलाम से उपेक्षा अत्यन्त परिशुद्ध होती है और साथ ही थग स्तृति श्रादि 
भी परिशुद्ध होती हैं । 


ध्यान पश्चक के द्वितीय घ्यान* में केवल वितर्क नहीं होता और विचार, प्रीति, सु, 
और एकाग्रता यह चार अद्ज होते हैं, तृतीय ध्यान में विचार का परियाग होता है और 
प्रीति,मुग्ब, और एकाग्रता यह तीन श्रद्ट होते हैं; अन्तिम दो ध्यान घ्यान-चतुप्क के तृतीय 
ओर चर्तर्थ हें। ध्यान-चत॒प्क के ढितीय ध्यान को ध्यान-यश्चक में दो घ्यानों में तिमक्त 
करते हैं | 

श्रापो-कसिण--सुस पूर्वक बैठकर जल॑ में निमित्त का अहण करना चाहिये | नौल, 
पीत, लोद्दित और यउदात बों में से क्सी वर्ण का चन ग्रहण न करना चाहिये | पूर्व इसके 
कि श्राफ़ाश का जन भूमि पर प्रात्त हो, उसे शुद्ध दल्त्र मे अहण कर कसी पात्र में रखना 
चाहिये। इस जल का या किसी दूसरे शुद्ध जच का व्यवहार करना चाहिये | चत्त से मरे पात 
को ( पिदत्यि चतुरबुल-वर्दृश ) विद्वार के अत्यन्त में कसी देंके स्थान में रफ़ना चाहिये। 
भागना करते हुए. वर्ण और लक्षण की प्रत्यवेज्ञा न करनी चाहिये । भावना करते करते क्रम से 
पूर्षोक्त प्रकार से निमित्तद्य की उद्मत्ति होती है, पर इसका उद्‌प्रह निमित्त चलित प्रतीत 
होता है । यदि बच में फेम और बुदबुद्‌ उठता हो तो कसिण दोप प्ररूव हो जाता है। 
प्रतिभाग-मिमित्त स्थिर है | उक्त रीता योगी आपो-कसिण का आलम्बन कर ध्यानों का उत्पाद 
कस्ता है । हु हे 


तैज्ो-कसिण--तेजो-कसिण की मायना करने की इच्छा रजने वाले योगी को अग्नि मे 
निमित्त का ग्रहण करना चाहिये। जो अधिकारी है वह अ्रक्ृत अग्नि मे मी-जैसे दायाग्नि-निमित्त 
का उत्पाद कर सकता है, पर यो अधिकारी नहीं है उसे सूखी लकड़ी लेकर आग चलाना पड़ता 
है। चटाई, चमड़े या कपडे के हुक्ढ़े में एक वालिश्त चार अद्जुल का छेद कर असे झपने 
सामने रख लेना चाहिये, विसमें नीचे का ठुण-काछ और ऊपर की धूपशिला न दिखाई 
देकर केवल मध्यवर्ती अग्नि की घनी प्याला ही दिखलाई दे | इसी घनी ज्वाला में निमित्त 
का अहण करना चाहिये | नील, पीत श्रादि वर्ण तथा उष्णता आदि लक्षण की अत्यवेज्षा न 
करनी चाहिये) केयच प्रशसिमार में चित्त को प्रतिष्ठित कर मावना करनी चाहिये उक्त 
प्रकार से भायना करने पर क्रम पूर्वक दोनों मिमित्त उत्नन होते है। उद्प्रह-निमित्त में 
अ्रम्नि्याला खण्ड-लण्ड होकर गिरती हुई मालूम होती है। ग्रतिमाग निमित्त निश्वल 





३. च्यान पश्चक के द्वितीय ध्यान को छमिधर्म कोड में ध्यानान्तर'ं कदा है; अत्तके- 
ध्यानमन्तरम्‌ | झारर 
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होता है। उक्त रीत्या योगी उपचार ध्यान का लामी हो, अमपूर्वक ध्या्ों का उत्ाद 
करता है । 


बायो-कसिण--योगी को चाय में नि्मित्त का ग्रहण “करना होता है। दृष्टि या सर्शे 
द्वारा इस निमित्त का ग्रहण होता है। 


“ घने पत्तों सहित गन्ना, वाँसया किसी दूसरे दृक् के अग्रमाग को बाड से सश्चालित 
होते देसकर चलनाकार से निमितत का अहण कर प्रहारक वायु-सद्दात में रूति की प्रतिष्ठा 
करनी चाहिये या शरीर के किसी प्रदेश में वायु का स्पर्श अनुमय कर सद्ट्नाकार में निर्मिच 
का ग्रहण कर वायु-सद्बात में स्मृति की प्रतिष्ठा करती चाहिये) इसका उद्ग्रहनिभित्त चल 
और अतिभाग निमित्त मिश्रल और स्थिर होता है। ध्यानोत्ाद की प्रणाली वही है जो 
पृथ्वी-कसिण के समन्‍्य में बनायी गई है । 


मील-कसिए--जो अधिकारी है उसे नील पुष्प-सस्तर, नील यंत्र या नीलमणि 
देखकर निमित्त का उत्पाद होता है | पर जो अधिकारी नहीं है उसे नीले रह्ज के फूल लेकर 
उक्हें थेफरी मे पैला देना घाहिये और ऊपर तक फूल की पत्तियों को इस तरह भर देनी 
चाहिये जिसमे केसर या बृन्त न दिएलाई पड़े या येकरी को नीले कपड़े से इस तरह बाधना 
चाहिये घिततमें वह नील-मणए्डल वी तरह मालूम पड़े; या नील वर्ण के किसी घाठु को लेकर 
चल-मणएडल बनाये या दीवाल पर उसी घातु से कसिण-मण्डल बनावे और उसे फिसी 
असदश वर्ण से परिच्छिन् कर दे | फिर उस पर भावना «करे | शेय-क्रिया प्रथ्वी-कसिण के 
समान है | 

ऐीत कसिण---पीतयणण के पुष्प, बस्तर या थातु में निमित्त का अहण करता 
पड़ता है । 

छोद्दिव फसिण--त्तवर्ण के पुष्प, वस्त या धातु मे नीलकसिण की तरह मावना 
करनी होती है | 


अवदात-कसिण--अबदात पुष्प, वस्त्र या घाठु में नील कसिण की तरह भावना करनी 
होती है ) 


भ्राछोक-कसिण--जो अ्रधिकारी है बह प्राइतिक आलोक-मएडल में निमितत का अहण 
परता है | यर्य या चद्ध का जो आलोक खिड़की या छेद के रास्ते भ्रवेश कर दीवाल या बमीन 
पर झआालोक-मण्डल बनाता है या घने बृक्त कौ शासाओं से निकलकर जो आलोक ज़मीन पर 
श्रालोक-मण्इल बनाता है, उसमें भायना द्वारा योगी निमिच का उत्पाद करता है | पर यह 
अवमास-मणएडल चिरकाल तक नहीं रहता | इसलिए साथारण-जन इसके द्वारा निर्मित का 
उत्पाद करने में असमर्थ मी द्योते हैं। ऐसे लोगों को घट में दीपक जलाकर घड के मु को 
दक देना चाटिये, और धर मे छेदकर धर को दीवार के सामने रस देना चाहिये ) छेद से 
दीप का जो झ्ालोक निकलता हे बह दौराल पर मएडल बनाता है | उसी आलोक-मदइल 
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में भावना करनी चाहिये ) उद्मह-निममित्त दीवाल या जमीन पर बने ग्रालोक-मण्डल की 
तरह होता है | प्रतिमाय-निमित्त चहल और घुश्न आलोक्-पुल् की तरह होता है | 


परिच्छिन्नाकाइा-कम्तिण--जो श्रधिकारी है वह क्सी छिंद्र में निमित्त का उत्ताद कर 
लेता है। सामान्य योगी सुच्छन्न-मएडल मे या चमड़ें की चटाई में एक बालिश्त चार अब्लुल 
का छेद बनाकर उसी छेद में भावना द्वारा निमित्त का अदृण करता है | उद्प्रह-निमित्त दीवाल 
के कोनों के साथ छेद की तरह होता है | उसकी बृद्धि नहीं होती | प्रतिमाग-निमि श्राकाश- 
मण्डल की तरह उपस्थित होता है । उसकी बृद्धि हो सकती है.। ५ 


दश अशुभ-कर्मस्थान 

करमेस्थानों का सक्तिप्त विवरण ऊपर दिया गया है | उद्युमातक झादि इन दश क्मस्‍्थानो 
का अहस आचार्य के पास ही करना चाहिये | कर्मस्यानों सभाग है या तिसमाग इसकी परीक्षा 
करनी चाहिये | पुरुष के लिए स््री-शरीर विसभाग है. और स्त्री के लिऐ, पुरुष-शरीर | इसलिए, 
अशुभ कमस्थान श्रमुक जगह पर है, ऐसा जानने पर भी उसको ठीक जाँच करके ही उस स्थान 
पर जाना चाहिये । जाने के पहले संप-स्थविर या अन्य किसी स्थविर-मिक्तु को कहकर टी 
जाता चाहिये । ऐसे कर्मत्थान प्राय श्मशान पर ही मिलते हैं, जहा क्‍य पद; भूद-गेत और 
चोरों का मय रहता है । सप-स्थविर को कहकर जाने से योगााचर-मिक्ु की पूर्ण व्यवस्था की 
जा सकती है | योगी को ऐसे कर्मस्थान के पास अकेला जाना चाहिपे। उपस्थितम्मृति से, 
सबृत-इब्धियों से, एकाग्रचित्त से, जिस प्रकार क्षतिय श्रमिपेक स्थान पर, या यजमान यजश्शाला 
पर, या निर्धन निधि स्थान की ओर सौमनस्यचित्त से जाता है उसी प्रकार योगी की श्रशुभ- 
कर्मस्थान के पास जाना चाहिये। वही जाकर श्रशुभ-निमित्त को सदजमातर से देसना 
चाहिये | उसको बर्ण, लिंग, सरथान, दिशा, अवकाश, परिच्छेद, सन्धि विनर श्रादि निमित्तों 
को सुण्झीत करना चाहिये। अश्चुभ-ध्यान के गुणों का दर्शन करके अद्युभ-कर्मस्थात को अमूल्य 
रुन के समान देसकर उसे चित्त को उस आलम्गन पर एकाग्र करना चाहिये और सोचना 
चाहिये कि---'मैं इस प्रतिपदा फे कारण जरा-मरण से मुक्त होऊँ? | चित्त की एकाम्रता के 
साथ ही बह कामों से विविक्त दोता है, श्रद्शशलधमों से विविक्त होता है श्रौर विवेशज-ओ्रीति 
के साथ प्रथम-ध्यान को प्राप्त करता है | इस कर्मस्थान भें प्रयम-ध्यान को आगे बड़ा नहीं जाता 
क्योंकि यह आलम्पन दुर्बल होने से उ्ितिक के बिना चित्त उसमे स्थिर नहीं रहता | इसी कास्ण 
प्रथम-ध्यान के बाद इसी झआलम्बन को लेकर द्वितीय-ध्यान अतम्मय ह्दै (६; 


दश पुस्दृतियाँ 
दश कसिण और दश अश्ुभ-वर्मस्यान के बाद दश अनु॒स्पृति-कर्मस्थान उदिष्ट हैं । 
पुनः पुन उत्पन्न होनेवाली स्पृति दी अनुस्थृति है । प्रवर्तन के योग्य स्थान में दी प्रद्रत द्ोने 
के कारण अनुरूप रूमृति को भी अनुस्दृति कहते हू | दस अजुर्द॒तियाँ इस प्रकार हैं--- 
बुद्धाशुस्टति--युद्ध की श्रन॒स्म॒ति, जो योगी. इस अनुस्यृति को प्रात मरना चाइता 
है उसे असादयुक्त चित्त से एक़ास्त में बैठकर “मगयात्‌ श्ररत्‌ सम्पक्सम्तुद् हैं, विद्ाचस्थ- 


+ 
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सम्पन्न हैं, सुगत हैं, लोकबिद्‌ है, शाल्ता हैं? इत्मादि प्रकार से भगवान्‌ बुद्ध के गुणों का। 
अनुस्मएण करना चाहिये | इस प्रकार इुड के गुणों का अनुस्मरण करतें समय योगी का चित्त 
मे राग-पर्युत्यित ता है, न द्वेप-पय त्थित होता है, न मोहन्ययु प्थित होता है । तथागत 
को चित्त का श्रालम्बन करने से उसका चित्त ऋज़ु होता है, नीवरुण विष्कम्मित होते हैं, 
और बुद्ध के गुणों का ही चिन्तन करनेवाले वितक और विचार उत्पन्न होते हैं। बुद्गगुणों के 
वितर्क-विचार से भीति उत्नन्न दोती है, प्रीति से प्रश्रव्वि पैदा होती है, जो काय और चित्त+ 
को प्रशात करती दै। प्रशाव भाव से सुछ्त और सुछ से समाधि की प्राप्ति होती है । इस 
प्रकार अनुक्रम से एक छण भ ध्यान के अद्ज उतसन्न होते हैं। बुद्ध गुणों की गम्भीस्ता के 
कारण और नाना प्रकार के गशुर्णों की स्मृति होने के कारण यह चित्त अर्पणा को प्राप्त नहीं 
होता, केवल उपचास्समाधि ही प्राप्त होती हे । यह समाधि घुद्गुणों के अतुस्मस्ण से उसन्न 
है, इसलिए इसे बुद्धानुस्‍्मृति कहतें. हैं | 
से अनुयुक्त भिछ शास्ता में सगौरव होता है, प्रसन्न होता है, भद्वा, ५ 

स्वृति, प्रशा और पुस्य चैपुल्य को प्राप्त कर्ता है; मव-पैख्य को सदन करता है। 
के कएण उसका शरीर भी चैल्यणह के समान पूजाई होता है, उसका चित्त बुद्धभूमि में प्रति- 
छित होता है । 

धमोजुस्म॒ति--धमीनुए्ति को प्राप्त करने के इच्छुक योगी को विचार करना 
चाहिये कि भगवान से धर्म स्वाज्यात है।। यह धर्म सदुश्िक, अकालिक, एहिपस्सिक, औपनेस्यिक 
ओर बिशों से प्रत्यक्ष जानने योग्य है। इस प्रकारघर्म की. रम्ृति करने से वह धर्म में सगौख 
होता है.। अलत्तर धर्म के अधिगम म॑॑ उसका चित्त प्रशृत्त होता है । इसमे भी अपणा मातत 
नहीं होती । केयल उपचार समाधि प्रात होती है। 


सद्दामुस्टति--सद्दानुस्मृति को प्राप्त करने के इच्छुक योगी को विचार करना 
'्वाहिये कि भगवान्‌ का आावक-सद्ध सुप्रतिपन्न है, ऋचुप्रतिपन्न, आर्यधर्मप्रतिपन्न है, सम्यक् 
प्रतिपन्न है। मगयान्‌ का श्रावकसन ओतापन्न आदि ग्ष्ट पुरुषों का बना हुआ्रा है। वह दर्चि- 
णेय है, अज्ललिकरणीय है, और लोक के लिए अनुत्तर पुस्यन्तेत्र है। इस प्रकार की सद्यानुः 
स्मृति से योगी सथ भे सगौरव होता है, अन॒ुत्तस्मागे को प्राप्ति में उसका चित्त दृढ होता है। 
यहाँ पर भी केवल उपचार-समाधि होती है। 

शीछषोलुस्द्ड॒ति--शीलानुस्मृति में योगी एकान्त स्थान में अपने शीलों पर विचार 
करता है कि “अहो ! मेरे शील अखए्ड, अच्छिद्र, अशनत्, अकिल्मिप, खतन्त्र, विरशों से 
प्रशस्त, अपरामधट और समाधि-सपतैनिक हैं?। यदि योगी सदस्थ हो तो गहस्थ-शील का, अत्रजित 
हो तो प्र्रजित-शील का, स्मस्ण करना चाहिये | इस अनुस्मृति से योगी शिद्धा में सगौख होता 
है।अणुमात दोप में मी भय का दर्शन करता है, और अमुत्तर शील को प्राप्त करता है.। 
इस अनुस्मृति में भी अपणा नहीं होती । उपचार-ध्यान मात होता है| 

घ्यागाजुस्टलि-स्यागानुस्पृति को प्रात करने के इच्छुक योगी को चाहिये कि 
बह इस स्मृति को वरने के पहले कुछ न छुद दान दे। ऐसा निश्चय भी करे कि बिना उर्ल 
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दान विये मैं अन्नमहण न करूँगा | अपने दिए हुए दान को ही श्रालम्बन बनावर बढ सोचता 
है कि “श्रहो ! लाभ है मुझे, जो मत्रमलों से युत्तः प्रा के बीच में भी विगत-मसर हो विहार 
करता हूँ। मैं मुक्तत्याण, प्रयतपाएि, व्युस्स्गरत, पात्वपोण और दात-सविमागरत हैं? | इस विचार 
के कारण उसका चित्त प्रीति जहुल होता है शोर उसे उयचास्समाधि प्राप्त होती है । 


देववाजुस्ट्ति--देवतानुस्पतति में योगी प्रार्यमार्ग में स्थिर रहकर चातुर्मद्वारानिक 
आदि देवों को साज्ति बनाकर अपने श्रद्धादि गुणों का तथा देवताओं के पुस्य-सम्मार का ध्यान 
करता है । इस अनुस्पृत्ति से योगी देवताओं का प्रिय होता है। इसमें मी वह उपचार-समाधि 
को प्राप्त करता है | + है 
मरणाजुस्टति--एक भव-परीपन जीपितेद्धिय ,के उपच्छेंद को मरण कहते हैं| 
अर्दतों का वर्तदुःख समुच्छेद-मरण या संस्कारों का चुंणमह-मर्ण, यहाँ श्रमिप्रेत नहीं है। 
जीवितेन्द्रिय के उपच्छेद से चो मस्ण होता है वही यहाँ अर्भिप्रेत है। उसकी मायना करने के 
इच्छुक योगी एकान्त स्थान में जाकर 'मएण होगा, चीवितेन्द्रिय का उपच्छेद द्योगाः, ऐसा 
विचार कर्ता है | मरण मरणु? इस प्रकार बार-बार चित्त में विचार करता है| मरणानुस्मृति 
में योग्य झालम्सन को चुनना चाहिये | इश्जमों के मरणात॒स्मरण से शोक होता है, अनिए- 
जनों के मरणानुस्मरण से प्रामो्य होता है, मध्यस्थवनों के मरणानुम्मरण से सबेग नहीं होता | 
अपने ही मरण के विचार से सन्प्रास उत्पन होता है । इसलिए जिनकी पूर्व सम्पधि और 
वैभन को देखा हो, ऐसे उत्तों के मणण का विचार करना चाहिये, बिछसे स्मृति, सवेध और 
ज्ञान उपस्थित होता है| इस चिन्तन से उपचार-समाधि की प्राप्ति द्ोती है। मण्णानुम्मृति मे 
अपयुक्त योगी सतत अग्रमच रहता है, से भर्तों से अनमिरति-सशा को प्रास करता है, जीवित 
की तृध्णा को छोड़ता है और निर्वाण को प्राप्त करता है| 
कायगतालुस्टति--यह अजनुस्मति बहुत मदृत्व की है। बुद्धपोष के श्रमुसार 
यह केवल बुद्धों से द्वी प्रसर्तित और सर्वती्िफों का श्रविषयभूत है । मगवान्‌ ने भी कदम 
है--“मिक्कुओं | एक धर्म यदि भावित, बहुलीझत है तो मद्बान्‌ सवेग को आरत्त कराता है, 
मद्दान्‌ अर्थ को, योगक्षेम को, स्टृति-सग्रजन्य को, शान दर्शन-प्रतिलाम को, ६८८-धमे-सुस- 
िद्ए को, विशापिर्धतकि अग-्ताक्षात्करण को अत कराते) चीस दे यह रुक कथन ॥ 
कायगत स्मृति ही बह धर्म है। जो कायगत-रुदृति को प्राप्त करता है बढ अमृत को प्रास्त 
करता है ० ( अज्जु० (४३ ) | “ 
कायगता स्पृति को प्रास करने का इच्छुक योगी इस शरीर को पादतल से केश-मस्तक 
तक और त्वचा से अभ्रस्थियों तक देखता दे । इस शरीर में केश, लोम, नस, दन्त, त्वचा, 
मास, न्द्वा5, भ्रस्थि, अस्थिमज, बक, छृदय आदि वत्तीस क्मेस्पानों को देसकर अश्युचि-मावना 
को प्राप्त करता है। ये कर्मस्थान आचार्य के पाल गद्य करके इन बत्तीस कर्मत्यानों का 
अनुलोम प्रतिलोम क्रम से वास-थार मतत्वचन से र्वाध्याय करता है । फिर उन पर्मस्यानों के 
बर्णु-सस्थान) परिच्छेद श्रादि का चिन्तन करता है। इन कर्मस्पानों का अनुपूर्व से, नातिश्रीत्त 
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और मातिमद गति से, श्रविध्धिततचिस से चिन्तन करता है। इस अक्ार इन बत्तीस कमेरथानों में 
से एक एक कर्म-स्थान भें वह अर्पशास्माधि को ध्राप्त करता है | कायगता स्मृति के पूर्व की 
सात अनुस्त॒तियों में अपैणा प्रात नहीं होती, क्योंकि वहा आलम्धन गम्भीर है और अनेक है | 
यहां पर योगी सतत अभ्यास से एक एक कोद्ठास को लेकर प्रथम ध्यान को प्रात करता है। 
इस कायगत-स्मृति में अनुयुक्त योगी अरति रति-सद होता है | उत्तनरति और अरति को 
श्रभिभूत करता है, भवभैरद को सहन करता है, शीवोष्ण को सदन करता है, चार ध्यानों को 
प्राप्त करता है और पडमिश भी होता है | 

झानापान-स्ट्रति--सुमृतिपूर्वक्क आइवास प्रश्वास की क्रिया द्वारा जो समाधि ग्रापत 
दोती है उसे आनापान-रट्ृति कहते हैँ । यह शान्त, प्रणीत, अव्ययफ्रीर्ण, ओजवी, और 
मुछे विहार है। 


इसका विशेष वर्णन आगे किया जा रहा है | ि 


उफ्शमानुस्खुति-- इस अनुरमृति में योगी निोण का चिन्तन करता है। वह 
एज़ास्त में समाहित चित्त से सोचता है कि जितने सम्हत या असहृत धर्म हैं, उन धर्मों में श्रम 
धर्म निर्याण है। बह मद का निर्मेषंन है, पिषिता का विनयन है, आलय का समुदूधात है, 
वर का उपच्छेद हैं, हृष्णा का क्षय है, विग्रग है, निरोध है | इस प्रकार स्वदुश्जोपशम 
सर्प निर्वाण का चिन्तन ही उपशमानुस्मृति दै। मगवान्‌ ने इसी के बारे में कहा है कि 
यह निर्वाण ही सत्य है, पार है, सुदुर्दर्श है, अजर, शव, निष्पपश्च, श्रमृत, शिव, क्षेम, 
अन्यापाध और विशुद्ध है। निर्वाण ही दीप है, निर्वाण ही नाण है। 
इस उपशमानुस्शृति से अनुयुक्त योगी सुस से सोता है, सुन से प्रतिदुद्ध दोता है। इसके 
पा मन शान्त होते हैं | वह प्रासादिक होता है और अमुक्रम से निर्शण को प्रत्त 
कर्ता है । का 
उपशम गुणों की गम्भीस्ता के कारण और अनेक गुणा का अनुश्मरण करने के देव 
४२ आप में श्र्पणाष्यान की प्रात्ति नहीं होती) केयल उपचार ध्यान की ही प्रासि 
। 


आनापान-रखछति 
» चित्त के एफाप करने के लिये पातखल-दर्शन में कई उपाय निर्दिष्ट किये 
गये हैं | गोग के ये विविध साधन 'परिकर्मः कहलाते हैं । वौद्धन्साहित्य में इहें 
कर्म-स्थान* कहा है। ये विविध प्रकार के चित्त-सस्कार हैं, जिनसे चित्त एकांग्र हीता है| 
योग शास्त्र वा रेचन पूर्दक कु भक्त इसी प्रकार का एक साधन है [| इसका उल्लेस समाधि 
पाद के चौंतीसवें दूत में किया गया है--प्रच्छुदंनविदासणाम्या वा प्राएस्श | योग शाल्रोक्त 
प्रयत्न विशेष द्वार भीतर की वायु को बाहर निकालना ही प्रच्छुदंन या रेचन कहलाता दै | 





$. कर्स! का शर्य है दोगजुयोगर, स्थान का अर्थ हे निप्पत्ति हेतु | इसछिये 'कर्म-स्पान' 
इसे कहते ६ जिसके द्वारा योग-भावना की निष्पत्ति होती है। कर्म स्थान ख़ाल्ीस हैं 


रू 
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रेचित वायु का यहि स्थापन कर प्राणरीघ करना ही विधासण या कु भक है | इस क्रिया में भीतर 

> की वायु को बाहर निकालकर फिर श्यास का अहण नहीं होता | इससे शरीर हल्का और चित्त 
एज़्ाप्र होता है | यह एक प्रसार का बराणायाम दे | प्राशायाम के प्रसद् में इसे चाद्य-यृत्तिक 
प्राथावाम कहा है। योग दर्शन में चार प्रकार का ग्राणाबाम वर्णित है [ देफ़िए साधनपाद | 
घृत ५० ५१ ] बाह्म-बृत्तिक, आम्यन्तर-इृत्तिक, स्तम-ब्रत्तिक और बाद्याभ्यतर विषयाक्षेपी | 
प्राणायाम का श्र्य है. श्वास प्रश्वास का अमाव अर्थात्‌ शवासरोध | वाह्य दृत्तिक रेचक पूर्यऊ 
कु भर है । आम्यन्तर-बृत्तिक पूरक पूर्वक कु भक है | इस प्राणायाम में बाह्य वायु को नासिका 
घुट से भीतर स्ींचकर फिर श्वास का परित्याग नहीं क्या जाता है। स्तम-बत्तिक प्राणायाम 
केलल कु भक है । इसमें रेवक या पूरक की मिया के विना ही सकझृभ्यन द्वारा वायु की 
बहियगंति और श्राभ्यन्तरगति का एक साथ श्रमाय होता है । चौथा प्राणाय'म एक प्रकार का 
सम-बृत्तिक प्राणायाम है । भेद इतना,दी है कि स्तैमइृत्तिक प्राणायाम रकृ्यत्न द्वारा साध्य 
है किन्तु चौथा प्राणायाम बहु प्रेय न-द्वारा साध्य है। अभ्यास करते-करते श्रन॒क्रम से चत॒र्थ प्राणा- 
याम सिद्ध द्वोता है, अन्यथा नहीं | तृतीय प्राणायाम में पूरक और रेचक के देशादि पिपय की 
आलीचना नहीं की जाती । केयल देश, काल और सख्या परिदर्शन पूर्वक्न स्तमइत्तिक की 
श्रालोचना होती है। किन्तु चदुर्थ प्राणायाम में पदले देशादि पहि्शन पूर्वक बाह्य इत्ति श्रौर 
आम्यन्तर बृत्ति का अभ्यास क्या जाता है। चिरकाल के गभ्याम से जब ये दो शृत्तियाँ अत्यन्त 
पद्म हो जाती हैं, तब साधक इनका श्रतिकम कर श्वास का रोध करता है| यही चद॒र्य 
प्राणायाम है | तृतीय और चतुर्थ प्राणायाम में बाह्य और आम्यन्तर दृत्तियों का अतिकम होता 
है, अंतर दतना ही है. कि तृतीय प्राणायाम मे यद अतिकम एक वार मे ही हो जाता है। 
किन्तु चत॒र्थ प्राणायाम में चिरकालीन अभ्यास वश ही अनुक्रम से यह अतिक्रम सिद्ध होता है । 
बाह्य और आश्यन्तर वृत्तियों का अभ्यास करते करते पूरण और रेचन का प्रवन इतना यद्म दो 
जाता है कि वह विधारण में मिचर जाता है। हे 


आखायास योग का एस उत्दए साधन है । बौद्धागस से इसे झनापान-सर॒ति कर्म-स्थाम 
कहा है। आन! का आर्य है सास लेना! और “अपानः का अर्थ है 'छात छोड़ना! । इन्हें 
आवास प्रश्वास* मी कहते हैं। स्वूृतिूतेक झारतास-प्रश्यात की क्रिया द्वारा जो समाधि भे 





३. विनय की अर्धकथा ( टीका ) के अजुसार “आश्यास सोस घोढ़ने को झऔर धश्वास 
साँस लेमे को कहते ह। लेकिन सूत्र फी अर्थकथा में दिया हुप्ला भर इसका टीझ 
डछटदा है । खाचाय युद्धघोप विनय को भर्थ-हुथा का भजुसरण करते है। उनका 
कहना है कि जब याजक माता की कोख से यादर झाता है तय पदले भीतर की दवा 
यादर जाती है और पीछे बादर को हवा मौतर प्रवेश करती है। इस प्रति मम से 
चारवास वह वायु है. जिसका नि.सारण होता है। सूत्र की अधकषा में दिया डुब्ा 
अर्थ पतअछ योगसूत्र के व्यय्त-सस्य के अनुसार है ( २५६ पर ब्यास-माष्य: 
याद्षस्थवायोरानयत श्यासः, फोप्सयस्प घायो' निखार प्रर्दाध्तः ता 

4१ 


मरे बौदधू-ज्म-दृशन 


मिप्पत्न की जाती है, बह श्रानापान स्थृति-समाधि कहलाती है। भगवान बुद्ध ने १६ प्रकार ले 
इस समाधि की भायना करने की विधि निर्दिष्ट की है। बुद्ध-शासन में इस समाधि की विधि 
का ग्रहण सर्वप्रकार से किया गया दै | परमार्थमेजूसा टीका ( विशुद्धि मार्ग की एक टीका ) के 
अगुतार श्रन्य शासनों के भ्रमण मायना के प्रथम चार प्रकार ही जानते हैं+ | 
यह एक प्रकृष्ठ कर्मस्यान सम्रका जाता है। आचाये बुद्धघोग का कहना है कि ४० 
कर्मेस्यानों में इसका शीर्पस्थान है और इसी कर्मस्थान की भावना कर सत्र बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध 
और बुद्ध-भायकों ने विशेष फल प्राप्त किया है" । नाना प्रकार के वितकों के उपशम के लिए. 
भगवान्‌ ने इस क्मस्थान को स्शिप्त रूप से उपयुक्त बताया है*। दसबअशुभ कर्मस्पानों फे 
श्ाल॑उनों की तरह ( मत शरीर के मिक्न-मिन्न अकार की भावना ) इसका श्राल॑बन वीमतस और 
जुगुत्ता भाव उत्लन्न करने वाला नहीं है। यद वर्मस्थान किसी दृष्टि से भी अशात्त और 
अप्रयीत नहीं है | अन्य कम्मस्यानों में शातमाय उत्पादित करने के लिए, पृथ्वी मएडलादि 
बनाना पड़ता है और भावना द्वारा निमित का उत्पादन करना पडता है| पर इस कर्मप्यान 
में किसी विशेष क्रिया की आवश्यक्ता नहीं है। अन्य कर्मस्थानों में उपचार-छ्षण में विश्ों फे 
विष्कमन और आगों के प्रादुर्माव के कारण ही शान्ति होती है । पर यह समाधि तो खमाव- 
बश श्रारंभ से ही शान्त और प्रणीत है | इसलिए यह असाधारण है | जन जन इस समापि 
की मायना द्वोती है तव तब चैतसिक सुख प्रात होता है और ध्यान से उठने के समय अयीत 
रुप से शरीर व्याप्त हो जाता हे और इस प्रकार कायिक सु का भी लाम होता है | इस 
श्रसाधारण समाधि की बास्गर भावना करने से उदय होगे के साथ ही पाप क्षणमात्र में 
सम्यकू रूप से विलीन द्वोते हें। जिनकी प्रशा तीचण है श्रीर जो उत्तरशञान वी प्राप्त 
चाहते हैं उनके लिए यहद्द कर्मश्यान बिशेत रूप से उपयोगी है | क्योंकि यह स्माषि 
श्रार्य-मण की भी साधिका है । क्रमपूवेंक इसकी इदि करने से आर्य-मार्ग की प्राप्ति होती 
है और ज्लेशों का सातिशय गिनाश होता है। किस्तु इस कर्मस्थान की भावना सुगम नहीं 
है | छुद्र जीव श्सकी भारना करने में समर्थ नहीं होते। यह कर्म-स्थान बुद्धादि महापुष्शों 
_इारा ही अ्रससेवित होता हैः | यह समय से ही शान्त और सूद्म है। भावना खत से 

4. यादिरदा द्वि जानन्ता आदितो चतुष्प्रकामेदव जावन्ति ॥ ० २२७, ए्मिय- 
मंजूसा टीछा । 

४. अथवा यस्मा इंद कम्प-्टानप्पमेदे मुझभूत सब्बन्जु बुद्ध पस्चेक्थुद्ध शुद्धसावकार्ता 
विस्ेसाधिगम दिदडधम्म सुख विदार पढ़दूड़ानं झानापानसठि कम्मदूहान. "५ 
पिसु द्वमग्गो | छ७ २६६ के 

हे, धानापानसति भावेदब्धा विववकुपच्छे दायातिः अंगुत्तर निक्राय |9३५8॥ तत्नाईबरूय 
शुभयाश्तापानस्टवेव च | रागवितर्दबहुछा: >द्युढा सर्पे र(गियु | अभिघरतकोश ६१४ 

४. इद पत्र आनापरान सति फम्मटटान गरुक ग़र्कमावन बुद्धपस्चेक-चुदूबुद्धपुत्तानं मंद 
परिसानमेव समसिकारभूसिसूतं, न चेन इत्तरं, न इत्तरसत्समासेवित ] विसुद्षिमगों/ 
पृष्ू २८५ । 


पंचम धध्याय मै 


उत्तोत्तर अरधिकाधिक शान्त और सूद्धम होता जाता है । यहाँ तक कि यह दुर्लक्य हो चाता 
है| इसी लिए इस क्मंस्थान में बनवती और सुविशदा स्मृति और प्रज्ञा की आ्रवश्यज्रता है। 
यूचंम अर्थ का साधन मी सूच्रम ही होता है। इसी लिए मगवान्‌ कहते हैं कि जिमझ़ी स्मृति 
विनष्ट दो गयी है श्रौरबो सम्पजन्य से रहित है, उसके लिए झ्ानापान-स्मृति वी शिक्षा 
नहीं हैं? ! अन्य क्मंस्यान मायना से उिमूतर द्वों बाते हैं, पर यह कर्मस्यान रिना स्मृति- 
सम्प्रजन्य१ के सुण्दीत नहीं होता । 

जो थोगी इस समाधि की मायना करना चाहता है. उसे एक्ान्त-सेवन करनी चाहिये | 

(शब्द ध्यान में करक होता है। वहाँ दिन रात रूपादि इच्धिय जिपयों की ओर मिल्छु का चित्त 
प्रधावित होता रहता है और इसीलिये इस समाधि मे चित्त आरोहण करना नहीं चाइता | 
श्रत जन-समाऊुच स्थान में मावना करना दुष्कर है। उसे श्रपने चित्त का दमन करने के लिये 
विश्यों से दूर किसी निर्बन स्थान में रहना चाहिये। वहाँ पर्येकयद् दोरर सुयूवक श्रासन 
- पर बैठना चाहिये और शरीर के ऊपरी भाग को सीधा रफना चाहिये) इससे चित्त लीन श्रौर 

उद्धत भाव का पर्याग करता है। इस त्तरद झ्ामन स्थिर होता है. श्रौर सुखयूबेक शआ्राइयास- 
प्रश्वास का प्रवर्तन होता है । इस आन में बैठने से चमद्रा, मास और स्नायु नहीं नमते 
और जो बेइना इनके नमन से क्षण-हुण पर उत्नन होती, वद नहीं होती है । इसलिये चित्त 
की एकाग्रता घलम हो घाती है। और क्मंम्थान वीयि का उल्‍्लपन न कर ब्द्धि फ्ो प्रात 
होता है । 

योगयूत् में भी श्रासन की स्थिरता प्राप्त करने के अनन्तर द्वी प्राणायाम की विधि हैं 
(श४६)। चढहाँ मी आसन के सनध में कहा गया दे कि इसे स्थिर श्लौर सुखावद दोना 
चाहिये | ( स्थिससुसमासनम्‌ २(४६) इस यत्र के माप्य में कई झासनों का उल्लेस है। श्नमें 
पर्यक शासन भी है । पर इसका जो बर्णन बात्लति मिश्र की व्याख्या में मिनता है, वह 
पाक्षिसाहित्य में वर्णित पर्यक-श्रासन में नहीं घय्ता | पालि के अनुसार पर्येक श्रासन में घाई 
घाँघ पर दाहिना पैर और दाहिनी जाप पर बायाँ पैर रसना होता है? । यह पग्मासन का 
लक्षय है। प्राय योगी इसी श्रासन का श्रनुप्ठान करते हैं। इसी पद्म्यसन को पालिसाहित्य 
में परयंक-अाछन कष्टा है । 

योगी पर्ये-बद्ध ही आसन की स्थिरता को प्रात कर वियेधी आलम्सनों छा चित्तद्धार 
से निवारण करता है ॥ और इसी कर्मस्थान को अपने सम्मुस रपता है। बह र्दृति का कमी 
समोष नहीं होने देता । बह स्मृति परायण दो श्वास छोड़ता और रवाम लेता है । झारबास 
या प्रश्वास की एक भी प्रदृचि स्मृति-रह्वित नहीं होती, श्र्थात्‌ यह समस्त क्रिया उसकी घन में 





३, साईं मिक्‍्खवे सुट्स्सठिस्स छसम्पजानस्स झगनापान सिभावनन बदामीति । स॑युत्त- 
निकाय, २३३॥३७ | | है 

२. फाय और चित्त की अवस्पाओं की अत्यवेक्षा 'सर्हनत्व' दे । 

३. पशष्टड्न्ति समस्ततों ऊरवदूघ[सनस, । 


दम चोद-घम-दशल 


होती दै। जय बह दीर्घ श्वास छोटता है या दीर्घ श्वास लेता है तय वह अच्छी तरह जानता 
है कि मैं दीर्ष श्वास छोड़ रहा हूँ या दीर्घ श्वास ले रहा हूँ] रति आलम्मन के समीप रुदा 
उपस्थित रहती है और प्रत्येक क्रिया की प्रत्यवेज्ा करती है | 

निम्नलिखित १६ भवार से आश्वास प्रश्वास वी क्रिया के करने का विधान है -- 

(१ ) यदि वह दीर्ष श्वास छोच्ता है तो जानता है कि मैं दीघ श्वास छोड़ता हूँ, 
यदि वह दीर्ष श्वास लेता है तो जानता है कि मैं दीर्घ श्वास लेता हूँ। 

(२ ) यदि यह ह॒स्व श्वास छोडता या हस्प श्वास लेता हे, तो जानता है कि में हख 
श्वास छोच्ता या हृस् श्वास लेता हूँ । 


श्राश्वास प्रश्वास की दीर्घ हृस्तता काल निमितत मानी जाती है। छुछ लोग ीरे- 

धीरे श्वा। लेते और धीरे धीरे श्वास छोल्‍्ते हैं, इनगा आरवास प्रश्वास दौर काल 

व्यापी होता है। कुछ लोग जल्दी जल्दी श्वास लेते और जल्दी जल्दी श्रात छोड़ते 
हैं । इनवा आवास प्रश्यास अल्प कालव्यापी होता है। यह विभितता शरीर 
स्वभाव वश देखी जाती है। भिछु ६ प्रकार से आ्राश्वास्थ्पश्वास की क्रिया को शान 
पूर्वीी0े करता है! इस प्रवार भावना की निरन्तर प्रवृत्ति होती रहती है। जन वह 
धीरे धीरे श्वास छोच्ता है, तो जानता है कि में दीर्घ श्वास छोव्ता हूँ । जन वह धीरे-धीरे श्वास 
लेता है, तो जानता है कि मैं दीर्घ श्वास लेता हूँ । और जय धीरे धीरे आश्वास प्रश्वास दोनों 
क्रियाओं को करता है, तो जानता है कि मैं आशवास प्रश्वास दोनों क्रियाओ्रों को दी्काल में 
परता हूँ | यह तीन प्रकार केपल काल निमित्त हैं | इनमे पूर्व की अपेक्षा विशेषता प्राप्त करने 
थी फोई चेष्ठा नहीं पाग्री जाती । भावना करते-करते योगी को यह शुम इच्छा (छेद ) उसने 
होती है कि मैं इस मायना में पिशेत निपुणता प्राप्त क्र | इस प्रदृत्ति से प्रेरित हो यह विशेष 

रूप से भायना करता है और कमंस्थान की बृद्धि करता है | भायना के बल से भय और परिताप 
दूर हो जाते हैं ओर शरीर के श्राश्वास प्रश्यास पहले की अपेक्षा अधिक सूह्म हो जाते हैं | 
इस प्रकार इस शुम इच्छा के कारण वह पदले से अधिक सुछम श्श्वास, अधिक यूदंम प्रश्वात 
ओर अधिक सूच्म श्राश्वास प्रश्वास की क्रियाओं को दीर्पकाल म॑ करता है। झआारवास प्रर्बास 
के पृच्ठमतर भा के कारण श्रालम्बन के अधिक शान्त होने से तथा कास्थान की वीशि में 
प्रतिपत्ति होने से भावना चित्त के साथ 'प्रामोच्ः अर्थात्‌ तरुण प्रीति उत्तन्न होती है। प्रामोद्य- 
बश बह और मी यूद्ठम श्वास दीर्घसाल में होता है और भी वद्ठम श्वास दीर्घकाल में छोड़ता 
हैं तथा श्रीर भी सूद आरबास प्रश्वास की क्रियाओं को दौघेडाल मे करता है | जब मानना 
के उत्कप से क्रम-ूर्वक्क आशवास प्रश्वास अल्नन्त यृद्ठममाव को प्राप्त दो जति हैं; तन चित्त 
उत्रन्न प्रतिमाग-निमित्त* की ओर ध्यान देता है। श्रौर इसलिए वह प्राकृतिक दीर्घ अआश्वास 


+, उदाहरण के छिये--यदि एप्दी मडऊ को निम्तित सान फर उसका ध्याग किया जाये 
सो भावना फे मछ से भारभ सें उदूप्रद निमित्त का उत्पाद होदा दे अर्थात्‌ आँख मूवने 
था बोस खोछने पर दृष्घाझुसार मिमित्त का दुशन होता है। पीछे बहुझता के साथ 


पंचम अध्याय द्द्ड 


अश्यास से विमुस हो जाता है। प्रतिमाण निमित्त के उद्याद से समाधि की उत्पत्ति होती है 
और डा प्रकार ध्यान के निषन्न होने से व्यापार का अमाय होता है और उपेक्षा उत्तन्न 
होती हैं | 


इन ६ प्रकारों से दी श्वास लेता हुआ या दी श्वास छोड्ता हुआ या दोनों 
क्रियाओं को करता हुआ थोगी जानता है कि मैं दीर्घ श्वास लेता हूँ. या दौये श्वास छो ता हूँ 
या दोनों क्रियाओं को करता हैँ। ऐसा योगी इनमें से किसी एक प्रकार से कायानुपश्यना* 
नामक स्टृत्युपर्थान की भावना सम्पन्न करता है | ६ प्रकार से जो आाश्वास-ग्रश्वास होते हैं 
उनको 'काय? कहते है | यहाँ कायः? समूह के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है । श्राश्वास-प्रश्वास का 
आशभ्रयभूत शरीर भी 'कायः कहलाता है और यहा वह भी संग्रद्दीत है। 'अनुपश्यना! शान 
को कहते हैँ | यह ज्ञान शमथ-वश निमित्त-ज्ञान है और विपश्यना-यश नाम रूप की व्यवस्था 
के अनन्तर काम विषयक यथामूत ज्ञान है। इसलिए कायानुपश्यमा? वह ज्ञान है जिसके द्वारा 
काम के यथामूत स्वभाव की प्रतीति होती है । जिसके द्वास श्वास-प्रधास आदि शरीर वी समस्त 
आम्यन्तरिक और बाह्य क्रियायें तथा चेशयें शान और स्मृतिपूर्वक्त होती हैं। जिसके द्वारा 
शरीर का श्रनित्य-साब , श्रनात्म-माव, दु सन्‍भाव और श्रशुचि-माव जाना ज्ञाता है| इस शान 
के द्वार यह विदित होता हैं. कि समस्त 'कायः पैर के तलुवें से ऊपर और केशाग्र से नीचे 
फेवल नाना प्रकार के मज्ञों से परिपूर्ण है | इस काय फे केश लोम श्रादि ३२ श्राकार श्रपवित्र 
और ज॒गुप्सा उत्पन्न करनेयराले हैं | वह इस काय को रचना के अनुसार देखता है कि इस काय 
में एथ्पी-धात॒ है, तेज-धाठ हे, जन-घातु हैं और वायु-धातु है, वह काय में श्रइंमाय और मम- * 
भाव नहीं देखता तथा काय को कायमान ही सममता है। 


इसी प्रकार जन्न वह जल्दी-जल्दी श्वास छोड़ता है या लेता है, तत्र जानता है कि--मैं 
अ्रल्पकाल में श्वास छोड़ता या लेता हूँ । इस हस्व श्राश्वास-प्रश्वास की क्रिया भी दीर्ष 
आश्यास-प्रश्यास की क्रिया के समान ही ६ प्रकार से की जाती है, यहाँ तक कि पूज॑बत्‌ योगी 
कायानुपश्यना नामक स्मृत्युपस्थान की मावना सम्पन्न करता है | 





भावना करने से प्रविभाग-निमित्त का प्रादुर्भाव होता है।_ यह उद्प्रद-निम्रित्त की 
अपेक्षा कहीं अधिक सुपरिशद्ध होता है | प्रतिमाग-निमित्त चरण और जाकार से रहित 
होता है, यद्द स्थूछ पदार्थ नहों है| प्ज्ञप्तिमात्र है । 

4. रुखत्युपस्थान चार है :--कायाजुपश्यना, चेदनाझ्ुपश्यना, चिचालुपश्यना और धर्मा- 
छुपश्यना । घारीर का यथाशरूत अवबोध कायालुपश्यना है। सुखवेदता, दुःखबेदना, 
अदुश्जवेदना का यथार्थ क्ञान चेदनाजुपश्यना है। चित्त-ज्ञान चित्तालुपश्यना हे । 
पाँच जीवरण, पाँच उपादान स्कथ, ६ अप्यतन, ० संयोजन, ७ योध्यंग, तथा चार 
आये सत्य का ययाधें ज्ञान धर्मोनुपश्यना है। 'सतिपट्टानसुच्त! में इन चार ह्लृष्युप- 
स्थारों का विस्तार से वर्णन दे | 
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- (३ ) योगी सकल आश्वासन-्काय के आदि, मध्य और अवान इन सत्र भागों का 
अवरोध कर अथीत्‌ उन्हें विशद और विभूत कर श्वास परित्याग करने का श्रभ्यात कखा है| 
इसी तंरद सकल प्रश्यास-काय के आदि, मध्य और श्रवत्तान इन सब भागों का अवबोषफर 
श्वास अदरण करने का प्रयत करता है ) उसके आश्वास प्रश्वास का प्रवर्तन श्ञान-्युक्त जित्त से 
होता है. किसी को केयल आदि स्थान, किसी को केवल मध्य, कसी को केवल अवसान स्पान 
और किसी को तीनों स्थान विमूत होते हैं ! योगी को स्वृति और शान को ग्रतिष्ठितकर तीनों 
स्पानों में शान-युक्त वित्त को प्रेरित करना चाहिये | इस प्रकार आनापान छटूति की भावना 
करते हुए, योगी स्थृति-यूवंक भावना-वित्त के साथ उद्चकोडि के शील, समाधि और प्रश 
का श्रासेवन कसा है | 


पहले दो प्रकार में भ्ररवास-प्रश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता है । 
किन्तु इनके आगे शानोत्यादनादि के लिए सातिशय उद्योग करना होता है। 


(४ ) योगी स्थूल काय-संस्कार५ का उपशम करते हुए, श्वास छोड़ने और श्वास 
प्रहण करने का अ्रभ्यास करता है । 7 


कर्मृस्थान का आरम करने के पूर्व शरीर और चित्त दोनों क्लेश-युक्त होते हैँ । उनका 
गुर्भाय होता है | शरीर और चित्त की शुरुता के कारण आश्यास-प्रश्वास प्रवल और स्थूत 
होते हैं; नाऊ के नधुने मी उनके वेग को नहीं रोक सक़ते। और मिल को मेंह से भी साँस 
लेना पड़ता है | क्च्ि जन योगी पृष्खवश को सीधा कर पर्येक-श्रासन से बैठता है. और स्मृति 
को सम्मुफ़ उपस्थापित बरता है तब योगी के शरीर और चित्त का परिग्रह होता है| इससे 
बाह्य विक्षेप का उपशम होता है, चित्त एकाग्म हीता है और कर्मस्थान में चित्त की प्रवृत्ति 
होती है। चित्त के शान्त होने से चित्त-समुत्यित रुपधर्म लघु और झदुमाव को प्राप्त होते 
हैं। आश्यास प्रश्वास का मी स्वभाव शान्त शो जाता है ओर बह धीरे धीरे इतने सूचम 


द्चो 2 हैं कि यह जानना भी कठिन हो जाता है कि वास्तव में उनका अस्तित्र भी है 
या नहीं। 


यह फाय-सत्कार ऋमपूर्वक स्थूल से सूच्म, सूद्म से सुच्रमतर; सुदरमतर से युद्रमतम हो 
जाता है, यहाँ तक कि चत॒र्य ध्यान के कण में यह परम सूद्मता की कोटि को प्राप्त हो दुर्लदा 
हो जाता है! जो काय संक्कार कमं-स्थान के श्रार॑म करने के पूर्व प्रदूत था, बह चित्तेयस्मिह 
के समय शात्त हो चाता है । थो काय-संखार चित्त-परिपहद के पूद प्रदृत्त था, वह प्रथम ध्यान के 





१. काय-संस्कार श्वास प्रश्वास” को कहते हैं, यद्यपि झाश्वाप्त-प्रश्वास चित्त-्समुस्वित 
शर्म है, तथापि शरीर से प्रतियदूध होने के फारण इन्हें 'काय' कहते हैं| द्ारीर के होने 
पर हो साश्वास प्रश्वाउ की क्रिया संभव दै अन्यथा नहीं | 
कपमे कायसेखारा १ दीधे सस्सास * "*«“'“परस्सासा फायिका पते घ्रस्मा फायपटि 





प॑दस भअध्याब घ््क 


डपचार-द्ण * मे शान्त द्वो जाता है | इसी प्रकार पूर्व काय-सल्कार उत्तरोचर काय संस्कार द्वारा 
शान्त दो जाता है । काय-सस्कार के शान्त द्वोने से शरीर का कंपन, चलन, खदन, और नमन 
भी शान्त हो जाता है 


आनापान-रुटृति-मायना के ये चार प्रकार प्रारंभिक अवस्था के साथक के लिये बताये 
गये हैं, इन चार अब्यरों से मायना कर वो योगी घ्यानों का उत्पार करता है, वह यदि विपश्यना 
द्वारा अ्दत्‌ पद पाने की अमिलाबा रखता हैं. तो उसे शील को बिशुद्ध कर आचाय॑ के समीप 
फर्म-सथान को पौच आकार से अहण करना चादिये। यह पाँच आकार क्मेरथान के सम्बि 
(< पे ८ भाग) कहलाते हैं | यद्द इस प्रकार हैः-- 


उद्गह, परिषच्छा, उपस्थान, अर्पणा और लक्षण | कर्म-स्थान अन्ध का खाध्याव 
उद्मह? कहलाता है | कर्म-स्थान के अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न पूछना 'परि- 
एच्छा? है । भाननानुयोगवश निमित्त के उपधारण को 'उपस्थान! कहते हूँ वित्त को एकाग् 
कर भावना-वल से ध्यानों का प्रतिलाम अपंणाः है | कम स्थान के स्वमाव का उपधासण 
“लक्षण? कहलाता है । योगी दीर्घकाल तक स्वाष्याय करता है, उपयुक्त झ्राप्रास में निश्रास 
करते हुए आनापान-स्मृति क्मेस्थान को शोर चित्तावजेन बरता है. और अ्रर्यास-प्रश्यास पर 
चित्त को स्थिर करता है। कर्मस्यान अ्रभ्यास की विधि इस प्रकार है -- 


गयना-योगी पहिले आश्वास प्रश्वास की गयना द्वारा चित्त को स्थिर करता है! एक 
बार में एक से आरंभ कर कम से कम पाँच तक और अधिक से अधिक दस तक गिनती गिननी 
चाहिये ॥ गणना-विधि को सस्इित भी न क्‍रनी चाहिये। श्र्थात्‌ एक, तीन, पाँच इस भ्रकार 
बीच-बीच में छोड़ते हुए गिनती न ग्रिननी चाहिये ! पचि से दीचे से पर चित्र का सन्‍्दन 
होता है और दस से श्रधिक मिनती गिनने पर चित्त कर्मस्पान का आश्रय छोड़ गणना वा 
आश्रय लेता है । गणना विधि के खण्डन होने से चित्त में कपन होता है और क्मम्थान वी 
छिद्धि के पिपय में चित्त संशयानित हो याता है | इसलिए इन दोपों का परित्याग करते हुए 
गणना करनी चाहिये | पहले धीरे-धीरे गिनती करनी चाहिये। विश प्रड्ार घान का तौलने 
वाला गिनती करता है, उसी प्रकार घीरे-बीरे पहले मिनती करनी चाहिये। घान का तौलने- 
बाला तराजू के एक पतनड़े भे धान मस्ता है और उसे तौलकर 'ख? कहकर जमीन पर डँड़ेन 
देता है । फिर पड़े में घान मरता है और चत्र तक दूसरी बार नहीं उड़ेनता, तद तक बरानर 
का-पकः कहता चाता है। आश्वास-प्रर्वासों में वो विशद और पिस्त द्वोता है उसी का 
ग्रदण कर गणना श्रार्टम होती है और झय तक दूसरा विशद और विभूत नहों होता, तय वक़ 
निस्‍न्‍तर आश्यास प्रश्वास की ओर 'एकः-एज़? कद्दता रहता दे, दृष्टि रफते हुए दस तर गणना 





4. डपचार झौर अपेणा समाधि के प्रकार है। अपेया का भर्थ इं--आलंपन में पुराप्त 
हे # आर बाद 
दिस का भर्पण | अपणा ध्यान की प्रतिकाम भूमि दे। सभपणा के उत्पाद से दी ध्यान 
के पांच अंग सुर दोते हे । अर्पंया का समीपदर्तों प्रदेश उपचार है । उप्चार-समादि 
का बयान अक्ष्प-म्रमाय का दोतठा है | 


घर अ्राद्ून चान्यु 


की जाती है | तदनन्तर फ़िर से उसी अकार गणना शुरू होती है | इस प्रकार गणना करने से 
जब आाश्वास-प्रश्वास विशद और विभूत हो जाय तन जल्‍्दी-जल्दी गणना करनी चाहिये | पूर्व 
प्रकार की गणना से झाश्वास-प्रश्यास विशद्‌ हो जल्दी-जल्दी बार-बार निष्कमण और अवेश 
करते हैं| ऐसा जानकर योगी आमभ्यन्तर और बाह्य प्रदेश मे आश्वास्ल्यश्वास का ग्रहण नहीं 
करता । बह द्वार पर ( नासिका-पुद ही निफमण-द्वार श्र प्रवेश-द्वार है ) दी आते जाते 
उनवा अहण करता है। और 'एक-दो-तीन-चार-पाँच” 'एक-दो-तीन-चास्याॉच-छु+//*" "० 
इस प्रकार एक वार में दस तक जल्दी-जल्दी गिनता है | इस प्रकार जल्दी-जल्दी गिनती करने 
से आाश्वास-प्रश्वास का निरन्तर प्रवतन उपस्थित द्ोता है । आश्वास-प्रश्नास की निरन्तर प्रवृत्ति 
जानवर अ्रभ्यन्तरगत झौर बहिर्गत वात का ग्रहण न कर जल्दी-जल्दी गिनती करनी चाहिये । 
क्योंकि श्रभ्यन्तरगत वात की गति की श्रोर ध्यान देने से चित्त उस स्थान पर वात से आाइत 
मालूम पड़ता है, और वहिर्णत वात की गति का अन्येस्ण करते समय नाना प्रकार के बाह्य 
आलंबनों की ओर चित्त विधावित होता है श्र इस प्रवार विक्तेप उपस्थित होता हैं | इसलिए 
श्पृष्ट-स्पृष्य स्थान पर ही स्मृति उपस्थापित कर भावना करने से भावना की सिद्धि. होती है। जबतक 
गणना के बिना ही चित्त श्राएवास-प्रश्वास रूपी आलंडन में स्थिर न हो जाय, तबतक गणना 
की क्रिया करनी चाहिये। बाह्य-वितर्क का उपच्छेद कर आश्वास-प्रश्वास मे चित्त वी प्रतिष्ठा 
करने के लिए ही गणना की क्रिया की जाती है! है 


अलुवंधना--जबर गणना का कार्य निष्पन्त हो जाता है तब गणना का परित्याग कर 
अजुबंधना की क्रिया का आरंभ होता है। इस क्रिया के द्वारा बिना गिनती के ही चित्त * - 
आश्वास-प्श्वास-रूपी आलंबन में आबद् हो जाता हैं। गणना का परित्यागवर स्मृति 
आश्वासअश्वास का मिस्तर अ्रनुगमन करती हैं। इस क्रिया को अलुवंधना कहते हैं। 
अ्रमिधर्मकोश में इसे अनुगमः कहा है। आदि, मध्य, और अ्वसान का अनुगमन करने से 
अनुरवंधना नहीं होती | आश्वासयायु की उत्त्ति पहले नामि में होती है, ृदय मध्य है शौर 
नासिकाग्र पर्ययसान है | इनका अनुगमन करने से चित्त अ्रस्माहित होता है और 
काम तथा चित्त का कंपन और सर्पन्‍दन होता है। इसलिए अ्रनुंधना की क्रिया करते समय 
आदि, मध्य और अवसान-ऋम से क्म॑स्थान का चिंतन न करना चाहिये | 


स्पश और स्थापना--जिस प्रकार गणना और अनुबंधना द्वारा अनुक्रम से अलग- 
अलग कर्मस्थान की भावना की जाती हैं उस प्रकार केवल स्पर्श या स्थापना द्वारा प्रथक रूप 

-से भांवना नहीं होतो | गणना कर्म-स्थान-भावना का मूल हैं; अजुबंधना स्थापना का मूल है । 
क्योंकि अमुब्ंघना के बिना स्थापना (<न्प्रपंणा) असंभव है । 


इसलिए इन दोनों ( गणना और अ्रनुब्ंधना ) का प्रधान रूप से अहण किया गया 
है| सर और स्थापना की अधानता नहीं हैं! स्पर्श गणना का अंग है | स्पर्श का अर्थ है 
खिप-स्थान! | अ्भिधर्मकोश में इसे स्थान? कहा है | सरश-स्थान नासिकाग्र है। स्पर्श-स्थान 
के समीप स्मृति को उपश्यापितकर गणना का कार्य करना चाहिये | इस प्रकार गणना और 
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स्श द्वारा एक साथ अभ्यास क्या जाता है | जय गणना का पस्याग कर स्मृति स्पर्श-स्थान 
में ह्ढी आश्वास प्रश्याम का निर्तर अनुगमन क्स्ती है और श्रनुय॑धना के निरन्तर अम्यास से 
अपशणा-समाधि के लिए. चित्त एकाग्र होताहई तप अनुर्यधना, सर्श और स्थापना तीनों दाग 
एक साथ क्म॑-स्थान का चिन्तन होता है। इसके अर्थ को स्पए करने के लिए दम यहाँ अर्थ- 
कथा वशित पगुुल और दारपान की उपमा दा उल्लेज करेंगे | 

जिम प्रसार पगुल से के पास चैठकर जिस समप्र त्चों को भूल्या कुलाता है, उस 
समय झूले के पररे वा अगचा भाग (आते समय ), पिछला भाग ( जाते समय ) और 
मध्यमाग प्नायास ही उसको दृष्टिगोचर होता है और इसके लिए उसे कोई प्रयत्ञ नहीं करना 
पता, उसी प्रकार स्पर्श स्थान (८ नागसिक्रञ्न ) मे स्मृति यों उपस्थापित बर योगी का चिच 
आते-जाते आश्ासप्रश्यास के आदि, मध्य और अ्रय्सान का अनायास ही 
अनुगमन कर्ता है । 

जिस प्रकार नगर का द्वारपाल नगर के मीतर और प्राहर लोगा की पूछताछ नहीं 
करता फिरता किन्तु जो मनुष्य नगर के द्वार पर श्राता है उसकी जाँच करता है, उसी प्रकार 
योगी का चित्त अत प्रविष् वायु और बहिर्निप्क्रान्त वायु की उपेत्षा कर केयल द्वास्पप्राप् 
आरशवास भ्ररतास का अनुगमन करता हैं | स्थान विशेष पर रुसति को उपश्यापित करने से प्रिया 
सुनम हो जाती है, कोई विशेत् प्रदत्त नही करना पत्ता । 

“परि सम्मिदा! में झारे की उपमा दी गई है। जिस प्रकार श्रारे से करते समय युक्त 
को समतल भूमि पर रस़रर क्रिया की जाती है ओर ग्राते-जाते शआरे के दांतों वी ओर ध्यान न 
देकर जहाँ जहाँ आरे का दाँत वृक्ष का सर करते हैं, वर्दा-वहाँ ही स्टृति उपम्थापित कर श्राते 
जाते आरे के दाँत जाने जाते हैं और प्रयनन-यश छेटन की क्रिया निष्पन छ्ोती ६ और यदि कोई 
विशेष प्रयोजन हो तो वह्द भी सपादित होता हैं, उसी प्रकार योगी नासिसाप्र या उत्तरो्ठ में 
स्मृति को उपस्थापित कर सुप्तासीन होता है। आते ताते आर्वासश्रश्वास की ओर ध्यान 
नहीं देता | किन्ठ यह बात नहीं है कि थे उसको अगिदित हाँ, माउना को निष्पत् करने के 
लिये व” प्रयत्नशील होता है, विध्नों (-नीवरण) का नाश कर भावनानुय्ोग साथरित करता 
है और उत्तरोत्तर लौकिक तथा लोकोत्तर-समाधि का प्रतिलाम करता है । 

काय और चित्त वीयीरम से भायना-कर्म में समर्थ होता है; विः्नों का नाश श्रीर 
वितके का उपशम द्वोता है; दश सयोचनों का पर्याग होता है, इसलिए, पजुशर्या वा 
लेश-मात्र भी नही रह बाता | 

इस कर्मस्थान की भारना करने से थोड़े ही समय में प्रतिमाग निमिच का उत्ाद होता 
है और ध्यान के अन्य अज्जों के साथ अरपणा-समाथि का लाम द्ोता है। जय गणना कियान्यश 
स्यूल आश्वास प्रश्यात का क्रमश नियोध होता है और शरीर का जोश दूर हो घाता है, तय 


शरीर और चित्त दोनों वहुत हल्के द्यो छाते हैं । 5 8 ह 
अन्य क्मैंस्थान भावना के बन से उत्तरोत्तर विभूत दवोते जाते हैं । डिन्चु यद्द प्रमृेस्यान 


अधिसाधिक यूद्धम दोता चाता दै । यद्दा तक दि यद उपस्थित मी नहीं होता । दढय कर्मस्थान 
श्२ 
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की उपलब्धि नहीं होती तो योगी को झ्जासन से उठ जाना चाहिये। पर यद उिचार कर न 
उठना चाहिये कि आचार्य से पूछना है कि--क्या मेरा कर्मस्थान नए हो गया है। ऐसस़ा 
विचार करने से वर्मस्थान नवीन हो जाता है | इसलिए अगसुपलब्य आरबास प्श्यास का पर्येकण 
प्रकृत स्पर्श स्थान वश करना चाहिये ! निसवी नॉक बल होती है, टसके आवास प्रश्वास 
प्रयतैन के समय नाशिकाग्र का स्पर्श करते हैं. और जिसकी नाक छोटी होती है उसके श्राशवास 
प्रश्वास उत्तरो्ठ का स्पर्श कर प्रयर्सित होते हैं। स्छृति-सम्प्रजन्य पूर्वक योगी को प्रक्ृत सर्श 
स्थान में स्मृति प्रतिष्ठिन करनी चाहिये । प्रद्रत स्पर्श स्थान वो छोड़कर अन्यत पर्येपण ने 
करना चाहिये | इस उपाय से अनुपस्थित आश्वास प्रश्यरा कौ रम्यर्‌ उपर्लाध में योगी 
समर्थ होता है | 
भायना करते करते प्रतिभाग निमित्त उत्पन होता हैं। यद्र किसी को मणि के सदश, 
किसी को मुक्ता, कुमुममाला, धूम शिखा, पद्मपुण्प, चद्र मरत्लया यूर्य-मणलल के संदश 
उपस्थित होता है! प्रतिमाण निमित्त की उत्पत्ति सेझा से ही होती है । हर्सालए मंशा की 
विविधता के कारण कर्मस्थान के एक होते हुए भी प्रतिमाग निमित्त नानारुप से प्रकर होता 
है । जो यह जानता है कि आश्वास प्रश्यास भर निमिच् एक डित्त के श्रार्ल ने नहीं हैं, उसी 
का कर्मस्पान उपचार और ट्र्पणा-समाधि का लाभ करता है। प्रतिमाग निमिय के इस प्रकार 
उपस्थित होने पर योगी को इसकी सुचना जाचार्य को देनी चाहिये।श्ाचा्, मिछु के 
उत्साह कौ बढाते हुए बार यार भायना करने का उपदेश करता हं। उक्त अवार के प्तिभाग 
निमित्त में दी अनुय॑धना और स्पर्श का परित्याग कर भायना चित्त की स्थापना की जाती हैं। 
इस भारना से हम पृर्षंक अर्पणा होती है | प्रतिभाग निमिय की उत्पत्ति के समय से कि 
और क्लेस दूर हो जाते हैं, स्मृति उपस्थित होती है श्र चित्त उपचार-समाधि द्वार 
समाहित होता है । 
योगी को उक्त अ्रतिभाग निमित्त के दर्ण और लक्षण का ग्रहण मे बरमा खाहिये । 

निमित्त की श्रच्छी तरह रक्चा करमी नाहिये। इसलिए अ्रनुपयुक्त आवास आदि का परियाग 
करना चाहिये | इस प्रसार निमित की रक्षा कर मिरतर भारना छारा उमस्थान वी बृद्धि 
करनी चाहिये | अपणा मे कुशलता प्राप्त कर, यौर्य का सम भाव प्रतिपादित करना चाहिये । 
तदनन्तर ध्यानों का उत्ताद करना चाहिये [ 

५... स प्रसार ध्यानों का डल्याद कर जो योगी सलक्षणा ( ८ विपश्यना, इसे अमिषर्मतरेश 
में 'उपलक्षण! कहा है ) और विपत्तेना (मार्ग ) द्वारा क्र्मस्थान की बुद्धि करना चाहता 
है और परिशुद्धि (- मार्गफल) प्रात करना चाहता है, उसे पाच अकार से ( आवज्ेन, समझी 
होना, श्रधिष्ठान, च्युत्यान और प्रतवेज्षण) ध्यानों का अभ्यास करना चाहिये | और नाम रूप 
की व्ययत्या कर विपश्यना का आरंभ करना चाहिये। योगी सोचता है कि शरीर ओर चित 
के कारण आरबास प्रवास दोता है, चित्र इनका समुत्यापक है और शरीर के बिना इनका 
अपर्तेन समर नहां है। वह स्थिर करता हे कि आवास यश्वास और श्र रूप हैं और 
चित्त तथा चेतसिक घमम अरूप ( ८नाम) हैं। इस अकार नाम-रूप की व्यवस्था वर वह 
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इनके हेतु का पर्यरण करता है, वह अनित्यादि लक्ष्यों का पिचार करता है, निमित्त का 
निवर्तन बर आय॑-मार्ग में प्रवेश करता है, और सकल ज़्ेश का प्यूस कर अहक्‍ल में अतिध्ति 
हो खिवर्धना ओर परिशुद्धि की प्रत्मवेशञा शान की कोरि को प्राप्त होता है। इस प्रयवेजञा को 
पालि में 'परिपस्सना? फ्द्या है | 


आनाप्रान-स्कृति समाधि की प्रथम चार अकार की भावना का विवेचन स्वरूप से क्या 
जा चुका है। अ्रय हम शेर बारह प्रकार की भायना का विचार करेंग | 


यह बारह प्रकार भी तीन दगों में बिंभक्त किए जाते हैँ | एक-एक बर्ग में चार प्रकार 
सम्मिलित है । इनमें से पहिला वर्ग वेदनानुपश्यना-वश चार प्रडार का है। 


४. इस दर्ग के पहले प्रकार में योगी प्रीति का अनुभय करते हुए. श्वास का परित्याग 
और ग्रहण करना सीखता है । दो तरह से प्रीति का अनुभय क्या जाता है---शमय-मार्ग 
(> लोस्किसमात्रि ) म आचयनन्यश और पिउश्यना माय में असमोहनश | प्रोति-सदगत 
प्रथम और छविवीय ध्यान सम्पादित कर ध्यान क्षण में योगी प्रीति का अनुभव करता है॥ प्रीति 
के ग्राश्यमूत आलबन का सवेदन होने से प्रीति का अनुभव होता है । इसलिए, यह सवेदन 
आलबन-वश होता है। योगी प्रीति-सहृगत प्रथम और द्वितीय ध्यानों को सम्पादित कर ध्यान 
से व्युत्यान कर्ता है और ध्यान-सश्रयुक्त प्रीति के क्षय-कर्म का ग्रहण करता है | पिंपश्यना प्रश 
द्वारा प्रीति के विशेत् और सामान्य लक्षणा के यथायत्‌ ज्ञान से दर्शन क्षण में प्रीति का अनुमय 
होता है | यह सवेडन असमोह-यश होता है। 


थर्सिमिदा! में कह्य है--जय योगी दीर्घश्वास लेता है और र्पति को ध्यान फ्े 
समुस उपस्थापित करता है तब इस स्ठृति के कारण तथा इस ज्ञान के कारण कि चित्त एकांग्र 
है, योगी प्रीति का अ्रतुभय कस्ता हे | इसी प्रकार जय योगी दीर्घ दास छोड़ता है, हस्वश्यास 
लेता है, हृस्पश्बास छोह्ता है, सकल श्वास-काय सकल प्रश्वास काय के आदि, मध्य और 
झपसान सय भागों का प्तगोव कर तथा उन्हें तिशद और विमृत कर श्वास छोडता और श्वास 
लेता है, काय-मस्कार ( श्वास प्रश्यास ) का उपशम करते हुए. श्वास छोड़ता है. और श्यास 
लेता है, तव उसका चिच एकाग्र होता है और इस ज्ञान द्वारा वह प्रीति का अ्रभुभर करता 
है| यह प्रीति-सवेदन ्रालयन +श द्वोता हैं। जो ध्यान की ओर चित का आयनन करता 
है, जो ध्यान-समापत्ति के क्षण में य्यावबन को जानता है, जो ध्यान से उठार ज्ञान चछु से 
देखता है, जो ध्यान वी प्रत्मवेशा कस्ता है, जो यह विचार कर ध्यानचित्त का प्रवस्थान 
करता है कि 'मैं इतने कान तह स्यान-समर्पन रहूँगाः वह आलतरलश प्रीति का अनुमत 
करता है | जिन धर्मों द्वारा शमथ और विपश्यना की सिद्धि द्वोती है, उनके द्वारा मी योगी 
प्रीति का अमुमय करता है | यह धर्म भद्धा आदि पाच इद्धिय हैं. ( भद्धा, वीर्य, स्टृति, समाधि 
और पा । ्लेश के उपशम म इनका आधिपत्य होने से इच्दियः सज्ञा पड़ी। ) जो शमय 
और विपश्यमा में द३ भ्रद्धा सपता है, जो ऊुशनों साइ कस्ता है, जो स्थृति उपत्यापित करता 
है, चो सित्त समाहित करता है और जो ग्रज्ञा द्वारा ययामूत दर्शन कर्ता है, वह प्रीति का 


रे छत जधुू - 


अज्ञुभन परता है | यह सवेशन श्रालंस्न-वश और अ्रसंमोह-बश द्वोता है। जिसने ६ अमिश्ञा 
का अ्धिगम किया है, जिसने देग दुः्फ को जान लिया है और जिप्तकी तद्विपयक निश्ञाता 
नियृत्त हो गयी है, किसने दु छ के कारण ज्लेशों का परित्याग (हेय देनु या हु सनसमुदय ) 
किया है, जिसके लिए. श्रौर कुछ हेव नहीं है, जिसने मार्ग की भागना की है ( द्वानोवाय ) 
तथा जितके लिए. श्रौर छुछ क्वेश नहीं है तथा जिसने निरोध या साक्षात्कार क्या है और 
विसके लिए श्रन श्र कुछ प्राष्य नद्दी है, उसकी प्रीति का अनुभव होता है। यह प्रीति 
असमोहवश होती है । 

६. इस बर्ग के दूसरे प्रशर में योगी सुफ़ का अनुमय करते हुए श्वास छोड़ना और 
श्वास लेना सीसता दै। मुप्त का अनुभय भी झ्ालउ्न-दश और असमोह-बश होता है | सुप 
सहगत प्रथम तीन ध्यान सम्पादित कर ध्यान-क्ेण में योगी सुप का अनुभर करता है, ऋौर 
ध्यान से ब्युत्थान कर ध्यान-सयुक्त सुप के क्षय का ग्रहणु करता है । जिपश्यनां द्वारा सुप 
के सामान्य और पिशेष लक्ष्यों को यथारत्‌ जानने से दर्शन कण मे असमोहन्यश सु का अनुभव 
होता है.। पिपश्यना-भूमि मे योगी कायिरर और चैतसिक दोनों प्रकार के सुपर का अनुभत 
करता है [ 

७. इस वर्ग के तीसरे प्रकार मे योगी चारो ध्यान द्वार वित्त-संखार (८ सशायुर्त 
बेहना । सजा और बेदना चैतसिक धर्म हैँ। चित्त ही इनका समुत्यापक हे । ) का अमर करते 
हुए, श्वास छोड़ता और श्वास लेता है | 

८. इस वर्ग के चौये अकार में स्वूल चित सस्कार का निरोध करते हुए. रबात छोड़ता 
ओर श्वाप्त लेता है ॥ इसका क्रम वही है जो काय-सस्कार के उपशम का है। दूसरा वर्ग 
चित्तानुपश्यना-बश चार प्रकार का है | है 

६. पहले प्रकार में योगी चारों ध्यान द्वारा खिच्च का अलुमय करते हुए, श्वास छोड़ना 
और लेना सीता हं । 

१० दूसरे प्रकार मे योगी चित्त को प्रमुदित करते हुए, श्वास छोड़ना या लेना 
सीखता है । समाधि ओर विपश्यना दाग चित्त पमुदित होता है । योगी प्रीति-सदयत प्रथम 
और द्वितीय-ध्यान को सपादित कर ध्यान-क्ण में सप्रयुक्त प्रीति से चित्त को प्रमुद्ित कसा 
है| यद समाधि वश चित्त-प्रमोेद है। प्रथम और द्वितीय ध्यान से उठकर योगी ध्यान 
सम्पयुक्त औति के ज्य-बर्मे का प्हर करता है | इस प्रकार योगी विषश्यना छुश में ध्यात- 
सम्प्रवुक्त प्रीति को आलत्न बना, चित्त को प्रमुदित करता है । यह विपश्यना-यश 

चित-प्रमोद है । मु ३ 
११, तीसरे प्रकार मे योगी प्रथम-ध्यानादि द्वारा चित्त को आलंयन में समरूप से 
अवस्थित व हुए रघास छोड़ना और श्वास लेना सीजता है। अर्पणा-क्षण में समाधि के 
पर और 3 किल पगक5॥ भी लीन और उद्धत-माव को नहीं प्राप्त होता तथा 
देखता है और उसे हिपश्यवा-कण मे खत के 30 22227 8 व 
अनिलता श्रादि लक्षणों का चण-क्षण 


पचम अध्याये श्३ु 


पर अवयोध होता है | इससे द्याणमान स्थायां समाधि उत्तन होती है| यह समाधि श्रालग्न 
में एकातर से निरतर प्रवुत्त होती मालूम परती है और दिच को निश्वल सफती है | 


१२ चोथे प्रसार म प्रथम ध्यान द्वास सिन्नों (नीवस्ण) से चित्त को मुक्त कर, डितीप 
द्वारा उितक विचार से मुक्तर्र, तृतीय द्वारा प्रीति से मुक्ततर चतुर्थ ध्यान द्वारा मु़दु स से 
चित्त को विमुक्तकर, योगी श्वास छोहने और श्वास लेने पा अभ्यास क्स्ता है अयग ध्यान 
से ब्युत्यानकर ध्यान-सम्प्युक्त चित के छय यम का ग्दणण कर्ता है और पिपश्यना-हुण मे 
अनित्य भायदशा हो बिच को निल्य-सजश्ञा से प्िमक्त करता है अर्थात्‌ योगी नित्यता बी 
पस्मकोटि 'भग! का दर्शन कर सस्कार की अनित्यता का साक्षात्तार जस्ता है| इसलिए सस्कृत 
धर्मों के सयध में उसकी थो मिथ्या-सश्ा है, वह दूर हो लाती है। विसफ्रा अनित्य माय है 

वह दुःफ़ है, सुपर क्दापि नहा है, जो दुख है, पह अनामा दै, आमा कभी नहीं है । 
इस ज्ञान द्वारा वद चिच्च को सुसनसशा और श्ाम-सश्ञा से विमुक्त कर्ता है, बढ दे उता है 
किजो यनित्य, हुस ओर अनामा है उसम अमिरंति और राग न होना लाहिये | डसके 
प्रति योगी को निवद और वैराग्य उत्मनहोता है| वद्द चिच को प्रीति ओर राग से मिमुक्त 
करता है | जय योगी का चित्त संस्कृत धर्मों से विरक्त होता है, तप्र बढ संस्कार का निरोध 
करता है, उन्हें उत्पन होने नद्या देता। इस प्रकार निरेध ज्ञान द्वारा वह चित्त को उत्त्ति 
धर्म-पमुदय से पिमुक्त करता है | सस्कारों का निरोव कर वह नित्य आ्रादि ग्रागार से उनका 
अदहदयय गद्दी कस्ता, वह उनका परित्याग करता है, बह ज्ञेर्शा का परित्याप वसस्‍्ता है और 
सस्दृत धमों का दोय देसकर तद्विपरीत अस्स्कृत धर्म निर्याणु में चित्त का प्रवेश करता हूँ । 

सर वर्ग भी चार प्रकार का हू । 


१३ पहले प्रवार म॒ योगी अनित्य-जश्ञान क साथ श्यास छोड़ना और श्यात लेगा 
सासता है । पहले यद्द जानना चाहिये कि नित्य क्या है  अनित्यता क्या है ! अ्रनित्म रशन 
क्सि कहते है १ और अनित्य दशा कौन है / पंचस्कथ अनित्य हैं, क्योंकि इनके--उत्तत्ति, 
विनाश, और अन्यथाभाय हैं| पच्क्तथों का उत्तत्ति उिनाश ही अनित्यता है। यह उत्तन 
द्ोकर अभाव झैो प्रात होते हैँ । उस आकार में उनकी अधस्थिति नहा होती | उनता रण भग 
होता है | रूप आदि को अनित्य देसना अनित्यानुपश्यना है। इस ज्ञान से जो समस्वातत है, 
बढ अनित्यदशा है । 

१४ दूसरे प्रकार म योगी रिद्यग ज्ञान क साथ श्वास छोड़ना और श्याम लेना सासगा 
है। पिराग दो हैं-- १, कम पिराग और २ अयन्त उिरुण | सल्कार्स का क्षए-भद्ग क्षय विगग 
है। यद चणिक निरोध है | अत्यन्त विगा, निर्वाण के अधिगम से सम्वायें का अलन्त, न कि 
चणिक, निरोध दोता है । क्षय पिरग के ज्ञान से प्रिपश्यना श्रीर श्रल्वन्त विराग के शान से 
सार्ग वी प्वत्ति होती है । 

१५५ तीसरे प्रकार मे योगा निरोधानुपश्यना से समन्वागत दो श्वास छोड़ना और श्यास 
लैमा सीता है | निराध मी दो प्रसर का टै--१ चाय निरोध और < अल्न्त निसाध। 


हट चौद्ध-घर्म दशंन 


१६, चौथे प्रझर में योगी प्रतिनिसर्गौनुष्श्यना से समन्‍्वागत हो श्वास छोड़ना और 
श्वास लेना सीपता है [ प्रतिनिरर्ग (>ूत्याग ) भी दो प्रसार का है--१. परित्याग-प्रतिनिसर्ग 
और २, प्रस्कन्दन प्रतिनिसर्ग । विपश्यना और मार्ग को प्रतिनिसर्गोनुपश्वना बहते हैं। विपश्यना 
द्वारा योगी अभिसस्कारक स्कन्धों सहित बलेशों का परिय्याग कर्ता है; तथा सख्कत-धर्मों का 
दोप देखकर तद्दिपरीत-असस्दृत निर्वाण में प्रस्वन्दन अर्थात्‌ मवेश करता है । 

इस तरद १६ पकार से आनापान-म्टति-छमधि की माउना की जाती है| चारन्चार 
प्रकार का एक-एक वर्ग है । अन्तिम ये शुद्ध उपासना की रीति से उपदिष्ट हुआ है; शेप वर्ग 
शप्न4 तथा विपश्यना, दोनों रीतियो से उपदिश्3 हुए हैं । [ शमय लौकि+-समाधि को कहते हैं; 
विपश्यना एक प्रकार का प्रिशि/ट शान है, इसे लोकेत्तर-समाधि मी कहते हैं । ) 

आपनापान स्मृति मायना का जय परमोत्कर्ष होता है तय चार स्मृत्युपस्थापन का परिपूरण 
होता है । स्मृत्युपस्थापनाग्रों के सुमावित होने से सात बोध्यद्टों का ( स्पृति, घर्मविचय, बीर्य, 
प्रीति, प्रभग्षि, समाधि, उपेक्षा ) यूरण द्ोता है ओर इनके पूरण से मार्ग ओर फन का अधि 
गम होता है | 

इस मपना की विशेश्ता यह है कि मृयु के समय थेत श्वास-ग्रश्वास निरुद्ध होते हैं, 
तग योगी मोह को प्राप्त नहीं होता । मरण समय के प्रम्तिम आश्वास-प्रश्यंस उसती विशद 
ओर विभूत होते हैं। जो योगी आनापान-स्मृति की भायना मची प्रसार करता है उसको 
मालूम यत्ता है कि मेरा आयु-सस्कार अय इतना अवशिष्ट रद गया है। यट जानकर वह अपना 
बृत्य सपादित कर्ता है और शान्तिपूर्वर शरीर का परिया। करता है. | 


चार अद्म-विद्दार्‌ 
मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेज्ा यह चार चित की सर्योच्ट४ और दिव्य अ्रवस्यामें 
हैं| इनको श्रह्म विद्वाए कद्दते हैं | चित्त-विशुद्धि के यह उत्तम साधन हैं। चीथवों के प्रति किस 
प्रकार सम्यक्‌ ध्ययहार करना चाहिये इसका भी यह निदर्शन है| जो योगी इन चार बक्- 
विद्वारों की भायना करते हैं. उनकी सम्यकू अतिपत्ति होती हैं । व सम आखियों के हित ठुप़ 
की कामना करता है। वह दूसरों के दु सो को दूर करने की चेश करता है। जो सम्पन है. 


उसको देखबर यह प्रसन्न होता है, उनसे इप्यो नहीं करता | सब प्रारियों के प्रति उसका सम- 
भात होता है, किसी के साथ बह पकच्षपात नहीं करता | 


सक्षेप में--इन चार भायनाओं द्वारा राग, द्वेप, दष्यों, अयूथा, आदि चित्त के मन 
का क्ालन होता है | योग के अन्य परिकर्म केवल आत्म-द्विव के साथन हैं, किन्तु गह चार 
ब्रह्म-विद्वार परह्ित के भी साधन हैं । ह 

आय॑-धर्म के ग्रन्थों में इन्हें अप्रामास्य' या प्मप्रमाणः भी कहा है । क्योंकि इनकी 
इयत्ता नहीं है ] अपसि्माण जीव इन भायनाओं के ज्ालम्बन होते है । 

चीतं के अति स्वेह और सुदृद्भाय म्रवर्तित करना मैनो है | मैती की प्रवृत्ति परद्ित- 
साधन के लिए, है | जीवों का उपकार करना, उनके सुर की कामना करना, द्वेप और द्रोह का 


पचस अध्याय श्ष्‌ 


परित्याग, श्सके लक्षण हैं। मैत्री भावना की सम्पक्‌ निष्पत्ति से देव का उपशम होता है। 
राग इसका आसत्न शत्रु है | राग के उत्पन होने से इस भायना का नाश होता है। मैत्री की 
प्रवृत्ति चीवों के शील आदि गुण ग्रहदण-बश होती है । राग मी गुण देसकर प्रनोभित होता 
है | इस म्रवार राम और मैत्री बी समान-शीलता है। इसलिए कभी फमी राग मैनीयत्‌ प्रतीर- 
मान दौ प्रवचना फरता है। स्मृति का किंचिमात भी लोप होने से राग मैती को अपनीत कर 
आलम्पन में प्रवेश करता है । इसलिए यदि विवेक और सायघानी से भायना न की याय तो 
चित्त फे रागारूद होने का मय रहता है । हमको सदा स्मरण रुपना चाहिये कि मैत्री का 
सोहाई तृष्णा उश नहीं होता, किन्ठ चीयों वी हित-साथना के लिए होता है। राग, लोभ 

और मोह के वश होता है किन्तु मैत्री का ल्लेह मोहन्यश नहीं होता रिन्त शानपूर्य छोता 
है | मैत्ी का स्वमाय श्रद्देय है और यह अलोभ युक्त होता है। 


पराये दु स॒ को देकर सपुरुषों के दृदय या जो कम्पन होता है उसे 'करुणा? कन्‍्ते 
हैं। करुणा की प्रवृति जीवों के दु पर का अपनय करने के लिए होती है, दूसरों के दु स को 
देसकर साधु पुरुष का हृदय कझणा से द्रदित हो जाता है। वह दूसरों के दु सर को सहन नहीं 
पर सकता, जो क्रुणाशील पुरुष है वह दूसरोंकी विदिंसा नहा कख्ता। क्रुण्प्मायना की 
सम्यकूनिष्पत्ति से विदिंसा का उपशम होता है। शोक क्री उप्त्ति से इस साउना का नाश 
होता है । शोक, दौर्मनस्य दस मारता का निऊः शु है। 


'मुदित/ का लक्षण हर्ष! है । जो मुदिता की भातना करता है वह दूसरों को सम्पत 
देखपर हर्प करता है, उससे ईप्योया द्वेग नहीं करता । दूसरों को सम्यतति, पुए्, और गुणों 
त्र्प को देखकर उसको प्रयता और श्रप्नीति नहीं डल्मय दीतां। मुद्धिता वी भायना की 
निप्पणि से अरति का उपशम होता है, पर यह प्रीति सारी पुम्प वी प्रीति नह है। 
प्रथग्ननोचित प्रीति-बश लो हर्ष का उद्वंग होता है उससे इस भावना का नाश होता है 
मुदिता मायना में हर का जो उत्पाद द्वोता है उसका शान्त प्रवाह होता हे । वह उद्देग श्रौर 
ज्ञोम से रहित होता है. | श 


चीों के प्रति उदासीन भाव “उपेक्षा! है। “उपेक्षा? की भायना करने वाला योगी जीवों के* 
प्रति सम भाय रखता है, वह प्रिय अप्रिय में कोई मेद नहीं करता । सपके अति उसकी उदासीन 
बृत्ति होती है | बह प्रतिकूल ओर अप्रतिकूल इन रोना आकार्य का ग्रहण नहीं करता, इसी 
लिए, उपेक्षा-मायना की निष्पत्ति होने से विदिंसा और अजुनय दोनों का उपशम होता है। 
उपेक्षा भायना द्वारा इस शान का उदय होता है कि “मनुष्य कर्म के अधीन है, कर्मानुसार ही सु 
से सम्पन दोता है या दुस से मुक्त होता है या प्राप्त-सम्पत्ति से च्युत नहा होता?” | वढी 
ज्ञान इस भावना का आसन-कारण है| मैती आदि प्रथम तीन माउनाओं छारा थो विविध 
प्रवत्ति होती थी उसका ज्ञान द्वारा प्रतिषय होता है। पृथक जनोचित अज्ञान-वश उपेक्षा की 


उत्पत्ति से इस भावना का नाश होता है| 
यह चार्रों ब्रह्म विहार समान रूप से जान और सुगति को देने वाले हैं ( 


5 चौदू-धमे-दर्शन 


मैत्री भार भावना का विशेष कार्स होप (ूयापाद) का प्रतिघात करना है। कझणा 
भाउना का विशेष कार्य विहिंसा थाँ प्रतियात कसा है| मुद्िता भावना का विशेष काये अर्रति, 
अप्रीति का नाश करना है और उपेक्षा भावना का विशेष कार्य राग फा प्रतिघात करना है । 

प्रयेक भावना के दो श्र हैं--१. समीपपर्ता, २. दूग्यत्ता | मैत्री मायना का 
समीपवरत्ती शद्धु राग है) राग की मैत्री से समानता है | व्यापाद उसका दूरवर्ता शरु है| 
दोनों एक दूसरे के प्रतियूल हैं । दोनों एक साथ नहीं रह सकते। व्यापाद का नाश करके 
ही मैत्री वी प्रवुत्ति होती है ॥ कर्णा भायना का समीषवत्ता शठ्धु शोक, दौमेमस्थ है। जिन 
जीवों की भोगादि विषत्ति देखकर चित्त कर्णा से आदर हो जाता है, उन्हीं के विषय में 
तम्निमित्तशौक भी उत्पन्न हो सकता है| यद शोक, दौम॑नस्य प्रथम्ननोचित है, जो ससारी पुरुष 
है बह इष्ट , प्रिय, मनोर्म श्रौर कमनीय रूप की श्रप्राप्ति से और प्रास-सम्पत्ति के नाश से 
उद्विग्न और शोकाकुल हो जाते हैं। जिस प्रशार इु*स के दर्शन से करुणा उतन्न द्योती है 
उसी प्रकार शोक भी उत्तन्न होता है। शोक करुणा भारना का आसन श्ु है | विहिंसा 
दूरदतता शउ है | दोना से भायना की रक्षा करनी चाहिये। 

पृथग्जनोनित सौमनस्य मुदिता भावना का समीपयत्ता शत्रु है। जिन जीवों की मोग 
सम्पत्ति देखकर मुस्ता की प्रवृत्ति होती है उद्ा के विषय में तन्निमित्त प्रथम्जनोचित सौमनस्‍प 
भी उपन हो रेक्‍्ता है | बह इए, प्रिय, मनोरम और कमनीय रूपों के लाभ से सारी पुरुष 
की तरह प्रसत्व हो जाता है | जिस प्रकार सम्पत्ति दर्शन से मंदिता की उपत्ति होती है उसी 
प्रकार प्थग्ननोचित सौमनस्थ भी उलन होता दै। यह सोमनस्य मुदिता का अ्रासप् शठ है ! 
अरति, श्रप्रीति दूर्वर्ता शतु हैं | दोना से मा*ना को सुरक्षित रसना चाहिये । 

झअशान-सम्मोह प्रयत्तित उपेक्षा उपेक्षा भायना का आसन शत्रु है। मूठ और श्रश पुरप, 
जिनने क्षेशां को नहीं जीता है, जिसने रय क्शा के मूलभूत सम्मोह के दोप को नहीं जाना है 
आर जिसने शास्त्र का मनन नही क्या है, वह रूपों को देसरर उपेक्षा भाव प्रदर्शित कर सकता 
है, पर इस रम्मोहपूर्वक उपेक्षा द्वारा ज्षशों का अतिक्रमण नहीं कर सकता-। जिस प्रकार 
उपेक्षा भायना गुण दोप का विचार न कर केवल उदासीन-बृत्ति का अवलम्तन करती है, उसी 
प्रवार श्रशानोवैद्या जीों के गुश दोप का विचार न कर केवल उपेक्षावश प्रवत्त दोती है| यढी 
दोनों की समानता है | इसलिए यह अ्रश्ञानोपेज्ञा उपेक्षा भावना का आसन शत्रु है। यह 
अशानोपेक्षा एथस्तनोचित है । राग और दवेप इस भायना के दूखवतों शतरु हूँ। दोनों से भावना 
दत्त की रक्षा करनी चाहिये | 

सन बुशल कम इच्छा मूलक हैं। इसलिए चारों ब्रह्म विहार के आ्रादि म॑ इच्छा ऐ, 
नीबरण (“योग के अ्रन्तराय ) श्रादि ज्ञेशों का परिश्याग मध्य में है, और श्रपणा-समाधि 
पर्यवसान में है | एक जीव या अनेक प्रश्ञप्ति रूप म इन भावनाओं के श्रालम्यन हैं| श्रालखन 
की इंड्धि क्रमश, होती है | पहले एक आवास के जीवों के प्रति भावना को जाती है । भतुक्षम 
से आलम्बन की वृद्धि कर एक ग्राम, एक जनपद, एक राज्य, ६ एक दिशा, एक चक्रवाल के 
जीयों के प्रति भावना होती है । 


पंचम अध्याय ह् 


संत क्‍्लेश, देष, मोह, राग पाछिक हैं । इनसे चित को विशुद्ध करने के लिए यह 
चार ब्रह्म पिद्दार उत्तम उपाय हैं। जीजा के प्रति कुशल चित्र की चार ही जृत्तियाँ हैं-.दूसरों 
का द्ित-साधन करना, उनके ठु रे का अपनयन करना, उनकी सम्यन अ्सस्था देखकर ग्सत 
होना और सब आणियों के प्रति पदुपात-रहित और समदर्शी होना | इसीलिए, प््म विद्रों की 
मंग्या चार हैं | जो योगी इन चायें की भायना चाहता है उसे पहले मैत्री-मावना द्वारा लीर्चा 
का हित करना चाहिये | तदनन्तर दु स से अमिमूत चीबों की प्रार्थना सुनकर करुणा भावना 
द्वारा उनके दु स का अपनयन वरना चाहिये | तदनतर दु सी लोगों की सम्पन्न श्रदस्था देख 
कर मुदिता-भावना द्वायय प्रमुटित होना चाहिये और तपश्चात्‌ क्चव्य के श्माय में उपेद्ग मायना 
द्वारा उदासीन वृत्ति का श्रयलम्ब करना चाहिये। इसी क्रम से इन मावनाग्रों की प्रवृत्ति होती 
है श्रन्यथा नहीं । 

यद्यपि चारों ब्रह्म विहार अ्प्रमाणं हैं तथापि पहले तीन केवल प्रथम तीन ध्यानों का 
उत्पाद करते हैं और चौथा ब्रह्म विद्वार श्रन्तिम ध्याज़् का ही उत्पाद करता है। इसका कारण 
यह है कि मैत्री, करुणा और मुदिता, दौर्मनलव-्समृत, व्यापाद ५हिंसा और अरातिं के प्रतिपक्त 
होने के कारण सौमनस्य-रद्धित नहीं होती। सौमनस्प-सददित होने के कारण इनमें सौमनस्य 
विरह्वित उपेक्षासदगत चतुर्य ध्यान का उत्माद नहीं हो सकक्‍ता। उपेक्षा वेदना से सयुक्त होने 
के कारण केयल उपेत्ता ब्रह्म विहार में अन्तिम ध्यान का लाम होता है । 

आर अरुप-ध्यान 

चार ब्रद्म-विदारों के पश्चात्‌ चार अरूप-कर्मस्थान उद्दिए् हैं। अरूप आयतन चार 
हैं-.आफाशानन्यायतनस, विज्ञनानस्यायतन, आकिश्न्यायवत और नैदसश्ानासछ्ायतन ) 

चार स्पध्यानों की प्राप्ति होने पर ही अरूस-््यान की प्राप्ति होतो है, करबरूप काय 
में शौर इद्धिय तथा उनके विद्य में दोष देखकर रूप का समतिकम करने के हेतु से यह ध्यान 
किया जाता है। चौये घ्यान में कसिय-रूप रहता है | उस कसिए रूप का समतिक्रम इस ध्यान 
भ दोता है । बिस प्रकार कोई पुरुष सर्प को देखरर मयमीत हो भाग लाता है, और सप॑ 
के समान दिखाई देनेयाले रज्चु आदि का मी निवारण चाहता है, उसी प्रकार योगी करत-रूप 
से भयभीत हो चठुर्य ध्यान प्राप्त कर्ता है, चह्माँ करनरूप से समतिक्रम होता है, लेकिन उसके 
भतिभाग-रूप कसिण-रूप में स्थित होता है। उस कसिण-रूप का निवारण करने की इच्छा से 
योगी अ्ररूपध्यान को प्राप्त वरता है, जहाँ सभी प्रकार के रूप का समतिकम सम है 

आकाशानन्व्यायतन--में तीम सशाओं का निवारण होता है --रूउसक्षा ब्र्यात्‌ 
चडसष्टि सम्ब्धी विचार, अ्रतिबसज्य अर्थात्‌ इलिय और हुआ ली उावाक 
विचार, नानाल-सज्ञा अर्थात्‌ श्रनेकविप रूप-शब्दादि आजम्बनों का विचार। इन तीनों 
सजा्ओं का अनुक्रम से समतिकम, अस्तगम, और अ्मनसिकार होने पर आकाश अनन्त है? 
रेसी सज्ा उन होती है । इसे द्राकाशानल्यायतन ध्यान कइते हैं। ५ 

परिच्छित आकाश-हसिय को छोडकर अन्य कसी कसिण को आलम्बन कर चतुर्थ 
ध्यान को प्राप्त करने पर द्वी यद्द मायना की जाती है | कठिय पर चतुर्थ ध्यान साध्य करने 


१३ 


श्स बौद्ध घ्म दशन 


के पूर्व ही उस कसिण वी मर्यादा अनन्त की जानी चाहिये। कसिण प्रथम छोटे आकार का 
होता है, बिसे श्रतुकम से पार समस्त विश्यातार क्या जाता है, उस बिश्याकर र थ्राकृति 
पर चहुर्थ ध्यान साथ्य करने के पश्चात्‌ योगी अपने ध्यान या उस आउतिवो दूर करके 
धविश्व में केपल एक आकाश ही भरा हुआ है? ऐसा देखता हैं। चत॒र्थ-व्यान तझ रुपामर 
ओआलम्यन था, अ| अख्याह्मऊ आलम्सन है। इसलिए, आकाश सनन्‍्त है? ऐसी संजा होने 
से इसे आ्रफाशानन्यायतन कहा है| 

विज्ञानानन्धधायतन--इस ध्यान में योगी आजाश-सश्ा वा समतितम बरता है। 
आराश की अनन्त मर्यात्र ही विज्ञन वी मयोदा है । ऐसी सेज्ा उत्तर करने पर यह विशान 
का आननन्‍्तय जिसका श्रालम्बन है, ऐसे ध्यान को प्राप्त करता है ! 

आविश्वन्याथवन--इस ध्यान में योगी विज्ञान में भी दोग देखता है और उसका 
समतिक्रम करने के लिए प्रिज्ञान के ग्रमाय की राज्ञा प्राप्त करवा है| “श्भाय भी अनन्त है; 
इुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हैं, सत कुछ शान्त है? इस प्रकार की भावना करने पर योगी 
इस तृतीय अरुप-ध्यान को प्राप्त हाँता है | 


नेबसशानाधज्ञायतव--्य्रमाय की सजा भी यडी स्थूल है। अ्माव की सज्ञा का 
भी श्रमाय जिसमें है, ऐसा अति शान्त, सूद्म यह चौथा आयतन है | इस ध्यान में सजा 
श्रति 'सद्धम रूप में रहती है, इसलिए उसे ग्सज्ञा नहीं कह सत्ते, और स्थूल-रूप में न 
होने के कास्य उसे सज्ञा मी नहीं कहते हैं। पात्र में एक उपमा देतर दसे समझाया है। 
शुद और शिक्ष मगास में थे। रास्ते में थोत शानी था। शिव ने कद आचाये | साय 
मे पानी है, इसलिए जूता निज्नान लीजिये। गुरु ने कद्ा--श्रच्छा तो स्नान कर बा, 
लोगा दो / शिष्य ने कहा-- गुर जी ] स्नान करने योग्य पानी नहीं है [# जिस प्रकार 
उपानद को मिंगाने के लिए पर्याप्त पानी हैं. किन्तु स्नान के लिए पर्योप्त नहीं, इसी प्रशार 
इस झआायतन में सजा का अतियद्म अंश वियमान दै स्व सझय का व्यर्थ दो, इतना स्थूल भी 
बह नहीं है, इसीलिए, इस आयतन को नैउसशानामशायतन कहा है । 

इस आयतन के प्राण करते पर ही योगी निरोध समापत्ति को श्राप्त कर सबता है, 
किसे अधुक फाच ( ++ साठदिन ) तऊ योगी दी मनोदृत्तिया का आात्यतिक निरोध होता है ) 

इन चार असूप-ध्याना में केयन दो ही ध्यानाह्न रहते हें-- उपेक्षा और चित्ते- 
काग्रता | ये चार ध्यान ग्रनुक्रम से शान्ततर, प्रणीततर, और सच्मतर दते हैं | 

आद्वार में प्रतिकूल संज्ञा 

आरुष्य के अनन्तर आहार में प्रतियू च-सक्ा नाम कर्मस्यान निर्दिण है। श्राहरण 
करने के कारण “आहार कहते हैं ] यद चत॒र्वित है---कावीकार (--साय पदार्थ ), स्र्शादार, 
मनोसच्चेतनाद्वार और पिज्ञानाह्र | इनमें से क्यमीकार आदार श्रोजयुक्त रूप का आइस्य 
करता है; स्शादार सुसर, हुःस, उपेक्षा, इन तीन वेंदनाओं का आइस्ण करता है, मनो्ये 
तनाहार फाम, रूप, श्रदूप भर्स में अतिसन्धि का आइस्ण करता टै,विज्ञानाहार प्रतिसस्वि के घुण 


पैचम[भ्रध्याय प्डह 


में नाम-रूप का आ्रादरण करता है। ये चारों आहार भयरयथान हैं, किन्तु यहाँ केवल कवलीकार 
आहार ही अभिप्रेत है । उस आहार में जो प्रतिकूल-संशा उत्नन्न होती है, वही यह क्र्मस्थान 
है | इस क्मस्थान की भायना करने वा इच्छुक योगी अ्सित, पीत, खायित, सायित प्रझेद वा 
जो क्‍्पलीसर आहार है, उसके गमन, पर्ययण परिमोग, आराय, निधान, अ्रपरिपक्दता, 
परिपक्यता, फन्त, निष्यनू और सम्रद्वण रूप से जो अश्लुश्चिमाय का विचार करता है। उस 
विचार से उसे आदर में प्रतिकूल-संश्ा उत्पन्न होती है, और क्दलीकार-व्याद्ाार उसी मुकार, ः 
प्रकट होता है । वह उस प्रतिकूल भायना को बढ़ाता है । उसके नीररणों वा विष्कम्मन होता- 
है और चित्त उपचास-समाधि को प्रात होता है; अर्पणा नहीं होती है । 

इस संज्ञा से योगी की रस-ठृष्णा नष्ट होती है। यह केबल दु स-निस्सरण के लिए ही 


आहार का सेवन करता है; पश्च काप-गुण में राग उन नहीं होता और कायगतानछति उत्पन्न 
होती है । 


मु 


चतुघोतु-व्यचस्थान 

चार्लास क्ममस्थारों में यह अ्रन्तिस-सर्म्यान है | स्वभाव निरूपण द्वारा पिनिश्रय को 
ध्ययस्थान! कहते हैं । महासतियद्वान, मदहृत्यिपाटोयम, राहुलोबाद आदि सूू्तों में इसका 
विशेष्बर्णन आता ह। महासातपद्ठान-सुत्त में कह्म हे--/मभक्तुओ्ो ] जिस प्रकार कोई दक्ष 
गोघातऊ बैत्ञ को मार कर चौराहे पर खस्ड-पणंड कर रस दे और उसे उन सणडों को देसकर 
भ्यह बल हू? ऐस़ा सेज्ञा नदी उत्पन्न होती, उसी प्रसार मिक्तु इसी काय को धातु द्वारा व्यवस्थित 
कस्ता हू |क--इस काय से प्थय-घातु हं, आपो-पातु है तेचो-बाठु है, बाउु-घाठु हे । इस ह 
प्रकार के व्ययध्धान से काय में “यह रुच्त हैं, यद्द पुदूगल है, यह आत्मा दे? ऐसी सक्षा नए 
होकर धातु-सत्ञा दी उसन्न होता है | - 

भिक्ु इस संशा को उत्पन्न कर अपने आध्यात्मिक और बाह्य-रूप का चिन्तन करता , 
है | वह आचाये के पास ही क्शा-तोमा-नखा-दन्ता श्रादि कर्मस्थान को अहसण कर उनमें भी 
चतुर्धातु का व्यवस्थान करता है; ।फर श्योथं-आंँदे महामूतों के लक्षण, समुत्यान, नानात्व, 
एड़ल्व, भाइुभौव, सज्ञा, पारदार आर विकार का चिन्तन करता है | उनमे अनात््मरंशा, दुशख- 
रुज्ाा, ओर आनत्य-संज्ा को उत्पन्त करता € और उपचार-समाधि को प्रास करता है । अ्रपंणा 
प्राप्त नहीं होती । 

चत॒र्धातु्यवस्थान में अनुयुक्त योगी शज़्यता में अ्वगाह करता है, सलसंज्ञा का समुद्‌- 
घात करवा दे और महाप्रज्ञा को प्राप्त करता है | 


विपश्यना 


समाधि-साग का सिस्तृत-बर्णन हमने ऊपर दिया है | किन्धु निर्याश के प्रार्थी को शमथ॑ 
की भावना के पश्चात्‌ विपश्यना की बृद्धि करना आवश्यक है | इसके बिना भर्ल्द में प्रतिता 
हड्डी दोती । 0 व न हर 


३७ डोस-भर्म-दुर्शन 


विपश्यना एक प्रकार का विशेरर दर्शन है। जिस सम्रम इस शान का उदय होता हू 
कि--सत घर्म श्रनित्य हैं, ढु समय हैं तथा अनात्म हं--उस समग्र विपश्यना का माझुमोव 
होता है। 

बौद्धागम में पुदूगल ( जीव ) सस्कास-समूह है । यह एक सन्तान है। आत्मा नाम का 
नित्य, भुपर और खल्प से अ्रविपरिणाम-पर्म वाला कोई पदार्थ नहीं एं, पं-्कख्ननमातर है। 
रूप, बेशना, संशा, संस्कार, और विशान यह स्क-धयश्वकू क्ण-छण में सपयमान श्रीर विना!य- 
मान हैं । यह सात्रय धर्म 'दुसः है, क्योकि क्लेश-देनु-बश इनकी उत्पत्ति होती हैं। क्लेश 
सन्तान को दूपित करते हैं ) हु छ का श्रन्त करने में प्रा की प्रधानता हैं । पहले इसका शान 
होना चाहिये कि न श्रात्मा है, न श्रात्मीय, सर सस्दृत-धर्म श्रनित्य हैँ । जो सय धर्मों को 
श्रनित्यता, हु सता और अ्नात्मता फे रूप में देता थे! वह यथाभूतदर्शी हैं | उसको विपश्यना 
ज्ञान प्राप्त ह। इसीलिए घमंपद की श्र्थकथा' में आत्ममाय के छाय-्यय की प्रतिश कर 
सतत श्रभ्यात से श्रइंत्मद के प्रहण को विपश्यना कहा है। 

विपश्यना प्रज्ञा का मार्ग है | इसे लोकोत्तरसमाधि भी कद्ते हैं | इस मार्ग का श्रनु- 
गामी रिपश्यनायानिक! कहलाता है | सप्त-विशुद्धियों द्वारा विपश्यमा मार्ग के फल की आसि 
होती है | यह सात विश्युद्धियों इस प्रकार हैँ-- 

२. शील-विश्ुद्धि; २. चित्त-विशुद्धि; ३. दृष्टि-विशुद्धि ( ++ नामझुप का यथायदशंन 
४. कांज्षा-वितरण विशुद्धि (<- सशर्यों को उत्तीर्ण कर नाम-रूप के हेतु का परिगह ), ४. मार्ग 
मार्म-शानदर्शन विश्ुद्धि (+>मार्ग और श्रमार्ग का ज्ञान और दर्शन ); ६. प्रतिपतिशनदर्शन 
विशद्धि (>+ग्रशेगिक मार्ग का ज्ञान तथा प्रत्यक्-साज्ञात्यार ); ७, शनदर्शन-विशुद्धि (++ सोत 
पत्तिलमार्ग, सहृदागामिलसार्ग, अनागामि-मार्ग, श्रईन्मार्ग, इन चार मार्गों का शान श्रौर 
मत्यक्ष दशन )। 


के 





१. इमरिंस लासने कति छुरानीवि ? गन्यधुरं विपस्सनाधुरन्ति दे येव धुरानि मिवखूति ! 
, ऋतम॑ विपस्सना धुरन्ति ) सटलहुक छुत्तितों पन पन्‍्थ सेनासनामिरतस्स अत्मावे 
खयवर्य॑ पहपेव्वा सातचकिरियचस्लेत विपस्सन बड़्देत्वा अरहत्तगहणन्ति इदं विपस्सवाधर 
मामाति । [ घस्मपदटफथा [$[१ ) 


द्वितीय खण्ड 


मदायान-धर्म और दर्शन 
उसकी उत्पत्ति तथा विकास- 
साहित्य) और साधना 


. पष्ठ अध्याय 
महायान-धर्म की उत्पत्ति 


बब मदाराज अ्रशोक बौद्ध हो गये, तब उनका प्रश्नय पाकर चौद्ध-घर्म बहुत फैला । 
उनका विस्तृत साम्राज्य था। उन्होंने धर्म का अचार करने के लिए दूर-दूर उपदेशक भेजे। 
भारत के बाहर भी उनके भेजे उपदेशक गये थे | उन्होंने अनेक स्तृप और बिद्वार बनवाये | 
खशोक के वौशाम्मी के लेप से मालूम द्वोता है कि यहाँ एक मिह्ु-संघ था। एक संप्र का 
पता साज्नाथ के लेफ से चलता है। भात्र्‌ खेज मे अशोक कहते हैं कि सत चुद्ध-यचन 
सुमापित हैं किन्तु मैं कुछ वचनों की विशेत रूप से सिफारिश करता हूँ। उन्हीं के समय में 
“खुतनः में मास्तीयों का उपनिवेश हुआ। वहाँ से ही पहले पदल बौद्ध-धर्म चीन गया | 

अशोक के समय में वौद्धों में मूत्तिपूजा न थी। घ॒द्ध का प्रतीक रिक्त-आउन, चक्र, 
फ्मल-्पुष्प, या चरणपादुका था| स्वूप्र में बुद्ध का धातु-गर्भ रबर पूजा करते थे | कथा है 
कि अशोक ने बुद्ध की अ्रस्थियों को प्राचीन स्वूपों से निकाज् कर ८४००० स्तरों में वॉँट 
दिया | चैत्य की पूजा भी प्राचीन थी । आर॑म मे बुद्ध यद्यपि अन्य अहतों की अपेक्षा श्रेष्ठ 
सममे जाते ये; यद्यपि उनका जन्म, उनके लक्षण, मार-परपण, जन्म के पूर्व शुश्तिलोक भे 
निवास, उनकी झुत्यु, सभी अदूसुत थे; तथापि श्राचीन निकायों के अनुसार छुद्ध का निर्योण 
अन्य श्रईतों के निर्याण से भिन्न न था | उनका यह विश्वास न था कि परिनि्नंत घुद्ध इस 
लोक में हस्तक्षेप कर सकते हैं । ययपि ये बुद्ध के निर्वाण को मद्ाशत्य मानते ये तथापि 
उनके लिए बुद्ध त्राता नहीं थे जैसे ईसाईयों के लिए. ईसामसीद जाता हैं । शास्ता ने कहा 
है कि तुम्हीं अपने लिए दीपक हो, दूसरे का आश्रय मत लो, धर्म ही एक्मान त॒म्दारा दीप, 
शरण, सहाय, हो | बुद्ध का कहना था कि निर्वाण का साक्षात्कार प्रत्येक को सवय करना होता 
है 7 उनके लिए, वे रुप के गणाचाय ये, शास्ता ये । वे उनके लिए मैत्री और ज्ञान की मूत्त 
थे | उनको बुद्ध की शरण में नाना पदता या | बुद्ध की अनुस्मृति एक कर्मस्थान था, किन्ठ 
जत्र शास्ता का परिनिर्वाय हो गया तत पूजा का विपय अतीद्धिय हो गया | अब प्रश्न यह हुआ 
कि पूजा से क्या फल होगा | 

कर्मबाद के श्रनुसार वौद्ध यद नहीं मानते थे कि पूजा करने से बुद्ध वरदान देंगे । 
किन्ठु वे यह मानते थे कि छुद्ध का ध्यान करने से चित्त समाहित और विशुद्ध द्ोगा, और * 
पूजक अपने फो निर्वाण के लिए तैयार करेगा | सिद्धान्त यह है कि अत्येक अपने किए हुए. उमों 
का फल भोगता है | बुद्ध की शिक्षा में प्रसाद (ग्रेम) और श्रायना को स्थान नहीं दिया गया है । 
इसके लिए, कोई उचित शहर भी नहीं है । मिलता-जुलता एक शब्द प्रणिधि, प्रसिघान है, 
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किन्तु उसका श्र्थ प्रतिशाः है| कमी-नभी यह पुर्य-विपरिणामना (+-सत्य-बचन ) है। किन्तु 
ईसवी सदी के बुछ पहले से यौदों में क्सणामय-देवों की पूजा प्रारम्भ हुईं, जिनकी प्रतिमा या 
प्रतीक की वे पूजा करने लगे और जिनसे सु और मोद् की प्राप्ति के लिए वे प्रार्थना कजे 
लगे | ये देव शावपमुनि, पूर्-युद्, श्रमागत छुद्, मैरेय, घोषित हैं। भक्ति वा प्रभाव बहने 
लगा। निवीण का स्वरूप भी बदलने लगा। सु््मूमि की प्राप्ति इसका उद्देश्य होने लगा | 
बुद्ध लोकोत्तर हो गये। यद्रपि पालि निकाय में घुद् को लोकोत्तर फह्दा है, किस व्ढाँ इसा 
अर्थ फैयल इतना है कि बुद्ध पद्म-पन की तरह लोक से ऊपर हैं। उनका विशेस्व केयल यद्दी 
है कि उन्दोंवे नियौण के मार्ग का आवि'कार किया है। बुद्ध पो लक्षण और ” अनुव्यवनों से 
युक्त मद्गापुरप भी कह है, यह भी इसी श्र्थ में है | जैसे--नाराय को 'महापुरुण कहते हैं, 
जो एक, श्रद्धितीय, शाश्वत ई, बैठे पालि-आगम के बुद्ध नहीं है। 

किन्तु बुछ बौद्ध उनको विशेष-य्र्थ में लोकोत्तर मानने लगे | डुरछ श्र, श्र 
उत्तरापथक मानते ये कि भगयान्‌ के उच्चास्प्रसाय (+-मल-्मूत ) का गर्ध अन्य गण से 
विशिष्ट है। कथावत्यु १८यें वर्ग के अनुसार मगयान्‌ ने एक शब्द भी नहीं कह्द है। श्रानद ने 
ही उपदेश दिया है| इस मत के बौद्ध लोकोत्ततादी कहलाते थे । उनके बहुत न्विय का 
अथथ बुद्ध अवस्था पा शाश्वतत्व है । गान्धार-रीति की जो बुद्ध की मूर्तियाँ है. उनमें शाकपमुनि, 
पूर्वुड्र, तथा श्रनयशुद्धों यो ध्यान की अवस्था में दिलाया है। चर्म भविक (श्रम 
जन्मवाला ) बोधिसल तुद्धि-लोक से बुद्ध होने के लिए. श्रवतीर्ण द्ोता दै। वह लोकोत्तर 
पुरुष है । उसका जन्म अदूभुत है, और बह लक्षणों से सयुक्त दै | स्थवि्ं का कहना है कि 
बोधि के श्रनन्तर वह लोकोत्तर दोते हूँ. किन्तु वह लोकानुर्तन करते हैं। श्रनेक कह हुए कि 
हमारे शाक्यमुनि ने पूर्वुद्ध के सम्मुस यह प्रशिधान किया कि 'मैं छुद्ध हूँगाः | उन्होंने श्रनेक 
जन्मों में १० पारमिताओं की साधना वी। उन्होंते अन्तिम-जन्म में कुमारी-माया के गर्म में 
मनोमय-शरीर धारण क्या | उनकी पत्नी भी कुमारी थीं, क्योंकि अन्तिम-मन्म में बुद्ध वाम-सग 
में श्रमिनिविष्ट नहीं होते । भूवव्या से प्रेरित हो वे मानव-्बत्म ले लोगों को उपदेश देते 
हैं । 'बेहुल्तक' कहते है कि--शाक्यमुनि ने मनुयजलोक में कमी अवत्यान नहीं किया; वे 
यास्तव में तुपितलोक में रहते हैं। मतों और देवताओं ने केवल उनकी छाया देणी है। 
सद्धमपुण्डरीक में यह बाद सुपल्लचित हुआ है। इस अन्‍य में शाक्यमुनि का मादत््य बर्णित 
है। उनका यथार्थ काय सभोगकाय है | ये धमदेशना के लिए. समय-समय पर लोक में प्रा 
होते हैं। यह उनका निर्माणकाय है ) इसी की स्वूप-पूचा होती है। पॉचवी-छुठी शताब्दी में 
कुछ बौद्ध श्रादि-बुद्ध (<श्रादि कल्पिक बुद्ध ) भी मानने लगे, जिनसे अन्य बुद्धों का प्राई- 
भीव हो सकता था| किन्तु यद विचार तीर्थ ( द्वेरियिक ) विचार माना जाता था। 

सूत्ालंकार ( ६७७ ) में इसका प्रतिपेष यह कहकर है कि कोई घुदप आदि से 86 
नहीं दवोता, क्योंकि चुदधत्व की प्राप्ति के लिए. पुस्य और ज्ञान-समार की आवश्यकता है। धीरे 
धीरे छुद्दों की सख्या बइने लगी। पूर्वविश्वास के अनुसार एक काल में एक साथ दो 86 
नहीं होते थे । महायान में एक फाल में अनेक बुद्ध हो सकते हैं, किश्दु एक लोक में क्नेक 
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नहीं हो सकते । पहले ७ मानुप्री बुद्धों का डल्लेस मिलता है; धीरे धीरे यह सख्या २७ हो 
ज़ाती है | इनके अलग अलग बुद्ध-ल्षेत्र हैं, जहाँ इनका आधिएत्य है| इसी प्रकार का एक 
घुद्ध-क्षेत सुपाउती-व्यूद है, चद्राँ अमिताम या अमितायु-बुद्ध शामन करते हैं | यहाँ दु,स का 
लग लेश भी नहीं है। यद विशुद्ध-सत्व से निर्मित है। वहाँ अमिताभ के भक्त मस्यानन्तर 
निया करते हैं। सुसाउती-व्यूह में नाम-बप, माम-घोप, नाम-सझीर्तन का चटा माहात्म्य है [ जो 
सुशील पुरुष सच्चे हृदय से अमिताम का नाम एक यार मी लेते हैं, वे सु्ावती में चम लेते 
हैं| इस निकाय का प्रचार जापान में पिशेष रूप से हुआ | यहाँ के एक मन्दिर में ही यर 
पनन्‍्य मिला था | 

इस प्रकार धीरे-धीरे शुद्धयाद विकसित हुआ ! यह बीद्ध-शासन में एक नृतम परिवर्तन 
है ] यद लोकोत्तखाद महासाधिकों में उत्तन हुआ । हम मटासाप्रिकों का स्थरिरों से घ्रथकू 
होना ब्ता चुके हैं | विकसित होते-झेते इस निशराय से मद्ायान की उत्पत्ति हुई। बौद्धससघ 
दो प्रधान'यानों (८ मार्ग ) में प्रिमक्त हो गवा--हीनयान और मद्ययान । 

इमने देखा कि क्सि प्रकार महायान ने बुद्ध को एक विशेष अर्थ में लोकोत्तर बना 
दिया | इससे बुद्ध-मक्ति बढ़ने लगी। जय यूमानियों मे बौद्ध धर्म स्पीकार क्या, तय बुद्ध की 
मूल्ियाँ बनने लगीं | भक्ति के कारण मूर्सिफ्ना म मी उतति हुईं। प्रसिद्ध रुपकार्रा ने प्रस्तर 
में भगवान्‌ के कुशल-समाहित चित्त, उनकी मैत्री भायना और क्झुणा, उनके पुएय और शान 
के समार का उद्प्रहण करने की सफल चेश्य की । यह व्यक्त है कि मूर्ति कला पर इसका यडा 
प्रमाय पढ़ा | गुत्तकाल इसका समृद्धिकान है । 


महायान घममं को विशेषता 


स्थविस्वाद वा श्राद्श अर्हच्च और उसका लक्ष्य निर्याण या। अहंत्‌ रागादि-मर्नों का 
डच्छेद कर क्लश-वस्धन-विनिमुक्त होता था। उसका चित्त ससार से विमुक्त और मन 
निर्विषयों होता या | श्रहंत्‌ अपनी ही उनति के लिए यनयान्‌ होता था। उसकी साधना 
अशबक्लिक मार्ग की थी। स्थविस्-वादियों के मत में बुद्ध यद्यपि लोक-ध्येट्ठ एव भे5 हैं 
तथापि बुद्धनकाय जरा-्याधि-मरण इस्यादि दु सों से विमुक्त न था। महासाधिकों के बिचार 
में बुद्ध एक विशेष-श्रर्य में लोकोत्तर थे । मद्रासाधिऊ-बाद के अन्तर्गत लोकोत्तर्याद एक 
अवान्तर शाप्ता थी | इसके विनय का प्रधानग्रन्थ मद्राउस्त है। इनके मत में बुद्ध को विश्वाम 
अथया निद्रा की आउश्यक्ता नहीं दे और जितने समय तक बद चीवित रहना चाहें, उतने 
सम्रय तक जीउित रद्द सत्ते हैं] स्थविस्वादियों के अनुसार यदि नियमयथूयक्र अच्छा अभ्यातत 
किया जाय तो इस दृष्ट धर्म में ही निर्योण फत का अधिगम होता टै | मोछ के इस मार्ग का 
अनुसरण वह करता है लो शीन प्रतिष्ठित है और बह्मचय का पाचन कर्ता है। बुद्ध अन्य 
अईतों से मिचते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का उद्घाटन किया और उस मार्ग का निः्श किया, 
बिस पर चलरर लोग संसार से विमुक्त होते हैं। इस विशेषता का कारण दे कि बुद्ध ने 
पूर्व-जन्मों में पुए्य-राशि का सचय और अनन्त-ज्ञान प्रात्त किया या | 
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चरियापित्क में बुद्ध के पूर्वजन्मों की फया वर्शित है। इस ग्न्य में भी पारमिता 
का उल्हेंस मिलता है। अहत्‌ का आदर्श परम-साबणिक बुद्ध के श्रादर्श की अपेक्षा 
हच्छु मालूम पड़ने लगा। बुद्ध -्वरित के अनुशीनन से बुद्ध के अनुत्रुण करने की 
इच्छा प्रकट हुई भगवान्‌ सर्वश थे। पह जानते थे कि जीव बुखसे श्रार्त हैं। 
जीवों के प्रति उनको महा-करशा उत्पन हुईं और इसी करुणा से प्रेरित होकर 
भगवान्‌ घुद्ध ने जीवों के कल्याण के लिए ही धर्मोपदेश करना स्वीकार किया | घुद-चरि 
से प्रभावित हषर वौड्धों में एक नडीन विचार पढ़ति का उदय हुआ | अशरगिक-सार्ग की जगह 
पर बोधिसल चर्या का विकास हुआ और इस समुदाय का आउश अदृत्व न होकर बोधिएल 
हुआ, क्योंकि भगवान्‌ बुद्धल की प्राप्ति के पूर्व तक 'बोषिसत्व? थे | “बोघिसत्वश उसे कहते हू 
जौ सम्पक-शान की प्राप्ति चाहता है | जिसमे सम्यक ज्ञान है उसी के चित्त में जीवलोक के 
प्रति करणा का प्राडुर्भाय हो सकता है । इस सवीन-वर्म का नाम महायान पडढ़ी। महायान- 
वादी प्राचीन विचार वालों को दोनेयान-वादी कहते थे । होनयान का दूसरा नाम भायकन्यात 
है | इसका प्रतिपक्त महायान या बोधिसलयान है, इसको आग्रयान भी कहा हे ! बुद्ध-बश में 
शावक्ष और ग्रत्येक-बुद्ध, सम्यकृन्सम्बुद्ध के प्रतिपद्धी हैं। भ्राउस्यान और प्रत्येक-शुद्धयान में 
ऐसा श्रन्तर नहीं है; दोनों एक ही बोधि और मिद्ौण को पाते हैं। प्रस्येर-डुद्ध सद्धम के लोप 
हो जाने पर अपने उद्योग से बोधि प्राप्त करते हैं | प्रत्येज़ छुद्ध उपदेश से विरत हैं, केपल 
आतिद्यय द्वारा अन्यध्मीयलग्सियों ( तीमियों ) वो वौद्धपर्म की शिंप्ता देते हैं । 


सद्धम-पुणडरीक तथा अन्य बई सत्ों का स्पष्ट कहना है कि एक ही थाने है--बुद्धयान। 
पर इसकी साधना में बहुत समय लगता है, इसलिए बुद्ध मे श्रद्वत्‌ के निवौण का निर्देश किया 
है | एक प्रश्न यह उठता है कि-- क्या महायान के श्रायायों के मत में मद्ायान ही मोलदायक 
है ! इत्सिंग का कहना है कि दोनों यान बुद्ध की श्रार्य शिक्षा के अनुकूल हूँ | दोनों समानकप 
से सत्य और निवीणगामी हैं | इत्रिंग खय हीनयान-बादी था । वद कद्दता है कि यह बताना 
कटिन है कि दीनयानान्तर्गत अद्वारद वारें से से किसकी गणना मद्ायान या हीनयान में की 
जाय। युआन च्याए (हेनत्साग) ऐसे मिक्ठुओं का उल्लेस करता है, जो स्थविर-बादी होकर भी 
महायान के अनुयायी ये और परिनय से पूर्ण ये। ऐसा मालूम पडता है कि कुछ हीनयान के 
मिक्ु भी मह्ायाव सबर का अदण और पासन करते थे । मदायान के बिनय वा प्राचीमतम रूप 
शत नहों है। यह समव है कि झादि में महावान-याद के निजके विनय नदों थे। पीछे से साधक 
के लिए ग्रन्थों की रचना की गर। इतंतिंग के अन्सार मशयान की विशेरता कवल बोधि- 
सत्वों वी पूछा में वी। महायान के अन्तर्गत भा हीनयान के समान अनेक वाद से । ईसोँ 
पारमिता-यान या बोधिसत्व-यान या बुद्ध-यान, प्रा यान (>+शान-मार्ग ) और सक्ति-मार्गे अधात 
हैं। आगे चलकर तम्त के प्रभाव से मल्न-यान, बन्न यान, और तस्क-थान का विकास हुश्मा। 

प्राय महायानवादी हीनवास की साउना को तुच्छ सममते हैं। कुछ का यहाँ तक 
कहना है कि भ्राउकयान द्वारा निर्यण नदों मिल रुक्‍ता। शाम्तिदेव दा कहना है कि धावक 
यान की क्‍या का उपदेश नहीं करना चाहिये, न उसको सुने, न उसको पड़े, क्योंकि इससे 
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ज्षेशो का श्रन्त न हो सकेगा | हम आगे चलफ्र महायान के दर्शन एवं साधना का विस्तार 
से विचार फरेंगे। यहाँ इतना कइना पर्यात होगा कि प्रज्याय्यान के अन्तर्गत दो दार्शनिक 
विलारपद्धतियों का उटय हुआ--म यमऊ और जिज्ञानयाद | मध्यमऊ-बादी मानते थे कि सये 
बस्तु सभायउ-शत् हैं श्रीर पिज्ञानयादी याद्य उस्दु जात को अ्रसत्‌ और पिज्ञान को सत्‌ मानते थे 
और यह विश्वास रफ़्ते थे कि बोधिसत्य सहायता करते हैं। मद्ाबान-यादियों को प्राचीन 
निकाय माय है, पर दीनयान के अ्नुयाप्री मद्रायान के अन्यों को प्रामाणिक नहीं मानते | 
मदायान-यादियों का फना है कि मद्यान नवीन नहीं है और हीोनयान के आगम मनन्‍्य ही 
महायान की प्रामाणिक्ता सिद्ध करते हैं | मध्यमक कारिका के वृत्तिकार चद्रकीर्ति का कहना 
है कि हीनयान के ग्रन्थों में सी शयता की शिक्षा मिलती है। हीमयान के पनयों में महा-वखु में 
दश भूमि और पारमिता का मी दर्णन है। मदायान के ग्रन्थ गाथा और संस्कृत में हैं 

हीनपयान के वैभासि प्रस्थान के ग्रन्थ सस्कृत में हैं उनका विनरण “बैद्धु-सस्कृत- 
साहित्य के अध्ययन” फे प्रकरण में दंगे । 

लोऊो त्तरबाद का पययसान निवाययाद्र में हुआ जो महायान की विशेषता है, इसलिये 
अब तिकाययाद का उल्लेस फरेंगे। 


ब्रिकाय बाद 


पालि निकाय में त्रिकाय-बाद नहीं है, किन्त॒ उसमे बुद्ध के तीन कार्या में विशेर् किया 
गया है :--चातुर्मदामी तिस-काय, मनोमय-काय और धर्म-काय। प्रथम काय पृतिकाय है । यह 
जगायुजकाय हँ। शाक्यमुनि ने माता की कुक्ति म इसी काय को धारण क्या था | पालि में 
बुद्ध के निर्माणनाय का उल्लेस नही है। किठु चाठर्महामीतिक-काय के मिपकछ् में एक मनों- 
मय-काय का भी उल्लेफ है ( सयुत्त ए० २८२, दीय, २, ४० १०६ )। सर्यास्ि-बाद की 
परिमापा में बुद्ध में नैर्माणिवी और पारिणामिकरी फद्धि थी | वह अपने सदश सन्‍्य रूप निमित 
क्र सकते थे और अ्रपने काय का पारिदातत्र भी कर सकते ये | यथा अह्मा का काथ अधर 
देवों के श्रसदश है, वद्द अ्रमिनिर्मित शरीर से उनमे दर्शन देते हैं (रीप २, ४० २१२, कोश, 
३,२१० २६६ ) | इसलिए अवतसऊ मे बुद्ध की तुलना बक्मा से करते हैं । पालि निकाय में रूपी 
देव को मनोमय कह्दा है ( मण्किम १, ४१०, विनय २, १८४ ) में कहा है कि कोलियपुत्त 
कालकर मनोमय काय मे 3 पन्न हुआ है। याद्य प्रत्यय के तिना मनसू से निःपत, नि्त-काय 
मनोमयनकाय है | विशुद्धि-सार्ग के अनुसार ( ४० ४०४ ) यह अधिष्ठान मन से निर्मित है ! 
यह अरूपी का सश्चामय-काय नहीं है । सर्यास्ति-बादी भी मनोमय-काय के देवों का रूपावचर 
मानता है | सौनान्तिक के मत से यद रूप और आरूप्य दोनों के हैं | अन्तराभय भी मनोमय 
कहलाता है, क्योंकि यद्ध केवल मन से निर्मित है और शुक्र शोशणितादि किंनित-बाह्य का 
उपादान न लेकर इसका भाय होता है | योगाचार के अनुसार--आरयी सूमि मे काय मनोमय 
होता है, इसमें मन का वेग होता है, यह मन की तरद शीघ्रगमन करता है और इसकी गति 
अग्रतिहत होती है | सत श्रावक्र मनोमय-काय घास्ण कर सऊते हैं ( योगशासत््र, ८० ) | मनो 


ढ 
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मय काय के १० प्रकार हैं। के के अनुसार यह काय मन स्वपात है, दूसरों के अनुतार इस 
काय की उत्मत्ति इच्छालुणर होती है, पूर्वकाय का परिणाम मात होता है| अमिनव काय की 
उत्पत्ति नहीं होती । 

बुद्ध का यवार्थ काय रूप काय नहीं है, जिसके घातुनाम की पूजा उपासना करते हैं, 
किखु धर्म (धर्म विनय ) यथाव-काय है । धरमे-काय प्रतचन काय है। शास्य पुत्रीय मिछु 
इसी धर्मसाय से उल्चन हुए हूँ। “में भगवत्‌ का ओऔरस पुत्र हूं, धर्म से उततन्‍्न हूँ, धरम का 
ढायाद हूँ?” ( दीप ३, ४० ८४, इतिबुत्तक ए० १०१ )। दूसरा कारण यह है कि भगवान धर्मे- 
भूत हैं, तर भूत हैं, धर्म-काय मी हैं ( दीध ३, ६४, मज्मिम, ३े, ४९ १६५ )। इसी प्रकार 
बहते द प्रज्ञा पारमिता घर्म-काय है, तथागत काय है। जो प्रतीत्यममुपाद का दर्शन करता है. 
बह धर्म-काय का दर्शन करता है | प्रश्ञापारमितास्तोन में नागाज न बहते ह६--जो तुझे भाष से 
देफता हे, बह तथागत को देखता है । शान्तिदेव बोधिचर्याबवार के श्रारभ में सुगताममज और 
धर्मकाय वी भी बदना करते हैं (४० ३ )। 

स्थविस्थाद से मद्दायान म श्ाते झते झुद्ध मं पूर्ण अलौक्कि-गुण था जाते हैं| श्रव 
बुद्ध को केवल अलौकिक गुण-्यूह-सम्पत्ति से समवागत ही नहीं किया गया, पर उनका ब्यक्तिल 
ही नष्ट कर दिया गया। बुद्ध अज मा, प्रयश्य विमुक्त, शरव्यय ओर आकाश प्रतिसम हो गये। 


स्यविर यरादियों के अचुसतार भगवान्‌ घुद लोकोत्तर थे। बुद्ध मे स्वय॑ कद्दा था कि मे 


लोक में प्येष्ठ और श्र हूँ. और सब सच्चों में श्रजुत्तर हैं। एक बार द्रोण ब्राह्मण बुद्ध के पादों 


में सवोकार परिपूर्ण चक्रों को. देजकर चकित हुआ । उसने बुद्ध से पूछा कि श्राप देव हैं, यर्त 
है, गरष॑ हैं, क्या हैं । भगवान्‌ ने कद्दा--मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। द्ोण बोला--फिर क्या 
धाप मनुष्य हैं ! बुद्ध ने उत्तर दिया-में मछुथ भी नहीं हूँ, मैं बुद्ध हूँ--ज्सिसे देवोलति 
होती है, जिससे यज्ुल या गन्धर्वत्व की प्राप्ति होती है। सब आसवों का मैते नाश किया 
है. । हे ब्राह्मण | जिस प्रकार पुए्डरीक चल से लित नहीं होता, उसी प्रकार मैं लोक से उपलित 
नहीं होता* । दीघ निऊाय* के अनुसार बोधिसत्य की यह धर्मता है कि जग बह तपितकाय से 
च्युत हो माता की कुक्ति मं अ्वक्नान्त होते हैं, तब रब लोगों में श्रप्रमाण श्रवमास की प्राहुमीव 
द्वोता है] यह अवभास देवताओं फे तेज को भी श्रभिमृत कर देता है। लोकों के बीच. 
अआधकार ही श्रन्थवार हे, जहा च द्रमा और सूर्य ऐसे महानुभावों की भी श्राभा नहीं पहुँचती 


बहाँ मी अप्रमाण अवमास का प्रादुमीव होता है | बोघिसष्त महापुरुषों के बत्तीस लक्चणों 
और अस्सी अ्रनुब्यजनों 


६ से समस्तागत होते हैं? । एक स्थल पररें भगवान्‌ आनन्द से कहते 
कि दो काल में तथागत का छवि चरण परिशुद्ध होता है -- 
2 न नकल नननिन सन अलतण एन 


१. अ्ुच्तरनिकाय भाग २५ चतुकतिपात, चकबगा, ए० रे८छ | 
३ भाग २, ए४ १९, महापदान सुत्त्त | 
६ दीघनिकाय, भाग २, एष्ठ १६ । 
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3 डे * आग 9 पृष्ठ १४७ । 


पष्ठ चध्याम १०६ 


३, जिस रानि कौ मगयान्‌ सम्पकूसम्मोधि प्राप्त करते हैं । 
२, बिस राति को भगयान्‌ अनुपधि-शेकनिर्याण मे प्रवेश करते हैं। 


परालि-निकाय के अनुसार जतर बोघिसच्य ने गर्भायक्रान्ति की, तय मानुप्र और अमानुप पररपर 
हिंसा का भाव नहीं रफते थे और सन सच दृए जर हुए थे | भगवान्‌ के यह सप् अदूमुत घर्म 
त्रिपिय्क में बर्खित हैं| इन सत्र अदुसुत-धर्मों से समसयागत द्ोते हुए. भी स्थविरवादी बुद् 
को इसी श्रर्य में लोकोत्तर मानते थे कि वह लोक को श्रमििमूत कर स्थित है, श्र्थात्‌ लोक से 
अतुपलित होकर विद्वार करते हैं। चहाँ दूसरे हुद्ध के ब्ताए हुए मार्ग का ग्रनुतरण कर अर्ईत्‌ 
अबस्या को प्राप्त करते हैं श्रोर उनको मार्ग का सन्‍्वेएण नहीं करना पल्ला वहा छुद्ध स्वय 
श्पने उद्योग से निर्वाश-मार्ग का उद्घाटन करते हैं | यद्दी उनकी विशेपना है । पर स्थविर्वादी 
ममुप्य-तोक में छुद्ध वी स्थिति को स्पीकार करते थे | वे उनके जीवन की घरनाओं वो सत्य 
मानते थे। इस पर उनका पूरा विश्वास था कि बुद्ध लोक में उत्तन हुए, लोक में ही 
उन्दोंने सम्पकू-शान की प्राप्ति कीं और लोक मे ही उन्होंने धर्म का उपदेश क्या ) स्थविर-वादी 
बुद्ध के व्यक्तित्व को स्वीकार वरते हुए उनकी शिक्षा पर भ्रधिक बोर देते थे | परिनिर्वाण के 
पूर्व सय छुछ ने अपने शिष्य आनन्द से कहा या*--दे आनन्द | तुममें से कसी का विचार 
यह हो सकता है कि शास्ता का प्रनँरन अतीत हो गया, श्रव हमारा बोई शास्तरा नही है । 
पर ऐसा विचार उचित नहीं है । विस धर्म और विनय का मैंते तुमको उपदेश क्या है 
मेरे पीछे बह तुम्हारा शब्ता दहो। बुद्ध ने यह भी कहा* है किजो धर्म वो देयता है 
बह मुमको देखता है और जो मुरझे देखता है बह धमं को देखता है| इसका 
यही श्रर्य है कि जिसने धर्म का तत्व समझ लिया है, उसी ने वास्तव में बुद्ध का 
दर्शन क्या है। बुद्ध के निर्बाण के पश्चात्‌ यद्दी धर्म शास्ता का कार्य करता है। बुद्ध का 
बुद्धत्व इसी में है कि, उन्होंने दु स की अत्यन्त निदृत्ति के लिए. धर्म का उपदेश क्या । बुद्ध 
केवल पथ प्रदर्शक हैं, उनके बताये हुए धम की शरण में जाने से ही नियोण का अधिगम होता 
है । बुद्ध कहते हैं--/हे आनन्द ! तुम अपने लिये स्वव दीपक हो; धर्म की शरण में बाश्यो;। 
किसी दूसरे का आश्रय न सरोजो ।? धर्म की प्रधानता को मानते हुए भी स्थविरतादी बुद्ध के 
व्यक्तित्व को स्वीकार फरते से, पर बुद्ध के निर्याण के पश्चात्‌ भ्रदालु थावक बुद्ध को देवातिदेव 
मानने लगे और यह मानने लगे कि बुद्ध सहस्व-कोरियल्प से हैं और उनका आयु प्रमाण 
अनन्त-कल्प का दै। बुद्ध लोक के पिता और स्वथमू हो गये, थो सदा ग्रशववूद पंत पर निवास 





१. दीघनिकाय, भाग २, एृप्ठ १७४ महापरिनिज्बान-सुत्त । 
२, धरम्मं हि सो मिक्‍सये भित्खु पत्सति, धम्म॑ परसन्‍्तो म पस्सत्ति !वि--इतिवुत्तक, वग्ग ५, 
सुच ३, एप्ठ ६३ । यो रवो पक्कलि धर्म्मं पस्सति सो म॑ परलदि। थो म पस्सति सो 


धम्में पश्चति--पंशुत-निकाय, भाग हे, पृष्ठ १२० । 


हु । 
११० बोद-घम-दुशन 


करते हैं', और जब धर्म का उपदेश करना चादते हैं, तर भ्रृमध्य के ऊर्योक्रोश से एक रशिम 
प्रयुत करते हैं, जिमसे अ्रद्वारह-सहस् बुढक्षेत्र श्रवमासित होते हैं। बुद्धों को सुख्या भी 
अनन्त हो गयी | महायान सुझ़्ों में इस अकार के जिचार प्राय पाये जाते हैं। सद्धर्म पुए्दरीक 
वैपुल्य चूहों में सर्यश्रेठ्ठ माना जाता है| इसमें तथागतायुपप्रमाण पर एक अध्याय है। इस 
अ्रध्याय भें मगवान्‌ बुद्ध कहते हैं. कि सहस्त डेरिजल्य व्यतीत हुए, जिसका कि प्रमाण नहीं 
है, छत मैंते सम्यक्‌ ज्ञान प्रात्त क्या, और मैं निय उर्म का उपदेश बरता हूँ । मगवान्‌ 
फ्रहते हैं क्लि “में सत्यों की शिक्षा के लिए उपाय का निदर्शन करता हैँ और उनको निर्वीण 
भूमि का दर्शन कराता हूँ। मैं स्पय निर्वाए में प्रवेश नहीं करता और निरतर धर्म का प्रकाश 
करता रहता हूँ | पर विमूढ चित्त पुरुष मुभकों नहीं देसते। यह समझ कर कि मेरा परिनिवीण 
हो गया है, वह मेरे घाठु की विविध प्रकार से पूजा करते हैँ, पर मुभड़ो नहीं देखते । उनमें 
एक प्रकार वी सह उसने होती है, जिससे उनका चित्त सरल हो जाता है | जब ऐसे सरल 
ओर मृदु सत्य शरीर का उत्सर्ग करते हैं, तत्र मैं भावउसप् को एक्स कर णएअकूट पर्वत पर 
उनको अपना दर्शन कराता हूँ, और उनसे कद्तता हूँ, कि मेरा उस समय निवाण नहीं हुआ 
था, यह मेण केवल उपाय कौशल था, मैं जीवलोक म पार बार आ्ाता हूँ3# [ 





$ एवचेम ह लोकपिता स्वयभू चिऊितस्सक सब प्रजान-नाथ | 
विपरीव मदाभ् रिदित्व बालानू थनिदृंतों निदंत्त दर्शशामि ॥0२१॥॥ 
[ सद्धर्मुपुण्डरीक, ४० ३२६ | 
२ अचिन्तिया कश्पसहखकोक्यों यासा प्रमाण न ककाचि जिते ! 
भास्ता सया युप तदाग्रवोधिधंस च देशेम्यहु नित्ययालम्‌ ॥॥॥ 
[ सद्धमंपुणडरीक, ४० ३२३ ] 
३. निर्वाणभूमि चुपदर्शयासि घिनयार्थंसत्वान बदास्युपायम ) 
न चाप निर्वाम्यहु तस्मि काले इह्ेव चो धममु' प्रशाशयासि ॥ ॥ 
तत्नापि चात्मानमधिष्टदामि सर्वाश्व सत्वान तथैद चाहम । 
विपरीतबुद्धी च नरा विम्ृढा त्नौच तिपठन्ठु न पशियिपू माम्‌ ॥ए॥ 


परिनिदृंत इष्ठ ममात्मभाव धातूपु पूजा विविधा करोन्ति । 
सा च अपश्यन्ति अनेन्ति तृष्णा ततोजक चित्त श्रमोति तेषाम ॥७॥ 
ऋू यदा से झदुमादंबाश्र॒_उत्सषकामाश्व भवन्ति सत्ता । 
ततो अह भ्रावकसघ छृस्ला आत्मान दर्शेम्य्‌हु. मृघनकूटे ॥६॥7 
एवं च ह त्ेप चदामि पश्चात्‌ इहैवनाह तद आस निर्दृत । न 
छपायकौशल्य ममेंति मिक्षव धुत पुनो सोम्यहु जीवलोके ॥॥७॥॥ 
[ सद्धमपुण्डरीऊ, ४० ६२६-३२४ ] 


षष्ठ अध्याय १३१ 


प्रशापारमिता चूत के भाष्य में नागाजुन कहते हैं कि तथागत सदा धर्म का उपदेश 
करते रहते हैं, पर सच्य अपने पाप-कर्म के कारण उमके उपदेश को नहीं सुनते और न उनकी 
आगमा को देखते हैं, जैसे बहरे घन्र के निनाद को नहों मुनते और अन्धे चूर्य की प्योति को 
नहीं देखते | ललित-विस्तर में एक स्थल पर आनन्द और बुद्ध का सपाद है । भगवान्‌ आनन्द 
से कहते हैं कि--“भविष्य-कान में कुछ मिछु अ्रभिमानी और उद्धत हागे | वे वोधिसुत्त की 
गर्मौवऋ्रान्ति-परिशुद्धि में विश्वास न करेंगे । वे कहेंगे कि यह किस प्रकार समय है कि घोधि- 
सत्त माता की कुक्ति से वाहर आते हुए गर्भभन से उपलित्त नहीं हुए। वे नहीं जामते कि 
तथागत देवत॒ल्य हैं और इस मनुप्य-मात्र हैं, और उनके स्थान की पूर्सि करने में समर्थ नहीं हैं | 
उनको समभना चाहिये कि हमलोग +गयान्‌ की शयच्ता या प्रमाण को नहीं जान सकते; वह 
श्रचित्य हैं )७ क्रएइकनब्यूइ मे अपलोकितेश्वर के गुणों का वर्णुन है | इस ग्रन्थ मे लिणा है 
कि श्रारम्भ में श्रादि-बुद्ध वा उदय हुआ | इनको खयमभू और आदिनाथ भी कहा है। इन्होंने 
ध्यान द्वारा ससार की स॒ष्टि की । श्रवलोक्तिश्वर की उत्त्ति आ्रादि-बुद्ध से हुईं और उन्हें 
सृष्टि की रचना में श्रादि-बुद्ध वी सहायता की । अ्रवलो क्तिश्वर की आँसों से सूर्य और चन्द्रमा * 
की सृप्टि हुई, मस्तक से महेश्वर, खन्ध से ब्रह्मा, और हृदय से नारायण उत्पन हुए । 

सुताउती-ध्यूद में लिसा है कि यदि तथागत चाहें तो एक पिए्ड-पात कर वल्पशत 
सह तक और इससे भी अधिक काल तऊ रह सकते हैं, और तिस पर भी उनकी इद्धियां 
नष्ट न होंगी, उनका मुख उिउर्ण न होगा, और उनके छविदर्ण में परिवर्तन न होगा। यह 
बुद्ध का लोकोत्तर भात्र है* | सुस्रायती लोक में ्रमिताम-तथागत नियास करते हैं, अमिताम 
की अतिमा अनुपम है, उससा प्रमाण नहीं है । इसी कारण उनको 'अमिताम! 'अमितप्रमः 
श्रादि नाम से सर्वीर्तित करते हैं | यदि तथागत कल्प भर अ्रमिताम के कर्म का प्रभा से आरम 
फर यर्णुन करें तो उनकी प्रभा का गुण पर्यन्त अधिगत न कर सकें, क्‍यों क अमिताभ की प्रमा 
गुण-विमृति श्रप्रमेय, असंख्येय, अ्चिन्य, और अपर्यन्त है। अमिताम या श्रायक्सघ भी 
श्रनन्‍्त और अपयंन्त है | श्रमिताम की आयु अपरिमित दै। इसीलिए इन्हें “अमितायुः भी 
बद्धते हूँ | साम्प्रत क्‍ल्पगणना के अनुसार इस लोक-धाठ में श्रमितायु को रम्पोधि प्राप्त किए 
दश-कल्प व्यतीत हो चुके हूँ | समाधिराज में लिखा है कि बुद्ध का ध्यान करते हुए भ्रावक को 
किसी रूपमाय का ध्याम न करना चाहिये । क्‍योंकि बुद्ध का धर्म शरीर है, बुद्ध की उत्पत्ति 
नहीं होती, वह बिना कारण के दी कार्य हैं, वह सबके आदिकारण हैं, उनका आरभ नहीं 
है | सुबर्णप्रभाससूतर मं भी बतलाया है कि बुद्ध का जन्म नहीं होता। उनका सच्चा शरीर 
“बर्म-काय? या धर्म-धातु है । इसीलिए सुसावतीध्यूद में खुद को “धर्म-स्पामीर और बुदचरित में 





$. आकाक्षन्नानन्द तथागत एक्पिण्डपातेन कल्प था तिप्देत्‌ कट्पशत वा कत्पसदइस्र था कृदप- 
शततसहख्र था यावत्‌ कल्पकोर्टीन्यियुतशतसहस्र था ततो वोचरि तिप्ठेत नच तथागतस्थेन्द्रिया- 
ण्युपनस्येयु न॑मुखयणेस्यान्यथाव्य भवेज्ञापि च्छुविवर्णे उपहन्येत । 

[ सुखावतीब्यूद, 'ृष्ठ ७ ] 


यौद्ू-घर्म-दुर्शल 


धर्मुराजः कहां है। महायानश्रद्योययाद-शात्र का कटना है कि बुद्ध ने निवाण में प्रवेश नहीं 
किया; उनका काय शाइवत है | 


स्थविर्वादियों ने महायानियों के लोकोत्तरराद का विरोध किया, जैसा कथावद्यु से 
स्पष्ट है| कथापत्यु के अठारहवें वर्ग मे इसकी स्थापना की गयी है कि बुद्ध मनुष्य-लोक में थे 
और इस पूर्व पत्र का सए्डन किया गया है कि उनकी स्थिति मनुष्य लोक में न थी। पूर्व पत् 
का सण्डन करते हुए पिटक ग्रन्थों से बुद्ध वचन उद्धृत कर यह दिखाया गया है कि बुद्ध के 
सयादों से ही यह सिद्ध है. कि बुध, की स्थिति मनु्यक्ञोक में थी | बुद्ध लोक में उ्न्न हुए ये; 
सम्बकून्सम्बोधि आस कर उन्होंने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था और उनका परि-निर्वाण हुआ था। 
इसी वर्ग में इस पूर्व पक्ष वा भी खण्डन किया गया है कि बुद्ध ने धर्म का उपदेश नहीं किया। 
स्थविस्थादी पूछता है. कि, यदि छुद्ध ने धर्म का उपदेश नहीं किया तो फिर किसने क्या | 
पूर्व पक् इसका उत्तर देता है कि 'अमिनिर्मितः ने धर्म-देशना की,और यह अमिनिर्भित आन? 
था | तिद्धान्त बताते हुए सूत्रों से उद्धरण दिये गये हैं, जिनसे मालूम होता है कि बुद्ध ने खय 
शारिपुत से कहा था कि मैं सक्तेष मे भी और विस्तार से मी धर्म का उपदेश करता हूँ, इसलिए 
यह खीकार करना पट्ता है कि भगयान्‌ बुद्ध ने स्यय घर्म-देशना की थी* ) 


यह हम ऊपर कह चुके हूँ कि तिपिस्क में ही बुद्ध के धर्म काय की सूचना मिलती 
है | बुद्ध ने व्यय कहा है कि जो धर्म शो देखता है वह मुमफों देता है और जो मुभतों 
देखता है, वह धर्म को देफता है। 


धरम-फाय--यह उन वर्मो का समुदाय है जिनके प्रतिलाभ से एक आ्आश्य-विशेष स्वे- 
धर्म का शान प्राप्त कर बुद्ध कहलाता है। बुद्ध कारकधर्म -हयजश्ञान, अ्रमुत्पादशन,सम्पकू-दृशि है | 
इन शार्नो के परिवार अनाखप पँच स्कँप हैं। घर्म-नाय अनाक्षत्र धर्मो' वी सन्तति है. या आ्याश्रय- 
परिनिर्दृति हैं) यह पत्ममाग यथा पश्चाल्‍्ठ धर्म-काय कइला है। धर्म-सम्रह ( ४० २३ ) में इन्हें 
लोकोचर सम कहा है; महत्युतत्ति में असमसमश्कैध है; इन्हें जिन स्कन्ध भी बढ़ते है। 
यह दीघननिकाय ( ३,२२६; ४, २७६ ) के घम्मक्सस्ध है। यह इस प्रकार हैं-- 
शील, समाधि, प्रश, < मुक्ति, विमुक्ति-शान-दर्शन। इुडः की शरण में जाने का श्र्य 
है, पमं-काय की शरण में जाना; यह उनके रूपकाय बी शरण में जाना नहों है। 
मिच्ु की भि्ुता, उसका सवसशील उसका घर्म-काय है | इसी प्रकार खुद का बुद्धत्व, बुद्ध के 
अनाखब-धर्म, उसके घर्म-काय हैं। दीघरननकाय ( ३, ८६ ) में कद्दा है. कि तथागत का यह 
धर्म-काम ओे४-अधिवचन है | धम-काय भद्च-काय हे | यह धर्ममूत, बरह्ममूत भी है! भगवत्‌ के 
फसपत्‌ का लक्षण धर्म-काय है ) फंचरसेपत्‌ चठुबिध्र है। धर्म-काय की परिनिष्पत्ति से इनकी 





१. न बंत्तव्र बुद्धो भगवा ममुस्सकोके अद्वासीति । आमन्ता-दहज्चि सगया लोके जातो लोेे 
सम्दुद्घो छोक अभिभुस्य विहरति अनुपलित्तो लोकेन, भो बत हे बश्मम्ये घुद्धों भगवा 
मडुस्स खोके भद्दासीति । मदुस्सलोककथा । 


पष्ठ अध्याय ३१३ 


प्रासि होती है | चार संपत्तियां ये हं--शानसरत्‌, अ्रह्याणुसयत्‌, प्रभायसपत्‌, रूपकायसंपत | 
प्रभावसयत्‌ बाह्य विपय के निर्मौश,परिणाम, और अधिष्ठानवशिता की सपत्‌ है| अपूर्व नह सपत्‌ 
का उसादन निर्माण है | पत्थर का सोना बना देना आदि परिणाम है। कसी विपय की दीर्थ 
काल तऊ अ्रवस्थान कणते की सामर्प्य अधिष्यानउक्षिता है। प्रमावसंपत्‌ के अन्तर्गत आयु के 
उत्सर्ग और अधिष्ठाननशिता की संपत्‌ आ्राइत-गमन, आकाशगमन, सुदूर छिप्र गमन, 
श्रम में बहु का प्रवेश, विविध और स्पामाविक श्राश्रयं धर्मों की सपत्‌ भी है। यद श्रीतिम 
भंगवत्‌ का साइज श्रमाय है। बुद्धां की यदद धर्मता है कि उनके चलने पर निम्नस्थल समतल हो 
जाता है, जो ऊँया है, वद नीचा दो जाता है, यो नीचा है पह ऊँचा हो जाता है। ग्रथे 
हृष्टि का, बररे भोत का, उमच स्मृति का, प्रतिलाम बरते हैं । 

यह धर्मकाय अनिनन्‍्त है और सन तथागर्ता द्वारा समान रूप से अधिकृत है। श्रण 
साइसिका प्रशापारमिता के अनुछार वास्तय में बुद्ध का यद्ी शरीर है ! रुपकाय सत्काय नहां है । 
भर्मशरीर ही भूता्थिक शरीर है* | आर्यशालिस्तम्यदत के श्रनुसार घर्मशरीर अनुत्तर है | 
बन्रच्छेदिया पा कहना है कि छुद्ध का ज्ञान धर्म द्वारा होता है, क्योंकि बुद्ध धर्मकाय हैं पर 
भर्मता अ्रविशेय है* | धर्म क्या है ! श्रार्यशालिस्तम्म्यूत़ के अनुसार पतीयसमुत्याद ही धर्म है| 
जो इस प्रतीत्यसमुत्याद को ययाय्त्‌ अ्रिषगैत देखता है श्रौर जानता है कि यह अजात, अयु 
पशम-समाय है, वद धर्म को देखता है?। यह प्रतीत्यसम्रपाद बुद्ध के मध्यम-मार्ये का 
तार है | इसतो भगवान्‌ ने गम्मीर-नय कद्दा है। 'तत्यजश्ञानत अधिगम धर्म के कारण ही बुद्धलव 
की प्राप्ति द्वोती है। 'ठत्ज्ञानः को धर्म! और 'प्रदमए दोनों कहते हैं | इसलिए कोई श्राधर्य 
वी बात नहीं है नो शुद्ध-स्वमार को धर्म! और “अज्ञा? कद्दा गया है | प्रण्साइसिका में अज्ञा 





१ तथापि नाम तथागतनेयाचित्रीकरेण एतद्धि तथागताना भूतार्थिकशरीरम । तत्कस्य द्वेत्तो १ 
उक्त झ्ोतदूभगवता धर्मकाया घुद्धा भगवन्त । मा खलु छारिस भिक्षय सनन्‍्काय काय 
सन्यध्वम््‌। धर्मझापपरिनिष्पतितों मा मिक्षयों अधपन्य्येद च त्थागतकायों भूदकोडि 
प्रभावितो व्ृष्टच्यों यहुत्र भ्रज्ञापारमिता। नअपि न खलु घुनर्भंगपन्नित प्रज्ञापारमितातो 
निर्मातानि तथागतशरीराणि पूजा लभते । 

[ अ्श्साइसिकाप्रज्ञापरमिता, डृष्ट ६४ ] 

२ धर्मतों युद्धा द्ृष्टध्या धर्मरायाहि नायका । 
भर्मता चाप्यविज्ेया न सा शक््या विज्ञानितुम्‌ ।। 

[ बच्नच्चेदिका, ४० ४३ ] 

४६ युक्त भगवता चर्मस्वामिना सर्वज्ञेन यो मिक्षव प्रतीत्यसमु पाद पश्यति स घर्म॑ पश्यति 
यो धर्म पश्यदि स घुद्ध पश्यति य इम प्रतीत्यसमुपाद सततसमित निर्जीव 
यथायदुविपरीतमजातममभूतमसस्कृत प्रतिघमनालस्थत शिवमभयमहायस जुपशमस्वभाव 
परयति स धर्म पश्यति | सोब्लुपर धर्मशरीर शुद्ध पश्यति | 

[ बोधिचर्यांवतारपन्जिका, ४० दे्६ है| 


श्प 
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पारमिंता को छुद्ध का धर्मकाय बताया है| प्रज्ञा को एक स्थान पर तथायतों की माता भी कद 
है। यह घर्मकाय रुपकाय के अतदश सर्वप्रपश्च्यतिरिक्ति है। यह 'शुद्धकाय! है, वयोंकि यह 
प्रपश्न या श्रायरण से रहित और प्रभास्यर है | इसको 'स्वमाउवायः भी कहा है' । 'क्सौमा? के 
अनुसार खार काय हैं और 'समायकायः घर्मंकाय से मित्र तथा अन्य भी श्रत॒ुत्तर-शरीर है| 
अमृतकशिका का भी यही मत है. कि घर्मकाय खामाविक-काय से भिनर है। व्यश्ञान से ही 
मिवीण का अधिगम होता है । इसलिए कहीं-कटा घर्म-काय को सिमांधिवकाय! भी वहा है। 
यह तखज्ञान या बोधि ही परमार्थ सत्य है। सदृतिसय की दृष्टि से इसको शन्यता, तथता, मूत 
कोरि और धर्मधातु कहते हैं? | सत्र पदार्थ नि स्वमाय अ्थीत्‌ शन्य हैं, न उनकी उत्पत्ति है 
और न निरोध | यही एरमार्थ-सत्य है। नागाजुन माध्यमिस-यत्र में कहते हैं -- 

अपग्रतीत्यसमुय्गों धमः कश्निन विद्यते। 

यस्मात्तस्मादशश्यो5हि धर्म: कख्िन विद्यते ॥ 

[ प्रवर्ण ९४, रलो7-१६ ] 


अर्थात्‌ कोई ऐसा घमम नहा है जिसका उत्पाद हेतु प्रयय ५श न हो | इसलिए अशृत्य 
धर्म कोई नहीं है। सत्र धर्म शूय है श्र्थीव्‌ नि सभाय हैं, क्‍्याकि यदि भागों बी उस्तत्ति 
स्मभाय से हो तो खमाय हेतु प्रत्ययननिरपेत्ष दोने के कारण न पच्यन टोता है और न उसका 
उन्छेंद होता है, यदि भागों की उम्रन्ति हेद प्रत्यय-वश होती है तो उनका ख्वमाय नहीं होता | 
इसलिए स्वमाव की कल्मना म अह्देतुक्य का आगम होता है झऔर इससे कार्य, कारण, कतो, 
करण, क्रिया, उत्पाद, निरोध और फल की वाघा होती है। पर जो स्मभाय-शत्यतावादी हैं 
उनके लिये दिसी कार्य को बाधा नहीं पहुँचती, क्योंकि जो प्रतीत्य-समुयाद दै वही शन्यता है 
अ्थीत्‌ रामाय से भायों का अनुत्वाद है| भगवान्‌ कहते हैँ-- 
य अत्ययेजीयति रुह्मजातो न तस्व उत्पादु स्ममावतोडरित । 
ये प्रयवाधीनु स शूत्य उक्तो य शूयतों जानति सोडप्रमत्त ॥ 
[ मध्यमम्बृत्ति, प्र्ठ ५०४ ] 
श्रथीत्‌ जिसकी उत्तत्ति प्रत्ययवश है, वह झजात है, उसका उत्पाद स्वभाव से महा 
हैं। यो प्रयय के अधीन है, वर श॒त्य ऐै। जो शत्यता को जानता है, वह एमाद 
नहीं करता | 





१. खब्व प्पन्नय्यतिरिच्तो भगयत स्वाभाविकों घर्मकाय स एवं चाधिगमस्वभायों धर्म | 
[ बोधिचर्यावततारपब्जिका, एृ७ ३) 
२. बोधियृंद्धलमेकानेस्स्थमायविविक्तमजुपन्नानिसुद्मजुच्छेदमशाश्वत. सर्वश्रपन्‍्यविनिर्भुत्मा 
काशमतिसम धर्मकायाख्य परमा्येत्वमुच्यते | धुतदेव च प्रश्ञापारमिता शन्यत्ता-तथता-भूत 
कोरि धर्मवावादिशब्देन सदृतिमुपादायासिघीयते | 
[ वोधिचयांवतारपश्मिका, अ० ६, शलो० ३८] 


हु 
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माध्यमिर-यूत के अ्रद्ठारहयें प्रररण मे नागाजु न कहते हुँ कि शृत्यवा अर्थात्‌ धर्मता 
चित और वाणी का प्ित््र नहीं है। यद निर्वाए-सदरा अनुसन और अनिरुद्ध है* । शूत्यता 
एक प्रकार से सत्र दृष्टियों का नि सरण है। माध्यमिर्र की कोई प्रतिज्ञा नहीं है| जो शुत्यता 
की दृष्टि रखते हैं, अर्थात्‌ जिनका शूत्पता में अमिनिवेश हैं, उनको बुद्ध ने असाव्य बतायाहैर | 

अ्रप शूज़वतायादी के अनुसार बुद्धकाय की परीक्षा करनी चाहिये। . , 

माध्यमिक-पूत में 'तथागतपरीक्षा? नाम का एक प्रकरण है | नागाजुन कहते हैं कि 
निःप्रपश्न-तथागत के सम्मन्ध में कोई भी कल्पना सम्मय्र नहीं है। तथागत न शत़्याहै, न 
अशत््य, न उमप शरीर न न-उमय । थो प्रपश्चातीत-तयागत के सम्सन्ध में विविधु-प्रकार के 
परिकल्प करते हैं, थे मूठ पुरय त्थागत फो नहीं जानते अर्थात्‌ तथागत की गुण-समृद्धि के 
अल्न्त परोक्षततों हें8| जिस प्रक्टार से जन्मान्ध सूर्य को नहीं | देखता, उसी प्रकार बह 
बुद्ध को नही देखते | मागाजुन आगे चलकर कहते हैं कि तथागत का जो स्पभाय है वही 
स्पमाय इस जगत्‌ का है, जैसे तथागत नि स्पमाय दे, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी नि स्वमान है४ 
प्रशापारमिता में कद्दा है कि सत्र धर्म मायोपम है, सम्पकृ-संयुद्ध भी सायोपम है, निर्माण भी 
मायोपम है, और निर्माण से भी विशिष्टतर यदि कोई धर्म हों तो वह मी मायोपम है | माया 
ओर निर्याण अद्य हैं | एक यूज" में कद्दा हे कि तथागत अनालन-कुशल धर्म के प्रतित्िम्त हैं, 
न तथता है, न तथायत, सत्र लोकों में जिम्म ही दृश्यमान है । इन सम्रक़ा श्राशय यही है 
कि शस्पतायादी के मत में बुद्ध निःखमाव हैं. अर्थात्‌ बखनियन्‍्धव से मुक्त हैं और परमार्थ 





$. निश्ृत्मममिधातब्य निव्ृशषे चिंपगोचरे। 
अनुस्पन्ना निरुद्धा दि निर्वाणमिव धमंता ॥। 
[ माध्यमिकदत्ति, ए० ५६४ ] 
२, शून्यता सर्यह्ट्रीनाँ श्रोक्ता निसरणं निनेः। 
थेषां तु शुन्यता दृष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरें ॥। 
[ साध्यमिकसूज; १३॥रू ] 
३. प्रपन्नयन्ति ये बुद्ध प्रपद्चातीतमब्ययम्‌ । 
ते प्रपत्चहता: सर्वे न पश्यन्ति तथागतम्‌ 4 
[ साध्यमिकसूय, २२|$७ ] 
७, तथागतो यब्स्वभायध्ष्तत्थभानमिद जगव्‌ । 
तथागवो (नि.स्वभायों) निःस्वभायमिद्दं जगत्‌ | 
[ माध्यमिकसूत्र, २९१६ |] 
2, तथागतो हि प्रतिग्िम्बमूतः छुशलस्य घर्मस्य अनाश्रवस्य | 


नैवात तथता न तथागतो$स्ति बिम्बं च सच्श्यति सर्वलोके ॥॥ 
[ माध्यमिकवृत्ति, ० ४४६ ] 


डे 
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सत्य की दृष्टि से तथागत और जगत्‌ का यही यथार्थ रूप है। 
अब विज्ञनवाद के अनुसार बुद्धकाय की परीक्षा करनी है | 
दिज्ञानवादी का कहना है. कि--शत्यता लक्षणों का अभाव है और तत्मत यह एक 
अलक्षण 'वस्ठः है| क्योंकि शत्मदा की समावना के लिए दो बातों वा मानना परमावश्यक 
६-१ उस आश्रय का अ्रस्तित्त जो शत्य है और २ कसी वस्तु का अ्रभाव जिसके कारण 
हम कह सकते हैं. कि यह शत्व है, पर यदि इन दोनों का श्रस्तित्व-न माना जाय तो शूत्यता 
असंभव हो जायगी | शत्तता को विशानवादी विखुमातः मानते हैं और यह वस्त॒मात्र चित्त 
विज्ञान? या आलय विज्ञान? है, जिनम सास्त और अनाखत्र बीत का संग्रद रहता है । 
साशय-वीज प्रवृत्ति धर्मों का और श्रनास्तत तीज निवृत्ति धर्मों वा हेतु है। जो युछ है, वह 
चित्त का दी आकार है | जगत्‌ चित्तमात्र है। चित्त के व्यतिरिक्त श्रन्य का श्रम्युपगम विज्ञान 
बाटी को नहां मान्य है। इस चित्त के दो प्रमास है १ राग्रादि श्राभास २ श्रद्धादि 
आभास । चित्त से एथऊ्‌ धर्म औ्रौर अधम्म नहीं है | सत कुछ मनोमय है ॥ ससार और निर्वाण 
दोनों चित्त के धर्म हैं। परमार्थत खित्त का स्वमाय प्रमास्यर और शअद्वय है तथा बह झागशुक 
दोष से विनिम॒ क्त है। पर रागादि मन से शआवत होने के कारण चित्त सल्लिश हो आता है, 
जिससे आगसखुर धर्मों का प्रयर्तन होता है और ससार की उपत्ति होती है । यही प्रइृत्त 
धर्म या विज्ञान का सक्केश ससार कहलाता है और विज्ञान का ध्यतरदान ही निर्वाय 
है । यही शत्यता है। विश्ञनवादी के अनुसार तथता, भूततयता, पर्याय, सल्लखभाय है। 
प्रत्येक वस्तु का स्वमात्र शाश्वत श्रीर लक्षण रहित है। जब लक्षण युक्त दो जाता है. तय उसे 
माया कहते हैं और जय वह श्रलक्षण है, तय वह शत्य के समान है | बुदुल ही धर्मकाप है। 
क्यांकि बुद्धत्व पिज्ञान की परिशुद्धि है और यदि विज्ञान वास्तव मे सक्लिष्ट होता तो पह शुद् 
न हो सकता, इस दृष्णि म्र बुद्धय प्रत्येक वरछु का शाश्वत और अ्पसिित्तित ख्माव है। 
निकाय स्तय नाम का एक छोट सा स्तोन-अ थ है| इसमें खरा छुद के सोलह श्लोक हैं। 
नालदा के किसी मिक्ु ने सन्‌ १००० ईसगी (विक्रम स॑ १०३७ ) के लगभग इस झोन 
को चौनी श्रक्रों में लिपिबद्ध किया था। फाहियान ने चीनी लिपि में उसे लिणा था 
तविब्बनी भाषा में इसका अमुवाद पाया जाता है और पहले बारह श्लोकों का सम्दृत पाठ २ 
वहीं सुर्तत्तित हैं । धर्मेकाय के सम्बंध का शलतोक यहाँ उद्धुत किया जाता हैं| इस श्लोक 
धर्मकाय की बडी सुदूर प्याज्या की गयी है। कुछ लोगों का अनुमान है कि विकाय- 
नागाईन का है। 
यो नेको नाथनेरो स्वपरहितमदासम्पदाघारभूतो 
तैशाभावो न भार खम्वि समस्यो निर्विभाबखभाव | 
निलप निर्विकार शिवमसमसम्र॒ ध्यापिन मिष्प्रपश्न 
बदे प्रत्मामस्ेय तमहमनुपमत घर्मकाय जिनामाव्‌॥ 
वपेकाय एक नहीं है, क्योंकि वह समको व्यात करता है] और सबका श्राशय है 
धर्मकाय अनेक भी नहीं है क्योंकि चह समस्त है | यह बुदुय का आशय है । यह अ्ररूप 
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ने इसका माय है, ने श्रमाव। झआाक्षश के समान यद एकर्य है, इसका स्पमाय अ्रम्यक्त है, 
यह निर्लेव, निर्तिद्रार, अतुक्त, स्येच्नारी और प्रपश्धरहित है । यह स्वसंवेय है। घुद्धों का ऐसा 
पमकाय अनुपम है। * 


तालजिक ग्रयों मे धर्मकाय को वैरेचन, वश्नसत्त या श्रादिखुद्ध कहा है। यद धर्मकाय 
बुद्ध वा सर्वश्रेष्ठ फाय है ) 


रूप-फाय या निर्माण-काय--भगवार्‌ वा जम लुम्पिनी बा मे हुआ था। उनका चम 
जग्मयुथ है श्रौपपादुक नहीं | वह गम मे सम्रजन्य के साथ निवास फरते हैं और संप्रजन्य के 
सहित गर्म से बाइर श्ाते हैँ) श्रीौपपादुक योनि भे.्ठ समझी जाती है. किठु बौधिसत्य जयायुज 
योनि पसन्द फरते हैं । मरण पर श्रौपपादुफ श्रर्सि फे सदश विनष्ट हो जाता है। ऐसा होने पर 
उपासक धातुगर्म की पूजा न वर सकते। इसलिए, बोधिराय ने क्षरायुत्योति पसद की | 
महारखुफे अ्रनुसार यद्यपि बोधरुच्य की गर्भावश्रान्ति होती है तथापि बढ 'भ्रौपपादुक हैं । 


सर्यास्तियादियों के श्रसुसार रूपाय सास दे किन्तु मदासाध्िक श्रोर सीतान्तिकों का 
मव है कि बुद्ध का रूपकाय श्रमासय है । मद्बासाधिक निम्न यूज का प्रमाण देते हैं। “तथा 
गत लोक में सर्द होते हैं, बद लोक को अ्रमिभूत कर विद्ार बरते हैं, वद लोक से उप 
लिप्त नहां द्वाते (सयुत्त, ३, १४०) | उ्िमापाफार इस मत का िराकरण करते हैं और यह 
सिद्ध करते हैं कि जमशाय रास है । यदि अनाख्तत्र द्वोता तो अनुपमा मे बुद्ध के प्री वाम 
राग उल्तन्न नदां होता, श्रजुलिमाल म द्वेष-भाव उत्तन नहीं द्ोता इत्मादि। वह फद्दते हू 
कि यूद्ध फे पहले भाग मे जमक्राय का उल्भेस है श्रौर चर यूत कदता दे कि यह काय लौकिह 
धर्मों से उपलिप्त नह्टां होता है तो उसकी अ्रमिर्सधि धर्ममाय से है। भगवान्‌ या रूपगाय 
श्रविद्या-तृष्णा से निरंत्त है, श्रत बद साक्षत है। रिन्ठ हम रूपकाय के लिएभी यदर 
फट सकते हैं कि यद लाभादि ८ लौकिऊ धर्मा से प्रभावित नहीं है। 


बुद्ध का रूप-काय निर्मास-काय या निर्मित काय कहलाता है। सुत्रण प्रभारा में कहा 
है कि भगवान्‌ न कृत्रिम हैं श्रोर न उत्पन होते हैं ॥ फेयल सर्खा के परिपाक फे लिए गिभि। 
काय का दर्शन करते हूँ | श्रस्थि श्रीर रुघिर रद्दित काय मे धातु ( ८ अत्यि) की कहाँ सम्भायना 
है ! भगवान्‌ में सर्पपमात मी धाठु नद्दा है। केयल सालों का द्वित करने के लिए बह उपाय 
की शल द्वाह्टा धातु का निर्माण करते दं। वेत॒ल्प़ों का यद विचार था कि बुद्ध संतार म जम 
नहीं लैते, वद सदा तुपित लोक में नियरास करते दूँ पर संतार के ह्वित के लिए, निर्मित रूप 
मान लोक में भेनते हैं। सद्रमपुणडरीऊ मे एक स्थल पर तथागत-मैनेय का संयाद है, जिंसम 
मैतरेय पूछने हैं कि इन अ्संख्य-ब्ोषिशतयों का जो ए्वी बियर से निकले हैं, समरुगम मां से 
हुआ । उस समय जो सम्यक्-सम्मुद्र अन्य अससय लोक वातुश्नों से श्राए हुए थे, ओर शा 
मुनि तथागत के निर्मित ये, और श्रन्य लोक धाठुश्र में धर्म का उपदेश करते थे | थराक्यमुतरि 
के चार्स ओर परययड्र-बद्ध हो श्रासनोपतिष्ट हुए.) यहाँ श्रन्य लोक-घाठ के तथागतों को शाय्य 
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मुनि तथागव को विमित कद्दा है* गथीत्‌ बद उनकी लीला या माया-मात्र दै । कयायर्यु में भो 
इस मत का टह्लेस़ पाया चाता है) दिव्याउदाा मे हम 'ुद्ध निर्माण! और निर्मित का प्रयोग 
पाते है | प्रातिहाय दूशाददान में यद कथा रत है कि एक समय मगवाव राव में विहर 
बरतेमे | उत सप्रय पृर्ण-क्श्यप सादि छे तीर्िंस राजप्रह मे एन हुए और कहने लगे कि 
जय से शमण गौतम का लोक म उपाद हुआ है तय से हम लोगों का लामन्तत्कार स्वया 
स्मुच्छित हो गया है | हम लोग ऋद्धिमान और ज्ञानवादी हैं, अप्रण गौतम अपने को ऐसा 
रामभते हैं | उनको चाहिये कि हमारे साथ ऋद्धि प्रातिदाय दिललाएँ, जितने ऋद्िआतिद्धर्य 
वह दिजलायेंगे उसके ढुगुने हम सल्ामेंगे। भगवान्‌ ने व्रियाय कि श्रतीत बुद्धों ने किस 
स्थाग पर प्राणियों के हित के लिए मद्रग्रातिदार्य लिफ्रयाया था। उगको ज्ञात हुगआकि 
शावल्ती में | तर वद॒मिु सर के साथ श्राउस्ती गर | तौ्िों ने साया प्रसेनेजित्‌ से शरार्थना 
की कि आय शमण गौतम से प्रातिहार्य दिसलाने को कहें) राना ने बुद्ध से मियेदन विया। 
उुढ गे क|-मेरी तो शिक्षा यह है कि कल्पाण को छिसत्रो श्रीर पार को अर करो । राजा 
ने कहा कि अप ऋद्धि प्रातिहाय दिफयावे और तीर्विफों की निर्मना करे | बुद्द ने प्रसेनचित्‌ 
से कद्ठा एि--आज से खातों दिन तथागत सरके समय महाप्रातिरार्य दिपयायों | जैतसन में 
एक़ मण्डप बनाया गया ओर तांर्यिकों को सूयना दी गयी । सात दिन तीर्यिक एफन हुए.। 
भगवान्‌ मएटप मे आये | भगवान्‌ के काय से रश्मियां मिम्ज्ा और उ'होंते समस्त मए्डप को 
मुदर्ण दर्ण की कान्ति से अयरमासित फिया | मंगयान्‌ ने अनेक प्रततिदयय दिसलातर मदाध्राति 

हाथ दिलाया | ब्रग्मादि देखता भगयान्‌ की तोन बार प्रद्षिणा कर मगवात्‌ के दक्षिण और 
और शक्कारि देय्ता बाई ओर बैठ गये। नद, उपननद, नाग सवाओं ने शक्र चक्र के परिमाण 
का सइस्त दल सुपर्ण समय निर्मित विया | भगवान्‌ पत्मर्मशका मे पर्वद्ध यद्ध हो बैठ गये और 
पह्म के ऊपर बूसरा पद्म निर्मित किया । उस पर भी भगदान्‌ पर्यक्ष रद हो बैठे दिखाई पड़े ! 
इस प्रकार भगयाए ने बुद्ध पिंडी अऊुनिए्ठ भगन पयन्त निर्मित वी | बुध बुद्ध निर्माण शय्यासीन 
थे, बुच्ध पड़े थे, बुछ प्रातिह्ाय करते थे ओर छुद् प्रश्न पूछते थे । राना ने तीर्थियों से कहा 
कितुम भी ऋद्धिप्रातिदाय दिलनाओ। पर वे चुप रह गए गौर एक़ दूसरे से कहने लगे कि 
हुम उसे, ठुम उठो, पर कोई मी नहीं उठा | पूरण कश्यर को इतना दु प हुआ कि वह गले 
में बालुकापर वचिकर शीत पुष्करियी मे कूद पड़ा और मर गया। इस कथा से शाव द्वीता है 
कि बुड् पतिदाय॑ छाया अनेक जुद्धों की झश्टि कर छते ये | इमतो 'ुद्ध निर्माणः कहा है। 

तथागत फी यह ध्मता हे कि महा आतिदाय॑ करने के पश्चात्‌ वह अपनी महा माया को अभि 

धर्म का उपदेश करने के लिए स्यगनोक को जाते हैं। उनडो प्रतिदिन मिक्ता के लिए मर्लनोक 





१ सेन खलु पु समग्रेन ये ते वथाणता अस्त सम्यकूसरदुद्धा श्रन्येभ्यों लोडघाठ कोटीद 
झुतशतसहसेभ्योझयागता सगरत शावययुनेस्तथागतस्थ निमिता य्रेडन्येपु ल्लोकपातए 
सलानता घर्म देशयस्ति सम ! 

[ सद्घमेपुणडरोक, छ० ३०० | 
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में जाना पट था| इसलिए अपनी अनुपस्थिति म शिक्षा देने के लिए उन्हनि अपना प्रतिसूप 
निर्मित क्या या | वर्षा में मगयान्‌ सगे में स्टे। चंद्र वह उतरनेयाले थे तय शक्र ने विश्वक्मी 
से जिपद सोपान बनवाया जिसका अधोपाद साकाश्य नगर के समीप रा गया | भगयान्‌ का 
सांताश्य के समीप स्व्ंलोक से अदतरण हुआ यहाँ सम बुद्ध सग॑ से उतरे हैं | घुद अनेक 
प्रड्रार का रूप सत्र धारण कर राफ्ते हैं। इसलिए, निर्माण काय को 'सर्यतरगः कहा है। 
निमाय-स्तय में कहा है कि सच्तों के परिषाऊ के लिए, बुद्ध अनेत रूप धारण करते हैं। वित्ान 
वादियों के अनुसार बुद्ध के अनेक निर्मित रूप ही निर्माण-काय नहीं हैं किठु समस्त जगत्‌ बुद्ध 
का मिमौण-काय क्द्या जा सकता है| शः्य श्र प्रद्ध ति प्रभाद्वर विज्ञान धर्म काय है | निर्माण 
काय दस धर्म-काय के असत्‌-रूप हैं | जय विज्ञान वासना से सकन्निए होता है तय वह रूपलोक 
ओर कामनोक का निर्माण कस्ता है । 


सम्मोग-काय-पर्महाय और निर्माण काय के ,तिरिक्त एक और काय की भी कहपना वी 

गयी है,यह है 'सम्मोग-काउ! इसे 'रिपरात त्यबः भी कहते हूँ। स्थरिरपादिया के ग्रथों म सम्भोग- 
काय की कोई सूचना नहीं मित्ती | वेततिचीफ का क्‍टना दे कि सौतान्तिक धर्म-काय और 
सम्भोग-काय दोना को मानते थे | सम्मोग क्रय उद काय है जिसको बुद्ध दूसरों के कल्याण के 
लिये योधिसत के रूप में अपने पुणप्र सनार के फन स्वरूप तत्र तक धारण करते हैँ जन तक 
निर्माण में अवेश नदी फ्सते | मायान गया में हम बार-बार इस विचार का उल्लास पाते 
हैं कि युद्धल्व ज्ञान-सभार और पुर्य समा< का फल है । महाप्रानअन्व। में ऐसे बुद्धों की तूचना 
मिचत। है जो शयता में प्ररेश नहीं करते, जो दूसरा या पल्याण चाहते हैं श्रोर जी समकोे 
सुग्ता बस्ने के लिए द्वी बुढत्व की आग्रादा करते हैँ | वई एक ड इृष्ट प्रशिधान को रचना 
करते हैँ वो प्रशिधान अन्त म॑ सच होता है। वह फच खरूप एव बुद्ध क्षेत के अधिकारी 
ही जाते हैं जो नाना प्रसार की प्रयुर 'व्य-सम्पत्‌ से सुमन्वागत होता है। उस बुद्ध क्षेत्र में 

अपने पार्षदों के साथ बह झुशोमित होते हैं । रुपायती-ब्यूह म वर्णित है. कि धर्माकार मिक्ु 
ने ऐसे दी प्राणिधान का अजुछान सिया था और सुणाउती-लोक उनका बुद्ध क्षन हुआा। 

बचा अमिताम नाम के युद्ध नियास करते हैं। मंगयान्‌ क मुस से धर्माझार मिक्तु की प्रसिधान 

सम्पत्ति को सुनकर आनद बोले--उप्रा ध्माकार भिछु सम्यरू-सयोधि प्राप्त कर परिनिर्वाण म 

प्रवेश कर गये अथवा अमी सप्रोधि को प्रात नहा हुए अथवा प्मी वर्तमान हैं और धर्म- 

देशना करते हैं ? भगयान्‌ वोले--बइ न अ्र्तीव और न अनागत बुद्ध हैं | बह इस समय 
वर्तमान हैं। सुपाउती लोकघातु म यमिताम नाम के तथागत धम देशना बरते हैं। उनके 
बुद्ध ज्ञेन की सम्पत्ति अनन्त है । उसकी प्रतिमा अमित है, उसरी इयचा का प्रमाण नहीं 
है | अनेक वोधिसत्व अमिताभ का दर्शन करने, उनसे परिय्रक्ष करने तथा वहा के बोधितत्तंगण 

और बुद्ध क्षेत्र के गुणानड्ञास्-्यूद् को देखने स॒सायती जाते हैं। बुद्ध अपनी पुस्व-राशि से 

यहा शोमित हैं। अमिताम के पार्षद अविलोडितेश्वर और मद्दास्वाम प्रात हैं | अमिताम के 

नाम भ्रयण से ही जिनको चित्त प्रसाद उत्पन होता है, जो श्रद्धाआन ह, जिनमे सशय और 

विचितत्सा नहीं है। लो अमिताम का नाम कीर्तन यरते हैं बह सुसारती में चम लेते 


१६ बौद्ध धर्मेद्रशन 


हैँ] श्रमिताम बुद्ध का सम्भोगनाय है। यह सुदृत का फल है जैसा निकाय-र में 
कहा है -- 
लोकातीतामरसिंत्या सुद्तशवफनामात्मनों यो विभूति 
पर्न्मध्ये विचिता प्रथयति मह॒ती धीमतीं थ्रीति हेदोः। 
बुद्धाना सर्वलोक-प्रखतमविस्तोदारसडर्मघो प 
बन्दे. सम्मौगकार्य॑ तसहमिद्द महाधर्मराज्यप्रतिध्म ॥ 
मगवान्‌ इस काय के द्वारा अपनी विभूति को प्रकट करते हैं ) धर्मकाय के श्रसहरश यह 
क्यय रूपबान है पर यह रुप श्रपार्यिव है चन्द्रकीर्ति सम्भोग-दाय के लिये रूपकायः का 
प्रयोग करते हैँ और उसकी ठुलना धर्मकाय से करते हँ। मध्यमकावतार की थीका में वह 
कहते हैं * कि श्ञान-समार अथात्‌ ध्वान और ग्रज्ञा से ध्मंकाय होता है; बिका लक्षण 'झठ- 
टादः है और युण्य-संभार रूपकाय का हेठ है | इस 'रूपफायः को 'नाना-रूप-बाला! कहा है 
क्योंकि समोग-काय अपने को अनेक रूपों में (निर्माण-काय) प्रकट करने की शक्ति रफ़्ता है| 
दोधिचर्योवतार [० ३२३] में समोग-काय को लोकोत्तर्काय! कहा है | 
चीन के बीद्ध-साहित्य में भी हम निकाय का उल्लेस पाते हैं | इस साहित्य के अ्रनुसार 
“जिकायः बुद्ध के इन तीन रुपों का भी सूचक है ;-- 
१, शाक्यमुनि ( मानुपीबुद्ध ), जिनका इस लोक में उलाद हुआ | यद्द कामबातु में 
नियास बरते हैँ | यही निर्माणकाय है | 
२. क्षोचन, यह ध्यानी बोधिसत्त दें | यद् रूपथातु में निवास बरते है | यह संभोग 
काय है । 
३. वैरोचन (या ध्यानी-बुद्ध ), यह धर्मकाय है। यह अरूप-धातु में निवास छरते हैं। 
ध्यानीयुद्ध की रिपति से वह चढय बुद-चषेत्र का श्राधिपत्य करते हैं इस बुद्ध ्षेतमें सब 
सच शान्ति और प्रमश की शाशवत अयस्था में रहते हैँ) ध्यानी-जोधिसत्त की स्थिति से 
बह तूतीय घुद-लेत के अधिकारी हैं, जहाँ मगयान्‌ का धर्म सहज ही स्ीझृत होता है और 
जद सच रस धर्म के अनुसार अनायास ही पुणुंरुषेण आचरण करते हैं। माजुपी-यद करी 
स्थिति से घुद द्वितीय श्लौर अयम क्षेत के अधिकारी हैं। द्वितीय-चेन में अकुशल नहीं हैं, 


यहाँ सब स्व क्राइक और अनागामिन्‌ की अवस्था को प्रात होते हैं। प्रथम-कछ्षेतर में धरम 
और अशुभ, कुशल और अकुशल दोनों पाये जाते हैं* | 





4. तन य छुय्यसमार. स भगवती सम्यकूसबुद्धानां शतपुण्यलक्षणवतोडदूभुताचिल्यस्य 
लानारूपस्य रूपकायस्य हेतु , धर्माव्मकत्य कायस्य अनुत्पादलक्षणस्य ज्ञानसंभारों हेतु- 
मिध्यमावतार टीका, पु० ६२-६३ । 

२. “हेण्डबुक्‌ आफ्‌ चाइनिन्‌ बुद्धिव्स” बाइ-अनेस्ट जे. एरिटेल | णृ० १७८ | ए० हे । 


पष्ट श्र्याय ब्रश 


रुक्षेप में यदि कहा बाय तो चुद्धल्न की दृष्टि से निकाय की व्याख्या इस अकार होगी । 
बुद्द का स्वमाय, बोधि या अशासारमिता या धर्म है। यही परमार्य-सत्य है। इस ज्ञान-संभार 
के लाम से निर्वाण का अधिगम होता है । इसीलिए घमम-काय निर्मेण स्थित था निर्याश-सदश 
समाधि की अयस्था में स्थित बुद्ध हैं। बुद्ध बग तक निर्माण में प्रवेश नहीं करते तन तक 
लोक-कल्याण के लिये बह पुण्य-समार के फ्च-स्व॒रूप अपना दिव्य-रूप मुयाउती या तपित-लोक मे 
बोधिसत्तों को दिजल्ञाते है। यह समोग-काय है। मानुती-युद्ध इनके निर्मौए-ाव हैं जो समय- 
संग पर ससार में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आते हैँ । 

दार्शनिक दृष्टि से यदि विचार ज्िय्रा लाय तो धर्मकाय शूत्यता है या अलक्षय वित्ान 
है। संभोग-काय घर्मझास का सत्‌ , चित्‌, आनन्द या करुणा के रूप में विकास मात्र है। यही 
चित्‌ जय दूपित होकर पथगलन के रूप में पिससित होता है तय यह निर्माण-क्राय कहलाता है । 

निकाय की कल्पना हिन्दू-चर्म में नहीं पायी जाती। पर यरि सृद्धम रूप से विचार 
किया जाय तो विदित द्योगा जि वेशन्त का पर्ह्य, विष्णु और पिप्णु के मानुप्री श्रस्तार 
( जैसे राम, इृष्ण ) क्रमश घ्म-याय समोग-वाय और मिर्माण-काय के रुमान हैं | छिस प्रकार 
बौद्ध-अन्यों मे धर्म काय की निलेप, निर्शिश्ोर, अरठुल्य, सयापी और प्रसच-रहित कहा है उसी 
प्रफार उपनिपददों में ब्रह्म को श्रग्माक्र, अलछण, श्रचिन्य, शान्त, शिव, गपश्लोप्शम, निगुण, 
निष्किय, पद्म, निर्विसल्प, और निस्‍झ्न कद्दा है" । दोनों मन और वाणी के विप्र नहीं हैं 
और दोना के स्वरूप का निरूपण नहीं हो सफ़्ता | जिम प्रश्ार उिप्णु करुणा के रूप हैं उसी 
प्रकार घुद भी करुणा के रूप हैं। पुराणों में तथा भी रामाठ॒जाचाय॑-रचित ओरीवैदुएठ गद्य 
में विप्णु-लोक का लो वर्णन इमको मिलता है उसकी उुनना सुखाउती-लोक के वर्गुन से परने 
पर कई बातों में समानता पायी लाती है। दोनों लोक दित्य हैं और प्रचुर दिव्य-सपत्ति से 
समन्‍्वागत हैं ! दोनों लोकों में सम दस्त इच्छामात से दी सुलम हैं | दोनों का तेज अनन्त है । 
विप्यु और अमिताम परिवनों से परिब्रव हैं। विष्णु के शेप, शेप्राशनादि पार्पद हैं। ये 
नित्य-मुक्त हैं | लोग दोनो का स्त॒ति पाठ करते ह । दोनों लोमों में आर हुए जीय सुखपद को 





4, श्रदृश्मच्यवद्धायंम्ग्राद्ममचक्तनणमचिन्ध्थमब्यपर्देश्यमेकात्मधययसार अपज्चोपशम धान्त 
जियमद्देत चढुथे मत्यस्ते स आत्मा सर रिश्ेय । [ सास्डस्योपनिपद्‌ ] 
आअहैयमनुपादेयमनाधेयमनाभ्रयम्‌॒। 
निर्गुर्ण निस्स्यि सूच्म तिग्फिपप निरअनस् । 
अनिरूप्पस्वरूप यन्‍्मनो बाचामगोचरम ॥ [ अध्यामोपनिपन ] 
निप्कले निष्किये शान्तरे गिरे निरअने। 
अद्वितीये परे तत्वे ध्योमर्त्‌ कपना छत 
न निरोधो न चोपत्तिय बदूधो न च साउझू । 

न सुमुश्ुर्न थे सुक्त इस्पेपा परमार्यता। | आास्मोपनिषद्‌ ] 
माध्यमिक सिद्धान्त से इसरी छुलना कातिये | 


१5 


ब्श्र बौद-पमेदरशंश 


प्रात करते है” और वहाँ से फ़िर नहीं लौगते* । अनन्य भक्ति द्वार ही दोनों छोकों की प्रात्ि 
होती दै* ! दोनों विशुद्धअत्व से निर्मित हैं) इसीलिए दोनों शान और आनन्द के वर्धक 
है | दोनों अत्यदूभुत वस्तु है” ॥ विष्णु और अमिताम को प्रभा से सम्रम्त चगत्‌ उद्भधातित हो 
जाता है, जिस प्रकार वैद्धागम में आदिदुद् शब्द का व्यवद्वार पागरा जाता है उसी प्रकार त्िपा 
ह्विभूतिमहानारायणोपनिपत्‌ में 'आदि-नासयण? का प्रयोग मिलता है | जिस प्रकार मानुप 
बुद्ध संमोग-काय के निर्माण काय हैं, उसी प्रकार राम, ऋृष्ण आदि विष के अवतार है (यह 
धर्म की स्थापना के लिए ससार में समय समय पर आते है । 

ईसाई धर्म में मी ईसा के व्यक्तित्व के बारे में दुछ इसी भ्रकार के विचार पाये जाते 
है" । ईसाईँयों में मी कुछ मत ऐसे प्रकट हुए, जो यह शिक्षा देते थे कि ईसा का पार्यिय शरीर 
न था, वह माता के गर्भ से उत्पग नहीं हुए थे, देसने में ही वद मनुष्य मालूम होते ये, यह 
उनका मणा-निर्मित शरीर था | वे उनके लोक में उत्पाद को दथा उनकी रुत्यु को एक पल 
घरना नहीं मानते ये । इनमें से कुछ ऐसे भी ये जो ईसा के शरीर का अस्तित्व तो मानते थे 
पर उसको पार्मिय न मानकर दिव्य मानते थे और उनका यह विश्यास था कि ईसा सुख और 
दुस के अधीन न थे ( इस प्रकार के विचारों को डोसेटिप्सः बद्वते हैँ ( 


पारसियों के अवेला मे बिन चार सगो का उल्लेज़ मिचता है उनमे से एक का नाम 
अनन्त प्रभा बाला? है। इससे इलियट महाशय अनुमान करते हैं कि अमिताम की पूजा बाहर 
से भारत में आयी? । जैनियों का सत्युर भी सुजाउती-लोक से मिलता-जुलता है* । 





१ तस्मित्‌ बन्धविनियुक्ता, आप्पस्ते सुखुर्ख पदस्‌ । 
यप्रापष्य न निवरतन्ते वस्मात्‌ मोक्ष उदाहत- ।॥। 
। [ पप्मपुराण, उत्तखणड, १६ अ्रष्याय | 
३ एकेन दृयमन्‍्त्रे झु तथा भव्य त्वनस्थया [ 
तदूगर्स्य शारवर्द दिव्य श्पचे वे सनातनम्र ॥ [ ३० अध्याय ] 
« इंलियट हिन्दुडज्म पुण्ड चुद्धिज्म, भा २, ए० रमर-२६ । 
उपमितभरप्रपन्‍्चा कथा, पृष्ठ ३७७ आदि । 


श्प 


.॥ 


सम अध्याय 


बौद्ध-संस्क्त-साहित्य का अर्वाचीन-अध्ययन 


महायान के ग्रन्थ गाथा और संस्कृत में हैं। महायान के ग्रन्यों की भाषा संख्टृत होने 
के कारण प्राय लोग आाज-कल मदहायान को संस्कृत-बौद्ध-धर्म कहते हैं परत यह ठीक नहीं 
है, क्योंकि हीनयान के अन्तर्गत सर्ौस्तियाद के आगम-प्न्य भी संस्कृत में हैं| हम महायान के 
अन्यों का विवरण उसके प्रधान श्राचार्यों के परिचय के साथ देंगे, यहाँ हीनयान के संस्कृत ग्रथों 
का थोड़ा परिचय देना आवश्यक है | है 
पालि-निकाय का श्रष्ययन यूरोप में अद्वाग्हवीं शताब्दी में ही आरंभ हो गया था पर 
यौद्ध-धर्म के संस्कृत-साद्ित्य से यूरोपीय प्रिद्वान्‌ अपरिचित थे । सन्‌ १८१६ ६० में जत्र नेपाल- 
युद्ध वा अन्त हुआ और अंग्रेजों से नेपाल-दरबार की मैत्नी स्थापित हुई तत्र से सिगौली के 
सुलदनामे के अनुसार काठमांडू में अ्रंग्रेज-रेजिंेंट रहने लगे। जब पहले पहल रेजिडेंसी 
कायम हुई तन प्रायन्‌ ह्वजतन्‌ रेजिडेंड के सद्ययक नियुक्त हुए। यह बड़े विद्याव्ययनी ये । 
रैकिडेंसी में अम्ृतानन्द नाम के एक वौद्ध-परिडत मुन्णी का काम करते थे | यहाँ यह कह 
देना भ्रतुचित न होगा कि नेपाल में इस समय भी वौद्धपर्म जीवित था। जय मुसलमानों के 
आक्रमण और श्रत्याचारों फे कारण वौद्धवर्म भारत से लुप्त हो गया तत्र बौद्ध-मिहछुश्रों को 
नेपाल और तिब्यत में ही शरण मित्ती | पहाडी-प्रदेश होने के कारण नेपाल मुसलमानों के 
आक्रमण से मी सुरक्षित रहा । अम्रतानन्द एक अच्छे विद्वान्‌ थे, इन्दोंने कई संस्कृत-प्रन्थों की 
रचना की थी। बुद्ध-चरित की जो पोथी उस समय नेपाल में प्राष्य थी, वद अधूरी थी | 
अमृतानन्द ने इस कमी को पूरा क्या और चार सर्ग अपने रचे जोड़ दिए । हाजूसन्‌ का ध्यान 
बौद्धपर्म की झोर आकृष्ट हुआ और अम्तानन्द की सहायता से वह हस्तालिखित परोथियों का 
संग्रह करने लगे । हाजसन्‌ का संग्रह बंगाल की एशिआटिक सोसायटी, पेरिस के विब्लिशो मैक 
माइलाल और इश्डिया ऑफिस के पुस्तकायल में बैंट गया। बर्नूफ ने पेरिस के ग्रस्यों के 
आधार पर बौद्ध-घर्म का इतिद्ाउ फ्रव-माग में लिखा और सद्धमंपुए्डरीक का अनुवाद किया । 
इधर नेपाल के राजमंत्री राणा जंगयहादुर ने एक बौद्ध-विहार पर कब्जा कर उसके ग्रन्थ 
सड़क पर फेंक दिये थे | रेजिडेंसी के डाक्टर राइट ने इनको मांग लिया और केम्ब्रिज की 
यूनिवर्सियी को दान दे दिया । बंगाल की एशियाटिक सोसायटी को हाजूसन, का जो संग्रह 
मिला था उसकी सच्ची डावगर राजेन्र लाल मित्र ते तैयार की, जो १८८२ में नेपालीजू बुद्धिस्ट 
लेग्रेचर के नाम से प्रकाशित हुई। केम्ब्रिज के संग्रह का सजी-पन प्रोफेसर सी० सी० बेंडल 


११४ बीदध-घ्मे-दृशेन 


ने सन्‌ १८८रे मे प्रभशित किया | इन सचीपण के प्रवाशित होने से मद्दायान धर्म के 
सिद्धान्ता के सम्नाध में तथा उनके विकास के इतिहास के सम्म्न्ब में बहुत सी उपयोगी बार्तें 
मालूम हुई और विद्वार्ना का 'वान वौद्ध-सस्दृत-साहिय की ओर गया। राजेद्रलाल मित्र ने 
लक्लित विस्तर और अण्साइललिका प्रशापारमिताग्र था वो 'बिंगुलिग्रोथिका इस्डिकाः में 
प्रकाशित किया और वेडल मशशय ने 'शिक्षा-समुच॒या' नामक अन्य प्रकाशित किया | फ्रासीर् 
विद्वान, सेना” ने मदार्ख अबहान तीन एण्टों में और मद्दामद्ोपाध्याय दस्मताद 
शास्त्री ने स्वयम्‌ पुराण प्रशाशित किया । दृस्तलिखित अथों वी खोज में चेंटल उवू १८८४ मे 
नेपाल गये । महामहोपाध्याय हस्थयाद शास्त्री ने १८६७ में नेपाल की यात्रा की; सिलवाँ तेरी 
भी नेपाल गये और असग रचित यतालबार वी एक प्रति उनके दवाथ लगी, जिंसको फ्रोच 
अनुवाद के साथ « उहांते प्रकाशित क्या। सन. श्ष्ध्८-६६ में बेंडल के साथ हख्प्रगाद 
शा जी फिंए नेपाल गये और इस समय श्री जी ने दरार के पुस्ततालव की पोधिया का 
सून्नीपन तैयार किया जो १६०४ म प्रसशाशित हुआ। इसका दूसरा भाग १६१५ में प्रकाशित 
हुआआ। बहाल की एशियारिक सोसायटी म जो बौद्ध सखहत साहित्य का सम्रद रुये १८४६७ कै 
बार से हुआ था उसका सूचीपन शत बी ने १६३१६ मे प्रवाशित बिया | शाखत्रीजी की 
स्यात था कि तिब्यत ओर चान के पृर्व भाग म॒ ससकृत के अनेक गन्थ खोजने से मिंल सकते 
ह। इबर मथणशिया म तसान, काशगर, खुतन, तोजारा, श्रौर कूचा में, फोव में बहुत से 
हस्तलिसखित ग्रथ तथा लेख और चित्र मिले हैं। सुआ्न च्वोग के यात्रा विपरण से ज्ञात होता 
है कि ७ वी शताब्दी मं इस प्रदेश मे वौद्धवर्म का प्रचुस्ता से प्रसार था। “बारकन्द श्रीर खतरे 
मे महायान-धर्म और उत्तरी भाग मे सयीस्तयाद प्रचलित था। लेकिनिंट बाग की सं 
शष्च&० में मूरपपन पर लिखी हुई एक प्राचीन पोथी मिली थी | डाब”र होअनहें से इस पोधी 
को पढा। यद गुप्त लेस ग दिणी हुई थी और इसका समय पाँचवी शताब्दी के एगिर् 
था। इस अवेएण का फल यह हुआ कि वाश्मीर, लद्दास ओर काशगर के पौलिस्विल 
एज्ेगें को प्रिटिश गवर्नमर ने पुरानी पोधिया वी खोज का आदेश किया । सन्‌ श८धेर में 
युब्युपल-इ-रीन* ने खुतन मं तीन पोयियाँ पायी | इनमें एक्अथ उरोणी लिपि में दै। 
यह पालि घम्मपद का प्राइत रूपान्तर है। इससे यह सिद्ध छुश्ना कि प्रात में भी बौद्ध के 
धार्मिक श्र य तिखे जाते थे । सर आारेल झाइन ने खुतन के चारों ओर सन्‌ १६०१ में खोब 
करना श्रासम्म किया । साइन की देखा देती जरमनी के विद्वानों ने सन्‌ १६०२ मे ग्रुत बेग्ल 
और हुथ को तुर्फान भेजा | पिशेल के उयोग से ज़मनी में सोल की एक कमेटी बनायी गयी 
और इस क्मेगी वी ओर से सन्‌ १६०४ जऔर इ६०७ मल कौक* और ग्रुनवेइल की अध् 
छता मे तुर्विस्ता। को मिशन भेजे गये। इन लोगो ने कृचा और तुस्पान का कोनो की 


हूँट दाला। सन्‌ १६०६-१६०८ म॑ राइन ने तुनहुआग मे पुस्तकों का एक बड्त 
डेर पाया । 


___  _च्ै्कऑ यथा 
१ ए9प्त९जो वेंढ एशाशता5 
२ गछ्ण्ण्ु 


सम्तम्‌ अध्याय ३१३ 


इस सोज से कई नयी मापाओं तथा लिपियों के अखत्व का पता चला है | मगोल, 
तोखारी, इत्यादि भागाओं में बैद्ध-पन्थों के अनुयाद मिले हैं, सय्से बडी यात यह मालूम हुई 
है कि सत्कृत में मी एक निकाय था| इस निर्मम के चुछ अश ही प्राम हुए हैं। यह 
निकाय सर्यास्तियाद का निकाय था। उदानरर्ग, एक्ोचरागम, और मध्यमागम के अश प्राप्त 
हुए. हैं| जो सुप्रद इन खोजों से प्राप्त हुआ है उसका अध्ययन किया जा रहा है| अनुमाम 
क्या जाता है कि बई बर्षों के निस्‍रतर परिशम के उपरान्त ही प्राप्त-यन्थों कय पूरा 
विवरण प्रश्शित हो सकेगा। श्रमी तक इस निकाय के विनय और पधर्मप्रन्यों के अश ही 
मिले हैं | 

यहाँ सर्यास्तिवाद का सक्तेय में विउरुण देना आयश्यक और उपयोगी प्रतीत होता 
है | वैद्ध-यम के अद्वारद निम्रायों में सपौस्तिवाद की मी गणना है। एक समय इसका 
समसे अ्रधिक प्रसार और प्रमाय था। जैरा नाम से दी रपट है सर्वालियादियों के मत में 
बाह्य वस्तुवात और आध्यात्मिझ वस्तुजात दोनों का श्रस्तित्य है । यद निकाय स्थविस्याद से 
बहुत पहले एथक ही गया था। दीपयश से मालूम होता है कि वैशाली की धर्म-सगीति के 
अनन्तर महीशासऊ स्यदिस्थाद से और मद्दीशासक से सब्यत्यिवादर और घर्मगुत्त ह्थरू हो 
गये । चीनी यात्री इतूसिंग के" जिउरुण से छत छोता दे कि उसके समय में चार प्रधान निकाय 
थे, जिनमे से एक शर्य-मूल-सर्यास्तिदाद निराप था । इसके अन्तर्गत मूल सर्वास्ियाद, धर्म- 
गुम, महीरासर, और काश्यपीय निकाय ये। इससे यह रपट है कि इन अन्तिम तीन वादों 
में और मूल सर्यास्तियाद में विशेत अन्तर न था। अन्यथा बह सयर एक़ नियापर के बिमिन अग 
न सममे जाते । 

इस निकाय का इतिद्वास वाम्तय में अशोक के समय की धर्मर्गाति से आरभ होता 
है | इसी सगीति में मोग्गलिपुत्त तिस्स ने कथापत्यु का रुप्रद्द क्या था। इस अम्ध का उद्देश्य 
अपने समय्र के उन वादों का खण्डन करना था जो स्थविर्ताद को मान्य नं थे | इस ग्रन्य में 
सायत्वियाद? के विरुद्ध केवल तीस प्रश्न उठाये गये हैं -- 

१. क्या एक श्रईत्‌ अरईल से दीन हो सकता है १ 

२, क्या समस्त वखुबात प्रत्यक्ष-प्राह्म है ? 

३, क्या चित्त-सन्तति समाधि है १ इन तीनो प्रश्नों का उत्तर सर्वत्यियाद के श्रनुसार 
ओर स्थविरयाद के प्रतिकूल था | अशोक के रुमय में जय कथाउद्यु वा साप्रह हुआ तय इस 
निकाय का विशेय प्रभाय नहीं मालूम पच्ता | ऐसा प्रतीत होता कट गाखार और कश्मीर 
में पहले पदल वैभायिक नाम से इस निकाय का उत्थान हुआ ओर इन प्रदेशों में इसने 
विशेष उनति मात्त की । वेमापिकः शठ्द* की च्युतत्ति 'विमाग! शद्द से टै। शान-प्रष्यान 





१. इस्सिग: रैकाई आफ दी बुद्धिल्ट रिलिजन, इन्ट्रोडक्शन ।४० रहे । 


३. विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति था वैभापिका ॥ 
विमापा वा विदन्ति वेसापिका । विब्लिओयिका बुद्धिका। ० २३ ै२। 


९६ बौद-घरे-द्रेन 


नाप्तक अन्य की बचि का नाम विभाषार है। ज्ञानअस्थान के स्वयिता कात्यायनी-पुत्र ये। 
यह स्वोस्तिवादी थे। 'विमावाः का स्वना-काल कनिष्क के राज्यकाल के पीछे है। विमाण में 
तर्वीस्विवाद-निकाय के मिन-मितर आ्ाचानों का मत सावधानी के साथ उपनिषद् किया गया है, 
जिसमें पाठक अपनी रुचि के अनुसार जिस मत को चाहें, भहण कर लें। इसी कारण इसका 
नाम विभाषा है। ज्ञान-प्रस्यान-शासत सर्वीष्तिवादियों का प्रधान ग्रन्थ ६ | विमापा के स्चयिता 
ब्सुमित्र थे और इस ग्रन्थ का पृष्ठ नाम “महाविभाषा शाल्रं हुआ्रा 


_बिमागा ग्रन्थ श्रपने असली रूप में उपलब्ध नहीं है। इसका कुछ ही श्रंश मिला है, 
* जिसके देखने से मालूम होता है. कि यह विस्तार और उत्कृश्ता में किसी प्रकार की नभा। 
इस ग्रन्थ से इसकी दार्शनिक-पद्धति परेड मालूम पड़ती है । परमार्य ( ४६६-१५६६ हू० ) के 


अनुसार छठी शताब्दी में यद ग्रन्थ शाख्रार्थ का भधान विषय था । इस समय बौडों से 
का विवाद चल रहा था। 


, फाहियान* (३६६--४१४) झपने यात्रा-विवस्ण में लिखता है कि सर्वाध्तिवाद के 
अनुयायी पाटलिपुत्र श्रीर चीन में थे । पर उनका. विनयपिदक उस समय तक लिपिबद नहीं हुश्ना 
था [युप्रान-च्यांग (हेन-साड्) (६२६--६४४ ६०) के समय में इस निकाय का अच्छा प्रचार 
था | उसके अनुसार काशगर, उद्यान (स्वात),उत्तरी सीमा के कई श्रन्य प्रदेश, फारस, कन्नौज 
, राजणद फे पास किसी एक स्थान में इस मत का प्रचान्य था । यद्यपि युआान:च्वांगू तेरह 
का उल्लेख करता है. जहाँ सवीस्तिवाद का प्राधान्य था परन्तु खास माख्वर्य में इस 
उतने श्रनुयायी नहीं थे जितने कि अन्य निकायों के थे; इततिंग सातदी शताब्दी में मात 
आया (६७१--६६५ ६०)। बह स्वयं सर्वोत्तिबाद का अजुबायी था| व्द इस निकाय का 
पूरा विवरण देता है । इतसिंग* के अनुसार इसका प्रचार मंगध, लाट, सिन्धु, दादियाल, 
पूर्व भारत, सुमात्रा, जाबा, चम्पा ( कोचीन चाइना ), चीन के दर्चिण-पश्चिम-पूर्त के प्रान्त 
तथा मध्य एशिया में था। इस बिवस्ण से ज्ञात होता है. कि सातवीं शताब्दी के 
या पीछे किसी अन्य निकाय का इतना प्रचार नहीं हुआ जितना कि स्वीत्तिवादनिकाय की 
था | इतिंग के अमुसार इस निकाय का त्रिपिट्क तीन लाख श्लोकों में था। चीनी भाषा 
में चौद-साहित्य का जो भांडार उपलब्ध है; उसको देखने से मालूम होता है कि इस निकाय 
, का अपना अलग विनयपिथ्क और अभिषम्म-पिव्क था। इतसिंग मे सर्वोस्तिबाद के समग्र 


दिनयपिट्क का चीनी मापा में अनुवाद किया और उसके प्रचलित बिनय के नियमों पर ख्यं 
एक अन्य लिखा । 


द भाव में फेवल मूल-सवोत्लिवाद के ही अनुयायी ये । लंका में यद बाद प्रचलित 
हीं था | मूल-सबीस्तिवाद के अन्य तीन विमाग मध्य एशिया में पाये जते ये । पूर्व और 





4, लग-फा-हिआन पु० &६। 


हा नल 


म०- *++-गेडवशन । इनत्सिल्ढ 
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पश्चिम चीन में केवल घर्मगुप्त प्रचलित था। वासिलीक' बद्धते है कि तिब्बत का विनय 
सर्मास्थादी निकाय का है | 


सिलबां लेवी के अ्रमुसार सस्क्षत के विनय ग्रथ पहले पहल तीसरी या चौथी शताब्दी 
में सणदीत हुए । एकोत्तरागम ( अगुत्तर नित्य ), दीघागम ( ८ दीघ निकाय), मध्यमागम 
( < मज्मिम निकाय) के श्ररा पूद्धों सुर्किस्तान में सरोज में मिले हैं। धर्मत्रात के 
उदान वर्ग (८ उदान ) के भी श्श मिले हैं। प्रातिमोक्त सूत्र के एक तिब्बती और 
चार चीनी अनुताद मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि प्रातिमोक्ष सत्र दिनयपिः्क मे 
था। पालि के विनयपिःक के गन्यों के नाम संस्कृत निकाय के प्रन्थों के नाम से 
मिलते हूँ | स्थविरवाद के समान सर्यास्तियाद के अ्रभिषर्म प्न्थों की भी सख्या सात है पर नाम 
प्राय मिन हैं। सर्वौस्तिवादी शान प्रस्पान को अपना मुख्य ग्रथ समभते हें और अन्य छः अन्य 
एक़ प्रकार के परिशिष्ट ई | शान प्रस्पान काय है और श्रन्य छु ग्रन्थपाद हैं। जो सम््रध चेद, 
वेदाद्न का है वही इसका सम्दध है। इन अमिषर्म-प्रन्यों का उल्लेस सबसे पदले यशोमितर 
की अमिषम-कोश व्याख्या ( कारिका ३ की व्याख्या ) में पाया जाता है। ज्ञान प्रस्थान पर 
दो बृत्तियाँ है--प्रिभापा और मद्ाविमापा ! प्रवाद है कि बसुसित्र ने विमापा का सम्रह किया 
था | मद्दाविभाषा एक बृद्दत्‌ ग्न्य है और प्रामाणिक माना जाता है। यह वौद्धन्य्मिधर्म का 
एक प्रकार का विश्वकोप दे । मद्राविम!पा का बृहत्‌ झ्राकार होने के कारण एक छोटे ग्रथ की 
आपरयक्ता प्रतीत हुईं, इसलिए शआाचार्य वसुम्धु ने कारिका रुप में अमिपरक्रेश लिया। 
वसुमन्‍्धु का विरोधी सघमद्र था। उसने इस प्रन्य का सण्इन करने के लिए अमिषर्म न्याया 
सुसार और अमिधमंसमयप्रदीषिका रचा । यद मूल सब्कृत ग्रन्थ अप्राष्य है किल्‍्ठ चीनी अनुबाद 
उपलब्ध है। पालि के श्रमिधर्म ग्रन्थों में और इनमें कोई समानता नहीं पायी जाती 


सौप्रान्तिक इन अ्रभिषम ग्रन्थों को बुदधूबचन न मानकर केवल सामान्य शास्त्र मानते 
थे । वह फेवल सतान्तों को प्रमाण मानते थे। इसलिए, इनको सौतान्तिक कहते हैं । सौनान्तिक 
स्वसवित्ति के सिद्धान्तों को मानते ये । श्नका कहना था कि वस्तु ख्वमाव से नाशवान है; थे 
अनित्य नहीं हैं, पर च्णिक हैं| उनका परमाणशुवाद के विकास में हाथ है | उनका कहना है 
कि अजुद्नों में स्पर्श नहीं है, क्योंकि अर के अवयव नहीं होते, इसलिए एक अवयब 
का दूसरे अ्रवयव से स्पर्श नहीं दोता | श्रशुओं में निर तरव है | 

$. वासिलीफ़ . घुद्धिम्मस्‌ , ० ६६ । 

२. श्रूयन्ते छाभिधर्मशाखाया कर्तार । सथथा-श्षान प्रस्थानस्य आर्यकात्यायनी पुत्र कर्षा | 
अकरणपादस्य स्थविरवसुमित्र । विज्ञानकायत्के. स्थविरदेवशर्मा | घम्म(कन्धत्य 
आयंशारिषुत्र । अज्ञप्तिशाखस्य भ्रायमौद्गल्यायन । धातुकायस्य पूर्ण ॥ सगीतिपर्यायस्प 
मद्राकौष्ठिल. । [ बिब्लओबिका, २३, ४० ३३ ] 


बश्८ दौरू-धर्म दशन 


अब तक सोयान्तिक-साहित्य बहुत कम प्रात हो सका है। वसुस्थु यवपि वैधापिक मे 
किल्ठु सौताम्तिकगद की ओर उनका विशेष झुकाव था। अपने प्रसिद्ध प्रन्य अभिषमंकोश और 
उसके साम्य में उन्होंने स्थल स्थल पर इसका परिचय दिया है। अभिषर्ममेश के ब्याज 
गशोमित तो स्प्ट ही सौत्ान्तिक ये | शुद्यान चाग के श्वजुतार सौज्ान्तिक-सम्पदाय के प्रबर्तक 
सुमारलाम या बुमारलब्ध थे | सौयान्तिक आ्राचाया में श्रीलब्ध, धर्मगात, बुद्धदेब आदि के 
गाम आते ई परन्तु इसके प्रन्‍्व अभी तक उपचन्द नहा हो एके हैं। 

बुछ विद्ानों गे विडनाग ओर उनकी परम्परा के अन्य आनचार्या को सोनारिक माना 
है। ऐसी झवस्या मे सौयान्तिक साहित्य विषुल् हो जाता है। वस्तुत, सौयान्तिक की गणना हीन 
यान में बिया जाता है जन कि उसके कुछ सिद्धान्त महायान से मिलते हैं, क्योंकि सौनान्तिकवाह 
स्क्रमणारस्या का दर्शन है | 


बौद्ध संफर-संस्कृद का विकास 


मदाउस्त; ललित विस्तर प्रादि ग्रन्‍्षों की भाषा शुद्धसखूत नहीं है | फोई इसे गावा 
सरहत कहता है, कोई मिभ्रासक्रत या बौद्ध परहत । प्रोफेसर एजर्न इसे बीद्ध सकपसाइत 
का नाम देते हैं। प्रो" एजर्टन के अछुमार यद भात्"ा मूलत मध्यदेश की कोई प्राचीन बोल 
खाल की भाषा थी या उस पर आशित थी | यह ईसा फे पूर्व की भाषा है | किन्तु श्रारम से 
ही हम देखते हैं कि कम से कम हस्तलितित पौथियीं में रस्टृत फे प्रति इसका भझुछाव है | 
शत् की वर्णना में हम श्रशव सस्हत का गमाव पाते हैं | हमारा अनुमान है. कि सख्त की 
बनती हुईं प्रतिध के कारण ऐसा हुआ होगा। दन गन्‍्यों मे हम बहुत से शुद्ध-सस्तत-्रापद 
ओर रूप पाते हैं | कुछ्ध आरिक रूप से रुख्त हैं, और डुछ ऐसे है यो अपने शुद्ध रूप को 
अपरिबर्तित स्पते है। इन अयथों का शब्द भाणढार बहुत कुछ मध्य देशो है. झ्ात्‌ यद शल 
सरकृत के नहीं हैं अथया सक्ृत्त म उनका भिन द्रव है । जहाँ कहीं इनकी बर्णना पर तहत 
वा प्रभाव पर है यहाँ भी इनका मूल प्रमाय प्रकट हो जाता है। क्योंकि सरदृत-माया गे 
या तो इनका प्रयोग नही पाया जाता या वहाँ यह किसी दूसरे ही अर्थ में प्रयुक्त होते है | 


स्यों>्यों समय बीतता गया, सछूत का अमाव इस भाय्रा पर बढ़ता गया | लेखकों ने 
शुद्ध मध्य देशोय शब्दों का बहिप्कार करना भी आरभ कर दिया और उनके स्थान पर साझत 
शब्द रफने लगे, किव्ठु अधिकतर शब्द रूप और धातु रूप के ही सल्दृत रूप देने का अयल 
होता था। ऐसे भी भग्य हमको मिलते हैं जो बाहर से शुद्ध सस्टृत में लिखे मालूम दोते हें 
किंतु सूत की परीक्षा करने पर अनेक असस्झत रूप और शब्द मिलते हैँ / श्राजकल जो संख्न 
इन अन्‍्यी का सपादन करते हैं वह इस दोय के सनसे बड़े भागी है| वट बिना विचारे श्रणइत 
शब्द और रुपों को बहिष्कृत करते हैँ । वह समझते हूँ कि यह प्रन्य भ्र८-सल्कृत में लिखे गये 
हैं और उनको सुधाए्ना वह अपना कर्तव्य पते हैं । विन्तु यह बडी भारी मूल है। वह 
भाषा मध्य देशीय है, अशुदू संस्कृत नहीं | इसलिये हमार कर्तव्य है कि हम प्रत्येक ऐसे शरद 
और रुप को सुरक्षित रखे । 
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. अनेक ग्रन्थों में पद्य की भ्रपेक्षा गद्य-भाग को कहीं अधिक संस्कृत रूप दिया गया है | 
इस भाग को किमी परिचित मध्यदेशीय जोनी से मिनाना ठीक नहीं है। इसके कई प्रयल 
किये गये हूँ किन्तु सत्र उिफच रहे | हम यह भी नदी बता सकते कि यह भाषा क्सि प्रदेश की 
थी। किन्तु इस भाग की कुछ ऐसी विशेजायें हैं जो अन्य भाषाओं मे नहीं पायी जातीं। 
कुछ पिद्वानों ने यह सिद्ध करने का अयत्न क्या है कि यह भाषा श्रर्धमागधी है, किन्तु यह 
दीक नहीं है कुछ बातों मे साइश्य होने से ऐसा प्रम दो गया था, किन्तु परीक्षण करने पर 
यह माचूम हुआ कि विभिगता कहीं श्रधिक है | 


भगयान्‌ बुद्ध ने भिक्तुओं को श्रादेश दिया था क्लि वह भगवान्‌ के बचन को अपनी- 
अपनी मा में परिर्तित करें | वैदिक मापा मे बुद्ध-गचन को परिवर्तित करने का 'निपेध था। 
इसलिए झागम-अन्ध पालि, प्राइन,सस्हत आदि अनेक भापाश्रों मे पाये जाते हैं | इसी आदेश के 
अनुमार उत्तर भारत की वई चोलियों में बुद्ध-बचन उपनियद्ध किय्रे गए, | इन्हीं में से एक 
बोली पाली थी, लो उन्नयिनी में कदाचित्‌ बोली लाती थी । इसी में निपिय्क लिणा गया, जो, 
लका, वर्मा आदि देशों में मान्य हुआ । एक दूसरी बोली, बिसक्रा मूत्र स्थान--हमकों मालूम 
नहीं है, बौद्ध सकर-सस्कृत का है | सल्कृत की चारों ओर प्रतिश दोने से धीरे-धीरे इस पर संस्तृत 
का प्रभाव परने लगा । आरंभ में यद्द प्रमाय थौड्ा और आशिक था। आगे चलकर इसमें 
वृद्धि: हुई किन्त पूर्णृरपेण संस्कृत का प्रमाय नहीं पढ़ सका ! प्रो७ एजर्टन ने इस भाषा का 
ब्याररण और कोश लिसकर बड़ा उपकार किया है। ये ग्रन्थ येल विश्वविद्यालय से सन्‌ 
१६५९३ में प्रफाशित हुए हैं । 


मददावस्तु 


हीनयान का एक प्रसिद्ध अन्य महायस्तु या. महाउस्त॒ श्रवदान है। मद्रासाब्षिक और 
लोकोत्तरयादी बौद्ध-नित्रय का उद्मय कैसे हुआ इसका विचार पहले हमने किया है । मद्दा- 
वस्तु इन्हीं लोगोत्तरवादी मदासाधिकों का विनयन्य है | हीमयान के अनेक महत्वपूर्ण प्राचीन 
ग्रन्थों में इसकी गणना है। महावस्ठु का प्रथम संपादन सेना ( ३० सेना ) ने तीन भागों में 
सन्‌ १८८२-१८६७ में किया है। महायस्तु का अर्थ है “महान विपय या कथा” श्रर्थात्‌ 
उपसंपदा इत्यादि बौद्ध-विनय-सम्बन्धी फ्था। पालि-विनय के 'महावग्ग? के प्रारम्म में झुद्ध के 
बोधिप्राप्ति का, धर्म वक्रप्रवर्तन का तथा सम-स्थापना का वर्णन है। उसी प्रकार महाउख् मे 
भी भगवान्‌ बुद्ध का जीयन चरित और सब-स्थापना का वर्णन मिलता है। महानम्तु के प्रारम्भ 
में ही चार बोधिसत-चर्यायों का वर्णन दिया गया है--प्रद्ृतितर्या, प्रशिधानचर्यो, अनुलोस- 
चर्या और अ्रमिवर्तनचर्या । इन चार चर्याओं की पूर्वि से योेषिसय छुद्धत्व की प्राति क्वे है । 
इन चर्यातं का उल्लेस कर के अन्य का नाम दिदा गया दै--आ॑मइासधिकाना लोझेक्‍- 
बादिना मधदेशिकाना पाठेन विनयपिःक्स्य मद्ास्ठतों **” आदि। दस परिचय के दर 
विंध उपसपदाओं का चर्णुन है । राम ठउ्सरदा, एह्िनिहुब्यप ठपसवदा, दशहर्भेट रेट 7 
सपदा, और पचयगेंण गणेन ठप्लफा [ 
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यह ग्न्य लोकीत्तर्वादियों का है। इसका प्रमाण यह भी है कि ग्रन्थ में भगवान्‌ 
बुद्ध कौ लौकोत्तर बताया गया है । एक जगह कहा हैं. कि बोधिसत्व माता पिता से उत्पन नहीं 
होते, उनका जन्म उपपादुक है । इतना ही नहीं, ठुत्मित स्वर्ग से च्युत होने के बाद वे काम 
सेवन भी नहीं करते । ऐसी स्थिति में गौतमबुद्ध का पुत्र राहुत है इसका सामज्ञस्थ किस ग्रगार 
है | इसके सम्स्व्व में कहा है--“भो जिनपुत्र ? को देद , के प्रथव३, य अग्रदीणेट्रि क्वशेहि 
बोधिसला कामा न प्रतिसेवन्ति, राहुलश्च क्थमुत्नत़् इति ह ** एवमलुशूयते मो घुतपर्मधर। 
राजानश्रक्॒वर्तिनः औपपादुका वभूड। उद्रवा *चक्रयतिंगणा औपपाहुका आखत तथा 
राहुलभद्र इति?। इसी प्रकार भगवान्‌ का शरीर, उनका आहार, उनका चीपर-चारण भी 
लोकोत्तर माना गया है | महायस्तु में बुद्धानुस्टृति नाम का बुद्धस्तोत है, (जिलद १,४० १६३), 
उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि दीपकर भगयान्‌ के पास जय बोधिसप ने अ्रनियर्तनचर्यो 
का पारंभ किया तभी से वह बीतराग हैं ! 
टीपेक्सुपादाय चीतरागस्तथागत; | 
राहुल पुत्र दशन्ति एपा लोकानुबतना ॥ इचादि | 
इस प्रकार महारखु में मगवान्‌ को लीकोच्तर माना गया है। हीमयान से महायान की 
ओर यह सक्रमणायस्था है। हीनयान में समाधि का महत्व था। महाउस्तु में भक्ति प्रधान 
स्थान लेती है। स्वूप की परिक्रमा करने से अथवा पुष्पोपहार से भगवान्‌ की श्राराधना 
करने से श्रमित पुण्य प्राप्त होता है | एक स्थल्व पर फहा गया है फ़ि घुद्ध की उपासना से ही 
निवोण की प्राप्ति होती है | 
हीनयान के प्राचीन पालिग्रन्थों में वोधिसत्व की दशभूमियों वा उल्लेस कहीं नहीं 
मिल्ञता । 'मदाउस्तुर में ही इसका प्रयम विस्तृत वर्णन हम पाते हैं। 
बोधिसित्व की दश भूमियाँ ये हैं;--दुरारोहा, वद्धमाना, पुयमण्डिता, रचिरा, चित्तविस्तार 
रूपबती, दुर्जया, जन्मनिदेश, यौवराज और अभिषेक | वोधित्ल ने इन भूमियों की प्राति हिए 
प्रकार और विन बुद्धा के साह्निध्य में की, इसका विस्तृत वर्णन महावस्तु मं मिलता है। दिश 
भूमिशास् में जिन भूमियाँ वा डल्लेज़ है, वे इनसे मित्र हैं। दशमूमियों का सिद्धान्त पहले 
पहल “हाउसख्तः में ही उपदिश है और उठी को आगे चलकर महाशत अन्धों में स॒पल्त्ित 
किया गया। 
बुद्ध का जीवन चरित ही मदावस्तु का मुख्य उद्देश्य है| इसीलिए, उसे महायर्द अवदान 
कहा गया है । कि 'ललित विस्तर में जीवन चरित का जो व्यवस्थित रूप हम पाते हैं पं 
महजस्ठुः में नहीं है। जातक, उत, कथा और विनय ऐसे कई अगों का यदाँ मिश्रण है । शावत 
चश और कोलियवश के उद्भय की कथा पालिग्नथों के दर्णन से मिलती है। बुद्ध के जम 
की कथा पालि “निदान-क्था? और सस्कृत 'ललित किन्तिए से काफी मिलती है। भाषा पी 
इृष्ठि से मद्दाउस्तः का पद्ममय भाग ललित विस्तर से प्राचीन है। महाउस्त में कई भाग 
ऐसे हूँ जो पालि-निकाययों से मिलते हैं । [सुत्तनिषास के प-जू्मातुत्त, पधानसुतत, प्गविशण 


॥॒ 


हि 
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सप्तम भ्रध्याय | 


घुत्त, धम्मपई का सहस्सयरग, दीघनिकाय का मदागोविन्दसुत्त और सम्किमनिकाय का दीघनस 
सुत्त शादि अनेक ऐसे खुततन्त हैं जो 'महायस्तः में पूर्णतया पाये जाते हैं। महायखः 
का आधा से अधिक भाग जातक और अन्य कथाओं से भरा हे जो सामान्यत पालिजातकों का 
अनुसरण करता है । 

मटदायस्तु के काच का निश्चय करना कठिन है। किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि इसका 
मूलरूप प्राचीन है | इसके वह अंश जो पालिनिकाय म भी पाये जाते हैं, निश्चित रूप से अति 
प्राचीन हैं। इसकी भात्रा भी इसकी प्राचीमता का सूजक है। समग्र अन्य (मिश्र-सस्कृतः से 
लिसा गया है, जय कि मद्ायान के अन्यों मे मिध-एस्क्त और शुद्ध-संस्कृत, दोना का प्रयोग 
पाया जाता है | लोको्तय्ाद का अन्य दोना भी इसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि ग्रन्थ फे मूलरूप की रचना ईसा से २०० वर्ष पूर्व हुई किन्तु अन्य का समय 
समय से विस्तार द्ोता रह्या | हुए और चीनी मात्र तथा लिपि का उल्लेप होने से यह सिद्ध 
होता है कि ग्रन्थ के कुछ अश चौथी शताब्दी के हैँ । 


ललित-विस्तर 


५६ ललित पिस्तर मह्ायान सूत पन्यों मे बुत पवित माना जाता है| इसकी गणना 
चैपुल्य यूत्रों में दै। श्रारम में हीनयामान्तर्गत सवोस्तियादी निकाय का यह ग्र थ था | इसमे 
बुद्ध चरित का वर्णन है | भूमए्टल पर भगय्ान्‌ बुद्ध ने जो क्रीश ( ८ ललित ) की उसका 
वर्णन द्वीने के फारण ग्रन्य का नाम ललित विस्तर पद | अ्रमिनिषक्मण यूत ( नेज्ञियों यूची 
न० ६८० ) के अनुसार इसको महाव्यूढ़ मी कहते हैं 

डाकर एस, लेफ्मान ने इस ग्रन्थ के आरभ के कुछ श्रध्यायों का अ्रतुपाद वर्लिन से 
१८७५ ईखी में प्रसाशित क्य्रा था। विशलिश्ोविका इण्डिका नाम ग्म्थमाला के लिए 
डाफर राजेन्द्रलाल मित्र ने ललित विम्तर का यग्रेजी अनुयाद तेयार किया था, पर #८८१ से 
शष्य८६ के बीच मे केयल पन्द्रह अध्यायों का ही अनुवाद प्रकाशित हो सक्रा | डा० राजेद्बलाल 
मित ने मूल अन्य का भी एक ग्पूर्य सरसरण निकाला था। समग्र मूल प्रथ का संगदन डाकडर 
एस, लेफ्मान ने किया । इसका फ्रोच अनुवाद फ्रको ने एमच ८ मुसे गिमे ( जिलद ६ और 
१६, पेरिस सन्‌ १८८४-१८६.२ ) में प्रकाशित क्या | वियती भाग्रा में इस ग्न्‍्य का अनुवाद 
पाँचयी शताब्दी में हुआ था | 

पहले अध्याय में यह बतवाया दे कि एक समय रात्रि के मध्य याम में मगवान्‌ समा- 
घिस्थ हुए, | उसी क्षण मगवान्‌ के उष्णीप विवर से रश्मि प्रादरुमृत हुई,जिमने सय देव-भयनों को 
झपने प्रकाश से श्रवभासित किया और देखता को छुन्य किया। रात्रि के व्यतीत होने पर 
ईएबर, मंदेश्यर इत्यादि देवपुन जेतयन आये और भगयान्‌ की पाद उन्‍्दना कर एक ओर चैठ 
गये श्र कहने लगे, “मगवन्‌ | ललित उिस्तर नामक घर्मपर्याय का आप व्याकरण करें| 
भगवान्‌ का तुपितलोक में नियास, गर्भाउक्रान्ति, जम, नालचर्यो, सर्यमार्मस्ठलविष्वधन इत्यादि 
विपयों का इस अन्य में वर्णन है | पूर्व तथागतों ने मी इस ग्रय का व्याकरण किया थाए। 


कहर “बोद-घेसदुसन 


भगवान्‌ ने जनवाय के कल्याण और सुझ के लियेतथा सद्र्म वी बृद्धि के लिए देयपुनों ] 
प्रार्थना स्वीकार किया और मिकछुओं को आमनित कर “ग्रदिदूरे निदान! तुपित काय से च्युति से 
प्रारम कर सम्यग॒श्ञान की प्राप्ति तक का कोल ध्रखिदूरे निदान! कहलाता है) वी कया ते 
आरंभ कर बुद्धचरित का वर्णन सुनाने लगे । बोघिसत एक महायिमान में ठण्तिललोक मं 
निवास करते थे । दोघिसत्व ने छत्रिय कल मे जम लेगे का निश्चय क्या | भगवान्‌ ने बतनाया 
कि बोधिसत्व शुद्धोदन की मदिपी माया देवी के गर्भ में उपन होंगे । बढ़ी बोधिसत के लिए 
उपयुक्त माता है. । वह रूप-यीवन सम्पन है, शीलबती और पतित्रता है। परपुरुष वा ख्बप्न 
में भी ध्यान नहीं करती । जम्बूद्वीप में कोई दूसरी खी नहीं है, वो योधिसत्व के तुल्य महाईई 
का गर्भधारण फरनले में समय हो । इसको दशसहस् नार्गाकावश्षा्राओ है। देवताशं पी 
सहायता से बोविसत्य ने महानाग कुझर के रुप में गर्भीयक्राग्त की । ऊुंक्धिंगत बोधिसल के 
निवास के लिए, देवताओं ने एक स्लध्यूह तैयार किया, जिसमे वोधिसल को इुगगंन्वयुक्त मंया 
श्रय मे निवास ने करना पढ़े। आाईति और दर्ण में बट स्नय्यूह अनुपम था । बोधिसत् इ0 
एलथूहू म बैठे हुए शरत्यन्त शोमित थे | माता की घोल मं से बोधिसत्व ने समस्त-दिशात्रं गी 
अपने तेब और बर्य से अवमासित किया | बोधिसत्व के शरीर से दूर तक प्रभा निकलती थी। 
यदि कपिणयश्तु या अन्य किसी जनपद में किसी ज्री या पुरुष को भूत का प्रवेश होता था हो 
शोधिसल् का माता के दर्शनमात्र से उसको चेतना का पुनर्लाभ होता था। जो लोग नाना रोग से 
पीड़ित होत थे उनके सिर पर बोधिसत्व की माता अपना दाहिना हाथ रखती थीं। इसी से उतनी 
ध्याधि दूर दो जाता थी, यहाँ तक कि रोगियों को मायादेयी भूमि से तुख गुह्म उठाकर देवी 
थी, उस से रोगा निविकार होते ये । मायादेवी जम अपना दर्चिणय पाश्वे देखती थीं तब नी 
कुछ्षिगत बोधिसत् उसी प्रकार दिलाई पड़ते थे जिस प्रकार शुद्ध आदर्श मण्डल में मुखमण्द् 
का दर्शन होता है। जिस प्रकार अन्तरिक्त में चन्द्रमा तारागणु से परिद्ृत हो शोमा को प्रति 
होता दे, उसी तरद बोधिसत्व वत्तीस लक्षणा से अलइठ ये। वह राग द्वेप, और मोह की 
बाधा से परिमुक्त थे । छुलिपासा, शीतोष्ण उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचाते थे | 
तय दिव्य-त्‌र का बाद होता था और नित्य सुन्दर दिव्य पुष्पों की बर्यो होती थी। मठ 
और अमालुए परस्पर दिंसा का भाव नहीं स्फते थे। सल हुए और 


हु ठुष्ट थे । समय पर बृष्टि 
होती था । ठुण, पुष्प, और औपधियाँ समय पर होती थी। राजएद में साव रात रलों 


बची हुई । कोई सत्व दरिद्रो या हु पी न रहा | दश महीने बीतने पर जब बोधिसत की बम 
समय उपस्थित हुआ तय राजा शुद्धोदन के गह और उद्यान में बचीस पूर्वनिमि्त प्राइमूत हुए । 
मायादेवी पति को आ्राज्ञा ले--लुम्बिनी-बन गई । वहाँ बोधिसत्त का जम हुग्ा। उसी उमा 
पृथ्वी को भेदकर महापद्म का प्रादुर्मीव हुआ | नन्द, उपनन्द, नागराजाओं ने वोधितल को 
शीत और उप्ण जलकी वारिधास से सनांन कराबा। अन्तरिक्त मे दो चामर और सलाह 
प्राइमृत हुए। बोधिसत्य मे महापक्ष पर बैठकर चारों दिशाश्रों को देखा । बोधिसत ने दिस 
चक्ु से समस्‍्त लोक वाठु को देसा और जाना कि प्रज्ञा, शीला, समाधि या कुशलमूल चर्यो में 


मेरे दुल्य कोई सत्व नही है । विगत भय हो, स्वसत्वों का वित्त और चरित जानकर बोधिसर्त ने 
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पूर्वासिमुस हो सात कदम रखे | उस समय अन्तरिक्त म उनके ऊपर श्वेन वर्ण का दिव्य 
विपुल-छत और दो छुम चामर घासण कराये गये। जहाँ जहाँ बोधिसव पैर रखते ये 
वहाँ वहाँ कमल ग्रादुर्भूत होता था। इसी प्रकार दक्षियमुस और पश्चिममुस दो सात सात 
कदम रखे | सातवें कदम पर सिंह की तरह निनाद किया और कढ्ढा कि में लौक में प्येछ और 
श्रेष हूँ । यह मेरा अ्रमन्तिम जम दहै। मैं जाति पा और मस्सख दुख का अन्त करूँगा] 
उत्तरामिमुप हो बोघिसत्व ने कर कि मैं समर सर्ता में अनुत्तर हूँ | नीचे की ओर सात पय रफ 
कर कद्दा कि मार को उसऊझी सेना के सहित नष्ट करूँगा और नरक निवासो सलों लिए. महाधर्म 
मेघ की यूध्टि क्र निरयाप्िि को शान्त करूँगा | ऊपर की ओर भी बोधिसत्व ने सात पग रखे 
और श्रन्तरिक्ष को ओर ताका | 


जय बोधिसत्व ने चम लिया उस समय नाना प्रकार के प्रातिहाय॑ उदित हुए | दिव्य 
दुदुभियाँ वी, सम ऋतु और समय के बहा मं फूल और फच लग | विशुद्ध गगनतल से मेयर 
शब्द सुन पद | ५ध्यी कम्पायमान हुई | मेय-रहित्‌ आकाश से यर्पा हुए । सुगनित-वायु बहने 
लगी। सर दिशायें सुप्सन मालूम पडीं | सत्र सत्वों को काय-सु और चित्त-सुख प्राप्त हुआ। 
सय सत्य श्रकुशल किया से विस्त हुए । सत्र सत्र राग ह्रप, मोह, दर्प इत्यादि दो से रहित 
हुए | जिनको नेतत्िकलता थी उनको चक्षु-लाम हुए | दरिदों ने था पाया। जो बद्द ये वे 
बधन से मुक्त हुए । श्रयीयी श्रादि नरकढों में वास बरनेयाले सत्व दु पर रहित हो गये। 
तिर्यप्योनि चाना का अन्योन्य भक्रण दु फु॒ दूर हुआ । यमलोक नयासी सता का छुलिपाशा 
हु सर शान्त हुआ्ला। सतपदी के समय सर्वचोक तेज से परिस्फुरित हो गये | गीव और रुत्य शब्द 
हुआ ओर पुष्प, चूर्ण, गध, माल्य, रत, आमसण ओऔर दल्ल की वों हुईं। रुक्षेप में यह 
क्रिया अद्भुत और अखिस्स हुई । 


सातवें अ्रध्याय म श्रानन्द और बुद्ध का सपाद है। झानद ने अवलिबरद्ध ही बुद्ध को 
प्रणाम क्या और' कह्दा हि बुद्ध का अदूमुत धर्म है। मैं मगवान्‌ की शरण म अनेक बार। 
चाता हैँ | भगवान्‌ ने कहा कि हे आनद | भविष्य कान म कुछ भिक्त उद्धत और श्रमिमानी 
होंगे । उनको मगवान्‌ में श्रद्धा न होगी | उनका चित्त तिक्षित होगा और वे सशयानित होंगे। 
थे बोधिसत्व की गर्मौयक्रान्ति परिशुद्धि में विश्वास न करेंगे | वे कहँगे कि यह किस प्रकार सभये 
है कि दोधिसत्य माता की कौस से बाहर आते हुए. गर्ममल से उपलित नहीं हुए] थे मोह 
पुरुष इस ब्त की न जानेंगे कि पुण्ययान्‌ सल्लों का शरीर उच्चार प्रद्धाममण्ड म नहीं होता, 
तथागत की गर्मायक्रान्ति कल्याण की देनेयाली द्वोती ढे। भगवान्‌ की गर्भ में श्रवस्थिति 
भूतदया के कारण होती है | थे नहीं जानते कि तथागत देवतुल्य हैं और इम लोग मनुष्यमातर 
हैं। उनके स्थान की पूर्ति करने म हम समर्य नहीं हैं । उनको समकना चाहिये कि हम लोग 
भगवान्‌ की इयत्ता या प्रमाण को नहा जान सऊते | वह अचिन्त्य हैं | उद्धत मिछु ऋद्धि और 
प्रातिदार्य पर भी विश्वास नहीं करेंगे । वे छुद्धधर्मों का प्रतिक्षेप करेंगे | उनकी दुगति होगी। 
आनद ने मंगवान्‌ से पूछा कि इन अससखुरुषों की क्या गति होगी ॥ भगाने नौले कि नो 
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कोई इन चूतान्तों मो खुपकर इनपर श्रद्धा न लावेगा, वह च्युत होने पर अ्वीखचि नाम महानरक 
में गिरा । आन द ! तवागत की बात अग्रामाणिक नहीं होौती। इसके विपरीत जो इन 
यू तों को सुनकर प्रसन हगे उसको प्रसाद सुलभ होगा) उनका जीवन भ्ौर मानुष्य सफल 
और सार्थक होगा । वे सारपदार्थ का ग्रहण करेंगे ! वे तीना अपायों से मुक्त होंगे ) तथागत 
धर्म में शरद्धा सपने वा यही फल है। जिन सत्वों को भगतान्‌ का दर्शन या धर्मभवण प्रिय 
होता है, भगवान्‌ उनको मुक्त करते हैं. और उनको मगउद्धात की ग्रासि होती है। अद्वा का 
अब्यास करना चाहिये। मित्र के मिलने के लिए लोग योचनशत भी जाते हैं और अदम्पूर्व 
मिन को देखकर सुर होते हैं। फिर उसका क्या कहना जो मेरे आरित हो कुशलमूल का 
आरोपण करता है । जो मुक्त पर श्रद्धा स्खते हैं श्ययागत बुद्ध भी उनकी श्रमिलापा पूर्ण 
करेंगे । जो मेरी शरण म झआाये ह वे मेरे मित्र हैं। मैं उनका कल्याण साधित करता हूँ। तथा 
गत के यह मित्र हैं, यह सम्करर खनागतबुद्ध भी उनके साथ मैत्री बरेंगे । इसलिए हे 
आनद | श्रद्योसाद के लिए, उद्योग करो | 


थह सवाद अकारण नहां है। बुद्ध की गर्मीवक्रान्ति तथा जम की जो कथा ललित 
विस्तर में मिलती है वह पालिग्म था में वर्णित कथा से भिन्न है। यद्रपि पालिग्र थों मे भगवान, 
के अनेक अदूभुत धर्म बर्शित हैं तथापि इन अद्भुत धर्मों से--समयागत होते हुए भी पालि 
ग्र्थों के बुद्ध श्राय मनुध्यां के समान जरा मरण हु, और दौर्मनस्य के अधीन थे | बुद्ध ने 
स्वरय कहा था कि मैं लोक में प्येघ्त और शे४ हूँ और सर्यमत्यों मं अमुत्तर हूँ ) संयुत्त गीय 
( कथपणा, भाग ३, ४७ १४० ) में घुद्ध ने कद्दा है कि घिस प्रसार हे मिक्तु ! कमल उदक 
भी उसन्न दोता है श्रौर उदक मे ही सप्रद्ध है पर उदक से अमनुपलिस्त होकर उदक के ऊपर 
स्थित है, उसी प्रकार तथागत लोक में सयद्ध होकर भी लोक को श्रमिभूत कर लोफ से रिना 
उपलिप्त हुए बिद्ार करते हैं। दीवनिकाय ( दूसरा भाग, पए४ १२, महापरदामधुस्त ) के 
अनुसार बोधिसत्य की यह घर्मता है कि जय वह ठपितकाय से च्युत हो माता की कुद्ि में 
उद्कान्ति करते हैं, तम सब लोकों मे अप्रमाण श्रवभास का ग्रादुमीव होता है | यह श्रय॒भास 
देवताओं के तेज को भी अवभासित फरता है) दीघनिकाय ( भाग ३, ४ १६ ) के अनुतार 
बोधिसत्य महापुरुष के बत्तीस लक्षणों से और वयासी अजुब्य॑जननासे समन्वागत होते दें । 
मद्ापरिनिर्नास्य सूत्र के अनुसार तथागत यदि चाहें तो कल्पपर्यन्त या वह्पानरीय पयुन्त निवास 
कर सफते हैं | इसी लिए आन ने भगवान्‌ से देवमदुप्यों के कल्याण के लिए पह्प पर्यन्त 
अवस्थिति रखने की प्रार्थना की थी | पर भगवान्‌ आयु संस्कार का उत्सर्ग पहले ही कर चुके 
थे, इसलिए उहोंने आनद की प्रार्थनर स्वीकार नहीं की। इन अदूभुत-धमा को मानते हुए 
भी पालि ग्रथों के बुद्ध लोकोत्तर केफल इसी अर्थ भे हे कि-.उन्शोंने विशेष उद्योग कर मो 
के मार्ग का अ्रवेशण किया, और दूसरे उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने से ही श्रईस 
की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, उनको मार्ग का अन्वेर्ण नहीं करना पड़ता । पर मेहार्साधिक 
लोकोत्तस्वादी लोकोत्तर शब्द का प्रयोग इस श्र्थ में नहीं करते | यदि उनको भी यह पश्र्थ 
मान्य होता तो बौद्धों में इस प्रश्न पर मतभेद होने का कोई कारण ने था और ने उनमें लोको 
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त्तरवाद नामका वाद ही प्रचलित होता । इससे स्प है कि लोकोत्तखादिया के मत में 'लोको- 
त्तए का कोई पिशेष अर्थ है। आनन्द-बुद्ध के सयाद से यह प्रफट होता है कि लोकोत्तरवादी 
बोधिसत्व की गर्मावक्रान्ति परिशुद्धि में विश्वास करते थे और उनको अचिन्त्व मानते ये | 
आगे चनकर ललितविस्तर का वर्णन मह्पग की क्या से बहुत कुछ मिलता जुलता 
है | जहाँ समानता है वहाँ भी दुछ बातें लबित दिस्तर में ऐसी वर्धित हैं जो उ्नन्‍्व अथा में नहा 
पाई जाती । ऐसी दो कथाओं का हम यहाँ पर रुक्षेप में उल्लेस करते है | एक कथा आठवें 
अध्याय में वश्ित है | शाक्यों ने राजा शुद्धेदन से कहा कि कुमार को देवऊुल म ले चलना 
चाहिये । जय कुमार को आमूपण पहनाये गये तय स्मितपृर्वक कुमार घोले 'मुझसे वढकर कौन 
देवता है ? मैं देवातिदेय हूँ |? घ्र कुमार ने देवछुल में पैर रखा तय सन प्रतिमाये अपने झपने 
स्थान से डठा और उनके पैरों पर गिर पट्टा, प्रतिमाओं ने अपना अपना खरूप दिखाकर 
भगवान्‌ को नमस्कार क्या | इसी प्रकार दश्वे अ्रध्याय से बोधिरुत्व की लिपिशाला में जाने 
की क्या है । अनेक मगल दत्य करके दश इजार बालकों के साय कुमार चिफ्रियाला में ले जाये 
गये। श्राचार्य विश्वामित कुमार के तेज को म॑ सह सफे और घरणितल पर अ्रधोमुस्त ग्रिर 
पडे | तब शुभाग नाम के तुपिति-कायिक देवपुत्न ने उद्े उठाया और उपस्थित राजा और 
जन-फाय को सम्बोधित करके कहय--“यह कुमार मनुष्य-लोक के सभी शास्त्र, सख्या, लिपि, 
गणना, धातुतन और अप्रमेव लौकिकि शिल्‍्मयोग में अनेक वह्य-्वोरिया के पृ ही शिक्षित 
हूं। क्न्ति लोकानुवर्तना के हेतु अनेक दारकों को श्रग्ययान में प्रतिध्ति करने के उद्देश्य से और 
असुख्य सत्वों का विनयम करने के लिए. आज यह कुमार लिपिशाला मे आये हैं । लोकोत्तर 
चार आर्य-सत्ययर्थों में जो विधिज्ञ है, चो देदु प्रत्यय में कुशल है और जो शीतीमाय को प्राप्त 
है उसे लिपिशास्र में मचा क्या जानना है ! तिनोक में भी इसका कोई आचार्य नहीं है, सर्य 
देवमनुष्यों में यही ज्ये४ हैं | कल्यकोरिया के पहले इसने जिन लिपियों का शिक्षण पाया हे 
उनके नाम भी आप जानते नहा हैं, यह शुद्धलल एकक्षण में जगत्‌ की जिविध और विचिन 
चित्रधाराओं को जानता है । अदृश्य और रूपरहित की गति को जानमेवाले इस कुमार को 
इृश्यरूप लिपि को जानना क्या कठिन है १४ इस प्रकार सम्मोधन करके बह देपपुन अन्तहित 
हुआ | धात्री और चेटीयर्ग को कुमार के पास छोड़कर शुद्धोंदन राजा और चन-फाय घर लौरे [ 
तब बोधिसत्व ने उरग सार चन्दनमय लिपि फलक को लाकर विश्वामित आचार्य को कहा-- 
कर उपाध्याय ! श्राप +मे क्सि लिपि की शिक्षा देंगे ? बोधिसत्व ने जाहझी, सरोष्ठी, पुप्करसारिं, 
झग, बग, मगध, थादि ६४ लिपियाँ ग्िनाई। आचार्य ने छुमार के कौशल को देसकर उसका 
अभिनन्दन किया । 
इसी प्रकार १२ और १३ परिवर्तों में कुछ ऐसी कथायें वर्शित हैं, जो अन्य नई 
पायी जाती किन्तु १४-२६ पखिवर्तों में कथामुस़ मे योदा ही अन्तर पाया जाता है। बुद्ध के 
जीवन की प्रधान घरनाये ये हैं--चार पूव निमिच, जिनसे बुद्ध ने चाय, व्याधि, मद्यु और 
प्रहष्या ज्ञान प्राप्त किया | अमिनिषकमण, विनिमासेपसक्रमण, डुष्करचर्यो, मारधर्षण, अमि 
संबोधन और धर्मदेशना । चना तक इनका सयध है ललित विस्तर की कथा कुछ चहुत मिन 
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त्तरवाद मामका बाद ही प्रचलित होता । इससे स्पष्ट है कि लोकोत्तरवादियों के मत में 'लोको 
त्तरः का कोई विशेष अर्थ है। आनन्द चुद्ध के सपाद से यह प्रस्ट होता है कि लोकोत्तघादी 
बोधिसत्व की गमौउक्रान्ति परिशुद्धि में विश्वास करते थे और उनको अचिन्त मानते थे | 

आगे चलकर ललितविस्तर वा वर्णन महारुग की क्‍या से बहुत कुछ मिलता जुलता 
है | जहाँ समानता है वहाँ मी छुठ वादे ललित विस्तर मे ऐसी वर्खित हैँ जो अन्य ग्रन्या में नहां 
पाई जाती ॥ ऐसी दो कथाश्रों का हम यहाँ पर रुक्षेप मे उल्लेप करते है । एक कथा आठवें 
अध्याय में वर्णित है | शाकयों ने राजा शुद्धोदन से क्द्या कि कुमार को देवकुल म ले चलना 
चाहिये | जय कुमार को आमूषण पहनाये गये तन स्मितपृर्वक कुमार बौले मुझसे बडकर कौन 
देवता है १ मैं देयातिदेत हैँ ।? जय कुमार ने देवकुल में पैर रसा तन सय प्रतिमाये अपने अपने 
स्थान से उठी और उनके पैरों ५र गिर परी, प्रतिमाश्रों ने अपना अपना खरूप दिखाकर 
भगवान्‌ को नमस्वार किया । इसी प्रकार दशर्वे अध्याय में बोधिस्ल की लिपिशाला में जाने 
की कथा है | अनेक मगल कृत्य करके दश हजार वालकों के साथ कुमार लिपिशाला में ले जाये 
गये | आचार्य विश्वामिन कुमार के तेज को न सह सके और घरशितल पर अधोमुस गिर 
पड़े | तय शुभाग नाम के ठुपित-कायिक देवपुत्र ने उन्हें उठाया और उपस्थित राजा और 
जन-फाय को सम्बोधित करके कहा--“यह छुमार मनुष्य-लोक के सभी शाज, सख्या, लिपि, 
गणना, घातुतत्र और अ्रप्रमेय लीक्कि शिल्पयोग में अनेक कह्प-कोतिया के पूर्व दी शिक्षित 
हैं। क्‍्लि लोकानुवर्तया के हेतु अनेक दारकों को श्रग्नयान में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से और 
असख्य सत्यों का विनयन करने के लिए आज यह कुमार लिपिशाला मे श्राये हैं | लोकोत्तर 
चाए आर्य-सत्ययथों में डी रिधिजञ है, जो हेतु प्रत्यय में कुशल है और जो शीतीमाय को प्राप्त 
है उसे लिपिशास्त्र में भरा क्या जागना है १ निनोक में भी इसका कोई आचार्य नहीं है, सर्व 
देवमनुष्यों में यही ज्येष्ठ हैं) कल्पकोरियां के पहले इसने जिन लिपियों का शिक्षण पाया है 
उनके नाम भी आप जानते नहा हैं, यह शुद्धएव एकछ्षण में जगत्‌ की विविध और विचित 
चित्तघायाग्रों कौ जानता है । अदृश्य और रूपरहित की गति को जाननेवाले इस छुमार को 
दृश्यरूप लिपि को जानना क्या कठिन है १” इस प्रकार सम्पोधन करके वह देवपुत्र अन्तहित 
हुआ | धावी और चेटीवर्ग को कुमार के पास छोचकर शुद्धोदुन राजा और जन-काय घर लौरे | 
तय वोधिसत्व नें उरय सागर चदनमय लिपि फलक को लाकर विश्वामित्र ग्राचार्य को कहा-- 
मो उपाध्याय | आप रूमे किस लिपि की शिक्षा देंगे !? घोधिसत्व ने आ्राझ्ी, सरोष्ठी, पुष्करसारि, 
अंग, बग, मगध, श्रादि ६४ लिपियाँ गिनाई । आचार्य ने कुमार के कौशल को देखकर उसका 
अभिनदन क्या । 

इसी प्रकार १२ और 2१३ परिवर्ता में कुछ ऐसी कथायें वर्णित हैं, जो अन्यव नहीं 
पायी जाती मिन्ठु १४-२६ परिवर्ता में कथामुस में थोदा ही अन्तर पाया जाता है। बुद्ध के 
जीवन की प्रधान घन्‍्नायें ये हैं।--चार पूर्व निमितत, जिनसे बुद्ध ने जरा, व्याधि, सत्य बऔर 
प्रकज्या ज्ञान प्राप्त क्या | अमिनिष्कमण, विंजिसारोपसक्रमण, दुष्करचर्या, मारघर्पण, अभि 
संबोधन और धर्मदेशना ! जहाँ तक इनका सजन्‍्व है ललित विस्तर की कथा कुछ बहुत मित्र 


्र बौद्ध घम्-दशेन 
जहीं है| बिन्त ललित बिस्तर म अतिशयोक्ति की मात्रा अधिक है ॥/ रन 22 हे 
महायान झ मो वी परिषाटी के अर प्र के माहमम्य का वस्ते है | “जो इस को गे ् 
समेंगे बह बीर्यलाम करेंगे, मार का धरयेश करेंगे। जोइस धर्मर्याय की कल 
इुथा को समकर साकार देंगे जो इस घुस्तक को लिखकर उसकी 48275 जो इस्वा 
से प्रकाश करेंगे, वह विविध घर्मो का मी, उठावेंगे जून करें तो भी अदा अत 
है। यदि तथागत कहा भर रात दिन इस घर्मपीय का साई बगल 
च्त्यन हो ४! र 
होता हूं कि ललित वित्तर होनयान के दिसी प्राचीन मूलग थ 
ल्लिवादियां के मतानुसार यह आरम म बुद्ध चरित का अ्थ था, पीछे 
का 4 (889 87% में परिणत और परियर्षित हुआ । प्र थे गदमय है, बीच जीच 
से मे अिकयल है। कपामाग प्राय गय में द्वी है। अनेक गायायें ह, बडे सदर ग्राम्यगीत 
४) लिनका समय सं निपात वी गायाओओं के सब्श अति प्राचीन है। सातवें परियत में वर्णित 
| दर असित कथा, होल परियत में वर्शित विंवितारोपसक्रमण, श्रद्ठारहवें परिय्त मं 
बश्ित मास्खवाद उदाहरण हैं। यह गायायें बुद्ध के कुछ शताब्दी के बाद वी हद 
२६ वे परत के छुछ गय मा भी, जैसे वाराणसी का धर्म चक्र प्रय्तेन, वौद्धन्ग्राम्नाय के 
अश दै। दूसरी ओर अपेक्षाइत नप्रीन भाग है जो गद्य और गाया में 
गये हैं । 
हमवौ यह ज्ञान नहीं ह कि ललित विस्तर का अतिम सस्करण कर हुआ | पहले यह 
से कद्दा जाता था कि ललित विस्तर का चीनी अनुवाद ईसा पी पहली शताब्दी मं हुया 
था। बख्युत इम यह मी नहा जानते कि जो बुद्ध चरित चीनी भाषा में धर्म-रक्षित हारा 
सन, १०८ में आगदित हुआ था और चिसके बारे में कहा जाता है. कि यह ललित िम्तर वी 
दूसरा अनुवाद है, संचछुच बह हमारे ग्रथ का अनुपाद भी है। सध्कृत का शुद्ध तिय्ती अत 
बाद उपलब्ध है, जिसका समय पाँचर्वा श्ती है| फूफ़ो ने इसका सपादन फ्रेंच अनु॒पाई क्के 
साथ किया है। यह निश्चय है कि जिन रूपफारा ने (८४०--६०० ६०) जावा स्थित बोगे 
घुदुर के मा दर वो प्रतिमाओं से खुशामित क्या था, वह ललित विस्तर के कसी न विंती 
पाठ से, जो हमारे पाठ से प्राय अमित था, अवश्य परिचित थे | शिज् में बुद्ध का चरित इस 
प्रकार सचित दै मानों शिल्मी लचित रिस्तर को टाथ में लेकर इस कार्य म प्रवृत्त हुए मे ! 
जिन शिल्यियों ने उत्तर भारत में बौद्ध भ्ूनानी कला उम्तुओं को बुद्ध चरित के दृश्यों से समेत 
किया था बह भी ललित विस्तर म॒ वर्शित घुद्ध कथा से परिचित हैं | 
अत यह कद्दना उपयुक्त होगा कि ललित विस्तर में पुरानी परपरा के अनुसार ड8 
कया वर्शित है तथा अपेल्षा इुत कई शताब्दी पीछे की कथा का भी समिवेश है| इसमें सदेद 
नहीं कि ललित विस्तर से बुद्ध-कथा के विकास का इतिहास जाना जाता है। साहित्य वी 
से इसका बहा गौरव है, लचित स्तर म मुरक्षित गाथा और उसके क्चाशों के आधार पर 
ही श्रश्घोष ने बुद्ध-चरित नामक अनुपम मदाकाय की स्चना कीयी। 
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अश्सघोप साहित्य ' 


सन्‌ १८६२ ई० में सिलवा लेवी ने बुद्दनचरित का अथमसर्ग प्रकाशित किया था । 
उस समय तक योरप में कोई यह नहीं जानता था कि अश्वधोप एक महान्‌ कवि हो गया है । 
चीनी और तिब्बती श्राम्नाय के अनुसार अश्वघोर महारान-कनिप्क के समफ़ालीन ये | बुद्ध- 
चरित का चौनी अनुयाद पाँचवीं शताब्दी के पूर्व॑भाग में हुआ था। अश्वधोष का एक दूसरा 
अन्य शारिपुय-प्रकरएं है। प्रोफेसर छुड् के अनुसार इस अन्य के जो अ्रवशेत पाये गये हैं 
उनकी लिपि कनिष्क या हुविप्के के समय की है | जो प्रमाण उपलब्ध हैँ उनके आधार पर हम 
यह कह सकते हैं कि अश्वगोर कनिःक के समकालीन या उनसे बुछ पूर्व के थे। चीनी 
आम्नायु के अनुसार अश्वघोष का सम्मन्ध विभाग से भी था | पहले तो हमको विभाषा का 
काल निश्चित-रूप से नहीं मालूम है | हम यह मी नहीं कह सकते कि समग्रै-मन्य की रचना 
एक ही समय में हुईं। पुन यद् भी नहीं प्रतीत होता कि प्रश्वधोष विमापा के सिद्धान्तों से 
परिचित थे | कनिप्क के समय में जो घर्म सगीति बताय्री जाती है, उठके अ्रस्तिल के बारे मे 
भी सन्देह है |. हि हि 

अश्वघोप की काव्य शैली सिद्ध करती है. कि वह कालिदास से कई शताब्दी पूर्व के 
मे | भास उनया अनुकरण करते हैँ और उनका शब्द-भाडार यद्द सिद्ध क्श्ता है कि यट कौरिल्य 
के निक्‍यवर्ती हैं । 

अश्वधोप अपने को 'साकेतक? कहते हैं. और अपनी माता का नाम 'सुवर्णाक्षीः बताते 
हैं | रामायण का उनके ग्रन्थों पर विशेत्र अभाव है, और वह इस बात पर जोर देते हैं कि 
'शाक्य! ड्च्वाकु-बश के थे। ग्श्वघोप ब्राह्मण ये | ब्राह्मणों के समान उनकी शिक्षा हुई 
थी। हमको यह नहीं मालूम है कि वह वैसे चौदधर्म में दीक्षित हुए। किग्ठु उनके तीनों 
ग्रन्थ के बिपय ऐसे हूँ जिनसे यद सिद्ध होता है कि वह वीद्धधर्म के अचार में बहुत व्यस्त थे । 
तिब्बती विररण के अनुसार वद एक अच्छे संगीतज्ञ मी ये, और गायों के साथ वह भ्रमण करते 
थे, और वौद्धधर्म का प्रचार गानों द्वार करते थे। चीनी यात्री इस्सिंगू का कहना है कि 
उनके समय में बुद्धू-चरित का बड्ढा प्रचार था और समस्त भारत में तथा दक्षिण-समुद्र 
के देशों ( सुमात्रा, जाया श्रादि ) में बुद्ध चरित बड़ा लोवप्रिय था। हे 

घुद्ध-चरित, सौन्दरनम्द और शारिपुत्र प्रकरण--अश्दघोष के इन तीन ग्रन्थों से इम 
परिचित हैं | बुद्धऑचरित में जैसा नाम से ही प्रकट है, बुद्ध की कथा वर्णित दे | इसमे र८ सगे 
हैं। किन्त प्रथम सर्ग का डै भाग, २-१३ सर्य, तथा १४वें सर्ग का | भाग ही मिलते हैं। 
बुद्ध-कथा भगवत्मयूति से आरभ होती है और सवेगोश्षत्ति, अमिनिष्कमण, मारविजय, सनोधि, 
धर्म-वक प्रयर्तन, परिभिवीण आदि घटनाओं का वर्णन कर प्रथम पर्म-सगीति और अशोक 
के राज्य-काल पर परिसमास होती है। सौन्दरनद में बुद्ध के भाई ननद के बौद्धन्यम में 
दीछित होने की कथा है | इस ग्रन्थ में १८ सर्य है । समग्र ग्रन्थ सुरक्षित है। शारियुत प्रकरण 
नाटक अन्य है | इसमें & अक हैं। इसमें शारिपुत और मौदुगल्यावन के बौद्ध धर्म मे दीक्षित 

श्द 


न्‍ा 


बश्म चौद घमे दशन 


होने की कथा वर्रित है | इसका कियद्श ही प्रातहै। इसका उद्धार प्रोफेसर लुडसे ने किया 
है। यह तीनों प्त्य एक ही प्रथकार के स्वे मालूम होते हं। एक ही ग्रकार के माव और 
बातय बुद्ध-चरिति और जैदरनन्द में बास्वार मिलते हैं। ओजान्सरन, जिन्होंने बुद्ध चरित 
का सम्पादन किया है; भूमिका में लिखते हैं कि में तव तक बुद्ध/्वस्ति का सपादन नहीं कर 
सका जय तक मैंने सौन्दरनन्द का पाठ दीक तरह से निश्वत नहीं कर लिया | चीनी और तिब्वती 
अनुवाद अश्वधोष को अन्य ग्रथों का भी स्वयिता बताते हैं। दामस ने इन गुन्यों की सूची 
कवी दवाचनसमुचय में दिया है, क्योंकि सस्कृत गून्थ अप्राप्य हैं। इसलिये उनके सम्न्ध मं 
बुछ निश्चित रूप से कहना समय ज़दीं है | किन्तु वे ग्रन्य जिनका विषय मुख्यतः दार्शनिक है 
खथवा जिनमें महायान का विकसित रूप पाया जाता है, अश्वघोष के नहीं हो सकते, क्योंकि 
अश्वधोष कवि और प्रचारक हैं, और उनका समय नहादान के विकसित रूप से पूर्व का है। 
किन्तु छुछ ऐसे सस्कृत ग्रन्थ हैं जिनके सम्ध में मत देना -आवश्यक है । 

प्रोफेसर छुडस को शारिपुर्त प्रवरण के साथ दो नएकों के अश मिले थे, इनमें से 
एक़ के तीन श्लोक मिले हैं। इनकी शैली अर्बघोप की शैली से मिलती है। एक श्लोक में 
बुढ् के ऋद्धिवल का प्रदर्शन है और सौन्दुरनन्‍्द, सर्ग हे, श्लोक २२ से इसका साम्य है। 
दोनों में एक ही उपसा का प्रयोग किया गया है | क्‍या यद सभत्र है. कि कोई दूसरा अश्ववो१ 
की शैली की विशेषताओं का इतना श्रच्छा अनुकरय कर सकता १ दूसरे नाटक में एक नवयुररक 
की कया है. जिछका अनुचित-संत थ मगधवती से हो गया, ओर जिसने बौद्ध-वरम में दीचा ली | 
इस नाटक के स्वयिता के सम्नन्ध में कुछ कदना कठिन है क्योंकि हमारे पास यई कह्दने 
लिये पर्यौ्त प्रमाण नहीं है, कि यह ्र थ मी अश्वधोप की रचना है. । 

तीन और ऐसे अन्य हैं. जिनके स्वयिता अश्वघोर बताये जाते हैँ 4 इनमें से एक वेज 
यूली है। इस ग्रय की रैली अश्वयोष वी शैली से सर्ेथा भिन है.। चीनी श्रदवार के झत 
सार धर्मवीर्ति इसके रचयिता हैं | इसकी सलता पर सन्देद करने का कोई कारण नहीं मार्जूम 
होवा। कम से कम यह अथ अर्वषोष का नहीं है। देखे गडी स्तोत्र है.। ईों 
२६ श्लोक हैं। श्रधित्रश श्लोकों का दाद लावरा है। २० वे श्लोक के अठुवार यह मय 
कश्मीर में लिखा गया उग्र कि व्दाँ का प्नध विगड गया था। शैची की हाट से इकी 
08 की कृतियों से कोई साम्य नहीं है। पुन यह अत्य कई शताब्दी पीछे का मालूम 
पव्ता है । हि 

इत्सिंग 'सृतालकाए नाम के ग्रन्थ का डल्लेस करते हैं. जिसे वह आअश्वघोत का क्ताते 
हैं। सन्‌ १८०८ में इ० छाव॒र ने इस नाम से एक चीनी ब्रश वा अगुवाद प्रकाशित 
क्या था, जिसे चीनी अ्रलुवादक अश्वघोष का बलाते हैं। वाद को मंध्ठ 
मूल संख्टृत के अंश छुडस को मिले और उन्होंने सिद्ध किया कि भथवार की नाम वही 
चुमासलात बताया गया है और ग्रथ का नाम कह्यनामसिडितिका <है । इससे बढ़ा वियाद उ5 
खा हुआ | पई प्रसिद्ध विद्वानों ने अपना यह मत व्यक्त किया कि यद सम्रद्द या 
का है श्रथय्रा दुमासलात ने अश्वपरोप की कसी स्वना को नया रूप दिया है। अव सामायत, 


सप्तम अध्याय १३६ 


दिद्वान्‌ इस पर सहमत हैं कि यह अश्वपोप की रचना नहीं है, इस्तलिसित पोथी का कान ही 
इसका निर्णय करने में पर्याप्त है। 


यह निश्चित है कि अश्वपोष हीनयान के अ्रलुयात्री थे। चीनी आम्नाय के अनुसार 
वह सर्यास्तियदी थे और पार्श्य (पूर्ण या पूर्णाश ) ने उनको बौद्ध-पर्म में दीक्षित किया 
या। किन्तु अ्रश्यप्रोष यिमाप्रा के सिद्धान्तों से अपरिचित थे। यदि वह सर्यास्तियादी थे 
तो बढ ऐसे समय मे रहे होंगे जय परिभाषा के मुख्य-सिद्धान्त स्थिर नहीं हुए थे। सौन्दरनन्द, 
१७ बा राग, श्लोक १८ देखिए. -- है 
#यम्मादमूला मयतीद सर्वे, भृत्या च भूगो न मक्यवश्यम्‌७ | 
सर्यास्तिवादी इसका प्रतियेध करते हैं। यह विचार मज्मिम-निक्राय ( ३, २५) के 
आधार पर है | पुन सौन्दरनन्द के १२ वें सर्ग में भ्द्धा की बढ़ी महिमा बतायी गयी है। 
इसकी समता केपल पूर्लाज्ीन महाप्रान यज्ञ में पायी चाती है। श्रद्धा केवल घर्मच्छुन्द नहीं 
है, यह बुद्ध के प्रति मक्ति है | सर्वास्तियाद के श्रागम मे इसका कोई महत्व नहीं दे किन्तु 
अश्वघोप इस पर बहुत जोर देते हैं । अश्वधोप फ्हते हैं -- 
अ्रद्धांच्रमिम तस्मात्‌ सरर्द्धयितुमईसि । 
तदब॒दौ वर्धते घर्मी मूनतद्धी यया द्वुमः ॥४१॥ 


जहाँ वस॒ुस्धु सौन्दरनन्द के एक ऐसे श्लोक का उद्धरण देते हूँ किन्त अश्वधोप का 
उल्लेल नहीं करते, वही सतसिद्धि के रचयिता हरियर्मी अश्पपोय को प्रमाण मानते हैं ) स्तर 
सिद्धि ( पूर्स के अनुसार 'ठखसिद्धि? ) के दो उदस्ष अश्वगेप की उक्तियों से मिचते शुलते हैं, 
किन्तु उनका उल्लेस अ्रमिधर्मकोश में नद्दी है । अनिय के सम्स्थ में इसमें कह्दा दे कि धर्म 
श्रनित्य है क्योकि उनके देतु अनित्य है! । सौन्दरनन्द सर्ग १७, श्लोक १८ में इसी प्रकार की 
उक्ति है। पुना एक दूसरे स्थान पर कद्मा है--स्कस्ब, घातु, आयतन और हेतु प्रयय- 
सामग्री है और कोई कर्ता और मोक्ता नही है । ये विचार सौन्दरनन्द, सर्ग १७, रलोक २० 
मे पाये जाते हैं | इससे यह स्पामायिक अनुमान दे कि श्ररयपोर या तो बहुश्रुतिऊ दे या किसी 
ऐसे निकाय मे प्रपन्न हैं' जिससे बहुश्रुतिक निक्‍ले है| बहुश्रुतिक के सम्म्ध में इमारा शान 
बसुमित के ग्रत्य पर आशभित है । वमुमित्र के अनुसार बहुशृतिक दो बल्लुश्रों को छोड़कर थन्य 
बिप्यों में सर्यास्तियादी थे । उनडा विचार या कि अनित्य, दु स, शत, श्रनामऊ और शान्त 
(++निर्गण ) के सम्स्प में बुद्ध की शिवा लोकोचर है, क्योंकि यह नि सरण मार्ग है। सौस्दर- 
नन्द सर्ग १७, श्लोक १७-२१, का मत सत्यसिद्धि के मन से मिलता है | श्रवः अर्ययोष 
बडुभुतिक हैं, बहुभुतिक महासापिक की शासा है और इसलिए यह मद्यदेव के ५ वस्तुओं को 
स्पीकार करते हैं । इनमें से चदुर्ष के अनुसार अर्दत्‌ पर-प्र्यय से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यद स् 
है कि पर-प्रवयय के लिए श्रद्धा श्रत्यन्त आउश्यर है। कोश के अनुसार यद च्यक्ति भदातुमारी 
है | जान्सग्न का कहना है कि यहाँ इमको माचूम होता है कि अरवयोप भद्धा पर क्यों इतना 
छोर देते हूँ | जान्सट्न इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ" कि अश्वयोपर बहुश्ुतिरु या कौदुलिऊ है. । 


ब्‌४० चौदध-धर्म-दशेन १ 
तारामाथ के अमुतार माठ्येट अश्वधोष का दूसरा नाम है| इत्सिंग का कहना है कि 
मात्‌चेंट का स्तोत अत्यन्त लोकप्रिय था | इस्तिंग ले खर्य इसका चीनी में अनुवाद किया था | 
सौभाग्य से मण-एशिया में मूलस्तोत का एक यहुत बड़ा माग खोज में मिल गया है ! मा्कवेट 
अश्वघोष के बाद के है! | इसी प्रकार आर्यशरः जिनकी जातक्माला प्रसिद्ध है, अश्वध्ोष के 
ऋणी है" | जातस्माला ३४ जातक कथाओं का सम्रद है) इनमें से लगभग सी क्थाये 
पालिजातर में पायी जाती है” | इल्ठिंग जातस्माला की भी प्रशसा बरता है और बहता है कि 
इसका उस समेय बड़ा आदर था। अजन्ता की गुफाओं में जातकमाला के दृश्य उचित है | 
आर्यशर का समय चौथी शताब्दी है | 
अबदान साहित्य 
अबदान (वालि, अपदान ) शब्द की व्युवत्ति अज्ञात है, कम से कम विय्राद ग्रस्त है ) 

ऐसा समझता जाता हे कि इसका ग्रार॑मिर श्र्य असाधारण, प्रदभुत कार्य है। श्रवदान-क्याँ 
कर्म प्राय को सिद्ध फरने की दृष्टि से लिसी गयी हँ। शआआरंभ में “अवदानः का कोई भी 
अर्थ क्यों न रद्दा हो, यह असदिग्ध है कि धाय इस शब्द का अर्थ कथामाय रह गया है। 
#हाबस्तुः को भी अवदानः कहा है। अयद्राम-कथाओं का सबसे प्राचीन सग्रह अ्रवदान- 
शतक है । तीसरी शवाब्दी मे इसका चीनी अनुवाद हुआ था ) थत्पेक कथा के श्रन्‍्त में यह 
निष्कर्ष दिया हुआ है कि शुक्ञ-कर्म का शुद् फल, हृष्ण का इृष्ण, और व्यामिश्र का व्यामित्र- 
फल होता है | इनमें से अ्रनेक-अवदानों में अतीत-जन्म की कथा दी है जिसका फल प्रत्युसन्त- 
काल में मिला । किसी कसी अयदान में बोघिसत्य की कया है। इन्हें हम जातक भी कह 
सकते हैं. क्योंकि जातक में बोधिसल् के जन्‍म की कथा दी गई है, किन्त बुछ ऐसे भी श्र 

दान हैं निनम अतीत वी कथा नदी पायी जाती | कुछ धवबदान व्याकरण? के रूप में हैं 
अथीत्‌ इनमें प्रद्युपन्र की कथा बर्शित कर अनागत-फल का व्याकरण किया गया है | 


अवदान-शतक-द्वीनयान का ग्र-व है | इसके चीनी अनुवादर्कों का ही यह मत नहीँ 
है, किख इसके अ्रन्तरंग प्रमाण भी विद्यवान हैं| सर्वात्तियाद आगम के परिनिर्षाणपत्ठ तथा 
श्रन्य यूतों के उद्धस्ण अवदान शतक भे पाये जाते हूँ । यद्यपि इसकी कथाओं में बुद्ध-यूजा की 
प्रघानता है. तथापि बोधिसच का उल्लेस नहीं मिलता । अवदान-शतक की कई कथार्ये अब- 
दान के ग्रन्य-सग्रहो भ और कुछ पालि अपदानो में मी पायी जाती है | 
दिव्यावदान-सा सम्रह बाद का है, किन्तु इसमे कुछ प्राचीन कथायें भी हैं। यह मृत 
हीनयान का अन्य है, यद्यपि इसके कुछ अश महायान से सम्बन्ध रखते हैं। ऐसा विश्वास था 
कि इसकी सामग्री बहुत कुछ मूल तवोस्तियाइ के विनय से प्रात्त हुई है | विनय के इंच अंशों 
के प्रकाशन से ( गिलणिद हस्तलिसित पोथी, जिल्द्‌ ३ ) यह बात झन निश्चित हो गयी है | 
दिव्याबदान में दीघोगम, उद्ान, स्पविस्याया आदि के उद्धरण प्राय मिलते हैं । दिव्यावदात 
में विनय से अनेक अ्रददान शब्दश; उद्धृत किये गये हैँ। कहीं-कहीं बौद्ध-मिछुओं की 


च्यी नियम भी दिल गये हैं. जो इस दावे की पुष्टि करते हैं कि दिव्यावदान मूलतः विरंव 
ग्रन्य है। 


डे सप्तम अध्याय 4४१ 


इस अम्थ की सव॒ना में कोई योजना नी दीसती | भागा और शैनी भी एक प्रकार वी 
नहीं है। श्रधिफाश क्‍्थायें सरल संस्कृत-गय मे लिसी गयी हैं। बीच-बीच में गायायें उप- 
न्यस्त हैं किन्तु कुछ ऐसी भी कथायें हैं जिनमें समासान्त पढां का याहुल्य से प्रयोग किया गया दै 
और प्रोढ काय के छन्द व्ययह्वत हुए हैं। अन्य के मिन-मित्र भाग एक काल के नहीं है । 
कुछ ऐसे अरश हैं जो निश्चित रूप से तीसरी शताी (ईता) से पूर्व के हैं, किन्तु सग्रह चौथी 
शत्ताददी से पूर्व का नही हो सकता | दीनारः शब्द का प्रयोग बार-बार आता है | इसमे शु ग- 
वंश के राजाब्रो का भी उल्लेस है।। पुन शादूँल-कर्णाद्धान का श्रतुपाद्र चीनीमाग्र मे 
२६४ ई० में हुआ था। दिव्यावद्न में अशोकावदान और दुमारलात की कल्पमामडितिका 
से अनेक उद्धरण है | दिव्यायद्रान की कई क्यायें अत्यन्त रोचक हूँ | उपगुप्त और मार की 
कथा और कुणालावदान इसके अच्छे उदाहरण हैं । 

अवदान शतक को सहायता से श्रनेक अपदान-सालाओं की रचना हुई। यया -कप्प- 
म्रमावदानमाला, अशोकरावदानमाला | द्वार्विशत्ययदानमाला भी अप्रद्यन शतक का ऋणी है। 
अवदानों के अन्य सम्रह भव्वपल्यावदाव और विचित्रकर्णिकायदान हैं । इनमें से प्राय समी श्रप्त- 
काशित है' | कुछ केयल तिब्बती और चीनी अनुप्राद मिलते है । 

ज्ञेमेद्ध कयि की अवदान-कब्पलता का उल्लेस करना भी आपश्यक है । इस अन्य की 
समाप्ति १०४२ ई० मं हु3 | तिब्बत मेइस ग्रन्थ का 5 आदर है| इस सम्रह में १०७ 
कथायें है । क्षेमेन्ग के पुत्र सोमेद्ध ने ग्रन्थ की भूमिका ही नहीं लिसी किस्तु एक कया भी 
अपनी ओर से जोड दी । यह जीमूतयाहम ग्रवझन है| 


महायान-सूत्र 


महायान सूत्र अनेक ईँ किन्तु इनमे से कुछ प्न्य ऐसे हैं जिनका विशेत्र रूप से आइर 

है । इनकी संख्या ६ है। ये इस प्रकार हें-अ्रष्टसाहज्षिका प्रद्या पारमिता, सद्धमपुरदरीक, ललित 

बिस्तर, लकायतार, सुवर्णप्रभास, गएडब्यूह, तथागत-गु्यर, समाधिराज और दशमूमीश्वर। 

इन्हें नेपाल में नय्धर्म ( धर्मपर्याय ) कहते हैं । इन्हें चैपुल्यसूत्न भी कहते हैं। मेपाल में 
इनकी पूजा दोती है | 

सदम-सुण्डरीक-महायान के वैयुल्य उ््ों का सपोत्दृष-मन्य सद्ध्म पुएडरीक है । महाप्रान 

की पूर्ण प्रति. होने के बाद ही समयतः इस गन्य की रचना हुई। इस ग्रन्थ का सतरादन ई० 

१६१ रमे प्रो, एच, कर्न और शो, उुम्यिठ नजियो से क्या है। 'सद्धम पुएडरीक! नाम के बारे 

में एम, अमिसारी कहते हँ--'पुएडरीक? अर्थात्‌ क्मदाः शुद्धता और पूर्णता का चिन्ह है | 

पंक में उत्तन होने पर भी निस प्रकार कमल उससे उपलितत नहीं होता उसी प्रकार बुद्ध इस 

लोक में उत्पन द्वोने पर भी उससे निर्लिप्त रहते हैँ | यद्द अन्य चीन जापान आदि मदायानधर्मी 

!। देशों में बहुत पत्रित्र माना जाता है । चीनी भाषा में इस मूल अन्य के द अन॒वाद हुए, जिसमें 

सजसे पटला अनुवाद ईस्वी सन्‌ २२३ में हुआ । धर्मरक्त, कुमारजीय, शानगुप्त ओर पर्मग्ु्त 

। इन शआचार्यों के अनुयाद मी पाये चाते हैं । चीनी-परंपरा के अनुसार इस अन्य पर बोषियल 


१झर यौद्ध-धर्म-दृशन 


ब्सुब्ु ने सदमपुस्डरीक्सत-्शात्र नाम की टीका लिखी थी, बिसठा आज॒ुपाद दोधिशणि और 
सनमति ने लगभग ई० ५०८ में चीनी-मात् में किया था । चौन और जापान मे सदा्म पुएडरीक 
का छुमारजीय-द्ूत अनुगाद श्रधिक लोकप्रिय है और उपपर कई टीकायें लिएी गई हैं। ईसा 
के ६शप्ें वर्ष मे जापान के एक राजपुत्र शी-तोकु-साय शि ने इसी अन्य पर एक टीका लिसी 
थी, जो झाज भी बढ़े आदर से पी जाती है। सद्धर्म-पुएडरीक का रचनाफ़ाल यद्रपि निश्चित 
नहीं है तथापि उसकी मिश्र तम्द्ृत्त भाषा, स्वूप-पूजा और बुद्ध६मक्ति आदि का विशेष वर्णन 
देफकर यह कहा जा सकता है कि महायस्त श्रौर ललित विस्तर के बाद, किन्तु ईसा के प्रथम 
शत्तक के प्रारम में, दसकी रचना हुई है। 229 ही; 

इस ग्रन्थ के अन्तिम सात अध्याय बाद को जोड़े गए हैं। यदि हम श्नका तथा अन्य 
ज्षेपक-स्थलों का प्िचार न करें तो इस ग्रन्थ की स्वना एक विशेज-पद्धति के अनुसार हुई मालूम 
पत्ती है। यह महायान-र्म के विशेर सिद्धान्तों वी एक अच्छी मूमिका है | साहित्य की हाट से 
भी यह एक उच्चकोटि का ग्रन्य है, यद्यपि इससी शेली श्राव के लोगों को नहीं पसन्द आ्रावेगी | 
इसमें है है; एक दी बात बारयार ढुदराई गई है। शैली सत्तिप्त न होकर विस्तार 
बहुल है | 

उदमै-पुरडरीक में कुल २७ भ्ध्याय हैं, जिन्हें 'परिवर्त' बहा जाता है | पहले निदात- 
प्रखिकत॑ में प्रत्य के निर्माण के विषय में कहा गया है कि यह ग्रन्थ विपुल्ययजराजः है | 

वैपुल्पसूबराब परमार्थनयावतारनिर्देशम्‌ । 
सदम पुएडरीक सत्ताय महाप्रथ वहये ॥॥ 

सूत का प्रासभ इस भवार होता है--एक़ समग्र मंगवान्‌, राजएह में एमकूपर्वत पर 
अनेक चौणाक्षत, वोधिसल, देव, नाग, शिक्षर, असुर श्रौर राजा मागघ अजातशबरु से परिवेध्त 
हो 'महानिरदेश! नाम के पर्मपयोथ का उपदेश करके अमन्तर्निर्देश-प्रतिष्ठान! मामक समाधि में 
स्थित हुए । उस समय भगपान्‌ के उप्णीप-विवर से रश्मि परहुभृत हुई, जिछतते सभी बुदधपेतर 
परिस्फुट हुए | इस आश्चर्य को देसफ़र मैत्रेथ ब्रोधिसत्व को ऐसा हुआ--श्रहदो | 
भावान्‌ का यह प्रातिदायं किसी महानिमित्त को लेकर हुआ है।! मैप्रेय बोधिसल ने 
मजुभी बोधिस्ध से पाना की कि वे इसका रहस्य ब॒वावें । मंजुभ्ी बोघिएल ने 
बताया कि महार्र्म का अवण कराने के हेठ, महार्म-चपो करने की इच्छा से, भगवा यह प्राति 
हार्य देता रे हैं | पूर्व काल में भी चन्द्र, प्रदीप, नाम के तथागत हुए, थे, उन्होंने मी भावों 
फो चहुरायंसाय-सप्रयुक्त प्रतीयसमुचाद प्रवृत्त धर्म का उपदेश दिया थो दुःख का समतिक्रम 
फरुणबाला था और विर्गेण-पर्ययछायी था। जो बोधिस्ख ये उन्हें घटणारमिताशओं का तथा 
संंज्ञानपर्यवसायी घर्म का उपदेश दिया। ये भी मदानिरदेश नाम के घर्म-ययौष का उपदेश 
करने पर ऐसे ही समाधिस्य हुए थे। उछ समर उनके भी उष्णीव पिवर से ऐसी ही रिंग 
प्राइमूत हुईं थी और उसके याद उहने सृदुद्धों के परिगरह से युक्त, से दोधितलों की प्रथा 
से समस्त महावैपुस्यसूतान्व स्रद्धमुपुए्डरीकः का उपदेश किया या। आज भी मगवाव 
इस समाधि से व्युत्यित होने पर 'सड़मपुएडरीकः का उपदेश करेंगे। 


सप्तम्‌ अध्याय १४३ 


मग्यान्‌ समाधि से व्युत्यित हुए और शारिष्तत को सप्रोधित किया--“है शारियर॒त्त ! जुद्धो 
का शान, सम्पक्सम्बुद्धों क/ ज्ञान श्रायक और प्रत्येम्चुद्धों के लिए, दुर्विशिय है | ख प्रत्यय से 
वे घ्मं का प्रकाशन करते हूँ और सर्ला के मिन्न मिन्न खमाय के अनुसार विविध उपाय-तौशल्यों 
के द्वारा उनके दुख का निवारण करते हैं?। भगवान्‌ के इन बचनों को वहाँ उपस्थित 
आज्ञातकी।एडन्य आदि अहंत्‌, क्षीशास्व महाश्रायवों ने,सना। उन्हें श्राइचर्य हुआ कि 
क्या कारण है कि आज भगयान्‌ जिना प्रार्थना क्यि दी स्वय कह रहे हैं कि छुद्ध धर्म दुरतुनोध 
है ! मगवान ने जो विम॒क्ति बतलाई है उस विम॒क्ति को--निर्याण को--तो हमने प्राप्त दी 
क्या है | मगवान्‌ कैसे कहते हैँ कि बुद्ध-ान हमारे लिए दुर्किश्षेय है ! शारिपुत्र ने भगवान्‌ 
से प्रार्थना की कि वे अहर्ता के कुतूहल का, शका का, निवारण करं। भगभवान्‌ ने कहा--- 
शारिपुत्र | सुनो, मैं कहता हैं । कर 
भगवान्‌ के मुख से ये शब्द निकलते ही उस परिपद्‌ से पाच हार आमिमानिक मिछु- 
मिक्कुणी, उपासक और उपासिकायें सन से उठकर भगवान्‌ को प्रयाम वरके चले गये। 
तन भगवान्‌ ने कह्ा--अ्रच्छा हुआ शारिपुन | थ्रय सघ शुद्ध है। सुनो | हे शारि- 
पुन ] तथागत का सपघमाष्य दुर्वोध्य है । नाना निरुक्ति और निदर्शनों से और विविध-उपाय 
कौशल्यों से मैंने धर्म का प्रकाशन क्या है। सद्धर्म तब॑-गोचर नहीं है | तयागत सत्वों को शान 
का प्रतियोध कराने के लिए दी उत्पन होते हैं | यद्द मद्या इृत्य एक-ही यान पर अधिष्ठित होकर 
बुद्ध करते हैं | यहं यान है बुद्ध-यानः | इससे अन्य कोई दूसरा या तीसरा यान नहीं है | नाना 
अ्रधिमुक्तियों के लिए और नाना धात्वाशय के सत्तों के लिए, विविध उपाय-वौशल्य हैं किन्तु उन 
समी उपाय-बौशल्यों का पर्य॑ससान छुद्ध्यान में दी है। यह बुदयान ही सर्वशता-पर्यवसान, 
तथागत छान दर्शन की प्राप्ति, उसका सदर्शन, अवतरण और प्रतियोधन करनेयाला है । अतीत, 
अनागत, और वर्तमान तीनों काल में तथागतों ने बुद्ययान दी स्वीकृत किया हे | दे शारिपुत् ] 
जग सम्यकूसबुद्ध कलश, दृष्टि,सक्षीम और अकुशलमूल के बाहुल्‍्य से युक्त सत्वों के बीच पैदा द्ोवे 
हैं, तन बुद्धबयान का ही तीन थानों के रूप में निर्देश करते हें। इसलिए हे शारिपुत्र ! यो 
भ्राउक, अ्रद्वत्‌ या प्रत्येक-बुद्ध इस बुद्धयान को न मुनगे यू( न मानेंगे, वे न तो भ्रावक हैं, न 
अत हैंऔर न पत्येक बुद्ध हरी हैं। इसलिए दे शारियुत्र । ठुम विश्वास करो कि एक ही 
यान है बुद्ययान! । 
४ “दक हि यान द्ितीय न वियते 
55 तृतिय दि नैयास्ति क्दाचि लोके | 
डक शक हि काये द्वितिय न विद्यते 
न हीनयानेन नयन्ति छुद्धा/॥२ -४७ 
यह दूसरा उपाय-कौशल्य परिवर्ते है। मगवान्‌ का यद्द उपदेश सुनकर शारिपुत्र ने 
प्रमुदित होकर मगवान्‌ को प्रणाम क्या और कहा “मगयन्‌॥ झापका यह घोप् मुनउर र्मै 
श्राश्वर्य चकित हूँ । हे भगवन्‌ ! में चार-बार सिन होता हूँ कि मैं द्ीनवान में क्यों शरविश् हुग्रा । 
झनागत-काल में घुद्धल प्राप्त करके धर्मोपदेश करने का मौत मैंने गयाँवा | किन्त, मंगदल [ 
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यह मेरा ही अपराध है,न हि आपका । यदि भगवान्‌ से हम पहले ही प्रार्यना वरते तो 
भगयान्‌ दमें सामुक्कर्षिकी धर्मदेरना ( चत॒तदि-सत्मन्रेशना ) के समय ही इस श्रनुत्तरा सम्पत्‌ 
सयोधि की मी देशना देते और दम बुद्ध-बान में ही निर्यात होते | मगवन्‌ ! आन बुदध-यान का 
उपदेश सुनकर मैं इतार्थ हुआ हैं, मेरा पश्चाताप मिर गया है ९ भगवान्‌ ने कहा “हे शारि 
पुन ? में ठमगों बताता हूँ कि ठुमने अतीत-मर्तों म॒ अनुत्तरा-सम्पक्सनोधि के लिए मेरे पास ही 
चयी प्रणिधान किया हे, किन्‍्ठ ठग उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हो और अपने को निर्माण 
प्राप्त सममते दो ९ पूर्व के चर्या प्रणिधान-शान का वम्हें स्मरण दिलाने क लिएडी 'सिद्यमंपुएडरीक! 
नाम के इस महसवैपुल्य धर्मपर्याय का प्रकाशन आपकों के निमित्त करूँगा [९ “हे शारिएत 
झनागत काल में तुम भी पद्मप्रम नाम के तथागत द्वोकर धर्म प्रकाश करेगे | यह मेरा ध्यासुस्ण 
है, ठ॒म प्रसन्न हो ।? भगवान्‌ के इस व्यास्रण का देवा से श्रमिमन्‍्दन किया और कद्वा--भगवान्‌ 
ते पहला घर्मचकर-्म्वर्तन वाराणसी में क्या था, यह अलुत्तर छितीय धमचक परयर्तन भगगन्‌ 
ते अर क्या है। ति 


५वू मगवता वाशणस्यासृप्रिपत्तने सूगदावे घर्मचक्र प्रसर्तितमिद पुनर्भगवताथाजुत्तर 


हितीय घर्मचक्र' प्रवतितमूए |.“ * 2) 


* तय शारिपुत् ने कहा- “सगवन्‌ मैं निष्काक्ष हूँ । भगवान्‌ के व्याकरण सें मैं निषाद 
हुआ हूँ ! पर यहाँ बारह हजार ऐसे श्रायक्र हैं जिई भगयान्‌ ने ही पदले रैज्रभूमि मं ग्राहित 
किया था। आपने उनसे कद्दा था-- हि जन 

“एत्नस्यस्सानो मे मिक्तवो धर्मविनयों यदिद जाति-वराज्य्याधि-मस्ण-शोवरमतितमो 
निर्वीणसमस्सरण [९ कै 

इन्हें भगवान्‌ के इस ह्वितीय धर्मयक प्रस्तंन को मुनकर विजिक्षित्सा हुई ।म गयानू इँ 
निशक करें? | तय भगवान्‌ ने क्द्ा--शारिपुत्र ! में हुम्दू एक उपमा| देता हूँ । यहाँ विश 
नगर में एक मटाथनी पुरुष हे ।£ उसके कर बच्चे हैं | उसके निवेशन में यदि आग लग बाव 
और उसमें उसके बच्चे बिर जायें और निकलने दा ०क ही द्वार हो, तन बह पिता सोचता है 
कि बच्चों को खिलौने श्रिय हैं और मेरे पास कइ सिलौने हैं लैसे,कि गोरय, अजरथ, “मगर, 
इत्यादि] भर वह बच्चों को पुकारकर याहता है--घचो । आओ ! सिलौने लो | तन ये व 
खिलौने के लोम से शीम्र बाहर थ्रा जाते हैं | दे शारिपुत! बह पिता उन सुमी बच्चों को 
सर्वेत्ट् भोसथ ही देता है | अजरथ या मृगरथ, जो दीम है, उसे नहीं देता। ऐसा क्यों! 
इसीलिए कि वह पुरुप महाधनी है, उसका कोश और कोछागार सम्पूर्ण है। ये सभी मेरे पुत 
हैं। मुफे चाहिये कि मैं ससक़ो समान मानकर 'महायानः ही दूँ क्या शारिपुत् । उत्त पिता ने 
तीन कानों को बताकर एक ही 'महायान? दिया इसमें क्या उसका सृपावाद है! शॉरिपुर्र कहा-- 
“नहीं, भगवन! । “साधु, शारिपुत | तथागत सम्बकू-सम्दुद्ध भी महोपायक्रौशल्वशनपरमप्ारमिता- 
प्राप्त मदाकादशणिक, हितेपी और अनुकम्पर हैं | वह सभी सत्रों के पिता हैं | ( भर उल्‍वेग 
सत्माना पिता ) छु खरूपी निवेशन से बाहर लाने के लिए. वह आवक्यान, प्रत्येक बुद्याव 
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और बुद्धयान बताते हैं लेकिन अन्त में वह सबको बुद्धयान की ही देशना करते हैं। वही 
ओए्यान हैं, वही महायान है | यह औपम्य-प्रखिते नाम का तीसरा परत है | 


४ .  शारिपुत्र के बारे में मगवान्‌ ले जो व्याकरण किया उसे सुनकर आयुप्मान्‌ छुमृति 
महांकाश्यप, महामौद्गल्यायन हामौद्‌गल्यायन आश्चर्य-चकित हुए ओर उन्होंने भगवान से कद्ा $--भगवन ! 
इस मि्षु-संघ सें हम जीणे, वृद्ध, एवं स्थविर संमत हैं; हम निवारण को भाप्त हैं; इसलिए 
अनुत्तरा सम्यकू-संबोधि के विपय में हम निरुद्मम हैं | जब भगवान्‌ उपदेश देते हैं तव मी हम 
शत््यता, श्रमिमित और अपरसिद्धित का दी विचार करते हैं, किन्तु मगवान्‌ से उपदिष्ट घुढ- 
धर्मों मे या बोधिसत्व-विक्रीडित,में हमें .स्पृद्य उत्पन्न नहीं हुई है [! मगवन्‌ | हम तो मिर्बाणः 
संज्ञी ये | अब भगवान्‌ ने तो यह भी बताया कि हमारे. जैसे अहंत्‌ भी संगोधि की प्राप्ति करके 
तथागत बन सकते हैं | थ्राश्रर्य है मगवन्‌ | अदूसुत्‌ दे भगवन्‌ | अ्रचिन्तित, श्रपरार्थित ही 
भगवान से एक अ्रप्रमेय-रून हमें आ्राज मिला है। यह अ्रधिमुक्तियखित नाम का चौथा 
परिवर्त है | जैसे कोई जात्यमध हो और वात, पित्त, श्लेप्म से पीड़ित हो; उसे कोई मदावैद्य 
अनेक औषधियों से व्याधि का प्रशमन कर दृश्टलाम करा दे, उसी प्रजार तथागत एक मदावैय 
हैं, मोहान्म-सत्व जालन्ध हैं | राग, देप, मोह, बात, पित्त, श्लेप्म हैं; शज्यता, अनिमित्त और 
- श्रप्रणिहित औषधि या निर्वाण द्वार- हैं | इस शत्वतादि पिमोक्षछुलों की भायना करके अ्रविद्या 
का निरोध करते हैं । श्रविया के निरोध से संस्कार का “नियेध और क्रम से इस मद्दान, हु.स्व- 
स्कंन्ध का निरोध “होता है । इस प्रकारं धह न” पाप में स्थित होता है न कुशल में प्रतिष्ठित 
होता है| यही उस जन्मात्थ का चक्षु-लाम है॥..| *« ४ + 


जिस प्रकार अन्ध को चछु को लाभ होता है “उसी प्रकार यहं श्रावक और प्रत्येक- 
बुद्धयानीय है । बह संसार के क्लेशम्धनों का छेद करके पडुगतियों से- और त्रंधातुक से मुक्त 
होते हैं | इसी से भ्रायकयानीय ऐसा मानता है और , कहता भी है--“दूसरे कोई अ्भिसम्बो: 
“द्रव्य धर्म अब बाकी नहीं है| मैं निर्वाण को प्रास्त हुआ हूँ।” तय तथागत उसे धर्म की 
देशना करते हूँ कि जो सर्वधर्मो” को प्राप्त नहीं हुआ उसका निवाणु कैसे $ तंवर मगवान्‌ उसे 
बोधि में स्थिर करते हैं | बोधिचित्त को उत्पन्न करके वह न संसार में स्थित होता है थ्रौर न 
निर्वाय को ही प्राप्त होता है। वह अ्धातुक का अवबोध करके दश दिशाओं में शत्य 
निर्मितोपम, मायोपम, स्वप्तमरीचिकोपम, लोक की देखता है | बह सब धर्मों को अ्रनुलन्न, 
अनिदद्ध, अबद, अमुक्त-स्वमात में देखता है हि हा 

दे काश्यप | तथागत सत्वदिनय में सम हैं, असम नहीं । चिस प्रकार चन्ध और सूर्य 
की प्रभा स्वत्र सम होती है इसी प्रकार सर्यश्-शान चित्तप्रभा पंचगतियों में उत्पन्न सत्वों में उनके 
अधिम॒क्ति. क्रे अनुसार मदायानिके, प्रत्येक्दुद्धयानि , श्रीर भाउम्यानिकों में सममाय से सदस॑- 
देशना को प्रवर्तित करती है । इससे सर्वश्अह्ञनम्ममा की स्सी प्झ्मर न्यूनता क्विंगा अविरिकदा 
समावित नहीं होती 4 हे काश्यप | यान तीन नहीं हैँ; केवल सत्र ही अन्योन्व-चान्ठि 
उनके अनुसार तीन यानों की प्रशापना दै। 
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तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने मगवान्‌ से पूछा--भगवन्‌ ] यदि त्तीन यान वास्तव में 
नहीं हैं. तो भाषक, प्रस्येक्चुदर और ब्रोधिसत्व यह तीन प्रशक्तियां क्यों हैं ! 
भगवान्‌ में कद्दा--/है काश्यप ! जिंक प्रकार झुम्मकार एक ही मृत्तिका से श्रनेक 
भाजन, बनाता है; उनमें से कोई गुडभाजन, कोई घृतन्माजन और कोई छ्वीर-भावन दोतो है। 
इससे मृत्तिका का नानात्व वो नहीं होता; किन्द॒ दब्यप्रचैपमाल से भाजनों का नानात् होता है। 
इसी प्रकार है. काश्यप | चुदयान ही बास्तव में एक यान है,दूसरा या तीसरा कोई याननहीं है ।? 
तब आयुध्मान्‌ महाकाश्यप ने पूछा --भगवन्‌ ! यदि सत्व नानाधिमुक्त हैं और वे 
सधातुक से निसत हैं तो-क्या उनका एक ही मिवाण है या दो या तीन हैं भगवान्‌ ने 
कहा--काश्यप ! सर्वधम-समतावबोध से ही निरवीण होता है।. वह एक़द्दी दै,दोया 
तीन नहीं ।” मद्गाकाश्यय आदि स्थविरों का यह वचन सुनकर भगवान्‌ ने कद्मा-सखाव, साई, 
महाकाश्यप ! ठमने ठीक ही कह्दा है । हे काइयप | तथागत धर्मस्वामी, धर्मरण और प्रश्न हैं। 
वे सर्वधर्मों का युक्ति से प्रतिपादन करते हैं । जिस प्रकार इस बत्रिसाहइसमदासाहस-लोकपात में 
बृष्वी, परत और गिरि-कन्दरों में: उत्पन हुए. जितने ठृण, गुल्म, ओषपधि और बनस्पतियाँ ईं, 
उन, सब॒षो महाजल मेत्र समकाल में वारिधारा देता है, वहाँ यद्यपि एक धस्णी पर, ही तश्ण 
एज कोमल ठुण, गुल्म, ओऔषधियाँ और मह्दद्वुम मी प्रतिध्ति हैं. और वे एक तोय से अमि- 
प्यन्दित हैं, तथापि अपने अपने योग्यतातुरूप हो जञ्ञ लेते हैं. और फल देते हैं। ठीक इसी 
प्रकार जत्र तथागत इस लोक में उसब होकर धर्म-वर्षा करते हैं तब बहुल कृत उनसे धर्म 
करने श्राते हैं । तथागत भी उन सत्तों के भरद्धादि इख्रिय, बी और परापरवैमात्रता को बातवर 
मिन्न-मिन्न धमेपीयों का उपदेश करते हैं। सत्य मी यथावल सयास्थान सर्वशपर्म में अभि 
होते हैं | जिस प्रकार मेष एक जल है. उसी प्रकार तथागत जिस धर्म का उपदेश देते हैं वह 
स्वत एकरस है---विमुक्तरंस, विरागरस, निरोधस्स और सर्यशज्ञान-पर्यवसान है । इस सर्यशश्ञान- 
परवान धसे का उपदेश देते समय तथागत श्रोताओं की हीन, मशयर्म और उत्कृष्ट श्रधिम॒र्ति 
को भी घानते है। इसलिए काशयप ! मैं निवीणपयौवसान, नित्परिनिर्वृत्त, एकमूमिक और 
आकाशगतिक अधिम॒क्ति को जानकर, सल्लों के रक्षण के लिए, सहसा सर्वशज्ञान यो प्रकाशित 
नहीं करता | इसलिए, तुम मेंरे आज के उपदेश को इुर्विशेव मानते दो। इसलिए हे वाश्यप 
ओषि की प्राप्ति दी वास्तविक प्राप्ति है हि 
प्रज्ञामध्यव्यवस्थानास्त्येकजिन * डच्यते 
शत््यज्ञानविद्दीनलवाच्छावक-  संप्रमाष्यते ॥ 
सर्वर्मावबोधातु - साम्यक्संबुद्ध उच्यते। 
है तेनोपायशतैनित्यं धरम देशेति प्राशिताम्‌ || 
दि [५, २०३] « 
यह श्रौषधी-परिबर्त नाम का पंचम परिव्त है । 
व्याकरण-परिते नाम के छुठे परिवत में अनेक शआवक्‍्यान के * स्थविरों के बारे में 
व्यूकर्ण किया गया है। छुद्ध कहते हैं कि “शआरावक काश्यप मविष्य में.रश्मिप्रमास नाम है 


हब 
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तैथागत होंगे, स्थविर सुभूति 'शशिकेतः नाम के तथागत होंगे; महारात्यायन जाखूनदप्रभास नाम 
के तथागत होंगे भर स्थविर महामौद्गल्यायन तमालपतचन्दनगन्ध नाम के तथागत होंगे''इत्यादि। 
पूर्वयोग-परिवर्त नाम के सत्तम परियत में अतीतर्ाल के एक महामिजश्ञाजानामिम्‌ नाम 
के तथागत का और उनकी चर्या का वर्णन है। पचमिक्ुशतम्यारुस्ण-परिवत में पूर्ण मैत्राययी 
पुत आदि अनेक मिन्ुझ्रों के बुद्धुत्न प्राप्ति का व्याकरण क्या गया है | नवम व्याकरण-यरिवर्ते 
में आयुष्मान्‌ आनन्द और शहुल आदि दो सहस्त श्रायकों के बारे में भी बुद्धल-प्रात्ति का 
व्याकरण है। दशम घर्ममागक-परिसर्त में मगयान्‌ कद्धते है कि इस परिषद्‌ में जिस किसी ने 
इस धर्मपयौय की एक भी गाथा सुनी हो या एक चित्तोत्ाद से मी इसकी अनुमोदना की हो 
वे सभी अनागत काले में बुद्ध को प्राप्त करेंगे । एकादश स्तृपसदर्शन परिवर्त में बताया गया 
है कि इस धर्मपर्याय के उपदेश के बाद भगवान्‌ के सामने ही परिषद्‌ के मध्य से एक सप्तरन- 
मय स्तूप अभ्युदूगत हुआ और अन्तरिक्ष मे प्रतिष्ठित हुआ । भगवान्‌ ने कह्य--छे बोधिसल् [ 
इस महास्तृप में तथागत का शरीर स्थित हैं उसी का यह स्वूप है, इस परिबर्त में भगवान्‌ के 
अनेऊ प्रातिहाय॑ वत्ाए गऐ. हूँ जो अद्भुत धर्म है । इस स्तूप में भी बुद्ध का एक विश्वरूपदर्शन 
जैता दर्शन प्राप्त होता है उसका दर्शन-सागर नागराज की कन्या को हुआ बिसने परममक्ति 
से अपनी महार्घ-मरणिण भगवान्‌ को समर्पित किया। उसी क्षण सर्यलोक के सामने उस नागकन्या 
का स्रीन्द्रिय अ्रतर्दित हुआ और पुरुषेद्धिय” प्राप्त हुआ | वह वोधिसत्व के रूप में स्थित हुई। 
बारइवें उत्साह-परिवर्त में अनेऊ़ बोधिसत्त और भिछु भगवान्‌ से कहते हैं “मगवन्‌ | आप इस 
धर्मपर्याय के विषय में अल्पोत्सुक हों । हम तथागत के परिनिर्ृत्त होने पर इस घर्मपर्याय को 
प्रकाशित करेंगे । यद्यपि भगपन्‌ [ अनागत काल में सत्व परीत्तकुशल मूल और _अ्रधिमुक्ति 
बिरहित होंगे तथापि हम शान्ति को प्राप्त करके इस सूत्र को धारण करेंगे, उपदेश फरेंगे, 
उसे लिखेंगे | ग्रपने काय और जीवित क्रा उत्त्ग॑ करके भी हम इस सूत्र का प्रकाशन करेंगे ! 
भगवान्‌ इस विपय में अल्पोत्सुक, निश्चिन्त हो ।! 
उस समय मद्गाप्रजापती गोतमी और मिक्ुणी राहुल-माता यशोधरा उसी परिषद्‌ में 
दु सी होकर बेटी थी कि मगयात्‌ ने हमारे बारे में खुद्धलय का व्याकरण क्यों नहीं किया । मग- 
बान्‌ ने उनके चित्त का विचार जानकर कृपा से उनका भी व्याकरण किया | _- 
.... सुसविहार-पखित॑ नाम के जयोदशनसरिवत में मगवान्‌ बताते हैं कि चो बोधिसल 
झाचार गोचर में प्रतिष्ठित हो, सुस-स्थित हो, धर्मप्रेम से पूर्ण हो और मैतरी-विहार से युक्त 
ही ऐसा ही बोधिसत्व इस घमपर्याय का उपदेश करने योग्य है | 
चतुर्दश वोधिसत्व प्रथि्री-वियर-समुद्गम परिवर्त में गगा नदी बालुकपम धख्या के 
चोधिसलों का दर्शन होता है। तथागतायुपप्रमाण-परिवर्त नामक पद्रहुवें पसिवत में बुद्ध के 
लोकोत्तर माय वा परिचय मिलता दे । 
वहाँ भगवान्‌ कहते हें--हे कुलपुओों ! लोग ऐसा मानते हैं कि मगवान्‌ शाक्पमुनि ने 
शाक्यदुल से अ्रभिनिष्कमण करके गया में वोधिमण्ड के नीचें अदुचरा सम्यकूसगरेधि की प्राति 
की है | दे कुलपुत्र ! ऐसा नहीं है। अनेक कोटि कल्पों के पदले ही मैंवे तम्यज-सतोधि की 
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प्राप्ति की है | जब से मैंने इस लोक्धाठु में सत्यों को ध्मोपदेश देना प्रारंभ किया है, तद से 
आजतक मैंने जिन सम्यक्‌ सम्बुद्धों का परिकीवन किया है, दीपकर प्रति तथागतों के निर्योण झा 
जो वर्णन किया है वह स॑ मैंने उपाय-हौशल्य से घर्मदेशना के लिए ही क्या है | यो सतन 
अल्यबुशल मूल सयुक्त है, उन्हें मैं कहता हूं कि मैं दहर हूँ, अभी ही मैंने सम्यकूसम्ोधि की 
ग्राप्ति की है | यह भेश कहना केयल सलयों के परिषाचनार्थ ही है। सत्वों के विनय के लिए 
ही ये सर्वधर्मपयीय हैं । सत्वों के ही उपकार के लिए तथागत आत्मालम्मन या परालम्बत पे 
उपदेश देते हैं । किन्तु तथागत मे सत्य का इशन किया है कि यह प्ैधातुक न भूत है न श्रभूत, 
न सत्‌ है, न श्रस्त्‌, न ससार हे, न निर्याए | चस्तुत। भगवाव्‌ चिखाल से अभमिसुद्ध है 
और अपरिमित आयु में स्थित है । तथागरत अपरिनिरेत्त हैं, केवल वैनेयवश होकर परिनिर्वाण 
को बताते हैँ -- 


अपरिनिदृतस्तथागत परिनिरवाणमादर्शपति चैनेयवरेन | तथागत का ्रादुभीत इुलंम 
है। यह बताने से वे लोग बीगीरम में उत्सादित होते हैं| इसीलिए में परिनिर्वाण को प्राप्त 
. न होते हुए मी परिनिाण को प्राप्त होता हूँ । यह रपावाद नहीं है; यह मद्दकर्णा है। 


सोलहवा पुण्यपयौय परिवते है | सनहवा अनुमोदना-पुण्यनिर्देश परिवत है | उसमें 
कहा है कि जो इस सूत्र की अनुमीदना करेगा वह शक्रासन और अश्लापन का लागी होगा। 
श्र्ठारहवें धर्मगरण॒कानुशस परिवर्त में इस सूत्र के धर्मभाणक के गुणों का वर्णन है। उद्बीसपे 
सद्ापरिभूत-परिवर्त में इस छू े निन्दरों के विषाक बताये गये हैं| घीसर्वाँ तथागत घर्मामि- 
ससकार-यखित है | इफीसं धाएणी परिवतत में इस धर्मगगीय की रकापरणगुत्ति के लिए शरगे 
धारणी' मंत्र दिये गये हैं। बाईसवें मैप्रप्यराज-यू्-योग-परिवत में मैपप्ययाण बोषिसल की 
च्वयी का वर्णन है। तेईसें गद॒गदस्वस-परिवर्त में, गदगदस्पर चोधिसत्वय का खाद दै। चौबीणे 
अमन्‍्तमुफ्परिवत्त में अव्तोक्तिश्वर बोधिनत्व की महिमा का श्रदूभुत वर्णन है। मक्तिमोी 
की चरम को्ि यहाँ मिलती है। प्चीसों शुमब्यूदराज पूवुगोग-पासिर्त में शुमयूह नामके 
राजा की कथा है | दुन्बीसपें समन्तमंद्रोत्ताहन पखिते में बताया गया है. कि समस्तमद्र बाकि 
अन्य बुढच्षेत बोधिसत्व सदर्म पुण्डरीक के शवण के लिए. गद्धकूट पर्वत पर आता है | श्रम 
परिवर्त का नाम दै अजुपरीन्दना-यरिवते | सद्धमैपुएडरीब का उपदेश करने पर मुगवान पर्माटत 
से उडे और उन्होंने समी बोघिसत्नों को सग्ोधन करके कहा--हे कुलपुत्रों | अत्स्य क्सों 
से सपादित इस सम्यकू सवोधि को मैं तुम्हें सापता हूँ | बद् जैसे विपुल और विद्वार को मर 
हो ऐसा करो | समी बोधिसर्यों ने मगवान्‌ का अमिनन्दन किया | यहाँ सदमे पुस्दरीक पत 
समाप्त होता है। 

सद्धर्म पुण्डरीक यू के इस सक्षित अवलोकन से महायान वैद्ध-धर्म का हीगयात से 
सक््च स्पष्ट होता है। शारिपुत, मौद्‌गल्यायन जैसे घुरीण स्पविर शर्तों को छुद्धयान मी 
दीक्षा देने के लिए भगवान्‌ ने यह ट्वितोव घर्मचक्रप्रबर्तन किया है। पालिमस्यों में मंगवाव्‌ की 
उपदेश दो अकार का बताया जाता है। एक केवल शीलकथा, दानकथा, आदि उपाक्षोचिंत 
धर्म बी देशना है, दूसरी “सामुकूकसिका धम्मदेसना? है जिसमें ऋतरायरकत्म का उपदेश 
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चो भिक्तु होने योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है। सद्धम पुण्डरीक में चतुराबसत्य की देशना 
और सर्यत्त ज्ञान-यर्ययसायी देशना यह दो देशनाएँ हैँ | ये द्वितोग देशना मंगयान्‌ ने शारिपुत् 
को पहले दी क्यों नहीं दी १ इसका उत्तर यह है कि यद मगवान्‌ का उपायकौशल्य है | द्वितीय 
देशना ही परमार्य देशना है। इस द्वितीय धर्मचक्र-ग्रयतन में शारिपुत् आदि समी महदास्थविर 
अद्ढतों को तथा महाप्रजापती योतमी आदि स्थविग्यों को आश्वासन दिया गया है कि वे 
समी भविष्य में बुद्धल को प्राप्त होंगीं। द्दीनयान में उपदिष्ट धर्म भी बुद्ध वा ही है | उसे 
एकान्तत मिथ्या नहीं कहा है | वह केवल उपाय-सत्य है। परमार्य-सत्य तो घुद्ययान ही द | 
इस प्रकार मह्ायस्तु और ललित विस्तर में हों हम भगवान्‌ का लोकोत्तर-स्वरूप देखते हैं | 
सद्धर्म पुण्डरीक में यह स्परूप अधिक रपट होता है । 


सद्धमे-पुणडरीऊ में यद्यपि घुद्धयान और तथागत की महिमा का प्रधान वर्णन है तथापि 
इस ग्रन्य के कुछ अभध्यायों में अवलोक्तिश्वर श्रादि बोधिसतों को बुद्ध के तुल्प स्थान 
दिया गया है| समन्तमुस-पसिर्त नाम के चौयीसर्यें परियत में अयनोक्तिश्वर बोधिसत्य वी 
मदाकरुणा का अदूभुत्‌ वर्णव है। अन्य वोधिस्व और अबलोक्तिश्बर बोधिसल में 
अन्तर यह है. कि अवलोस्तिश्वर बोधिसत्य ने बोधि की प्राप्ति की है, डिन्तु जग तक समार 
का एक भी सत्य दु स में बद्ध रहेगा तस्तक निर्वाण प्राप्त न करने का उनता संउत्य है। 
वाल्त में वे बुद्ध दी हैं, किन्ठ लिस प्रकार अन्य छुद्ध निर्रण को यथा समय ग्रात्त होते हैं उस 
प्रकार अवलोक्तिश्वर निर्वास में अवेश न करेंगे | बे सदा बोधिसल्व की साधना से समप्न हैं। 
इससे उनकी श्रेश्ठता कम नहीं होती । सद्धर्मपुण्डरीक में कह्य है-- के 


यब्च कुलपुन द्वापप्डीनां गगानदीवालुकासमाना बुद्धाना मगयता सुत्कार कृत्ा पुण्या 
मिसस्कारो पश्चावलोकितेश्वरत्थ बोधिसलस्य महासत्वस्थान्तश एक्मपि नमल्कार लुर्योन्नामधेय 
च धारवेत्समोड्नधिकोब्नतिरेक पुण्यामिस॑स्कार उमयतों मवेत्‌ । [ सद्धम॑० परिवर्त २४ 3 


अवलोकितेश्वर वोधिसत्व का नाम मात्र मी अनेक ढु सो और. श्रापदाशरं से रक्ञण 

करता है | महान्‌ अमिस्कन्ध से, वेगवती नदी के मय से, समुद्रप्रबास के समय कालिकरायात से 

रक्षण करने की शक्ति एकमात्र श्रवलोक्तिश्वर के नामोचारण में है। अनलोकितेश्वर की 
अक्ति में बोधिसत्व-उपासना का प्रयन्र प्रारम हम देखते हैं । 


कछ्षारयद-म्यूद-कारणड-व्यूह नाम के एक मदायानयूत्त मे इस बोधित्ल की मद्दिमा का गाने 5 
है | इसे गुण-कारएड-व्यूह भी कहते हैं। यह अन्य गद्य ओर पद्म दोनों में मिलता है। गदय 
कारणड-ब्यूह को सत्यत्॒तसामश्रमी ने ई० श्य७३ में प्रकाशित किया था | पद्म कास्एड-ब्यूद म 
एक विशेष सिद्धान्त का उल्लेय है । सदर्म पुरदरीक में ही गौतमडुद्ध की,अनेक क्यों के प्ले 
ही, बीतरागता या डुद्धल्व की प्राप्ति का वर्णंन मिचता है| पद् कारएड-स्यूड में थआरादियुद्ः की 
कहपना मिलती दै। योगदर्शन के नित्यमुक्त और सर्वे ईश्वर वी कल्यना से यह कल्यना 
मिलती जलती है। इतना ही नहीं यद्द श्रादिवुद्ध चगत्‌ का कर्ता मी हे! पमस्त-निरव के 


'घ० बौद्ध-घरे-दुशन 

प्रारम में 'खयम्भू! या आदिनाथ! नाम के आदिबुद्ा/ प्रकत हुए और उन्होंने समाधि से 
विश्व को निर्मित किया । उनके सत्य में से अवलोकितेश्वर की उसत्ति हुई, जिसके शरीर से 
देवों वी सृष्टि हुईं। यहाँ हमें पुराणों का रा वर्णन दृश्गोचर होता है । मैत्रेयनाथ अपने 
महायान-सज़ालकार (६; ७७ ) में कहते हैं. कि ध्यादिबुद्/ कोई नहीं हे। इस सएडन 
अनुमान द्ोता दै कि आदिवुद्ध की कल्पना ईसा फी चौथी शत्ती से पदले की है.। शकलो- 
कितेश्वर भक्ति-सम्प्रदाय इस समय में सूत्र प्रचलित था। इसका प्रमाण यह है कि चीनी 
पर्यय्क फाहियान ने ( जो ईसा की चौथी शतती में भारत आग था ) छका से चीन जाते समय 
समुद्रप्रवात में तूफान से बचने के लिए. अबलोकितेश्वर की प्रार्थना की थी। अवलोकितेश्वर 
के अनेक चित्र और मूर्तियाँ मिली हैं, जिनका समय ५ वीं शती के समीप का माना जाता है 
इस पद्च प्रन्य का तिब्बती अनुयाद नहीं मिज्ञता है किन्तु गद्य कास्एंट्यूइ का तिब्यती भापान्तर 
इस्थी-सन्‌ ६१६ में हुआ था, जिसमें आ्रादिवुद्ध का उल्लेस नहीं है । 


कफारएड-व्यूह मे अयलोक्तिश्वर की महाक्सुणा के अनेक वर्णन हैं| वह अवीसि नरक 
कं जाकर नारफियों को ठु स से बनाती है। बह प्रेत, भूत तथा रास को भी सुस पहुँचाती 
हूं। झवलोकितेश्यर केयल करुणामूर्ति ही नहीं है। बह सष्टि का खत भी है। उसका रूप 
विराट है | उसकी गँजों से से और चक्र, भर, से मदेश्य< भुजाओं से ब्रह्मन्‌, श्राद्ि देव 
हृदय से नारायण, अन्य दन्‍्तों से सरस्वती, मुस से मश्त्‌+ पैरों से प्थितरी और पेट से बस्ण 
उद्मन्न हुए हैं| उसकी उपासना रतगौपर्ग की प्रापक टै। वाएस्डस्युड मे हम तत्र और मर 
को भी पाते हैं। “5७ मणि हूँ” यद्द पडच्र मत, यो आज भी तिल्ल में प्रतिष्ठा प्राप्त 
है, पहली बार कारण्ड-ब्यूह मे मिनता है। कुछ विद्वानों के अनुसार मशणिपन्ा अयनचोक्तिशतर 
की अर्धगिनी है | इस प्रकार कारणड-व्यूह में हम आदिबुद्, सशखुदछ और मत्र, ततों में 
समन्वित चौद्धूर्म का और मक्तिमार्ग का दर्शन दोता है| 


अक्षोभ्य-व्यूह व करुणा-पुण्डरीक--“अदोभ्वल्यूह? और “करुणा पुण्डरीक ! 
नाम के और दो सतजान्‍्यों में अनुक्रम से बुद्ध यक्योग्य और पद्मोचर के लोक, 
बा वर्णन मिलता है। ये ठोनों ग्रन्य ईसा की चौथी शतती के पहले चीनी भाग में 
अनूदित हुए. थे | चोधिसत्य अवलोकितेश्वर से सम्बद्द एक बुद्ध हैं, जिन्हें अमिताम कहते है | 


 सुखावती-व्यूइ-छुखायती व्यू नामक महायान छत में बुद्ध अमिताम के सुलायती लोक 
का वर्सन है | सख्त में इसके दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं | एक ग्रस्थ विस्वत है और दूसरा सह्चिप्त। 
पहले का प्रकाशन और अग्रेजी मापान्तर मैक्समूलर ने, दूसरे का फ्रॉच-मागान्तर भी जापानी 
विद्वानों ने किया | हर डर 


“पुएुय समार” को कल्पना सुखावंती-व्यूह में अधिक प्रवचन है । सुखावती, यद बोदों को 
मन्दनवन दे ज्दाँ बुद्ध अमिताम का, जिन्हें अमितायु भी कहते हूं, राज्य है। जो शक्ति 
पुस्यक्षेभार को प्राप्त करके झुत्यु के समय बुद्ध अमिताम का चिन्तन करता है. वह इस बुंढलोक 
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को प्राप्त होता है | इस घुद्धलोक में नरक, प्रोत, असुर और तिर्यश्वलोक का अभाव है। वहाँ 
सदाकाल दिन है, रात्रि नहीं है। सुदावती में गर्भन जन्म नहीं है | वहाँ सभी सत्व[ओऔपपादुक 
हैं श्रौर कमलदल से उद्भुत होते हैं। यहाँ के सत्व पाप से सब॑था विरत हैं और प्रश्ञा से 
संयुक्त दें । ] 

दीर्घ सुखावती-ब्यूह के कुल बारह भाषान्तर चीनी भाषा में हुए थे जिनमे से आज 
केवज्ञ पाँच ही चीनी त्िपिठ्क में उपलब्ध हैं। इनमें से सबसे पुराना भागन्तर ई० सन्‌ १४७ 
और १८६ के बीच का है | संक्तिसत युझ्ञवती-व्यूह का चीनी-भावान्तर कुमारजीव, गुरमद्र, और 
शुआन च्यांग ने किया था | अ्रमितायुरध्यान सूच नामक एक और ग्रस्थ चीनी भाषा में उपलब्ध 
है, जिसमें सुलावती को प्राप्त करने के लिए श्रनेक ध्यानों का वर्णन है। शवान्दियों से ये तीन 
अन्य चीन और जापान के श्रमितायु के उपासफ्जद्धों के पविन्न ग्रन्थ माने जाते हैं। वहाँ 
आज भी अमिद के माम से अमितायु की पूजा प्रचलित है श्र जापान में जोडो-शु और 
शिन-छु ये दो बौद्ध सम्प्रदाय केवल श्रमितायु के ही उपासफ हैं । 


आय॑बुद्धावतंसक--त्रो धिसक्त-उपासना का प्रमप्रकर्प ह_म र्यनुद्धावतंसकः नाम 
के महायान झत में पाते हैं। इस अन्य का उल्लेस महाव्युपत्ति ( ६४५, ४ ) में 
आता है। चीनी त्रिपिकक और तिव्बनी वाजुर में अ्रवतंसक-साहित्य पाया जाता है। 
इस नाम का एक बौद्ध-निराय ईसा की छठी शत्ती में उत्पन्न हुआ । उसी का यह 
पविन्र-प्रन्य है। जापान का केगोन-( £68०॥ ) निकाय भी इसे मान्यता देता है। 
चीनी परम्परा के अनुसार छु. मिन्न-मित्र श्रवतंधक-ूत्र थे, जिनमें छत्तीम हजार से 
लेकर एक लक्ष गायाशओ्रों का संग्रह है। इनमें से छत्तीस हजार गाथाश्रों का चीनी- 
भाषान्तर बुद्धमद्र ने श्रन्य मिक्तुओं के सहयोग से ई० ४१८ में किया था। शिक्षानन्द ने 
४४००० गाया-अन्य का भाषान्तर सातवीं शत्ती में किया था। अ्रदतंसक-सत मूल संख्त में 
अभी उपलब्ध नहीं है । किन्ठ गण्ड-व्यूह-मद्यायान! चूत नामक ग्रन्थ संस्कृत में मिला है जो 
चीनी अवर्तंसक सूत्र से मिलता जुलता है | इस ग्रन्थ का प्रकाशन डाक्टर सुजुकी ने कियोये से 
सन्‌ १६३४ में किया था। 


गणड-व्यूड--पो धिसत्व-उपासना के अ्रध्ययन में गण्डब्यूह-मद्रायानवृत्त महत्वपूर्ण है। 
ग्रन्थ का धरारंम इस प्रकार है । एक समय मगवान्‌ श्राउस्ती के जेतयन में मद्दाब्यूह कूटागार में 
विद्यार बरते थे | उनके साथ समन्तभद्र और मंजुभी आदि ममुस पाँच, हजार बोधिसत्व थे। ये 
सभी बोधिसत्व 'समन्तमद्र-बरो िसत्व-चर्याः में प्रतिष्ठित ये। दे सवृज्ञातरां ज्ञानामिलापी ये । उन्होंने 
इच्छा की कि भगवान उन्हें-(पू॑-सर्वश्ञता-प्रस्थानः आदि अनेक चर्यायें तथा 'तिथागत सांसल- 
देशना-नुशासनी प्रातिदार्य” आ्रादि झनेक प्रातिदायय व्तायें | तत मगवान--सिंद विशुग्गित माभ 
की समाधि में समाहित हुए और उसी समय श्रवर्णनीय आरतिहाय॑ दिसलायी पढ़े । जिद पते थे: 
लिए आगे दिशाओं के सहस्तों बोघिसत्व बहा श्राकर उपस्थित हुए. । वहा उपत्तित सभी भोभि- 
एृूल्ों ने इस मद्दान, प्रातिद्ार्य को देखा। वहीं पर शारिपुत्र, मौदुगल्यापग, मधता्प, शादि 


$१३ औद्ध-अम-दर्शन 


प्रमुख मद्राशायक उपस्थित ये | लेकिन वे इस शत प्रातिह्यय को देख मे सके। वि प्रकार 


गंगा मद्ानदी के दोनों तीर पर सैकड़ों प्रेत छुतिपासा से पीरित होकर अमण करते हैं किन्तु 
उस गगानदी के जल को नहीं देल सकते, या देखते भी हैं तो उसे मिरुदक और शुष्क ही 
देफते हैं, उसी प्रकार वे स्थबिर मद्ाश्रावक जैतवन में स्थिर होने पर मी सर्वशताविपक्षिक अविद्या 
के पस्ल के कारण तथा सर्मझवा भूमि कुशलमूल के अपरिग्रद के कारण तथागत के उस महान, 
प्रातिद्वार्य पी देस ये सके । तन समन्तमद्र बोधिसत्य ने उस बोधिसत्य-परिषद्‌ को भगवाद्‌ के इस 
मद्दाव, समाधि और प्रातिद्वार्य का ग्रकाशन और उपदेश क्या । तब भगवान्‌ ने उन वोधिसलों 
को लिंद विजुम्मित-समाधि में संनियोजन करने के देत अ्रृविररान्तर के उर्शकोश से धमंथात 
समस्त द्वार विश््ति ववध्वावमात नामक रहित निश्वारित क्या। जिससे दश दिशाओं के सर्व 
लोक-घा् का श्रवमासन हुआआा। उन बोधिसल्ों ने बुद्धानुमाय से वहीं बैठकर दश दिशात्रों के 
लोक-घाठु का विशद दर्शन किया | तय उन्होंने दश दिगू-लोकधादु में सहसतों बोधिसत्वों को देसा 
जो सर्वंसल्वों को महाकरूणा से प्लावित करते थे | कोई वोधिसत्व श्रमण रूप से,कोई ब्राह्मण रूप 
से, कोई वणिक्‌ रूप से, कोई वैध, नतंक या अन्य शिल्पाधार रूप से सर्व ग्राम, निगम, नंगर, 
जपद, राष्ट में. अनन्त सललों के हित के लिए. प्रदत्त थे । सत्वपरिपाक विनय के हैठ से ये 
बोधिसत्वची में प्रदरंत थे | तन मजुशी बॉधिसत्व भी श्रनेक देव, देवता और बोधिसत्यों क 
परिवार के साथ अपने विद्वार से निकले और भगयान्‌ की पूजा करके सल्लपरिषाक के देठ दुच्चिणा 


पथ की श्रोर विद्वार करने लगे। 


तम थ्राय॒ष्मान, शासिपुत ने बुद्धालमाव से मंजुश्ी बोधिसत्व की झृपा से इस विहार को 
देखा और भगवान को प्रणाम कर साठ भिकुओं के साथ उन्होंने मंजुभी बोधिसत्य का अनुगतन 
किया । प्रवास में शासित ने मंजुसी बोधसत्व के महान्‌ विभूति की प्रशसा की । जैसे जैसे 
शारिपुत उनका गुणकांतन करत बैसे बसे उन साठ मिक्तुओं के चित्त प्रसाद को ग्राप्त होते थे। 
लुद्ध धर्मों मं उनके चित्त परिणत हुए, | उन्होंने मयुश्री के चरणों को प्रणाम किया ओऔर उनसे 
प्रार्थना क कि उनको मी इस बोधिसत्व विभूति की प्राप्त हो। 


तन मजुशी बोधिस्त्व ने उन मिक्तुओं को कहा--मिकुओ ! दश मार के चित्तोताई 
के समन्यागम से महायान-सैप्रस्थित कुलघुन तथागतमूमि को प्राप्त द्वोता हे । सर्व-तथागत-दशन 
परम पासन और पूजा-स्थान में, स॑कुशल-मूलों के उपचय में, सर्वधर्म पर्येपण में, सर्ववोधिषल 
पारमिताप्रयीग में, सर्वोधिसत्व-समाधि-परिनिष्यदन में, सर्व॑ अध्यपरपरावतार मे, दे 
बुछषेतसमुद्रस्फप्णपरिशुद्धि में, सर्यत्लधातपरिषाक विनय में, सर्वक्षेत्रकत्प बोधिसत्वचपीनिदार 
में, सर्वबुद्धच्चेत परमाछुस्ज समपारमिताप्रयोग से एक एक करके सर्व॑सत्व धातुओ्रों को परिमोचन 
कस्नेवाले बल के निष्पादन में जो कुलपुत्र प्रसादयुक्त चित्तोसाद करता बही तथागतमूमि कौ 
प्राप्त होता है | 

मु से इस घर्मनय को सुनकर «वे मिक्ु--सर्वजुद्धविद्शनातंगविपया! नाम के 
समाधि को प्रप्त हुए.। उसके अचुमाव से उन्होंने दशदिशाओं के तथागतों का और सल्वों का 
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दर्शन किया | उन लोक-घादुओं के प्रत्येफ़ परमाणु तक का उन्हें दर्शन हुआ | इस प्रकार 
सर्वशुद्धधर्मों की परिनिष्पत्ति में वे मिक्ु प्रतिष्ठित हुए. । 

तन म॑जुश्नी वोधिसत्व ने उन मिक्तुओं को सम्यक्सयोधि में प्रतिष्ठित करके दक्षिणापथ के 
धन्याकर नाम के महानगर की ओर प्रस्थान क्या । वहाँ पहुँचने पर उन्होंने 'धर्मघातु- 
नयप्रभासः नाम के सूत्रान्त का प्रकाशन किया। वहाँ उनकी परिषद्‌ में सुधन नाम का एक 
श्रेष्ठिपुत बैठा था । उसने मंजुश्नी बोधिसत्व से इस चूत्नान्त को सुना। अनुत्तर-सम्पक्सनोधि की 
अभिलापा से उसका चित्त व्याकुल हुआ और उसने मंजुश्री के पास बोधिसत्व-चयो की 
पूच्ि के उपदेश की प्रायना की । 

मजुओ ने सुधन श्रेष्टिपुत का साधुकार क्या और कहा--साथु | साधु ! कुलपुन्र ! 
यह अभिननन्‍्दनीय है. कि तुमने अुत्तरा-सम्यक्‌ सवोधि में चित्त उत्तन्न किया है और अब 
बोधिसलत्व-मार्ग को पूर्ण करना चाहते हो | हे कुनयुत | सर्वशता-परिनिष्पत्ति का आदि और 
निष्यन्द है--बल्याण-मित्रों का सेवन, भजन और प्रयुपासन | इसी से हे बुलपुत्र | 
वोधिसल्ल के 'समन्तमद्रचर्यामएडल? की परिपर्णता होती है। दे कुलपुत | इसी दक्षिणापथ 
के रामावर्तन्त जनपद में सुग्रीव नाम का पर्वत है । वहाँ मेघश्री नाम का मिक्तु है | तुम उसके 
पास जाकर बोधिसत्वचर्या को पूछो, वह कल्याणमिन्र तुम्हें 'समन्तमद्बचर्या-मएडल? का 
उपदेश देगा। 

आर्य सुधन ने मजुभी से विदा ली और मेघश्री के पास पहुँचा | मेयश्री ने उसे सागर- 
मेष नामक भिछु के पास अन्य जनपद में भेजा | इस प्रकार करीय पचास भिन्न मिन्न जगहों पर 
सुधन ने मिन्न-मिन्न कल्याणमितों की पयुपासना की | प्रत्येक कल्याशमितर ने उसका ग्रमिनन्‍दन 
करके उसे बोधिसत्मचर्या मे एक एक श्रेणी आगे बढाया | अपनी अपनी साधना ब्तायी। 
मारततर्प के कोने-कोने में आय सुधन ने इस प्रकार चंक्रमय किया । उसने छुद्यमाता माया से 
और बुद्धपत्नी गोपा से भी मेंट की । गोपा से उसने यो अरन पूछे हैं, वे यहुत ही गभीर हैं । 
उसने गोपा को अजलियद होकर कह्टा--आर्ये ! मैंने अनुत्तरा-सम्यक्सब्रोधि में चित्त उत्पाद 
किया ऐ, किन्चु घोचिसत्व ससार में ससरण करने पर भी सारूदोपों से किरा प्रकार लिप्त नहीं 
होते, यह मैं नहीं जानता | आये | वोधिसत्व सर्वधर्म समता-स्वमाव को जानते हैं पर आवक- 
प्रत्येक-बुद्धभूमि में पतित नहीं होते । वे बुद्धघमौवमास-प्रतिलब्ध होते हैं किन्तु वोधिसत्चर्था का 
व्यय्छेद नहीं करते हैं | बोधिसत्व-भूमि में प्रतिष्ठित होकर भी तथागतविषय को सन्दर्शित करते 
हैं। रुपलोक-गति से समतिक्रान्त होते हैं और स्वंलोक-गतियों में विचरण भी करते हैं। 
भर्मफायपरिनिष्पन्न होते हुए भी अनन्ववर्ण और रूपकाय का अमिनिर्दार करते हैं। अलक्षण 
घर्मपरायण होते हुए. भी सर्वयर्णतंस्थान-युक्त सकाय छा दर्शन देते हैं। अ्नमिन्राष्य सर्वधर्म- 
स्व॒माव को प्राप्त होते हुए भी सर्व वाक्य निरुक्ति उदाडारों से सत्वों को धर्म की देशना 
देते हैं, सवंध्मों को निःसत्व जानते हुए: भी रत्व घातुविनयम्रयोग से नि३रच नहीं होते। सर्वधमों 
को अनुत्पाद अनिरोध कहते हुए भी सर्वतवागत-यूजोपस्थान से विस्त नहीं होते । सर्वर 
को अक्म-अविपाक मानते हैं परन्तु कुशल-कर्मामिसंस्कारूपयोग से बिस्त नहीं होते। आये | 
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ड्ह 
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जोधिसत्वचर्या के इस झआाश्रर्यकारक विरोध को मैं नहीं जान पांता हूँ। आययें। श्राप मुझे 
इसका उपदेश दें। 
आये सुधन के ये प्रश्न शत्यग्द और वोधिसत्व-यान के परस्पर समध के बारे में बहुत 
ही मार्मिक हैं | गोषा से उसे उत्तर नहीं मिला | क्ल्याणमितर की सोज मे घूमते घूमते वह 
अन्त में समुद्रकच्छ नामक जनपद में वैरोंचनव्यूहालकार नामक पिदार के बूशगार में मैतेय 
बोधिसत्व के दर्शनार्थ उपस्थित हुआ । उसने मैत्रेय का दर्शन क्या और कहा--श्रार्य ! मैं 
अनुत्तरा-सम्यकूसनोधि में अमिसप्रर्थित हूँ, किन्तु वोधिसल्नर्यों को नहीं जानता हूँ! आर्य! 
आपके बारे में व्याकरण हुआ है. कि आ५ सम्यक सत्रोधि में केपन एक जातिप्रतितद्ध है| 
आर्य जो एक जातिप्रतियद्ध है उसने सय बोधिसत् भूमियों को प्रात क्या है, वह उस 
सर्यज्ञ शान विपय में अ्रभिषिक्त हुआ है जो स्व बुद्धधर्मो का प्रमय है | आर्य । आप ही मुझे 
धोधिसत्वचर्या को बताने में समभे हैं | 
तन आर्य मैत्रेय ने आर्य सुधन की भूरि भूरि प्रशसा की और दोषिचित्तोत्ताद वा 
माहात्म्य बताकर कहा «--कुलपुत् ! ठम्र बोधिसत्वचर्यां की जानने के लिए उत्सुक हो तो इफ 
वैशेचनमव्यूडलकारगर्म के मह्मावूट के अश्यन्तर में प्रवेश करके देसो। वहाँ दम जानोरे कि 
किस अकार बोधिसत्वचर्या की पूत्ति होती है और उसकी परिनिष्पत्ति क्या है? | मैतेय फे 
अभुमाव से सुधन ने उस कूठगार में विराट दर्शन किया ॥ सम सललोकों के बुद्धों करा और 
बोधिसल्यों का उसे दशन हुआ । यह सारा वर्णन श्रत्यन्त रोमांचकारी है | धर्म के विश में, 
भक्ति परुपरा में, वौद्धधर्म में, इन विराट दर्शनों की वाढ सी आयी है, जिसका परम अरपे हम 
यहाँ देख सकते हैँ | उसे देसरुर सुधन स्तिमित हुआ । यह सारा प्रातिद्वार्य आारय॑ मैत्रेय का ही 
अनुभाव था। शा मैत्रेय ने उसे समाधि से उठाकर कहा --झुलपुन ! यही धर्मों की धर्मता 
है। मायासप्रप्रतिमारोपम यद्द सारा पिश्व है। कुलपुत्त ! तुमने श्भी बोधिसल के वर्वेन्य 
ध्वासम्मण ज्ञानप्रवेशास्मो उस्मतिन्यूह गत? नाम के विमोक्ष को और उसके समाधि प्रीति छुत 
को प्रास किया है । कुलपुत्र । जो ठ॒मने अभी देता बह न कहीं से आ्राया है न कहीं गया है) 
इसी प्रकार है कुलपुन ! वोधिसलों वी गति है । वह अचलमगात्यान गति है । बद अनालया 
निकेतन गति है, वह अच्युल्युपपत्ति गति है | वह अस्थासक्रन्ति गति है। वह अचलनाठुत्वन 
ग्रति है। वह अकमविषाक गति है। बढ अनुल्लादानिरोध गति है। वह अनुच्छेदाशाशवत 
गति है। ऐसा होने पर भी दे कुलपुत्र ! बोधिस्त्व की गति महाक्रुणानाति है। महामैतरी- 
गति है, शीलगति है, अशिधानगति है, अनमिसस्कार गति है, अनायूद वियूह गति है, 
प्रशेपायगति है. और निर्वाणसदर्शनगति है। हे कुलपुत्र! अज्ञापारमिता बोधिसलों टी 
माता है, उपायर्ीशल्य पिता है, दानपारमिता स्तय है, शीलपारमिता धातू है, छास्तिपार 
प्रिता मूपण है, वीर्यपारमिता सरर्धिका है, ध्यानपार्रमता चर्यौविशुद्धि है, बल्यायमित्र उसी 
शिक्षाप्वा् है, वोध्यग्र उसके सहायक हैं, बोधिसत्व उसके माई हैं, वोधिचित्त उस कुल है। 
ह हे कुलपुत्र । बोधित्त वालएयग्जनभूमि को अवक्रान्त क्‍स्के तथागतमूमि में प्रतिपत 
ता हे] 
छः 


न सप्तम अध्याय ब्रे 
.:_ है कुलपुत्र ! मैने तुके संक्षेप में बताया है। परन्तु दे कुलपुत्र! दम बोधिसलचयों के 
बारे में उसी कल्याणमिन मंज्जुशी के पास चारो और प्रश्न करो । वह मंथुभी बोधिसत्य 
परमपारमिता-प्राप्त है. | रे 
सर तन सुधन ने परमभक्ति से मजुश्री की प्रार्थना की | दश हजार योजन दूर पर स्थित 
मंजुश्री बोधिसत्व ने महाकरुणा से भेरित हो उसके मस्तक पर अपना आशीर्वोद-हस्त रफ़कर 
उसका अमिनन्दन किया | उसे असंख्य धर्म में प्रतिष्ठित किया, अनन्तशानमहायमास को प्राप्त 
कराया, अपर्यन्तद्रोधिसत्व-घारणी प्रतिभान-समाधि अमिज्ञाज्ञान से विभूषित क्या और उसे 
समन्तमद्गचर्यो-मएडल में प्रतिश्चि क्या | 
इस प्रकार गरडब्यूह में हम वोघिसत्व-उपासना का अति सुन्दर वर्णन देखते हैं | भाषा, , 
वर्सनशैली और कथामाग की दृष्टि से यह अन्य अदभुत है । ललित-प्िस्तर, सद्धम॑ं-पुण्डरीक, 
कारएडव्यूह, सुज़ावतीव्यूद और गरडब्यूह में हम बोघिसत्व-उपासना का प्रकर्प देखते हैं। बोधि- - 
सल्षयान में गण्डब्यूह ने कलश चढठा दिया है। आश्चर्य नहीं कि यह ग्रन्य 'अवतंसक सूतः के 
नाम से ही परिचित है | 
रलकूट--अ्रवतंसक सूत के समान ही चीनियों का एक और मौलिक प्रंथ है. चिसे 
“लकूट? कद्दते हैं | तिब्वती कान्जुर में मी यह सग्रढीत है । यह ४६ सततों का एक सग्रहम्रन्थ 
है, जिसमें अत्तोभ्यव्यूह, मजभी-बुदधक्षेत्र गुण-व्यूड, वोधिसत्व-पिवक, पितापुत्र-समागम, काश्यप 
परिबितं, राष्ट्रपालपरिष्चच्छा आदि अनेक छोटे छोटे अन्य सम्मिलित हैं | त्ारानाथ करे अ्रनुसार 
(र्लकूट-घर्म-पर्यीय! नामफा अन्य ( जिसमें एक सहस्त्र अध्याय ये ) कनिप्क के पुन के समय में 
रचा गया था। इसके कुछ मौलिक संस्क्ृत-भाग खुतन के समीप मिलते हं। बुछ विद्वानों का 
मत है कि 'रुनकूठः और काश्यप-परिवते! एक ही अन्य हैं और रलकूट में अन्य ग्रन्थों का 
सप्रह बाद में हुआ है । 
काश्यप परिवर्त--में भगवान्‌ का मिक्ु-मद्राराश्यप से सवाद है । बोधिसत्वयान और 
प़त््यता का इसमे बार बार उल्लेस श्राता है | एक चगह पर तो यहाँ तऊ़ कहा है. कि तथागत 
मै भी बोधिसल्व की पूजा अधिक फलप्रद है | “हे काश्यप | जिसप्रकार प्रतिपदा के चद्र की 
बैशेय पूजा होती है, पूर्णिमा के चन्द्र की विशेयर पूजा नहीं होती, उसी प्रकार मेरे अन॒यावियों 
को चाहिए. कि वे तथागत से भी विशेपर पूजा बोधिसत्व की करें। क्योंकि तथागत चोषिसलों से 
ही उत्न्न होते हैं? | 
काश्यपपरिवत का चीनी श्रदुवाद ई० सन्‌ १७८ ओर श्ष४ के बीच क्या ग्रया या, 
शसी मान्यता है ['रुमकूठ? में अनेक परिष्रच्छायें सण्द्ीत हैं! 
परिष्च्चा-अन्थ--राष्ट्रपाल परिशच्छा में दो परिपत हैं | प्रघम परिवर्त का नाम निदान 
रिते दि) एक समग्र मायान्‌, राजयद में एम्रकू८ पर अनेक बोधिसत्वों के परिवार में 
पर्मदेशना देते थे। उस समय प्रामोद्रराज नाम के बोधिसत्व ने मंगवान्‌ की खुति 
की और अनिमेत नयनों से तथागत-काय को देखते हुए गम्मीर, दुखगाढ, बुर्दर्श, ह+ 
्लुबोध, अतकये, तकापगत, शान्त, यूद्रम धर्मघाठ का उसे विचार झावा ( उसने देखा कि 
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बुद्धभगयान्‌ अनालमंगगन-गोचर हैं। अनावसु| ब्रुद्धविमोक्त की उसने अमिलापा की । भगवान, 
बुद्ध का काय शुव, शिव और शाश्वत है। बंद सर्यूसत्वाभिमुस और सर्वबुदणेत्र भसात्ात 
है। इस गम्भीर घमे का आबवलौकन करके वह वष्ण॑मित इतर और पर्मधाठ का दी विचार 
करने लगा | 
तय आयुष्मान्‌ राष्ट्रगल भ्रावस्ती से प्रैमास्प के जत्यय पर भगवान, के दर्शन के लिए 
श्राया । अभियादन कर उसने भगवान्‌ को बोविसयचयी के बारे में प्रश्य किया । भगवान्‌ ने 
उसे बोधिसलचयी का उपदेश किया । यह सारा उपदेश पालि अगुत्तरनिफाय का अनुछ्रण 
है । हे राष्ट्रप | चार घमा से समन्वागत योधिसव परिशुद्धि शो प्रात होता है। कौन से 
खार १ अध्याशयप्रतिपत्ति, सर्वसत्लसमचित्तता, शा यतामातना, और ययथावादिन्तथाकारित। 
इन चार धर्मा से समन्‍्वागत बोधिसव परिशुद्धि का प्रतिलाम करता है। इसी प्रकार अन्य कई 
धर्मों का उपदेश इस ग्राथ में आया है। प्रथम परित के शर्त में भगवान्‌ ने भविश की 
व्याकरण किया है कि बुदशासन विक्ृत होगा और भिक्तु असयमी बनेंगे । यह व्यावरण हो 
पालि के थेरगाथा में आए हुए. व्याकरणों की याद दियाता है | अनात्मयाद को मानकर चलने 
में तम भी क्तिनी कठिनाई थी यह निम्न श्लौकों से प्रतीत होता है--- 
यताम नास्ति न जीवो देशित पुदूगलोइपि न कथचित्‌ | 
व्यर्थ भ्रमोडय घटते ये शीलथयोग सवरक्रिया च॥ 
यद्यस्ति चैव महायान लात्र हि आत्मतव मनुजी वा। 
च्यथ भ्रमोड्य हि इतो मे ये न चात्मसत्वउपर्लान्धि ॥ 
ड्वितीय परियत में पुण्यरश्मि नाम के राजबुमार वी जातक-कथा है। 
धराषट्रपाल परिषच्छा? का चीनी भाषान्तर ६० प८४ और ५६२ के बीच में हुआ था 
इस ग्र थ का प्रकाशन एल फिनो ने सन्‌ १६०१ म किया है । उरापरिशच्छा, उद्यन-वत्तरा 
परिएचच्दा, उपालिपरिध्च्छा, चद्रोत्तरा दारिका परिषच्छा, नेरात्म्यपरिधच्छा आदि अनेक संवा 
प्रथ भी उपलब्ध हैं, जिनका उल्लज 'शिक्षा समुच्चयः मे मिलता है | 
दुशमूमीश्वर--की भी अ्रवतसक का एक भाग समझा जाता है | इस ग्रथ मंद 
भूमियों का वर्णन है जिनसे घुदुत्म फी प्रासि होती है । 'महायस्तुः में इस सिद्धान्त की पूरव 
मिलता दे.। दशभूमक इस सिद्धात्त का सप्से महत्वपूर्ण प्र थ है। इस प्रथ का चीनी अर 
धर्मर्ध ने सन्‌, २६७ ई० में किया था। 


प्रशापारमिता सच 
मद्गायान के चैपुल्यपों में दो प्रकार के पथ पाये जाते हैं। एक में बढ, गो 
बुद्ययान, की महत्ता बतलायी गयी है । ललित विस्तर, सदम पुण्डरीक श्रदिमप्रथ ईर् 
के हैँ | दूसरा भ्रकार उन अ्थों का दे. जिनमें महायान के मुख्य सिद्धात धात्पताः या 
पी महत्ता बतायी गयी है। ऐसा भथ नै अज्ापारमिता सत्रः। एक और शब्यता और 
ओर महद्दाकरणा, इन दो सत्यों का समलवय करने का प्रयन प्रशापारमिता-द् मं | 


सप्तम अध्याय इरे७ 


देता है। आगे चलकर “बोधिचर्याउतार गे आर्य शान्तिदेव ने इसी समन्वय को व्यवस्थित 
किया है। 
मद्ययान साहिल में अज्ञापारमिता सूत्रों का स्थान महत्य का हे | इन्हें हम आगम ग्रन्थ 
भी कह सकते हैं | इनकी स्वाद-शैली प्राचीन है । दूसरे महायान अन्यों में बुद्ध प्रायः किसी 
बोधिसत्व से सवाद करते हैं। यहाँ बुद्ध, ममूति नामक स्थविर से अरन करते हैं । शज््यता के 
बारे में इन अन्‍्यों में सुभूति और शारिपुत इन दो स्थविरों का सवाद बहुत ही ताल्रिक और 
गभीर है | प्रशापारमिता यूत्ों की रचना मी प्राचीन है ) ई० १७६ में प्रशापारमिता सूत का 
चीनी भापान्तर हुआ था, जिससे समय है कि खिस्तपूर्व काल में ही इनकी रचना हुई हो | 
नेपाली परम्परा के श्रतुसार मूल अज्ञापारम्ता-मद्ायान बत़ सत्रा लाप रलोकों का था 
आर क्रमश घटा कर लक्ष, पचीस हजार, दशहजार ओर आठहजार श्लोकों का सूृत्त ग्न्‍्य बसा | 
दूसरी परम्परा के ग्रुसार मूलग्रन्य आ्राठ हजार शलोकों का था चिसे “अ्ष्टसाइसिका प्रश्ापार- 
मिता? कहते हूँ | उसी को बढ़ाजर अमेक पारमिता अन्य बनाए गए | यह परम्परा अधिक ठीक 
जेंचती है | शुक्रान-च्वाज्ञ ने अपने “महाप्रज्म पारमिता-यूज? में बारद मिन्न-मिन प्रश्ा पारमिता- 
सूत्रों का अनुपाद किया है | चीनी श्रौर तिब्मती भाषा भे इसके और भी अनेक प्रकार हैं,जिसमे 
एक लक्ष श्लोकों से लेकर “एक़ाक्वरी प्रशा पारमिताः मी सगहीत हैं । सस्कृत में निम्नलिखित 
अन्‍य उपलब्ध हैँं--१. शतसाइल्लिकरा प्रशापारमिता, २ प्रचविशतिसाहस्तिका प्रशापरमिता, ३. 
अध्साहल्षिका प्रशपारमिता, ४, सार्थद्विसाइल्िका अ्ज्ञापारमिता, ५, सत्शतिका प्रशापारमिता, ६, 
वन्नच्छेदिका प्रजपारमिता, ७, श्रल्पाक्रा प्रशपारमिता, ८ प्रशापारमिता द्वदय-सूत्र | इन 
सभी प्रर्थों में श्रश्साइल्लिका प्रशापारमिता सूत्र ही सयसे प्राचीनतम है, जिस्तरा वर्णन हम 
यहाँ करेगे | 
अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता--पन्य के कुल वत्तीस परिवर्त हैं | प्रथम परिवर्त का नाम 
है सर्वाकारशताचर्या-परिव्त | अन्य का प्रारम इस प्रकार होता है---/ऐसा मैंने सुना | एक 
समय भगवान्‌ राजणढ में ग्रश्कूठ पर सार्थत्रयोदशशत अछ्ृतों से परिवारित हो विराजमान थे 
डस समा में आ्रायुष्मान्‌ श्रानन्द को छोड़कर, शेप समी अ्रहवत्‌ इतदृत्य थे | उस सभा में भगवाव्‌ 
ने आयुष्मान्‌ स॒भूति से कहा--हे सभूति ! तुम्हें बोधिसत्व मद्यासलों के प्रज्ञापारमिता की पूर्णाता 
के बारे में प्रतिमान हो? । भगवान के इस वचन फो धुनकर आउुष्मान्‌ शारिषृत्र के मन में 
संदेह हुआ--कया स्थविर सुमूति अपने साम्त्य से यह प्रतिभान करेंगे या बुद्धानुभाव से १ 
स्थविर सुभूति ने उनके मन की बात बुद्धानुभाव से जानकर कह्दा--्राय॒ष्मान्‌ शारिपुत्र | जो 
कुछ भी भायक्र भाषण करते हैं, उपदेश करते हैं, या प्रकाशन करते हैँ, वह सर्वया तथागत का 
दी पुरुषकार है, क्‍योंकि हे शारिपुत्र ! घर्मता के अग्रिलोम जो कुछ आपक कह-ँगे वह चुद्धानमाय 
ही है, बुद्धों से ही प्रथम उपदिष्ट है |? 
तब आयुष्मान्‌ स॒मूति ने मगवान्‌ को अ्रजलि-बद्ध होकर कद्वा--भेगवन | बोघिसल- 
बोधिसत्व और अज्ञापारमिता प्रज्ञापारमिता, ऐसा कहा जाता हे; किस्त मगरत ] दिस घर्म का 
पह अधियचन है ! मै ऐसे किसी धर्म को नही देखता हूँ, न जानता हूँ, जिसे में बोधिसतय फट 
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सकूँ या जिसे प्रशापारमिता कह सकूँ । ऐसा होने पर भी चित्त में विपाद न लाकर प्रशापारमिता 
की भावना करते हुए, भी, वौधिसत् को चाहिये कि वह उस बोधिचित्त को परमार्मत न माने, 
प्योकि वह चित्त अचित्त हे, चित्त की प्रदृति प्रमाखर हैं | ( तत्कस्य देतो. तथाहि तच्चित्त 
मचित्त प्रकृतिश्रित्तस्य प्रभाग )। 

तब शारिपुत ने कद्दा--क्या आयुष्मन, स॒मूति! ऐसा भी कोई चित्त है जो अ्रचित्त 
हो | झुमृति ने कहा--त्या आयुष्मन्‌ शारिपुत] जो अचित्तता है उस अचित्तता में 
अख्तिता या नास्तिता की उपलब्धि होती है १ 

शारिपुत ने कहा--नहीं | श्रायुप्मत, सुभूति | यह 'अचिचता? क्या है! 

सुभूति ने कह्या--आयुष्मनू । यह अखित्तता अविकार अिकल्प है। ( अविकास 
सुष्मन्‌ अविकल्पाअचित्तता )। 

सुभूति का वचन सुनकर शारिपुत ने साधुवाद किया कि, है आयुप्मन्‌ । भावकमूमि में 
भी, प्रत्येकबुद्भूमि में. भी और बोधिसल्वमूमि में भी जो शित्ा काम है, उसे इसी प्रज्ञापारमिता 
का प्रवर्तन करना चाहिये | इसी प्रशापारमिता मे सर्ववोधिसत्य धर्म उपदिष्ट हैं । उपायकौशत्य 
से इसी का योग करणीय है| 


सब सुमूति ने भगवान्‌ से फिर कहा--भगवन्‌ | मे बोधितत्व का कोई नामधेय भी नहीं 
जान सकता हूँ, क्योंकि नामथेय भी अविद्यमान है । वह न स्थित है, न अस्थित है, न विधित 
है न अविधित है। और यह भी है भगवन्‌ | कि प्रशापारमिता में विचरण करते हुए वोधिए्व 
को न रुप में, न वेदना में, न संज्ञा में, न सरकार में,न विज्ञान में स्थित होना चाहिये । क्योंकि 
बह यदि रूप में स्थित होता है. दो रुपामिसस्करार में ही स्थित होता है, प्रशापारमिता में स्थित 
नहीं होता | इसलिए, प्रशापारमिता की पूर्ति करने के इच्छुक बोधिसल को 'सर्वध्मौपरिण्दीत! 
मामक अप्रमा्शनियत और असाधारण समाधि की प्राति करनी चाहिये। वह रूप का तयां 
सज्ञा' *«* विज्ञान का परिग्रद्द नहीं करता | यही उसकी अज्ञापारमिता है। बह प्रशा को बिना 
पूर्ण किए. अन्तरापरिनिवीण को भी प्राप्त नहीं करता,ज्तक कि बह दश तथागतबलों से श्रपरि 
पूर्ण हो | यह भी उसकी अज्ञापारमिता है। और यह धरता भी है. कि रूप रूपलमायसे 
विरहित है, बेदना बेदना ख्माव से. * विज्ञान विज्ञानस्वमाव से विरहिंत है । प्रशापारमिता 
भी प्रज्ञापारमिता स्वमाव से विरद्दित है | सर्वज्ञता मी सर्वश्ञता-स्वमाय से विरदित है | लचय 
भी लक्तण-स्वभाय से विरह्ित है, स्वमाव भी खभाय से विरहित है। 

तब आयुष्मान्‌ शारिपुन ने सुमूति से ग्श्न किया--क्ष्या शआआयुष्मव । जो बोधिसल 
यहाँ शिक्चित होगा, बढ सर्ैक्ञता को प्राप्त होगा ६ 

सुभूति ने कहा--जो बोधिसत्व इस प्रश्ापारमिता में शिक्षित होगा वह सर्यश्ञता को 
प्राप्त होगा। क्यों, हे आयुष्सन्‌ | सर्व धर्म अज्ञात है, अनियात हैं । ऐसे जानने पर बोधिस्त 
सर्वशता के आसन होता है। जैसे-जैसे वह सर्वज्ञता के श्रासन्न होता है. वैसे वैसे वह पल 
परिपायन, कामचित्तपरिशुद्धि, लक्षणपरिशुद्धि हुद॒चेतशुद्धि और बुदों से उमववात करता 
है | इस प्रकार हे आयुष्मन्‌ ! प्रशापारमिता भे विहार करने से सर्वेशता आसन्न होती है| 
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तब शारिपुतर ने मगवान्‌ से प्रश्न किया--भगवन्‌ ] इस प्रकार शिक्षा पानेवाला 
बोधिसत्व किस ध्म में शिक्षा प्रात करता है ! 

भगवान्‌ ने कहा-शारिपुत्र ! इस प्रकार शिक्षा पानेवाला किसी भी धर्म में शिक्षा नहीं 
पाता। क्यों; हे शारिपुत्र | धर्म वैसे विद्यमान नहीं हैं जैसे बाल और पयगजन उसमें 
अभिनिविष्ट हैं। * चर 


शारिपुत्न ने पूछा--भगवन्‌ | . धरम कैसे विद्यमान हैं ! भगवान्‌ ने कहा--जिस भ्रकार 
वे संविद्यमान नहीं हैं, उस प्रकार वे संविद्यमान हैँ; अविद्यमान हैं; इसलिए, कहा जाता है कि 
यह अविद्या है | उसमें बाल और प्रथगूजन अ्रभिनित्रिष्ट हैं | उन्होंने अविद्यमान सर्व॑धमों की 
कल्पना की है| वे उनकी कल्पना करके दो अन्तों में उक्त होते है'; भ्रवीवानागत-प्रद्युसत्न- 
धर्मों की कल्पना करते हैं और नानारूपों में अभिन्निविष्ट हैं। इस कारण वे मार्ग फ्रो नहीं 
जानते । यथामूत मार्ग को बिना जाने बे ग्ैधातुक से मुक्त नहीं होंगे, और न थे मूतकोटि को 
जानेंगे। इसलिए, वे वाल और एथगजन हैँ । नो.वोधिसत्व है, वह किसी भी धर्म में अभिनिवेश 
नहीं करता । दे शारिपुत्र | वह बोधिसल्य सर्दृश्ता में भी शिक्षित नहीं होता और इसी कारण 
स्वंधर्मों में शिक्षित होता है, सवंश्ता को प्राप्त होता है | | 

तब भ्रायुप्मान्‌ समूति ने भगवान्‌ से प्रश्न किया--भगवन्‌ | जो ऐसा पूछे कि 
क्या मायापुदुप सर्वशता में शिक्षित होगा ! सर्वज्ञता को ग्राप्त होगा १ ऐसे यूछे जाने पर 
क्या उत्तर दिया जाय | 

भगवान्‌ गे कहा--“सुमूति ! मैं ठुमसे दी प्रश्न करता हूँ क्‍या वह माया अलग दै,और 
रूप अलग है ! संशा"**विशञान अलग है और माया अलग है १” सुभूति ने कहा--नहीं 
भगवान्‌ | रुप ही माया है, माया ही रूप है। ““*“विज्ञान ही माया है, माया ही विज्ञान 
है? । भगवान्‌ ने कद्दा--तो वया सुमूति, यर्दीं, इन पाँच उपादास स्कन्‍्धों में ही क्‍या यह लंशा, 
प्रशप्ति-व्यवद्वार नहीं है. कि यह बोधिसत्व है! सुभूति ने कहा--भगवन्‌ ! ठीक ऐसा ही 
है | भगवान्‌ ने रूपादि को मायोपम कहा दै। यद पचोपादान-खन्प ही मायादुरुप है । किल्‍्ठ 
भगवन्‌ | नवयानसेप्रस्थित बोधिसलत्वों को यह उपदेश सुनकर संत्रास द्वोगा। क्योंकि भगवन्‌ ! 
फिर बोधिसत्व, क्या पदार्थ है १ उसे क्यों महासत्व कहा जाता हे! (32, हे 

भगवान्‌ ने कहा - स॒मूति | ब्ोधिसत्व पदार्थ ऋपदार्थ है | सर्वधमों में श्रसक्तता में दी 
यह शिक्धित द्वोता है। उसी से यह सम्यक्‌-सवोधि को अमिसम्बुद्ध करता है ! बोध्यर्थ से बह 
बोधिसत्व महासत्व कहा जाता है | महान सत्वराशि में मद्यान्‌ सत्वनिकाय में वह अम्रता को 
प्राप्त करता है, इसलिए बह महासत्न है | हु 

तब शारिपुत्त ने कद्दा--मगवन्‌ [ मैं मानता हूँ कि आत्मटशटि, सत्वदृधि 
मव-विभव-उच्छेद-शाइवत और स्वकायदष्टि आदि महती दृश्यों के प्रहाय 


उपदेश करता है, इसलिए, बोधिसत्व महासत्व कहा जाता है। 
तब सुमृति ने कह्दा--भगवन ] चोधिचिच जो सर्वश्ञवालित्त है, अनाक्षतर है और 


+ 


दृष्टि, घौव-पुदुगल- 
के लिए धर्म का 


कै 


ड्द्ड गौद-घर्ग-द्रात 
सर्वे आायप्म येक-बुद्दों फे चित्तों से शताधास्ण है / रे मर पिच में भी अमाउकत और 
अषपोपत होने ते वह बोधिया मधाएर कइर बाड़ 2 
यार रि के पूपा--परपत ह॒मृति | कया कारण है कि ऐसे महान्‌ चित्त में भी 
बंद भ्नायऊ चोर झपरयापित्त है 
बए का हे बहा शत) एणति् हि यह चित्त अधि है।. 
जप ने कद्वा--मंगवन्‌ ! महासताहसत्द्ध होने से, महायान में 
खोंरत्पित ऐने से व वर्स मदणघ कद जाता है। 
अगवा ३ मे क्द्ा--समूवे ! यद महाउक्नाइसत्तद इसलिये हे कि उसका ऐसा प्रणिधान 
है-./शप्रमेय तल्ों का मुझे परिनिर्यापण करता है ।” वह उन असख्मेय सल्तों का परिनिर्वापण 
परता है| बास्तम में सभूति । देखा कोई सच्च नहीं है जो परिनिद्ंत हो या परिनिदृंत कराता 
हो । बगूते । मद लक मी धमंता है कि समी मायाधर्म हैं | जिस प्रकार कोई यक्ष मायाकार 
हा बनेकाय को निर्माण करके उसका अन्दर्दन करे, लेकिन उससे न कोई जन्म पाता है, 
ने मरता दै। ने नेट झोवा है, अमर होता है, उसी प्रकार हे सुभूते | वह बोधिसल श्रप्म 
मेय सत्वो के 0280 करता है, तथापि न कोई निर्बाए को प्राप्त होता है, न कोई निराश 
का प्रापक 
दूत ने कहा---तत्र तो भगवान्‌ के मारण का अर्थ यह है कि बोघिसल् श्रसक्षाइ 
सन्नद्ध 
कि 3060७ ऐसा ही है, सभूते ! सर्वश्ञता अरइ्रता है, अ्रविद्वव है, भतमि 
संस््त है ! है तय 300 अबिश्त हैं, अनमितस्कृत है, बिनके लिये यह बोधितव 
सताइसनद्ध है । ३४५ नर्माण फ्ते प्रात होनेवाल्ा और प्रापक ये दोनों धर्म अ्विद्यमान है| 
ही हि 5 8 से कक । टेप जप कहते हैं। महायान 
नता हू कि आकारशसम होन से, श्रतिमदान्‌ होने से यह महां 
चान कद्दा चाता है । इराका न आगम देखा जाता है न निर्गंम | इसका स्थान सविद्यमान नहीं 
है। इसका पूर्वान्त, मध्यान्त, या अपरान्त मी अनुपलब्ध है | यह यान समहै, इसलिये यह 
महायान है। भगवन । महायान नामका कोई पदार्थ नहीं है। * कार 
य्‌ हा ॥ को पद्ांथें नहीं है। बुद्धः यह भी एक नामपेयमात्र है, 
ब्रोधिसल, प्रज्ञापारमिता यह सी नामधेय मान हूं | * »**» और ऐसा क्यों | 
राह के हे रूपादि धर्मा वी प्रशापारमिता से परीक्षा करता है, तन रूप ने प्रति 
22/2:7 पा ५ मे 238 का डत्पाद देखता है, न विनाश देखता दे। (इसी 
पर मी का जगह] 2372 कल हर हैँ वह रूप नहीं है, जो रूप का अव्यव है 
द दोनों 
है आरके है द्‌ और रूप तथा अव्यय और रूप ये दोनों भरद्प 
तय आयुध्मानू शारिपुत्त ने क्ह्वा--आयुष्मान्‌ शनां 
बोधिसल भी अनुत्पाद है। ऐसा होने पर वह 253] हि 8228 2 अं आड) 
उल्वाहित होता | दुष्हर चारिका करने के लिए 
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आयुष्मान्‌ सुभूति ने कह्ा--आयुष्मन्‌ शारिपुत्र ] मैं नहीं चाहता कि दोधिसल दुष्कर- 
चारिका करें या दुष्कस्सशञा को प्रात्त करें | दुष्करसज्ञा से अप्रमेय और असेस्येय सचों की 
अर्थसिद्धि नहीं होती | इसलिए, उत बोधिसत को सर्व रुचों में सुससज्ञा, मातृ-पितृसज्ञा उपन्‍्न 
करनी चाहिये और झात्मद्िसजन करना चाहिए. | ऐसा होने पर भी आपने जो कह द्)ि क्या 
वोधिसत्व अनुत्याद है? ? तो मैं फिर से कहता हूँ कि दे आयुप्मन्‌। ऐसा ही है; वोधिसत्त 
अनुष्ाद है। केवल वोधिसत्व दी नहीं, दोधिसत्व धर्म भी, सर्वश्षता और सर्वश्ञता-धर्म भी, प्रथंग- 
जन और (एथगूजन-धर्म मी अनुस्ाद दी है ! पु 


आयुष्मान्‌ शारिपुत ! यही सर्वधमानिश्चित पारमिता है, थद्दी सर्वयानिकी पारमिता है 
जो “प्रशापारमिता? है। ऐसी गम्मीर प्रशापारमिता के उपदेश से बिसस्ा चित्त द्विविधा को 
प्रात्त नहीं होता वही इस गम्मीर प्रश्ञापारमिता को, इस अ्रद्यय ज्ञान को, प्राप्त करता है। 
भगयान्‌ ने और आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ सुभूति के इस बुद्धालुमाय से उत्त बचनों का 
साधुवाद से अभिनन्‍दन क्या | * 


अध्साइस्चिका प्रज्ञपारमिता सूत्ध के इस प्रथम पखित का सक्तेप यहाँ हमने दिया है | 
रिशाटअज्ञापारमिता में जिन विस्यों की चर्चा बार बार आती है, उनका साशश इसो परितत॑ में 
आ गया है। व्यवहास्सत्य और परमार्य॑सत्य का एकन निरूपण करने से लो कटिनाइयाँ पैदा 
होती हँ,उनका प्रत्यय हमें थ्रायुप्मान्‌ शारिपुत्र भर सुमूति के इस सय्राद में मिलता है । स्पविर- 
बादी मुभूति और शारिपुत के द्वी द्वारा इस चची का क्या जाना और भी मार्मिक है। द्दीनयान 
के अ्हतों से ही शज़्गाद की स्थापना कराने का यह प्रयत्न है ] योषिसत्व, मदासत्य, भद्ययान 
श्ादि शब्दों के मिन मिन्न श्र्थ इस परिवर्त में बताये गये हैं। अरद्ययज्ञान में ग्रतिडित होनह दी 
बोधियर्यी है। यह अद्वयशान ही प्रज्ञा है । इस रिद्धान्त का प्रथम स्पए दर्शन यहाँ होता है। 
इसी छिद्धान्त को नागार्जुन आदि आचार्यों ने व्यवस्थित रूप व्या! तिब्बती इतिहासकार 
तारानाथ के अनुसार 'शतसाइश्चिज्ा प्रशापारमिताः नागान की इति है। यह निश्चित है. 
कि मागाजुन के पहले ही ये अन्य अ्रस्तित्व में थे । नागा्ुन ने इनपर टीझायें अवश्य लिखी हैं, 
जो चीनी भाषा में उपलब्ध हैँ | नागाझुन का प्रश्मापारमितायतन-शास्त्र) अन्य पंचर्दिशति- 
साहस्िका-पारमिता की दी यीका है। पारमिताशाओ को आगे चलकर भगवती? यह विशे- 
पण भी दिया गया है, लिससे इसको महत्ता सष्ट होती हू । 


लंक़ावतार-सतन्र 


मदायान-बौद्धर्म प्रमुतः शत्मपाद और विज्यनयाद नाम के दो निकायों में विभक्त 
है | प्रज्यापारमितासत-अन्यों में हमने शाज्यवाद-सिद्धान्त का अवनोकन क्या है। विज्ञानगाद 
का ग्रारम शज़्यवाद के बाद और शत्यवाद के आत्यन्तिसता के विरोध में हुआ | लिकाख़ार- 
सत्र! नामक यैपुल्य यत्रगस्थ विशञानवाद का मूल अन्य है। विदान दी सत्य है, विज्ञान से मित्र 
बस्तु की सता नहीं है| यह इस याद की मान्यता है । 

र्‌१ $. 


१६२ बौद्ध-घमन्द्शन 


लकावतार सूत के चीनी भतीन भाषान्तर हुए. है। ईै० सन्‌ ४४३ में गुणभद्र ने, 
ईै० ५१३ में बोधिरचि ने और ० ७००-७०४ मं शिक्षानल ने इसके चीनी अनुवाद किये 
थे, जो उपलब्ध हैं| इस ग्रन्थ का सपादन धुन्‌यिड नजिय्रों' ने क्योटो ( जापान ) से १६२३ 
में बिया है | डा० सुजुकी ने इस अन्य पर विशेष अध्ययनपूर्ण ग्न्‍्य भी लिखा है। 

लकावतार यूत का श्र है लकाधीश रावण वो सदमे का उपदेश । ६ ग्रत्य के कुल 
दश परिवते हैं | प्रथम परिवते में लका के राक्रसाधिपति राम्स का बुर्क से समापण है| बोधि 
सत्व महामति के कहने पर राज्ण भगयाव से धर्म और अधर्म के सम में प्रश्न कसा है। 
द्वितीय परिवर्त में महामति वोधिसत्व भगयान्‌ से एक सी भश्न पूछता है। प्राय ये सभी मरन 
मूल सिद्धान्त से सम्मन्धित हैं । निवीण, संसार-वन्वन, मुक्ति, स्रालयविशञन, मनोविशन, रहने 
आदि गंभीर विषयों के बारे में; तथा ज्न-र्तिं, मास्डलिक, शावयवश आदि के बारे में भी 
ये प्रश्न हैं। ठतीय परिवते में कहा गया $ क्ि तथागत ने जिस रात्रि वो सम्याः 
सयोधि की प्राप्ति की और जिंस राति को महापरिनिवीण वी प्राप्त की उसके बीच उन्होंने 
एक शब्ट का भी उच्चारण नहीं क्या है। यह भगवान्‌ के उपदेश वा लोगोचर साय है। 
इसी परिवत में कहा गया है कि जिंस प्रकार एप ही बसु के अनेक नाम उपयुक्त होते हैँ 
प्रकार घुद्ध के असँख्य नाम है। कोई उन्हें तथागत कहते है, तो कोई स्वथम्भू, नींव, 
विमायक, परिणायक, घुढ, हूपि, इंपम, झालेय, विष्णु, हैशर, प्रधान, कपिल, भा) भालर, 
अरिश्तेमि, राम, व्यास, श॒क्त, इन, वेलि, बहु आदि नामों से पुवारते है | उन्हें ही अर्निं 
रोधानुसार, शत्यता, तयता, सत्य, घमेधाद और निबीण, ये सक्ञायें दी गई हैं। दूसरे से सात 
पर्वत तक विज्ञानवाद के संत्रम सिद्ान्तों की चची है। अश्म परिःर्त में मासाशन थीं निषेध 
है | हीनयान के विनयपिरक में जिकोरि-परिशुद्ध मास का विधान है, किन्तु मदायान में मासाशन 
बर्दित है | इसका प्रथम दर्शन हमें लकायतार चूत मेँ मिलता है। नंवम परिवत में अनेक पार 
शियों का वर्णन है । अन्तिम दशम परिवर्त में ८८८४ श्लोकों में विशानवार बी. सिस्दृत चर्च 
है, जो आगे के दा्शमिक विज्ञानयाद के लिये मित्तिस्प है। 


दरशवे पखिते में कुछ स्थल पर मपिष्य के बारे में व्याकरण है। भगयाव्‌ कहते हैँ कि 
उनके परिनिवीण के बाद व्यास, कणाद, परम, कपिल आदि उत्तन होंगे। मिवीण के एक 
वर्ष बाद व्यास, बौख, पाए्डव, राम और मौर्व ( चब्धरगुप्त ) होंगे और डनके बाद नद, मु 
राज्य करेंगे | उसके वाद-म्लेच्छों का राप्य होगा जन कलियुग का भी म्रास्भ होगा श्र 
शासन बृद्धिंगत न दोगा। अन्य एक रखल व पाणिनि, अ्रक्तपाद, बृहस्पति ( लोऊायत के 
आचार्य रे काल्यायन, याशवल्वय, वाल्मीकि,कौटिह्य और आश्वलायन आदि रहपियों के बारे में 
व्याकरण है । 


इन व्यासस्णों से विद्वानों ने निर्णय किया है कि लकावतार का यह दशम परत पढ्च 
का अ्थीत्‌ उत्तस्युध्तवाल का है और उच्ा विद्यानवाद सम्यधी भाग योगाचार के सरवार्यी 
झाये मैनेयनाथ के समय का अर्थीत्‌ चौथी शती का दे | 
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अन्य सूच-अन्य चूत अर थो में समाधिराज संत” और 'सुतर्णप्रमास-सूत्रः ये दो सूत्र 
विशेत्र महच्च के हैं। समाधिराज का दूसस नाम चद्धप्नदीप सूत्र है | इस अन्य में थोगाचार 
की अनेक समाधियों का वर्णन है | 

सुरणवभास सूत्र में मगयान्‌ के धर्मकाय की अतिष्ठा है अ्र्थीत्‌ बुद्ध का रूपत्राय 
नहीं है और इसलिए, भगयान्‌ के धातु को बस्धुतः उत्पत्ति नहीं है | इसके तीन 
चीनी अनुयाद उपलब्ध हैं | धर्मज्षेम ( ४१४-४३३ ई० ) परमार्थ तथा उनके शिष्य 
( ५५२-१५७ ई० ) और इस्ऑिंग्‌ ( ७०३ ई० ) ने सुवर्स्प्रभात के चीनी श्रन॒ुवाद 
किये थे | महायरान देशों मे दस ग्रन्थ का बत्य आदर है ! मध्य एशिया मे भी इस ग्रन्थ के 
छुछ श्रश मिते हैं । < 
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मदायान-दर्शन को उत्पत्ति ओए उसके प्रधान आचार्य 


अर # 

पहले हम महायान भमे की उत्पत्ति और उसझी डे विशेस्ताग्रो फा उल्तेज कर जुडे 
हैं | हमने देसा है कि महायान का हीनयाम से मौलिक भेद है) इसके आगम मथ, इक 
जयी, इसका बुद्बाद, इसका सर कुछ मितर है। हम देखेंगे कि इसका दर्शन भी सर्वया मि 
है । रुक्षेप में मद्ययान की ये विशेषतायें हैः--बोधिसत्व की वल्पना, बोधि चित्तमहण, परपार 
मिता की साधना, दर मूगि,निकाययाद और परे शत्यता या तथता । महायात ग्रन्थों में हौनयात 
को आवक्ष-यान और महायान को बोशिस्व यान भी कहते हैं। अ्रछग मंदायानपृतालकाए मे 
कहते हैं कि भावक-यान में परदित साधन का प्रयत्न नहा है, फेयल झपने ही मोझ् का उपाय 
चिन्तन है । महायान दा श्रतुगमत करनेयाला अपयंत सत्वों के समुझरण पा आशय रछता हद 
और इसक लिए बोधि चित्त का समादान करता है | हीनपान करा अनुयायी केयल पुदृरर्ः 
नैरा़्य मे प्रत्िपन्ष हे, किसु महावान का अलुवायी घर्मनेरात्प या धर्म शद्पता में भी 
प्रतियनर है | महायावी का कहना है कि बह झ्लेशावरण और शेयावरण दोनों की अपनीए 
फ्रता है | उसके अनुसार द्वांनवानी केवत क्वराउएण का ही अपनयन करता है । महायान 
का प्रधान श्रागम प्रज्ञापारमिता है । हमने पिछले अध्याय में देया है कि इसमें ही सब 
पहली शज़्पता क ऐिद्धान्त का प्रतिपादन है] यही हीनयान से महावानद्र्शन को मिंर 
करने का बाज है | सेगान्तिकों क अनुसार महायान की शिक्षा सम्ते पहले अध्याहतिता 
प्रज्ञपारमिता स पायी जाती है । प्रश्ञापरमिता कई है| इनमें श्रश्तादल्िका से 
प्राचीन है | इसका समर ईसा से एक शी पूबे अवश्य होगा | साइललिकायें महावान के से 
महत्तपूर्ए अन्य समझे जाते हैं | महृयानदर्शन के आदि श्राचार्य नागाजुन ने इनमें से एक 
का भाष्य लिसा था | इस ग्रथ को महाप्रशापारमिताशात्त्र कहते हैं | 

पहले हमने कहा है कि महायान के सकेत हीनयाम में मी पाये जाते है | स्वाति 
का जो अवदान-सादित्य है, उसमें बोषिसत्न्यान का पूर्वहप व्यक्त होता है| दिव्याबदात 
सर्वास्तिवाद का अन्य है, इसमे पूर्ण की कथा मिलती है) दिव्यायदान में अठ॒त्तरसम्यप तस्नोपि 
का भां उल्‍्लेस हे | ऐसी अनेक कथायें हैं, जिनमें दिया गया है. कि पारमिताशओों को साइना 
के लिए, उपासक अपने जीवन का भी उत्सर्ग बरते हैं, वह ऐहिक या पारलौकिक सुए के लिए 
यज्ञशांल न होकर अन॒त्तर-सम्यकूसबोधि के लिए यत्ञवान्‌ हैं, जिसम वह सन जीयों को वि 
करे | महारत्त में हम ऐसे उपतवों का उल्लेल पाते हैं, जो बोधि चित्त का प्रहस कर बोनि के 
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लिए, चित्त का श्रापर्तन करते हैं । महाउलु में तीम यानों का उल्लेख है, जैसे दिव्यावदान 
में श्राउकयोषि, अस्येर-बोधि, और अतत्तर-सम्वकसम्योधि का उल्लेप है। हमने पहले देखा 
है कि इसमे घोधिसत् की चार चर्याश्रों और दरश भूमियों का भी उल्लेस़ है। किन्स यह दश 
भूमियाँ दशभूमर-सज्न की दश भूमियों से बहुत कम समानता रपती दें । महाउस्त महासामियों 
में लोकोत्तर्वादियों का विनय ग्रन्थ है। मद्यासाघिक मद्यायामियों के पूर्व॑दर्ती हैं, दशमूमक़ चूत मे 
भूमियों के दो विभाग किये गये हैं, पहली ६ भूमियों में बोधिसत्व पुद्गल-शत्वता का साज्ञातार 
करता है ( यही भाउऊ-बीधि है ) तथा अन्तिम ४ भूमियरों में धर्मशस्यता का साह्ात्कार करता 
है। शत ७वीं भूमि से दी मद्दायान की साथना दा आरंभ द्वोता है। ५ 

हीनयान के साहित्य में भी 'शत्यता? शब्द का प्रयोग पाया बावा है किन्तु महायान मे 
इसका एक नया ही श्रर्थ है | महायान के तिकाय में से रूप-( या निर्मौण ) काय और घममक्ाय 
दिव्यायदान और महाउस्त मे भी पाये जाते हैँ। दिव्यावदान में कहा है कि मैने तो भगवत्‌ का 
धर्मफाय देसा है, रूप-काय नहीं। धर्मकाय प्रतचन काय है | यह बुद्ध का स्रामाविक काय “८ 
है। किन्तु मद्दायान में धर्मसाय का एक मिन श्रर्थ है | जिकाययाद मे हम इसका रिस्तृत वियेचन 
कर चुके हैं | सर्वास्तियादी की परिमापा में बुद्ध मे नेर्मोशिकी ऋद्धि थी। बह अपने सइश 
अन्यरूप निर्मित कर सस्ते थे। दिव्यायदान मे है. कि शाक्ष्यमुनि एक बुद्ध पिंडी का निर्माण 
करते है किन्तु इन ग्न्यों में समोगकाय का वर्णुन नहीं है। श्रतः महायान धर्म का आरम उस 
समय मे हुआ जब धर्म-शत्यता, धर्मकाव (-तायता ) और समोगकाय के दरिचार पहले-यइल 
प्रविष्ट हुए.। धर्म-शज़्यता का नया सिद्धान्त समसे प्रथम प्रज्ञापारमिता ग्रैर्था में श्रतिपादित हुआ | 
अष्साइस्लिझ में दो कार्यों का ही वर्णन है, नगाजुन के मद्गप्रशापारमिताशान्त्र में भी इन्हीं दो 
कार्यों वा उल्लेस है | धर्ममाय का दो श्र्थ है १. धमों का समूह २. घमंनता। योगाचार में 
रूपकाय श्रीदारिक श्रौर दूछ्म दो प्रकार का है। प्रथम को रूप या निर्माण काय कहते है 
ब्वितीय को समोग-काय फहते हैँ | लंकायतार सूत्र में समोग-काय को निष्यन्द-ुद या धर्मता 
निष्पन्द-चुद्ध कहते हैं | सूदाल॑कार में निष्यन्न्‍्वुद्ध को समोग-काय और धर्मकाव को स्वामाविक- 
काय कहा है। पंचरयेशतिसाइसिया प्रशापारमिता मे समोगकाय बुद्ध का यक्ृम-काय है, जिसके 
द्वारा बुद्ध बोधिसलों को उपदेश देते है | शतसाइसिका में सभोगलाय को आसेचनऊ-काय कहा 
है; इसे प्रशृत्मात्ममाय भी फदते हैं। यह शरीर तेज का पुज है | इस शरीर के अत्येक रोम 
कूप से अनन्त रश्मि-राशि निःसतत होती है, थो अनन्त लोक धातु को अवभासित करती है | 
तम बुद्ध अपने प्रदृत्यात्ममाय का देव-मनुष्य को दर्शन कराते हैं! सकल लोक घाठु के सब 
सत्य शाक्यमुनि बुद्ध को मिक्तुओ तथा बोधिसताा को अ्रक्ञपारमिता का उपदेश 
देते देखते ढें | 

अतः पचर्विशतिसाइल्लिसा मे सम्से प्रथम समोग-काय का उल्लेख पाया जाता है। 
नागाुन के समय तक संभोग-काय रूपकाय ( अथया निर्माण काय ) से प्रथक्‌ नहीं किया गया 
था | उस समय तक इस सामोगिक काय को निर्मित मानते थे और इसलिए उसे रूपकाब के 
अन्तर्गत मानते थे | दश मूमियों का उल्लेख सत्र से पहले महारख् में पाया जाता है; तदनन्तर 


३६६ चौद्ध घर्म-दशंन 


शत और पचर्रिशतिसादस्िका में | दशभूमकथत, वोधिसत्व भूमि, लकावतार, सूतालकार श्रादि 
ग्रा्ों में, भूमियों का रिकसित रूप पाया जाता है। 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि प्रह्मपारमिता ग्र थों मं ग्रष्ट और दश साहखिका सममे 
प्राचीन हैं ] इसके पश्चात्‌ शव और प्र्विशति प्रशापारमिता का समय है ) यद्यपि घर्मशर्यता 
का विचार अण्साइस्िवा में पाया जाता है तथापि महायान में जिकाय और दशमूमि पंचरविंशति 
प्रहापारभिता के पूर्व नहां पाये जाते 


अष्टसाहछिका आदि प्रज्ञापारमिता ग्रथों का मुख्य विचार यह है जि प्रशापारभिता अन्य 
पारमिताओं की नायिका अथवा पू॑गमा है | अध्टसाहख्षिवा एथ्वी से प्रशापारमिता की तुलना 
करती है,जिसपर श्रय पारमिताओं का अवस्थान है, और निसपर वह सर्वज्ञता के फल का डपाद 
करती है | अत प्रशापारमिता सर्वज्ष तथागत की उयादक है । श्र-य पारमिताओं की तरह प्रश 
पारमिता का अ्रभ्यास नहीं किया जाता। यह चित्त की अवस्था है, जिसके होने पर दामप्ारमिता 
श्रलक्षण और नि स्वभाव प्रतीत होती है, और ग्राह्म आहक परिकल्प प्रहेण होता है | प्रशापार 
मिता बताता हे. कि पिसी में अ्भिनिवश नहीं होना चाहिए श्रौर घोधिसय को सदा इसका 
ध्यान स्जना चाहिए कि पारमिता, समाधि, समापत्ति, फल या बोधिपान्षिक धर्म उपायनीशल 
मान हैं। वस्तुत इनका कोई स्पभाव नहीं है। ग्ज्ञापारमिता ग्रथों की शिक्षा है कि सब शल्य 
है श्र्थात्‌ पुदूगल ( आत्मा ) और धर्म द्वव्यसत्‌ ख्माव नहा हैं । इनकी शिक्षा है कि विशन 
झोर विश्य ( वाह्याथ ) दोनों का परमार्थत, अस्तिव नहीं है, केवल सबतित है। सयोस्तवाद 
पुदूगल नैरात््य तो मानता है कितु वह एक नियत सख्या को द्रव्यसत्‌ मानता है। किंतु महा 
यान के ये अर थ इन धर्मों को भी नि स्वभाव मानते है---घम भी सबृतित हैं, परमार्थत नहीं। 
जीवन प्रवादमान है, यद शाश्वत नहीं है और इसका उच्छेद भी नहीं होता | धर्मों का विभाषन 
करके जन दम देखते हैं, तर उ्ें हम नि खमाज पाते हैं, प्रयाहमातर है, जिसमें निरन्तर परिवर्तन 
होता रहता हं, इस प्रवाद का स्वरूप क्या है, यह नहा बताता । 


योगाचार विशनवादी इस प्रयाद वो आ्आालय विडञान कदता है। इस नय में चित्त चैच 
बख्ु सत्‌ हैं, बाह्मार्थ प्रशत्तिमान है। आय विशन खोत के रूप म अ्रव्युपरत ग्रवर्तित होता 
है । सोत का अर्थ देत फल की निरतर प्रवृत्ति है। इस विज्ञान की सदा से यह धर्मता रही है 
कि प्रतिच्षण फनोलत्ति होतो है, और ऐत का विनाश द्दोता है। आलय विश्यान में धर्मों का 
निस्तर स्मरूप निशेष होता है, और आल्य विज्ञान नवीत धर्म आह्षिप्त करता रहता है। १६ 
नित्य व्यापार है, आलय विशान विज्ञानों का आलय और सर्व साक्केशिक बीनों फा समई 
स्थान है । क 


विशनवाद माध्यमिर्वाद की प्रतिक्रिया है । जहाँ माध्यमिक विज्ञान को भी शत्म और 
नि स्ममाव मानता है, पहाँ विशनवाद जैधाठुक को चित्तमात मानता है, उसके अनुसार सं 
शय है, केवल विज्ति दस्तु-सत्‌ हैं। विशानवाद दशमृमक-शासत्र की अपना आधार मानती 
है | तथापि इस बाद का आरभ वस्तुत आचार्य असंग से होता है। माध्यमिकवाद के अंग 
आचाय॑ नागाजुन दें | 
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अब हम आगे इन दोनों दशशनों के प्रधान श्राचार्यों का सक्तित परिचय देंगे | 


नागाजु न-तारानाय का कहना है दीनयामवादियों के अनुसार शतसाहस्िका प्रशापारमिता 
अन्तिम मदयान सूत है; और इसके रचयिता नागाजुन हैं। प्रशापारमितासत्र-शाज्र अवश्य 
नागार्जुन का बताया जाता हैँ। यह पचरदिशतिसाहस्षि्धा प्रशापारमिता की टीका है| हो 
सकता है इसी कारण भूल से नागाजुन को शत्साहस्धिका प्रश्ञापारमिता का स्वयिता मान लिया 
गया हो | कम से कम नागाजुन मदवान के प्रतिष्रापक नहीं हैं, क्‍योंकि इसमें सन्देह नहीं कि 
उनसे पहुत पहले ही मद्दायान स॒ज़ों की रचना हो चुकी थी । 


शुआन-च्वाज्ञ के अनुमार अश्वप्रोष, नागार्जुन, आर्यदेव और कुमारलब्घ (<: कुमार- 
लात ) रुमकालीन थे | वह इनको वौद्ध-बगत्‌ के चार सूर्य मानते हैं | राजतर गिणी के अनुसार 
बोघिसत्द-नागार्जुन हुप्क, जुप्क और कनिषप्क के समय में कश्मीर के एक्मान स्वामी थे | तारा-” 
नाय के अनुसार नागाजुन, कनिप्क के काल में पैदा हुए थे। नागाुन का समय द्वितीय 
शताब्दी दो सकता है, किन्तु नागार्जुन के सम्बन्ध में इतनी कहानियाँ प्रचलित हैं कि कभी-कभी 
उनके अस्तित्र के बारे में ही सन्देह होने लगता है। कुमारनीय ने ४०५ ६० के लगभग 
चीनी भाषा में नागार्जुन की जीयनी का झनुप्राद क्या था | इसके अमुसार <नका जन्म दक्षिण 
भारत में ब्राक्षण-कुल में हुआ था। वह ज्योतिष, आयुर्वेद तथा श्रन्य विद्यात्रों में निषुण थे। 
वह जादूगर सममे जाते ये । उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई क्लि कई शताब्दी वाद में भी अनेक मन्य 
उन्हीं के जाये जाते हूँ । 


नागावैन का मुख्य अन्य कारिका या माध्यमिक चूत है | इस अन्य में ४०० कारिकायें 
हैं। नागाजुन ने इस पर एक टीका लिसी थी। जिसका नाम “अकुतोमग्रा? है। इसका 
केवल तिब्यती श्रनुवाद पाया जाता है। बुद्पालित और भावविवेक ने भी इस अन्य पर 
टीकार्ये लिसीं थी, किठ उनके मी फेयल तिब्वती अनुताद दी मिस्ते हैं । केउल चब्द्रकीर्ति 
की “प्रसनपदा? नामऊ सस्कृत टीका उपलब्ध है । नागराजुन ने माध्यमिक सम्प्रदाय की स्थापना 
की ॥ इसे शज्ययाद भी कहते हैं | चन्द्रकीर्ति सिद्ध करते हैं कि माध्यमिक नास्तिक नहीं हैं | 
नागार्जुन सबतिरत्य और परमार्थवत्य की शिक्षा देते हैं। परमायसत्य की दृष्टि से न ससार 
है, न निर्याण । 


नागाजुन के अन्य अन्य युक्तिपष्ठिका, शत््यता-सत्तति, प्रतीत्यसमुत्पाद-दृदय,मद्रायानविंशक 
और विम्रह-व्यावतंनी हैं ! इनके अतिरिक्त मी कई अन्य हैं, जो नागाजुन के बताये जाते हैं । 
किन्तु उनके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कद्द सकते। धर्म-संग्रह पारिमापिक शब्दों 
का एक कोप है | इसे भी नागाजुन का लिखा बताते हैं । इसी प्रवार 'सुहल्लेस के रचयिता 
भी नागारन कहे जाते हैँ | इत्िंग ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। उनके समय में यढे बहुत 
लोकप्रिय था । उनके अनुसार इसके रचयिता नागाजुन ये । चीनियों के अनुसार जिब राजा 
को यह लेख लिखा गया था, वद्द शातयाइन था। तिब्यतियों के अछुतार वह उदयन था| 
माध्यमिक के झ्षन्य प्रदिद्य श्रांचाये देव या आर्यदेव बुद्धालित, चन्द्रकीति और शानिदेव हैं। 
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चन्द्कीसि छठी शताब्दी के हैं। यह मध्यमकावतार और प्रसगपदा के रचयिंता हैं। नागाउन 
के बाद का गिस्ठृत परिचय इस अन्य के चतुर्थ सण्ड में देंगे!! 

आरयदेव--तागाजुन के शिष्य शार्यदेव भी एक प्रसिद्ध शाखकार हो गये हैं । हें 
देव, काणदेय या नीलनेत भी कहते हैं। श॒ुत्यान लाग के अनुसार यद विंदहल देश से श्रावे 
थे | बुमास्तीव ने इनकी जीवनी का श्रन॒वाद चीनी भात मे क्या था। आरयदिव का सय्से 
प्रसिद्ध, ग्रस्य चत॒ शतक है । इसमें ४०० कारिकायें हैं। चब्दकीत्ति के ग्रन्थ में शतक या 
शतक शास्त्र के नाम से इसका डल्लेस है। शुश्नान च्याह्न ने इसका चीनी भाषा में अनुवाद 
क्या था | इनका एक दूसरा झन्य नकत्तरिशुद्धि प्रकरण” बताया जीता ४। इसके कुछ द्दी 
भाग मिले है। विनर नितज को इसमें सन्देद है कि यह अन्य आरययदेव का है । चीनी विपिक 
में दो अन्य हैं, जिनका अ्रतुपाद बोधिसल ( ४०८-४३५४ ६३० ) ने किया है और जो आदि 
के बताये जाते हैं । यञार्यदेव का एक गय मुष्ि-प्रक्रण है, जिमके संस्कृत पाठ का निर्माण 
शमस में चीनी और तिब्यती अनुयादा की सहायता से क्या है । 


असंग, बसुबधु--अत तक यह समभा जाता था कि योगाचार विज्ञानतांद के प्रतिगषक 
श्णयीसग थे | परंपरा के अनुसार शनागत चुद मैत्रेय ने तुफ्ति-्लोक में असग वो चर मन्‍्य 
प्रकाशित किये थे | किठु अब इस लोक कथा का व्याख्यान इस प्रकार भिंया जाता है कि बम 
ग्रन्थों के सम्बंध म ऐसी उक्ति टै, वह वस्तुत अलग के गुरु मेत्रेय नाथ वी रचना है। अर 
इसकी अधिक सभायना है कि मैत्रेयनाथ योगाचार मतयाद के प्रतिछापक ये | कम से कम भ्त 
यह निश्चित दो गया है कि श्रमिसमयालकार कारिका मैत्रेयनाथ पी ईति है । यई प्रत्य पर्दे 
लिसाइब्विका प्रशापारमिता सत्र वी टीका है। यह टीका योगाचार की दृष्टि से लिखी गयी है | 
विन्दर नित॒ज का कहना है कि मडाबानसतालकार के भी स्वयिता समय्त« मैतेयनाय थे 
सिलवा लेबी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन और श्रनुवाद किया है । उनका मत है. कि यह मय 
असग का है। एक और अन्य योगाचारभूमिशाख/ या धतद्शभूमिशात्अ! दै. जिंसता कई 
एक भाग अथीत्‌ बोधिसचमूमि सस्कृत में मिलता है। इसके सम्बंध में मी कहा जाता है कि 
मैत्रेय ने इसको असग के लिये प्रकाशित किया था। घिनर नितज का कहना है कि यह मी गाव 
मैेयमाथ वी रचना है। किन्तु तिब्यती लेज इस ग्न्य को शसग का बताते हैं। शर्शर्ग बाग 
काभी यही मत है । जो कुछ दो, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि योगाचार विशनवाई क्के 
आचाये के रूप में मैत्रेयनाथ की अपेक्षा असग की अधिक प्रसिद्धि है। इनके पन्‍्यों का परिवेय 
चीनी अनुवादों से मिलता है--महायान सपरिगिह, जिसका अनुवाद परमार्थ ने किया, प्रकरस्य 
आर्यवाचा, महायानामिधर्म सगीति शास्र जिसका अनुवाद शुआन च्वाइ ने किया। बज़च्छेदिता 
की टीका, जिंसका अनुवाद घर्मग्ुत्त ने किया । 

झठग तीन भाई थे। असग ही सबसे बडे थे | इनका जन्म पुझंपछुर ( पेशारर ) 
क्षण कुल में हुआ था। इनका गोत्र कौशिक था। इनसे छोटे वसुवस्धु ये । बौद्साहिल 
इनका ऊँचा स्थान है | आरम में दोनों भाई सोस्तियाई के अनुयायी थे | अमिषर्मरीश * 
देखने से मालूम होता है. कि वसुवशु खतत विचारक थे। किल्दु उनता झुकाव्‌ तैगाि 
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मतवाद की ओर था। पीछे से अरसंग ने महायान-घर्म स्वीकार कर लिया और उनकी प्रेरणा से 
वसुबन्धु भी मद्यायान के माननेवाले हो गये । 


ताकादूसू के अनुसार वस॒म्धु का काल ४२०६० और ५०० ई० के बीच है। 
बोगिदारा वसुद्यु का समय ३६० ई* और ४७० ई० के बीच तथा असग का समय ३७५ ई० 
और ४५० ई० के बीच निर्धारित करते हैं | सिलवां लेबी के अनुसार अरुग का काल ५ वीं 
शताब्दी का पूर्वार्धभाग है । डिन्तु एन» पेरी ने यद सिद्ध करने की चेश की है कि वसुदघु का 
जन्म ३५४० ई* के लगमंगर हुआ । इससे दिन्टर नितब्‌ दोनों भाइयों का समय चौथी शताब्दी 
मानते हैं । 

परमार्थ ने वसुउन्‍्धु की जीवनी लिखी थी। परमार्थ का सूमप्र ४६६-५६६ ई० है। 
ताकादूस, ने चीनी से इसका श्रमुबाद किया है। तारानाथ के इतिहास में मी बसुबधु की 
सीदनी मिचती है, किन्तु यइ प्रामाणिक नहीं है | वसुदस्धु का सासे प्रसिद्ध ग्रन्य अ्रमिघर्म- 
कोश है । इसके चीनी और तिव्वती अ्रनुराद उपलब्ध हैं । हुईं द ला वाले यूठ ने चीनी से 
फ्रच में अनुवाद किया। राहुल साहझृत्यायन तिव्यत से मूल सस्दृत-प्रन्य का पोगे लाये ये | 
बायसवाल-अनुशीलन-सस्या परना की ओर से मूच अन्य के प्रफाशित करने की व्यवस्था की था 
रही है । चीनी भाषा में इस ग्रन्य के दो श्रनुपार हं-एक परमार्य का, दूसरा शुआन-च्वान्न का। 
परमार्थ का अनुपाद ५६३ ई० का है। इस ग्रन्थ में ६०० कारिकायें हैं और दझुवन्धु ने 
इसका स्वय भाप्य लिखा है। इस ग्रन्थ का बौद्ध-ल्यत्‌ पर बद्य व्यापक प्रमाव पदा। सब्र 
नियायों में तया सत्र इसका आदर हुआ । इसने पहुत शीघ्र अन्य प्राचीन ग्रन्यों का स्थान 
ले लिया | यह बड़े महच्य का ग्रन्थ है | बसुन्‍्धु के अनुसार अमिषर्मस्ेश में वैभाषिक- 
सिद्धान्त का निरूपए काइमीर-सय से क्या गया है। कोश के प्रकाशित होने पर सर्वास्तिवाद 
के आचीन अन्यों ( अमिधर्म और दिभापा ) का मद्च घट गया | कोश में वैमापिक-सौज्ान्तिक 
का विवाद मी दिया गया है; अन्त में अन्यकार श्रपना मत भी देते हैं। कोश में अन्य ग्रन्थों 
से उदूण्ण मी दिये गये हैं ॥ इस अझार प्राचीन साहित्य के अधष्यवन के लिये भी कोश का 
चता मूल्य है । 

आअभिषर्म कोश पर कई टीकायें लिसी गयी थीं, किन्तु केबल यशोमितर की सस्‍्फुटार्या? 
व्याख्या पग्गी दाती है । इसका सन बोगिहाय ने चागन से किया है । क्‍्लकत्ते से देव- 
नागरी अक्रों में यद अन्य प्रकाशित क्या जा रहा है। दिद्ट्‌ नाग, स्थिस्मति, गुणमति आदि 
मे मी कोशपर रीकायें लिखी हैं--मर्मप्रदीप, तत्यायंगीका, लछ्ृणानुसार आ्रादि | चीनी भाषा 
में मी कोश पर वई टीकायें हें 


सघमद्र ने न्यायानुसार नाम का अमिमरमशात्र बसुम्धु के मत का खण्डन करने तथा 
यह बताने के लिए लिखा कि कहाँ वसुक्न्धु शात्न से ध्यावृत्त करते हैं, न्यायरानुसार श्रमिधर्मग्रेश 
की शझ्ालोचनामक टीज़ा है [ चहँ वहाँ वमुम््धु का माष्य वैमापिओ्र मत व्य रिशोध करता है, 
वहाँ बद्दीं न्‍्यायानुसार उसका ख्स्न बस्ता है | 

श्र 


३७० ्र 


बृद्धाव्या में पसुच्त्चु ने अछंग के प्रमाव से महायान-धर्म स्वीकार किया शर 
विंशतिका और निंशिका नामक प्रसिद्ध अन्य स्वे । मद विशनवाद के प्रन्य हैं । दिंशतिका पर 
बसुझथ से अपनी इत्ति लिखी | निंशिवा पर १० टीकार्ये थीं। इनमें से केबल स्थिस्मति की 
दीका उपलब्ध है । शुआन-च्याइ ने जिशिका पर विश्न्तिमासता सिद्धि नामक मनन्‍्य चीनी माय 
मे लिएा | पूर्से ने इस ग्रन्थ का ऋ्रच में अतु शद प्रकाशित किया है। यह ग्रत्य बड़े महप 
का है, क्योंकि इसमें विशिका के सब टीकाकारों के मत का निरुपण है और धर्मपाल वी टीका 
भी सन्निविष्ट है | 

बसुझधु ने अन्य मी ग्रस्य लिखे थे, जो अप्राप्त हैं। विश्वमारती से प्रिस्समास-निर्देश 
नाम का ग्रत्य प्रकाशित हुआ है। इसके रचयिता बसुयन्‍्धु बताये जाते दै। उ्सम्धु के इज श्न्न्य 
ग्रन्य यह है।--पंचस्वन्धप्रकर्ण, व्याख्यायुक्ति श्रौर कर्मसिद्धिप्रकर्ण | बसुझ्धु वी ग्यु 
८० चर्ष वी अयस्था में अयौष्या में हरे । इस गन्‍्य के चहुर्थ सण्ड में हम शअ्रसेग के विद्ञानत्रार 
का, बसुस््छु के वैमाप्वियाद तथा विज्ञानदाद का बिस्तृत पस्चिय देंगे | 

दिल नाग, घर्मकीर्ति और अन्य आचार्य--थ्राचार्य अपग और बसुझ्धु के दो प्रपान 
शिष्य दिदनाग ( या दिग्नाग ) और स्थिरमति थे । स्थिस्मति माध्यमिक और विज्ञानयाद के 
बीच की कड्ढी दें । विज्ञाननाद की दूसरी शासा के प्रतिध्ठाषक दिद्नाग हैं। इस शाखा वी 
माध्यमिक से स्वंथा विष्छेद हो गया। इस शाला का केन्द्र नालन्दा था । दिद्ताग बौदल्याय 
के प्रतिष्ठफक माने जाते हैं । भारतीय दर्शन में इनका ऊँचा स्थान है। इनके ग्रन्थों में स्याव- 
प्रवेश, आलम्बन-यरीज्षा मात हूं। इनके प्रसिद्ध अन्य प्रमाणसमुच्चय का प्रत्यक्ष परिच्छेंद भी 
प्रकाशित हो चुका है। अन्य ग्रन्थों के भी तिब्यती अनुवाद उपलब्ध हूं। दिड,नाग के पश्चात्‌ 
घर्ममीति ( ६७४-७०० ईै० ) हुए किनका न्यायविन्दु, देंठविन्दु ओर प्रमाणवार्तिक सर्स्टत मे 
उपलब्ध हैं। शुद्आान-च्वाग ने नालन्दा सधाराम्‌ में श्रध्ययन क्या था और शीलमद्ग 
श्राचाये ये | विशञानवाद के अन्य आजा जयसेन तथा चन्द्रगीमिन ( सातवीं शती ) थे। मई 
एक प्रसिद्ध वैदाकस्ण, दार्शनिक श्र कवि थे | तारानाथ के अनुप्तार चद्धगोमिन, ने अरे 
खोन और अन्य म्ेंथ स्चे ! यह असन्दिग्व है. कि सातवीं शी में िश्ञानयाद का दही प्रसव 
था | पीछे के माध्यमिक आचार्यों का विज्ञानवाद के आचार्यों से बहा शालार्थ होता था। 
यद्यपि माध्यमिक विडानवादियों के पूर्वरर्तों हैं, तथापि बौद्धधम के तिब्यती और चीनी ईरि तिदाण 
में योगाचार-विशनवाद को प्राय द्दीनयान और माध्यमिक के बीच की कड़ी माना गया है। 
उनके अनुसार माध्यमियों का वाद पूर्ण है। 

प नालन्दा के एक प्रसिद्ध आचार्य धमंपाल थे, जिन्होंने लिशिका पर टीका लिखी थी। 
इनके शिष्य चन्द्रवा्ति ने मार्ध्यमक दर्शन पर अनेक ग्रन्थ लिखे। बख्लीवि ने दद्पािते 
ड्रर मध्य के शिष्य क्मलबुद्धि से नागाहुन के ग्रन्थों का अध्ययन किया था चुद्पाति 
प्रादिक मिड, के प्रतिष्ापक हैं और मायविवेर ( मय ) ने स्यातल सिवाय की स्थापना 
थी । इनके ग्रन्थों के केवल तित्बती अनुवाई मिलते हैं। चन्दकीर्ति का मुख्य मन्य मध्यम 
६ै। मूल मध्यमककारिका पर प्रसक्रदया नाम की टीका भी चदलीति की है। इल्दोंने आय. 
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शतिका पर भी एक थीका लिखी, जो खहुत प्रसिद्ध है । ये ग्रन्थ चन्द्रकीतिं की श्रपूर्व विद्वत्त 
के प्रमाण हैं | 
शान्तिदेव--शान्तिदेय सातरीं शताब्दी में हुए | तारानाथ के अनुसार शान्तिदेय वा 
जम सौराष्ट्र (5 पर्तमान गुबरात ) में हुआ था, और वह भीहर्प के पुत्र शील के समकालीन 
थे । परन्तु भारतीय श्रथवा चीनी लेखों में अथया शील क्सी अन्य नाम के पुत्र का पता नहीं 
चलता | शान्तिदेव राचपुत्र था, पर ताश की प्रेरणा से उसमे राज्य का परित्याग किया | कहा 
जे है. कि खय बोधिसत्य मजुश्री ने योगी के रूप में उसको दीक्षा दी और श्रन्त में वह मिक्तु 
गया। 
तारानाथ के अनुसार शान्तिदेव बोधियर्याउतार, सूतसमुचय, और शिक्षासमुच्चय के 
रचयिता थे । बोधिचर्यावतार औरों से पीछे लिसी गयी। शिक्वासमुच्चय की जो हस्तलिखित 
प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें ग्रन्यक्षार का नाम नहीं पाया जाता है, पर तबोर इस्डेक्स ३१ 
के अनुसार शान्तिदेय ही इस ग्रन्य के रचयिता हैं | महायान-धर्म के विद्वान्‌ टीपकर श्रीज्ञान 
( अतीश ) इस जुक्ति की पुष्टि करते हैं। शिक्षासमुच्चय के अनेक अशों वा उद्धरण उन्होंने 
किया है | श्रौर इस ग्रन्थ को वह शान्तिदेग ही की कृति समभते ये । 
बोधिचर्याउत्तार के टौकाक़ार प्रज्ञाम्म्मति भी शान्तिदेव ही को शिक्ासमुच्चय तथा 
बोधिचर्यायतार का ग्रन्यकार मानते हैं | दोनों अन्य एक ही ध्यक्ति की इृतियाँ हैं। इसका श्रन्त 
रय प्रमाण भी है | दोनों ग्रन्थों में कई श्लोक सामान्य हैं। इसके श्रतिरिक्त बोधिचर्यावतार 
( पचम परिच्छेद, रलोक १०४, १०६ ) में शिक्षासमुल्चय श्रयवा सूत्रसमुच्यय के बारम्बार 
अभ्यास करने का आदेरा किया गया है | 
शिक्षासमुच्चयोडप्श्य द्रृश्व्यश्च पुनः पुन | 
्ः विस्तरेण. सदाचारों यस्मात्तत्र प्रदर्शित) ॥ 
दा संक्षेपेणाथया » तायलर्येत्यूत्रसमुच्चयम्‌ । 
यदि शिक्षाममुच्चय के रचग्रिता नोधिचयायतार के रचयिता से भिन्न होते तो यह' मानना 
पड़ता कि एक ने दूसरे के श्चोफ़ों की चोरी की है और उस अवस्था में जिम ग्रन्थ से चोरी 
क्री गयी है उस ग्रन्थ का उल्नेज़ नहीं पाया जाता । 
श्रत स्पष्ट है; दोनों प्नन्‍्यों के करता शान्तिदेय ही हैं। प्रशाकरमति श्रपनी बोधि 
घषीयतारालिका में ऊप६ उद्धद किए हुए शलोकों, की शक में. लिएते हैं. -- 
शिक्षासमुच्चयोडपि स्वयमेमिरेव छृतः । तदा । नानासूजैकदेशानां वा समुच्चय एमिरेव छत: 
बोधिचयावतार में झार्य नागाजञन द्वारा लिखे हुए एक दूसरे सूज़समुच्चयय का उल्लेख 


पाया जाता है । 
आधयनागाज नायद्ध द्वितीय च प्रयत्नत 


प्रशाक्रमति के अनुसार श्रार्य नागा्ईन के लिखे हुए शिव्यरसमुच्चय और बूत 


समुच्चय हैं | 
टीका--आर्यनागाञैनपादर्नियद्ध द्वितीय. शिक्षासमुच्चर्य॑ सृत्स्मुच्चय॒ च॒ परवेद्‌ 


प्रयत्नता) आादरत | 


बण्र दौद-घर्म-दशेश 


पर यह अर्थ उपयुक्त नदी प्रतीत होता है। द्वितीय” से दितीय संत्रसमुल्दय ये 

ताले है, क्योंकि श्लोक के प्रवम पाद में सृतसमुच्चम ही का का उल्लेस है। 
28 साहब के अनुसार दोनों मय नागा न के हैं। (मैनुअल ऑफ इण्डियन बुद्धि, 
पृष्ठ १९७, नोर ४) 

सी, बेण्डल साइच इसका अर्थ इस अकार लगाते है +- 

आये नागाजुन-रखित सत्समुन्यय अवश्य वृशव है। यह भामणेर का दितीय 
श्रम्यास है। (शिक्षासमुल्चय, सी. बेए्डल द्वारा रचित, १ विब्लिओ थिका बुद्धिका, एप्ठ ४ के 
सामने, नोट २) है 

इस श्रर्थ के अनुसार शान्तिदेव अपने सथे कसी सत्ससमुच्चय का उहलेक्ष नह्दा करते । 
बांख्तय में यह निर्णय करना कि कौन सा झयये ठीक है, प्रसमव सा है| नागाजु न ने यदि 
इन मार्मों के कोई ग्रथ लिखे भी हों तो वे उपलब्ध नदी हैं । शान्तिदेव ने यदि संलसमुच्चय 
नामक प्रस्य सवा भी हो तो उसकी कोई प्रति नहीं मिलती, ततोर इण्डक्स (बर्लिन वी प्रति वो 
कि इंश्डिया ऑफिस द्वारा प्रमारिणत है) में शातिदेव के एक चौथे भर थ का उल्लेख है। इसी 
माम शारिपुत्र श्रणक है, पर यह सन्दिग्ब है। 


शिक्षासमुख्वय का सपादन सी. बेए्डल महाशय द्वारा सेएए पिस्सर्ग पी छसी 
पिब्लिग्रोधिका बुद्धिका ग्रे थमाला मं सन. १८६७ ई० में हुआ । दूसरा संस्करण १६०२ में 
हुआ । इसका अ्रग्रेजी अनुवाद सी बेएडल तथा डब्ह्यू, दा डी. राउब द्वाय हुगी है ब्रौर 
सन्‌ १६२२ द० में इश्डियन टेक्सूर सिगज में प्रकाशित हुआ है.। 
इस पुस्तक का तिब्बती माय में प्रमुवाद ८३६ और ८३८ ई० के वौच हुआ था। अर 
बाद दीन मदाशव्ों द्वारा हुआ था । इनके नाम ये हैं-- जिनमित, दानशील, शऔर एक विनवी 
पडित शानसेन। शानसन का चित्र तपोर इडेक्स के उस भा के आरंम में पाया 
जाता दै, जिसम शिदासमुस्वय है ( इसिव्या ऑक्सि की प्रति )। श्न्‍्त के दो अनुवाद 
दिखती राजा ख्री दे-स,सान (८१६ फरे८ ३० ) के आश्रित थे । इससे प्रका होता है ढ़ि 
मूल पुस्तक ८८०० ईै० से पूर्व लिसी गयी | 
भ शाच्दिदेत का दूसरा ग्रय जो प्रफाशित हो चुका है, बोधिचयीयतार है। रुती विद्वाओ, 
श्राई पी. मिनायेय ने सम्से प्रथम इसे जापेस्की में प्रकाशित किया था। इदस्प्छाद रो 
बुद्धिए टेकश सोसाइटी के जसनल में पीछे से प्रकाशित क्या। 
प्रशाकरमति वी टीका (पचिक्ा) फ्रेंच अनुवाद के साथ ला बली पूँसें ने विग्तियोगिती 
इं्डिका में सन्‌ १६०२ में प्रकाशित पी । दीका की एक अति जिधमें, चेबच & वें परिच्लेद की 
रीढा थी, पूँसे ने लेस्नि शच्रों में 'बुद्सम सदी एव मगीस्थि!! ३) (सदन, लुजाक) में परी 
शित की थी । वोधिचयोयतार र्पिणी नाम की एक इस्तलिसित पोयी मिली है, पर यद पिश 
है। प्रोफेशर सो बेण्डल को यह पोयी नेपान दरार लाइरी में मिली थी । सब १८६३ हु३ २ 
शात्धी जी यो पंजिका फी एक प्रति मिर्नी थी, यह प्रतिलिपि नेवारी श्रच्ें में सन ईण 
लिएी गई। लेजक का नाम नहीं है, पर प्रशाउर्मति दीकाकार को लातपाद कहता है 


चट्टम अध्यग्य 4७४ 


लान पद्ता है कि वह दीकाकार का शिष्य था | प्र्ाम्र्मति विक्रमशिला विहार के आचार्य ये 
(एस, सी, द्राभूपएए लिसित इस्डियन लॉजिक, एप्ठ १५१ ) और १९ वीं शताब्दी के आर॑म 
में हुए | मैथिल अछ्रों में केयहा प्रशापाठ परिच्छेद की टीका की एक प्रति भी उसी समय 
उपलब्ध हुई । 


यौकियो के प्रोफेसर ओमिंगा का कददना है कि नाजियो के कैग्लॉग में नोधिचर्यौवतार की 
एक भिन व्याख्या है। तीन ताल पत्र मिले, जिसमें शान्तिदेव का जीयन-चरित दिया है। 
(एशियारिक सोसाइटी ऑफ बंगाच के सरकारी सग्रह न० ६६६० मे) ये पत्र १४ वीं शताब्दी 
में पाट-मंदू में नेवारी अछरों में लिखे गये ये | इसमे लिखा है कि शान्तिदेयश कसी राजा के 
पुत्र थे। राजा का नाम मजुवर्मा था। उनकी राजधानी का नाम मिट शया है, पढा नहीं 
जाता । (तारानाथ का कहना है वह सुराष्ट्र के राजा का लड़का था। तारानाथ का समय 
इन वालपनों के समय से पीछे है)। 


शान्तिदेव मद्दायान-धर्म का एक प्रसिद्ध शाह्डार हो गया है। दीप॑कर ( झतीश ) 
नागार्जुन, आयदेय, और अश्वधोग के साथ शान्तिदेय का भी नाम लेते हैं । 


तारानाय श्रौर श्रन्य तिन्वती लेसक शान्तिदेव से मली-माति परिचित हैं । ('शान्तिदेव 
इस्प्रसाद शाज्ञां द्वारा लिसित, एप्टक्वेरी, १६१३ ४४ ४५ ) 


जर उनका सुयराव पद पर अभिपेक हुआ त्तव उनकी माता ने बताया कि राज्य वेयल 
पाप में हेसु है। माँ से कहा--ठुम वहाँ जागो, जहाँ बुछ और बोधिरल मिलें। मजु॒तत्र फे 
पास लाने से तुमको नि श्रयत्‌ की प्राप्ति होगी। वह एक हरित वर्ण के घोड़े पर सवार होकर 
अपने पिता के राज्य से चला गया | १ई दिनों तक यद खाना पीना भूल गया । गहन बन में 
एक सुन्दरों ने उसक धोड़े को पकड़ लिया और उसको , उसपर से उतारा । उसने पीने के लिए. 
अच्छा पानी दिया, और बबरी का मास भूँवा। उसने कहा कि मैं मंजुवज़समाधि की शिषप्यो 
हैं। शात्रिदेव प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह उसी का शिष्य होना चाहता था। १२ बर्ष तक वह 
गुर के समीप रहा और मजुशीज्ञान का प्रतिलाम क्या। शिक्षा की सम्राप्ति पर गुरु ने 
मध्यदेश जाते का श्रादेश किया | वहाँ वह अचलसेन नाम रफकर 'राउत” हो गया | देवदार 
काठ का एक सइ्ग बनवाया और राजा का शीघ ही प्रिय हो गया । अन्य रानः्ट्य उससे 
ईध्यी करने लगे । उन्होंने राजा से निवेदन किया कि इसने देवर बृत्त का एक सड़ग बनवाया 
है, यद्द किस प्रस्तर युद्ध में संवा कर सकेगा । शावा ने सब राजझयों के सइगों को देखनो 
चादह्या | अछलसेन ने कहा कि मेरा सड़ग न देखा जाय । पर राजा नहीं माना ओर अचलसेन 
इस शर्त से एक्ान्त में दिसलाने के लिए तैयार हुआ कि बह एक आँस बन्द कर देगा राजा 
ने प्योद्टी सडग देखा, उसकी आँख भूमि पर गिर पड़ी । राजा को आश्चर्य और प्रसन्नता हुई । 
अझचलसेन ने सड्ग को पत्थर पर फेक दिया । नालेन्द्य गया, और सार का परित्याय किया | 
शान्तचित्त होने से 'शान्तिदेवः नाम पड़ा ! उसने तीनों पिव्कों को सुना | उसका नाम भुसुकु 


ष घोख-धम दृशन 


भी पर, क्योंकि--भुजानोपि प्रभाखर , सुतोषि, बुटीं ततोषि चरदेवेति भुसुकु समाधित्मापत्र्ात्‌ 
मुस॒व॒नामण्याति संघेडपि | 

नालन्दा के युबरों ने उनके ज्ञान की परीक्षा करने में उत्सुरंता दियाई। नाल्दा की 
प्रथा थी कि अतिवर्व ज्ये८ मास के शुक्षयक्ष में धर्म कथा होती थी । उन्होंने उनको इसके लिए 
वाध्य किया । नालन्दा विद्वार के उत्तर पूर्व दिशा में एक बडी धर्मशाला थी । उस धर्मशाला में 
सत्र पंडित एकत हुए और शान्तिदेव सिंहासन पर वैठाये गये । उप्तने तत्काल पूछा-- 


क्रिमार्ष पठामि अर्थ वा, ततर ऋषि एरमार्थशानवान्‌ | ऋष्‌ गतौ-इलत्र भरौणाविक 
कि | ऋषिणा बिनेन प्रोक्त शाप । नतु प्रशापारमितादी सुमूवादिदेशित कयमा्ँ इलनोचते 
झुयराजार्यमैगेयेण ] 


यदर्थवद्‌ धर्मपदोपतहित त्रिधातुर्सज्ञेशनिव्दश बच । 
मे भवेच्छान्यनुशसदशंक तद्बत्‌ कमा विपरीतम्यया ॥ ६ 
तदाइष्ट श्रार्याद्येस्थोप सुमृत्यादिदेशना छु भगवदधिष्ठानादित्यदोप । 
पढित लोग आ्राश्रयोन्वित हुए. और उनसे अर्थार्प अन्य का पाठ सुनाने को कहां। 
उन्होंने विचार कि स्रचित तीन ग्रन्यों में से किसका पाठ सुना । उन्होंने योधिचर्यावतार क्लै 
पसन्द किया और पढने लो--/छुगतान्‌ सतुतान्‌ सर्मफायान्‌._ इत्यादि । लेकिन बन कह-- 


यदा न भावों नामावी मते सतिए्ठते पुर;। 
तदान्यगत्यमावेन निरालम्य ग्रशाम्यति ॥ 
पढने लगे, तन मगगाब्‌ सम्मुप्त भादुमत हुए, और शान्दिव को ख्र्ग से गये | पंकि 
श्राश्नयीन्वित हुए। उनकी पहु-कुरी ( रूडेन्टूस कॉटेय ) दूँढी। वहाँ से तीनों मर 
कौ ले उन्हें प्रकाशित किया । 
यह दत्तान्त इन तीन तालपतों से प्रास होता है । 
उनके प्रथों से मालूम होता है. कि बह माध्यमिक-दर्शन के अनुयायी ये। वेंडल 
का कहना है कि शान्तिदेव के अन्यों में तन का प्रभाय पाया जाता है | कार्दिये कृत वैशलाग 
से पाया जाता है कि शान्तिदेव 'आगुद्यतमाजमहायोगत्तगलिविधि ? नामक तास्िक ग्रय के 
स्थयिता ये | दरयार लाइब्रेरी, नेपाल में चयोवर्यविनिश्रय नामक सालपन से मालूम होगे 
कि भुसुकु ने यज्नयान के बई प्रन्य लिखे, «गाली में भुसुकु के कई गान बताण घते हैं। 
एक़ मान में लिखा कि वह बेगाली थे-- 


४४०---रगमह्लारी-मुस॒कुपरादानी-- 
वाजनाय पाटी पथ साले बाहिड | 
झअदय घंगाले ज़ेश लुडिठ ॥ पु ॥ 
आाजि भुसुकु वगाली भइलि-- 
एने भ्रधरिणी चण्डालि लेलि ॥ ध्रु॥ 


अहम अध्याय वच्टे 


प्रशापारमिताम्भो घिपरिमथनातम्ृतपरितो स्तसिद्वाचार्य भुसुकुपादो बंगालिका ध्याजेन 
तमेवाय प्रतिपादययति | प्रशारविन्दकुदरदददे सदगुरुचरणोपायेन प्रवेशित तन्नानद्यादि शब्दों ही- 
चादि अक्तस्ु्ादय बंगालेन वाहित द॒ति अभिरत दूत | 
यह नगर बंगाल में था। बगाल मध्यप्रदेश के आगे है। शान्तिदेव तराई के जंगलों 
में गये | उनका काल ६४८ ईस्वी से ८१६-८३८ ईस्पी है, जग कि यह ग्रन्थ तिब्यती मापा में 
अनूदित हुआ | भुसुकु द्वार निर्मित बताये जाने वाले गीत भी इसी समय के द्वोंगे। यद्यपि ये 
बौद्धपर्म के सहजिय्रा सम्प्रदाय के गीत हैं, जो कि वज़यान की एक शासा हैं, श्रथया उसी का 
पर्योय है | नेपाल की दरगार लाइब्रेरी में पोधिचर्याउतासठ॒शस नामका एक भ्रन्य है जो कि 
बोधिचर्यापतार दी है, केवल उसमें कुछ पद चोड़ दिये गये दे । भुसुकु ने एक दोहे मे अपना 
नाम 'कंरः लिखा है-- 
/ ... राउत भणइ कर भुसुकु भणई कद सबत्नला अदस सहाव | 
9 ज॒ इतो मूठा अश्सी भान्ति पुच्छुठ संदुदुपाव। 
मैं इस सम्बन्ध में 'दोद्दा? में कुछ श्र भी कहना चाहता हूँ । वासिलजीन का ख्याल 
है कि अपश्न श में बौद्ध ग्रन्थ थे | तारानाथ का मी यही मत है | नेपान में सन्‌ १८६८ ६६ 
ई० में वेंइल और मुझको सुभाषितसग्रह नामक ग्रन्थ मित्रा था-वेंइल ने इसे प्रकाशित 
किया है | 
इसमें अ्रपश्न॑श के कुछ उद्धरण हैं | सन्‌ १६०७ में मैंते अपश्रश के बई प्रन्य नेपाल 
में पाये | इसे मैं प्राचीन बगाली कहता हूँ | इसमें सन्देद नहीं कि पूर्व मारत में ७ वीं, ८ वीं 
और ६ वीं शताब्दी में यही मारा बोली जाती थी | 
दशम अध्याय में दम शान्तिदेय के आधार पर बोधिचर्या एवं उनके *दर्शन का 
रिस्तार देंगे 
शान्तरक्षित--5८ वीं शताब्दी में शान्तरक्षित ने तत्वसंग्रह नाम के ग्रन्थ की रचना की | 
यह अन्य कमलशील की टीका के साथ बरोदा से प्रकाशित हुआ है । इस ग्रन्थ में स्वतत्रिक- 
योगाचार की दृष्टि से बौद्ध तथा अन्य दार्शनिक मतवादों का सण्डन क्या गया है । शान्तरक्षित 
नालन्दा से तिब्बत गये ये | वहाँ उन्होंने सामये नाम के संधाराम की स्थापना ७४६ ई० में 
की थी | इनकी झूत्यु तिब्बत में ७६२ ई० में हुई | 


बस अध्याय 
माद्वातमय+ स्वोतः धारणी और तन्‍नों का संक्तिप्त परिचय 
दूत्न और पुराणों में बढा साइश्य दै। जिस तरद पौराशिक-साहित्य में श्रनेक 
माहत्ष्य और स्तोरे पाये जाते हैं, उतती वर मद्दायानन्सादित्य में भी के प्रकार वी रननायें 
पापी जाती दैं। स्वशृपाण, नेक जेपालमाह्ात्य और इसी पकार के अन्य गये से दम परिचित 
हि पुराण में नेपात के तीर्थ-स्थानों की मद्िमा वर्णित है। यह ग्रन्थ पुराना नहीं 
हूँ। स्मयभू: स्क 
है। महावख वया ललित रिस्तर में भी कुर्छ स्तोत पाये जाते है । मावलेर के स्तोन का इम 
पहले उल्लेख कर जुके हैं । ४ 
तिब्बती श्रन॒वाद में नागाजन का चठ॒ सतत मिचता है। सुप्रमातग्तन, लोकेशपर 
शतक और परमार्थ नाम संगीति भी प्ररिद्ध हैं। ताय के जिये अनेक स्ोत लिखे गये हैं 
८ वीं शताब्दी म इस प्रकार का एक़ स्तोत्र कश्मीरी कवि सर्वश्ञमित मे लिखा था। ईसा 
नाम श्रार्यवारा-्लग्घरा स्तीत्र द्दे। 
धारणी का मदायान साहित्य में बटा स्थान है। धारणी रक्षा का काम छरती है। जो 
कार वैदिक मत्र करते थे, विशेगफर अथर्ववेद के, वी कार्य बौद्ध धर्म में धघारणीः करती है। 
विंदल में आज भी कुछ सुन्दर पत्तों! से 'परित्त? का काम लेते हैं। इसी प्रवार मद्गायात 
धममीलुयायी सत्तों को मतरपदों में परियर्तित कर देते थे । अल्याएंग प्रज्ञापारमिता यत्न 
का काम करती है। धारणियों में प्राय बुद्ध, योधिर्य और ताराओं की प्रार्थना द्ोतीढे 
घास्णी के अ्रन्त में कुछ ऐसे अच्र होते हैं, जिनका कोई शर्थ नहीं होता | घास्णी के साथ 
कुछ श्रन॒ुष्ठान॒ भी होते हैं। अनादृष्टि, रोग, आदि के समय धास्णी का प्रयोग होता है। 
पांच धारणियों का एक सम्रह 'पच रा? नेगाल में अत्यन्त लोकप्रिय है | इनके नाम हि 
प्रकार हैं---मद्माप्रतिसार, मदापहृश्नप्रमर्दिनी, मद्ामगूरी, मदाशोतकती, मद्दा (सवा) मत 
सारिणी, महामयूरी को विद्या राह्डी कहते हैं। सर्पट्श तथा अन्य रोगों के लिये इसका प्योर 
करते हैं। दर्ष चरित में इसका उल्लेल है। 
मजयान और वज्ञयान मदायान की शा हैं | मन्तरयान में मपढ़ों के दे 
मिपौण की प्राप्ति होती दै। इन मजादों में गुह्य शक्ति दोती। वन्ञयान में म्रों द्वार दया 
प्यज्र? द्वारा मिवीण का लाभ दोवा दै। शत््य और विद्वान वन्रदुर्त हैं और इसलिये उ्ीं 
बिनाश नहीं होता | बञ्रवान अद्गैव दर्शन की शिवा देता दे। सब सत्य बमनसत | 
और पक दी बज़-सत्व सव जीबों में पाया जाता दे । 


>> नवम अध्याय लू 


शाक्तों के श्रनुसार जिकाय के अतिरिक्त एक सुखकाय मी है । इस मद्दा-सुख की प्रासि 
एक अनुष्ठान द्वारा होती है। मंग्यान श्र बज़यान का साहित्य दल? कहलाता है । कुछ महा- 
यान सतत ऐसे हैं, जिनमें तंत्र-भाग भी पाया जाता है | बौद्ध तन्‍्नों के चार वर्ग हैं --क्रिया तत्म 
बिसमें मन्दिस-निर्माण, प्रतिमा-प्रतिठा श्रादि से सम्जन्ध रफने वाले श्रनुण्ठान वर्णित हैं; च्यो- 
तस्त, जिसमें चर्या का वर्णन है; योग-तन्त जिनमें योग की क्रिया वर्णित है. और अनुत्तर-योग- 
तन | प्रथम दर्ग का प्रसिद्ध प्ंस्थ ओआदिकमंप्रदीपः है, जिसमें णह्मयूनों तथा कर्मप्रदीपों की 
शैली में बुद्धल की कामना से महायान का अनुसस्ण करनेवाले झ्रादिकर्मिक बोधिसत्व! की दीता 
के नियमों तथा उसकी दिनचर्या बतायी गयी है | क्रिया-तन्त का दूसरा प्रन्य “अष्टमीअत- 
विधान? है, जिसमें प्रतिपक्ष की अश्रष्टमी को रहस्यमय मतों श्रीर मंठाओों का श्रनुष्ठान 
पिद्दित है। 
तन्तन-साह्दित्य में साधनाओं का मी समावेश होता है । साधनाओरों में मस्त्रों, मुद्राओं 
और ध्यान के द्वारा श्रण्मा, लघिमा श्रादि सिद्धियों के अतिर्क्ति सर्वश्ञता तथा निवीण की 
सिद्धि के उपाय बताये गये हैं | ध्यान के लिए उपास्य देवों का जो वर्णन किया गया है, उसका 
धौद्ध शिल्यियों ने मूर्ति-निमौण के लिए पर्यात्त उपयोग क्या है | इस दृष्टि से 'ताधन-मालाः-- 
जिसमें ३१२ साधनायें ठंगद्दीत हैं, तथा 'साधन समुचयः जैसे ग्रन्थों का बड़ा महत्व है | उपास्य 
" देवों में ध्यानी-बुद्ध तथा उनके बुठ्धम्य और तारा श्रादि देवियाँ भी हैं । दौद्धों का कामदेव भी 
हैं, जिसका नाम वज्जानंग है; और जो मज॒भी का अ्रवतार है | साधनाश्रों का मुख्य तात्यय तन्‍्न 
ओर इच्धजाल है, यथ्रपि इनका अधिकार ग्राप्त करने के लिए योगाभ्यास, ध्यान, पूजा, मैती 
तथा करणा आदि का अनुछ्ान करना झआायश्यक बताया गया है | 'ताय-साधनए में इन गुणों | 
का विस्तृत निरूपण है | साधनाश्रों का निर्माश-काल ७ वीं से ११ वीं शताब्दी तक माना गया 
है | कतिपय साधनाओओं के प्रसेता तन्त्रो के भी प्रणेता बताये गये हैं | नागाजुन ने ( माध्यमिक 
सम्प्रदाय के प्रशेता नहीं ) ७ वीं शताब्दी मे अनेक साधनाओं श्रौर तन्‍्तरों का प्रणयन किया | 
इनके सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि ये एक साधना भोट देश श्रर्थात्‌ तिब्वत से लाये थे । 
इनके अनेक तन्त्र अन्य तंजोर में पाये गये हैँ | उडियान ( उड़ीसा ) के राजा और जिन- 
सिद्धि? तथा अनेक अन्य तस्त-मरस्थों के रंचयिता इन्द्रमूति ( ६८७-७ १७ ई० ) मी एक साधना 
के प्रणेता बताये जाते हैं | इनके समकालीन पद्मवत्न-कृत 'ुद्यसिद्धि! में वज्रयान की समस्त 
गुहानकयाओं का निरूपण है। इब्ध्मत के युन, चद्मसम्मर लामाससप्रदाय के अखेंता के 
इन्द्रभूति की घदन लच्धमींकया में श्रपने ग्रन्य श्रद्यय-सिद्धि? में सहजयान के नवीन भक्त 
ठिद्धान्त का प्रतिपादन क्या, थो बैगाल के वाउल लोगों में श्रब भी प्रचलित है। उसने 
तपस्या, क्रिया तथा मूर्विपूला का संडन किया, और सर्वदेवों के निवासस्थान मानव-शंयरर का 
ध्यान करने का विधान किया | तन्‍्त लेखकों मे 'सहज-योगिनी-चिन्ता? आदि अन्य प्रमुख लेखि- 
काओं के श्रमेक नाम दिखाई देते हें । 
प्रारम्भिक तन्‍न मद्यायान झज़ों से बहुत मिलते-जुलते हैं। इनमे ७ वीं शती में 
प्रयीत 'तथागतगुह्यकः या थुद्य-समाजः बड़ा प्रामाणिक ग्रन्य है। 'पंचकर्मः इसी का एक 
रे 


पृक्द थ, बट: «घर्म-दरमन 


अंश यदा डागा है। यद झसुनर योगतत्थ है। इसमें मुस्य रूप से बोगसिद्दे गी एस 
मूमिें झा शी एटन है, डिनतु श्न मुमिशों डी श्राप्ति में उपाय महल, गंक, हरे छोर 
देशूदन प्तोदे एयेट्रें। इस प्रन्य के पाँच भाग हैं| तीसरे मंग के स्वढित शाकद मिर 
(८४० ६० ) तया रैंप ४ शा रे प्रणेग नागा न ब्वाये गये हैं । 

६|जु्धीसल एहए नाम पा एप्य अपने को ्रियासा के शन्तगंत मदारिषुल्तमगाएने 
सृप्र' वे रूप में प्र गगाहै। विस्तु दिस्य की हि से यर गंत्रपान मे अनागत है। 
शाम शारप्मुमि ने मंणुशी मो मर, सदा और मण्टलादि का उर्देस किया है। परल्लर्रर 
नश्ट्मदागेपाएंसप) में एड और मंदपानयरशंग के श्रनुगार प्रवीयगमुगद की स्थरूण की 
गरे दै दीर दूगरी छोर योगिनियों की सापनाएँ दताई गई हैं । 'भीनसप्रसम्मास-मंत्र? में छो पेपर 
हिम्ली माय में उपलब्ध है, मद्दामुत ऐी प्राप्ति में साथन रूप से गेष, ध्यान झादि का तिरू 
दण है, और मंत्रों की प्रतोतप्मक ध्यास््या की गयी है । 


दशम अध्याय 


मद्दायान में साधना की नई दिशा 


मह्ययान में उपदेशकों का श्रदम्य उत्साह और जीवों की श्रर्थघर्या की श्रमिट अभिलापा 
थी । उनका झ्रादर्श अदत्‌ के रुमान्‌ व्यक्तिगत नि श्रेयत्‌ के लाभ का न था | पूर्यायदान में इस 
नए प्रकार के मिह्ु का चित्र हमको मिलता है। यह कया पालि निकाय में मी है (सबुक्त 
४,६०, मज्मिम ३,२६७)। किन्तु दिव्यावदान में इसका विकसित रूप मिलता है ] दिव्यावदान के 
अनुसार पूर्ण जन्‍म से ही रूपयाव्‌, गौर, सुबर्णंयर्ण का था और वह महापुरुष के कुछ लक्षणों 
से समन्‍्वागत था। शाक्य मुनि ने उनकी उपसपदा की थी। उन्होंने बुद्ध से सक्तित श्रववाद 
की देशना चाही | मगपत्‌ ने देशनानन्तर पूछा कि तुम किस जनपद में विहार करोगे ! पूर्ण ने 
क्हा--श्रोणापरान्तक में | बुद्ध ने कह्दा--किन्ठ वहाँ के लोग चण्ड हैं, परुपयाची हैं। यदि 
आकोश करें, तुम्दारा अपवाद करें, तो तुम क्या सोचोगे ६ पूर्ण ने कहा--मैं सोचूँगा कि थे लोग 
भद्रक हैं, जो मुझे हाय से नद्दी मारते, केयल परुप-वचन कहते हैं | बुद्ध ने फिर कह, यदि वह 
इवाय से मारें, तो क्या सोचोगे १ पूर्ण ने कह्दा-कि मैं सोचूगा कि वे लोग मद्गक हैं, जो मुमे 
हाथ से मारते हैं, दरड से नहीं मारते | बुद्ध ने पुन पूछा, यदि वे दण्ड से मार ? पूर्ण ने 
कह्ा-तय मैं सोचूँगा कि मद्र पुरुष हैं, जो मेरे भ्राण नहीं हर लेते | और यदि वे प्राण हर लें ! 
पूर्ण ने कद्दा-नत्र में सोचूगा कि थे भद्गपुरुष हैं, जो मुझे इस पूतिकाय ( दुर्गन्धपूर्ण शरीर ) से 
अनायास हो विमुख करते हैं । बुद्ध ने कहा--साधु-साधु ! इस उपशम से, इस ज्ञान्तिपारमिता 
से समन्वागत हो, त॒म उन चण्ड पुरुषों में विद्यर कर सकते हो | बाश्रो पूर्ण ! दूसरों को विमुक्त 
करो । दूसरों को ससार के पार लगाओो | 
पूर्श का श्रादर्श श्र नहीं है| वह बोधिसस्त है, अ्र्यौत्‌ उसका अभिप्राय बोधि की 

प्राप्ति है । वद कुछ लक्षण से अन्वित है, सव लक्षणों से नहीं, जैसे बुद्ध होते हैं । इससे यह 
रिद्व होग है कि पूर्ण दोधिचर्या मे कुछ उनत्रि कर चुका है | उष्णीष, ऊर्ण, उसके लम्ने 
हाय, सब इसके चिह हैं |- वह छान्ति पारंमिता से समन्वागत है | जब वह श्रोणापरान्तक मे 
उपदेश का कार्य आरभ करता है, तय लोग उसके साथ दुः व्ययद्वार करते है । एक लुब्धक, 
जो आखेद के लिए जा रहा था, इस मुण्डित मिक्कु को देखकर, उसे श्रपशकुन समर, उसकी 
ओर दौड़ा | पूर्ण ने उससे कहा कि तुम मुझे मारो, हस्णि का वध मत करो। यह नवीन 
प्रकार का मिछ्ु दे, जो धर्म के प्रचार को सबसे अधिक महत्य देता है। इसमे सम्देद नहीं कि 
हीनयान के मिक्ुआं में भी इस अकारं का उतसाद या, जैसे आनन्द में ! क्रिन्द इस नए मिक्लु 


4६० पा] 


की साथना अधगिक मार्ग वी नहीं है, किठ॒ पारमिता की है। यह चान्ति पारमिता में परिपूर्ण 
है। यह घुछू दीना चाटता है, अर्दत्‌ नहीं | जातक की निदान-कथा से मालूम होता है कि 
शाक्य मुनि ने ३८७ जमों में पारमिताओं की साधना की थी। बेड होने के पूर्व वे बोधितत 
थे | इस चर्या से उडडोति पुण्य और ज्ञान समार प्राप्त किया था | चेह्सन्तर जातक में बोधिएत 
ने अपने शरीर का मात भी दान में दे दिया था । वे सनके साथ मैत्री भाय रखते थे । वे कहते 
६--जैसे माता अपने एक मात्र इन की रहा प्राय देकर मी करती है, उसी प्रकार सत्र जीवों 
के साथ अप्रमेव ( प्रमाण-रह्दित ) मैत्री होनी चाहिए.| इस नई विचार प्रणाली के अ्वुर 
मिक्तु इस मैत्री मायना के बिना नही हो सकता । इस दृवि में घुद्ध का पूर्ण वैश्य ही प्यीतत 
नहीं है, किन्त बुद्ध की सक्रिय मैत्री भी चाहिए. | यह मद्ाबान का आदर्श है। बोविसत्व खतार 
के जीयों के निस्तार के लिए. निवोण पे प्रवेश को भी स्थगित कर देता है। वह सम जीर्वा को 
दुख से श्मिक्त करता चाहता है। वह कहता हैं कि समता ढु ख छुछ बराबर है। मुझे सबका 
पालन आध्मयत्‌ करना चाहिये। जन सयको समान रूप से ढुस और भय अप्रिय है, पंव 
मुमें क्या विशेयता है, जो मैं अपनी दी रचा करूँ, दूसरों की न करूँ । उसके अल 
से क्‍या लाभ, जो अपने ही लिए. अहंत्‌ है ! क्‍या वह राग विनिम॒क्त है, जो अपने ह्ठी 
हु स विमीचन का* ख्याल करता है ! जो केवल अपने ही निवीण का विचार वहां है, 
जो स्वार्थी है, जो सर्वे क्लेश विनिम्नक्त है, जो छेप और करुणा दोनों से विगिमु्त 
है, ऐसा अहदत्‌ क्‍या निवाण के मार्ग का प्चिक होगा ! हीनयानी व्यर्थ कहते हैं 
कि उनका भरत जीवम्मुक्त है। सच्चा अर्हत्‌ बोधिसत्व है। इनके अनुसार होनयानियों का 
मोक्ष अरक्तिक है ( बोधिचर्यायतार, ८,१०८ ) अर्हत्‌ के निवोण और बुद्ध के निवीण में मी 
ज्ेद हो गया। स्तोत्कार माठृचेर कहते हैं कि जिस प्रकार नील आकाश श्रीर रोमनबूप के 
विवर दोनों आकाश धाठ हैं, कि दोनों में आकाश-पाताल का झस्तः है, उसी प्रकाएका 
अन्तर भगवंत्‌ के नियौण् और दूसरों के नियरौण में है। 
चुद्ध के पूचे जन्म 
शक्यमुनि सर्मेश्ष थे । वे परम कारुणिक ये । जीवों के उद्धार के लिए. उद्दोने उत तय 
का डदूघारन किया और उस मार्ग का आविष्कार क्या, जिस पर चलकर लोग सलाए से मुझे 
होते है। उद्दोने सम्यक्‌ ज्ञान वी प्राप्ति केवल अपने लिए. महीं की, किग्ठ श्रनेक जीजों के 
ब्लेश-बंधन को न करने के लिए वी । इसके विपरीत अर्हृत्‌ फेबल अपने नि्याश के लिए 
भनवान्‌ होता था। अर्ईत्‌ का आदर्श बुद्ध के आदर्श की अपेक्षा ठुच्छ था। श्स विशेषता वी 
कारण यह है कि बुद्ध ने पूर्वदर्मा में पुस्यणशि का संचय किया था, ओऔर अनन्त शान गीत 
क्या था | भगवान बुद्ध का जीवन-चरित अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वह पूर्व-बमों मं 
बवोघिसलः थे । जातक वी निदानसथा में वर्णित है कि अनेक पत्य व्यतीत हो गये हि 
शाक्यमुनि अमरपती नगरी में, एक आ्राक्मण-छुल में, मन हुए. थे | उनका नाम सुमेध या। 
बाल्यकाल में ह। उनके माता पिता का देहान्त दो गया या। सुमेष वो पैराग्य उत्पन्न हुशां न्नौर 
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उसने तापस प्रश्नत्या की | एक दिन उसने विचार किया कि पुनर्मय दुःस है; मैं उस मार्ग का 
अन्वेपण कर्ता हूँ, निस पर चलने से भय से मुक्ति मिलती है । ऐसा मार्ग अवश्य है | जिस 
प्रफार लोक में दु ज़ का प्रतिपक्ष सुस्त है, उसी प्रकार मय का मी प्रतिपक्ष विभय होना चाहिये। 
जिस प्रकार उप्ण का उपशम शीत है, उसी प्रकार रागादि दोष का उपशम नि्याण है | ऐसा 
विचार कर सुमेव तापस हिमालय में पर्णंकुटी बनाकर रहने लगे | उस समय लोक्नायक दीपकर- 
बुद्ध संसार म॑ घर्मोपदेश करते थे | एक दिन सुमेध तापस आश्रम से निकलकर आकाश मार्ग 
से जा रहे थे, देखा कि लोग नगर को अलंझत कर रहे हैं, यूमि को समतल बर रहे हैं, उस 
पर बालुका आकीर कर लाज और पुष्प विकीर्ण कर रहे हैं, नाना रैग के वस्त्रों की ध्यजा पताका 
का उत्सगे कर रहे हैँ और कदली तथा पूर्ण घम की पक्ति प्रतिध्ठत कर रहे हैं। यह देखकर 
सुमेघ श्रासश से उतर॑ और लोगों से पूछा कि क्मि लिए, मार्ग शोधन हो रहा है | सुमेव को 
प्रीति उत्पन्न हुई और घुद्ध-बुद कहकर वे बड़े प्रसस हुए। सुमेध भी मार्ग-शोधन करने 
लगे | इसने में दीप॑ऊर बुद्ध आ गए.। भेरी बजने लगी | मनुष्य और देवता साधु-साधु कहने 
लगे। श्राकाश से मदार पुष्पों की वर्षा होने लगी | सुमेव अपनी जग सोजकर, चहल, चीर 
और चर्म विद्धाकर, भूमि पर लेद गए ओ्रोर यह विचार छिया कि यदि दीप॑फर मेरे शरीर को 
अपने चरणक्मन से स्पश करें तो मेरा हित हो | लेडेन्लेंटे उन्होंने दीपकर की बुद्धश्ी को 
देखा और चिन्ता करने लगे कि सप्ैद्नेश का नाश कर निर्याण-पराप्ति से मेश उपकार न होगा | 
मुझफ़ो यह अच्छा मालूम होता है कि मै मी दीप॑फर की तरह परम संत्रोधि प्राप्त कर श्रनेक 
जीवों को धर्म की नौका पर चढा कर संसार-सागर के पार ले जाऊँ,श्रौर पश्चात्‌ ख्वय परिनिर्वाण में 
प्रवेश करूँ । यह विचार कर उन्होंने 'बुद्धभाएः के लिए, उत्तद अमिलापा (पालि, अमिनीहार) 
प्रकट थी । 
दीपनर के समीप सुमेव ने बुद्धत्व की प्रार्थना वी और ऐसा इंढ़ विचार किया कि 
बुद्धों के लिए. में अपना जीवन मी परित्याग करने को उद्यत हैँ । इस प्रकार सुमेघ अधिकार- 
सम्पन हुए | 
दीपकर पास आकर बोले--इस जग्लि तापठ को देजो | यह एक दिन बुद्ध होगा। 
यद बुद्ध का व्याकरण? हुआ । यह एक दिन बुद्ध होगा? इस वचन को सुनकर देवता और 
मनुष्य प्रसन्न हुए, और बोले--यद 'बुद्धजीजः है, यह “बुद्धाकुरः है। वहाँ पर जो 'जिन-पुत्रः 
६ बुद्ध-सुत)) थे, उन्हेंने समय की प्रदीक्षण। की; लोगें।ने कहा--सुम लिम्मन ही सुछ 
होगे। दृढ़ पराक्रम करो, आगे बद्दो, पीछे न हथे | सुमेव से सोचा कि घुद्ध का वचन 
अमोप होगा । ६ मु ५३३. 
बुद्धल् की आऊाक्षा की सफलता के लिए सुमेव छुद्धबघाकक धमा का अन्वेत्ण करने 
लगे, और. महान उत्साह प्रदर्शित किया । अन्वेग्ण करने से १० पारमितायें पक हुई, 
जिनका आसेयन पूर्वकाल में चोधिसतों ने किया या | इन्हीं के ग्रहण से इुद्धल की प्रात्ति होगी | 
धवारमिता? का अर्थ है 'पूर्णंताि; पालिरूप 'पारमी? है। दश पारमितायें ये हैं :--दान, शील, 
नैष्फम्प, प्रा, वीर्य, ज्वान्ति, सत्य, अधिषान ( हृढ निश्रय ), मैत्री ( अहित और हित में 
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सामभाव रफ़ना ), तथा उपेझ्षा ( सुख और हुःख में सगान रूप रहना )। स॒मेध मे बुद्ध गुणों 
का गद्य कर दीपकर को नमत्कार किया | सुमेव की चर्या अर्थात्‌ साथना प्रारंभ हुई और 
५६० विविध जन्मों के प्रात्‌ वद उफ्ति-लोक में उसन्न हुए; और वहाँ बोधि' प्रात्ति के सह 
बे पूर्व बुद्ध/ईलाइल शब्द इस अ्रमिग्राय से हुथ्ना कि सुमेव की सफलता निश्वित है | हुसि- 
लोक ते च्युत होकर माया देयी के गर्भ में उनकी अवक्रान्ति हुई, और मनुष्यमाव्‌ धारण कर 
उन्होंने सम्यक-सम्मोधि प्राप्त की । पु 
अमेदेकया से स्पष्ट है कि सुरमेंय ने सम्यवू-संवोधि के आगे अर्दत्‌ के आदर्श निर्वाण 
को ठुछ तमफा और बुद्ध दी प्राधि के लिये दश पारमिताओं का प्रदएण किया। शाक्य 
- मुनि ने ५५० विविध जन्म सेकर पारमिताओं दास सम्पकू-सम्बुद को लोको त्तर-पंपत्ति प्रत्त 
की । शा़्यमुत्ति का पुस्य-संभार और शान अरहत्‌ के पुस्य-मंभार और शान से कहीं बहुक 
है। धुद् श्रत्य श्रहंतों से मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने मिर्वाश-मार्ग का आविशार ढियाहै। 
अत ने बुद्ध के मुख से दुश्ल निरोध का उपाय भवरण किया, और उनके बताये हुए मांग का 
श्रनुश्तण कर श्रत्‌ अरवस्वा प्रात की। छुद्ध का शान श्रवंत है. और उनको चर्या, तावना 
पंरार्थ है | 
घुद्धत्व 
मदायान-अर् उर्वभूतदया पर श्राश्नित है । 'श्रापंगयाशीर्ष में कह्दा है-- 
क्मारंभा मंजुभी घोधिसवानां चयी | क्मिधिष्टाना। मंजुश्ीराह महाऊरुणार॑भा देवपुत 
बोधिसल्ाना चयो सत्याधिष्ठानेति विश्दर | ( बोधिचर्योबतार पंजिका 9० ४८७ ) [ 
अथीत्‌ दे मंजथी, वोधिस्लों की वयो का शररंभ क्या है, और उसका अरधिष्ठान श्रर्यव 
श्राल॑बन व्यय है. ; मंजुश्री वोले--हे देवपुत्र ! बोधिसलों की च्यो महाकरुणा पुरुर होती है; 
अतः महा|करुणा ही उसझा आरंभ है। इस करुणा के जीव दी पात्र हैं। दुःखित जौवों शा 
आलंबव फरके ही करुणा की अदृत्ति होती है। ध 
आर्यधरम॑संगीति में कहा है * 
न भगवन्‌ बोविसत्वेनातिबहुप्‌ धर्मेपु शिक्षितव्यम्‌ | एक एवं दि धममों बोषितलेत 
खारधितिवर्तव्य सुप्रतिविद्धः | तस्प करतर्लगताः सयें झुद्धघमा भव॑ति । 
मगबम्‌ | येन धोषिसत्वस्थ महारबुणा गन्छुति तेन सर्वशुद्धधर्माः्गक्छुसि। प्र 
भगवन्‌ जीवितेक्धिये सति शेप्राणाम्‌ इख्ियाणाम्‌ प्रदुत्तिमेबति एवमेव मगवन्‌ मदारस्णाणों 
सत्याम्‌ बोजिकारकाणाम्‌ धमौणाम्‌ अबृत्तिमंगति। ( बोधि० प्रू७ इ८६-४८७ ) 
अयीद दें मगवन्‌ , बोधिसृत्य के लिये ऋहुव की शिक्षा का अहण अनावरयत है! 
बोधिसव को एक ही पर्म खायत करना चाहिये | उसके हस्तगत होने से सब बुद्धधयम इसका 
होते हैं। जिस ओर महाकरुणा को प्रद्धत्ति होती है, उसी और सत्र बुद-पर्मो की प्रदत्त होती 
है; जि प्रकार जीवितेदिय के रहते श्रन्य इच्द्ियों की प्रबूच्ि होती है, उसी प्रकार महाकष्णा 
के रहने से बोधिकारक श्रथवा ब्रोधिपाक्तिक धर्मों की प्रवृत्ति होती है | 


दुद्मम अध्याय १5३ 


मद्ायान धर्म मे मदकंदणा को सम्यक-सगोधि वा साधन माना है। भगवान्‌ बुद्ध के 
चरित से भी मद्ाकरुणा की उपयोगिता प्रर्ठ होती है। 'महावमः में वर्णित हैं कि जय भग- 
बान्‌ को योधि बृत्ष॒ के तले सम्पोधि प्राप्त हुई, तय धर्म देशना में उनकी प्रश्ृत्ति न थी । उन्होंने 
सोचा कि लोग अस्थकार से आच्छन हैं, शरीर राग दोय से सयुक्त हैं। अतः धर्म का प्रकाश 
नहीं देस सुक्‍ते। यदि में इन्हें धर्भोपदेश भी करूँ, तब मी इनसो सम्यक-श्ञान की प्राप्ति 
न दोगी। बुद्ध का यह भार जानवर ब्रह्म सहपति को चिन्ता हुई कि यदि बुद्ध धर्मोपदेश न 
करेंगे तो ससार नए हो जायगा। श्रावतन वी दुः्साणंय के उस पार कौन ले चायमा' 
और ध्म॑नदी वा प्रर्तन कर, वौन जीवलोक की ठृष्णा का उपशम करेगा १ यह विचार कर 
ब्रह्मा बुद्ध के सम्मुगर प्रादुर्भूत हुए, और भगवान्‌ से प्राथना की, कि भगवान्‌ धर्म का उपदेश 
बरें; नहीं तो जो लोग दोप्पूर्ण हैं, थे धर्म का परित्याग कर देंगे। भगवान्‌ ने कह कि मैंने 
गभीर और इुस्लग्रेघ धम पाया है, पर धर्म देशना में मेरा चित्त नहीं लगता । ब्रह्मा के विशेष 
प्रार्थना करने पर जीयों पर क्झणा कर भगवान्‌ ने बुदध-बकछु से लोक को देसा, और जाना कि 
जीव दुःखार्दित हैं। थतः बक्मान्सदपति की आ्राथना भगवान्‌ ने स्वीकार की और सर्य-भूव-दया 
से प्रेरित द्ोकर सल्रों के वल्याण के लिए धर्मोपदेश किया | 


लहाँ द्वीनयान! का श्रनुगामी केयल अपने दुःख का अत्यन्त निरोध चाहता है, वहाँ 
महायान घम्मे वा साधक बुद्ध के समान अपने ही नहीं, किन्तु सत्व समूह के जन्म मरणाटि 
सलों का अपनयन चाइता दे। बोधिचर्या ( बुद्धल की प्राप्ति की साधना, जो पारमिता की 
साधना है ) का ग्रदण केयच इसी अरमिप्राय से है कि जिसमे साधक सत्र चीज़ों का समुद्धस्ण 
करने में समर्थ हो । मड़ायान वा अनुगामी निर्याय का अ्रवितारी होते हुए मी मूतदया से 
प्रेरित दो, ससार वा उपकार करने के लिए अपने इस अपूर्व अधिकार का भी परित्याग करता 
है । इसी कारण मद्ययान ग्रन्थों में ससविय-अनुत्तर-यूजा का एक ग्रग बुद्ध थाचना? कहा है, 
बिंसमें निर्वाण की इच्छा रसने वाले इतझृत्य-चर्नो से प्रार्यना की जाती है, कि वे श्रनन्त कल्प 
तक नियास करें; जिसमें यह लोक अन्पकार से भ्राच्छुन्न न हो । 


दीनयान तथा महायान की परस्पर तुलना करते हुए. अष्टसाहसतिकाप्रशापारमिता के 
एकादश परिवर्त में कद्दा है कि हीनयान के अनुयायी का विचार द्वोता है कि मैं एक आ्रात्मा का 
दमन करूँ, एक आत्मा की शम की उपलब्धि क्राऊँ और एक आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति 
कराऊ | उसकी सारी चेष्टाएँ. इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए होती हैं | पर बोधिसत की शिक्षा 
अन्य प्रकार की है | उसका अमिप्राय उदार और उत्दृष्ट है। वद अपने को परमार्थ-सत्य में 
स्थापित करना चादता है, पर साथ ही साथ सर सल्वों की मी परमार्थ-सल्र में प्रतिष्ठा चाइता 
है | वद अप्रमेय सत्वों को परिनियोण की प्राप्ति कराने के लिए. उद्योग करता दे, इसलिए 
बोधिस्व को हीनवान की शिक्षा अहए ने करनी चाहिए / झवव॑ ज्ञान के मूल-स्वल्प 
प्रज्ञा पारमिता को छोड कर जो शासा-पत्र ख़रूप ददीनयान में सारइृद्धि देखते हैं, वह भूल 
बरते'हेँ । 


१८७ याक्तु-भुम-दुरान 


पक महायान अन्ध का कहना है कि मद्करुणा ही मोक्ष का उपाय है | द्वीनयान 
बादी इस मोक्ञोपाय को नहीं रफता। उसझ़ठी प्रशा अ्रसमर्थ है, क्योंकि वह प्राप-शोधन का 
उपाय नहीं सखता। हे हे 

महायान म्र्यों के अनुसार जो बुद॒य की प्राप्ति के लिए यत्नवान्‌ है, श्रर्थात्‌ थो 
बोधिसल् है, उसे पटपारमिता का गदरण करना चाहिए। दान-शीलादि गुणों में किसने पूरौता 
प्राप्त की है, उसके लिए कहा जाता है कि इसने दान-शीलादि पारमिता हस्तगत फर ली है। 
यही बोचिसल्व-शिद्ा है और इसी फो बोधित्गी कहते हैं । 

पट पारमितायें निम्नलिखित ईं--दान, शील, च्ञान्ति, वीय॑, ध्यान श्रीर प्रश | पर 
पारमिता में प्रशापारमिता का प्राधान्य है) प्रशापारमिता यथार्थशान को कहते हैं। हा 
दूसरा नाम भूततथता है। प्रज्ञा के जिना पुनर्भय का अन्त नहीं होता | भा की प्रातिते 
लिए हीं अन्य पारमिताओं की शिक्षा कह्दी गई है | प्रशा द्वारा परिशोधित होने पर ही दान 
आदि पूर्णता को आत्त होते हैं, श्रीर 'वारमिता? का व्यपदेश ग्रातत करते हैं । बुद्धल की आए में 
इस पुण्य सभार की परिणामना होने के कारण ही इनकी पारमिता सार्थक होती है । यह पर 
पारमिता अशनहित होने पर लौकिक कहलाती हैं । उदाहरण के ,लिए जम्तक दावा मिल्त, 
दान और श्रपने श्रस्तिव्व में विश्वास रफ़ता है, तय तक उसकी दान पारमिता लौकिक होती है, 
पर जप्र वह इन तीनों के श॒त््य-भाय को मानता है, तब उसकी पारमिता लोकोत्तर कहलाती है | 
जग पैच-पारमितायें मत पारमिता से समन्वागत होती हैं, ठमी वह सचक्ुष्क होती हैं, और 
उसको लौकोत्तस्सशा प्रात होती है। प्रज्ञा की श्रधानता द्वौते हुए भी अन्य पारमितात्रोंवा 
गंहण नितान्व श्रावश्यक है । सप्रोधि की ग्रासि में दान अथम क्रास्ण है, शील दूसए फाएए 
है । दान, शील को श्रतुपालना ज्ञान्ति द्वारा होती है। दानादि-नितय पुस्य-संभाण, वीर 
अथौत्‌ कुशलोत्साइ के बिना नहीं हो सकता | और जिना ध्यान अथीव्‌ चितैकाग्रता के प्रशा की 
प्रादुभीव नहीं होता, क्योंकि समादित-चित्त होने से दी यथामूत-परिशान होता है, निएते पे 
आएरणों की अत्यत हानि होती है। 

इसी वोधिचयो का वर्णन शाम्तिदेव ने बोधिचयौयतार तथा शिक्षासमुच्चय में विरे! 
रुप से किया है। शान्तिदेव मद्दायान धर्म के एक प्रसिद्ध शाक्रकार हो गये हैं। इनेे 
प्रन्थों के अधार पर हम बोधिचर्या का वर्णन करेंगे | 


वोधि-चित तथा बोधि-चर्या 


मदृष्य-माष की आधि दुर्लभ है। इसी भाव मे परम पुरुपार्थ अभ्युदय और विखेर 
की प्राति के साधन दपलब्ब द्ोते,हैं | यही भात् अक्॒णों* से विनिमक्त हैं। अदणावर्पा + 





१. आठ अक्षण ये द्वे---नरकोपपत्ति, तियेगुपर्पात्त, यमलोछोपपत्ति, अर्यंतजनपदीपपति 
दो्घोंदुपदेवोपपत्ति, इन्द्रियविकलता, पिष्याइए, और चित्तोष्तादविरीया। 
( घर्मसंभदद )। 


॥॒ 
अ 


दशम अध्याय वंछर 


धर्म प्रविचय करना अशक्य है| इसीलिये इस सुञ्रवसर को खोना न चाहिये | यदि हमने मतुप्प 
भार में अपने और पराये हित की चिन्ता न की तो ऐसा समायम हमको फिर प्राप्त न होगा। 
मनुष्य भाव में मी अकुशल-पक्त सम अम्वल होने के कारण साधारणंदया मनुष्य की बुद्धि शुभ- 
कम में रत नहीं होती | पुण्य सर्यकाच मे दुर्बल है और पाप अत्यन्त प्रयत्न हैं। ऐसी अवस्था में 
प्न्‍ल पाप पर विवय केयल क्सी बलवान पुण्य द्वारा ही प्राप्त हो सऊती है | भगवान चुद्ध ही 
लोगों की अस्यिर मति को एक मुहूर्त के लिए शुभम्मों की ओर प्रेरित करते हैं | दिस प्रकार 
या्रलों से घिरे हुए आकाश-मण्डल में राति के समय ज्णमात्र के वरियप्रकाश से वर शान 
होता है, उसी प्रकार इस अधसारमप जगत्‌ में भगयन्‍्क्पा से ही क्षणमान के लिए मानव-बुद्धि 
शुभ कर्मो में प्रदरस द्वोती है | वह बनवान्‌ शुभ कौन सा है, थो घोरतम पाप को अपने तेद से 
अभिमूत करता हैं ! यह शुभ वोधिचित्त दही है। इससे बलकर पाप का प्रतिघातक और विरोधी 
दूसरा नहीं है। बोधिचित्त क्या है | सु जीर्वा के समुद्धस्ण फे अभियाय से बुद्धल्न वी प्राप्ति के 
लिए, सम्यक-सम्बोधि में चित्त का प्रतिष्टित होना, घोधिचित्त का ग्रहण करना है। एक वोधि 
चित्त ही सर्यार्यंसाधन की योग्यता रखता है | इसी के द्वारा अनेक घीय भव्रतागर के पार लगते 
हैं | दोधिचित्त का प्रहणु सदा समके लिए आ्रयश्यक है । इसका परित्याग कसी अबस्था में न 
होना चाहिये | जो भागक की तरह डु स का अत्यन्त निरोघ चाद्ते हैं, जो योविसलों की तरह 
केपल श्रपने ही नहीं, किन्तु सत्वसमूह के इ'सों का अपनयन चाहते हैं, और बिनको दुलाप 
नयनमान नहीं, वरच ससार-मुस की मी श्रमिलाग है, उन सम्को सदा बोधिचित्त का ग्रहण 
करना चाहिये। शान्तिदेव बोधिचर्याउतार ( प्रथम परिच्छेद, श्लोक ८ ) में कहते हैं--- 


मरदुश्सशतानि तत्तुकमैरी. सच्चनयसनानि. हर्तकाम । 
बहुसौस्यशतानि मोकुकामैनन उमोच्य हि सदेग बोधिचित्तम्‌ ॥ 


बोधिचित्त के उदय के समय टी बद बुढपुत द्वो जाता है, और इस प्रकार देवता और 
मनुष्य सन उसकी बदना और स्तुति करते हैं। जिस प्रकार एक पल रस, सदसत पल लोहे को 
सोना बना देता है, उसी प्रकार योधिचित्त एक प्रकार का रसधात है, जो मनुष्य के अमेध्य 
क्लेपर ओ्रौर सवमाव को बुद्ध विग्रद और स्वमावर में परिवर्सित कर देता है । वोधिचित्त ग्रहण 
से पारगुद्धि होती है, ऐसा आर्य मैनेय ने त्िमोक्ष में कहा है । बिस प्रकार एक शुद्दा का सदस्नो 
वर्षों से सख्त अन्घकार प्रदीप के प्रवेशमात से डी नष्ट हो बचाता है, और बहाँ प्रकाश हो 
जाता है, उसी प्रकार वोधिचित्त अनेक कल्यों के सचित पाप का घ्यस और ज्ञान का प्रत्रश 
करता हे । यह केयल सर्व शुभ का सचय ही नहीं क्सता, घरच उन समस्त दास और 
मद्दान्‌ पापों का एक ज्ञुण मे व करता है, जो योधिवित्त-प्रहण दुण के पूर्व क्यि गये हैं। चिस 
प्रकार कोई बडा अपराध करके भी किसी वलवान्‌ की शरण में छाने से अपनी रक्ता करता हे, 
उसी प्रकार जोधिचित्त का आश्रय ग्रहण करने से एक ही छण में युस्यपशि का अनुपम लाम 
होता है, और समस्त पाप का ध्वल हो जाता है। योधिचिच के उत्पाद से श्रदत श्राकाशपल्ु 
के समान व्यापक पुण्यणशि में पाप अन्तलीन हो जाता है, और .लिंस अकार समर दुर्बल 

र्ए 
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को दबा देता है, उसी प्रकार पाप प्रतिपत्ती से अ्मिमृत होकर फल देने में अ्रत्मय हो 
ज्ञाता है। 


बोधिचित्त ही सत्र पापों के निमूल करने का मद्दान उपाय है। यह सतत फल देने 
वाला कल्पदृच्ष है, सकल दाखिशय को दूर करने वाला जिंतामणि है, औ्रौर सन का श्रम 
परिपूर्ण करने वाला महघद है। आर्यंगडब्यूह पत्र में भगवान्‌ अजित ने स्वय कहा है कि। 
सम बुद्ध धर्मों का बीज दोधिचित्त है। (योचित्त हि छुलघुत बीजमूत सवुद्धधमौणाम )। 
अतः मद्वायानधम की शिक्षा की मूल मित्ति बोधिचित्त दी है । 


वोधिचिचोलाद के निना कोई व्यक्ति, जो मद्दायान का शमुगामी होना चाहता है, 
घोधिसत्व वी चयी श्रथीत्‌ शिक्षा प्रटग करने का अ्रविकारी नहीं होता । वोधिनित्तग्रदण 
पूर्वक ही गेध्सित्य शिक्षा का समादान होता है, अन्यथा नहीं। पह बोधिचितत दो प्रकार 
का है--योधिप्रशिधितचतत और योधिप्स्थान चित्त। प्रशिधि वा धर्थ है--ध्यानटरा 
कर्मफल्ल का परित्याग । शिक्षासमुच्चय (४०८) अं कहा है-मत्ा बुदेन भवितव्यमिति वित्त 
प्रणिधानादुत्पत भयति । अ्रथीत्‌--मैं सबे जगत्‌ के परिनाण के लिये डे होऔ-सेसी माज़ा 
प्रार्थना रूप में जय उदित होती है, तने बोधिप्रणिधि रित्त वा उत्पाद होता है। यह पूर्वावधधा 
है। महायान का पथिक होने की इच्छा माठ हट हुई है। अभी उस मार्ग पर पि 
ने प्रस्थान नहीं किया है। पर जन ब्रत का अर्देश कर बह मार्ग पर प्रश्यान रत है, भर 
कार्य में ध्याणत होता है, तब वोधिप्रश्यान चिच को उत्पाद होता दै। प्रस्थान चित्त निरंता 
पुण्य का देने वाला है.। इसीलिये शरगमसत में कहा है. कि ऐसे प्राणी इस जीयलोक में 
श्र्मन्त दुलैम हैं, वो सम्बोधिशति के लिये प्रश्यान कर चुके हैं। बह जगत्‌ के $ प 
श्रौषधि और जगदानन्द का बीज है। वह संत दुफित जनों के समस्त दुश्णों का अपन के 
सयकी सर्वहु्त सम्पन करने का उद्योग करता है। वह सब वा अकास्ण बडे है। उप्र 
व्यापार अददेदु है। उसकी महिमा अपार है, जो उसता निरादर करता है, बह सा 
बुद्धों का निरादर कर्ता है श्रौर जो उसका सलवार परता है, उसने रब यु हे 
सत्यार क्या । 


सप्तविध अलुत्तस्पुजा--ेधिचित्त फा उत्पाद करने के लिए सप्तविष श्रढ 
पूजा का विधान है । घर्म-सम्रह के अनुसार इस लोकोत्तर पूजा के सात अंग ६ 
प्रकार हैं --बदना, पूजना, पापदेशना, पुस्यानुमोदन, अध्येगणा, बोधिचिचोलाद मे 
25 । बोधिचयासतार के टीकाकार प्रशाकस्मति के अतुपतार ईसे पूजा कै श्र 
श्रग हैं--बन्दन, पूजना, शरणगमन, पापदेशना, पुख्यानुमोदन, बुद्धाध्येपण, याचना मे 
वोधिपसिषामना |. |; हे है प् 


बोधिचित्त पहुण के लिए. सबसे पहले बुद्ध, सद्धम तथा नोधियलगय की पूवाश्न 
श्यक है । यह पूजा मनोमय पूजा है | शा तिदेव मनोमय पूजा के हेतु देते हैँ-- 


दृशम अध्याय है 
अपुस्यवानर्मि महादुस्ि पूजार्थमन्यत्मम नास्ति किश्वित्‌ ।.* 
अतो ममार्याय परार्थवित्ता एह़न्तु नाथा इद्मात्मशक्मा॥ | * 
[ बोधि० परिं० २,७ ] 
अर्ात्‌ मैने पुए॒य नहीं किया है, में महादरिद्र हैँ, इसलिए, पूजा की कोई सामग्री मेरे 
पास नहीं है। भावान्‌ महाक़ादुणिक हैं, सर्वभूत हित में रत हैं। अतः इस पूजोपकरण को 
नाथ | ग्रदण करें | अर्किंचन होते के कारण आफ़ाशथाठु का जहाँ तक विस्तार है, तयय॑न्त 
निखबशेप पुष्प, फल, मैप़ण्य, रन, जल, र्वमय एवंत, बनग्रदेश, यृपलता, श्, वल्पदत, 
मनोहर तटाक तथा जितनी अन्य उपद्ार वस्तुएँ प्राप्त हैं, उन समझो बुद्धों तथा बोधिसत्वों के 
प्रति बह दान करता है। यही अनुत्तर दक्षिणा है | यद्यपि वह अकिंचन है, पर आन्ममाव 
उसकी निज की सम्पत्ति है, उस पर उसका स्वामित्व है | इसलिए, वह बुद्ध को श्रात्ममाव 
समर्पण करवा है । भक्तिमात से मेरित होकर वद दासभाव स्वीकार करता है । मगवान्‌ के आश्रय 
में आने से बह निर्मप्र हो गया है | वद ग्रतिद्ध करता है कि अत मैं शरर्थिसात का हित साधन 
करूँगा, पूर्वद्तत पाप का अतिक्रमण करूँगा, और फिर पाप न करूँगा। मनोमय पूजा के अन॑त्र 
साधक बुद्ध, बोचिसत्व, सद्धम, चेत्य आदि की विशेत्र पूजा करता है। मनोरम स्नानगह में गन्ध- 
पुष्प-पूर्ण स्नमय कुम्मों के जल से गीत वाद के साथ बुद्ध तथा बोधिसत्त को स्नान करता है; 
स्नानानन्तर निर्मेज्ञ बस्र से शरीर समार्जन कर सुरक्त, वासित वर-चीवर उनको प्रदान करता है। 
दिव्य अलकारों से उनको विभूषित करता है, उत्तम उत्तम गन्धद्धव्य से शरीर का विलेपन 
क्स्ता है। तदनन्तर उनको माला से उिभूदित करता है, धूप, दीपक तथा नैदेय अर्पित करता 
है | वह बुद्ध, धरम भ्रीर सघ की शरण में जाता है, तत्यश्वात्‌ अपने सबंग्राप का प्रख्यापन करता 
है | इसे पापदेशना कहते हूँ | जो कायिक, वाचिक, मानसिक पाप उसने स्वयं किया है अथवा 
दूसरे से कराया है अथया जिसका अनुमोदन किया है, उन सन पापों को वह प्रकठ करता है। 
अपना सयर पाप वह बुद्ध के समक्ष प्रकाशित करता है, और भगवान्‌ से प्रार्थना करता है कि 
भगवन्‌ | मेरी रक्षा करो | जब तक मैं पाप का च्य न कर लूँ, तय तक मेरी झृत्यु न हो; नहीं 
तो मैं दुर्गति, श्रपाय में पट्ेँगा | मेरा इस अनित्य जीवन में विशेष आम्रद था| मैं यह नहीं 
ज्ञानता था कि मुझको नरकादि दु,स भोगना पड़ेगा। में यौवन, रूप, धनादि के मद से 
उन्मत था; इसलिए, मैने अनेक पापों का श्र्जन किया। मैने चारों दिशाओं में घूम कर देखा 
कि पौन ऐसा साधु है, जो मेरी रक्षा करे, दिशाओं को याणशत्य देखकर मुझको संमोह 
हुआ और अन्त में मैंने यह निश्चय किया कि बुद्धों की शरण में जाऊँ, क्योंकि वह सामर्ब्ययान्‌ 
है, ससार की रक्षा के लिए उपयुक्त हैं,भर सके त्रास के हरनेवाले हैं । मैं बुद्ध द्वारा साक्षात्इत- 
धर्म की तथा बोधिसत्व-गण की भी शरण में जाता हूँ। मैं हाथ जोड़कर भगवान्‌, के सम्मुख 
अपने समस्त उपार्णित पापों का प्रख्यापन करता हूँ, और प्रतिक्षा कर्ता हूँ कि श्राज से कभी 
अनाय॑ या गर्दित कर्म न करूँगा | 
पापदेशना के अनन्तर साधक सर्वंरदों के लौकिक शुभ-र्म का भ्रसादपूब॑क श्रनुमोदन 
करता है तथा सब ग्राणियों के सर्वदुःस-विनिर्मोज्ञ का अ्रनुमोदन करता है। इसे पुण्यानुमोदन 
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कहते हैं। तदनन्तर अजलियद हो सर्वदिशाओं में अ्रवस्थित बुढों से प्रार्थना कर्ता है कि अशा् 
तमसे श्राइत जीवों के उद्धार के लिए. भगवान घर्म का उपदेश करें। यददी बुद्धाध्येपणा है | वह 
फिर कृतकृत्य जिनों से याचना बरता है. कि वह अमी परिनिवोण में प्रवेश न करें, किसमें 
यह लोक मार्ग का शान न होने निश्वेतन न दो जाय। यह बुदधसाच्ता है। अन्त में साधक 
प्रार्थना करता है कि उक्त क्रम से अछु॑त्तर पु करने से जो सुद्ृत मुझे प्रात हथा है, उसके 
द्वारा मैं समस्त प्राणियों के सबे छू सो का प्रशमन करने में समर्थ होऊँ, और उनको सम्पकू 
शान की प्राप्ति कराझँ, यह बोधि परिणामना है। साधक भत्तिपूर्वक प्रार्थना करता है 
है भगवन्‌ | जो व्याधि से पीड़ित हैं, उनके लिए. मैं उस समय तक ओप॑धि, चिक्त्सक श्लौर 
परिचारक होऊँ, जय्तक व्याधि की नियुत्ति न हो, में क्षुपा और पिपासा की व्यथा वा अत 
जल की वर्षी से निवतंन करूँ, और दुर्मिद्वा तर कल्प में थ- अतपान के अभाव से प्रारि 
का एक दूसरे का मास, श्रत्ि महण ही आहार हो, उस समय मे उनके लिए पान भोजन 
बबूँ । दि लोगों का मे अच्ुय घन दोऊँ । जिस जिस पद की बह श्रमिलापा करें, उस उते 
पदार्थ को लेकर में उनके सम्परज उपस्थित होऊ | 


पारमिता्ों फी साधना 


दान-पारमिता--बो धिसत्य बोधिचित्तोत्ाद फे अनन्तर शिक्ठा मंइण के लिए. विशेष रुप 
मे यल्नशील द्वोता है। पहली पार्यमेता दानपारमिता है] सर्व वखतश्नों का सन जीबों के लिए. 
दान और दानफल का भी परियाग दानपारमिता है। इसलिये बोधित आममाव की 
उत्तर बरता है। वह सर्व मोश्य बस्ुश्रों का परित्याग फरता है, तथा अतीत, वर्तमान च्रौर 
शनागत-काल के कुशल-मूल का भी पस्याग करता है, जिनमें सत्र प्राणियों की आप दिद्ि 
हो । श्राप्ममाव फा त्याग ही निर्वाण है | 


यदि निवीय के लिए. सब छुछ ज्यागना टी है तो श्रच्छा हो यह है कि सब के 
प्राणियों को अपित कर दिया जाय। ऐसा विचार कर बह अपना शरीर सन प्राणियों के 
अर्पित करता है । चादे वे दए्डादि से उसकी ताव्ना करें, चाहे जगुप्सा करें, चाहे उसपर धू. 
फेकें और चादे उसके साथ भीड़ करें, बह केवल इतना चाहता है कि उसके दवाएं किसी 
प्रायी का श्रनर्थ सपादित न हो । वह चाहता है कि जो उस पर मिथ्या दोप आरोपित क्खे 
हूं या उसका अपकार करते हैं या उपहार करते हैं, वे भी चुदधल-लाभ करें । वह चाहता है कि 
डिस प्रवार एध्बी, जल, तेज और बायु ये चार महाभूत समर आकाशधाद निवासी सी 
प्राथियें| के अनेक भकार से उपमोग्य होते हैं, उसी प्रकार बह भी तन तक संत सत्वों का श्रा्भ 
स्थान रहें जब तक सब ससारूदु ग से विनिम्मुक्त न हों। 


उसका विसी बच्ठु में भी ममत्य नहीं होता। वह सब सल्वों को पुन देखता है 
और अपने को सयका पुत्र समभता है । यदि कोई याचक उससे किसी वस्तु की याचना करती 
है, तो ठरत वह वस्तु उसे दे देता है, मा्सर्य नहीं कसता। वोघिसतव के लिये ये चार था 
चुत्ित हैं--शाठ्य, मास्सये, इरष्यो पैशुन्य, ओर ससार में लीमचित्तता। बोधिसत्व को | 
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किसी वस्तु का अहण न करना चाहिए, जिसमें उसकी त्याग चित्तता उत्न्न न हुई हो। 
जिसको जिस वस्तु की आयउश्यक्ता हो, उसमे वह वस्तु निना शोक क्यि, बिना फल की 
आकाक्ा के, श्रौर बिना प्रतिसार के, दे दे | श्राशोचन विग्रतिसारी श्रविषाक्प्रतिकात्ती परित्य 
ध्यामि ) [ शिक्षासमुच्चय, ४० २१ ] 
सांसारिक दु स का मूल सर्वपरिप्रह है, श्रतः अपसरिय्रह्र द्वारा भय दु ख से विमुक्ति 
मिलती है| इस प्रकार बोधिसत्न श्रनन्त कल्प तक लौकिक तथा लोकोत्तर सुझसपत्ति का अलु- 
भव करता है, और दूसरों का मी निस्तार करता है | इसीलिये ख्नमेय में कहा टै-दान हि धोधि- 
सत्वस्थ बोधिरिति [ शिक्षासमुच्चय, ० ३४ ]। 
इस ग्रकार श्रात्ममार श्रादि का उक्त कर, अनाथ रुत्यो पर दया कर, खब दुःख 
उठाते हुए दूसरों के दुश्प का विनाश करने के अमियाय से वह छुद्धल दही को उपाय 
ठहरा कर, वह बुद्धल्व के लिए वद्धपरिकर हो जाता है और अन्य पारमिताश्रों का अहण 
करता हे | 
शीक्ष-पारखिता--श्रत्ममाय का उसे इसीलिए. बताया गया है. कि चितसे सय्‌ सत्व 
उसरा उपमोग करें । पर मांद इस आत्ममाव की रच्छा न होगी तो सर उसका उपमोग किस 
अकार करेंगे ! बीरदत्तपरिएच्छा म कद्दा है :-- 
शकरमिय मारो«इनार्थ क्वल॑ धर्मजुद्धिना बोदन्यविति। 
[ शिक्षासमुच्चय, ४० ३४ ] 
अगीत्‌ यद समझकर, कि शकट की नाई केवल भारोद्वदन करना है, धर्मबुद्धि से 
शरीर की रचा करे, इसलिए श्रत्ममारादि का पत्यालन आवश्यक है | यह शिक्षा की रक्षा 
और कल्याणमित्र के श्रपरित्याग से द्वो सकता हे | कह्दा भी है--- 
परिमोगाय सत्वाना श्रात्ममात्रादि दीयते। 
अरक्षिते छुतों मोगः कि दत्त यन्‍्न भुब्यते॥ 
तस्मात्सवोपमोयार्थ श्रात्ममायादि पालयेव्‌ | 
कल्याणमियाजुत्वगोत्‌. यूताणा च॒ सदेच्षयाव्‌ ॥ 
[ शिक्चासमुच्चय, 2० हे४ ] 
कल्याणमितर के श्रपरित्याग से मनुष्य दुर्यति में नहीं पढ़ता, कल्याख मित्र प्रमाद स्थान 
से निवारण करता है । क्‍या करणीय है और क्या श्रक्रणीय है, इसका शान शिक्षा की रक्षा 
से होता है, और विहित कर्म करने से और प्रतिपिद्ध के न करने से नरकादि दिनिपात गमन 
से रत्ा होती है। 
आउत्ममायादि की रक्षा शिक्षा की रहा से होती है। शिक्षा की रक्षा चित्त की रक्षा से 
होती है। चिच चलायमान है] यदि इसको साय न जिया चायगा तो शिक्धा की त्थिख्ता 
नष्ट हो जायगी | मंत्र और दु स का कारण चित्त ही दै। चिच छार ही अर्थात्‌ मानसकर्म द्वारा * 
ही वाकू-कर्म और काय-कर्म की उत्तत्ति होती है| अतः वबाचायकर्म का चित्त ही समुत्यापक है | 


व 


] 
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चित्त ही अति विचित्र सप-लोऊ की रचना करता है, इसलिए चित्त का दमन अत्यन्त श्राव 
श्यक है। जिसका चित्त पार से निशुच् है, उसके लिए. भय का कोई हेतु नहीं है। जिएक 
चित्त स्वायत्त है, उसके सुस्त की हानि नहीं होती | इसलिए पाप चित्त से कोई अधिक भयानक ' 
वस्तु नहीं है | यहाँ पर यद शका दो सकती है कि दानपारमिता श्रादि भे चित्त कैसे थरधान है, 
क्योंकि दानपारमिता का लक्षण सत्र प्राणियों का दाखिय दूर करना है, और इसका चित्त से 
फौई सयध नहीं है। यह शका अनुचित है। यदि दानपारमिता का श्रर्थ- समस्त जगत्‌ के 
दारिदवय को दूर कर सब्र सो को परिपूर्ण करना ही हो तो अ्रनेक बुद्ध हो चुके हैं, पर आग 
मी जगत्‌ दरिद्र है। तो क्‍या उनम दानपारमिता न थी ! ऐसा नहीं कह्य जा सकता । दाने 
पारमिता का अर्थ केपल यही है कि सय वस्तुओों का सन जीयों के लिए दान और दानफल वा। 
भी परित्याग [ इस अकार के श्रश्यास से माल्सयमल का श्रपनयन होता है, और चित्त निरासंग 
हो जाता है | इस प्रकार दानपारमिता निषनत होती है । इसलिए दानपार्गमिता चित से मित्र 
नहीं है | शीलपारमिता भी इसी प्रकार चित्त से मिल नहीं है । शील का श्रर्थ है--प्रणाति 
पांत श्रादि सर यहद्ित कार्यों से चित्त की तिरति। तिरति चित्तता ही शील है । इसो प्रतर 
क्ञान्तिपरमिता का अर्थ है--दूसरे के द्वारा श्रपफार के होते हुए भी चित्त की भ्रकोपनता | 
शत्रु गगन के समान अपयेन्त हैं | उनका मारना अशक्‍्य है, पर उपाय द्वारा यह शक है। 
उनके किए हुए अपकार को न गिनना ही उपाप्र है। क्रोधादि से चित्त की निद्ृत्ति होने ऐं 
ही उनकी मृत्यु हो जाती है | वीर्य पारमिता का लक्षण कुशनोत्साइ है |] यह स्फरूपेण चित 
है | ध्यान पारमिता का लक्षण जित्तैकाग्रता है, इसलिए उसको चित्त से इयक्‌ नहीं बताया वा 
सकता | प्रश्ञ तो निविया” रूप से चित्त ही है। 

शउु ्रमति जो बाह्य भाय हैं, उनका नियारण करना शक्य नहीं है, नित्त के निताएए 
से ही! कार्य सिद्धि होती है। इसलिए वोधिसत्य को अ्यपकार क्रिया से अपने चिंचका 
निवारण करना चाहिये। शान्तिदेय कहते ह-- 

भूमि छादयित सर्वा बुतश्चम भविष्यति। 
उपानच्चममारेण छुता भगति. भेदिनी ॥) 


न [ बोधि० 9,१३ ] 
अर्थात्‌ क्फादि से रक्षा करने के लिए. इथ्वी यो चर्म से झास्छादित करना उचित 
ही है। पर यद संभय नहीं है, क्योंकि इतना चर्म कहा मिलेगा ? यदि मिले भी वो छीदन 
झसमब है। पर उपाय द्वारा कग्कादि से रक्षा शक्य है। उपानह के चर्म द्वारा सत्र भूमि 
का जाता है । इसी प्रकार अनन्त बाह्य भायों का निवारण एक चित के निवारण हे 
ध्द्ता | 


चित्त की रचा के लिए स्पृतिः और 'सम्रजन्यः की रत्य आवश्यक है। 'स्टेति' की 


अर्थ है समए्णः | किसका स्मएण १ बिहित और प्रतिपिद्ध का स्मरण | विहिंत प्रतिपिद्योंी 
थायोग स्मरण रूति [ बो० ए० १०८ ] 
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शआ्रय॑रनचुट वूत्र में कहा है, कि रुटृति से ब्लेशा का प्रादुर्भाव नहीं होता, स्मृति 
से दी सुरक्षित द्वोक्र मनुष्य उत्य या छुमार्ग मे पैर नहीं रुपता। स्मृति उस द्वास्पाल की 
त्तरह है जो अकुशल को अबकाश नहीं देती [ शिक्षा० ४० १४० ]। 

संप्रजन्य का श्र्थ है--प्रत्यवेज्षण ! क्सिक्री अत्यवेज्ञा करना ? काय और चित्त की 
अवस्था का प्रत्यबेहण करना | खाते-पीते, सोते जागते, उठते उैठते हर समय काय और चित्त 
का निरीक्षण श्रमी? है । र्खृति तीब आदर से हो उतने होती है। तीम शआादर शमथ 
माहत्य घानने से ही दोता है| 'शमथः चित्त की शान्ति को कहते हैं। अचलपता, श्रचंचलता 
सौम्यभाव, अन्ुद्धतता, कर्मए्यता, एकाग्रता, एकारामता इत्मादि शम के लक्षण हैं । 

शम दी के प्रभाय से चित्त समाहित द्वोता हैं, और समाहित चित्त होने से ही यवा 
भूत-दर्शन होता है। यथामूत-दरशंन से ही सता के प्रति महाऊुरुणा उत्तन होती है, बोधिसल 
वी इछा द्वोती है कि मैं रात राठ्मा को भी यवाभूत परिज्ञान कराऊँ | इस प्रकार बह शील, 
लित्त, और प्रश्ञा की परिपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सम्यकछत्ोधि प्राप्त कर्ता है। इसलिए वह 
शील में मुप्रतिध्ित द्वोता है, और गरिमा त्रिचलित हुए, ज्िना शिविलता के, उसके लिए, यत्तवान्‌ 
होता है ( यह जानकर कि शम से अपना और परायेका बल्याण होगा, अनन्त दु खाँ का 
सम्तिक्रमण और अनन्त लौक्कि तथा लोकोचतर सुजसपत्ति की प्राप्ति होगी, बोधिसत्व को शम 
को आाकाला होनी चाहिये। इससे शिक्षा फे लिए तीव्र आदर उल्तन होता है, जिससे स्मृति 
उल्पन द्वीती है, स्पृतति से अनर्थ का परिहार होता है। इसलिए जो आत्मा का रक्षा करना 
चाइता है, उसको रुकृति के मूल का अन्वेगण कर नित्य सत्ग रहना चाहिये। शाल से 
समाधि होती है | चद्रदीपसूत में कद्दा है, कि जो समाधि चाहता है,उसका शील विश्वुद्ध होना 
चाहिये और उसको स्मृति तथा राप्रज यप्हण चरना चादिए। शीलार्थी को भी समाधि के 
लिए, यज्षवान्‌ होना चाहिये । 

शील श्र समाधि दाग चित्त-परिक्म की निःपत्ति होती है । यही बोधिसत्न शिक्षा 
है, क्योंकि पुरुपार्थ का यही मूल दै ( शिक्षा० ६० १२१ ) । आर्यस्लमेय में कहा है--चित्त 
पूर्वक्वमाश्व संवमीः । चित्ते परिशाते सर्ववर्मा: परिह्ाता भयन्ति ( शिक्षा०, ४० १२१ ) भझ्र्थात्‌ 
स+ धर्म चित्त पुर,सर हैं। चित्त का ज्ञान होने पर सय धर्म परिशात होते हैं। आर्यधर्मसंगीति 
सूत्र में कह है--तदुच्यते । चित्ताधीनों धर्मों धर्माधीना वोधिरिति ( शिक्षा> 2० १२२ )। 
अर्थात्‌ चित्त के अधीन घ॒र्म है, और धर्म के अधीन बोधि हैं। आर्यगडब्यूड-यूत में भी 
कहा है--स्वचित्ताधिशन सर्वबोधिसत्वचर्या स्वचिताधिध्ान सर्वेसलपरिपराकविनत्र ( शिक्षा० 
प० १२२ ) श्रर्थात्‌ बोधिसत्वचर्या अपने चित्त में श्रधि/$त है, सय सत्वों को समोधि ग्रास कराने 
वी शिक्षा अपने चित्त म अधिष्ठित है| इसलिए चितच्-नगर के परिप्ालन मे कुशन होना 
चाहिए, । चित्त-नगर का परिपालन संसार के सब विषयों से विरक्त द्वोव से होता है ॥ईर्ष्या, 
मात्तव और शठता के अपनयन से चित्तनगर का परिशोवन करना चाहिए । सर्यक्षेश और 
मार ( ->कामदेव ) की सेना का विमर्दन कर चित्त-नगर को दुर्योष्य तथा दुरास्ाद्य बनाना 
चाहिए. | चित्तनगर के विस्तार के लिए, सय रुल्वों के प्रति मद्वामैत्री प्रदर्शित करनी चाढ़िये |+* 
सर्द जगत्‌ को आध्यात्मिक और बाह्य वस्ठु का दान कर चित्त-मगर का द्वार खोलना चाहिये | 5 
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चित्त-नगर वी शुद्धि से सन श्रावस्ण नष्ट होते है ( शिक्षा० १२२-१२३ )। इसलिये 
यह व्यम॒स्थित हुआ कि चित्त परिकर्म ही बोधिस्त्व शिक्वा है। जब चित्त अचपल होता है, 
ठमी उसका परिकर्म होता है। शम से चित्त अचल होता है।जो निरतर प्रत्यवेत्ा नहा 
करता और जिसमें स्टृति का अभाव है, उसका चित्त चलायमान होता है। पर स्मृति और 
सप्रजन्‍्य से जिसकी याद्य चेशओं का (निवर्वन हो गया है, उसका चित्त इच्छाडुबाए रह 
अआालबन में दी निमद्ध रुूता दे । 

इसलिये स्मृति को मनोद्ार से कमी न हटाबे | यदि प्रमात्यश रुछृति श्रपने उचित | 
स्थान से इट जाय तो उसको फिर से अपने स्थान पर लौटा कर आयोपण करे | स्मृति वी 
उत्पत्ति ऐसे लोगों के लिये सुकर है, चो आचार्य का सवास करते हैं, जिनके दृदय में उनते। 
प्रहि श्रादर का भाप है, श्रौर जो यकशील हैं। जो सदा यह ध्यान कस्ता है कि बुद् और 
बोधिसत्व-गण समस्त वस्तु उिपय का अप्रतिदत शान रफते हैं, सत कुछ उनके सामने है, 
भी उनके सम्मुल हूँ, वह शिक्षा में आदस्वान, होता है, और अयोग्य कर्म के प्रति ला 
करता दै। जब चित्त वी रक्षा के लिये स्पृति मनोद्वार पर द्वारपाल की नाई अ्रवरियित द्वोती है, 
तय सप्रजय बिना प्रयन के उपन होता है। अत, रुछृति ही सप्रजन्य की उपत्ति और 
सै में कारण है। जिसका चित्त संप्रजय से रहित है, उसझो बस्त का उसी प्रवार स्मग्ण 
नहीं रहता जिस प्रकार सब्छिद्र कु म का जल ऊपर भरा जाता है, और नीचे से निकल बात 
है। सप्रजन्य के अमाव से सच्त कुशल घन भी विलुप्त हो जाता है, और मनुष्य दुर्गति को 
प्राप्त द्ोता है। क्लेश-तस्कर छिंद्रा वेग्ण में तलपर होते हैं, और प्रवेश मार्ग पाकर हमारे कुशत 
धन का अपहस्ण करते हैं, ओर सदुगति का नाश करते है| इसलिये चित्त की सदा प्र्यवेहा 
करे, और इसकी प्रत्यंवेद्ञा करे कि मन कहाँ जाता है, पहले अवलम्भन में निनछ है, अथवा 
कहीं अन्यत्र चला गया है। - 


ऐसा प्रयत्न करे जिसमें मन समाद्धित दो । अनर्थ विवर्ेन के लिए सदा काधवत्‌ रहा ४ 
चाहिए. । गिता प्रयोजन नेत्र क्क्षिर न क्श्ना चाहिए.। दृष्टि सदा नीचे की ओर रखे, १ क्भो 
कभी इृथ्टिको विभाम देने के लिए. अपने चारों ओर भी देखे। जब कोई समीप अके, व 
डसकी छाया मात्र के अवगत होने से उसका स्वागत करे, श्न्यया भ्रवज्ा करने से अकुशल वी 
उत्पत्ति होती दै। भयहेत जानने के लिए. मार्ग में बासम्बार चारा और देखे। जच्ची वह 
_िरूपण कर अग्रसर दो अथवा पीछे अपससण करे | 

इस प्रकार सब अवस्थाओं में चुद्धिपू्वंक काये करे, जिसमें उपयात का परिहार और 
आममाव की रद हो | पत्येक काम में शरीर की अवस्था पर ध्यान रखे, बीच-बीच में देखा 
रहे । देह की भिन्न अवस्था होने पर उसका पूर्वयत्‌ अवस्थापन करे। नानाविध प्रज्ञा छुनने। 
तथा कुदृहल देखने के लिए. उत्सुक न हो | निष्प्रयोजन न दश्डादि से भूमि 
रेखा न सीचे | कोई निर््थक कार्य न करे। चत् चित्त मान, मद या कुरिलता से दूफित हो) 
तब उसको स्थिर करे | जब चिच में अनेक गुणों के अतिशय प्रकाशन की इच्छा म्रका दो, मा 
दूसरो के डिद्रान्वेयण की श्राकांदा का उदय दो, या दूसरे से क्‍्लद करने के लिए चित्त चर 
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यमान हो, वो उस खगय गन को स्थिर करे | जर सन परार्थ विमुख और स्तरार्थामिनिविष्ट होकर, , 
लाभ, सत्र श्रौर कीर्ति का अमिलापी हो, तय मन को काइयत्‌ स्थिर करे। इस प्रकार चित्त 
की सर्य प्रशृत्तियों का मिरोध करे और मन को निश्चल रखे । शरीर में अ्रमिनिवेश न रखे | 
चित्तरहित मृतकाय व्यापार-शल्य होता है। आमिय-लोभी ग्रश्न जब शरीर को इधर-उधर 
खींचते हैं, तन वह आत्मरत्ञा में समर्थ नहीं होता और प्रतिकार में असमर्थ होता है। इसलिए, 
शरीर सर्यथा अनुपयोगी है | इसकी अपेद्धा नहीं करनी चाहिये। दस मास और अस्थि के घुज 
को आत्मयत्‌ स्त्रीकार करके इसकी रक्त में प्रस्नशील न होना चाहिए | चत्र यह आत्मा से 
भिन है, तर इसके अपच्य से कोई अ्रनिष्ट सम्पादित नहीं होता! जिसको तुम अपना सममते 
हो, बढ अपवित्र है । इस अपवित्र, अगैव्य धरित यन्त्र वी रक्षा से कोई लाभ नहीं है। इस 
चर्मपुट को अ्रस्थि-पजर से प्रथकू कर अस्थियों को सण्डफपणंड कर मज्जा को देसे, और स्वय 
पिचार करे कि इसमें सारभूत क्या है। इस प्रकार यन्‍न पूर्वक हँटने पर भी जन बुछ साखरत 
नहीं टिपलाई देती, तय शरीर की रक्ता व्यर्थ है। जब इसकी ऑतरियाँ नहीं चुस सकते, 
इसका रक्तपान नहीं कर सकते, तत्र फिर इस काय में क्यों आसक्ति है ? जिसकी रक्षा केयल 
ग्अजूगालों के आहाराथ की जातों है, उसमें अभिनिवेश न होना खाहिये। यह शरीर 
गवुष्य के लिए. एक उपयुक्त कर्मोषफ्रण अवश्य है। जो भव्य भय-््म नहीं करता, उसको 
बस्त्रादि नहीं दिया जाता । शरीर को वेतनमान देना चाहिये। मन द्वारा शरीर को खायत्त 
करें। जो शरीर के स्वमाय और उपयोग को विचार कर उसको अपने वश में करता है, वह 
सदा प्रसन्न रहता है । वह ससार का वध है। वह दूसरों का स्पागत करता है। वह निष्फल हट 
कार्य महीं क्‍स्ता। सदा उसकी निःशब्द में अमिरति होती है | जिस प्रकार बक, विडाल और 
चोर निःशब्द श्रमण करते हुए वियक्तित श्र्थ को पाते हैं, उसी प्रसार श्राचस्ण करता हुआ 
बोविसत्य श्रमिमत फल पाता है। कि 
जो दूसरों को अपदेश देने में दक्ष हैं, ओर पिना प्रार्थना के ही दूसरों के द्ित की 
कामना करते हैं, उनका अ्रपमान न करना चाहिये; श्रीर उनका हितविधायक वचन आदर 
पूर्वक ग्रहण करना चाहिये। अपने को समका शिष्य समभना चाहिये | समसे सर कुछ सीखना 
नादिये। इस प्रकार ईप्या-मल का प्रज्ञालन करना चादिये। कुशल-कर्म करने वाले को देख 
कर उसका पुरुष कर्म सरादे । सन सो के सारे उपक्रम ठ॒ड्ि के लिये हैं | शु्टि धन के विसर्ग 
द्वारा भी दुलेम है। इसलिये पराये गुण को अ्रवण कर विना परिश्रम क्यि चुष्षिसुख का 
अनुभव होता है| इसमें कुछ व्यय नहीं है, और दूसरे को भी सुफ मिलता है । पर दूसरे 
के गुण का अभिनदन न करने से दुःख और द्वेत उत्पन्त होता है | 
बोधिसत्व को मित और स्निग्धमापी होना चाहिये। किसी से क्क॑श वचन न बोले। दर 
सदा सम्क्रो सरल दृष्टि से देखे, जिसमें लोग उसकी ओर आदृष्ट हों, और उसकी बात का 
विश्वास करें | रुदा कार्य कुशल होना चाहिये, और सत्वों के हित, खुख का विधान करने के 
लिये नित्य उत्थान करना चाहिये। किसी कार्य में दूसरे की अपेक्षा न करे। सत्र काम खब॑ 
करे । प्रातिमोक् में जिस कर्म का निपेध है, उसका आचरण न फरे। 
ग्रे 
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सदर्म सेवक काय की थोड़े के लिये कट ने दे, अन्यथा मदती श्रभ-राशि की हानि 
होगी। क्षद्ग अवसर पर आपने छीवन का परियाग ने करे, अन्यया एक उले के अर-खाइ 
के लिये महान क्रय की हानि संपन होगी । सन उत्तों के लिए श्राममाव का उहए पहले 
ही हो चुका है। वेयल अ्रकाल-परिमोग से उसकी रक्ा करनी है। इस प्रकार उपाय-यौशल 
से विहार करता हुआ बोधिसत्व बोधि-मार्म से अ्रष्ट नहीं होता । 

क्षान्ति पारमिता--अनेक भकार से शील विशुद्धि का प्रतिपादन किया जा छुका है। 
आममाव, पुण्य तया भोग की रहा और शुद्धि का भी प्रतिपादन किया गया है। अत च्ान्ति 
पारमिता का उल्हेस करते हैं । शातिदेव कारिका में पहते हैं “7 


जमेत भ्रुतमेपेत संश्रयेत धन तत। 
समाधानाय युज्येत मायेदशुमादिकम, ॥ 


शिक्षासमुस्चय में इस फारका के ग्रत्येक पद को लेकर ब्याज की गयी है। 

मतुण में ्ञान्ति होनी चाहिये। जो शर्म है, वद शुतादि में खेद सदन कले की 
शक्ति न रखने के कारण अ्रपना वीये नष्ट करता है। अपिनन होकर श्रुत वी इच्थां 
चाहिये, क्योंकि निना ज्ञान के समाधि का उपाय नहीं जाना जाता, और क्शन्शोधन पा 
भी श्रधिगत नहीं होता | शानी के लिए भी संकीर्णचारी होने से समाधान इतर है, इसविए 
बन का आश्रय ले | बन में भी बिना चित्तनसमाघान के विज्लेप का प्रशमन नहीं होता । इसे 
समाधि बरे। समाहित चित होने पर भी बिना क्लेश शोधन के कोई फल नहीं है, खरे 
अशुभ आदि की भावना करे। 


जिस प्रकार अग्निकण छुणराशिको दः करता है। उस्ी प्रकार दोष सदशों कल हे 
डपाजित शुमकर्म को तथा बुद्ध-यूजा को नष्ट करता ह्ै। 
द्वेष के समान दूसरा पाप नहीं है। श्र झ्ान्ति के समान बोई तप नहीं हैं। इसलिए 
नाना प्रकार से चान्ति का श्रम्यास करना चाहिये | जिसके छुद॒य में दपानल प्रचलित है 
डसवो शान्ति और सुल्ल कह्दाँ। उसको न नींद आती है, और न उसका चित्त सुखी होता 
है | बद लाम-सत्कार से जिनका अनुनय करता ४ और जो उसके अभित हैं; वे मी ठ्ी 
बिमाश चाहते हैं, उसके मित्र भी उससे त्ास खाते हैं। दान देने पर भी उसकी कोई ड़ 
नहीं बर्ता, रक्षेप में क्रोधी कभी खुझी नहीं होता | अठ- मनुष्य को दव के परियाग के 
लिए यलवान होना चाहिये। जो क्रोध का नाश करता है, वह इस लोक तथा परलोक 
दोनों में, छुली रहता है १ द्वेष के उपघात के लए, उसके कारण का उपधात करना च्वा 
जो हमारी कल्थना में हमारे सुस का साधन है, वह दृषट है, और जो इस के विपरीत ॥ 
बह अनिष्ट है। अ्रनिष्ट के संपादन से अथवा इष्ट के उपधात से मानते ख्ब 
होती दै। इसलिए जो अनिष्टकारी हैं; अथवा इप विरोधी दूँ, उसके प्रति द्वे करती 
होता है। दौर्भनस्यत्पी मोजन पाकर दव बलवान दोता है, इसलिए देप के नाश वी इक 
सता हुआ बोधिसत्व सबसे? पहले दौमेनस्थ का समूल उपयात करे, क्योंकि छुप की डा 
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बधे ही है | इस अकार द्ेष के दोषों को मलीमाँति जानकर दोेप के विपक्षरूप च्ञान्ति का 
उद्मादन करे | ज्ञान्ति तीन प्रकार की है--१. दु फाधिवासना ज्ञान्ति, २. परोपकार 
मर्पण ज्ञान्ति और ३, धर्मनिष्यान च्ञान्ति | 
१ दु“जाधियासना ज्ञान्ति यह है, जिसम अत्यन्त ग्रनिछ् का आगम होने पर 
भी दौर्मनस्य न हो । दौम॑नस्य से कोई लाभ नहीं है। बह केवल पुरुष का नाश करता है | 
अत दौम॑नस्य के प्रतिपक्षरूप 'मुदितिः की यनपृर्य रक्षा करनी चाहिये। छु ज पढ़ने 
पर प्रमुदित चित्त रहना चाहिये। चित्त में क्षोम या किसी प्रकार का विकार उपन न होने 
देना चाहिये | दौम॑नस्थ से कोई लाभ नहीं है, वरच प्रत्यज् हानि ही है । यदि इष्ट विधात 
का प्रतीकार हो, तय भी दौम॑नस्य व्यर्थ और निष्मयोजन है। ऐसा विचार कर दौम॑नस्य वा 
परित्याग ही श्रेष्ठ है 
प्रतीफार होने पर भी छुब्ध-व्यक्ति मोह को प्राप्त होता है, और क्रोध से मू्छित हो जाता 
है, उसको ययायर्थ श्रयथार्थ का विधेक नहा रद्द जाता | उसका उसाह मद पड जाता है और 
उसे आपत्तियाँ घर लेती हैं | इसलिए प्रतीकार मी असफल हो जाता है | इसी से कहा है 
कि दौर्मनस््य निरर्यक और अनर्थतान्‌ है, पर श्रभ्यास से दुसश्रयाधक हो जाता है । 
अभ्यास द्वारा दौर्मनस्थ का त्याग हो सकता है। अभ्यास से दुष्पर मी सुकर हो जाता है। 
सुप्त श्रत्यन्त दुर्ल; है, दुप सदा सुलम है। ढु स्॒ का सबंदा परिचय मिलता रहता है | 
इसलिए उसका श्रभ्यास कठिन नहीं है| 
मिस्तार का उपाय भी दुस ही है, इसलिए दुस का परिग्रह युक्त ही है। चित्त को 
इृढ करना चाहिये, और कातरता का परित्याग करना चाहिये | बोधिसत्व तो अपने को तथा 
दूसरों को बुद्धल की प्राप्ति कपने का बी उठा चुका है । उसको तो क्दापि कातर न होना 
चाहिये | यदि यद को कि अल्प हु छु॒ तो किसी प्रकार सहा जा सकता है, पर कर चरण 
शिरश्छेदनादि हु प श्रथत्रा नरकांदि का दु ख किस प्रकार सद्य जा सकेगा £ ऐसी शका अनु 
चित है, क्योंकि ऐसी कोई वर नहीं है, जो अभ्यास द्वारा अधिगत न हो सके | अ्रल्पतर व्यया 
के अभ्यास से महती व्यथा मी सद्दी जा सकती दै। अभ्यासवश ही जीवों को दु ख-सुप् का 
ज्ञान हो सकता है, इसलिए दुख के उत्पाट के समय सुस-सश्ा के प्रत्युपस्थान का अभ्यास 
करने से सुस-सज्ञा ही का प्रयर्तन होता है। इससे सर्मधर्मसुजाक्रान्त नाम की समाधि का 
प्रतिल्लाम होता है. | इस समाधि के लाम से बोधिसत्व सब्र कार्यों में सुखबेदना का ही 
अनुमव करता है। ५ 
छुल्िपासा आदि वेदना को और मशक दश आदि व्यथा को निरथक न समझना 
चाहिये | इन मृदु व्यथाओं के अभ्यास के कारण हो हम महती ध्यथा के सहन करने में 
समर्थ होते हैं। शीतोष्ण, बृष्ठि, वात, मार्गकेश, व्याधि आदि वा कुःख पक चित्तता के 
कारण बडता है, इसलिए, चित्त को ढढ रखना चाहिये। हम देखते हैं कि कोई भी सम्राम 
भूमि में अपना रक्त बगता देसकर और भी वीरता दिफलाते हैं, और कोइ के है कि दे 
का रुघिस्दर्शन होने से ही मूच्छी को प्राप्त दोते हैं। यह चित्त की इटता और कातरता 
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कारण हैं ! इसलिए जो दुश्य से परानित नहीँ होता, वही व्यथा को श्रमिमूत क्खा है। 
हुश्स में मी परिडत को चित्तत्ञीम न करना चाहिये, क्योंकि उसने क्लेश-शजुओं से संग्राम 
छेड़ रणा है, और पग्राम में व्यथा का होना अनिवार्य है। जो शउ के सम्पुप बाबर उसके 
प्रदरों को अपने वक्त/म्थल पर धारण बरते हुए. समर मूमि में विजयी होते हैं, वे ही से 
विजयी और शा हैं, शेप मृतमाएक हैं । + 

दु पर का यह भी गुण है कि उससे यौवन धनादि विषयक मद का मैग द्वोता है, शरीर * 
सतार के सल्लो के ग्रति कर्णा, पाप से भय तया बुद्ध में भरद्धा उत्पन होती है) 


पिन्तादि दीयनय के प्रति हम कौप नहीं करते, यद्यपि वे व्याधि उत्पव कर सत्र दुखों 
के हेतु होते हैं | इसका कारण यह है कि इस उमरभते हैं कि ये अचेतन हैं, और बद्िपू्क 
दुःसदायक नहीं है । इसी प्रकार सचेतन भी व्सस्णवश ही कुपित होते हैं । पूर्वकर्म के झा 
राध से कुपित होकर ये दु सदायक होते हैं। उनका प्रकोप भी कारणाधीन है। इसलिए उन 
पर भी कोप नहीं करना चादिये। जिस ग्रवार पित्तादि की इच्छा के गिना शूल अवश्य उसके 
होता है, उसी प्रकार बिना इच्छा के कारण विशेष से ओध उसने होता है। कोई मतु् होप 
करने के लिए. दी इच्छापूवंक क्रोध नहीं फरता, और न ब्रोष विचाणपूर्वक उत्पन्न होता है। 
मनुष्य जो पाप या विविध ठापराध बरता है, वह प्रत्यय-बल से ही करता है | उनकी लतन। 
अवृत्ति नहीं होती | प्रत्यव-तामग्री को यह चेतना नहीं रहती कि में बाय वी उत्त्ति कर रही 
हूँ, शर कार्य को भी यह चेवना नहीं रहती, कि शरम॒क प्रसय-सामग्री द्वारा मैं उसक्र हुआ हैं| 
यह जगत प्रत्ययुतामात्र है। सर्वधम हेतु अत्यय के श्रघीन हैं। अत किसी वर्तु का एम 
ख्तत्त्र नहीं है । साख्य के मत में प्रधान और वेदान्त के मत में आत्मा खतस्त्र है, पर यह 
उनकी बल्यनामान है | यदि प्रधान या श्रात्मा विधय में प्रदत्त होते हैं, तो उनकी निशेतति गहीं 
होती, अन्यवा अनित्यय का ग्रसंग होगा | यदि वह नित्य और श्रचेतन है, तो सथट ही 
श्रत्निय है, क्योंकि यद्यपि उसका प्रत्ययान्तर से सपर्क भी हो, तब भी निर्विकार श्र्ात्‌ पूर्व खमा 
जे च्युत न होगे से उसमें किसी प्रकार की क्रिया का द्वोना संभव नहीं है| जो श्रतियालाएं 
तथा मरिया-काल मे एक रूप है, वह क्रिया का फौन सा अश सपादित करता है | श्राता 
श्रौर किया में सकवव का श्रभाव है ) यदि यह कहा जाय कि किया ही सवाध है, तो हरे कोर 
निमित्त नहीं शात होता | इस प्रकार सम बाह्य तथा आध्यात्मिक बखुएँ परायत हैं, खापप 
नहीं | हेतु भी सेठ परतन्न है | इस प्रफ़र अनादि संसार परम्परा है) यहाँ स्ववशिता फहाँ 
संभव है ! पस्मार्थडष्टि में दौन क्सिके साथ द्रोह करता है, जिसके कारण अपराधी के प्रति 
हैव किया चाय ? अत जो चेश और व्यापार से रहित हैं, उन पर कोष कंसता उपयुक्त कीं 
अतीव दोता । 
यह कहा जा सकता है. कि जय कोई स्वतन नहीं है, तो टेप आदि का निवारण मी 
उभर नहीं है, सब वस्युबात प्त्यक्सामग्री के बत्त से उसम्र होते हैं, दौन निवास्ण करा है 
जब कि कोई स्त्तत्र कर्ता नहीं है | और क्सिका निवारण किया जाता है, जग कि विसी वर्खे डी 
खत प्रवृत्ति नहीं होती | अतः देपादि से निबृत्ति का उपाय मी व्यर्थ है, क्योंकि एव ईहे 
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+परवश है, खबरा नहीं है, ऐसी शंका करना उचित नहीं है ] यद्यपि सब बर्ुजात व्यापार- 
रहित है, तयापि प्रत्यय चल से उत्मन्न होने के कारण परतन्त्र है। अ्रविद्यादि प्रत्यय-यल से 
सरकारादि उत्तरोत्तर कार्य प्रवाह का अवत्तन होता है, और पूर्व पूर्व की निवृत्ति से निवर्तन 
होता है | इसलिए हुश्स की निद्त्ति श्रमिमत है| द्वेपादि पाप प्रवत्ति-निवारणरूपी प्रत्यय 
बल से श्रम्युदय नि:श्रेयफल की उत्नत्ति होती है | इसलिए यदि शउ या मित्र कुछ अपकार 
करें तो यह विचार कर कि ऐसे ही प्रत्यय-बल से उसकी ऐसी प्रर्शत्ति हुई है, ढु ख से सतम 
न होना चाहिये | श्रपनी इच्छामान्र से इष्टप्राप्ति और अनिश्हानि नहीं होती, देदवश 
ही होती है | यदि इच्छामान से श्रमीष्ठ की सिद्धि होती तो कसी को हुस न हीता, क्योंकि 
दु ख कोई नहीं चाहता, सभी अपना सुख चाहते हैं । 

३, दूसरे के किए हुए अपकार को सहन करना, और उसका प्रत्मपपकार न करना, 
पद्पकारमर्पण ज्षात्ति है! प्रभादवश, क्रोघवश, श्रथवा अग्रम्य एरदार घनादि लिप्सावश, सत्व 
अनेकानेक क उठाते हैं, परवेदादि से गिरकर अयवा विष खाकर, आत्महत्या कर ले हैं 
अ्रयया पापाचरण द्वारा अ्रपना विनाश करते हैं। जन ज्ञेशवश सत्व अपने आपको पीढ़ा, 
पहुँचाते हैं, तर पराये के लिए अपकार से विरत कैसे हो सकते हैं| अत ये जीब कृपा के । 
पान हैं, न कि द्वेप के स्थान । क्लेश से उन्मत्त हो परापकार द्वारा श्राव्मपात में प्रदृत्त हैं, 
श्रत* ये दया के पान हैं। इनके प्रति क्रोध कैसे उत्पन हो सकता है १ यदि दूसरों के साथ 
उपद्रय करना बालबों का स्वमाय है तो उनपर कोप करना उपयुक्त नहीं। अग्नि का स्ममभाव 
जलाना है, यदि वह दहन त्ििया छोड दे तो तत्वभावता की हानि का प्रसग उपस्थित हो। 
यह विचार कर कोई अग्नि पर कोप नहीं करता। यदि यह कहा जाय कि सत्व दुष्ट ख्भाव के 
नहीं हैं, वरच सरल स्वभाव के हैं, और यह दोप आग तुक हैं, तय भी इनपर कोष करना श्रयुक्त 
होगा । जिस प्रकार धूम से श्राच्हन आकाश के प्रति कोघ करना मूखंता है, क्योंकि श्राकाश का 
स्थमाव निर्मल है, बह प्रकृति से परिशुद्ध है, कठ्ुता उसका स्ममाय नहीं है । इसी प्रकार 
प्रदृति-शुद्ध सत्वों पर भ्रागन्तुक दोप के लिए; क्रोध करना मूर्सता है | 

कटठुता श्राकाश का स्वमाव नहीं है, धूम का है। इसलिए धूम से द्वेब करे नि 
आकाश से | श्रत सत्वों पर क्रोष न कर दोपों पर क्रोध करना चाहिए.। दुख का जो प्रधान 
कारण है, उसी पर कोप करना चाहिए, ने कि अ्रप्रधान कारण पर ! शरीर पर दगष प्रहार 
होने से जो दु,ख बेदना होतीं है, उसका मुख्य कारण दण्ड हीं प्रतीत होता है। याद कहा जाय 
कि दण्ड दूसरे की प्रेरणा से दुख वेदना उत्पन्न करता है, इसमें दण्ड का क्या दोप है | 
अतः दण्ड के प्रेरक से द्वेष करना युक्त होगा, तो यह अधिक समुचित होगा कि दए्ड-प्रेरक के 
प्रेरक द्वेप से छ्वेप किया जाय | 

मुख्य दडादिक हित्या प्रेरके यदि कुप्पते। 
द्ेपेण प्रेरितः सोपषि द्येपोज्ख में बर ॥ [ बोधि० ६४१ 
बोधिसत्व को विचार करना चाहिये कि मेंने भी पूर्ष जन्मों में सत्वों को ऐसी पीडा पहुँ 
जायी थी, इसलिए यह युक्त है कि ऋणपरिशोधन-न्यायेन मेरे साथ भी दूसरा अपकार करे | 
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3] 
अपकारी का शर््र और मेस शरीर दोनों दुख के कारण हैं | उसने शब्त्र ऋण किया है और 
मैंने शरीर ग्रहण क्या है | यदि कास्योपनायक पर ही क्रोध करना है तो अपने ऊपर मी कोष 
करना चांहिए । ४० 
“जो कार्य की अमिलापा नहीं करता, उसको उसके कारण का ही परिहार कजा 
चाहिए] पर मेरी तो उलटी मवि है | में दुःस नहीं चाहता, पर दुख के कारण शरीर में 
भेरी आसंक्ति दै। इसमें अपराध मेगा है। दूसरे पर कोप कर्ना व्यर्थ है, दूसरों 
सहकारीमात्र है) थ्रामवध के लिए मैंने खवय॑ श्र ग्रहण किया है, तो दूसरे पर क्यों कोप 
करूँ १ भरक का असिपत्र-यन और वहाँ के पत्ती जो नरक में मेरे दु ख के हेत॒ हैं, ये मलम- 
जनित हैं । इसमें दूसरा कारण नहों है ; इसी प्रकार दूसरा यदि मेरे साथ दुष्ट्यवहार करता 
है, और उससे मुभक्तो दुःख उत्तन्न होता है, तो उसमें भी मेरा कर्म ही हेव है। ऐसा विचार 
कर कोप न बरना चाहिए] 
मैंने पहले दूसरों के साथ अपकार किया, इसलिए मेरे कम से प्रेरित होकर वेमी 
अपकार करते है, और नरक में निवास करते हैं; इसलिए, मैंने ही इनका याश किया । इसे 
मेरा विधात नहीं किया | इस प्रकार चित्त का बोध करना चाहिए | 
इन श्रपवारियों के निमित्त क्षान्ति-धारण करने से पूवजन्मकृत परापकार जनित पाप 
दु/खानुभव द्वारा क्षीण हो जाता है, और मेरे निमित्त इनका नरक-गमन होता है, जद्मां इनको 
दुशद दुःख का श्रतुमय करना होता है। इस प्रकार मैं ही इनका श्रपकारी हूँ. और यह में 
उपकारी हैं| फिर उपकारी के प्रति मेरी अपकार की बुद्धि क्यों है १ 
में यदि अपकारी होते हुएःमी पिसी उपाय-वौशल से, यथा प्रत्मपकारनिमु्ति-तिश 
द्वार नरक न लाऊँ, और अपनी रहा कह, तो इसमें इन उपकारियों की क्या क्षति है | मे 
ऐसा है तो उपकारी के प्रति कृतशञता प्रदर्शित करनी चाहिए, और अ्रपकार निदृर्चि दाग 
अपनी रक्षा न॒ करनी चाहिए.) पर प्रत्मफकार करने से मी इनकी रक्षा नहीं होती। इनको 
अपने पाप कर्म का फल भोणने के लिए. नरक में अवश्य निवास करना होगा, और ऐसा के 
से मैं बोधिसत्वचर्या से भ्रष्ट हो जाऊँगा। कहा है-- 
५... असल्वेपु न मैत्नचित्त' मय निच्षेसव्यम्‌॥ अन्तशों न दस्स्थूशाायामपि प्रतिबवित 
मुंल्रादयितव्यम्‌ू |. * 
- इसके अतिरिक्त मैं सब सच्चे की रहा करने में अशक्य हो जार्ँगा, और इस प्रकाए वे 
इु्ग॑ति में पड़ेंगे । २ 
३: श्रव घम्मेननिष्यान क्ञान्ति बतलाते हैं। दुःख दो प्रकार का हैल-वीर्यि 
और मानसिक | इसमें मानसिक दुःख परमार्थतः नहीं है, क्योंकि मन अमूर्स है, और इस लिंई 
मन पर दण्डादिद्वारा प्रहार शक्य नहीं है। पर इस बल्पना द्वाय कि यह शरीर मेंस कैशरीर 
को दुःख पहुँचने से चित्त भी इुःली होता है [ पर अयश ओर. पर्प-याकक्‍्य तो शरीर की 
डपघात नहीं करते | फिर किसलिए, इनसे चित्त कुपित होता है ? यदि यह कहा जाय कि न 
लोग मेरे अयश्य इत्यादि की बात सुनते हैं, दो वे मुझसे अप्रसन्न दोते हैं और उनकी भ्रम 
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प्ञता मुभको श्रमीष्ट नहीं है। पर यह विचार कर कि लोक का अ्रप्रसाद न इस लोक में 
मेरा अन्य संपादन कर सकता है, न जमातर में, इस लिये लोक की अभ्रस्नता में अभिनिवेश 
न करना चादहिये। | ए 
यदि यद्द रन्देद हो कि लाभ का विधात होगा, लोग मुझसे विमुसत हो जायेंगे और 
पिएड्पातादि लाभ-सत्कार से मुझको वंचित रखेंगे, तो यद्ध बिचार करना चाहिये कि लाम 
विनश्वर होने के कारण नष्ट हो जायगा, पर पाप सदा स्थिर रहेगा | 
नेज्ष्यतीदेव मे लाभ* पाप॑ ठु स्थास्यति अवम [ बोधि० ६,५५४ ] 
लाभ के अ्भात्र में आज ही मर जाना अच्छा है, पर परापकार द्वारा लाभ-सत्वर पाकर 
चिरकाल तक मिथ्या जीवन व्यतीत करना बुरा है, क्योंकि चिरकालतक जीवित रहने में भी मृत्यु 
का दुःफ वैसा ही बना रहता है | एक स्वप्न में १०० वर्ष का सुस अनुभ+ कर जारता है, और 
दूसरा मुहृत के लिए सुसी होकर जागता है। स्प्नोपलब्ध सुफ्त जाग्रत अवस्था में लौर नहीं 
आता | उसका स्मरणमात श्रवशिष्ट रह जाता है। जाग्रत अवस्था में उपभुक्त सुज भी विन 
द्वोकर नहीं लौदता | इसी प्रकार मनुष्य चाहे चिरजीवी हो या अल्पजीवी, उसका उपभुक्त सु 
मरण समय में पिन? द्वी जाता है। प्रचुरतर लाभ-सत्कार पाकर और दीर्घफ्राल पर्यन्त अ्रनेक 
सुखों का उपमोग करके मी अन्त में खाली हाथ और नग्नशरीर जाना होता है, मानों किसी 
ने सर्वृस्थ हर लिया हो । < 
लब्ध्वापि च ब्हूल्लामान्‌ चिरं भुक्त्या सुसान्यपि | 
रिक्तहस्तश्च॒नम्नश्व॒यास्यामि मुपितों यथा | [ बोधि० ६,५६ ] 
यदि यद्द विचार द्वो कि लाभ द्वारा चीवरादि का विधात न होने से चिरकाल तक 
जीवित रहकर हम पापक्षय और पुण्य-सचय करेंगे, तो यह मी स्मरण रहे कि लाभ के लिए 
द्वेप फ़रनेवाले का सुकृत नष्ट हो जाता है, और अर्ान्ति से पापराशि की उत्तत्ति होती दै । 
पापक्षय च पुण्य च लाभाज्जीवन्‌ करोमि चेत्‌। 
पुण्यक्षय्र॒ पाप॑ च लामार्थ ऋष्यतों नतु ॥ [बोधि० ६,६० ] 
बिसके लिए, मेरा जीवन है, यदि वही नष्ट दो जाय तो ऐसे निशदित जीवन से क्या 
स्ताम ! बोधिसत्व का जीवन इतर बन के वीवन के सहश निष्ययोजन नहीं है | उसका जीवन 
पाप के क्षय के लिए, और पुण्य फी अभिव्ृद्धि के लिए है | यदि यह उद्देश्य फलीमूत न ह्वो 
और सुकृत का क्षय हो तो ऐसा अश्यभ जीवन व्यर्थ है। यदि यह कह्ो कि जो मेरे शुयों को 
छिपाकर केवल दोपों का आविष्करण करता है, उससे मेरा द्वेष करना युक्त है; क्योंकि वह सत्वों 
का नःश करता है, तो जन दूसरे किसी का कोई अयश प्रकाशित करता है, गो उसके अति बुमको 
क्यों कोप उसल्न नहीं द्ोता ! जो दूसरे की निन्‍दा करता है, उसको तो तुम चमा कर देते हो, 
उसके प्रति क्रोव नहीं करते, तय अपनी निंदा करनेवाले को भी कमा क्यों नही करते $ 
जो प्रतिमा, स्वूप, और सद्धम॑ के निंदक या नाशक हो, उनके प्रति भी भद्धावश द्वेष 
करना युक्त नहीं है, इससे बुद्धादि को कोई पीड़ा नहीं पहुंचती । यदि कोई शुरुघन, सुक्षेदर 
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भाई, तथा अन्य बन्थुवग का मी अपकार करे तो उसरर भी ज्ोध ने करना चाहिये। पक 
ग्रशान के वश हो; दूसरे के साथ अ्पकार करता है, श्रययरा दूसरे की निन्‍दा करता है, तो दूसरा 
झपकारी पर मोहवश क्रोध करता है। इनमें से किसको अपराधी और क्सिको निर्दोष कहे 
दोनों का दोष समान है। पहले ऐसे कर्म क्यों किये जिनके कारण दूसरों दारा पीड़ित होना 
पडता है | सन अपने कर्म के श्रधीन है। कर्मफल के निवर्शन में कोई समर्थ नहीं है, एस 
विचार कर कुशल-क्म के सम्पादन में यलयान, दोना चाहिये, जिसमें सम्माग में प्रवेश ऋ 
, उन सल्व द्ोद छोड़कर एक दूसरे के हित-सुछ विधान में तसर हों | 
बिस प्रकार जम एक घर में आग लगती है. और वह आग फैलकर दूसरे घर में जाती 
है, और वहाँ के ठणादि में लगती है, तन शीम उस ठुण झआ्रादि को इंधकर उसकी रदा का 
विधान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त जिस वस्तु के संग से हेपाग्नि से दह्ममाव हो, उस 
वस्तु फा उसी कण परित्याग कसता चाहिये । 
जिसको मासण दएड मिला है, यदि वह हस्तच्छेदमातानन्तर मुक्त कर दिया वार गे 
इसमें उसका स्पष्ट लाम है; चति नहीं है। इसी प्रकार यदि मतुष्य को दुशण का अमर क्र 
नस्क-दुःण से छुटकारा मिले, तो इसमें स॒ुज़ी होना चादिये। क्योंकि नरक त यी श्रपेदञा 
मतुष्य दुःफ छुछ भी नहीं है। यदि इतमा भी छुख नहीं सहा जा सकता, तो उस शोध वा 
निवास्ण क्यों नहीं करते, जिसके कासण नरक वी ब्यया भोगनी पव्ती है! इसी क्रोप के निभित 
अ्रनेवसदख बार मुझको नरक ध्यथा सहनी पड़ी है | इससे न में ने अपना उपकार किया प्र 
न दूसरों का। इसलिए, सारा दुःखानुभव निष्पयोजन दी हुआ | पर मनुष्य दु ख नकु.त 
के समान कठोर नहीं है, और यद इसके अतिरिक्त झुदल्व का साधन भी दै | श्रत इस इसमें 
शभिरसि होनी चा्दिये, क्योंकि यद रुपार के दुशस का प्रगमन करेगा । यदि किंसी गुणी के 
गुणों का चर्णुन कर दूसरे खुली दोते हैं तो ठुम भी उसका गुणानुयाद कर अपने मन यो क्यों 
नहीं प्रसक्ष करते १ ईप्यौनल की ज्वाला से क्यों जलते हो | यद सुपत अनिन्‍्य हैं, और छुस का 
कारण है। इसमें सतसे बड़ा गुण यह है कि सलों के आवजन का यदद सर्वोत्तम उपाय है | 
यदि यद कहो कि पराएण, की गुण प्रशंसा मुभक्को प्रिय नहीं है; क्योंकि इसमें दूसे 
को सुए प्राप्त दीता है, तो इससे बड़ा अनर्थ सम्पादित होगा | इससे ऐहिफ ओऔर पारलीगि 
दोनों फल नष्ट दो जायेंगे | दूसरे पी सुछ-संपत्ति को देखकर छुठना श्रतुचित है। हे 
गुण का संकीतेन सुन तुम यह इच्छा रुफते दो कि दूसरे प्रसन हों, तो क्यों दूसरों की प्रयं 
सुनकर त्म खये प्रसक्ष नदी होते $ तुमने इसलिए बोधिचित्त का अदण किया है कि इंश्स 
के अनुप्म लाभ द्वास खत सल्वों को समस्त सुस-सपत्ति का उपभोग करायेंगे, तो वे 
सं सुछ प्राप्त करें तो इससे बयों श्रप्रसन्न होते हो। दूसरे की सुल-सपत्ति देख बाग 
यह धअसद्दिपूणुता क्यों है ? हम दो यह श्राकादा सुपते हो कि सलों को घुढल प्रात कसा 
किसमें ये प्रैलीक्य में पूजे जायें, फ्र उनके स्वल्य लाम-छत्कार को देखकर क्यों 
ब्रैलोक्यपूष्प बुदतव सखाना क्लि बान्लसि। 
उल्तारमिवर दृष्ठा तेषा कि परिदासे ॥ [ओेषि० ६5१ ] 
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सन सत् उम्दारे आत्मीय हैं । उनके प्रोपण का मार ठमने अपने ऊपर लिया है । नो 
उनका पोषण करता है, बद ठम्हों को देता है। ऐसे पुरुष को पाकर तुम क्रोध करते हो | 
उनको सुखी देख तुमको सुखी होना चाहिये। यदि यह कहो कि बुदल ही के लिए मैंने 
जगत्‌ फो आमन्ध्रित किया है, न कि अन्य सुछ के लिए तो यह उपयुक्त नहीं है। जो सत्यों 
के लिए बुद्धल्न की इच्छा रसता है, बढ उनके लिए लौक़िक तथा लोकोत्तर समस्त बखुबात 
की इच्छा सफ़ता है | जो दूसरे की सुप्सम्पत्ति को देग्वकर ऋ छ होता हो और दूसरे का लाभ 
सत्कार नहीं देख सकता हो, उसकी वोधिचित्त की प्रतिज्ञा मिथ्या है। यदि उसने लाम-सत्कार 
न पाया तो दान की वस्तु दानपति के घर मे रद्ृती है, वह वर कसी अवस्था में मी तम्हारी 
नहीं हो सकती । लाम-सत्कार का पानेवाला क्या उस पूर्व-जन्मझ्त पुण्य का निवारण करे जिसके 
कारण उसको लाम-सत्कार प्राप्त द्वोता है, अथया दाता का निवारण करे १ अथवा अ्रपने गुणों 
का निवारण करे जिनसे प्रसन्न हो दानपति लाम-सत्कार का दान करता है ? कहो, किस प्रकार 
से तुम्द्दारा परितोत दो १ तुम अपने क्ये हुए पापों के लिए शोक नहीं करते, पर दूसरे के पुण्य 
की ईर्ष्या करते हो | यदि तुम्हारी अमिलागमान से तुम्हारे शु का अनिष्ट सम्पात्रित हो तो 
उससे क्‍या फल मिलेगा १ निना हेतु के केवल तुम्हारी अमिलापा से द्वी कसी का अनिष्ट 
नहीं हो सकता | यदि हो भी तो दूसरे के टु गत में ठ॒मको क्‍या सुर मिलता है $ 

यदि दूसरे को दुःस़ी देसना द्वी तम्हारा श्रमिप्राय हो, और इसीं में श्पना सु 
मानते हो तो इससे बढ़कर त॒म्दारे लिए क्या अ्नर्थ हो रुकता है १ यम के दूत हमको ले 
ज्ञाकर कुम्मीपाक नरक मे पकावेंगे | र्ठुति के विधात से ढ“ख उत्पन होने का कोई फासण नहीं 
है। स्तुति, यश श्रथय्रा सत्कार से न पुण्य की वृद्धि होती है, न आयु की, नवल की, न 
श्रागरेग्य लाम होता है शौर न शरीर-सुस प्राप्त होता है। बुद्धिमान्‌ पुरुष इन पाँच प्रकार 
के पुरुषायों की कामना फरता है। यश के लिए. लोग श्रपने धन और प्राण को भी ठच्छ 
समभते हैं। यश के लिए मरने पर उसका सुस्त क्सिक्रीं थ्राप्त होता है ? केवल श्रक्षुस्मात्र 
हैं। तो क्या अक्षर खाये जायेंगे ! यद यालक्रीड़ा के समान है। जिस प्रकार एक बालक 
धूलिमय णद् बनाकर परम परितोप् से क्रीडा करता है, पर उसके मम्न हो जाने पर श्रत्वन्त 
इुः्ली हो करुणखर से झआार्तनाद करता है; उसी प्रकार उस व्यक्ति की दशा होती दे जो 
स्व॒ति और यशरूपी खिलौनों से खेलता दे और उनके विघात से डु सी होता है | 

यदि कोई मुझसे या किसी दूसरे से श्रीति करता है, ता मुक्के क्या | यह प्रीवि-सुख * 
उसी को है। इसमे मेरा किंचिन्मात भी भाग नहीं है! यदि दूसरे के सुस से सुख की प्राति 
हो तो सर्वत्र ही मुमकों सुस की प्राप्ति हो और उन कोई किसी का लाभ-सत्कार करे तो 
मुझको भी सुस हो, पर ऐसा नहीं होता | में तो तमी प्रसन होता हैँ. घन दूसरे मेरी प्रशसा ५ 
करते हैं। यह तो वालचेश है | स्तुति आदि कल्याण की घातक होती है। खुति भरावि द्वाय 
गुर के प्रति ईप्यों और परलामसत्कासमण का उदय द्ोता दै। ख्॒ति आदि में यह दोप है। 
इसलिए, जो मेरी निन्‍दा के लिए. उद्यत है, वह नरकपात से मेरी रक्षा करने में प्रदत्त डुआ 
है। लाम-सत्कार विमुक्ति के लिए बुखुनू हैं। बन्धन हैं / मैं मुझुछ हैं। इसलिए जो इन > बधनों से 

रद हि 
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मुभलो मुक्त कस्ता है, वह शठ विस प्रवार है ! वह तो एक प्रवार वा बल्याणमित्र है। 
इसलिए, उससे द्वेष करना अ्रययुक्त है। यह छुछ का ही माहाक््य है कि मैं तो हुःस सागर में 
>लिश करना चाहता हूँ और ये कपाद बन्द कर मेरा मार्ग अवरुद्ध करना चादते हैं; भरत 
हुःए से मेरी रा करते हूं। फिर क्यों मैं इनसे दोप करूँ १ जो पुण्य का विवात करे उसपर 
भी क्रोध करना अयुक्त है, क्योंकि छ्ञान्ति, तिविद्या के लय कोई तप अथौत्‌ सुझृत नहीं है, 
और यह सुकृत बिना किसी यक्ञ के ही उपस्थित होता है। पुण्यविश्तकारी के ठंच से पुस्यहेत 
की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि मैं पुश्यविक्तकारी को उमा न बरूँ तो मैं ही पुस्यदेत 
उपस्थित होने पर पुए्य का बाधक होता हूँ ॥ यदि वह पुश्यविधातकारी है दो किस प्रकार 
बह पुण्य का हेतु हो सकता है ! यह शका उचित नहीं है । जिसके बिना कार्य नहीं होता 
शऔर जिसके रहने पर ही कार्य दोता है, वी उे कार्य का कारण है; वह उसका विधातहेत 
नहीं कदलाता । दान देने के समय यदि दानपति के पास बोई अर्थी आवे तो यह नहीं कहां 
जा सकता कि उस याचक ने दान में विप्त डाला, क्योंकि वह दान का कारण है। रिना श्र्ष 
के दाम प्रवृत्त नहीं दोता । इसी प्रकार शिक्षाग्रहण कराने के लिए. यदि परिब्राजक आवे ते 
उसकी प्राप्ति प्रमध्या में विध्वारक नदी है। लोक में याचक सुलम हैं, पर अपवारी दुर्लभ है) 
क्योंकि जो दूसरे के साथ घुाई नहीं करता, उसका बोई अनिष्ट न्दीं करता । इसलिए यह 
सप्तमना स्वाहिये कि मेरे घर में बिना श्रम के एक निधि टपार्थित हुई है। अपने श्र 
ईद होना चा्िये, क्योंकि वह बोधिचयों में सहायक है। इस प्रकार उमाका फ मुभगो 
और उसको दोनों को मिलता है। चह मेरे घमे में सहायक है, इसलिए यह चमा-फत 
उसी को देना चाहिये । 
यहाँ पर यह शका हो सकती है कि क्या ऐे़ा युक्तियुक्त होता, यदि श्र इस अमिना 
से कार्य में प्रदत्त होता कि मुमक्तो चमाफ्ल की प्राप्ति हो ! यद्यपि शत्रु कुशल ही हेत॒ है, 
तथापि बह इस बुद्धि से अपकार नहीं करा कि दूसरों को क्षमाफन माह हो। ऐा होते 
हुए, भी शु पूजनीय है] जैसे सदमे की पृ इसलिए होती है. कि बह छुशल निष्पत्ति वी 
हेठ है, यद्यपि वह अचितत अभीत्‌ निरमिप्राम है। यदि अभिप्नाय ही पूजा में देव होता दा 
अ्राशद-शत्प होने से सदर्म मी पूचनीय न होता। यदि गह कही कि अपकार बुद्धि होने हे 
शत्रु बी पूजा न करनी चाहिये, तो ब्लाओ छान्ति कैसे हो १ अपकार का न सना थीं प्रत्याकीर 
करना युक्त नहीं है] जिस प्रकार द्वितमुस विधायक सुवैद्य के प्रति रोगी का प्रेम और ब्रा 
भाव रहता है, छे7 का गन्व भी नहीं रहता, वहाँ ह्ान्तिका प्रश्न ही नहीं डब्ता; 
प्रकार णो अपकारी नहीं है उसके प्रति द्वेप चित्त के लिवर्तन वा क्या प्रश्न $ 
दुशशय के कारण ही चमा की उल्लि होती है, शमाया बो लय कर नह 
होती । इसलिए वह छूमा का देठ है और सदमे की तरह 2 पका सवार करा चाह 
मुझे उसके आशय के विचार करने का कोई प्रयोचन नहीं है। |; 
_ उल्नचैत और विन-लेत का वर्णन भगवान, ने किया है, क्योंकि इनकी श्र 
से बहुतों ने बुढल प्रात्त कर लौकिक और लोकोतर «सर्पत्ति पर्यन्त पाई है। ऐटी शी 
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हो सकती है कि यद्यपि सत्व सर्य॑सपत्ति के हेतु हैं, तथापि तथागत बुद्ध के साथ उनकी 
समानता युक्त नहीं है। पर यद्द उपयुक्त नहीं है, क्याकि जय दोनों से समान रूप 
में बुद्ध धर्मों का आगम होता है, तय जिनों के प्रति गौख होना और सत्वों के प्रति न होना 
युक्त नहीं है, सब यदि रागादि मलों से सुक्त होने के कासण हीमाशय हैं, तो भगयत्‌ से 
समानता कैसे हो सकती है १ यह शका भी अनुचित है। क्योंकि यद्यपि भगवान्‌ का माहात्य 
अपरिमित पुण्य और शान के होने के कारण लोकोत्तर है, तथापि कार्य के तुल्य होने से 
सम माहात्म्य क्द्दा जाता है। सत्य 'चिन? के समान इसीलिए, हैं, क्योंकि वह भी बुद्धधर्म का 
लाम कराते हैं | यद्यपि पसमार्थ दृष्टि मे. वह भगवान्‌ के समान नहीं हैं, क्योंकि भगवान्‌ गुणों 
के सागर हैं, और गुणारणव का एक देश मी अनन्त हैं | यदि कसी सत्व मे बुद्ध के गुणों की 
एक करणिका भी पाई जाय तो तीनों लोक भी पूजा के लिए अपर्यास हैं | 
। झश््डन्रिम सुदृदू और श्रनत उपकार करनेवाले बुद्ध तथा बोधिसत्यों के प्रतिजों 
अपकार किया गया है, उसका परिशोधन इससे जढकर क्या हो सकता है कि जीबों को सेवा 
करे £ बोधिसत्व जीवों के हित छुस के लिए अपने अग काट काटवर दे देते हैं और अबीची 
नामक नरक में सत्तों के उद्धार फे लिए. प्रवेश करते हैं। इसीलिए, परम श्रपकार करनेयाले 
की ओर से भी चित्त को दूषित नहीं करना जाहिये। किन्तु अनेक प्रकार से मनता बाचा 
कमा दूसरों का कल्याण ही परना चाहिये। इसी से लोकनायक बुद्ध अनुकूल होंगे ओर 
इसी से वाछित फल मिलेगा । बोधिसत्व को परिचारना चाहिये कि जिनके निमित्त भगवान्‌ 
अपने शरीर और प्राणों की उपेक्षा करते हैं, ओर तृणवत्‌ उनका परित्याग करते हैं, उन सर्व्या 
से बह कैसे मान कर सकता है ? सल्वों को सु्री देसऊर मुनीद्ध हर्ष को भ्राप्त होते हैं और 
उनकी पीड़ा से उनको विय्राद होता है | उनकी प्रसतता में बुद्धीं की प्रसतता है श्रौर उनका 
अपकार करने से बुद्ध अ्रपक्त होते हैं । 
जिसका शरीर चारों ओर से अग्नि से प्रज्यलित हो रद्द द्वे, बह किसी प्रकार इच्छाओं 
में मुस नहीं मानता | इस प्रकार जन सत्वों को दुश्खवेदना होती है, तय दयामय मंगवान्‌ ५ 
असन नहीं होते । मैंने सत्वों को ढु स देकर सप्र बुद्धों को दु सित किया है | इसलिए आज मैं 
अपना पाप महाकारुणिक जिनों के आगे प्रकाश करता हूँ । मैंने उनको द्वु से पहुँचाया, इस 
लिए क्षमा माँगता हैँ । मैं अपने को सब अकार से लोगों का दास मानता हूँ | लोग चाहे मेरे 
सिर पर पैर रफें, उनका पैर मे प्रसनता से पर पर धारण करूँगा। इसमें सशव' नहीँ है कि 
बुद्ध और बोधिसलों मे समस्त जगत्‌ को छपनाया है । यह निश्चित है कि बुद्ध सत्व के रूप में * 
दियलाई पड़ते हैँ। वे नाथ हैं । हम उनका अनादर कैसे कर सकते हैं । 
अआत्मीकृत सर्बमिद जगत. कृपात्ममिनेय हि सशयोडस्ति। डे 
+. दृश्यन्त एसे नम सत्यस्वास्त एवं माथा किमनादरोड्त ॥ ] 
[ बोधि० ६१२६ ] 
तयथागत बुद्ध इसी से प्रसन होते हैं | स्पार्थ वी सिद्धि भी इसी से दोती है । लोफ का 
हु व भी इसी से नष्ट होता है | इसलिए यही मेरा शव ही ।.$“#_ 
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ठथागताराधनमैतदेव..स्वार्थस्य संसाधनमेतदेव ।” 
लोकस्य दुःखापत्मेतदेव तस्मान्ममास्थ बतमेतदेव || [ बौधि० ६॥१२० ) 

एक राजपुरुष जन-समूह की विमर्दन करता है और वह समूह उतका कुछ बिगाड़ नहीं 
सकता | वह श्रकेला नहीं है। उसको राजगल प्राप्त है। इसी प्रकार जो अपराध करता है, उस्यो 
दुर्वेल समभकर अपमानित न करना चाहिये। बह अकैला नहीं है। नरक-पयाल और दयामा 
उनके बल हैं। इसलिए जैसे भ्त्य कृपित राजा को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार से को स्लो गो 
प्रसन्न करना चाहिये | कुपित होकर भी राजा उतना कष्ट नहीं दे सकता जितना पेंट सती को 
अप्रसन कर नाएकीय यातना के अमुभव से मिलता है। राजा प्रसन होकर यदि बे से बढ़ा 
पदार्थ भी दे, तब भी वह बुद्धत्व की समता नृहीं कर सकता, जो सल्वाराधन से मिलता है। 
सत्वाराधन से भविष्य में छुद्धलल वी प्राप्ति के साथ साथ इस लोक में सोमाग्य, यश ओर) 
सु मिलता है । जो चमा कर्ता है. वह संसार में आरोग्य, चित्तप्रताद, दीपीयु और श्रम 
झुफ़ पाता है । 

धीर्य-पारमिता--जो छमी है, वही वी लाभ कर सकता है। बी में बौधि प्रति" 
६ । बीये के बिना पुण्य नहीं है, जैसे वायु के बिना गति नहीं है। कुशल फर्म में उसाह 
का होना ही वीर्य का होना है। इसके विपक् शाजल, कुल्लित में आसक्ति, विषाद श्र 
आत्म अ्रवशा है | ससार दुख का तीम श्रगुभव न होने से कुशल-कर्म में प्रदत्त नहां होती) 
इस निव्योपारिता से श्रालस्य होता है। क्या नहीं जानते कि क्लेश रूपी महलुओं से श्राकीत 
हुम जन्म के जाल में पढ़े दो ! का नहीं जानते कि मृत्यु के मुफ्त में अविश हो | कया झ्पने 
बे के लोगा वो, एक के बाद दूसरे को, मारे जाते नहीं देखते दो ! घ॒म यह देखार भी 
निद्रा के मोहजाल में पढ़े हो | अपने को निःशर्ण देसकर मी सुछपूर्वक बैठे हो हुफी 
भोजन वैसे रुचता है! नींद क्योंकर आती हैं, और ससार में रति कैसे होती है | श्रातल * 
छोड़कर कुशलोसाह की इद्धि करों। खत्यु अपनी सामग्री एकन कर शीम ही हारे व ड्ै 
लिए. थ्रा उपस्थित होगी । उस समय तुम कुछ न कर सकोगे | उत्तम तुम इस चिसा पे 
विहल हो जाओगे कि हा। जो काम विचारा था, बहु न कर सका, जिसका झ्रारम क्र 
था या जिसझो कुछ निष्पत किया था, उस काये को समाप्त न कर सके ओर बीच हो मे 
अकरमात्‌ मृत्यु का श्राकमण हुआ । तुम उस समय यमदूतों के मु की ओर निदवगरगे 
हुग्हारे चषु-बास्थव तुम्हारे जीवन से निराश हो जायेंगे ओर शोक के चेग से उसके नें हे 
अ्रभुधाया प्रवाहित द्वोगी | मस्ण समय उपस्थित होने पर सुकृत या पापकम का 
से तुमको पश्चात्ताप दोगा | तुम नारक शब्दों को सुनोगे ओर त्ास से पुरीपोत्य्ग के का 
हु्दारे गात्र मलमूत्र से उपलित्त हो चायेंगे । शरीर, वायी और चित्त झम्हारे अपन 
रहेँगे | उस समय ठुम क्या करोगे १ ऐसा समभकर ख्स्थ अवध्या में ही कुशल-कम में गाए 
होना चाहिये। जिस प्रकार बहुत से लोग कमरा पाने के लिए, द्वी मछलियों को ही 
उनका मसण श्राज नहीं तो कल श्रवश्य द्वोगा, उसी प्रकार सल्लें को उममसा चाह ड़ 
आज नहीं तो कल मृत्यु श्रवश्यमेय होगी। उन लोगों को विशेषफर तीव्र मास है ए 
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भयमीत होना चाहिये, बिन्होंने पाप कमे क्या है । सुकुमार होने के कारण जय ठम उष्णोदक 
के स्पर्श को मी सहन नहीं कर सकते तो, नारक कर्म करके सुसासीन क्यों हो १ बिना पुरुषार्य 
किये फ्ल की आकाह्मा करते हो, डुःस सहने की सामर्थ्य नहीं है, मृत्यु के वशीमूत हो । 
हुम्हारी दशा कण्पूर्ण है। अष्टाक्षण-विनिम॒क्त मनुष्यभाय रूपी नौका तुमको मिली है । 
इुःखमयी महानदी को पार करो | वीर्य का अवल्मम्बन कर सय दुः्खों को पार करो | यह 
निद्रा का समय नहीं है | यदि इस समय पुरुपार्थ न करोग्रे,त्तो फिर नौका का मिलना कठिन 
होगा । समागम बार-बार नहीं द्वोता | कुछ्तित क्‍्मों में आसक्त न हो । शुभ क्मों में रति 
होने से अ्रपर्यन्त सुरब्यवादह प्रवाहित होता है। इसको छोड़कर ठ॒म्हारी प्रवृत्ति रति, हास, 
कीडा, इत्यादि में क्यों है ! यह केवल दुःस का हेत है । हैं 
अबिपाद, बलब्यूह, निपुणता, आत्मवशवर्तिता, परात्मतमता और परात्मपरिवर्त्तन 
से वीय॑-समृद्धि का लाम होता है | कोई पुरुष विशेष अपरिमित पुण्य, ज्ञान के बच से हुष्कर 
कर्मों का अनुष्ठान कर कहीं अ्रतस्येय क्यों मे बुद्धत्व को प्राप्त होता है। में साधारण व्यक्ति 
किस प्रकार बुद्धत्व को प्रास करूँगा ? ऐसा बिपाद न करना चाहिये, क्योंकि सत्यवादी तथागत 
बुद्ध ने सत्य कहा है कि जिन बुद्धों ने उत्साहवश, दुलंभ, श्रनुत्तस्वोधि को पाया है, वे भी 
संसार-सागर के शआ्रातत्त में परिश्रमण करते हुए मशक, मक्षतिका और हूमि की योनियों में 
उलन हुए ये। जिसमें पुरुषार्थ है, उसके लिए झुछ दुष्कर नहीं । मैं मजुप्यभाव मे हूँ; ह्वित 
अद्वित पहचानने की मुझमें शक्ति है | 
सर्यश के बताये हुए मार्ग के अपरित्याग से बोधि अवश्य प्रात होगी | श्रति दुष्कर 
कम के अवण से अ्रनध्यवष्ाय ठीक नहीं है। हस्त-पादादि दान में देना होगा, कैठे ऐसे 
दुष्कर कर्म कर सकेंगे, ऐसा भय केवल इसीलिए होता है कि मोहबश गुर और लाघव का 
परमार्थ विचार नहीं होता। पापकर्म कर सत्व नरकाग्नि में चलाये जाते हैं, और नाना प्रकार 
क्षी यातनायें मोगते हैं | यह दुःज महान्‌, पर निष्कल है। इससे बोधि नहीं प्राप्त होती, 
पर बुद्धत्व का प्रसाधक दुःस श्रल्प और सफल है ! शरीर में प्रविष्ट शल्य के उद्धरण में थोड़ा 
डुशख अवश्य होता है, पर बहुब्यथा का निवर्तन होता है। इसी प्रकार थोड़ा दुःफ सदहकर 
दीघकालिक छु़ का उपशम होता हैं। इसलिए इस थोड़े से दुःख को सहना उचित है। 
वैध लघन, पाचन, आदि दुःसमय क्रियाओं द्वाय रोगियों को श्रारोग्य-लाम कराता है। इससे 
बहुत से दुःख नष्ट हो जाते हैं । इसलिए बुद्धिमान्‌ घुरुष को थोड़ा दुःख स्वीकार करना 
चाहिये | पर सर्व-ब्याधि चिकित्सक भगवान्‌ मे साधक के लिए. इन उचित डुःखोत्पादिनी 
क्रियाओं का कर््तंव्यरूप में प्रतिपादन नहीं किया है| वह सामर्थ्यानुसार मृदु उपचार द्वारा 
दीर्घ रोगियों की चिकित्सा करते हैं | प्रास्म्म में शल्य के परित्याग में, यथा शाकादि दान 
में, नियुक्त करते हैं । पीछे से जब मद दानाम्यास-कर्म से अधिक मात्रा में दानाभ्यास ग्रकर्ष 
होता है, तब अपना मांस रुधिर श्रादि मी प्रसन्षतापूर्वक देने की सामर्भ्य अकढ होती है । 
जब अ्रभ्यासवश स्वमास में शाक के समान निरास्ग बुद्धि उत्तन होती है, तत्र सवमासादि दान 
भी झुलम द्वो जाता है। 


०६ चौदध-घर्म-द्शात 


ब्ोघिसल् वो फायिर और मानसिक दोनों प्रकार के छू ख नहा होते। पाप से विख 
होने के कारण कायिक हु प नहीं होता ] वाह्म और आध्याम नेरा म्य होने के कारण मानसिक 
दु स भी उसको नहा होता । मिख्याकह्मता से मानसिक और पाप से कायिक-व्यथा होती है 
पुण्य से शरीर छुप और यथार्थज्ञान से मानसिक सुस मिलता है । जो दयामप्र है, भर जिसका 
जीयन ससर में परमार्थ के लिए ही है, उसको कौन सा दु स हो सकता है ! यदि बह शा 
हो, कि दीर्घकाल में पुए्य सचय द्वारा सम्यक-सतोधि की प्राप्ति होती है, इसलिए प्र॒मृछु डे 
चाहिये, कि शीम्र काल म फन देनेवाले हीनयान ही का श्राश्रय तो, तो ऐसी शका न करनी 
चाहिये। क्योंकि महायाए पूर्वकृत पापों का क्षय करता है, और पुण्यसागर की प्राप्ति कराता है। 
इसटिए, यह हीनयान की अपेक्षा शीम्रगामी है | 
बोधिचित स्थ पर आरूट होना चाहिये। यह सय क्लेशों का मिवारक है। इस प्रकार 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक सु पाते हुए कौन ऐसा सचेतन है, जो विपाद को प्राप्त हो | सल्लों कौ 
झर्थसिद्धि के लिए. बोधिसत्य के पास एक बलब्यूह है जो इस प्रकार है --छुन्द, स्याम, रति, 
और मुक्ति | 'छद? कुशल की अमिलाय को कहते हैं | इस मय से कि सशुम कर्म से दुःख 
उत्पन होता है और यह सोखकर कि शुभक्र्म द्वारा अनेक प्रकार से मधुर फलों की उफतिं 
होती है, सत्य वो कुशल-कर्म की अमिलाषा होनी चाहिये | 'स्थाम? थारवध की हृटता को कहते 
हैं। रतिः सफम म॑आसक्ति है। 'मक्तिः का अर्थ उत्सगे है। यह वहब्यूह वीर्य-साथन में 
चतुरगिणो सेना का काम देता हं | इसके द्वारा आलस्पादि विपक्ष का उमूलन वर वीर्य पर 
धैन के लिए. यतन करना चाहिये । 
मुझको अपने और पराये अप्रमेय काय वाक्‌ चित्तममाथित दौर नष्ट करने है। एक 
एक दोय का क्षय मुझ मदवीर्य से अनेक शत-सहल क्यों में होगा। दोष नाश के लिए 
मुझमें लेशमान भी उत्साह नहीं दिखलाई पव्ता। में अपरिमित दु सका भाजन हूँ] मेत 
हृदय क्यों नहा विदीर्ण होता ! इस श्रदूशुत और दु्लम मतुष्य-यम को मैने बया गवाया | 
मैंने मंगव्यूज़ा का सुस नहां उठाया। मेंने बुद्ध-शासन की पूजा नहीं की । भीतों को श्रमेददान 
नहीं दिया | दि की आशा नहीं पूरी की । श्रातों को सुझ्गी नहीं किया। मेरा जम केयर 
म्ता को दु ज देने के लिए हुआ है | पूर्वकृत पापों के कारण धर्म की अमिलापा को अर्माः 
है | इसीलिए इस जम में मेरी यह दशा हुई है। ऐसा समकरर कौन छुशल कम की अ्रमि- 
लापा का परियाग फरेंगा १ सब्र कुशल का मूल 'छुल्ट है । उसका भी मूल चास्तार एमंन्रसम 
कमा वे विपाऊफल की भावना है। जो पापी हैं, उनको अनेक प्रकार के कायिक, मानसिक 
नस्कादि उप होत हैं, श्लौर उनके लाभ का विधात होता है। पुस्यगत्‌ की पु्घलल 
श्रमिपाद्धित फल मिलता है, पापी को जब जए सु की इच्छा का उदय होता है, तय वम 8 * 
श्रों से उमका विधाद होता है। जो अ्रसघास्य शुभकर्म करते हैं, वे इच्छा न 
माद कुक्षि में नहां उन होते । जो अशुभ करे करते हैं, काल-दूत उनके शरीर बी हारी पाते 
उधेइते हैं। झाग में गलाए, हुए ताँवे से उनके शरीर को स्नान. कराते हैं, जलती हुई बहार 
ओर शक्ति के प्रद्वार से मांस के सैकड्रों सएड करते हैं, और मुतत्त लौहमूमि पर वे बार हो 
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गिरते हैं | शुम और श्रशुभ कमों का यह मधुर और कट फल विपाऊ होता है। इसलिए शुम- 
क्मों की अमिलापा होनी चाहिये। 
उपस्थित सामग्री का निरूपणए कर बलायल का विचार करना चाहिये। फिर कार्य 
'का झारम करे अथगा न करे। थ्रारंभ न करने में इतना दोष नहीं है विदना कि आरंभ 
'करके निदर्तन करने में है | प्रतिश्ञात कम के न करने से पाप होता है और उससे दुख दी 
जृद्धि होती है । इस प्रकार आखूघ कम का ही सपादम न होता हो, ऐसा नहीं है, पर उस 
काल में जो अन्य कार्य हो सकते थे, वह भी नहीं होते। कर्म, उपल्लेस और शक्ति में 'मानः 
होता है। मुझ अ्रफेले के ही करने का यह व्गम है? यह भाय 'कर्म-मानिता” कहलाता है | 
सय सल क्लेशाघीन हैं, स्पार्थ साधन में समर्य नहीं हैं, ये अशक्त हैं ओर में मारोहहन मे 
समर्थ हूँ । इसलिए मुझको सूप का सु सपादन करने के लिए थोधिचित्त का उपपाद करना 
न्वाहिये। मुक्त दास के रहते और लोग क्यों नीच कर्म कर १ लो व्ाम मेरे करने का है, उसे और 
क्यों करे १ यदि मैं इस मान से कि यद् मेंरे लिये अयुक्त है, उसे न करूँ, तो इससे तो यटी 
अच्छा दे कि मेरा मान ही नष्ट दो चाय। यदि मेरा चित्त दु्वेल है,तो योटी मी श्रापत्ति बाधक 
होगी । मत सप॑ को पाकर काऊ भी ग्रर हो जाता हे | यो रिपरादयुक्त है, उसके लिए, 
आपत्ति सुलम है, पर जो उत्साइसपन्न है और स्मृति रुप्रतन्य द्वारा उपज्ञेशों क्रो श्रवकाश 
नहीं देता, उसको बड़े से बड़ा भी नद्दी नीत सकता । इसलिए गेध्सित्व दृठचित्त दो श्रापत्ति 
का अन्त करता है | यदि बोधिसत्व क्लेशों के वशीभूत दो जाय, तो उसझा उपद्वास दो । क्योंकि 
वह जैलोक्य के विजय वी इच्छा रएता है। वद पिचार करता हे किम रुयझ्े ढीतोँ श्र 
मुभकों कोई नहीं नीते | डसको इस व्त का मान है दि मैं शाक्यरिद्द का पुत्र हैँ। जो मान 
| से श्रभिमूत दो रदे हैं, थे मानी नहीं हैं, क्योंकि मानी शठ्ध के बश में नहीं श्राता और 
बह मानरूपी शउ के दश में है । मान से वे दुर्गति को थात्त होते हैं । मनुष्य मात्र में भी 
उनको सुस्त नहीं मिलता | वे दास, परमत, मूर्स और अशक्त होते हैं| यदि उनती ग्यना 
मानियों में दो ऐो बताओो दीन भिन्‍्हें कहेंगे ? वही उच्चा सानी, दिंलयी और शहद वो 
मानशउु की दिलय करने के लिए मान घारण बरता है और जो टख्वा नाश बर लोक में 
बुद्धवत्व को प्राप्त द्ोता है | सक्लेशों के पीच में रहकर सहसगुण अग्रसर होना चाहिये | जो काम 
आगे आवे, उसका व्यसनी हो जाय । झतादि क्रौड़ा में आठक्त युदष उसके सुस्त को पाने की 
यार बार इच्छा करता है | इसी प्रकार बोधिसत्व को काम से दृत्ति नहीं दोती। वह धारन्वार 
' उसकी श्रम्लापा करता है मुस के लिए ही कम किया छाता है, श्रन्यया कर्म में शशत्ति न दो । 
पर कर्म ही चिसको सुख स्वरूप है, जिससे कम के अतिरिक्त डिसी दूसरे सुप की अमिनापा 
नहीं है, वह निष्कर्म होकर कैसे सुसी रह समता है १ हि 5 
बोधिस्त् फो चाहिये कि एक काम के सुमास होने पर दूसरे काम में लग बाय | पर 
अपनी शक्ति का छय जानकर काम को उस समय छोड देना चाहिये | यदि कार्म अच्छी चरद 
समाप्त हो लाय तो उत्तरोत्तर कार्द के लिए. अमिलापी होना चादिये। ज्यों के प्रदार से 
अपनी रछ्या करनी चाहिये और जिस प्रकार शब्द्र विया में बुशन शउ के साथ सद्नन्युद्ध 
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करते हुए. निएुणतर इंढ़ प्रहार डिया जाता है; उसी प्रकार दृढ़ प्रद्ार करना चाहिये। अखुमात 
भी दोष को अवकाश न देना चाहिये। जैसे विष रुधिर में प्रवेशकर शरीर भर में व्याप्त हो 
जाता दै, उसी प्रकार दोष अवकाश पाकर चिच में व्यात दो बाता दै | डर 
अतः क्लेश-प्रद्दार के निवास्ण में यज़्वान दोना चाहिये | जब निद्रा और श्राप का! 
प्रादुभीव दो, तर उनका शी प्रतीकार करे; जैसे किसी पुर की गोद में यदि सपे ढ़ श्रावा' 
है तो, बद मद से खड़ा हो जाता है । जकजब स्मृति-प्रमोप दो, तम्तब परिताप होना चाहिये) 
छर सोचना चाहिये कि कया करें जिसमें फिर ऐसा न हो। बोधिसत्व को सत्संग की इच्चा 
करनी चाहिये । जैसे रई वायु की गति से संचालित द्वोती है, बैठे ही बोधिसत उत्साह के वा 
होता है और इस प्रकार अभ्यातयरावर होगे से ऋषि की प्रति होती है । 
स्यान-्पारमिता--वीय की बृद्धि कर समाधि में मन का आरोप करे अथीत्‌ विसकाप्रत 
के लिए. य्रवान्‌ हो, क्योंकि विद्िप्त-चित्त पुरुष बीम॑वबान होता हुआ भी क्लेशों से कवेलिंत 
होता है | जनन्सम्परक के विवजन से तथा कामादि वितककों के विवर्जन से विज्षेप का प्रादुर्भाव नही 
होता और निरांग दोने से आलम्बन में चित्त की प्रतिश होती है | इसलिए. संवार परिः 
त्याग कर रागद्वेप मोद्दादि विक्तेप देतुओं का परित्याग करना चाहिये । स्नेद के वशौमूव होने ऐ 
शऔर लाम, सककार, यश आदि के प्रलोभन से संसार नहीं छोड़ा जाता | विद्वान को गेदवा 
चाहिये कि जिसने चित्तैकाग्रता द्वार ययामूद द्वह्ान की प्राप्ति की है, बंदी क्वेशादि इों ग 
प्रहण कर सकता है। ऐसा विचार कर बलेश-मुमछु पहले शमथ अथीत्‌ चिसकाग्रता के 
उत्पादन की चेष्टा करे। ज्ञो समाहित-चित्त है. और जिसको यथामूत तल्वज्ञन नी प्राप्ति हुँ है| 
उसकी बाह्य चेष्य का निंवर्तेन होता है और शम के होने से उसका चित्त चंचल नहीं होता। 
लोक-विषय -में निरपेद बुद्धि रफने से ही यह शमथ उसन्न दोता है | श्रनिल 
पुतदारादिकों में अनित्य सत्य का स्नेह रखना युक्त नहीं दे, जग यह विदित है. कि बे 
जन्मपर्वन्द उस श्रात्मप्रिय का पुनः दर्शन नहीं होगा। यह जानते हुए मी दर्शन ने मिते 
हे चिंच ध्याकुल दो जाता दे और किसी मकर सुस्थिर नहीं दोता | जब व शनि 
दर्शन दोता दे, तब भी चित्त कापूर्ण रुप से उंतर्पण नहीं होता और दर्शन की अमिता 
पूर्व॑यत्‌ पीड़ा देती है। उसको प्रिय समागम की आता से मोद उस होता है | १६ 
गुशन्दोष नहीं विचासता | अतः वई निरन्‍्तर शोक-संतत्त रहता दै। डरते प्रिय की चिंवा 
तथा ठल्‍्लीनचित्तता के कारण प्रतित्रण झ्राइु का ही होता है. और कोई का 
छंपादित नहीं होता । जिस मित्र के लिए. आयु का ऋुय होता है. बह स्थिए नहीं है | 
ऋुणमंण॒ुप् दे, अशाश्वत है। उसके लिए. दीप-कालाबस्थायी शाश्वतथमे की द्वानि क्यों 
हो। यदि यद सोचते हो कि उसके समागम से दित-सुड की प्राप्ति दवोगी तो यई मरे ३] 
क्योंकि यदि उम्दाण आचस्ण उसके सदश इुगश्ा तो ठुम श्रवश्य दुर्गति को प्रा द्वोगे 
यदि असदश हुआ तो बह तुमसे द्वेप करेंगा | इस प्रकार दोनों अवस्पाओं में वह 
ह्वित-सुख्ध का निमित्त नहीं हो सकता। इस समागन से वया लाम है! छण में यई का 
और दस में यह शत्रु हैं। घढाँ प्रसत् होना चाहिये, वहाँ कोप करते हैं। इलकी श्रेय 
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छुप्पर है | यदि इनसे इनके द्वित की गत कहो तो यह कोप करते हैं, और दूसरे को मी 
द्वित पथ से नियारण करते हैं,भौर यदि उनकी बात न मानी वाव तो ऋुद्ध होते हैं। 
संतार के मूठ पुरुर्षा से भला कहीं द्वित हो सकता है ! वह दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह सक्ते। 
जो उनके बरार के हैं, उनसे विवाट करते हैं, और जो उनसे श्रघम हैं, उनसे अमिमान करते 
हैं, जो उनडा दोप कीतन करते हैं, ठनसे वह होप करते हैं । मूढ के सर से श्रात्मोतर्ष, 
परनिन्दा, ससार-रति-कथा आदि अकुशल अवश्यमेय होते हैं। दूसरे के संग से अनर्य का 
समागम निश्चय जानो | यह विचार कर श्रकेला सुसपूर्क रहने का निश्चय करे। मूढ की 
संगति कमी न करे। यदि देव-योग से कभी संग हो तो प्रिय उपचारों द्वारा उसका आराघन 
करे और उसके श्रति उदासीन वृत्ति रखे। जिस प्रकार भ्रग बुसुम से मधुन्सप्रह करता 
है, पर परिचय नहीं पैदा करता; उसी प्रकार मूट से केवल उसको ले ले, जो धर्मा्थ 
प्रयोचनीय हो । 


इस प्रकार प्रिय सगति का कारण स्नेह श्रपाकृत होता है। साम्प्रतद लामादि तृष्णा 
का, जिनके थारंण लोक का परित्याय नहीं उन पत्ता, परिद्वार करना चाहिये। विद्वान को 
रति की“आकाका न करनी चाहिये | वहाँ जहाँ मनुष्य का चित्त र्मता है, वह वह वस्तु सहस्त 
गुना छु.सरूप हो उपस्थित होती है । इच्छा से मय की उलत्ति होती है | इसलिए घुद्धिमान्‌ 
पुरुष किसी वस्तु की इच्छा न रखे । बहुतों को विविध लाभ और यश प्रात् हुए, पर वह लाम 
यश के साथ कहाँ गये, यद्द पता नहीं है | कुछ मेरी निन्‍्दा करते हैं और कुछ मेरी प्रशंसा करते 
है, श्रपनी प्रशंसा सुनकर क्‍यों प्रसन्त द्ोऊँ ! और आत्मनिन्दा सुनकर क्‍यों विषाद को प्रास्त 
होऊँ | जन बुद्ध भी अनेक सत्वा का परितोप न कर सके,तो मुझ जैसे अज्ों की क्या कथा मुझको 
लोकचिन्ता न करनी चाहिये । जो सत्य लाम-रहित है, उसवी यह कहकरें लोग निन्‍दा करते 
हैं कि यह सत्य पुण्य-रहित है, इसीलिए ्रेश उठारर भी वह पिणडपातादिमात्र लाम मी 
नह पाता, श्र जो लाम-सब्कार प्राप्त करते हैं, उनका यह कहकर लोग उपद्ास करते हैं 
कि इन्होंने दानपति को किसी अकार प्रसत कर यह लाम प्राप्त क्या है। उमयपा उनके चित्त 
को शान्ति नहीं मिलती | ऐसे लोग स्त्रमाव से दु ख के देद दोते हैँ । ऐसे लीगों का संगत 
न मालूम क्यों प्रिय होता है १ मूठ पुरुष किसी का मित्र नहीं है, उसकी रीति नि खार्य 
नहीं होती । थो प्रीति स्वार्थ पर आश्रित है, वह अपने लिए दी दोती है । 


मुझको अरण्य-वास के लिए. यत्रशौल होना चादिये। शच् ठच्छ दृष्टि से नहीं 
देखते और न उनके आयधन के लिए कोई प्रयत्ग करना पटता है | कय इन ड्ढों के गिल सहयास 
का सुख मुझको मिलेगा १ क्य मैं शन्य देवकुल में, इक्मूल में, गुदा में, सब हो 
बिना पीछे देखे हुए निवास करूँगा ! कय में गद त्यागकर खच्छन्दताउवक डे फरकड मिली ५ 
प्रदेशों में, जा किसी का स्वामिच नहीं है, विद्वार करूँगा ! कब मैं सस्मय मिक्तापात ले 
शरीर निरपेज्ञ दो निर्भय विहार कर गा १ मिक्षापात द्वी मेरा समस्त धन दोगा, मेरा चीवर 
चोरों के लिए भी अनुपयुक्त होगा | फ्रि मुमको किसी प्रकार का मत न रहेगा । 
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में बद उमशान-मूमि में लाकर दुर्गात्प युक्त निवदेद की तुलना यू्पत भोग 
पवर से कहँगा | सृगाल भी झतिद्गन्ध के कारण उमीप नहीं अआेंगे। इस गढ़ हैः 
उद्न्न होनेवाले श्रस्थिसड भी पथक्‌ हो जायँगे, फिर ग्रियलनों का ज्वाला; से 
सोचा जाय कि पुतक्लत्रादि सुप-ढु स में मेरे सटामक होते हैं, इसलिए इनद् शक 
युक्त है; तो ऐसा नहीं है । कोई विसी का दुःख बाँट नहीं लैता॥ डीड़ भ्रकरेशा हैह' 
होता है, अफेला ही मरता है | सय लोग अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। एसिए 
केबल अ्मिमान है कि पुनय्लनादि सुफ-दुःस में सहायक होते हैं। यह पेकल किन हर 
हैं। झतः उन मरियजनों से कोई लाम महीं है। 

परमार्य दृष्टि से देसा जाब तो वौन विरुकी ठंगति करता है । लिए फरार झरों 
पयिकों का एक स्पान में मिलन होता है और फिर वियोग शोता है, कही आहार 
मार्गे पर चलते हुए शाति, सयोय आदि संदन्धों द्वारा आवास-यर्िह होता है। मरे ९२ 
उनके साथ नहीं बाते । पूर्व इसके कि लोग मस्णाहत्पा में उसका परिलाय हे हे 
लिए, बिलाप करें, मनुष्य को वन का आश्रय लेना चाहिये। ने ढिसी हे प्ले 
विसी से विरोध रखे । खबर बातों के लिए. प्रह्या के अन्दर वह मृत के सतह 
में दाति, सगोत्रादि कोई उसके समीपदत्तों नहीं हैं, चो अपने शोड़ से घधा ऐसे, 
कहें | इश्लिए एकान्तवाठ-प्रिय होना चाहिये। एडानतबास में आया या झेग को है 
कल्याएदायक है. और सब प्रकार के रि्षेपों का शमन कला है। खत प्रा की 
विवदेन से काय-विवेक़ कय लाम होगा है। तदनत्तर विचवविवेह की श्रामस है 


के उमावान के लिए. अपरःशील होना चाहिये! विचन्मायान शा मिली सम 
इस निवारण करना चाहिये । रुपदि विश्यों के शेवन से लोड और पसयोह पर 
होता है| जिसके लिए हमने पाप और अपपश को भी ने सिता, और अरे ग्रे 
बह अब अस्यिमात्र है, और किसी के अधिकार में नहीं है। यो छल 54 कर 
से अबनत था और सदा अपगुझन ते आइच रहता था, उसे आह न] 
जो मुछ्त दूसरों के इृश्पित से सुरक्तित या, उसे ज्ाद स्थ खाते है। वर के हि 
रहा करते | श्ममों और शयालों से विद्वारित इस माझ्ूपुंतर वो देलकर बे 5 
काप-लोपठ के समान निश्चल इस भ्ररिपि-पंवर को देखकर जय सयों नह देय है ० ह 
स्तेपम बेनों पड़ ही आाहास्पान से ब्दम होये हैं। इसमें देर गे ढा ४7 ॥ 
पर कामिनी के अधर का मउ़पान करने के लिए उतके रलेपसरन में है हा 
कामखुख के अमिलती हैं, उनकी विशेष यदि अपविवी बल ; 
हम्दारो आसक्ति अर में नहीं है तो ब्वों इव लाइुनद अर्लिन दाम 
इ्येपत 


को आहलिंगन करते हो | अपने ही इस अगेध्य शरीर पर लक पर म्शिम 7! य 
दिद्वत है | यह अमिरति दा युक्त स्थान नहीं है। कह शेर भी मे होते 


दमकल में है? 
जाप उस होता है । पट शरीर का समाद है। एस ऐव ६ दी 
3 2. -लपि श्र खूमाद से अभय के 


द् 
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हुप्कर है। यदि इनसे इनके हित की गत कह्े तो यद्द कोप करते हैं, और दूसरे को भी 
द्वित पथ से निवारण करते हईं,श्ौर यदि उनकी बात न मानी चाय तो ऋद् होते हैं। 
संतार के मूढ पुरुषों से मला कहीं द्विंत हो समता है ! बह दूसरे का उत्कर्प नहीं सह सकते । 
जो उनके बराबर के हैं, उनसे दिवाट करते हैं, और जो उनसे श्रधम हैं, उनसे अमिमान फरते 
हैं, जो उनका दोय की करते हैँ, उनसे वढ द्वेप करते हैं| मूढ के समय से श्रात्मोत्र्ष, 
परनिदा, ससार-रांति कथा श्रादि अकुशल अवश्यमेय होते हैं। दूसरे के संग से अनर्थ का 
समागम निश्रय जानो । यद्द विचार कर अकेला सुसपूर्वक रहे का निश्रय करे। मूठ की 
संगति कभी न करे। यदि देव-योग से कमी सगर हो तो प्रिय उपचार। द्वारा उसका आगधन 
करे और उसके प्रति उदासीन वृत्ति रखे। जिस प्रकार रूग बुसुम से मधु-सप्रह करता 
है, पर परिचय नहीं पैदा करता, उसी प्रकार मूढ से केप्ल उसको ले ले, जो धर्मोर्थ 
प्रयोजनीय हो | 


इस प्रकार प्रिय सगति का कारण स्नेह श्रपदइ्त होता है। साम्प्रत लाभादि तृष्णा 
का, जिनके फीरंण जोक का परित्याग नहीं वन पच्ता, परिहार करना चाहिये | विद्वान को 
रति की आकाछ्ा न करनी चाहिये | जहाँ जहाँ मनुष्य का चित्त रमता है, वह वह वस्तु सदृद्ल 
गुना ढु सरूप हो उपस्थित होती है | इच्छा से भय की उत्तत्ति होती है । इसलिए बुद्धिमान्‌ 
पुरुष किसी वस्ठु की इच्छा न रखे | बहुतों को विविध लाम और यश प्राप्त हुए, पर बह लाम 
यश के साथ कहाँ गये, यह पता नहीं है। कुछ मेरी निदा करते हैं और कुछ मेरी प्रशंसा करते 
हैं, अपनी प्रशंसा सुनकर क्यों प्रसन्न दोऊें ! और श्रात्मनिन्दा सुनकर क्‍यों विषाद को प्रात 
होऊें ! जन बुद्ध भी अनेक सर्ता का परितोप न करसके,तो मुूजैसे गरशें की क्या कथा ! मुझको 
लोकचिन्ता न करनी चाहिये। जो सत्व लाभ-रहित है, उसकी यह कहकरें लोग निन्‍्दा करते 
हैँ कि यद्द सत्य पुए्य-रद्धित है, इसीलिए क्रेश उठाकर भी वह पिण्डपातादिमान लाम भी 
नहीं पाता, और जो लाभ स्तार प्राप्त करते हैं, उनका यह कहकर लोग उपहास करते हैं 
कि इन्होंने दानपति को किसी प्रकार प्रसन्न कर यह लाभ आ्राप्त किया है । उम्रयया उनके चित्त 
को शान्ति नहीं मिलती | ऐसे लोग स्पमाय से दु स के देतु होते हैं। ऐसे लोगों का संगरास 
न मालूम क्यों प्रिय होता है / मूठ पुरुष किसी का मित्र नहीं है, उसी प्रीति नि खार्य 
नहीं दीती | जो भ्रीति खार्थ पर श्राश्रित है, यह अपने लिए दी होती है । 


मुझको अस्ए्य-वास के लिए. यज्ञशील होना चाहिये। शत्त ठुच्छ दृष्टि से नहीं 
देखते और न उनके आ्राराधन के लिए कोई प्रदत्त करना पता द्दै । कर इन ड्तों के पा सदृवास 
का सुख मुझको मिलेगा ! क्‍्य मैं शन्य देवकुल में, इकमूल में, गुदा में, संवैनिरत्त दे 
जिना पीछे देखे हुए निवास करूँगा ! कब्र मैं ग्द त्यागकर खच्छानदतावुत्क पर हि क ॥24 ० ४ 
अदेशों में, जहाँ किसी का स्वामिन्व नहीं है, विद्वार करूँगा | का में खज्मय मिलायात 
शरीर निरपे् हो निर्मय विद्ार कर गा १ मिक्षापात ही मेरा समस्त घन द्वोगा, मेरा चीवर 
'चोरों के लिए. भी अनुपयुक्त होगा | फिर मुझको किसी प्रकार का मंव न रहेगा । 

७ 


डेण्८ यौद-घर्स-दुशन 
करते हुए निपुणतर इृढ श्रद्मार किया जाता है; उसी प्रकार इृढ प्रह्मर करना चाहिये। अशुमात्र 
मी दोय को अवकाश न देना चाहिये। जैसे विप्र रुधिर में प्रवेशकर शरीर भर में व्यात्त हो 
जाता है, उसी प्रकार दोप अवकाश पाकर चित्त में व्याप्त हो चाता है | 

अत क्लैश-प्रहार के निवारण में यक्षवान्‌ होना चाहिये | जब निद्रा और आलस्य का 
ग्राहुमीव हो, तर उनका शीघ्र पतीकार करे; जैसे किसी पुरुष की गोद में यदि सर्प चढ आता 
है तो, वद झट से खड्य हो जाता है। जब्-जब स्मृति अमोय हो, तम्तन परिताप होना चाहिये 
और सोचना चाहिये कि क्‍या करें जिसमें फिर ऐसा न हो। वोधिसत्य को सत्तग की इच्छा 
करनी चादिये । जैसे रुई बायु की गति से सचालित होती है, वैसे दी बीधिसत्थ उत्साह के वश 
होता है और इस प्रकार अ्रभ्यास-परायण होने से ऋद्धि की प्राप्ति होती है| 

ध्यानन्‍पारमिता-नीय की वृद्धि कर समाधि में मत का आरोप करे अर्थात्‌ चित्तेकाम्रता 
के लिए यक्षवान्‌ हो, वयोंकि विज्धित्त-चित्त पुरुष वीर्यवान्‌ होता हुआ भी क्लेशों से कबलित 
होता है | जम-सम्पक के विवर्जन से तथा कामादि वितककों के विवर्जन से विक्तेप का प्रादुभीव नहीं 
होता और निरासग होने से श्रालम्बन में चित्त की प्रतिष्ठा होती है ! इसलिए, ससार का परि 
च्याय कर रागद्वेय मोद्षदि क्क्तिप देतुआ का परित्याग करना चाहिये । स्नेह के वशोभूत होने से 
और लाभ, सत्कार, यश आदि के प्रलोभन से ससार नहीं छोडा जाता । विद्वान्‌ को सोचना 
चाहिये कि जिसने चित्तैफाअता द्वारा यथामूत तत्वश्ञान की भ्राप्ति की है, यही क्लेशादि दु.प्तों का 
प्रहयण कर सकता है। ऐसा विचार कर क्लेश-ममुछ पहले शमय अथौत्‌ चित्तैकाग्रता के 
उत्पादन की चेश्ट करे । जो समादित चिच है. और जिसको ययामूत तत्तशान की प्राप्ति हुई है, 
उसकी बाह्य चेष्टा का निवरतन होता है और शम के होने से उसका चित्त चचल नहीं होता | 

लोक विषय . में निरपेक्ञ बुद्धि रफने से ही यह शम्रथ उत्पन्न होता है| अ्रनित्य- 
पुतदारादिकों में अनित्य सत्य का स्नेह रपना युक्त नहीं है, जत्र यह विदित है कि अनेक 
जन्मपर्यन्‍्त उस आछ्मग्रिय का पुन दर्शन नहीं होगा। यह जानते हुए भी दर्शन न मिलने 
से चित्त ध्याकुल हो जाता है और किसी प्रकार सुस्थिर नहीं होता। जय उसका प्रिय 
दर्शन होता है, तब भी चित्त का पूर्ण रूप से सुपपं॑ण नहीं होता और दर्शन की अमिलापा 
यूवेबत्‌ पीड़ा देती है। उसको प्रिय समायम की आकाझ्षा से मोह उत्तन होता है । वह 
गु्-दोप नहीं विचारता | अत्त बढ निरन्तर शोक सतस्त रहता है। उस प्रिय की चिन्ता से 
तथा तल्लीनचित्तता के कारण प्रतिहृण आयु का ह्ुय होता है और कोई कुशल-कर्म 
सपादित नहीं द्योता | बिंस मित्र के लिए. आयु का छुय होता है बह स्थिर नहीं है | वह 
च्णभगुर है, अशारवत है | उसके लिए द्रीध-कालावस्यायों शाश्बतघमे की द्वानि क्यों करते 
दो | यदि यद्द खोचते हो कि उसके समागम से हित-सुफ्त की प्राप्ति होगी तो यह भूल है, 
क्योंकि यदि ठुम्दाय आचरण उसके सहश हुआ तो तुम अवश्य दुर्गति की प्राप्त होगे शौर 
यदि असदृश हुआ तो वह तुमसे द्वेप करेगा। इस प्रशार दोनों अवस्थाश्रों में वह तम्दारे 
द्वित-सुख का निर्मित्त नहीं हो सकता | इस समागम से क्या लाम है १ छख में यद्द मित्र है 
और छू में यद शत्रु हैं। जहाँ प्रसन्न होना चाहिये, वहाँ कोप करते हैं | इनका आराघन 
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हुलर दै। यदि इनसे इनके हित की बात कह्दो तो यह कोप करते हैं, और दूसरे को भी 
द्वित पय से निवारण करते हैं,भौर यदि उनकी बात न मानी जाय तो ऋद्द होते हैं । 
'संतार के मूढ पुदुपों से मला कहीं द्वित हो समता है ! वह दूसरे का उत्लर्प नहीं सह सकते | 
जो उनके बरर के हैं, उनसे वियाद करते हैं; और जो उनसे अ्रधम हैं, उनसे श्रमिमान करते 
हैं; जो उनऊ्ा दोय कीतन करते हैं, उनसे वह द्वेप करते हैं| मूढ के सस् से आत्मोक्कर्ष, 
परनिन्दा, सैंधार-रति-कथा आदि अछुशल अवश्यमेत् होते हैं। दूसरे के संग से अनर्थ का 
समागम निम्रय चानो । यह विचार कर अकेला छुक्षपूर्वक रहने का निश्चय करें। मूठ की 
संगति कमी न करे । यदि देव योग से कमी संग हो तो प्रिय उपचारों द्वाव उसका आराधन 
करे और उसके श्रति उदासीन बृत्ति र्खे। जिस प्रकार भूग शुसुम से मधु-सग्रह करता 
है, पर परिचिय नहीं पैदा करता; उसी प्रकार मूट से केबल उसको ले ले, जो धर्मार्थ 
प्रयोजनीय हो | 


इस प्रकार प्रिय-संगति का कारण स्नेह अपाइत होता है। साम्प्रत लाभादि हृष्णा 
का, जिनके करण जोक का परित्याग नहीं उन पवता, परिद्दार करना चाहिये । विद्वान को 
रति की-आवाक्षा न करनी चाहिये | चद्दाँ जहाँ मनुष्य का चित्त रमता है, वह वह वस्तु तदस- 
गुना हुःसरूप हो उपस्थित दोती है। इच्छा से भय की उत्पत्ति होती है| इसलिए बुद्धिमाव्‌ 
पुरुष विसी वस्तु की इच्छा न रखे | बहुतों को विविध लाभ और यश ग्राप्त हुए, पर वह लाम- 
यश के साथ कहाँ गये, यह पता नहीं है । कुछ मेरी निन्‍्दा करते हैं और कुछ मेरी प्रशसा करते 
हैं, श्रपनी प्रशंसा सुनकर क्यों प्रसन होऊँ १, और आ्रात्मनिन्दा सुनकेर क्‍यों दिपाद को प्राप्त 
दोऊँ ! जय बुद्ध भी अ्रनेक सत्वों का परितोप न कर सके,तो मुमू जैसे अशों की क्या कथा १ मुझकों 
लोक्चिन्ता न करनी चाहिये। जो सत्य लाभ-रद्दित है, उसकी यह कहकरें लोग निन्‍दा करते 
हैँ कि यद् सत्व पुए्य-रहित है, इसीलिए क्केश उठासर भी बह पिण्डपातादिमात्र लाम भी 
नहीं पाता, और जो लाम-सब्कार प्राप्त करते हैं, उनका यह कहकर लोग उपद्यास करते हैं 
कि इन्होंने दानपति को कसी प्रकार प्रसन्न कर यह लाम प्राप्त किया है। उमयया उनके चित्त 
को शान्ति नहीं मिलती | ऐसे लोग स्पमाव से दुः्स के देव होते हैं। ऐसे लोगों का सत्र 
+ मालूम क्यों प्रिय होता है | मूठ पुरुष किसो का मित्र नहीं है, उसकी श्रीति निश्ार्थ 
हीं होती | जो प्रीति स्वार्थ पर आश्रित है, वह अपने लिए दी होती है | 


मुभको अस्ण्य-बास के लिए. यत्शील होना चाहिये। इंच वच्च दृष्टि से नहीं 
पत्ते और न उनके आराचन के लिए कोई प्रयज् करना पडता है | कय इन बच्चों के सहवास 
' सुप्त मुमको मिलेगा १ कय मैं शत्य देवडुल में, इक्तमूल में, गुहय में, है इक 
नेना पीछे देखे हुए निवास करूंगा १ कब मैं गद त्यागकर खच्छन्दवाबूवक थे विः के 
, ज्यों में, ज्दा किसी का स्वामित्व नहीं है, विहार करूंगा [ कने मैं सृस्मय 83395 
रीर निरपेक्ष हो निर्मय विद्वार करूँ गा १ भिक्षापातर द्वी मेरा समस्त घन होगा, मेरा चीवर 
करंओ>>-सी-- होगा ?ि मत को क्सी प्रकार का मय न रहेगा । 


२१० चौद-घ्म-दुशन 


मैं क्य श्मशान भूमि में जाकर दुर्ग'घ युक्त निजदेद की तुलना पूर्वमृत जीवों फे अर्यि 
पथर से करूँगा ! भूगाल भी अतिदुर्गन्‍्ध के कारण समीप नहा आवेंगे। इस शरीर के साथ 
डत्पन होनेवाले अस्थिसड भी छथक्‌ हो जायेंगे, फिर प्रियननों का क्‍या कहना $ यदि यह 
सोचा जाय कि घुन-क्लत्रादि सुप्त दु स में मेरे सहायक होते हैं, इसलिए इनका अनुनय करना 
युक्त है, तो ऐसा नहीं है। कोई किसी का दुषस वाट नहीं लेता | जीब अकेला ही उत्पन 
होता है, अफ़ेला ही मरता है । सत्र लोग अपने अपने कर्म का फ्ल भोगते हैं | इसलिए, यह 
फेसल अभिमान है कि पुत्र क्लनादि सुए ढु.स में सदायक होते हैं । वह केपल विष्न ही करते 
हैं। श्रत उन प्रियजनों से कोई लाभ नहीं है) 

परमार्थ दृष्टि से देसा बाय तो कौन क्सिकी सगति क्स्ता है | जिस प्रकार राह चलते 
परथ्चिकों का एक़ स्थान में मिलन होता है और किर वियोग द्ोता है, उसी अकार ससाररूरी 
मार्गे पर चलते हुए ज्ञाति, सगोत्र आदि सयरधों द्वारा श्रावास परिग्रह् होता है। मरने पर वह 
उनके साथ नहीं जाते | पूर्व इसके कि लोग मरणासत्या में उसका परित्याग करें और उसके 
लिए बिलाप करे, मनुष्य को वन का आश्रय लेना चाहिये। न किसी से - परिचिय ओऔर न 
किसी से विरोध रखे | स्व॒जन बाधवों के लिए अत्रज्या के अन तर वह मत के समान है | घन 
में जाति, सगोनादि कोई उसके समीपवर्सी नहीं हैं, जो अपने शोक से ध्यथा पहुँचावें या विज्ञेप 
'करँ | इसलिए एकान्तवास प्रिय होना चाहिये। एकान्तवास में श्रायास या क्लेश नहीं है । वह 
क्ल्याण-दायक है. और सन प्रकार के विस्तेपों का शमन करता है। इस प्रकार यन-संपर्क के 
विवरजन से काय विबेह् का लाम होता है। तदनन्तर चित्त विवेक की आवश्यकता है । चित्त 
के समाधान के लिए. प्रयत शील होना चाहिये। चित्त-समाधान का विपक्षी काम वितर्क है। 
इसका निवारण करना चाटिये | रूपादि विषयों के सेवन से लोक और परलोक दोनों में अनर्थ 
होता है | जिसके लिए तुमने पाप और अपयश को भी न गिना, और अपने को भय में डाला, 
बह अब अर्थिमात्र है, और कसी के अ्रधिकार में नहीं है। जो मु कुछ काल पहले लजा 
से अवनत था और सदा अवगुण्डन से आाबृत्त रहता था, उसे आज ग्रश्न व्यक्त करते हैं, 
जो मु दूसरों के इृध्टिपात से मुरक्षित था, उसे आज ण्भ्र खाते हैं। अप क्यों नहीं उसकी 
रक्दा करते ( णप्मों और शृगालों से विदारित इस मास पुज को देखकर अरब क्‍यों भागते हो ! 
काए-लोष्ठ के समान निश्वल इस अस्थि पनर को देसकर अय क्यों त्रास होता है ! पुरीप और 
श्लेप्म दोनों एक ही आहार पान से उद्चन्न होते हैं | इनमें पुरीप को तुम अपविन्न मानते हो, 
पर कामिनी के अधर का मधुपान करने के लिए. उसके श्लेप्म पान में क्‍यों रति होती है ! जो 
काम-सुछ के अभिलापी हैँ, उनकी विशेष रति अपविन झत्री कलेवर में ही होती है। यदि 
हुग्दारी थ्ासक्ति अशुवि में नहीं है तो क्‍यों इस स्नायु वद्ध अस्थि पथर और मास के लोयड़े 
को आलिंगन करते हो ! अपने ही इस अमेष्य शरीर पर सदोप करो ] यह काय स्वमाव से ही 
विज्वत है | यह अमिरति का युक्त स्पान नहों है । जब्न शरीर का चर्म उलाटित होता है, तब 
जास उत्तन होता है | यह शरीर का खमाव है | पर ऐसा जानकर मी इसमें रति क्‍यों उत्तन 
होती है १ यदि यह कहो कि यृद्रपि शरीर स्माव से अमेध्य है, पर चन्दनादि सुरभि वस्तुओं 


दुशाम अध्याय शत 


कै उपलेप से कमनीय हो जाता है, तो यद्द उचित नहीं है | सहस्ष संस्कार करने पर भी शरीर 
का स्वभाय नहीं बदल सकता | नग्न, बीमत्स और भयकर काय की केशनसादि स्वना-विशेत 
कर स्नान, अभ्यद्ध और अनुलेपन छारा विविध संस्कार कर मनुष्य अत्मयामोहन करता है, यो 
उसके बंध का कारण द्वोता है | 
बिना धन के सुस़् का उपभोग नहीं होता | बाल्वाउस्था में घनोपार्जन की शक्ति नहीं 
होती ! युतराउस्या घनोपार्जन में ही व्यतीत होती है । जय ठमर ढल चाती है, तय विपयों का 
कोई उपयोग नहीं रह जाता | कुछ लोग दिन भर भ्ृति-कर्म कर सायक्राल की परिभ्रान्त 
होकर लौटते हैं और मत-कल्प सो जाते हैं | वह इस प्रकार केपल आयु का क्षय करते हैं, काम 
सुस का आस्ाद नहीं करते । 
जो दूसरों के सेवक हैं, उनको स्वामी के कार्यय्श प्रवास का क्लेस भोगना पढ़ता 

है। वे अनेक वर्षों में भी ञ्री और पुत्र को नहीं देखते | जिस सुप्र की लालसा से दूसरे 
का दासत्य स्वीकार किया, वह सुस्त न मित्रा | केयल दूसरों का काम कर ब्यथ दी श्रायु का 
क्षय किया | लोग जीविका के लिए. रण में प्रदत्त दोते हैं, जहाँ जीयन का भी सशय होता 
है | यह विड॑जना नहीं तो क्‍या है! इस जम में मी कामासक्त पुदष विविध दुश्णों का 
अनुमय करते हैं | वह सुझ्त लिप्सा से कार्य में प्रदत्त होते हैं, पर अनर्य परम्परा की प्रसूति 
होती है | धन का अर्जन और अर्जित धन की अल्यायों से रक्षा कथ्मय है, और रक्तित धन 
का नाश वित्राद श्र चित्त को मलिनता का कारण होता है। इस कारण श्र्थ शनये का 
कारण होता है। धनामक्त पुर का चित्त एकाग्र नहीं होता। भव-दु-फ से विमुक्त होने के 
लिए उसको अववाश ही नहीं मिलता | इस प्रकार कामासक्ति में अनर्थ बहुत हैं, मुफ़ोत्माद 
की वार्ता भी नहीं है । घनायक्त पुरय की वहीं दशा है, जो उस बैच की होती है जिसके 
शकः-भार वहन करना पड़वा है, और साने को घास मिलती है | इस थोड़े से सुसाघाद के 
लिए. मनुष्य अ्रपनी इुल॑भ-सपत्ति नए कर देता है। निश्चय द्वी मनुष्य की उतरी मति है, 
क्योंकि वह निर४, अ्नित्य और नरकगामी शरीर के सु के लिए निरन्तर परिश्रम करता 
रहता दै । इस परिश्रम का कोनिशित भाग भी बुद्धत्व प्राप्ति के लिए पर्याप्त रे | इस पर भी 
मदबुद्धिवाले लोग बुद्धल्व के लिए. उत्सादी नहीं होते। थो कामान्वेग्ी हैं, उनमे वोषियल 
की अपेक्षा कहीं अधिक हु उठाना पद्ता है। काम का निदान दु से है । शस्त्र, तित, 
अग्नि इत्यादि मरणमात्र दु स देते हैं, पर काम दीर्घषकरालिंक दीन नर-हु-ल का देन है । 
काम का परित्याग कर चित्त रिवेक में रति उसने करनी चाहिये। और क्लह-शत्प, शान्त 
बनभूमियों में परिहार कर सुल्ली द्वोना चाहिये। बह घन्य हैं, चो बन में सुसूर्वक भ्रमण फ्ख्ते 
हु श्लौर सत्वों को सुल्र देने के लिए डिन्तना करते हैं, या वन में, शाप आलप में, इक के 
तले या गुफा मे, अपेक्ता विस्त हो ययेह पिहार करते हैं! लिंस सन्‍्तोयसुत्र झा मोग 
ख्छुल्दचारी मिए'दी करता है, वह सतोपत्ठ॒ल इन्द्र को मी दु्लम है | इस अद्यर काय विवेक 
ओर चित्त विवेक के गुणों का चिन्तन कर सल्व तितरों का उपशम सस्ता है, और घर चिच 
परिशुद्ध दोता है, दद योधि चित की मरना में प्रकर्प-द की आधि दोती दे । 


| 


२११ बौद्ध धरस-दरान 


बह भावना करता है कि सब प्राणियों को समान रूप से सुप्र अनुग्राहक और हुश्स 
बाधक होता है, इसलिए मुझको श्रात्मतत्‌ सप्रक्ा पालन करना चाहिये। वह विचारता ह्दै 
कि जय मुझओो और दूसरों को सुफ् समानरुप से प्रिय और दुत तया भय समानरूप से 
अग्रिय है, तो मरूमें कया विशेषता है कि में अपने ही सुपत के लिए यत्रवाव हो ऊँ श्रौर 
अपनी ही रक्षा करूँ | करुणा परतस्तता से लोग दूठतरों के ढुःप से दु सी होते हैं और सर्य 
दुःख के अपहरण के लिए यत्ञवान्‌ होते हैं| एक के दुश्स से यदि बहुत सत्वों का दु स दूर 
हो वो दयाग्रन्‌ करों वह दुख उत्मादित करना चाड़िये। जो श्यागर्‌ हैं, वह दूसरे के उद्धार 


के लिए, नास्क दुश्स को भी सुप्त हो मानते हैँ। जीवों के निस्तार से उनको अनन्त 
परितोप होता है | 


प्रज्ञापारमिता-चित्त की एकाग्रता से प्र्चा के प्रादुभीव में सद्दावता मिलती दै। 
जिसका चित्र समाहित है, उसी को ययामूत परिश्ञान होता है। प्र से सत्र आवरणों की 
अत्यन्त हानि होती है। प्रश के अनुसुलवर्त्ती होने पर द्वी दान आदि पाँच पारमिताये 
सम्यकूसयोधि की प्रास्‍्ति कराने में समंथे और देत होती हैं। दानादि गुण भज्ञाद्वारा 
परिशोधित होकर अथ्यासपश प्रकर्ष की पराकाओ को पहुँचते हैँ और अविया प्रवत्तित सकल 
विकल्प का ध्यस कर तथा ज्लेश और आएररणों को निर्मूल कर परमार्य-तत्व की प्राप्ति में देतु 
होते हैं | इस प्रकार पट पारमिता में प्र्मपारमिता की प्रधानता पाई जाती है] "श्रार्य-शत- 
साहसी प्रशा-पारमिताः में भगवान्‌ कहते दें--"हे सुभूति | निस प्रकार एर्वमएदल और 
चब्ध-मएडल चार द्ीपों को प्रकाशमान करते हैं, उसी प्रकार प्रज्ञा-पारमिता का काये पच- 
पार्ममिता में इष्गोचर द्वोता है । जिस प्रकार ज्िना सप्तरत्ञ से समन्वागत हुए, राजा चक्रयर्ता 
का पद नहीं पाता, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता से रहित होने पर पैच-पारमिता 'पारमिता? के 
नाम से नहीं पुकारी वा रुफ़ती | प्रज्ञापारमिता श्रन्य पाँच पारमिताश्रों को अ्रमिमूत करती 
है | जो जन्म से अन्धे हैं, उनको संख्या चाहे कितनी ही क्‍यों न हो, बिना मार्ग प्रदर्शक के 
मार्गावतरण में असमथे हैं | इसी प्रकार दानादि पाँच पारमिताएँ नेत्र-विंकल हैं, बिना 
अजान्चक्तु की सह्ययता के बोधि-मार्ग में अवतरण नहीं कर सकतीं| जब पथ पारमिता 
प्रशा-पारमिता से परिण्दीत द्वोती है, तमी सचक्तुष्क होती हैं ) जिस प्रकार कुद्ध नदियाँ गगा 
नाम की महानदी का अ्रनुगमस कर उसके साथ महासमुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी मकार 
चाँच पारमिताएँ प्रशायारमिता से परिण्दीत हो और उसका अनुगमन कर सर्वोकारशता को 
प्राप्त होती हैं? | 

अठा यदद पारमिता पचात्मक पुएय समार की समुत्यापक है| जय चित्त समाहित होता है, 
तब चित्त को सुज-शान्ति मित्रती हे और चित्त के शान्त होने से ही प्रज्ञा का प्रादुमोव होता 
है। शिक्षासमुच्चय | ४० ११६ ] में कहा है-- 

कि पुनरु्य शमयस्थ माददात्त मु 
अतीसप न घन द्वाक़त्य॑यथामूत शानजननशक्ति: ] यस्मात्‌ समाहितों यथाभूत 

श्र्यौत्‌ इस 'शमथ? का क्या साहात्य है ॥ ययवामृत ज्ञानोलत्ति में सामस्य ही इसका 
मादाज््य है, क्योंकि भगवान्‌ ने कहा है किलो समाहित चित्त है, वही ययाभूत का शान 


दम भरेध्याय २)े॥ै 


रखता है | जो यथाभूतदर्शी है, उसी के दृदय में रुल्ों के प्रति महाऊरुणा उत्पन्न होती हे 
इस महा-करुणा से प्रेरित हो शील, प्रज्ञा और समाधि इन तौनों शिक्षात्रों को पूरा कर 
बोघिसत्व सम्यकू-संब्रोधि प्राप्त करता है | 

सर्व धर्म के अनुपलम्भ को ही प्रज्ञा पारमिता कहते हैं | अ्रष्य्साहसिकाप्रशापारमिता 
में कहा है-“योउ्नुपलम्भः सर्वधर्माणा सा प्रशापारमितेत्युच्यते” | शत्यता में थो प्रतिष्ठित है उसी 
ने प्रशापारमिता प्राप्त की है। जब यह ज्ञान उतन्न होता है कि भावों की उत्तत्ति न सतत 
होती है, न पसत होती है, न उमपतः होती है और न अद्देवुत्न होती है; तमी प्रज्ञा 
पारमिता की प्राप्ति होती है | उस समय किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रह जाता | उस समय 
इस परमार्थ-सत्य की प्रतीति होती है कि दृश्यमान वस्द॒नात माया के सब्श हैं, खून और 
प्रतिबिम्ब की तरह अलीक और मिथ्या हैं। केवल ध्ययहारदशा मे उनेका सत्य है | लो 
ख़रूप इृष्टिगोचर होता है, वह सांबृत-स्वरूप है । यथामूत-दर्शन से इस अनादि संसास्प्रयाह 
का यथावरियित सांबत-स्वरूप उद्भावित द्वोता है। व्यवद्वारदशा में ही प्रतीत्य-समुल्ाद की 
सत्ता है; पर परमार्थ-ईपष्डि से प्रतीत्य-समुलाद धर्म-शत्य है| क्योंकि परमार्थ म भायों का स्वझृतत्व 
परकृतल्ल और उमयझ्ञतत्व निपिद है । वास्तव में सब शृत्य ही शत्य है । सब धर्म स्वमाव से 
अनुसन्न है। यह ज्ञान शझ्रार्य-तान कहलाता है | जब इस श्रार्य-शान का उदय होता है तब 
अविद्या की निदृत्ति होती है । अविद्या के निरोध झे संस्कारों का निरोध होता दे । इस प्रकार 
पूर्व-पूर्व कारणभूत के निरोध से उत्तय्ेत्तर कार्यमूत का निरोध होता है। श्रन्त मे दुःस का 
निरोध होता है। इस प्रकार अविद्या, तृष्णा और उपादान रूपी क्षेश-मार्ग का, संस्कार और 
भवरूपी कर्म-मार्ग का और दु।स-माग का व्यवस्छेद होता है | पर जो मलुध्य अ्सत्‌ में सत्‌ का 
समारोप करता है, उसकी बुद्धि विपरय॑स्त द्ोती है और उसको रागादि ज्लेश उत्पन्न होते दें । 
इसी से कर्म की उत्पत्ति होती है। कर्म ही से जन्म द्वोता है और जन्म फे कारण द्वी घरा, 
मर्ण, व्याधि, शोक, परिदेवनादि दुश्स उत्तन्न होते हैं | इस प्रकार केवल महान हुःसन्‍्कन्ध 
की उतत्ति होती है| 

प्रज्ञा द्वारा सन धर्मों की निःस्वमावता सिद्ध होती है और अत्यवेजमाण जगत्‌ खम- 
मायादिवत्‌ हो जाता है। दब इस ज्ञान का स्कुरण होता है कि जौ प्रत्यय के आपीन है, वह 
शह्य है। सब धर्म मायोपम है। बुद्ध भी मायोपम हैं। ययार्य में बुद्धघर्म ।नःस्पमाय है। 
सम्यक्‌-संचुद्धत्व भी मायोपम है। निर्वाण भी मायोपम दै। यदि निर्बाण से भी कोई विशिष्ट्तर 
धर्म हो तो बद मी मायोपम तथा खप्नवत्‌ ही है। घब परमार्यशान वी प्राप्ति द्वोती है तर 
बासनादि निशेष दोपराशि की विनिद्ृत्ति होती है | यही प्रश्ा सर दुःणों के उपशम 
की हेतु है। 

सर्वरर्मशत्यठा के खरीकार करने से लोकव्यबद्दार असंम्र दो जाता है। चर सर 
छुछ शत््व दी शत्व दे, यहाँ तक कि बुद्धलल और निर्वाय भी शत्प हैं, बच लोकव्यवद्धार कटा 
से चल सकता है | शत्य का स्सरूप अनिवर्चनीय है, यह अनचछर है। इउलिए, इउक़ा शान 
और उपदेश कैसे दो सकता है ! श॒त्पता के संत में इतना मी कहना दि यद अनदर है 
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श्रथीौत्‌ बाग्यिपयातीत है, मिथ्या है। ऐसा केवल समारोप से ही होता है। जप्र किसी के 
सबंध में कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता और जग्र 'शत्वतार शब्द का अयोग भी केवल लोक 
ब्यपह्गर सिद्ध है, परन्च परमार्थ में अलीक श्रौर मिथ्या है, तय एक प्रकार से हमारा मुँह ही 
बन्द हो जाता है और लोक-ध्यवदार का अत्यन्त व्यवच्छेद होता है। इस कठिनाई को दूर 
करने के लिए सत्य» की ध्ययस्था की गयी है--सबृतिसय और परमार्थ-सत्य | संबृतिन्सत्य 
व्यारहारिक-सत्य है। 'सबृतिः उसे कहते हैँ जिससे ययाभूत-परिह्यान का श्रवरण हो। 
अविद्या से ही समाव का आवरण होता है और ययागस्थित साबृत-स्रूप का 
उदभावन द्ोता है। अविया से ही असत्‌ का सत्‌ में आरोप होता है और वह असत्‌ 
सत्ययत्‌ प्रतिभात होता है | लोक में यह सबृति दो प्रकार की है --तथ्य संबृति और मिव्या 
सरृति । जिंस बखुनात के अहण में इद्वियों का उपधात नहीं होता अर्थात्‌ जिसकी उपलब्धि 
इंक्वियों द्वारा गिना कसी दोप के होती है, वह लोक में सत्य प्रतीयमान होता है. और उसकी 
सज्ञा तथ्य सवृत्तिः है। पर मृगतृष्णा के समान बिस वस्तु जात की इन्द्रियोपलब्धि दोषपती 
दोती है, वह बिकल्पित है, श्रौर लोक में उसकी सज्ञा “मिथ्या-सबृतिः है | पर दोनों प्रकार 
के सवृ्ति-सत्य सम्बगृदशा के लिये स्पा है, क्योंकि परमार्थ दशा म सबृति-सत्य भी अलीक और 
मिष्या है। परमार्थ सत्य वह है जिसके द्वारा वस्तु का अकृनिम रूप श्रवभासित होता है। 
बस्तु स्वमाव के अ्रधिगम से आ्रावुति, यासना और ज्लेश की हानि होती है। 


सये धर्म नि स्वमाय श्रीर शप्य हैं। तथता, भूतकोरि, धर्मघात इत्यादि श॒त्य के पर्यौय 
हैँ | जो रूप दृश्यमान है, वह सत्‌ ख्वमाव वा नद्वा है, क्योंकि उत्तर काल में उसकी स्थिति नहा 
है । बिमका यो स्वभाव होता है, वह क्दापि किंचिमात भी परिवर्तित नहीं होता । उसका 
स्परुप श्रविघ॒लित है, अन्यथा उसकी खमावता के नण होने का प्रसंग उपस्थित होगा | उप 
मान वस्तु का न तो कही से सत्‌ स्सरूप में आराम होता है, श्रौर न निरोध होने पर उसका कहीं 
लग दीता है ( हेत॒प्त्ययसामग्री का श्राभय लेकर ही वस्छु माया के समान उत्पन होती है. 
ओर हेसुप्रत्ययसामग्री की विकल्ता से ही सर्व वस्तु जात का निरोध होता है। जो बख ऐेह- 
प्रत्यय-सामग्री का श्राश्रय लेकर उत्तन होती है, अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति पराधीन है, उस वस्तु 
की सत्खभावता कहाँ १ यदि पस्मार्थटप्टि से देसा जाय तो हेतु प्रत्यय-सामग्री से भी किसी 
पदार्थ फी समुलत्ति नहीं होती, क्योंकि वह सामग्री भों श्रपर सामप्रौन्‍ननित दँ और डसका 
आत्म-लाभ भी पराधीन होने के कारण स्वभायरहित है | इस प्रकार पूव॑ पूर्व सामग्री की मिस्थ 
भारता जाननी चाहिये | जत्र कार्य कारण के अ्रनुरूप होता है, तत्र किस प्रकार नि स्पमाव से 
स्ममाय की उत्पत्ति संमपर है $ जो देलुआं से निर्मित हैं और जो माया से निर्मित हैं, 
सरध में निलपण करने से शात दोगा कि वह पतिविम्ब के समान इजिस हैं। जिस प्रकार 
मुगादि विम्ब श्रादर्श-मण्डल फे संनिधान से उसमें प्रतिविम्यित होता है और यदि उसका अभाव 
हो तो मुग्प बिम्ब का उसमें प्रतिमास न हो, उसी प्रकार जिस वस्तु के रूप कौ उपलब्धि दूसरे 
हेतु प्रयय के संनिधान से होती है, श्रन्यया नहा होती, वह वस्तु प्रतिनिम्ब के समान कृतिम 
है | इसलिए यत्तिचित्‌ दे प्रमयोपननित है, वह परमार्य में श्रसत्‌ है। इस अकार शत्व 


दुहम अध्याय २१३ 


धर्मो से शब्य-धर्म ही उत्पन्न होते हैं। भावों की उसपत्ति स्वत समाय से नहीं है। उतद्याद के 
पूर्व वह स्वमाव विद्यमान नहीं है; इसलिए कहाँ से उसझी उत्पत्ति हो १ टत्पत होने पर उम्का 
ख्प निष्पन्न हो जाता है; फिर क्या उत्तादित किया जाय ! यदि यह कहा छाय कि लात का 
पुनर्जन्म होता है, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि बीज श्रौर श्रंदुर एक नहीं हैं | रूप, रस, 
वौय और दिपाक में दोनों मित्र हैं | अपने स्वमाय से यदि जन्‍म दोता तो विसी की उत्पत्ति ही 
न होती । स्वमाव और उस्तत्ति इतरेतर-आ्राभित हैं | जय तक खमाव नहीं होता, तय तर 
उलत्ति नहीं होती; और जन तक उत्पत्ति नहीं होती तब तक खमाव नहीं दोता | इससे यद 
स्पष्ट है कि ख़तः किसी की उत्च्ति नहीं होती, परतः मी कसी की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि 
ऐसा मानने में शालि-बीज से कोद्रवाबुर की उत्पत्ति का प्रसण उपस्थित होगा; श्रथय्रा ऐसी 
अवस्था में सका जन्म सत्से मानना पड़ेगा, जो दूपित है। यह मानना मी ठीक न होगा कि 
कार्यकारण का अ्रन्योन्य जन्यजनकभाव नियामक होने से सम्क्री उत्पत्ति होती है । जय तक 
कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, तन तक यह नहीं बतलाया जा सकता कि इसकी शक्ति क्सिमें है | 
आर जब कार्य की उत्पत्ति होती है, उस अवस्था में कारण का अमाव होने से यह नहीं कहा 
जा सकता कि यह क्सिकी शक्ति है | कार्य-कारण का जन्‍्यजनकभाव नहीं है, बयोंकि दोनों 
समान काल में नहीं रहते | कार्यकारण की एक सन्तति मानना भी युक्त नहीं है; क्योंकि कार्य- 
कारण के बिना सन्‍्तति का श्रभाव है और कार्य-कारण का एक क्षण भी अवस्थान नहीं है। 
पूबापर चषरा-प्रयाह में सन्‍्तति की वल्पना की गयी है | वास्तय में सम्तति नियम नद्दी है । इस 
प्रकार सादश्य मी कोई नियामक नहीं है। अत परतः भी किसी की उत्पत्ति नहीं होती भ्रौर 
उमयतः मी उत्पत्ति नहीं दोती । दोनो में से जन प्रत्येक्ष अलग अलग समय में अरुमर्थ ई, तय 
फिर दोनों मिलकर किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं ! यदि सिक्‍ता के एक कण में तैल-दान वी 
सामर्थ्य नहीं है, तो श्रमेक कण मिलकर भी योग्यता नहीं प्रास कर सकते | श्रत उमयतः मी 
किसी की उत्पत्ति का होना समय नद्ीीं है। यह भी युक्त नही है कि, झद्देतुत उत्पत्ति द्वोती 
है; क्योंकि ऐसा मानने में मावों के देशकालादि नियम के भ्रमाय का प्रसय होगा भौर जो 
परमार्य-सत्य की उपलब्धि चाहते हैं, उनके लिए, कसी प्रतिनियत उपाय का श्रतुष्ठान न 
हो सकेगा । 
इसलिए, श्रद्देत॒ुः भार स्वभाव का प्रतिलाम नहीं करते | आचार्य नागाझुन मध्यस्मूल 
(१,१ ) में कहते हैं-- 
न सतो नापि परतो न द्वाभ्या नाप्हेतुतः। 
उत्तन्ना जातु बिद्चन्ते भायाः छचन केचन ॥ 

अब परिदश्यमान रूप का सदमाव उिचार करने पर नेदीं मालूम पड़ता, तब अ्रनागत 
आदि की संभावना की क्या कथा £ अतः यद सिद्ध हुआ कि मात्र तलतः निःलवमाय हैं| 
निःस्वमाव ही सब भागों का पारमार्थिदर रूप ठदरता है| यद परमाये परम अबोजनीय है, 
पर इसमें मी अमिनिवेश न दोना चाहिये; क्योंकि मावामिनिवेध और शत्यवामिनिवेश में 
कोई विशेषता नहीं है। दोनों ही साइत दोने के कारण कल्पनात्मक हैं! अमार का भी कोई 


एु१६ यौद-घस दशंन 


स्वरूप नहां है, भार विकल्य ही सकल विकल्प का प्रधान कास्ण है। जय उसका निराकरण 
हुश्ना, वन सर विकल्प एक दी प्रहार में निरस्त हो जाते हैं 

वख्तुत न किसी का समुत्याद है और न समुच्छेद । यदि प्रतीत्व-समृप्राट के सतरध में 
यह व्यपस्यित है कि वह अनुलादादिविशिष्ट है तो, फिर भगवान्‌ ने यह क्‍यों कहा है कि 
संस्कार अनित्य हैं, उदय-व्यय उनका धर्म है, वह उत्पन होकर निरुद्ध होते हैं श्रौर उनका 
उपशम सुसकर है। यदि सदर शन्य है, तो सुयति और दुर्गति मी खमाय-शन्य है। यदि 
दुर्गति निस्रमाय॒ है ते निर्याण के लिए पुरुषाय व्यर्थ है | पर ऐसी शका करना ठीक नहा 
है। यदि दम परमार्थेदष्टि से विवेचना करें तो दुर्गति स्वमाव-शन्य है ] परठ लोकदशा में 
हुर्गति रत्य है। जो यह ज्ञान रुसता है कि समम्त वस्तुजात शत्य और अपच-रद्दित हैं वह 
ससार में उपलिम्त नहा दोता | उसके लिए. न सुगति है, न दुर्गति। वह सु और ढु स, 
पाप श्र पुण्य, दोनों से परे हैं, किन्तु जिसको ययाभूत दर्शन नहीं है, वह ससार चक्र में 
श्रमण करता है | यदि तल्वत सत्र मात उपाद निरोध से रह्दित हैं, फेवल कल्सना में जाति 
लरा-मरणादि का योग होता है, तो यह महात््‌ विरोध उपस्थित होता है कि सत आवरणों 
का प्रद्यण कर निवाण में प्रतिष्ठित बुद्ध भी खमादि प्रहण करें। यदि ऐसा है तो वोधिचर्या 
का भी छुछ प्रयोवन नहां है। भोधिचयों का आ्राश्नय इसलिए लिया जाता है कि इससे सर्वे 
सासारिक धर्मों की निगृत्ति होती है श्ौर स्यगुणालंइत बुद्धल्न की प्राप्ति होती है| यदि 
बोधिचयों के अहण से भी सासारिक धर्म की निदत्ति न हो, तो उससे क्या लाभ ? पर यह 
भी शंका श्रयुक्त दे । घम्तक प्त्यय-पामग्री है, तम्वक माया है, श्रयोत्‌ ज्रतक कारण का 
विनाश गद्दा द्वोता तस्तक मात्रा का नियर्तन नहीां होता। पर जब अलय-देठ न हो जाते 
हैं, तन काल्पनिक व्यवहार में भी साखारिक धर्म नहीं रहते ै प्रत्ययों का समुच्छेद तत्वाभ्यास 
द्वारा अविद्या आदि का निरोध करने से होता है । 

अनेक प्रसार वी प्रतीत्यता का कारण सदृत्तिः है। '्संबृतिः का श्रथ है 'आउपरण? अर्थात्‌ 
*अ्रविद्या वा आवरण? | इस आर्य द्वारा यथाभूत-दर्शन नहा होता किन्तु मृषा ज्ञान दोता 
है । यट आउरस्ण उसी भकार हमझे थ्राच्छुत करता है, जिस प्रकार जम होते ही आकाश 
प्रत्येफ़ श्रोर से हमको श्राच्छुर कर लेता है | सब॒ति स्वत सिद्ध है। कसी श्रन्य प्रकार से 
इसका उत्पाद नदा बतलाया ला समता | स्पप्त में हम जो कुछ देखते हैं, उसका मिव्यात्य जाग्रत 
अबस्या में दी अनुभूत होता है । सम्ावस्था में किसी प्रमाण द्वारा उसका मिथ्याल् सिद्ध नहीं 
हो सकता | इसी प्रकार सवृति को मय दर्शन प्रमाणित करने के लिए, उन युक्तियों का प्रयोग 
नहां शो सकता जो सावुतिक अवस्था की हैं, पेघत परमार्थेसय के अधिगम से ही सबृतिन्सय 
मृपरा सिद्ध दो सकता है । जब तक परमार्थ-सत्य की उपलब्धि नहां होती, तय तक सर युक्तियाँ 
सबृद्ि को अ्रप्रामाणिक ठहराने के लिए अपयौत्त हैं | व्यवद्ार के लिए. सपृति-सत्य की कह्पना की 
गई है । जज्वक लोक है, तस्तक सवृति-सय लोक का श्रवितय रूप है ] इस प्रकार सर पद्मयों 
फ्रा स्पमाद दो प्रकार का होता दै--साउूतिऊ और परारमार्थिक | सुपादर्शो का लो विपय है, वह 
संब्ित-सत्प कइलावा है, सम्पग्द्शा का नो रिपय है, वह तत्त या परमार्यसत्य कदलाता है। 


दुदाम अध्याय श्३७ 


सबृति-सत्य की तो प्रतीति होती है, क्योंकि दमारी बुद्धि श्रविद्या के श्रधघक्ार से श्राइत 

है। अविद्या से उपप्लुत होने के कारण चित्त का स्वमांव अवियायुक्त हो जाता है, इसलिए 
४ 

सबृति-सत्य की प्रतीति दोती है। पर यह नहीं शत है कि परमार सत्य का क्या खरूप और 
लक्षण है| परमार्य-सत्य ज्ञान का विषय नहीं है| वह सर्यज्ञान का श्रतितमण करता है | वह 
क्सि प्रकार चुद्धि का विषय नहीं हो सकता, तथापि कहा चा सकता है कि परमार्य-व् सर्य प्रपच 
विनिम॒ क्॒ है, इसलिए. सवोपाधि से शत्य है। चो सर्वोपाधि-शत्य है, वह कैसे बल्पता दाय 
जाना था सकता है १ उसका स्वरूप कल्पना के अतीत है और शब्दों का विषय नहीं है | वहाँ 
शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होती | यद्यपि सकल विकल्प को द्वानि होने से परमाय-तत््य खरा प्रतिपादन 
नहीं हो सकता, तथाएि संदृति का झ्राश्रय लेकर शास्त्र में यक्किचित्‌ निट्शनोपदर्शन किया जाता 
है ! वास्तव में तत्त श्रयाच्य हैं, पर दृष्गन्त द्वारा क्थचित्‌ शाज्त्र में वर्णित हैं | विसा व्यवद्ार 
का श्राश्नय लिए. परमार्य का उपदेश नहीं हो सकता और विना परमार्म के श्रधिगत किए 
निर्वाण की प्राप्ति महीं होती । आचार्य नागाजुन ने कहा है--- 


व्यवद्ास्मनाभित्य परमार्यो न देश्यते। 
परमार्थमनागम्य निर्वार्ण॑ नाधिगम्यते || [मिध्यमक्मूल, २४१०] 


आर्य द्वी परमार्थ-सय की उपलब्धि करते हैं | इसमें उनकी संवित्‌ ही प्रमाण है । 

सत्य द॒य की व्यवस्था होने से तदघिहतत लीग भी दो श्रेणी के हं--१ योगी, २० 
प्राकृतिक । योग समाधि को कहते हैं । सन धर्मों का अनुपम श्र्यात्‌ सर्वधरमशज़्यता ही इस 
समाधि का लक्षण है | योगी तत्व को ययारूप देखता है। प्राव्ृतिक वह है जो प्रकृति श्र्यात्‌ 
अविद्या से आइत है । वह वस्त॒ु-तत्व वो विपरीत-माव से देसता है | प्राकृत शान भ्रान्त है । 
जिन रूपादिकों का स्वरूप स्तन प्रतिपन है, बढ भी योगियों की दृष्टि में स्वमाव-रहित है । 
यथपि वस्त॒तत्व यही है. कि सन भाव नि खमाय हैं, तथापि दानादि पारमिता वा श्ादरपूर्वक 
अभ्यास करना चाहिये | यद्यपि दानादि बस्ठुत स्वमाउ-रद्धित हैं तयापि परमार्य-तत्व के श्रधिगम 
के लिए सत्र सत्वों पर करुणा कर बोधिसत्व को इनका उपादान नितान्त श्रयोजनीय है। मार्या- 
भ्यास करने से समलाबस्या से निर्मलावस्था और सबिकल्पावस्था से निर्विकल्पावस्था उत्पन द्वीती 
है। मध्यमकावतार [ [८० ] में कहा है-- 

उपायमूत व्ययद्ास्सत्यमुपेयमूत परमार्यतत्यम्‌ । 

अर्थात्‌ व्यवद्वार-सत्य उपाय श्रथया देतुरूप » और परमार्थतत्य उपेय अथया फलखरूप 
है | दानादिपारमिता रूपी उपाय द्वारा पसमार्य-तत्व का लाम है ! 

बोधिसल्व की उल्धश्तम साधना प्रशापारमिता की है। प्रशपारमिताः और वर्मपाछ! 
पर्योय हैं। इनके आदर के लिये दौदम्-यों में प्रशापरमिता तथा धर्मघातु के पूर्व मगववी और 
मावान्‌ विशेषण लगाते हैं! किन्ठ तत्व का यद अमिपान मी संहृतिय्य के उपादान से दी 
है (संदृति-सत्वमुपादायामिषीयते, बोघ० पं० ए० ४२१ )। 

स्प 


बहा 


श्भ्छ चौद्ध-भर्मंद्शन 


बीषिचित्तोल्ादसस्शास्त्र* में प्रशापारमिता को सर्वंध्ममुद्रात्षय“याअक्ष्यामुद्रा कहा है | 
उनके अनुसार प्रशापारमिता मुद्रालल्षण नहीं है | वह रुत्य, भूत, प्रशोपाय है। बोधिसत्व का 
चित्र इस प्रकार प्रज्ञा की मावना करने से, घर्मता के परिशुद्ध होने से शान्त हो जाता है. और 
उसकी प्रदपारमिता पूरी होती है॥ 


इस अकार प्टपारमिता के अधिगत होने से बोधिसत्व की साथना फलवती होती है । 





१. 'श्रपि नाम कश्चन धर्मा योहलक्षणो नामेत्युच्यते सर्वधमममुटाक्षयामुद्रा ॥ आसु मुदासु 
न॑ मुद्रालक्षणमित्युच्यते सत्य भूत प्रज्चोपायः प्रक्मपारमिता ।''*'*'बोधिससस्य 
मद्दासचस्य भज्ञां भावयतो न चिच॑ चरति घम्तायाः परिशदधत्वाद्‌ | एवं! परयति भजा* 
पारमिताम !” [ गो० चि० खू० शा० ए० २७ १ 


तृतीय खण्ड 


बौद्ध-दर्शन के साम्रान्य सिद्धान्त 


एकादश अध्याय 


योडःदशेन को भूमिका 


भारत के जितने दर्शन हैं, उनका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है । इस श्रर्थ में सन दर्शन 
मोत्त-शास्त्र हैं । दिशानमिक्ठु साख्यप्रबचनमाष्य की भूमिका में लिखते हैं कि मोछ्ष-शास्त्र 
चिक्ति-शात््र के समान चतुत्यूंह है । जिस प्रकार रोग, आरोग्य, रोग का निदान और ओऔपध 
यह चार व्यूद चिकित्सा-शास्त्र के प्रतिपाद्य हैं, उसी प्रकार देय, हान, देय हेतु और हानोपाय 
यह चार मोक्ष-शात्नर के प्रतिपाय हैं। त्रिविंघ दुख देयः हैं; उनकी आत्यन्तिक निवत्ति हानः 
है; अविया 'दहेयदेतः हैं. श्रीर तत्यक्ान 'हानोपापः है। यही चार न्यूह पातझ्षल योग सतत 
में मी पाए जाते हैं। किन्धु न्‍्याय-शात्र में हेय हेतु को देय के अन्तर्भूत माना है, 'हानः को 
तत्मशान बताया है. और “डपायः शात्र है | न्याय-शाज्र में इनको अ्र्थ-पद कहा है | वाचरपति 
मिश्र ( ताल्येंगीका ) के अनुसार अ्र्थ-पद का अर्थ पुरुषार्थ का स्थान है। वात्तिककार कहते 
हैं कि सन श्रष्यात्म विद्याओ्ों में तब श्राचार्य इन चार अर्थ-पदों का वर्णन करते हैं । न्याय की 
परिमापा में यद चार श्र्ययद इस प्रकार हँ;--१. देय, श्रर्थात्‌ दुःख और उसका निर्व॑र्तक 
( उत्पादक ) श्रर्यौत्‌ दु सद्देद, २. आलन्तिक-द्दान, अर्थात्‌ ढु ख-निबृत्तिर्प मोक्ष का 
फारण श्र्यात्‌ तलवशान, ३, उसका उपाय (शात्र ), ४. अधिगन्त्य, श्रर्थात्‌ लम्य मो 
(१,१,१ पर न्याय-माष्य) | इसी प्रकार बौद्धदर्शन फी चतु सूती है। यह चार श्रार्य रथ हैं -- 
दुष्ख, ढुध्ख-देठ, दु खनिरोध, और ढु ख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्ति (मार्ग) | 

साख्य-शास््र के अनुसार प्रकृति और पुरुष के सयोग द्वारा नो अविवेक होता है, वह * 
दुःख का देत है श्रौर विवेक-ख्याति अ्यत्‌ तलनज्ञान ही इुश्ख निवुत्ति का उपाय है; क्योंकि 
इस शा में संज्या के सम्यगू-विवेक से श्रात्मा का वर्णन है, इसलिए, इसे साख्य-शास्र कहते हैं। 
स्याय के अनुसार डु।स के अपाय से अ्र्थात्‌ आसन-विमुक्ति से नि भ्रेयत्‌ की सिद्धि होती है। 
इसमें उपाच-बन्म का त्याग और अपर-जम का अग्रदण होता है | इस अपरयन्त अवस्था को 
अपवर्ग कहते हैं | प्रमाणादि पोडश पदार्थ का तत्वज्ान मोक्ष का कारण बताया गया है। 
इन पदार्थों में से प्रमेय पदार्थ का तत्वशन दी मोक्-लाम का साह्षात्‌ कारण है | शेष १५, 
पदार्यों का तत्वशान प्रमेय-तत्वगान का सपादक और रक्षक है | यह तल्वशान मोक्न-लाम का 
पारम्पेंय कारण है | संसार का बीज मिथ्याज्ञान है | इसका उच्छेद करके ही तत्वशान मोक्ष 
का फारण होता है | श्रनात्म में श्रात्म ग्रद मिथ्या झान है । में हूँ? इस अकार का मोह, अहृकार 
अर्थात्‌ अनात्मा को ( देह्ादि को ) आत्मा के रूप में देखना यह दृष्ट्श्रिहकार है | शरीर, 


श्र दोझू-घर्म-दर्शन 


इन्दिय, मन, बेदन्य,बुद्धि यह पदार्थ-समूह ( अथे-जात ) है, चिसके विषय में अहकार होता है | 
लीब शरीरादि पदार्थ-समूह को 'मैं हूँ? यह निश्चित कर शरीराढि के उच्छेद को आत्मोच्छेद 
मानता है | वह शरीरादि की चिर-स्थिति के लिए व्याकुल होता है और बार बार उसका अहण 
करता है | उसमा अहृण कर जम मरण के निम्मित्त यत्शील होता है । 

किन्तु जो दुःफ को, छुश्णावतन को तथा दु खानुपक्त सुख को देखता है कि यह सत्र 
इश्स है (सर्वमिद डु समिति पश्यति ), बह दुःस की परिशञा करता है | परिज्ञात दुः्स प्रहीण 
होता है | इस प्रकार बह दोएें को और कर्म को दुःस हेतु के रूप में देखता है; तथा दोषों का 
परद्याण करता है| दोणों के प्रद्ेश द्दोने पर पुनर्जन्म के लिये प्रज्ृत्ति नहीं होती | इस प्रकार 
प्रमेयों का चत॒र्विष विभाग कर अभ्यास करने से सम्यगू दर्शन अर्थात्‌ यथार्थभूत श्रवबोध या 
तत्वज्ञान की उत्तत्ति होती हे। 


वैशेषिकशारत मे पदार्थों के तललछान से मि:श्रेयस्‌ की सिद्धि होती है । वैशेधिवशास्त्र के 
अनुसार [१,९,४) यह तल्वशान द्रव्यादि पदार्थों के साथम्य वैज्म्य के ज्ञान से उलत होता है । 
सापम्य, समान धर्म, और वेधम्य, विरुद्ध ध्मे है, अर्थात्‌ पदार्थों के सामान्य और विशेष लक्षण 
(अनुगत-घर्म, ब्यावृच् वर्म) के ज्ञान से तत्वच्ञान द्वोता है । 


सन मोछशाज्रों म तत्व सात्मात्कार के लिए. योगाभ्यास का प्रयोजन बताया गया है । 
न्यायदर्शन' में कह है, कि योगाभ्यास के कारण तलबुद्धि उत्तन होती दै। यम-निय्रम द्वारा 
तथा योगशारन बिद्वित अध्यात्मविधि और उपाय-समूह दारा आत्मसस्कार करना चाहिये | योगा- 
भ्यात जनित जो धर्म है, वह जन्मान्तर में भी ग्रजउ्तन करता है | तत्वज्ञान के निमित्त यह धर्म 
बुद्धि की पराकाप्ठा वो प्राप्त होता है (प्रचयकाप्शागत ), और उसकी सहायता से फिसी जन्म 
में समाधि प्रयत्म प्रहुए होता दे, तय समाधि विशेष उत्पन होता है। उससे तत्य ज्ञान का 
लाभ होता है। बेशेपिक्शास्त में कह्दा है कि श्रात्म अत्यक्ष योगियों को होता है तथा आत्म 
कम से मोक्त होता है [६,२,१६] | यह न्याय का आत्म-संस्कार है। शझरमिश्र ने उपस्कार 
में कहा है कि आ्ात्मकर्म, भवण, मनन, योगाम्यास, निदिध्यासन, शासन, प्राणायाम, श्रीर शम- 
दम है | योग योग-शात्त्र का ग्रतिपरद्य विषय है | इस कारण न्याय-वैशेषिक मे सकेत मान 
क्या दे कि तन्त्रान्तर से इस श्रात्मक्म फी प्रतिपत्ति होती है| वेदान्त मे कहा है कि सृच्रमदशा 
योगी प्रद्यान द्वारा आत्मा को जान सकता है! 


इसी प्रकार बौद्ध-धर्म में भी त्व-शान के लिए योग का प्रयोजन बताया गया है | बौद्ध 
इश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते,तथापि उनका भी यही प्रयोजन है कि दुख 
से अत्यन्त निवत्ति हो और निर्वाण का लाभ हो । योग का उपाय सबको समान रूप से 
खोडत है। 





$. समाधिविशेषाभ्यासाव्‌ [ न्‍्याय० ४।२।३८ ] । 
२. तद॒थ यमनियमाम्यामाव्मसस्कारों योगाच्चाध्यात्मविश्युपाय [ न्‍्याय० 9३४६ ] | 


पर एकादश मध्याय श्र३ु 


बोद्धों के श्रनुसार झ्रामा प्रशप्तिमान है। जिस प्रकार रथ? नाम का कोई स्मतस्त्र पदार्थ 
नहीं है, वह शब्दमात है, परमार्थ में अग-मभार है | उसी पवार आत्मा, सत्य, लीब, नामरूप 
मान ६ स्कन्ध-पंचक ) है। यह कोई अपिपरिसामी शाश्वत पदार्थ नहीं है! बौद्ध अनीश्वरारी 
और अनात्मवादी हैं। सर्यास्तिशदी सस्वभावरादी तथा बहुधर्मवादी हैं; किन्तु वद कोई शाश्वत 
पदार्थ नहीं मानते | उनके द्वव्य सत्‌ हैं,किन्त क्षशिक हैं | यट द्वव्य चैच और रूपी-उर्म हैं ।वैद- 
सिद्धान्त में किसी मूल कारण की व्यरस्था नहीं है | वह नहीं मानते कि ईश्वर मटादेय या बासु- 
देव,पुरुष, प्रधानादिक किसी एक कारण से सर्व जगत्‌ की प्रवुत्ति होती हैं। यदि माय्रों की ड्यत्ति 
एक;कारण से द्योती तो सर्व जगत्‌ की उत्पत्ति युगपत्‌ होती, क्छु हम देखते हू कि म्यों का 
केस समय है । 

बैद्धदर्शन चार हैं --सर्वास्तिवाद ( वैमापिक ), सौय्ान्तिक, विज्वानवाद ( योगाचार ), 
और माध्यमिक ( शज़्मवाट )। सर्पास्तिवाद के अठुसार बाह्य लगतू प्रत्यक्ष का पिपय है। 
बह प्रक्धति और मन को स्वतन्त् सत्ता मानता है | प्रकृति की प्रत्यज्त उपलब्धि मन से होती 
है | सौनान्तिक भी बाह्य जगत्‌ की सत्ता मानते हैं, क्न्ति उनके अनुसार यद्द प्रत्यक्ष का तिपये 
नहीं है | बाह्य वस्त॒य्रों के बिना पदार्थों का मन में अवमास नहीं द्ोता, इसलिए हम बाह्य 
बखतओं की सत्ता वा अनुमान करते हैं । यट दोनों मतयाद वहुस्वमाववादी हैं। विशनयाद के 
अनुसार ज्ञान के समस्त विपय मन के विकल्प हैं। इस वाद में जैधातुक को चित्त-मात व्यय- 
स्थापित किया है| इससे वाह्यार्थ का ग्रतिपेष होता दै। रूपादि अर्थ के रिना ही रूपादि 
विज्ञप्ति उ्तन होती दे | यद्व विशान ही दे ( चित्त, मनस्‌ , विशान और विद्यप्ति पर्याय हैं ), 
जो अर्थ के रूप में अयभासित होता है । वस्तुत अर्थ अ्रसत्‌ हैं ! यहद्द वैसे ही हैं. जैसे तिमिर 
का एक रोगी असत्‌ कल्प केश-चद्धादि का दर्शन करता है। श्र्थ की सता नदी है। माध्यमिक 
( शघ्यवादी ) प्राक्य-प्राहक दोनों की सत्ता का प्रत्याख्यान करते है और इनके परे शज़्म तक 
जाते हैं, जो ज्ञानातीत है। पिश्ञानवादी दोनों को अययार्थ मतय्ाद मानते ईं, श्रौर दोनों से 
व्यावृत्त होते हैं| सर्यौस्तिवादी विशान श्रौर विशेय दोनों की द्रब्यगत्‌ मानते है । शत्वतरादी 
विज्ञान और विशेय टोनों का परमार्थव अस्वित्म नहीं मानते, केबल सब॒रतित मानते हं। 
विश्ञानवादी केवल चित्त, विज्ञान को द्रव्यतत्‌ मानते हैं, और जो वित्रिध आमोपचार श्रीर धर्मो- 
पचार अचलित हैं, उमको वे मिथ्योपचार मानते हैं। उनके श्रतुमार परिकल्पित आमा भर घर्म 
विज्ञान और विज्ञप्ति के परिणाममात्र हैं; चित्त-बैत एकमात्र बखु-सत्‌ हैं | 

पूर्व इसके कि हम ज्िविध दर्शनों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, हम उन वादा का व्याख्यान 
करना चाहते हैं थो सभी बौद-प्रस्थानों को मान्य है । बीद्ध-दर्शन को उमकने के लिए 


प्रतीत्यसमुत्पाद-बाद, चाणभग-वाद, अनीरवर-बाद तथा श्रनात्म-बाद का संक्षित परिचय 
आश्यक है| अगले अध्याय में हम इनका वर्णन करेंगे और तदनन्तर फर्मनबाद एवं निर्दाण 


सम्पन्धी विभित चौद्ध सिद्धातों का विमेचन फरेंगे । 


दादश अध्याय 
प्रतीत्य समुत्पाद बाद 


यह देतु-प्रत्ययता का वाद है | इसके होने पर, इस हेठ, इस प्रत्यय से; वह होता है | 
इसके उत्पाद से, उसका उत्पाद होता है । इसके न होने पर वह नहीं होता; इसके निरोध से 
वह निरद्ध होता दे; यह देतु फल परम्परा है। इसको प्रत्ययाकार ( पच्चयाकार ) निदान भी 
कहते हैं | इस बाद का समन्‍्ध अनित्यता और अनात्मता के सिद्धान्त से भी है। कोई वस्तु 
शाश्वत नहीं है, सब धर्म क्णिक हैं और देतु प्रत्यय-जनित हैं । 

स्थविस्-बाद में 'हेतुः तीन दोप है--राग, दोष, मोह। ये चित्त की श्रवस्थाश्रों को 
अभिसस्दत करते हैं | अतः ये अ्रवस्थाएँ सदेतुक कहलाती हैं | इसके विपक्षमूत प्र्यय (पचय) 
धर्मों का विविध सम्न्‍्य है । जो धरम जिसकी उत्पत्ति में या निृति में उपकारक होता है, वह 
उसका प्रत्यय कहलाता है | 

सर्यास्तियाद में देतु प्रधान कारण है. और प्रत्यय उपकारक घमम है, यथा बीच का 
भूमि में आरोपण होता है । बीज हेत है, भूमि, उदक, तथा सा्य प्रत्यय हैं; इक्ष, फल 
है | स्थविस्वाद में चौय्रीस प्रत्यय हैं और स्वोत्तियाद में चार प्रत्यय, छः हेतु और पाँच फल हैँ । 

कावाद के साथ अतीत्य-समुपाद का घनिष्ठ समन्वय है। कर्म कर्मफल को भी कहते 
हैं, यथा कहते हैँ कि उसका शुम या अशुभ कर्म उसकी प्रतीक्षा करता है | पुण्य अपुण्य के 
विपाक के समन्‍्ध में कर्म से हेतु फल-व्ययस्था पम्रिप्रेत है । प्राचीन काल में स्थविस्वादियों 
मे कर्म और प्रतीत्य-समुत्पाद में भेद किया जाता था| फल की अमिनिबृंति में कम केपल एक 
प्रकार का हेतु था। कर्म के अतिरिक्त दु स के उत्पाद में अ्रन्य भी हेतु हैं | ग्रमिधम्मत्य-सयहो 
के अमुसार चित्त, श्रोद्यार भर ऋतु के अतिरिक्त मु मी रूप के चार प्रत्ययों में से एक है | 
अमिषर्मकोश मे लोक-धातु के विवृत होने में सो के कम-समुदाय को हेतु माना है। मह्दा- 
यान के श्रनुसतार लोक की उत्पत्ति कर्म से है । 

यह दवेनुप्रत्ययवाद देश, काल और विषय के प्रति सामान्य है| श्रसं॑ख्य लोक-घाठुग्रों 
को, देवलोकों को, और नरकों को यद देतु फल-सयाघ-व्ययस्था लागू है| यह ब्यवस्था निकाल 
को भी लागू है | श्रसुत्कत घमो को छोड कर यह सर्व सस्क्षव धर्मों पर मी लागू है। अतः 
मय-चक्र श्रनादि है। यदि श्रादि हो तो आदि का अद्देत॒क्त्य मानना होगा और यदि कसी 
एक धर्म की उल्पत्ति अद्देत॒क होती है तो सप्र धर्मों की उत्पत्ति अहैतुक होगी | किन्तु देश 
और काल के प्रतिनियम से यद्द देखा चाता दै कि बीव अ्रंकुर का उल्माद करता है, श्रग्नि 
पक या उत्पाद कसती है। अतः कोई प्रादर्भाय अदेतुक नहीं है। दूसरी और नित्य- 
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कारणासित्ववाद भी सिद्ध नहीं होता । किन्त हेतु प्रत्यय का विनाश हो तो देव-अत्य से 
श्रमिनिृति या उस्त्ति नहीं होगी; यथा --नीज के दग्प होने से अंझुर की उत्तस्ति नहीं 
होती | इस प्रकार करमे-ज्ेश-प्रत्ययवश उत्प्चि, उत्तत्तिवश कर्म ज्ञेश, पुनः श्रन्य कर्मक्षेश- 
प्रद्ययवश उसत्ति, इस प्रकार मव-चक्र का अनादित सिद्ध दीता है।.* 
. ._ यद सन्पसन्तति तीन भ्रों में इृद्धि को प्रात होती है। यह प्रतीत्य-समुचाद है, 
जिसके बादर अंग श्रौर तीन काझड हैं। पूर्वकाएड के दो, अ्पग्रत्त के दो और मध्य के 
आठ अग हैं। बारद अंग ये हँ--अविद्या, संसार, विज्ञान; नाम-रूप, पडावतन, सरशे, 
चेदना, तृष्णा, उपादन, भय, चाति, जरा-मरण | ये तीन काण्डों में विमक्त हैं--अविदया और 
सुस्कार अतीत में, पूर्व-मत्र में; जाति, और जदा-मस्ण अपरस-मय में, शेर आठ अ्ंग्र प्रदयुपल- 
भव में | 

हमारा यह मत नहीं है कि मध्य के आराठ अंग सप्र सत्दों के प्रत्युत्पस्न-भय में सदा पाए 
चाते हैँ। यह "परिपूरितः सत्न के श्रमिप्राय से दे, घो सत्र श्रंगमूत श्रवस्पाश्रों से 
होकर गुनरता है। जिसका अकाल-मरण होता है; यया--चिसका मरण ग्मीवस्या में होता 
है, वद सत्व 'परिपूरिन्‌? नहीं है। इसी प्रकार रूपावचर श्र झआारूप्यावचर सत्य मी 
(परिपूरिन! नहीं है | 

हम प्रतीत्य-समुत्पाद को दो भागों में विमक्त कर सकते हैं. पूर्वान्त ( श्रतीत-मप, १-०२ 
अपने फल के साथ, ३-७ ) और अपरान्त ( अनागत-मर के द्वेतु, ८-१० श्रौर 
श्रनागत-भव, ११-१२ के साथ )। प्रतीत्य-समुपाद की इस कहपना में चो विविध अंग हैं, 
उनका हम वर्णन करते हैं ! 

श्रदिद्या पूव॑ जन्म की क्षेश-दशा है| अविद्या से केवल अविद्या अमिग्रत नहीं है, न 
क्षेश-समुदाय, 'स्वेश्लेश? ही अ्रमिग्रेत है ! किन्तु पूर्व-बन्म की सन्तति (स्वपच-सतम्धों के सद्ित ) 
अमिप्रेत है; जो क्लशासस्पा में होती है। वखुत सर्व क्ञलेख अविद्या के सदचारी होते 
हैं और अविद्या-वश उनम्ा समुदाचार होता है; यथा--राचागमन वचन से उनके श्रनुवायिद्लों 
का झांगमन भी सिद्ध दोता है। 7 

संस्कार पूर्व-बन्म की क्मीतस्या है । पूर्व-भमद की सन्तति पुण्य अ्पुस्यादि कर्म करती 
है | यह पुण्यादि कमीवस्था संस्कार है । “2 

विज्ञान प्रतिसन्धि-सकन्ध है। प्रतिसन्धि-दय या उपपदि भव-चण में कुत्ति-गत ५ सत्ध 
विज्ञान है । 

नाम रूप विशान-छुण से लेकर पडायतव की उत्म्ति वक की अयस्पा है । 

घढायतद सर के पूर्व के पाँच ख्प हैं। इस्धियों के प्राइमीर काल से इद्धिय, 
विषय और विज्ञान के सनिपात काल तक पडायतन है। ५ 

स्पर्श सुफ-दुः्सादि के कारण-शान की शक्ति फे डत्मन होने से पूर्व की ऋउस्पा है। 
यावत बालक सुख-दुःखादि को परिच्छिल् करने में समर्य नहीं होता वव तक की श्रस्स्या सगे 
कहलाती है । * 

श्द 
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बेदना यावत्‌ मैथुननाग वा समुदाचार नहीं होता तन तक वी श्रव॒स्था हैं। इस 
अवस्था को बेदना कहते हैं, क्योंकि यद्दाँ घेदना के कारणों का अति्वेदन होता है। अतः यद 
च्ैदना प्रकर्पिणी अवस्था है ] 
सृष्णा भोग और मैथुन फी कामना करने वाले पुद्गल की अवस्था है। रूपादि काम- 
गुण और मैथुन के प्रति राग का समुदाचार होता है। यह दृष्णा की अवस्था है| श्सका अन्त 
तय होता है, जय इस शग के प्रभाव से पुद्गल भोगों की पर्येष्टि आरंभ करता है । 
उपादान का तृष्णा से शेद है| यद्द उस पुदूगल की श्रवस्था है जो भोगों की पर्ये्टि में 
दौइता-धूपता है ) श्रथवा उपादान चठ॒विंध क्लेश है | उस अवस्था को उपादान कदते है, जिसमें 
इस चत॒र्विध क्लेश का समुदाचार दो | 
इस अकार प्रधावित होकर बह कम करता है, जिनका फ़्ल श्रमागत-मव है ) इस 
कर्म को भव कहते हैं | क्योंकि उसके कारण भय ह्वीता है ( भम्त्यनेन )। भोगों की 
पर्येष्टि में इत भर उपचित क्‍मे पौनमंत्रिक हैं| जिस अवस्था में पुदूगल कर्म मबरता है 
बह भव है । 
जाति पुनः प्रतिसन्धि है। मरण फे श्रनन्तर प्रति सन्धि-काल के पंच-स्कन्ध जाति हैं | 
प्रत्युवप्त-भव की समीक्षा में लिस अंग फो विशन कया नाम देते हैं, उसे श्रमागत भय की 
समीक्षा में जाति की संज्ञा मिलती है | 
जाति से बेदना तक जरा-मरण दै ) प्रत्युपन-मत्र के चार श्रगय--नाम-रूप, पड़ायतन, 
सर्श और वेदना--भ्रनागत-मव के समन्‍्थ में जगा मरण कहलाते हैं। यह बारहवाँ श्रैंग है | 
विभिन्न दृष्षियों से प्रतीत्य-सम॒त्पाद चतुर्विध है | क्षेणिक, प्राकर्पिफ ( अमेक-च्ाणिक था 
झमेक-जन्मिक), सायन्धिक (देठ फ्ल-सम्स्य युक्त) और आ्रयस्थिक (पच रफन्विक १२ श्रवस्थाएँ) | 
पतीत्य-समुत्पाद ज्णिक कैसे है ! 
जिस कण में क्लेश-पयंगरस्थित पुदुगल प्राणातिपात करता है, उस क्षण में द्वादश श्ंग 
परिषूर्ण होते हैं। १, उसका मोह अविद्या है, ३. उसकी चेतना सस्कार है, ३. उसके 
आलम्बन विशेष का स्पष्ट विज्ञान है, ४. विज्ञान-सदम्‌ चार स्वन्ध नाम रूप हैं ( मत-विशेष से 
तीन स्कन्‍्ध ), ५. नाम रूप में वध्ययस्थित इद्धिय पंडायतन है, ६, पडायतम का अमभिनिपात 
सर्श है ( चक्तु का श्रभिनिपात उसकी सर्प में प्रवृत्ति है। ) ७, सर्श का अनुमय चेंदना है, 
मर. राग सृष्णा है, ६. कृष्णा सम्रयुक्त पयंवस्‍्थान ( अहयी आदि पर्यवस्‍्थान है ) उपादान है, 
१०, वेंदना या तृष्णा से समुत्यित काय या वाकू स्मे मय है, ११, इन सप धर्मों का उन्मनन, 
उत्पाद जाति है, १२९, इनका परिपाक यरा है; इनका भंग मरण है | 
पुनः कट्दा है कि प्रतीत्य-समु्पाद दुणिक और सायन्विक है। आउत्यिक प्रतीत्य- 
समुत्याद पच-स्कम्धिक बारह अवस्थाएँ हैं | तीन निरन्तर जन्मों मे समद् होने से यह प्राकर्तिक 
भी है| अतः यद प्रश्न उठता है कि द्वादशाय सूत में मगवार्द का अमिप्राय इन चार में से 
किस प्रकार के प्रतीत्य-समुल्माद की देशना देने का है | 
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दैमापिक सिद्धान्त के अनुसार आवस्थिक इ है | किन्तु यदि प्रत्येक धर्म पंच-स्मन्ध 
का समूह है तो अवियाडि प्रशप्तिया का क्यों व्यत्हार होता है | अरगों का नाम-कीन उस 
धर्म, के नाम से होता है, जिमका वहाँ प्राधान्य है | बिस अवस्था मे ग्रविद्या का प्राधान्य है, 
वह श्रविद्या कहलाती है | श्रन्य थ्र्गा की भी इसी प्रकार योवना करनी चाहिये। यद्यपि सब 
आगों का एक ही स्पमाय हो तथापि इस प्रकार विवेचन करने में कोई दोप नहीं है | 
अकर्ण कहते हैं कि प्रतीत्य-समुत्पाद सउ सस्कृत धर्म हैं | फिर सूत में अतीत्य-समुत्पाद 
का लक्षण बारह अड्डों की सन्तति के रूप में क्या है १ वूत्त की देशना आमिप्रायिक है, और 
अ्रमिधर्म में लक्ष्यों की देशना है। एक ओर प्रतीत्म-सत॒त्पाद आयस्थिक, प्राकर्षिक, और 
सह्याख्य है | वूसरी ओर चह चरशण्िक, सायन्धिक, सत्वासत्वाख्य है। 
सूत़् की देशना सत्वाख्य प्रतीत्य समु्ाद की ही क्‍यों है! पूर्वान्त, श्रपयान्त और 
मध्य के प्रति स्मोह्द की विनिर्धत्ति के लिए। इस देतु से सूत़ निकाएड रे प्रतीत्य 
समुत्याद की देशना देता है | चर कोई पूछुता है कि--'्या मैं अतीत अरष्व में था | क्या 
में नहीं था ? में कैसे और कर था? १ यह पूर्वान्त का समोद है। “क्या मैं अनागत श्रष्व म 
होऊँगा ४. » थह्द अपरान्त का समोद्द है |? यह क्‍या है ! यह कैसे है | हम पौन हैं 
हम क्या होगें ! यह मध्य का समोह है| यह निविध संमोद् अर्थ *"' जरा-मस्ण के यथा- 
क्रम उपदेश से विनष्ठ होता है | 
यह दादशांग अतीत्य-समुत्पाद निविध है --क्लेश, कमे शरौर वस्त । श्रविद्या, दृष्या 
आर उपादान ये तीन अग ब्लेश स्वभाव हैं । सरकार और भय वर्म॑ त्वमाव हैं | विज्ञान, नाम-रूप, 
पडायतन, सर, बेदना, जाति, चरा-मरण, बस्तु हैं | इनको वस्तु इसलिए, कहते हैं, क्योंकि 
ये ज्ञेश और कम के आश्रय, अधिछन हैं | 
प्रतीत्य-समुत्पाद द्विविध भी हंइ--हेव और फल । नो अंग वस्ठ है, वह फ्ल मी है| 
शेष जो बस्त नहीं है, देतुमूत है। क्योंकि वह कर्म ज्ञेश-स्वमाय है | 
विशुद्धिमार्ग [ ४१० ] में क्लेश, कर्म श्रीर वस्दु को तीन वर्म (-बट्ट ) कहा है --- 
क्लेश-वर्स, कर्म-बत्म॑, विपाक-बर्तम । यहाँ ठृतीय बर्म का लक्षण विपाक (ननफ्ल या वस्तु ) 
है । इस भयचक्र के तीन वर्ध्स हैं | इसका पुन. पुन; प्रवर्तन होवा रहता है। 
प्रत्युश्नन्न-मव के काएड में देतु और फल का व्याख्यान विस्तार से क्यों है ! फ्रेश के दो 
अ्रैग, कर्म के दो. आग, और वख के वॉच श्रय / जप कि श्रदीर और श्रनागत खम्त के लिए; 
रेखा स्याख्यान नहीं है | अ्रनागत अ्रध्य के फव को सच्तिस किया है | इसके दो अग हैं । 
इसका कारय यह दे कि अल्युलक्त-मत्र के क्षेशनर्म और बस्ठ के सिल्सण से 
अतीत श्रौर श्रनायत अ्रध्व के देख-फल का सम्पूर्य निर्देश शापित होता हैं| अत यह 
वर्णन निष्प्रयोजनीय है । हर 
किन्तु यद कहा जायगा कि यदि प्रतीत्यस्मुस्राद के केवल बारह श्रय हैं तो ससस्य 
की झादि कोडि होगी, क्योंकि श्रविद्या का देठ निर्दिष्ट नहीं है। उसस्ण की अन्य कोडि 
होगी, क्योंकि जग-मस्य का फल निर्दि्ट नहीं है। अतः नये अग जोड़ना चाहिये । नहीं। 


| बी] 
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क्योंकि यह मालूम होता है कि भगवान्‌ ने श्रविद्या के हेत और जरा मण्ण के फल कौ 
ज्ञापित किया है | ज्ञेश से श्रन्य क्लेश की उस्तत्ति होती है; यथा--तृष्णा से उपादान | ज्लेश 
से कर्म की उत्तत्ति होती है; यथा--संस्कारां से विज्ञान, भत्र से जाति। वस्तु से वस्तु की 
उत्पत्ति होती है; यथा--विश्ञान से नाम रूप, नाम रूप से पडायतन इत्यादि | बस्तु से क्लेश की 
उत्पत्ति होती है; यथा-वेदना से तृष्णा | अंगों का यह नय है | यद स्पष्ट है कि झविद्या का 
हेतु क्रैश या बसु है । यह स्प है कि जरा मस्ण ( विज्ञान से बेदना पर्यन्त शेप वस्तु ) का 
फंज क्लेश है। एक सूृत्त ( सहेतु-सप्रत्यय-सनिदान सूत ) में कहा है कि अ्रविद्या का हेतु 
अयोनिशोमनसिकाए है | एक दूसरे सूत में कहा है कि श्रयोनिशोमनसिकार का हेतु 
अविद्या है | श्रत अ्रविद्या निर्तुक नहीं है और अंगान्तर के उपसख्यान का भी बोई स्थान 
नहीं है। अनवस्या प्रसंग भी नहीं है, क्योंकि अ्रयोनिशोमनसिकार छो श्रविद्या का हेतु है, 
स्य मोह-सशा से प्रश्त्त अविद्या से उप्तन होता है | विशुद्धिमग्गों में अविद्या की श्रादिकोटिता 
के सम्बंध में विचार किया है | 


इस प्रकार अगों का निर्देश परिपूर्ण है | वस्तुतः सदेह इस पक्ष के जानने में है कि 
इहलोऊ परलोक से कैसे समन्धित होता है, परलोक इहलोक से फैसे संगन्धित होता है | 
सूत्र को केवल इतना ही श्र वियक्षित है । इस श्रर्थ को पूर्व दी कह्य है--/पूवीन्त, अपरान्त 
और मध्य के संमोह्द की विनिदृंति के लिए”? | 





$५ विशुद्धिमग्गो, ६६र--अविद्या को आदि में बयो कहा ? क्‍या प्रहृतिवादियों की अछृति 
के समान अ्रविद्या भी लोक का मूल कारण है और स्वय अकारण है ? यह अकारण नहों 
है, कक्‍्याकि सूत्र [ मम्मिम० १५४ ] में कहा है कि--अविद्या का कारण आजव है 
( आस्रवसमुद्या अविज्ञासमुदयों )। किन्तु एक पर्याय है। जिससे अविद्या मूल 
कारण हो सकती है। अ्रविद्या वर्त्म-कथा के शीर्ष में है । भगवान्‌ वत्मं-फ्था के कहने में 
दो घर्मो का शीपभाव बताते हैं । अविद्या और भव तृष्णा 3 “हे भिक्लुझो ! श्विद्या की 
पूर्च-कोडि नहीं जानी जाती । हम यह नहीं कद सकते कि इसक पूर्व अविधा न थी और 
पश्चात्‌ हुई । इस केबल भद्द कद सकते है कि अमुक अत्ययवश अविद्या उष्पत्ष होती 
है ।” पुन भगवान्‌ कहते हैं--“भव ठृष्णा को पूर्व-कोटि नहीं जानी जाती ! केवल इतना 
कह सकते दे कि इस प्रत्यय के कारण भव-तृष्णा होती है।? [ झ० २११३, ११६ ] 
इन दो धर्मो को शीप॑स्थाव इसलिए देते हैं, ब्यांकि यह दो सुगतिगामी और हुर्गतिगामी 
कमे के विशेष हेतु हैं । दुर्गंतियामी कम का विशेष हेतु अविद्या है, क्योंकि अविद्या से 
अभिभूत एथगूजन प्राणातिपातादि अनेक भकार के दुर्गतिगामी कर्म का आरभ फरता है । 
सुगतिगामी कर्म का विशेष हेतु भवतृष्णा है, क्योंकि इससे अमिभत पथगूजन 
सुगति की प्राप्ति के लिए सुगठिगामी अनेक कर्म करता है। कहां एक धर्म सूलक देशना 
है, कहीं उम्यमूलक दे | 


द्वादद्ा अध्याय र्शढै 


८: चत्न मे कद्दा है--“मिक्तुओ ! मैं ठुम्हें अ्तीत्म-समुल्राद और प्रतीत्य-संमुत्पक्ष धर्मों की 
दैशना दूँगाट । ४ 
प्रतीद-समुत्पाद और इन धर्मों में कया भेद है १ 


श्रमिधर्म के अनुसार कोई भेद नहीं है | उमय का लक्षण एक ही है | प्रकरणों में कहा 
प्रतीत्य-समुत्पाद क्या दे १ सर्व संस्कृत धर्म । प्रतीत्य-समुत्पत्न धर्म क्या है १ सब संस्कृत परम? | 
स्व संस्कृत धर्म ्रेयध्विक हैं | अनागत घर्म और अतीत तथा प्रत्युत्तन्न संस्कृत धर्मों के एकजातीय 
डोने से इसकी युक्ता कही जाती है | यथा अ्रनागत रूप “रूप” कइलाता है। क्योंकि वह 
रूप्यमाण रूप की जाति का है । किन्तु प्रतीत्य-सम॒ुत्पाद और प्रतीत्य स्मुपपन्न धर्मो में विशेष करने 
में सूत का क्‍या अ्भिप्राय है $ समुत्पाद हेतु है | समुत्न्न फ्त है, जो अंग देतु है, बह प्रतीत्- 
समुत्याद है; क्योंकि उससे उत्पाद होता है| जो ऋरग फ्ल है. वह प्रतीत्य-समुत्पन्न है, क्योकि 
बह उत्पन्न होता है । किन्तु यह प्रतीत्य समुत्याद भी है, क्योंकि इससे समुत्पाद भी होता है, और 
सन अंगों का देतु-फ्ल-माव भी है; अतः वह एक ही काल में दोनों है । 
श्ट निकायान्तरीय ( श्रार्य महीशासक, विभाषा २३ ) श्याख्या के अ्रतुसार विभज्ययादित्‌ 
६ समयमेदः के अनुसार मद्ासाधरिक ) का मत है कि प्रतीत्य-समुव्याद अ्रसस्कृत है. क्योंकि *धूत- 
बचन है---“तथागतों का उत्पाद हो या न हो धर्मों की यह घमता स्थित है? | यदि इसका यह 
अथ है कि अविद्यादि प्रत्ययपश सस्कारादि का सदा उत्पाद होता है, झ्न्य प्रत्यययश नहीं; 
अददेतुक नहीं, और इस श्रर्थ में प्रतीत्य-समुत्पाद की स्थिरता है, यद्द नित्य है तो यह निरूपण 
यथार्थ है। किन्तु यदि इसका यद अर्थ लगाया जाता है, कि प्रतीत्य समुत्पाद नाम के एक 
नित्य धर्म का सदुभाव है. तो यद्द मत श्रप्राह्म है, क्योकि उतद्मद सल्डृत-लक्षण है। एक धर्म 
नित्य और प्रतीत्य-समुत्त्न दोनों कैसे हो सकता है १ 


पा! 





$, उप्पादा बा सथागतान॑ अलजुप्पादा वा सथागतानं ठिता व सा धातु धम्महितता धम्मनि- 
यामता इद्प्पच्चयता'”' '*'हति खो मित्खये या तत्र तथता अवितथता थनस्ततथा हृदप्प- 
अचयता, झय॑ घुर्चति मिर्खवे पटिच्चसमुप्पादों सि [ संयुक्त २२२५-२६ ] पतोत्य-समु- 
रपाद प्रत्यय-घर्म है । उन उन अस्ययों से निद्वंत-धर्म प्रतीत्य-समुत्पक्ष धर्म है [ विशुद्धि० 
घ्ृ० ६६२] उन उन भरध्ययों से (न न्‍्यून न अधिक) उस उस धर्म का संमब होने से यदध 
नय-तथता फहलाता है ६ प्रत्यय सामग्री के उपगत होने पर उससे निद्वृत होने घाले धर्मो 
की अज्ुत्पत्ति, भ्रभाव होने से यह अवितथता है | अन्य धर्म प्रत्ययों से अन्य घर्मो की 
अल्ुत्पत्ति होने से यह अनन्ययात्व है । तथोक्त इन जरा-मरणादि का भ्रस्थय या अत्यय- 
समूह ह॒दप्रध्ययता है । कोई यह अर्थ करते है कि प्रत्तीस्यसमुत्पाद उत्पादमात्र ६, 
अर्थात्‌ तीर्थिक-परिकत्पित प्रहृतिपुर॒पादि करण निरपेक्ष हैं । यद् धुक्त नहीं दू 
[ विशद्धि० ३६२-३६३ ]। अ्रत्ययता से धर्मेसमूह की प्रदृत्ति ह्वोती दै॥ यद्द गंभीर 
नय हे । इसलिए भगवान्‌ संबोधि-रात्रि के श्रयम यामर में प्रताष्य-समुत्पाद का भारनता 
अलजुछोम-प्रतिज्लोम रूप से करते दे । यद उत्पाद मात्र में नद्दों है । 


| की 
्है० पौद्-घरमेनद्रोन 


प्रवीष-समुत्पाद शब्द का क्या अर्थ दे ६ 

ध्रतिः का अर्थ है प्राप्तिः, 'इणः घातु ग्यर्यक है, किन्तु उपसर्ग धातु के शअ्र्य 
को बदलता है। इसलिए अ्रतिइः का अर्थ पधिः है और 'तीत्य! का श्र्थ प्राप्त 
कए है। पद धात सत्तायैंक है। सम्‌-उत्‌ उपसर्ग पूर्वक इसका श्र्य 'प्रादुर्मारुदै। 
अ्रतः प्रतीदय-समयाद--प्रात्त होकर प्रादुमौर, श्र्यात्‌ वह उद्यद्ममान दै। प्रत्वयों के 
प्रति गन कर उसका उत्पाद होता है। प्रतीत्य-स्मुप्राद शब्द का श्रर्थ एक सत्र में 
ज्ञापित है। “इसके होने पर वह होता है; इसकी उद्मत्ति से उसकी उत्पत्ति है?। प्रथम 
वाक्य में प्रतीत्य का अवधारण है, दूसरे में समुपराद का। भगयान्‌ प्रतीत्य समुत्याद का निर्देश 
पर्योव-द्वय से करते हैं| प्रयम पर्याय से यह सिद्ध होता है कि श्रविद्या फे होने पर संस्कार 
होते हैं। किन्तु यह उिद्ध नहीं होता कि केयल श्रविया के होने पर संस्कार होते हैं। 
पा पूर्व पर्याथ का श्रवधारण करता है, श्रविद्या के ही उल्माद से संक्तारोें का उ्ताद 

दा हू। 

अग-परम्परा दिलाने के लिए भी पर्याय दय वा निर्देश है। इस श्रंग ( अविद्या ) के 
होने पर यह ( सस्कार ) होता है । इस श्रग (सस्कार) के उत्पाद से-दूसरे के उत्पाद से नही- 
यह अ्रग ( विज्ञान ) उत्तन द्वोता है। 

जन्म-परम्परा दिसाने के लिए भी पर्याय-द्वव का निर्देश किया गया है। पूर्व-भय के 
होने पर प्रत्युपत भय होता है| प्रत्युयत भय के उत्पाद से श्रनागत भय उत्पन होता है। 
प्र्यय-भाव दिखाने के लिए भी जो यथायोग भिन्र है, ऐसा होता है | अविद्यादि श्रेंगों का 
प्र्यय भाय साझात्‌ या पार॑पर्यण होता है, यथाः--ज्लिष्ट-सस्कार श्रविद्या के समनन्तर उत्पन्न 
दोते हूँ; पारपय से बुशल-सस्कार उस्नन्न होते हैं। दूसरी ओर श्रविद्या संस्कारों का साक्षात्‌ 
प्रत्यय है और विज्ञान का पार॑पर्येण प्रत्यय है | 

पूर्वाचार्यों का मत है कि प्रथम पर्याय अश्रह्यण शापनार्थ है। “अरविद्या के होने 
पर, अग्रहीण होने पर रुस्‍्कार होते हैं, प्रदीश नदी होते” । द्वितीय पर्याय उत्तत्ति शापनार्थ 
है--“अ्रविद्या के उत्पाद से संस्कार उत्न्न होते है? | 

विशुद्धिमाग में [ ० ३६४-३६५. ) प्रतीषनसमुताद के अनेक अर्थ किए गये हैं। 
यया--प्रत्ययता से प्रदत्त यह घर्म-समूह है। इसकी प्रतीति से द्वित सुख साधित होता 
है | अत” पडित को उचित है कि वह इसकी प्रीति फरें | यह परिच ( अत्यययोग्य ) है। 
एक साथ सम्यकू उत्पाद होता है, एक एक करके नहीं और न श्रददेतुक | जो 'परिश्वः और 
#मुष्पादः दै, बह पविच्च-समुष्पाद है | एक दूसरा निबंचन सहोसाद 'समुस्ादः है। प्रत्यय 
सामप्री-वश होता है, यथा कहते हैं कि बुद्धों का उत्माद सुख है, तब श्रमिप्राय यह होता है 
कि उत्पाद सु का हेतु है | उसी प्रकार प्रतीत्य फन्नोपचार से उक्त हे | अथवा यह देतु-समूह है, 
नो सल्ासदि के प्राहुमाव के लिए अ्रविद्यादि एक एक हेतु-शीर्ष द्वारा निर्दिष्ट है, वह साधासण 
फल्ल की निष्पत्ति के लिए तथा अ्रवैकल्य के लिए सामग्री के अगों के श्रन्योग्य प्रतिमुख जाता 


है; अत वह 'परिचः कहलाता है। वह 'समुष्पादः भी है; क्योंकि बह श्रन्योन्‍्य फा उत्पाद 
एक साथ करता है | 


इ्वाबुडा धध्याय १३१ 


एक दूसरा नय है | यह प्रत्यवता अन्योन्य प्रत्यय-वश धर्मों का सहोत्पाद मिलकर करती 
है | इसलिए, इसे श्रतीत्य कहते हैं । अविदादि शीर्ष से निर्दिष्ट प्त्ययों में से थो प्रत्यय सस्कारा- 
दिक धर्म का उत्पाद करते हैं, बह ऐसा करने में समर्थ होते हैं, चर अनन्योन्‍्य विकलता होती है, 
ज्त अन्योन्य-पत्यय का अमाय होता है | अत एक साथ मिलकर और अन्योन्य का आश्रय 
लेबर वह प्रत्ययता धर्मों का उत्पाद करती हैं, धूर्यापर माव से या एकदेश से नहीं। 'परिचः 
पद से शाश्वतादि बाद का अ्रमाय द्योतित होता है। “समुप्पाद? पद से उच्छेदादि वाद का 
बिधात होता है | पूर्व पूर्व प्रत्ययवश पुनः पुनः उत्तद्यमान धर्मों का कहा उच्छेंद है 


प्रतीत््य-समुय्राद बचन से मध्यम प्रतिपत्ति द्योतित होती है । “जो करता दै, वह उसके 
फल का प्रतिसवेदन करता हे” तथा “कर्म करण एक है, मोक्ता दूसरा है? इन दोनों वादों 
का प्रद्यण होता है; क्योंकि प्रतयव-सामग्री की सन्‍्तति का उपच्छेद न कर उन उन धर्मों का 
समव होता है | 


झविदा प्रत्मयय वश सस्कार कैसे द्वोते हें | ** और जाति प्रत्यय-यश बरानमए्ण 
कैसे हैं 

प्रथगूजन यद न जानकर कि प्रतीत्य समुत्पाद संस्कारमान है, श्र्थात्‌ सल्ृत्त धर्म है; 
आत्म्ष्टि और अस्मिमान में अमिनिविष् होता है। बह सुप्त और अदु सासुस के लिए, काय- 
बाकू मन से निविध कर्म करता है। ऐहिक सु के लिए. अपुस्य, झ्रायति सुख के लिए कामा- 
बचर पुण्य, प्रथम तीन ध्यानों के सुस के लिए. और ऊर्ध्व॑ भूमियों के अ्रदु-सासुप के लिए 
आर्निज्य कम | यह कम अविद्या,प्रत्यय वश सस्कार है। 


विज्ञान-सन्तति का अन्तरामर के साथ संबन्ध होने से कर्माक्षेपवश यह सन्तति 
अतिविग्रद्ृष्ट गतियों में भी ज्वाला के समान पहुँच जाती है, श्रर्थात्‌ निरन्तर उत्पन होती जाती 
है । संस्कार-प्रव्यय-वश यद विश्वन है, विज्ञान का यह निर्देश उपपन हैं | इम प्रतीत्य-समुत्पाद-यूत 
के इस विज्ञानाग निर्देश से सहमत हैः--विशान क्या है £ पट विज्ञाननमाय। विशान पूर्सगम 
नाम-रूप की उत्पत्ति इस गति में होती है| यद्द पच-सन्ध है। पश्चात्‌ नाम रूप की वृद्धि से 
काल पाकर पड़िन्धिय की उत्त्ति होती है । यह पडायतन है | पश्चात्‌ विषय-धयोग से विज्ञान 
की उत्तत्ति और निक संनिपात से स्पर्श होता है, जो खुछादि संवेदनीय है | इससे सुपतादि 
चेदनानय होते हैं | इस वेदनाजय से विविध दृष्णा होती है | कामतृष्णा या दुख से झ्र्दित 
सत्य की कामावचरी सुणावेदना के लिए दृष्णा, रुप-तृष्णा या प्रथम तीन ध्यान की सुज़ाबदेना 
आर चतुर्थ ध्यान की श्रदु खासुजावेदना के लिए तृष्णा, आरूप्य ठृष्णा है। पश्चात्‌ वेदना की 
तृष्णा से चत॒र्विध उपादान-काम*, दृष्टि *,शीलब्त ", श्रात्मगाद* दोते हें । काम पंच-काम-गुय 
है | दृश्या बासठ हैं। जैता अद्ष जाल-सूत में निर्दिष्ट है। शील दौ.शीह्य का प्रतियेष है; 
यया निर्म॑न्थों का नग्नमाव, आक्षणों का दरड अजिन, प्राद्पतों फा जगान्भस्म, पख्ाजगओं 
का तरिदएड और मौज्ञ इत्यादि | इन नियर्मों का समादान शील अतोपादान है| श्रात्मबाद 
झात्ममाव है, बिसके लिए बाद दे कि यह आत्मा दे | 


श्शए मौर-घर्म-द््शंत 


एक दूसरे मत के श्रतुसार श्रात्मत्राद ध्राग्मदष्टि और श्ररिमिमान है | फ्योंकि इन दो के 
कारण श्रात्मा का वाद होता है। यदि श्रागम वाद शब्द का प्रयोग करता है, तो इसका पारण 
यह है कि आत्मा असत्‌ है । 

काय-दृष्टि का उपादान उनके प्रति छुल्द और राग है, उपादान-प्रयय-वश उपचित कमे 
पुन का उसाद करता है, यद भय है। सूत्न बचन है--दे आनन्द | पौनमंविक-फ्म भर 
का स्वभाव है। 

मव-प्रत्यय-वश विशानाउक्तान्ति के योग से श्रनागत जन्म जाति है | यह पचस्कत्धिका 
है, क्योंकि यह नाम-रूप-स्वमाय है | जाति प्रत्ययपश जरा मस्ण होता है| इस प्रकार फेवल 
अर्थात्‌ श्रात्मरद्वित इस महान्‌ दुःससस्कन्ध का समुदय द्वोता हैं। यह महान है, क्योंकि इसका 
श्ादि श्रन्त नहीं है | बारह अंग पंच-स्कन्धिक बारद अवस्याएं हैं | यह वैमापिकों का न्याय दै। 

अविधा विद्या का अभाव नहीं है, यह विद्या का विपक्ष है, यद्द ध्मौन्‍्तर है; यथा-- 
अमित मित्र का श्रमाव नहीं है, क्न्ति मित्र का विपक्ष दै। “न! उपस्ग झुछ्तित के श्र्थ में 
होता है । यथा बुरे पुत्र को श्रपुत कहते हैं | क्या यह नहीं कह सकते कि श्रविद्या कुक्तित 
विद्या श्रयौत्‌ कुत्सित प्रश है १ नहीं; श्रविद्या कुप्रश्ा नहीं है, क्योंकि कुप्रश या क्लिष्ट-प्रशा 
निसतन्‍्देह दृष्टि है। किन्तु श्रविद्या निश्चय दी दृष्टि नहीं है । 

वैभायिक सौनान्तिक के इस मत को नहीं मानते कि श्रविद्या एक पथक धर्म नहीं है 
किन्तु ल्विए्ट-प्रज्ञा है और इस तरह प्रशा का एक प्रकार है। वैमापिक कहते हैं. कि श्रविद्या 
प्रश्ा-खभायर नहीं है । वद भदन्त श्रीलाम के इस मत को मो प्रतिपेष करते हैं ,कि श्रविद्या 
सर्य-क़ैश-स्वभाव है | वद कहते हैं कि यदि अ्रदिद्या सम॑-ब्लेश-स्वभाय हैं तो सयोजनादि में इसका 
पथ वचन नहीं हो. सकता | पैमापिक के अनुसार श्रविद्या का लक्षण चतु)सत्य, भिरक्ष, 
कर्म श्रौर फल का श्रसंप्रस्यान ( श्रश्ञान ) है। श्राप पूछेंगे कि असंप्रस्यान का खमाव 
क्या है £ प्राय निर्देश स्वमाव प्रभावित नहीं होते किन्तु कर्म-प्रभावित होते हैं। यथा चक्ु 
का निर्देश इस प्रकार करते हैं--जो रूपप्रसाद चन्तुर्विशान का श्राश्य है? । क्योंकि इस 
अप्रयक्ष रूप को केवल अ्रनुमान से जानते हैं । इसी प्रकार श्रविद्या का स्वमाव उसके कमे 
ग्रा कारित से जाना जाता है | यह कम विद्या का विपत्-स्तल्प है। अतः यह विद्या-विपक्ष 
घमे ६ झ 

संयुक्त में हैं;--.पूर्वान्त के विपय में श्रशान, अ्रपरान्त के विपय में अशान, मध्यान्त के 
विषय में श्रज्यान ****निरुन के विस्य में*****दु उ-समुदय और निरोध-मार्ग के विपय में*** 
कुशल-अ्रकुशल अव्याइत के विग्य में, आध्यात्मिक *** *'बाह्य के विषय में अशान, यतकिं- 
चिंत्‌ उस उस विषय 'ें अज्ञान है, वह तर्म श्रावरण है | ८ 
सकी सतत मत नन-पस्स- फिललप्न पल लत स । 8.8 
१, विशुद्धि० ४० ३७१--सूज के अनुसार दु'खादि चार स्थान में अआयान।अविद्या है। 

अभिधम के अनुसार दु-ख़ादि चतु सत्य, पूर्वान्त, अपरान्त,  पूर्वास्तापरान्त और + इ्द- 
प्रव्ययता तथा प्रतीत्व-समुस्पक्न धर्मो के विषय में अशान भव्दिया दे [धम्मसेंगणि३4५] | 





द्वादरा ऋध्याय श्श्श्‌ 


नाम-रूप' में रूप रूप-सकन्य है और नाम अल्पी सूक्प हैं | देदना, संशा, सैक्कार, और 


विशान यह चार अरूपी स्कन्ध नाम? कहलाते हैं। क्योंकि नाम का अर्थ है * जो भुकता है? 
( नमतीति नाम)। श्ररुपी स्कन्च नामरश, इच्धिययश और अर्थव्रा, अर्थों में नमते हैं, अर्थात्‌ 
प्रदयत होते हैं, उलतन छोते हैँ | 'नामयशः इस पद में नाम शब्द का ग्रहण उस श्रर्थ में है, 
जो लोऊ में प्रसिद्ध है | इसका अर्थ यहाँ संज्ञाकरण है। यह समुदाय प्रवयायक है; यया--- 
गोन्श्रश्वादि | अथवा एकार्य प्रत्यायक है यथा-रूपादि। > 


स्पर्श--छ हैं, त्रिक-संनिपात से स्पर्श उ्मन होता है | पहला चक्तः सल््श है, छुटा 


मन सप्र्श है। इद्धिय, विषय और विज्ञान इन तींनों के संनिषात से यह उत्पन होते हैं| 
सौतान्तिक के अनुसार सर्श निक-सँनिपात् है, किन्तु सर्यात्तियादी और बुद्घोष के अनुसार 





लोकोत्तर सत्य-द्वय को वर्जित कर शेष स्थानों में आलम्बनवश भी श्रद्धा उपन्न द्वोतों 
है। अविय्ा के उत्पाद से दुःखतसत्य भतिच्छादित होता दे । पुदूगल उसके छाक्षणों का 
प्रतिपेध नहीं कर सझता। पूर्वा्त अतीत स्कन्‍्ब पचक है। अपरान्त श्रनागठ स्कन्ध पंचक 
है । पूर्वान्चापरान्त उभय हैं। अविद्यावश यह प्रतियेध नही हो सकता कि यह भ्रविद्या 
है, यह संस्कार है। 
विशुद्धि० (४० ४०७) में भतीत्य-समुत्पाद की सूची में शोकादि अन्त में उक्त है। भय-चक्र 
के आदि में उक्त अविद्या इनसे सिद्ध होती है। जो पुदूगल श्रविद्या से विमुक्त नहों है 
डसको शोक-दौम॑नस्थादि होते हैं। जो सूढ़ हैं उनको परिदेवना द्वोती है | ग्रत जय 
शोकादि सिद्ध होते हैं, तब अविद्या सिद्ध होती है| पुन यह भी कहा है कि आख्षों से 
अद्विया होती है । । 
[ म० $१४ ] शोकादि भो आखबों से उत्पन्न होते है। कैसे ! 
काम-चस्तु से वियोग होने पर काम्राक्षव से शोक उत्पन्न द्ोता है। धुन. यह 
सकल शोकादि दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। यथा उक्त है कि --+ जब उसको यद्द संज्ञा 
होती है कि मैं रूप हू, मेरा रूप है, तर रूप का अन्यथाभाव होने पर ,शोकादि उत्पन्न 
डोते हैं [ (० ३६ ], यथा दृप्टयाखय से, उसी भ्रकार भवात्षव से | यथा पाच पूर्व 
निमित्त देखरर सव्यु-भय से देव सानस्त होते हैं। इसी प्रसार अविद्यान्तत्र से शोकादि 
होते हैं । यया सूप्र में उक्त है »-दे मिश्ुश्रे ! सूढ़ इस जन्म में गिवित्र दु सददौमेनस्प 
का प्रतिसवेदन करता है [ स० ३४६३ ] | इस प्रकार आख़वो में यद धर्म उत्पन्न दोते 
हैं। इनऊे सिद्ध होने पर अविद्या के हेतुमूत आजय सिद्ध द्ोने दे २. जब आसव सिद्ध 
दोते है, ठव अविद्या सिद्ध होती है, जब अखिया सिंदे दोती है तब हेतु-कत-परपरा का 
पर्यवसान नहीं होता । श्रत भव-चन्क का आदि अविदित है। हेतु-फ़ल-सरन्थरश यद चक्र 
... सतत प्रवर्तित होता है । 


4. विशद्धि० ( ४० ३६३ ) में आलम्नन के अमिसुख नमते से बेदतादि वीन स्कन्ध नाम! 


कहलाते हैं। झभिघर्मकोश के अखुसार विज्ञान भी नाम! है। 
३२ 


श्श्ड यौसु-भस-दुर्शन 


स्पर्श तिक्‍-सनिपात नहीं है, किन्तु इस संनिपात का कार्य है, और एक चैतसिक धर्म है | प्रथम 
पाँच संस्पर्श प्रतिघ-सस्पर्श हैं, छुठा श्रधिय्वन है। चक्ुः-संस्पर्शादि प्रथम पाँच के आश्रय 
सप्तविध इच्धिय हैं। अतः इनको प्रतिय-संर्यर्श कहते हैं। मन सम्पर्श को श्रधिवचन-संस्पर्श 
कहते हैं | श्रधिय्वन नाप दैं। किन्तु नाम मनोविज्ञान-सम्रयुक्त स्पर्श का बाहुल्येन आलम्धन 
होता है | वस्तुत यह उक्त है कि चन्तुर्विज्ञान से वह नील को जानता है, किन्तु वह यह नहीं 
जानता कि यह नील है । मनोजिशान से वह नील को जानता है और यह भी जानता है कि 
धयह नील है? | अतः मनोपिशान के सर्श को अ्धियचन-संस्वर्श कहते हैं ( अधिवचनसफ्स 
दीघ, २६२ )] छुठा सस्श तीन प्रकार का है--विद्या, अविद्या और इतर-सर्श | यह तीन 
यथाक्रम अमल, क्लिप, इतर हैं। यह सर्श अनाश्षत्र प्रज्ञा से, प्लिंश अजशान से, नैवविद्या 
माविद्या से अथीत्‌ कुशल साम्रय-प्रशा से झ्थया अनिषृताव्याउत्त प्रज्ञा से सप्रयुक्त स्पर्श है । 
सर्व क्लेश-संप्रयुक्त श्रविद्या ससस्‍्पर्श वा प्रदेश नित्य समुदायारी है। इसके ग्रदण से दो स्पर्श 
होते हैँ--ध्यापाद-स्पर्श श्रौर अनुनय-स्पश । समस्त स्पर्श निविध हैं-मुस-बेदनीय, दुःफ-वेदनीय 
अमुणादुःज वेदनीय | इन सा्शों वी यह संछा इसलिए है, क्योंकि इनका सुस, दुशुस, अ्रसुजा- 
दुःफ के लिए. हितमाय है | जिम स्पर्श में वेच मुज होता है, वह स्पर्श सुफ़ वेच कहलाता है | 
वस्तुतः वहाँ एक सुणावेदना होती है । 

बेदना स्पर्श से उस्न्न होती हैं। पाँच कायिकी वेदना है, एक चैतसिकों है | पाचि 
बेदनाएँ वो चछु और अन्य रूपी इन्द्रियों के संस्व्श से उन होती हैं, और जिनका श्राभय 
रूपी इन्द्रिय है, कायिक्री कदलाती हैं। छुठी बेदना मनः-सरपरां से उत्तन्न होती है | उसका 
आश्रय चित्त है। अतः वह चैठसी है | वेदना और स्पश मदभू हैं; क्योंकि वह रहभू-देत हैं । 
गद्द वैभाषिक मत है । सौत्रान्तिकों के अनुसार बेइना स्पश के उत्तर काल में होती है | 

यह चैठसी बेदना "मनोपविचारों के कारण अद्धारह प्रकार की है, क्योंकि छः सौमन- 
स्पोपविचार, छुः दौर्मनस्प* और छः उपेक्षा* मी हैं । रूप, शब्द, गर्व, रख, स्प्ठव्य और 
धर्म इन छ पिपयों के सेद से छ सौमनत्योपविचार हैं | इसी प्रकार दौम॑नस्थ” भर उपेक्ता* 
भी छः छः हैं । इन श्रद्टारह में कैसे विशेष करते हैं ? यदि हम उनके वेदनामाय का विचार 
करें, जो तीन उपबिचार होंगे -औमनत्यु दौसेतायु, उप्लेझ्ा । ग्रदि हम उनके संएद्रोगमाव का 
विचार करें, वो वह एक है; क्योंकि सबका मनोविज्ञान से संप्रयोग है। यदि हम उनके विपय 
का विचार करें, तो वह छ हैं । क्योंकि रूर-शब्दादि विषय पटक उनके आलंबन हैं। 

हमकी तीन प्रकार से व्यपस्थापन करना चाहिये। जो मनोविज्ञानमान संप्रयुक्त एक 
चैदसी वेइना नाम का द्रव्य है, वद सौमनस्यादि खमाव-नय के भेद से ग्रिविष है और इनमें से 





$. पालि अन्धो में छु. सोमनस्स्सूपविचार, छ दोमनस्स्सूपविचार, छू उप्ेक्यूपविचार हैं 

_ [ सज्मिम, ६१२१६-२३४, दीघ> ,३, २४४; विभह्ू, इ८ इत्यादि ] । यथा--चक्षु से 

रूपो को देखकर सौमनस्य स्थानीय रूपो का उपबिचार करता है, इत्यादि [ सब्किम०-- 
अद्वाइसमनोपविचारी ] | 


2. 
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प्रत्येक रूपादि विषय-पटक के भेद से छु; अकार के हैं | अतः पूर्ण संख्या भ्रद्वारह है | 

अ्रद्टारद्द उपयिचार साखव हैं | कोई अनास्तय उपविचार नहीं है | 

सुनः यही सौमनस्थ, दौर्मनस्य, उपेक्षा, ग्रेघाश्रित ( श्रमिषगाश्रित ) और नैष्कम्पाश्रित 
भेद से ३६ शास्तृपद हैं) । यह शास्तृपद इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि इस भेद की देशना 
शास्ता ने की है | नेफम्प, संज्ञेश या स्सार-दुःस से निप्कम है| गर्ध श्रमिष्ग है। 

मृष्णा--रूपादि भेद से तृप्णा पडूविध है । इनमें से प्रत्येक का प्रद्चाकार त्रिविध 
है--काम, मर, विमयी | चत्र चक्तु के अपाय में रूप्रजलबन आता है, और काम के आशखाद- 
धश उसकी झआस्वादन प्रवृत्ति होती है, तन काम-तृष्णा होती है | घच्च यह शाश्वत दृश्टि-सह॒गत 
राग हो, तय भयन-तृष्णा है | उच्छेद-हश्टि-सद्ृगत राग विमवन्तृष्णा है। इस अमर अ्रद्मारद 
रृष्णायें हैं । 

उपादान--पह अनुशय है | क्‍योंकि अ्रनुशय उपग्रदण करते हैं । उपादान का अर्थ 
इंढ ग्रहण है। यद चार द--काम*, दृष्टि", शौलब्रत* और श्रात्माद* | तृष्णा फे 
प्रसग में इनका वर्णन ऊपर हो चुका है | 

भव--भय्र दिविध हैं, कम" और उपपत्ति" | कम मव है, क्योंकि यह भय का कारण 
है; यया--बुद्ों वा उद्ाद सुत्त है? श्र्यात्‌ सुज़ का कारण है। सत्र कम लो भवगामी हैं, 
फर्मे-्मव हैं । पुएय, श्रपुण्य, श्रार्नेज्यकर्म श्रल्प हो या बहु कर्मे-मय है । राक्षेप में कर्म चेतना 
और चेतनान-सप्रयुक्त अभिष्यादि कर्म सख्यात वर्म हैँ । उपपत्ति मत्र कर्मामिनिदृंत स्कन्ध है। 
प्रभेद के कारण यह नवविष हूँ *--कार्म, स्पा, अरूप', संज्ञा, असज्ञा, नैससज्ञा, एक- 
व्यवकार, चतु॒र्य॑यकार, १ प्रचव्ययकार। लिप्त भय्र में सशा होती है वह सजा" है| इसका 
विपर्यय 'शअसशञ" है । श्रीदारिऊ-सज्ा के अभाव से और सदूमाय से नैव' है | बिस मय्र का एक 
व्ययकार है, वह एक है. एक में एक उपादान-स्कन्ध है । शत्पादि [ विश्यद्धि० ४० ४०३ ]। 





१. सम्मिम--[३२।२१७] में ३६ शाल्वूपद वर्णित है । यह छचीस 'सत्तपदा” हैँ । यह गेह- 
सितः और 'नेक्सम्मसित' भेद से ३६ हैं। यथा “गेहासितनसोमनस्स! यह है--घह्ष- 
बिज्ञेय, हुए, मनोरम रूपो का प्रतिलाभ देखकर या घूय प्रतिलब्ध अतीत रूप का स्मरण 
कर सौमनस्य उत्पन्न होता है । यथा--नेक्सम्मसित-सोमनस्स' यह दै--रुपों की अभि 
स्यता जानकर सम्यक्‌:प्रज्ञा से यधाभूत का दु्शन कर जो सौमनस्य उत्पन्न द्वोता है । 
पालि--वोकार! ८ व्यवकार । स्छुटार्था कहती है कि छुद्ध.काश्यप ने स्कन्‍च को 
धव्यवकार! की सज्ञा दी ! ब्यवकार ८ विशेषावक्तार ८ जो अपनी अनित्यतावश विसंवादिनी 
हो । गाया में कहा दै--रूप फेनपिण्डोपम है ) 

विमापा में उक्त द्वै--/पूर्वतयायत स्कन्‍्धों को व्यवकार की संझा देदे हैं, किन्तु 
शाह्यमुनि 'स्कन्‍्ध! अधित्रचन का व्यवहार करते है। पूर्व पाच व्यवक्ार का उल्लेख 
करते हैं, शाकमसुनि पाच उपादान-स्कन्ध का । 


३६६ बौद-अमे-द्शन 


हम ऊपर कह खुके ई।कि प्रतीत्य' बलेश, कर्म और उस्तु हैं | 
क्लैश बीजयत्‌ , नागवत्‌ , मूलवत्‌ वृच्तवत्‌ ठुपवत्‌ हैं ।” 
बीज से श्रकुरुपतादि उत्पन होते हैं, इसी प्रकार ज्लेश से क्ञेश, कर्म और वस्तु 
उत्पन होते हैं। जिस लडाग म नाग होते हैं, वह शुष्क नहीं होता। इसी प्रकार मवसागर, 
जहां यह क्लेश-मूत नाग होता है, शुप्क नहीं होता | जिस वृक्ष का मूल नहीं कारा जाता उसमे 
अक्ुर निकलते रहते हैं, यद्यपि उसके पत्तों को पुन पुन. तोडते रहते हैं । इसी प्रकार जब तक 
इस क्लेशमूत मूल का उपच्छेद नहीं होता, तय तक गतियों की बृद्धि होती रहती है। बृक्त मिन्न 
भिन काल में पुष्प श्रौर फल देता है | इसी प्रकार एक ही काल में यह क्लेशमूत इक्त ज्लेश, कर्म 
और वस्तु नहीं प्रदान करता | बीज यदि उसका तुप निकाल लिया गया हो, तो समग्र होने पर 
भी नहीं उगता । इसी प्रकार पुमर्भव की उत्पत्ति के लिए कर्म का ठुपभूत क्लेश से सयुक्त होना 
आपश्यक है | 
फर्म तु4-समन्वागत तएडुल के समान है। यद औपध के तुल्य है, जो फल विपाक 
होने पर नष्ट होता है। यह पुष्पवत्‌ है। पुष्प फलोलत्ति का श्रासन्न कारण है | इसी प्रकार 
यह विपाकोश्तत्ति का श्रासत कारण है । 
चस्हु सिद्ध अन और पान के ठुल्य है | सिद्ध अन और पान, सिद्ध श्रर और पान 
के रूप में पुन उत्पन्न नहीं होते। उनका एकमान उपयोग श्रशनयान में है । इसी प्रकार 
वस्तु है, जो विपाक है | विपाक से विपाकान्तर नहीं होता, क्योंकि इस विकर्प में मोक्ष 
असंभव हो जायगा | 
स्कस्घ-सन्तान अपनी सस्कृतावस्या में चार भवों का ( अन्तरा', उपपत्ति", पू्वकाल, 
) उत्तरोत्तर क्रम है | उपपत्तिँ स्वभूमि के सब श्षेश से रुदा ज्षिष्ट होता है। यद्यपि 
मरणायश्या काय चित्त से अप है, तयापि यदि एक पुदूगल को किसी ज्लेश में अमीच्ण प्रद्मत्ति 
होती है तो पूर्वात्तिप से यह क्लेश मरणकाल म समुदाचारी होता है | श्रत्य भव घुशल;, ज्लिप्ड 
और श्रव्याइत होते हैं | यह चार भव सब घातुओं म नहीं होते । आ्ररूप्यों में श्रन्तरा भव 
फो वर्जित कर शेष तीन भव होते हैँ | काम घाठ और रूप घातु म चारों भव होते हैं, यद 
प्रतीत्य-समुयाद का निर्देश है | भव-चक्र अनादि है । 
विश्ुद्धिम्गो ( ० ४०७--४१० ) में इस तन्त्री म श्रविद्या प्रधान धर्म है| यह तीनों 
वर्तमों में प्रधान है। अविया के प्रहण से अ्रवशेष क्लेश-वर्म्म और कमीदि पुदूगल को उपनद्ध 
करते हैं, यथा -सर्प के शिर के ग्रहण से सप का शेष शरीर उसके वाहु को परिवेशित करता 
है | अ्विद्या के समुच्छेद से क्लेशादि से विमोक्त होता है, यया--सर्प के सिर को काने से 
बाहु का विमोक्त दौता है । यया उक्त है [ सं० २।१ ] कि श्रातरद्रा के श्रशेष निरोध से संस्कार 
जा निरोध होता है। श्रत विसके अ्हण से बध होता है, और जिसके मुक्त होने से मो 
दोता है, बद्द प्रधान घमें है, आदि महीं है। यद्द भय चक्र कारक-बेदक रहित है, क्योंकि 
अवियादि कारणों से रुखारादि फी भवृत्ति होती है। इसलिए परिकल्ित प्र्वादि संसार 
फारक नहीं हैं, तया सुस-दु,ण का वेदक परिवल्पित आमा नहीं है | 


द्वादश अध्याय रे 


यह भव-चक् द्वादशविष शत्यता से शत्य है। अश्रविद्या का उदय ध्यय होता है, अतः 
पद भुवमाव से शत है। यह शुभमार से शत्य है, क्योंकि यह सल्लिष्ट है और क्लेश-लनक 
है। यह सुउभाव से शत्व है, क्योंकि यह उदय-व्यव से पीड़ित है । यह आत्ममाव से शत्य है. 
क्योंकि यद दशवत्तों नहीं है | इसकी बृत्ति प्रत्यों में आयत् है। इसी प्रकार सक्लारादि अन्य 
अग ६ै। यह अग न आत्मा है, न आत्मा में है, न आत्मपान्‌ है। इसलिए, यह भय्चक 
द्वादशविध शूत्यता से शत्य है । 
इस भय-चकर के श्रविद्या और तृष्णा मूल हैं। अवियामूचर प्नान्त से आहत होता 
है और वेदनावसान है | तृष्णामूल अपरान्त में जिस्ठृत होता है और जरा-मरणायसान है। 
पहला दृष्टिचरित पुदूगल का मूल है, अपर तृप्णाचरित का | प्रथम मूल उच्देद-कर्म के 
समुदूधात के लिए. है। जग-मस्ण का प्रकाश कर द्वितीय मूल शाश्वत-धृष्टि का समुद्घात 
करता है। 
यह चक्र जिक्म है। संस्कार,मव क्म॑-कत्म है; अविद्या,तृष्णा उपादान-वत्मै है । विशान 
नाम-रूप, पडायतन, स्पर्श, वेदना विपाक-वर्त्म है | 
भगवान्‌ प्रतीत्य* की देशना गिविध प्रकार से करते हैं ३-- 
यथा --बल्लिहारक आदि या मध्य से आरम्म कर पर्यय्सान तक अथया पर्यवसान या मध्य 
से आरम्भ कर आदि तक बह्लि प्रश्ण करता है। एक बल्निदारक पहले बल्लि के मूल को 
देखता है | बह इस मूल का छेद कर सब बल्लि का आइरण करता है। इसी प्रकार मगयान्‌ 
अविद्या से आरम्म कर जरा-मरण पर्यन्त प्रतीत्म” की देशना करते हैं | 
यया;--एक बल्लिद्वारक पहले मध्य को देखता है। वह मध्य में बल्लि को कास्ता है, 
आर ऊपर के भाग को लेता है। इसी प्रकार भगयान्‌ कहते हैं--वेदना का झ्मिनन्दन करने 
से उसमें नन्‍दी उत्पन्न होती है) यह उपादान है। उपादान से भर, मव से जाति होतो है 
( मज्मिम, १२६६ )। 
यथा --एक वल्लिहारक पदले बल्लि के श्रम्म फो देखता है | यह उसका ग्रदय कर 
यावत्‌ मूल का श्राहरण करता है | इसी अकार भगवान्‌ कहते हं--“जाति से जग-्मरण होता 
है**“जाति भय से होती है* *'सस्कार श्रविद्या से होता है!” ( म० १२६१-२६२ )॥ 
यथा --एक बल्लिद्धारक पहले मध्य देखता है। वह मध्य में कावकर मूल तक झाता 
है । इसी प्रकार भगवान मध्य से श्रारम कर श्रादि पर्यन्त देशना करते हैं | यया भगवान्‌ कहते ' 
“इन चार आहदारों का क्‍या प्रमव है! ठृष्णा इनका प्रमत्र है। तृष्णा का बया प्रभय 
है १ बेदना एबमादि।? 
यह श्रतुलोम प्रतिलोम देशना है। अ्रनुलोम देशना से भगवान्‌ उत्तत्तिम को 
दिखाते हैं, और यह दिखाते हैं कि अपने श्रपने कारण से यह मबृत्ति होती है। अ्रतिलोम- 
देशना से बह ऋच्छापन्न लोक को दिसाकर यह ब्लाते हैँ कि तचत्‌ बरा-मस्णादिक दुख का 
क्या फास्ण है | जो देशना मध्य से आदि को जाती टै बह आदार के निदान को ब्यस्पारित 
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बर श्तीत अच्य में घाती है, और अतीताध्य से आरंभ कर हेतु-फ्ल-परिपाटी कौ दिखाती है । 
जो देशना भध्य से पर्यवसान को जाती है वह अनागत अध्व को दिखाती है, और बताती 


हट कि परदुधन् अध्य में श्रनागत हेतु का समुत्यान होता है। यहा अनुलोम-देशना 
उक्त है| 


प्रतीत्य-समुन्याद का यह विवेचन प्रधानतः हीनयान के वादियों की दृष्टि से है | 
विज्यनवाद तथा माध्यमिक सिद्धान्त के अध्याय में महायान के आचार्यों की प्रतीत्य” समन्‍्धी 
व्याख्या प्रदर्शित करेंगे | दीनयानियों में सौत्ान्तिकों का इस संवन्ध में विशे फलितार्थ है | 
वर कण भन्नवाद है, जिसका अ्रम विवेचन करना प्रासग्रिक होगा। 
ज्षण-भन्न वाद 
ऊपर प्रतीत्य-समुत्पाद का विश्लेषण स्थविर्वाद और वैमापिक्वाद की इष्टि से किया 
गया है। किन्तु सौनान्तिकों ने इसका कुछ और भी सूकछम विश्लेषण किया है; जिससे 
धर्मों का क्षए-मग-बाद तथा क्षण-सन्तति-बाद निश्चित होता है। स्थविरवादियों का 
ध्यान चित्त-बैतसिकों की क्षणिकता को ओर गया था; किन्ठु बाह्य-जगत्‌ को कणिक 
मानने के पक्ष में बे नहीं थे। सर्वास्तिवादी-वैमापिक अवश्य ही कहीं-कहीं बाह्म- 
बसु क्रो क्षणिकता मानते हैं। जैसे अमिधमंकोश में [ ४,४ ] “सत्कत क्षर्यिक यत ? 
है। परत यह वसुच्ु पर सौतान्तिक प्रमाव ही है। बख्तुत॒ पूर्वकालीन बौद्धों की क्षणिक्ता 
श्रनित्यत्ता से आगे नहीं बढती | वैमापिर-सिद्धान्त में सस्कृत धर्म जाति, जरा, स्थिति और. 
अनिश्षता इन चार अ्रयस्थाश्रों में अनुदत होकर सत्‌ होता है। बैमापिकों की यह घाह्म श्रच्ष- 
णिकता तब और स्पष्ट हो जाती है, जब वह इन चर्तर्विष लक्षणों की सत्ता के लिए चार अनु 
लक्षणों की सत्ता भी मान लेते हैं। इसलिए वैमापिक मत में घर्मों का प्रतीत्य-समुतभ्नत्त शैयध्विक 
(श्रतीत-श्रनागत प्रत्युयतवर्ती) द्वी हो सकता था । फ्लातः ये प्रतीत्य-समुप्राद को श्रायस्यिक एव 
प्राकर्षिक मानते हैँ, परन्तु सौजान्तिक छ्णिएिक और सांवन्धिक मानते हैं। सौनान्तिक श्रतीताना 
गताध्य का निषेध करते हैं, और प्रत्युतन्न में ही वस्तु के पूर्वोक्त चतुलेच्षणों का विनियोग करते 
हैं। इस प्रकार सौयान्तिक अन्य हीनयानियों के समान यद्यपि बहुपदार्थवादी हैं, तथापि उनके 
प्रतीत्य समुझ्नाद-नय का श्रध्ययन उन्हें पदार्थों की कण मगता तथा ऋषण-संतति-बाद के सिद्धान्त 
पर पहुँचाता है। इसका विस्तार से विवेचन हम सौनान्तिक-बाद के असय में करेंगे। यहाँ 
भोड़े में केरल परवर्ती बौद्ध नेयायिक्रों की तर्क पद्धति से धर्मों की क्षण-मंग्रता का विचार 
करते हैं, क्योंकि यह श्रतीत्य समुल्लाद का ही विकास हैं | 
चुण-भगता एक और तो श्रन्य तीयिकों के विकल्पित वादों का अनायासेन निरास 
फरती हैं; जैसे साख्यों का प्रधान-बाद, गौतमादि का ईश्वर-वाद, चार्वाकादि का मृतन्चत॒ध्य-बाद, 
जैमिनीयों फा पैदिक्शब्दराशिनित्यता-बाद | दूसरी श्रोर बहुसत्तावादी बौद्ध-दर्शनों के लिए. 
अद्ययवाद वा द्वार भी खोलती है । * 
विसी वस्तु के अस्तिल् का श्र्थ है, उसकी क्षणिकता | सामान्यतः सत्ता और छणिकता 
से विरोध प्रतीत होता है; किन्तु वस्तु की सत्ता का निश्रय जब उसकी अर्थक्रियान्कारिता से 
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करे हैं, तो यह भ्रम नथ दो बाता है; जैसे--वर्तमान कण का घट बचाइस्एस्प 'अर्य-क्रियाः 
करता है | प्रश्न उठता है कि कया अतीतानागत कणों में भी घट वर्तमान-क्ण की दी 
अर्थ-क्रिया करता है, या कोई दूसरी । प्रथम पत्त तो इसलिए ठीह नहीँ है क्वि इसके मानने 
से पूर्व-इत का ही पुनः करण हीगा, जो व्यय दे | दूसरे पत्र में यद विचार करना होगा कि 
व॒त्तुतः घद जय वर्तमान क्षण का कार्य करता है तय उसी क्षण में अ्रतीतानागत कण के कार्य 
को करने में शक्त है या नहीं ! यदि शक्त है तो अतीतानागत क्षण के कार्य को मी प्रयम क्षण 
में ही क्यों नहीं करता | क्योंकि समय का कोई प्रतिजज्यक ( क्षेपक ) नहीं हो सकता ) अन्यथा 
बद्द घट वर्तमान क्षण के कार्य को भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि समानरूप से वह पूर्वापर कार्य में 
शक्त है पर अतीतानागत कार्य नहीं कर सका । इसलिए कहना पड़ेगा कि वर्तमान-चय-मायी 
घड अतीतानागतरूण-मावी “अर्थ-क्रिया? करने में शक्त नहीं है; प्रत्युत, सर्वया श्रशक्त है । गेसी 
अवस्था में शक्तत्व-अशक्तत्यरूप उमय विरुद्ध धर्मों का एक कार्य ( घट्र ) में अष्यात मानना 
पड़ेगा । यह तमी संमर है, जग आप घट का क्षण-विध्वंस अवश्य मानें। इस प्रकार चन एक 
कार्य में दी समर्येता तथा उससे इतर स्वमाव ( अ्रस्मयेता ) दोनों मानने पढ़े तो उससे समल्त 
घट-पटदि की क्णभंगता स्वय॑ सिद्ध द्ोती है । हि 
एक प्रश्न यह उठता है कि बौद्ध सिद्धान्त में यदि वस्तु के सत्र का अर्थ उसका 'भअर्थे- 
क्रिया-कारित्वि? है, तो घटादि की सत्ता के लिए उनमें श्रपने अपने कार्य के प्रति अतिदण 
जनन-व्यवद्दार होना चाहिये । छिद्धान्ती कद्ददा है, ठीक दे; प्रतिक्ञण चनन-अवद्वार होता है, 
क्योंकि घट प्रतिक्षण अपूर्व है, और प्रतिक्तय नयी-नयी श्र्थक्रियायें मी करता है । यह बात एक 
तक॑ से स्पष्ट होती है.--जन, जिस वस्तु में बनन-व्ययद्वार की पातता होती है, तु, बह वस्तु 
अवश्य अपनी क्रिया भी करती है,क्योंकि प्रिना श्र्थ-क्रिया के वलु में जनन-व्ययद्धार नहीं होता | 
इसी लिये सी बर्ठु के उत्तादक अन्टकरारण-सामग्री में जनन-व्यपद्दास्य्थोग्वता श्रन्य वादियों को 
भी संमत दै। इस न्याय से घट के श्रन्त क्षण की तरद आयदादि पूर्क्षणों में भी जनन- 
च्यवद्धार-यो ग्यता एवं श्रपूर्व क्रियाकारिता है । + * 
इस तर्क के विरुद्ध पूर्पक्ी यदि के कि कुझूलस्थ बीज में कार्योत्यादन-सामप्यं का 
ज्यवद्वार किया जाता है, परन्तु बढ कार्य का साक्षात्‌ चनक नहीं दै। यह ठीक नदी; क्‍योंकि 
समर्थ व्यवद्वार पास्मार्यिकर और श्रौपचारिक भेद से दो अकार का द्ोता है। यहाँ पारमायिक 
जननव्यवद्दास्गोचस्ता दी इष्ट है, दो कार्य का वाकात्‌ चनक दै। कुशलस्थ बीज में और- 
चारिक समर्थ-्यवदार-गोचस्ता है । 
- पूर्वंपच्षी कहता है कि सत्व देद (सर्वे पदार्या; ज्णिका: 'उत्तात्‌) ) से वल्तु के चणिड्तल 
"का अनुप्तान नहीं किया जा सकता | उत्व से कृण्कित की बध्याति ( यत्‌ सत्र तत्‌ दणिब्म ) 
कार्य-कारथ के अन्दव-ब्यतिरेक से ही संमव दे, किन्द॒ दयमंग पत् में वह ( ब्याति ) प्रतिसत 
'नहीं हो सकती, क्‍योंकि कारण-सुद्धि से भावी कार्य शद्ीत नहीं होगा श्र का्यंडद्धि से 
अतीत कारण एद्दीत नहीं शोगा; एवं श्रतिमरतंग के भय से चर्तमानप्राही शान से ही झदीठा- 
नागत श्ञानों करा मो झदण नहीं दो सफ्ता। अपिच, दयमंग्याद में कोई एक प्रतिसंबाता 
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भी नहीं बने सकेगा जो पूर्वापर काल के ज्ञानों का प्रतिसंघान करे | इसलिए सल्य का अर्य 
किया लक्षणत्र भी सिद्ध नहों हो सकता | 
पूर्वपक्षी प्रकारान्तर से भी झर्थ क्रियाकारिव-लक्षण सत्य को असिद्ध बनाता है | वह पूछता 
है -बीआदि में कार्योत्यादन सामर्थ्य का निश्चय स्वय॑ बीजादि के शान से होता है या उसके कार्य 
कृग्दि से | आपके मत में कार्य से ही साम्य का निश्य होगा, परन्तु कार्यत्व सिद्धि बखुल- 
तिद्धि पर मिर्मर है और बस्ठुल्व कार्यन्‍्तर पर । फिर कार्यान्‍वर के कार्यत्व की सिद्धि के लिए. 
भी बखुत्न अ्रपेक्षित है, उसके लिए फिर कार्यान्तर की अपेक्षा होगी। इस प्रकार अनवस्था 
द्वोप दौगा । इस अनवस्था से बचने के लिए श्रापको अन्त में वस्तुत्व के लिये कार्यान्तर की 
झपेद्ा छीड़नी होगी | ऐसी अ्रवस्था में हम कहंगे कि इसी न्याय से पूर्व पूर्व वस्तुत्व की सिद्धि 
के लिए कार्यान्दर की अपेष्टा छूटवी चायगी और उस उस का असात्व सिद्ध दोता जायगा, फ़िर 
एक का भी श्रर्थ क्रियाकारित्व सिद्ध नहीं हो सकेगा। 
सिद्धान्ती कद्वता है कि वस्तु के क्षणिकत्व को स्त्रीकार करने पर ही सामर्थ्य प्रतीति 
बनती है, इसलिए सत्य के स्राथ ज्णिकत्व की ध्याप्ति भी बन वायगी। कार्यग्राही शान में 
शवश्य ही कारणज्ञानोपादेयता सस्कासार्मित द्ोकर रदती है। इसलिये कार्य-सत्व से कारण- 
सत्व की श्रवय-व्यात्ति बनती है। ऐसे दी श्रमात्र स्थल में कार्यापेक्षया भूतल कैवल्यग्रादी 
जान में कारणापेहया भूतल कैयल्यग्राही शान की उपादेयता सस्कार-गर्भित होकर रहती है। 
इसलिए कार्योमाव से कारणामाउ की व्यत्रिक-व्यात्ति बनती है | इस प्रकार एक के निश्चय के 
समनन्तर दी वृत्धन्न श्रन्य विज्ञान का श्वय निश्रय और छक्त के विरद्द निश्रयानुभव के झनन्‍्तर 
उत्पन अन्य विरह बुद्धि का व्यतिरिक-निश्चय अनायास सिद्ध होता दे । 
सिद्धान्त म अथ क्रिया-कारित्व रूप सामर्थ्य दी सत्व है। उसकी सिद्धि के लिए हमारा 
यह प्रयास नहीं है | क्याकि प्रमाण प्रतीत वीजादि धर्मा में सामर्थ्य प्रमाण प्रतीत है। हम 
तो उसमें केवल क्षण भेगता सिद्ध करनी है । जन तक अ्रकुरादि-गत कार्येत्व इप्णिगत नहीं 
है तन तक सामप्यं के विपय में सन्दह रहेगा । फिर भी उसकी समानता अ्रनिश्चित नहीं रहेगी। 
अ्रन्यया कहाँ भी बस्तुत्व का निम्चय नहीं हो सकेगा। इसलिए सत्व के शाज्रीय लक्षण के 
सारदिग्ध रदने पर भी पटु प्रत्यक्ष से सिद्ध अकुरादिगत कार्यत्व बीजादि के सामर्थ्य को उपस्या 
पित करता है । इसलिए स्व द्वेतु की अ्सिद्धि नहीं है। पृव॑पक्ञी का यह कहना दीक नहीं 
है कि च्णिकयाद में सामथ्ये नहीं बन सकती, क्योंकि कारणत्व का लक्षण नियत प्रामभावित् 
है। उसका कण्िकित्व के साथ क्लीन सा विरोध है ? क्योकि चणमात्रासस्थायी पदार्थ में 
श्र्य क्रियाकारित-लक्षण सामर्थ्य बन जायगा। मेरे पक्ष में अनेक कालवर्तती एक वस्तु के न 
होने से व्याप्ति अभय नहीं है । क्योंकि सिद्धान्त में अतद्रप परादृत साध्य-साधन का प्रत्यक्ष 
प्रमाण से व्याप्ति ग्रदद संमत है। बौद्ध छिद्धान्त में प्रयक्ष प्रमाण के विपय दो होते हैं-एक 
ग्राह्म दूखग़ अ्र्यवसेय | प्रइृत में यद्यपि अत्यक्ष का विषय प्राह्म न हो, क्योंकि सकल अतद प- 
परावत्त वस्तु का सास्ात्‌ शान छमर नहां है तथापि एक देश के अहणु से साध्य-सधन मात्र 
का ज्यादि निरचायक विवल्य इसने दोगा। इस प्रकार व्याति का विषय श्रष्यवसेय होगा, जैसे 
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क्षण-अहण से क्षण-मन्तति का और घर-रूप के अहण से घर का निश्चय होता है। अन्यथा 
पूर्वप्ती के मत में मी व्याति नहीं बनेगी और अनुमानमात्र का उच्छेल हो चायेग ) 
नैयायिक समन्त पदायों को छतक अकृतक रेंद से दो राशियों में विमक्त करते हैं. 
ओर बात्तीधुतीय च्णिद्र अक्षणिक में विमक्त करते हैं । बौद्ध दोनों वी क्षण-मह्ता मानते हैं। 
घर्मों के उपयु क्त प्रतीत्य-समुत्पन्नच तथा क्षण-मन्नता के नय से श्रनीश्वखाद एवं 
अनात्मयाद अ्रनायास सिद्ध हीता है । 


अनीश्वर-वाद्‌ 
समस्त कार्यकास्णात्मक्र जगत्‌ प्रतीत्य-समुष्पत है। देदु और प्रतययों की अपेक्षा करके 
हा की धर्मंता स्थित है । इसलिए, इस नय में ईश्वर ब्रह्मा आदि कल्पित कारकों का 
घ 
ईश्वस्वादी कहता हैं कि अभिमत वरतु के साधन के लिए, जो वस्तु रियत्रा प्बृत्त होती 
है, वह किसी बुद्धिमत्कारण से अधिष्ठित होती है, जैसे-द्वैधीकण के लिए कुठागदि ॥ 
कुठारादि स्वय॑ प्रवृत्त नदी होते, स्वय ग्रद्धत्त हों तो कमौ व्यापार-नियृत्त न हों । स्थित्वा प्रवर्तन 
सर्वोमिमत है, इसलिए, कोई प्रतरतंक भी होना आवश्यक है। घरादि बखुओं की अ्र्थक्रियाकारिता 
मी चेतनववत्‌ प्रेरित होने से ही है । 
रिद्धान्ती कहता है--मुके इसमें इष्ट सिद्धि है, क्योंकि इससे ईश्वर नहीं सिद्ध होता) 
सिद्धान्त में चेतनारूप कर्म स्पीझृत है और उससे समस्त पदार्थ अधिप्ठित हैं। उक्त भी हैः-- 
कर्मज॑ लोक्वैचित्रय चेतना मानस च तत्‌ | [ श्रमि० ४,१ 
पूर्वपत्ती कहता है कि लोक-बैचित्य केक्‍च कम से नही ग्रत्युत ईरवर प्रेरित धर्माधर्म से 
है, और ऋाप लोक का ईश्वराचिछितत्व नहीं मानते, अत आपके पछ्त में इष्ट सिद्धि नहीं है। 
परन्तु सिद्धान्त में जय चेतनारूप कम स्वीकृत है, त चेतनान्तर का मानना व्यर्थ है। यदि श्रन्य 
चेतनायत्‌ का कह लव मानें भी, त्तो घटादि ईश्वर-कास्णक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि कुलाला 
तिसिकि ईश्वर की कास्णुता सानने का कोई प्रयोजन नहीं हे । श्रन्यया जिपक्षी को ईश्वर के 
लिए भी ईश्वसन्तर मानना पड़ेगा | यदि श्रज्ञत्वा के कार्ए कुलालादि की प्रवृत्ति ईश्वर- 
प्रेरित मानें श्रौर तब्ज ईश्वर की प्रदृत्ति सयम्‌ ; तो यह भी मानना पड़ेगा कि सुसदु सोलाद 
में सर्यया ऋसपमय्य शझ्ज्ञ जीय को. ईज़जए प्रेरित होकर दो स्पर्ग या नरक भोगना पवता है | इस 
प्रकार ईश्वर वैउम्य-नषृ ण्य दोगों से अस्त दोगा। 
पुन ईश्वर का सर्वशल्व और सर्वकर्तृत्व श्रन्योन्याश्रय याधित है। ईरवर में पहले 
सर्व-कर्तृत्व सिद्ध हो तन सर्वश्त्व॒ सिद्ध होगा और सर्वज्ञत्व सिद्ध होने पर सर्व प्रेरणाकतल्ल 
साधित होगा | श्रन्यथा ईश्वर का भी प्रेरक अन्य ईश्वर मानना पड़ेगा। फिर ये भी प्ररन 
होगा कि सर्वज्ञ इंश्वर अज्ञ जीयों को श्रसद्व्ययद्धार म ग्रदृत्त क्यों करता टै। विवेकशील 
जलन लोगों को सदुपदेश करते हैं। किन्ठु ईश्वर जम विपयगामी लोगों को भो उत्पन्न मस्‍्ता 
है, तब बह प्रमाण वैसे माना जाम १ फिर ईरबर की यह बौद सी बुद्धिमता है हि जीव्र को 
पहले पाफ में प्रदत्त करता है, बाद में उससे व्याइत्त कर घर्मामिमुख करता ढ | 
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यदि ईश्वर तत्कार्याधिष्ठित हौकर ही जीव को पाप में प्रदत्त कराता है, फिर भी उसके 
प्रेज्ञाकारितय की हानि माननी पड़ेगी। क्योंकि प्रश्न होगा कि उम्नने लीय से ऐसा पाप 
क्यों कराया ! यदि यह मार्नें कि वह अधमे नहीं कराता है बल्कि अ्रधर्मकारी को फल का 
अनुभव कराता है, तो यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर अपनी असमर्थता के कारण जीरों को 
पाप कर्मों से हथ नहीं पाता | और यदि वह यह नहीं कर पाता तो उसके लिए सर्व-क्तंत् की 
घोषणा करना व्यथे है। फिर ऐसी अ्रवस्था में वह धर्मादे भी क्‍या करा सकेगा! क्‍या 
ईश्वर के बिना लोग अपने गधर्माचरण का फन नहीं भोग लेते ? भोगते ही हैं, तो इस 
निरथक ध्यापार में कोई प्रे्नावात्‌ क्‍यों अवृत्त होगा ? यदि उसकी ऐसी प्रशृत्ति क्रौद के लिए 
द्ोती है, तन उसका वह प्रेज्ाकारित्र धन्य है कि एक की छऋणिक दृत्ति के लिए अन्य को अपने 
जीवन को संकत्मय बनाना पडे ! आपके सिद्धान्त में समस्त शास्त्र यदि ईश्परक्वत हैं, तो दानादि 
के द्वारा उनके उपदेशों की सत्यासत्यता का निर्॑य कैसे होगा ! यरि दानादि विषयक कुछ शाज्ञ 
उसके विरचित नहीं है,तो वह उसके समान अन्य सर्व॑ को भी कैसे बना सकेगा १ यदि ईश्वर 
को सत्वों के धर्मोधर्म से ही प्रेरित होकर समस्त पदार्थ समग्र करना पत्ता है, तो इरवर की 
कल्पना व्यर्थ है | क्योंकि धर्माधर्म की प्रेस्णा से सत्व ही यह सन क्या न कर लेगा। 
पू्व॑पद्षी कहे कि जीव सबका कर्ता नहीं हो सकता, तो मैं पूछता हू हम्दारे अमिगप्रेत 
सर्व के कर्तृत्य वा उपयोग ही कया है ? एक जीब के द्वारा न सही,सर्य जीयों के द्वारा सर्व कर्टत्य 
मानें तो तुम्हारी क्या छ्ृति है ) देसा भी जाता है कि कभी बहुतों के द्वार एक क्रिया सपादित 
होती है, और कमी एक के द्वारा बहुत क्रियाएँ । यदि कहो कि सर्व-कारक्त्व तो किसी एक में 
ही मानना पड़ेगा, अन्यथा उससें स्वशत्व भी सभत्र नहीं हो सफेगा । इसलिए, एक ग्रधान कर्ता 
इंश्वर फो मानों जो प्रार्थियों के मनोरथ सिद्ध कर सके, ल्दमिप्रेत सर्वश्तामान से कोई प्रार्थियों 
का सेव्य नहीं हो सकता। परत मैं कहता हूँ, कोई अर्थानर्थ क्रिया में शक्त एवं सर्वज्ञ भी 
हो, फिर भी अपनी अनुपकारिता के फारण ही कसी का सेव्य नहा होगा | सर्वशत्व एव सर्वश 
कित्व पहले निश्चित हो तन गा क्ारझत्व सिद्ध होगा । परन्ठ सभी दृशन्तों में असर्वक्ञ का ही 
कर्तृत्व देसा जाता है। इसलिए कर्तृ॑य से स्वशत्व सिद्ध नहीं होगा । फिर अपने काये के भ्रति 
कुलालादि में अशता दी कहाँ है, जिससे ईश्वर की आवश्यकता पड़े ! यदि सुश् कुलाल 
में भी ईश्वर की प्रेरणा के बिना कार्य क्षमता नहीं ग्राती तो उसी के समान ईश्वर को भी 
अपने कार्य में अन्य से प्रेरित मानना पड़ेगा | यदि उसने अपने में सर्वज्ञता सिद्ध करने के 
लिए, सर्व प्रेरता भी सिद्ध कर ली, तो इसे क्सिने देखा है! 
ईशवरवादी जगत्‌ के विमिन्न सस्यान विशेषों की स्वना के लिए, ईश्वर भे उपादान 
गोचखा और चिकीपों आदि मानता है | परत वृत्गादि सस्थान अचित्‌ वीजादि-कारण विशेष 
से दी सापन्न दोते हैं | इसके लिए पुरुष-यूर्वकता आयश्यऊ नहीं है। क्योंकि कोई मी सुशिक्तित 
चेतन बीज विजातीय बृच्चु उत्तन नहीं कर सकता | पूर्वपक्षी यदि कह्दे कि सत्पिएड का संस्थान 
कुलाल उत्पन्न नहीं कर सऊता, तो हम कहते हैं, झत्पिएए को उतने द्वी क्‍या करना है | 
ताइक्‌ वर्णु-सस्थान-रूप टी तो मुत्िएड है | 


इएज अध्याय श्श्दै] 


यदि बट तीज में स्वय बर वृद्ध की वर्ण-संस्थान-रूपता नहीं है, तो अन्यन वहाँ से बह 
आयेगी १ उसे यदि ईश्वर उत्पन करता है, तो यह वीजातिरिकति से उपन क्‍यों नहीं करता ? 
इसलिए, स्तीकार करना पड़ेगा कि इन तीव म निहित बृत्त-सस्थान आविर्मूत होता है, जैसे 
प्रटीप से आधकार स्थित जयदारक | इसी प्रकार छुलाल के द्वारा मृथिण्ड से ही सस्यात 
श्राविमृत होता है । कुलाल पुरुष केय्ल साक्षीरूप से ही उसका उपयोक्ता बनता है, जैसे 
पुरुयों की भीग सिद्धि के लिए प्रधान की प्रवृत्ति तथा सामाकिक्रों के लिए मर की रग क्रिया [ 
इस प्रकार सुत्रायथिवरूपेण सकल की कारणता है । इसी से का “परिसमाप्ति है | इश्वर की 
आवश्यकता नहीं | 


अना।त्म-बाद 


अनाम-बाद को पुदूरल प्रतिपेष याद मी कहते हैं। बौद्ध आमां या पुदुगल को 
बस्तुसत्‌ नहीं मानते | आमा नाम ७ा कोई पदार्थ स्वमाउत नहीं है | थो आामा अन्य मर्तो 
को इए है यह &छप-सन्तान के लिए प्रशपतिमात नहां है, कितु वह स्कघ-व्यतिरिक्त वस्तुसत्‌ 
है । आामग्राह के बन से क्लकशों की उपत्ति होती है । वितथ ग्रामईष्टि में ग्रमिनिवेश होने 
से मतान्तर दूषित है, श्रत बौद्ध-मत से ग्रयत मोक्ष नदी है | केपल बुद्द दी नैरात््य का 
उपदेश देदे हैं | 

ऋमा के अस्तित् की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं होती, म ग्रलक्ष प्रमाण से, न 
श्रतुमान प्रमाण से | यदि अन्य भायों के समान आमा का पथकू सदुभाय है, तो इसकी 
उपलब्धि या तो प्रयर ज्ञान से होनी चाहिये--जिस प्रकार पंचेद्धिय विज्ञान तथा मनोविज्ञान 
के विषयों की उपलब्धि होती है, अथवा अनुमान शान से होनी चाहिये, यथाः--श्रदश्य 
अतीदिय उपादाय रूप की होती है । 

बौद्धों में वात्तीपुतीय भी पुदूगल-बादी हैं।वद कहते ईं कि आमान स्कथों से 
अमिन है, और न मित्र है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं, कि यह अ्कद न हो 
जाय कि बह तोथर्का के सिद्धान्तों मअमिनिवश रखते हैं । बातीपुतीय रोगतम्मन्य हैं । 
यथा साख्य, वैशपिरु, मिर्ग्रथ आादि पुदूगल म॒ प्रतिपन हैं, उसी प्रकार वात्सापुनीय भी इस 
कह्पित धर्म मे प्रति+न हैं | पुदुगल का कारित नहीं है। केवल चित्त का कारित हे | यदि 
पुदूगल भाव है, सो उसे र्कोंसे प्नन्य कदना चाहिये, क्योंकि उसका लक्षण मित्र ह्वै। 
यदि बह हेतु प्रझय से जनित है, तो उसत्ा शाइय्तव कौर झअविरारिति नहाँ हैँ | यदि बद्द 
असस्दत है, तो उसमें अयक्रिया की योग्यता नहीं है, और उसका कोई प्रयोजन नहां है । 
इसलिए घुद्गल्ल को द्रव्य विशेष मानना व्यथ है | 

बात्तीपुतीय कहते हैं --हम नहीं कद्दते कि यह द्रव्य है, और न यह कि यह स्का 
का अ्रशप्तिमात्र है, किठ पुदूगाय मजप्ति का ब्ययद्वार अत्युत्तत श्राध्यात्मिक उपाच रूघों के लिए. 
है। लोक विश्वास है हि अग्नि न इन से अनन्य है, न श्न्‍्य । यदि अग्नि इघन से 
श्रय दौती, तो प्रदीक्ष अग्नि द्ोती ॥ हमारा मत है कि घुदूगल र्कर्वा स ने अनन्य ईं, श्रीर 
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नश्न्य । यदि यद्द खथों से अन्य होता वो यह शाश्वत और इसलिए अस्त हौता, 
यदि यह स्कथों से थ्रनय होता तो उसके उच्छेद का प्रसग होता । 
बसुयघ्ुु का कहना है --यदि आत्मा समुदायमात्र है, भागान्तर नहीं, तो वह आत्मा 
नहीं है, और यदि वह साज्यों के पुरुष के सइश है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है | वमुदधु 
पुनः कडते हैं. कि यदि तम्दारे पुदूगल का स्कधों से वही सब घ है, जो अग्नि का इन्धन से 
है, तो तुमको स्वीफार करना पड़ेगा कि वह क्णिक है | वसुबद्ध प्रश्न करते हैं कि पुदूगल का 
कैसे शान होता है? वात्सीपुनीय कहता है कि पदविज्ञान से उपलब्बि होती है] जब 
चल्ुविद्ञान रूपकाय को जानता है, वो तदनन्तर ही वह पुदुगल की उपलब्धि करता है | 
इसलिए हम कह सकते हैं. कि पुद्गल चल्तुर्विशान से जाना जाता है, यथा--जत्र चकुविज्ञन 
क्लीर रूप को जानता है, तो यद प्रथम रूप, ग थ, रसादि की उपलब्धि करता है, और द्वितीग 
हर में क्वीर का उपलक्षण करता है । वसुबध इसका उत्तर देते हैं कि इसका परिणाम यह 
निकलता है कि समस्त स्काघ-समुदाय की ही प्रशसि युदूगल है, जैसे--रूप-गन्घादि समस्त 
समुदाय की प्रशत्ति छर है । यह रुछ्ामात्र है। यह वस्तुसत्‌ नहीं है । वाल्सीयुत्रीय खीकार 
करता है कि पुदूगल विज्ञान का आलम्सन प्रत्यय नहीं है | वसुब्रधु कहते हैं कि बहुत श्रच्छा ! 
कि उस अवस्था मे यदि यह शेय नहीं है, तो इसकी अर्तिल् कैसे सिद्ध होगा | और यदि 
इसका अ्रस्तित्य सिद्ध नहीं हो सकता तो आपका सिद्धान्त गिर जाता है । वसुत्रघु कहते हैँ कि 
बेंदना, सशा, विज्ञान, और चेतना यह चार अरूपी स्कथ हैं और रूप रूपी-स्कत्ध है । जब 
हम कहते हूँ कि 'पुरुए” है, तो हम इन्‍्हों की बात करते हूँ । विविध सूहम भेदों को व्यक्त करने 
के लिए विविध शब्दों का व्यवहार होता है, जैसे--सात्व, नर, मुज, जीउ, जे ठ और पुदूगल | 
यद्द सर वैसे ही समुदायमात हैं, जैसे--सेना शब्द | यह केवल लोक-व्यवहार के वचनमान, 
प्रतिशामात हैं | सन था यथाथ देखते हूँ कि केउ्व धर्मों का अस्तित्व है, किसी दूसरी वस्तु 
का अस्तित्व नह है | जय सूत्र ञ्रामा को रूपादि से समन्वागत बताता है, तो उसका श्रभिप्राय 
पुद्गल प्रश्ञ्ति से है। जैसे लोक म राशि? बहु के समुदायमात को कहते हैँ, लिसमें कोई 
एकल नहीं होता,श्रयवा जैसे जलधारा बहु-छ्ण में समवाहित जल को कहते हैं, जिसमें नैस्‍न्‍तय॑ 
मान है, निद्यता नहीं है. | भगवान्‌ कहते हं--हे भिकुओ । यह जानो कि सन बाक्षण भ्रमण 
जो आामा को मानते हैँ, केवल उपादान-स्काथ को मानते हैं । इसलिए, विपर्यास के कारण 
अनामधर्मों भे श्रामा की कल्पना होती है, और आत्म ग्राह दोता है ) 
कोइ एयर, कोई आमा नहीं है | केवल हेतु प्रत्यय से जनित धर्म है, स्कथ, आयतन 
और धाठ हैं। वात्तीपुनीय कहते हैं कि फ़िर आप बुद्ध को सर्वज्ञ कैसे कहते हैं! केवल 
श्रात्मा, पुदूगल में सर्यश्षता हो सकती है , क्योंकि चित्र चैच सम धर्मों को नहीं जान सकते, 
वह विपरिणामी है, वद छण छण पर उत्पन्त और निरुद् होते रहते हैं। बसुत्रशु इस आखषेप 
की गुख्ता का अनुभव करते हैं,और उत्तर देते हैँ कि हम इस अर्थ में बुद्ध को सर्वत् नही कहते 
कि बद शक ही काल में राय धर्मो को जानते हैं। बुद्ध शब्द से एक सन्तान विशेष शापित होता 
है | इस सन्तति का यह साम्य विशेष दे कवि चित्त के आमोगमात्र से ही तत्काल उस अर्थ 
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का श्रविपरीत शान उतने होता है, जिसके संदत्ध में ज्ञान की इच्छा उदय हुई है | एक चित- 
कण सर्वे ज्ञान का सामर्थ्य नहीं रखता | अत इस सन्तति को सर्वत्ञ कहते हैं | वात्सीपुतीय 
पअश्न करते हे कि यदि श्रयक्तव्य पुरुगल नहां है, तो भगवान्‌ क्यों नहीं कहते कि जीव सर्वश३ 
नहीं है, घह क्यों बत्सगोत्र ( एक भिछ्ु ) के प्रश्न करने पर कि झ्रात्मा है या नहीं, हाँ? वा 
“न में उत्तर नहीं देते | इस प्रश्न का उत्तर स्वय भगवान्‌ ने दिया है। भगवान्‌ बढ़ते दैं कि 
यह मिक्तु कदाचित्‌ इस पिचार से कि जीव स्कन्ध-सन्तान है, जीय के संयरप में प्रश्न करता है। 
यदि मगवान्‌ यह उत्तर देते हैं. कि जीव सर्वश नहीं है, तो प्रश्ननर्ती मिच्याइषटि में अनुपत्ित 
होता है, और यदि मंगवाम्‌ यह कहते हैं कि बीव है, तो यह घर्मदा को बाधित करता है 
(क्योंकि कोई धर्म न श्रात्मा है, न आत्मीय | दृष्टि से जरे क्षत होता है, उसझो विचार कर श्र 
दूसरी ओर कुशल-कर्म का श्रश देस कर बुद्ध धर्म की देखना उसी प्रकार करते हैं, जैसे च्याप्री 
अपने बन्चे को दाँत से पक्इ ले चाती है | यहाँ एक श्लोक उदाद्वत करते हैं--- 
दृश्दिष्द्रायभेद चापेक्य अ्रश च क्मंणाम। 
देशयन्ति बुद्धा घममें ब्याप्रीपोत्पहाखत्‌ ॥| ( कुमारलाव ) 
जैसे व्याप्री अपने बच्चे को श्रति निष्ठुता से दांतों से नहीं पकड़ती और न॑ श्रति 
शियिलता से ही, उसी अकार बुद्ध पूछे जाने पर कि आत्मा है या नहीं, विधेयामक या निपेधा 
त्मऊ कोई उत्तर नहीं देते | जो श्रात्मा के अस्तित्व में प्रतिपन है, वह दृष्टि दष्मा से विद्दीर्ण 
होता है, और जो सदृतिसन्‌ पुदूगल को नहीं मानता, वह कुशल कम का म्रैश करता है | 
आत्मवाद शाश्यतयाद है, और यह सोचना कि आमा नष्ट हो गयी है उच्छेट्वाद है | तया- 
गत इन दो अन्तों का परिद्ार कर मध्यमा प्रतिपत्ति से धर्म की देशना करते हें | इसके दोने 
पर वह होत्य है*** श्रविद्या के होने पर सस्कार डोते हैं, क्योंकि कों३ द्वत्य-सत्‌ चीय नहों 
है; इसलिए बुद्ध नहीं कहते कि जीब अनन्य है या अन्य । वह यह मी नहीं कहते कि चीय का 
वास्तय में अस्तित्व नहीं है, इस मय से कि कहीं ऐसा कहने से लोग मद न समभके लगे कि 
प्राशप्तिक जीव मी नहीं है | हु 
एक दूसरा प्रश्नकर्ता पूछता है कि यदि पुदूगल का अस्तित्व नहीं है, तो ससार में 
स॑चरण कौन करता है ! वसुउ्ध उत्तर देते हैं कि ययार्यपत्ष चहुत सीधा है, मया-वरी श्रग्नि 
वन का दाद करती हे उसके विप्य में लोक म कहते हूँ कि यह सचरण करती है | यथपरि वह 
अग्नि के क्षण हैं. तथापि ऐसा कहते हैँ । क्याकि इनकी एक सन्तान द्वोती है। इसी प्रकार 
स्कम्घ-समुदाय निरतर नवीन होकर उपचार से सत्व की श्राख्या प्रात्त करता है, और तृष्या का 
>डपादान लेकर स्कन्च-सन्तति ससार में उससण करती है। वसुत्रघु एक दूसरी युक्ति देते हैं | यदि 
बोई आत्मा में प्रतिपन्न है तो इस आत्म-दृष्टि से उसमें भ्रत्मीय-दृष्टि उत्तत्र होगी। इन दी 
दृश्यों के होने से उसमे भ्रात्म-स्नेदद और आात्मीय-स्नेद द्वोगा। ऐसा होने से सत्काय-इब्टि होगी। 
बह श्रात्म-स्ेह और झात्मीय-स्नेह के दन्धनों से आवद्ध दोगा और मोच्ठ से ऋषि दूर होगा । 
आह्मवरादी यह मश्न करते हैं. कि यदि आत्मा का परमार्यटः अखिल नहीं है तो 
चित्त, जो उ्प्त दोते दी निरद दो जाता है, बहुत पइले अदमूत करिए गये विपय का स्मरय 
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कैसे कर सकता है ? पूर्सालुभूत विषय के सदश विषय का यह प्रत्यमिज्ञान कैसे कर सकता है) 
कैसे एक चित्त देखता है, और दूसरा स्मरण करता है ! यदि आत्मा दनब्य-सत्‌ नहीं है वो 
कौन स्मस्ण करता है, और कौन वस्तुओं का प्रत्ममिज्ञान करता हे ! प्रथम यही आत्मा 
अनुभव करता है, पश्चात्‌ यही आ्रात्मा स्मरण बरता है। 


बसुन्‍्खु उत्तर देते हैं कि निश्रय ही हम यह नहीं कह सकते कि एक 
चित्त एक विपय को देखता है, और दूसरा चित्त उस विषय का स्मस्ण करता 
है; क्योंकि यह दोनों चित्त एक ही सन्तान के हैं । हमारा कथन है कि एक 
अतीत चित्त बिपय विशेष को ग्रहण कर एक दूसरे चित्त अ्रथीत्‌ प्रत्युसन्न चिच का उसाद 
करता है, जो इस विषय का स्मस्ण करता है । दूसरे शब्दों में स्मस्ण-चित्त,दर्शन-चित्त (अनुमय 
चित्त ) से उत्मन्न होता है, जैसै--फल बीज से सन्तति-विपस्णिम की अन्तिम अवध्या के 
बल से उत्पन द्वोता है | अन्त में स्मस्ण से दी प्रत्ममिशान होता है। 


वसुयधर पुम कहते हैं कि बतिपय आचार्य कहते हैं कि भाव को भविता की अपेजषा है, 
जैसे-देवदत्त का गमन देवदस की अपेक्षा करता दै। गमन भाव है,देवदतत भविता है। इसी प्रकार 
निशान और यल्िम्ित्‌ माव एक यराश्रय की,पिछ्ाता की, अपेक्षा करते दें । बसु इसका उत्त: 
इस प्रकार देते हैं --वास्तय में देयदत्त का गमन शरीस-सन्तान का देशान्तरों में उत्पादमात्र दी 
है । कोई सोलाद देत श्र्ौत्‌ सन्तान का पूर्व क्षण गमनः कहलाता है। जैसे हम कदते हैं कि 
ज्वाला जाती है, उसी प्रकार देवद्च के गमन को कहते हैं. कि देवदत्त जाता है। इसका अर्थ 
है कि ज्वाला की सन्तान उत्यत होकर एक देश से दूसरे देश को जाती दै। इसी प्रकार लोक 
मे कहते हैँ कि देवदत्त जानता है. ( विजानाति )। क्योंकि यद समय तिसे देवदत 
कहते हैं, विरान का हेतु है, और लोक्ल्ययद्वार का अनुवर्तन कर स्वय आर्य इस भागा का 
प्रयोग करते हैं । प्रदीप का गमन यद्द दे :-- अर्चिच्षण की अब्युच्छिनन सन्‍्तान में, जिसे विपय॑ 
ययश एक करके ग्रहण करते हैं, प्रदीप का उपचार द्वोता है। जब इन समनन्तर क्षुणों में से 
एक, पूर्व क्षण से अन्यत, देशान्तर में उत्तययमान होता है, तो कहा जाता है. फ्ि प्रदीप जाता 
है। किठ अ्र्णि सन्‍्तान से एथक्‌ और अन्य कोई गन्ता नहीं है। जग एक चित्त-हुण विपयान्तर 
में उसद्मान होता है, तय कहते हैं कि विद्वान इस प्िपय वो जानता है। यदि हम गंदे भी 
मान लें हि एक निल् ्रात्मा और नित्य असचारी मन का सयोग होता है, तथापि आप 
विशिष्ट सयोग वा होना, जो विशिश्चित्त के लिए आवश्यक है, वैसे सिद्ध पर सकते हें ! 
_व्या आप यह कहेंगे कि यह विशिष्टता बुद्धि-विशेष के कारण दोती है, जो आजा का गुण 
६ ! किन्तु बुद्धि म भी वही कठिनाई है, जो मन म है । जन ग्रात्मा विशिष्ट हैं, तब बुद्धि कैसे 
विशिष्ट होगी १ क्‍या श्राप कहेंगे कि सस्कार विशेष से आत्मा और मन का सयोग-विशेत्र होता 
है, और इस विशेष से छुद्धि विशेष होता है ! इस पद्य मे आत्मा .निष्णयोजनीय हो चाता है। 
आप यह क्यों नदीं कहते कि सस्कार-विशेषापेक्ष चित्त से ही चित्त विशेष होता हैं । चित्तोलाद 
में श्रात्मा का सामर्थ् नहीं है, और यद कददना कि आत्मा से वित्त प्रदत्त दोते हूं, एक दुदक- 
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वैध के समान आचरण करना है, नो मंत्रों से ओपधि को अमिमस्त्रित करता है। फट | 
थाहा | मन्त्रों का उच्चास्थ करता है, यद्यपि औपध में रेग के उपशम का पामर्प्य है।.... 

साख्य का आक्षिप है कि यदि अपर-विज्ञन पूर्व विशन से उत्तन होता है,आात्मा से नहीं; 
तो अपर-विहान पूर्व विज्ञान के सद्श नित्य क्यो नहीं होता, जैमे--श्रदुर-कारट-पत्रादिं का होता 
है ! पहले प्रश्न का उत्तर यद हैं ३--स्योंकि थो हेतु प्रसय-बनित ( संत्टत ) है, ठसग्रा लक्य 
अन्ययात्? ( स्थितनन्ययात्व ) है। “ससछृतः का शेसा स्वमाप है कि उनकी सन्तान में अपर 
पूबें से भिन्न होगा | यदि इसके विपरीत होता तो ध्यान समाहित योगी का ख्वय॑ ब्युत्यान नहीं 
द्वोता | क्योंकि काय और चित मी उत्तत्ति नित्य सदश होती, और सन्तान के उत्तयोत्तर च्य 
अनन्य होते | दूसरी कठिनाई के सम्पन्ध में मद कहना हैं कि चितों के उत्माद का क्रम भी 
नित्य है। यदि कसी चित्त व्यो किसी दूसरे चित्त के श्रनन्तर टत्यन्न होना।है,तो वह उस चित्त 
के अनन्तर उत्तन होगा । दूसरी ओर कुछ चित्तों में आशिक साहश्य होता है, जिसके कारण 
बह अपने गोव के विशेग-लक्षणबश एक दूसरे के अनन्तर उत्न होते हैं। जिस चित्त का 
इन चित्तों में से वो गोव अर्थात्‌ बीज होगा, उसके अनुसार यह दूसरा चित्त दोगा, श्रन्यथा 
लग सहश गोत्र नहीं होगा तन नहीं होगा। पुनश्र; विविध देतुवश एक चित्त के श्रनन्तर 
विविध चित्त पर्याय से उत्नन्न हो सक्‍़्ते हैं | इन रुप चित्तों में जो 'बहुतरः हैँ---वो श्रतीत के 
प्रवाह में रद चुके हैं, जो 'पढ़ुतर? हं--जो उत्ताद्य चिच के आसनतरः हैं; वह पहले उत्यन्न 
होते ई, क्योंकि इन चितों से चित्त-सन्तान प्रयल रूप से बाठित होती है। 

बुक पुनः कददते हैं कि यदि आपका यही मत है कि आत्मा चित्तों का श्राश्रय है,तो इम 
श्राप से उदाहस्य देकर इस आश्रय आश्रित समूध का उिवेचन करने के लिये कहते हैं | चित्त 
( जिसे संस्कार प्रमावित करते हैं) चित्र था बदर-फच नहीं है, बिसे आत्मा का श्राघार 
चाहिये; जैसे मित्ति चित का आपार है या भावन वदर-फल का आधार हद । बछुतः एक 
पक्त में ( श्रत्मा ग्रौर चित्त-सस्तार के बीच ) प्रतिय्रातिल्र स्व्रीकार करना पड़ेगा और दूसरे 
पक्त में चित और बदर-फल वा, मित्ति और भावन का शथयू-देशत्ल होगा | आप कहते हूँ 
कि यया एपियो, गन्ध, रूप, रस, स्मप्व्य का आश्रय है; उसी म्रकार आत्मा जिक्त-संस्कार का 
आश्रय है | हम इस उदाहरण पर प्रसन हैं, क्योंकि यह आत्मा के श्रमाय को ठिद्ध करता है। 
यथा गन्घादि से अन्यत्र एथियी की उपलब्धि नहीं होती, विसे लोक में (वथिर्रीः ढद्दते हैं; 
यद्ध रूपादि का समुदाय मात्र है। उसी प्रदार चित्त-संक्तारों से श्रन्य आत्मा नहीं है। 
श्रुथिदी गन्धादि से अन्य हे यह कौन निर्धारित कर सकता है | दिन्ठु यदि गर्घादि से अन्य 
पृथियी है तौ यह ब्यतदेश वैसे होता है, छि यद गन्धादि पथिती के ईं उिशेग्ण के लिए. 
शथितरी का गनन्‍्ध, प्थित्री कारस ऐसा कद्दते हैं 4 दूसरे शब्दों में--इससे यद्द सूचित दिया 
चाता दे कि अमुक गन्ध-रख आदि मी एयथिवी अ्राख्या है; ये वद गन, रस शआ्ादि म्ीं ऐ, 
बिनकी “थ्प* द्राख्या है। यथा लोक में जब उसी बख को काप्डन्यतिमा का शरौर कहते हैं, 
तो इससे यद सूचित किया चाता है दि यह बम्तु काठ की है, सण्मय नहीं है । 

चुम्चु पूछते ई कि यदि आत्मा संस्तार-विरोप की श्रपेता कर चित्त का उल्ाद बसा है 
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तो थद सब चित्तों का युगपत्‌ रल्याद क्‍यों नहीं करता ? वैशेषिक उत्तर देते हैं;--क्योंकि चलिए 
संस्कार-विशेष श्रन्य दुर्वल संस्कार-विशेषों की फलोतत्ति में प्रतिवन्‍्धक है,और यदि बलिए्ठ संस्कार 
नित्य फल नहीं देता तो इसका कारण वही है,जो आपने चित्त से सन्तान में ्राहित वासना के 
विदेचन में दिया है । हमारा मत है कि संस्कार नित्य नहीं हैं, और उनका अन्यथालर होता है । 
वुबन्धु कहते हैँ कि उस अवस्था में आत्मा निरथेक होगा, संस्कारों के बल-विशेष से चित्-विशेष 
अतन्न होंगे, क्योंकि आपके संस्कार और हमारी वासना के खमाव में कोई अन्तर नहीं हैं ! 
वैशेषिक कहता है कि स्मृति-संस्कारादि गुण पदाये हैं, इन गुण पदार्थों' का आश्रय कोई न 
कोई द्रव्य होना चाहिये, और प्रथियी आदि नौ द्रव्यों में ऐसा श्रात्मा ही हो सकता है, क्योंकि 
यह अप्माह्य है कि रमृति तथा श्रन्य चैत॒तिक गुणों का श्राश्रय चेतन आ्रात्मा के अतिरिक्त 
कोई दूसरा द्रव्य हो । किस्तु द्रव्फ्गुण का सिद्धान्त सिद्ध नहीं है। बौद्ध इससे सहमत नहीं हैं 
कि स्वृति-संस्कारादि गुण पदार्थ हैं, द्रव्य नहीं है । उनका मत है कि यक्किचित्‌ विधमान है 
वह सब 'द्रव्यः है। वैशेषिक पुन? कहते हैँ कि यदि वास्तव में आत्मा का अस्तित्न नहीं है तो 
कर्मफल क्‍या है ! बौद्ध कहते हैं कि पुदूगल का सुस्त दु स का अनुभव ही क्मफेल है। 
वैशेषिक पूछते हैँ कि श्राप पुदूगल से बया समभते हैँ ! बौद्ध कहते है कि जन हम अहम? 
कहते हैं तय इमारा आशय 'पुदूगल? से होता है | यह “अहम अद्दंकार का विषय है । 
वैशेषिक पूछते हैं कि फ़िर कम। का कर्तों कौन है; फल का उपभोग करने वाला कौन है १ 
और उत्तर देते हैँ कि क्ती, उपभोक्ता आत्मा है। बौद्ध कहते हैं कि जिसे क्सी कर्म का 
कर्तों कहते हैं, घह उसके सत्र कारणों में उस कर्म का प्रधान कारण है। काय-क्र्म की उत्तत्ति 
का प्रधान कारण वास्तव में क्‍या है ! स्मृतिकर्म के लिए छुन्द काम करने की अभिलापा 
उतन्न करती है, छुन्द से वितर्क उत्तन्न होता है, वितर्क से प्रय्ल प्रवत्त होता है, इससे वायु 
उत्पन्न होती है, वायु से काय-वर्म होता है | इस प्रक्रिया मे वैशेपिकों की आत्मा का क्‍या कारित्र 
है ! यह झआरात्मा काय-कर्म का क्‍्ती निश्चय ही नहीं है । इसी प्रकार घाचिक तथा मानसिक _ 
कमरे को भी उम्रकना चाहिये । 
यद्यपि वसुबन्यु आत्मा के बस्तुसत्‌ होने का प्रतिपेष करते हैं, तथापि वौद्ध-धर्म में 

प्रायः अनिश्चितता देसी चाती है. | लोक की शाश्वतता के प्रश्न को ले लीजिए, इस भ्रन के 
संबन्ध में भगवान्‌ ने चार बातों का व्याकरण नहीं क्या है | यदि प्रश्नकर्ता लोक से आत्मा का 
अदण करता है तो, प्रश्न की चत॒प्कोटि अयथार्थ हो जाती है, क्‍योंकि श्रात्मा का श्रस्तित्न 
परमायंत; नहीं है | यदि बह लोक से संसार का अहण करता है,तो मो चत॒प्कोटि श्रयथार्थ है | 
यदि संसार नित्य है तो मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता; यदि यह नित्य नहीं है तो 
सब झाकरिसिक निरोध से--अयल से नहीं, निरवोय का लाम करेंगे। यदि यह नित्य 
और अनित दोनों हैँ, तो कुछ निरीण प्राप्त नहीं करेंगे और अन्य अक्स्मात्‌ प्राप्त करेंगे। 
यह कद्दना कि लोक संसार के अर्थ में न शाश्वत है, न अशाश्यत: यह कहने के बरागर है 
कि जीव निवाण की प्राप्ति नहीं करते हैं और करते भी हैं | यह विरोघोक्ति है। बखुतः निर्बाय 
मारे द्वारा पाया जा सकता है | इसलिए कोई निश्चित उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
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अन्त में बसुबन्धु परीक्षा करते हैं कि दीच से फल की उत्तत्ति कैसे होती है। लोक मे 
कहते हैं कि फल बीच से उसन्न होता है, किन्दु इस उक्ति का यह अर्थ नहीं होता कि फ़्ल 
निरद्ध-बीज से उत्तन्न होता है, या फल बीज के अनन्तर अर्थात्‌ विनश्यमान-त्रीज से उत्पन्न 
होता है। वास्तव में बीज-सन्तान के परिणाम के अरतिप्रकृश-त्रण से फल की उत्त्ति है। 
बीज उत्तरोत्तर अकुर, काड, पत्र का उत्मादन करता है, श्रौर अन्त मे पुष्प का; जिससे फल का 
प्राडुभीव होता है । यदि कोई यह कहता है कि जीन से फल की उत्तत्ति द्वोती हैं, तो इसका 
कारण यह है कि बीज ( मध्यरतियों की ) परपरा से पुष्प में फ्ौत्यादन का सामथ्य आदित 
करता है | यदि बीज फलोत्यादन के सामर्थ्य का--जो पुष्प में पाया घाता है, पूर्व देत न होता 
तो पुष्प बीज के सदश फल उत्पन न करता । इसी प्रकार कहा जाता दे कि फल कर्म-जनित 
है, किन्तु यह विनष्ट कर्म से उत्तन्न नहीं होता, यद कर्म के श्रनन्तर उत्पत नहीं द्ोता, यह 
क्मँ-समुत्यित सन्‍्तान के परिणाम के अ्रतिप्रकृष्ठ छुण से उसन्न होता है सन्तान से हमारा 
अमिप्राय रूपी और अरूपी स्कस्धों से है, नो अविच्छित रूप से एक उन्तान में उत्तरोत्तर 
प्रवर्तमान दोते हैं, और जिप्त सत्तान का पूवव हेतु कर्म है । इस सन्तान के निल्तर चृण हैं, 
इसलिए, सन्तान का परिणाम, अन्ययाल द्ोोता है | इस परिणाम का अन्य चंय एक विशेष 
या अश्ृष्ट सामप्ये रखता है | यह खामथ्ये फल का तत्काल उत्पादन कस्ता है | इस कारण पद 
क्षण अन्य क्षर्णों से विशिष्ट हे | इसलिए इसे “प्िशेषः श्र्थात्‌ परिणाम का प्रकर्पपर्यतर माप्त 
चुण कहते हैं। 


श्र 


तयोदर्श अध्याय 
कफर्म-चाद 
जीवलोक औ्रौर भाजनलोक ( विश्व ) की विचित्रता ईश्वर छत नहीं है | कोई ईरबर 
नहीं है, जिसते बुद्धियूवंक इसकी स्वना की हो। लोकनवैचित्य कर्म है । यद्द रत्वों के कम 
से उत्न्न होता है। कम दो प्रकार के हं--चेतना और चेतयित्वा | चेतना मानस फर्म है । 
चेतना से जौ उत्पन्न होता है, श्र्थात्‌ चेतयित्वा-कर्म चेतनाद्ृत है। चेतयित्वा कर्म दो ; 
हूं-.".कायिक और वाचिक ! इन तीन प्रकार के कर्मों की सिद्धि आश्रय, स्वभाव और समुत्यान 
इन तीन कारणों से होती है ) यदि हम श्राश्रय का विचार करते हैं, तो एक ही कम ठहृस्ता 
है, क्योंकि सब कमे काय पर आश्रित हैं। यदि इम समात्र का विचार करते हैं, तो बाकू-कर्म। 
एक कर्म है, श्रन्य दो का कर्मत्त नहीं है, क्योंकि काय, वाकू और मन इन तीन में से केवल 
बाक्‌ स्वमावतः कर्म है | यदि हम समुत्यान का विचार करते हैं, तो केयल मनस्‌ कम है,* 
क्योंकि सब कमों का समुत्यान ( आरम्म ) मन से है। 
सब फर्म 'उपचित? ( सचितकर्म, क्रियमाणानि फर्माणि, आ्रारूधफलानि कर्माणि ) 
नहीं होते, श्र्थात्‌ फल देना आरंभ नहीं करते | 'इत? कर्म और 'उपचितः कम में भेद है। 
“उपच्चितः कर्म की व्याख्या अभिषमंक्रोश [४,१२० ) में दी है | वही कर्म उपचित होता 
- है जो स्वेच्छा से या बुद्धिपूवंक ( सचिन्य) किया जाता है। अबुद्धिपूवक कर्म, खुद्धिपूरुक 
सहसाक्ृत कमे, या वह कम जो प्रान्तिरश किया जाता है, उपचित नहीं होता | भाष्याक्षेप से 
[अम्पापयश जो झूपायाद का श्रन॒ुप्ठान द्वोता है, वह श्रकुशल-कर्म है, किम्तु बह उपचित 
नहीं दोता। जो भ्रान्तिवश अपने पिता का वध करता है, वह उपचित कम नहीं करता। 
जो कर्म श्रसमाप्॒त रहता है, बढ उपचित नहीं होता | फोई एक दुश्चरित से दुर्गति को 
प्राप्त होता है, कोई दो से, कोई तीन से; कोई एक फर्मंपथ से, कोई दो से,********* कोई 
दश से | यदि ब्स्र प्रमाण से दुर्गति की प्राप्ति होती है, वह प्रमाण अस्माप्त रइता है, वो 
इत? कर्म 'डपचितः नहीं होता; समाण्त द्ोने पर ही उपचित होता है। कर करने के उपरान्त 
यदि अवुताप होता दै, तो कृत कर्म 'उपचितः नहीं होता। पाप के आ्राविष्दृत करने से पाप 
की मात्रा का तनुत्य या परिक्षय द्ोता है। पाप कम का प्रतिपक्ष दोने से कृत कर्म 'उपचितः 
नहीं होता । पाप-विरति का अत लेने से, शुम का अम्यास करने से, आ्राश्रय-जज्ञ से, अर्थात्‌ ५ 
बुद्घादि की शरण में जाने से, पाप कर्म 'उपनित' नहीं होता | 
छत कर्म अश्युम है, ओर उसका अदुशल परिवार है, तभी फर्म 'उपचितः होता है । 
हो कर्म विपाक-दान में नियत है, वह उपचित होता है; जो अ्रनियत है, वह “उपचित! नहीं 


न्योद॑झ अध्याय है५+ 


होता। वख्तुतः (8? ते ही कम की परिसमाप्ति होती है। कम की युरुता प्रयोग, मौलकर्म 
और प्रष्ठ की गुरुता पर निर्मर करती है । 


शुद्ध मानसिक-कम्मे 

इम उसपर कह लुके हैं कि कर्म दो प्रकार का है;--चेतना और चेतयित्वा कम ।९ 
चेतना मानस कर्म है। कायिक-याचिक कर्म के बिना ही मानस कम अपने अभीष्ट 
की प्राप्ति कर सकता हैं | दर्डकारण्यादि की कथा है, कि ऋषियों के मनः्प्रदोप से वह निर्बन 
हो गये, उनके कोप से दर्डकादि शत््य दो गये, और महाजन का व्यापाद हुआ | यह मानस 
फेम की शुरुता को सिद्ध करता है। अतः भगवान्‌ कहते हैं कि तीन दण्डों ( कायदुणड, 

बागदण्ड, मनोदणड, दण्ड-सर्म ) में मनोदएड महासवद्य है, और सर्व सावद्ों में ( पापों मे 

मिथ्यादृष्टि सर्व पापिष्ठ है | ऋद्धिमान्‌ भ्रमण था आाह्मण की चेतना का बड़ा सामर्थ्य है । 

मैजी-भावना भी एक चेतना है या चेतना सन्तति है। मैत्री-मावना में कोई प्रतिप्राहक * 
नहीं है । परानुप्रद नहीं होता, तथापि मैत्री-चित्त के वच्न से ही उसके लिए, पुएय का उत्माद 
होता है। मैत्री चित्त में रच का होना ही मानस-कम है | 

इसी प्रकार भगवद्दशना को श्रवण कर, कि सर्व दुबज़ है, में उसमे भद्धा उत्तन्न सरता! 
हैं, मै उसमें श्रमिनिविष्ठ होता हूँ। अन्त में मेरी इस देशना में रुचि होती है, और मैं इस, 
दुःस-सत्य का साक्षात्कार करता हूँ। यद् सब चेतनाख्य कर्म हूँ । 


काय-कर्म वाकू-कर्म 

'ऋतियों वी शुद्ध चेतना से ही फल होता है| किन्तु सामान्यत फल प्राप्ति के लिए 
चेतन को काय और याक्‌ का समुत्यान करना होता है| 

श्रु के प्राण।/तिपात की चेतना और शउ का प्राणातिपात एक़ नहीं है | माणातिपात 
एक चेष्टा-विशेत है, काय-सन्निवेश विशेष हैं, जिससे जीव के जीवन का श्रपहरण होता है । 
यदि मैं शठ्धु का बघ करता हूँ, तो मे उसका अधिक अपकार करता हूँ; यदि मैं केदल' उसका 
उपप्रात करता हूँ, तो कम अपकार करता हैँ । मेरे द्वेप का भाव प्रायातिपात से डृढ़ और समल 
होता है। मानसिक गरूजा और भक्ति से मेरे चित्त-सन्तति बासित होती है | किन यदि मेरी 
भक्ति सनिय हो धो मेश पुण्य अधिक हो । जो अ्रप्रतिष्ठित देश में बुद्ध फा शारीर स्तूप 
अतिध्ठित करता है, जो चालुर्दिश मिक्त-स्थ को आउाम-वि्वार प्रदान करता है, जो भिन्न संघ 
का प्रतिसधान कर्ता हैं, वद अहम पुस्थ का प्रसय्र करता है! अत काय-विशेसि और वाग- 
विशञसि का सामर्थ्य चेतना से पथक्‌ है । 
कम की परिपूर्णता, समाप्तता ( परिपूरि') २2 

चेतना च्ण्थिक है। किन पौनःपुन्येन अभ्यासपश कायप्रासिज्ञतति का समत्धान 
-करने से इससी शुरुता होती है। अन्य शब्दों में बहु-चेतना-वश कम की ग्ुबता होती है। 
खत परिसमाप्त और अस्मास कम में विशेष करना चाहिये। 

कर्म की परिपूर्णता के लिये निम्नलिण्ित चार बातों की श्रापश्यकता है >- 


भ्ध 


श्णर हौरू-घर्म-दशन 


प्रयोग--अ्र्यीत्‌ यह आशय कि मैं इस इस कर्म को करूँगा ( यह शुद्ध चेतना 
है | सात इसे चेतना-कर्म कहता है | यहाँ चेतना ही कर्म है )। 

मौल अयोग--नदनन्तर पूर्व कृत सत्य के अनुसार कर्म करने की चेतना फा उत्ताद 
होता है। काय के संचालन या वागू ध्वनि के निश्सरण के लिए, यह चेतना होती है | इस 
चेतनावश वह प्रयोग करता है | यथा-एक युरुष पशु के मारने की इच्छा से अपने शयन से 
उठता है, रजत लेता है, आपण को जाता है, पशु की परीक्षा करता है, पशु का क्रय करता है, 
उसे ले जाता है, घसीय्ता है, उसे श्रपने स्थान पर लाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है| 
ब्द शत्र लेकर पशु पर एक बार, दो बार प्रहार करता है। चर तक कि वह उसको मार नहीं 
डालता तब तक वध ( प्राणातिपात ) का प्रयोग रहता है। 

मौल फर्मपथ--जिंस प्रहार में यह पशु का वध करता है, अर्यात्‌ जिस छुण में पशु 
मृत होता है, उस छण की जो विज्ञत्ति ( काय-कर्म ), और उस विशत्ति के साथ उत्पन जो 
अ्रविश्ति द्वोती है, वद भौल कर्मपथः है | विज्ञप्ति से सभूत शुम अशुभ रूप अ्रविशप्तिः है। 
सौतान्तिकों का कहना है कि जब वध के लिए नियुक्त पुरुष वध करता है, तब यह न्याय है कि 
प्रयोक्ता की चित्त-सन्तति में एक दूद्म परिय्याम-बिशेष होता है, जिसके भाव से यह सन्तति 
भविष्य में फल की अ्रमिनिष्पत्ति करती है। दो कारणों से बह प्राणातिपात के पाप से रह? 
होता है--प्रयोगत३ और प्रयोग के फलपरिपूरित । 

बृष्ट--त्रध से उसम अनन्तर के अ्रविशति-त्ण “४8? दोते हैं, विशत्ति छण की 
उन्तति भी ५प्ठ” होती है। यथा पशु के चर्म का अपनयन करना, उसे धोना, तौलना, 
बेचना, पकाना, साना, अपना अ्रनुकीतन करना | 

योग? पूव कृत सकलय और उसके अनुसार कर्म करने की चेतना की उत्पाद है | यह 
स्वय दूसरों का अपकारक है। वधिक पशु का वध करने के पूर्व उसको पीड़ा पहुँचाता दे | 
“प्रयोग? प्रायः गरिप्ठ अवद्य से परिपूर्ण द्वोता है| यथा--एक पुरुष काम मिष्याचार की देष्टि से 
स्तेय ( भ्रदत्तादान ) या बंध करदा है । 

“बृष्ठ' मौल कर्मपथ का अनुपतन करता है। इसका महत्त है। यदि मैं हत शठ के 
विरुद्ध मी हेप करूँ तो मैं द्ेषभाय की बृद्धि करता हूँ। जब “पृष्ठ” का सर्वया श्रमाव रहता है, 
तब मौल कर्म का ख़माव बदलता है | यदि मैं दान देकर पश्चात्ताप करूँ, तो मेरे दान के पुस्य 
परिमाण में कमी होती है| 
अयोग भौर मौत कर्म 


आयातिपात फम॑पथ के लिए मृत्यु होगा आापश्यक है । यदि सें वध की इच्छा से कियी। 
पशु का उपयात करता हूं किन्तु बह मृत्त नहीं होता, तो प्राणातिपात नहीं है | जिस प्रद्मार से 
तत्काल या परचात्‌ मृत्यु होती है, बह ग्रद्मार प्राणातिपात के प्रयोग में संमिलित दे | 
निम्न छय में पु मृत द्ोठा है, उस क्षण क्री वो विशतत और उस विज्ञति के साथ उ्पन्न 
पो अिरत्ति होता है, बह मीन कमे एव है । व यदि में इस प्रहार प्रद्धार करूँ, बियमें 


ब्रयोदझ् सध्याव +२१६ 


पशु की मृत्यु हो जाय, और यदि उसझी मृत्यु तत्काल न हो, और मैं टस पशु की मृत्यु के पहले 
ही मृत हो जाऊँ, तो मैं प्रायातिपात के प्रयोग से 'स्४्ट” होकर मृत द्वोता हूँ, किन्दु प्राशाति- 
पात के मौल क्म्-पथ से 'स्पृष्ट नहीं होता। क्योंकि जिस क्षण में मौल-बम्म सम्पन्न होता 
है, उस छाण में मैं अन्य द्ोता हूँ। मैं अरब बद आश्रय नहीं हूँ, जितने प्रयोग संपन्न 
किया + है | * 
प्राणतिपात की झाज्ञापन-विज्ञप्ि * 
प्राश्यातिपात की आज्ञा आणातिपात नहीं है। प्राणातिपात तभी है, जब श्राश का 
अनुसरण हो, और यह उसी छख में है, जिस क्षण में आज्ञा के श्रनुसार कार्य होता है। 
एक भिह्ु दूसरे मिक्तु से अमुक का वध करने के लिए. कहता है। वह अपराध करता है, दूसरा 
मिह्तु श्रमुफ का बंध करता है | उस तम्रय दोनों मिक्तु एक गुरु पाप के दोवी होते हैं। इससे 
उनकी मिछुता नष्य होती है। यदि द्वितीय मिक्ु को संज्ञा-विश्रम होता है, और बह श्रन्य का 
बघ करता है तो उस अवस्था में प्रथम का एक श्रपू अपराध होता है, द्वितीयोंका गुरु पाप 
होता है । यदि द्वितीय मिक्तु दूसरे का वध यह जान कर करता है, फ़ि यह अन्य है, तो प्रथम 
का उत्तरदायित्व॑ नहीं है | 


पुण्य-पेन्र र 

उपकार श्रोर गुण के कारण क्षेत्र विशिष्ट होता है, यथा-माता को दिया 
- दान विशिष्ट होता है; यथा-शीलयान्‌ को दान देकर शतसदस्त॒ विपाक होता है । सब दानों में 
मुक्त का मुक्त को दिया दान श्रेष्ठ है । इस प्रकार कर्मों की लब॒ुता और गुरुता जानने के लिए. 
क्षेत्र का भी विचार रखना होता है | पिठ-माद्‌-बध आनन्त्य कमें है। आनन्तय॑ का दोषी « 
इस जन्म के अनन्तर ही नरक में जन्‍म लेता है। यह “श्रानन्तर्य! इसलिए कहलाते हैं, क्‍योंकि 
इनका फल्ल अन्तर ही उत्पन्न होता है । किसी मिकु को दान देना धुण्य है पर किसी अ्ईत्‌ 
को दिया गया दान महत्‌-पुर्य का प्रसव करता है । अर्हत्‌-वध आ्रानस्तय कर्म है। 

गुण के कारण विशिष्ट आरय॑ पुण्य-अपुण्य के ज्षेत्र हें । इनके प्रति किया हुआ शुभ या 
अश्युभ महंत्युश्य या मद्॒त्‌ अपुस्य का असय करता है । 

यदि में यशदत्त ( जो आय॑ महं है ) का बध करने की इच्छा से आये देवदत की 
हत्पा करता हूँ तो मैं झार्य के वध का आपन्न नहीं हैँ, क्योंकि आ्राश्रव के विषय में संता- 
विश्वम है। किन यदि मैं बुद्धियूबंक, बिना भ्रम के, आर्य देवदच का वध कहें, तो मैं आर्य 
के प्राणातिपात का आपन हैँ; यद्यपि मुभक्को श्रार्गग का शान न हो । हे 

यदि मैं एक मिक् को, जो वस्दुतः आये हे, सामान्य मिक्ु समक कर दान यूं तो मैं 
अमित पुण्य का मागो हूँगा | इसके विपरीत जो मिकछ अपने से छोटे मिछ का, जिछके 
श्रदवत-गुण की धद उपेक्षा करता है; परामव करता है, बह पाँच सौ बार दास होकर कन्म 
लेता है | किम 
इसीलिए आये श्रस्णा-समाधि ( कोश, ७,३२६) का अभ्यात के ६3 रे 
उसके दर्शन से किसी में क्लेर की उतप्ति न हो, त्िपर्म उनके लिय हिंे में एगद्नेप- 


२५४ बौदध-अर्मद्रोग 


मानादि उत्मन न हों। वह जानते हैं कि वह अवुत्तर पुस्यच्चेत्र हें। उनको भव है कि 
कहीं दूसरे उनको देखकर उनके विषय में क्लेश न उत्पन्न करें (जो विशेष कर उनको हानि 
पहुचावे ) | उनकी अस्णा-समाधि का यह सामर्थ्य है कि दूसरों मे क्लेश उत्पन्न नहीं होता । 
झिश्ति फमे 

ऊपर हम कह चुके हैं कि विशञप्ति से समृत कुशल-श्रकुशल रूप “अ्विज्ञ्ति है । यहाँ 
हम श्रविशषप्ति की व्याख्या करेंगे] 


पवेज्ञत्त बह है जो काग्र द्वारा या बाकू द्वार चित्त की अभिव्यक्ति को 'शापित? क्रती 
है । प्रायातिपात विरति का समादान ( अद्य ) जिस वाक्य से होता है, वह वाग्यिश॒स्ति है। 
प्राशातिपात को श्राशा, अर्थोत्‌ अमुक का वध करो? बाखिशप्ति है। काय का प्रत्येक कर्म काय- 
विशत्ति है। 


जो प्रायातिपात की आज्ञा देता है, बह वाग्यिशप्ति का ग्रापत्र है। चिस क्षण में बधिक 
वध करता है, वह काय विशत्ति का आपन्न होता है । किन्दु हम कह लुके हैं,कि प्राणातिपात की 
श्राश्ा देनेवाला उस क्षण में वध नामक कायिक विश्ति का श्रापत होता है, जिस छण में 
उसकी आश का श्रनुवर्तन कर वध होता है । उस छुख में वह किस प्रकार का कर्म करता है ! 
उस समय बह श्रन्य कार्य में व्याइत होता है। कदाचित्‌ वह अपनी आज्ञा को मी भूल गया 
है। बह उस समय पाप-चित्त से सम्रयुक्त नहीं है। अतः यह खीकार करना पड़ेगा कि वध के 
छय म श्राज्ञा देने वाल म॒भ्रविज्ञप्ति कर्म की उस्त्ति होती है। यद कर्म कुछ 'शापितः नहीं 
करता, तथापि यद विशप्ति के समान वस्तुसत्‌ है | यह श्रविश्स्ति कामिस-अ्रविशञत्ति कहलाती है। 
यद्याप यह वामिर्शप्त ( प्राणातिपात की श्रा्पन-विज्ञप्ति ) से सभूत द्योती है, क्योंकि यह 
काय-विश्वप्त ( वध-कर्म ) के क्षण में उत्तन होती है | 


जिस सब्न ने आ्रातिमोच्च-सबर५ का समादान किया है, वह निःून्देह श्रन्य से मिन् 
६ै। ज्सि मिक्तु ने प्रायातिपात विरति का समादान किया “दे, वह उससे यों श्रेष्ठ है, 
जो सुअब्सर न पाने के कारण प्राणातिपात से विस्त है, किन्तु जो अवसर पाने पर 
बथ करेंगा। निद्रा की श्रवस्पा में भी मिकछु, भिकछ ही रहता है| अतः हमकी 
स्वीकार करना पड़ता है कि--मैं प्राणातिपात से विरत होता हूँ” यह बाम्विशप्ति 
एक श्रांपर्शाघ्त का उत्पाद करती है। यह विशृष्ति के सदश दूसरे को बुछ विशापित 
नहीं करता । इसका श्रमुखत्ध हैँ । निद्रा में, अ्रसकि-समापत्ति और निरोघ-समापत्ति में, यहाँ तक 
विक्तिप्त चित्त में मी, इसकी वृद्धि होती रहती दँ। यह एक सेद् है वो दौ शील्य का प्रति- 


फट अप कट कक 8 कम. 
३. 'संयर' 'विरति' को कइते दे । सबर बद दे, जो दी शीक्ष्यअवन्ध का सवरण करता हद 
प्राविमोक्षन्संपर इस लोक के सल्वो के शीज्ष को कददते हे । यद आढ प्रकार का है-- 
पिश्छु, मिक्ठुणी, धामणेर, ध्रामयेरिका, उपासक, ठपासिका, शिक्षमाण ओर उपदसय 

का संबर । 


भ्रयोदुश् सष्याय श्ष्ज 


बन्धक है | इसी प्रकार जिसका व्यवसाय वघ करना है, वह रुदा प्राणातिपात का झविशष्ति-र्म 
करता रहता है। 


मिछ की अविशृत्ति 'संवरः है, बधिक फी श्रविश्प्ति 'थ्रसबए है। अत-समादान से 
'संवरः का अहण होता है| प्राणातिपात की जीविका होने से अ्रसपर का ग्रहण द्ोवा है | श्रथयरा 
यदि कोई असंवरस्थ? के बुल में जन्म लेता है, या यदि प्रथम बार पापकर्म करता है तय श्र्संवर 
का ग्रहण द्ोता है। इसके लिए कोई पिथिपू्वंक असयर का अदृर नहीं करता | सदा पाप- 
क्रिया के श्रभिभाय से कर्म करने से असवर का लाभ द्वीता हे। 


क्या कोई बिना कायिक या थाचिक कम के, बिना कसी प्रकार का विशापन किये 
मपावादावद्य से स्टृष्ठ दो सकता है| हाँ; मिकछ मिक्तु-्योषय ( उपय्राउ ) में तप्णीभाव से 
मृपावादी दोता दँ। वसख्तुत मिक्ुपोपध में विनयघर प्रश्न करता है---"क्या श्राप परि- 
शुद्ध हैं !” यदि भिक्ु की कोई आपत्ति ( दोष ) है, और वह उसे श्राविष्कृत नहीं करता, 
आर तृष्णीमाव से” अ्धिव्रासना ( असुमोदन ) करता है, तो बह मूपावादी होता है। 
किस्तु मिछु काय बाकू से पराक्रम ( आक्रमण, मारण ) नहीं करता, इसलिए विशृष्ति नहीं 
है, और कायावचरी अ्रविश्ञप्ति वहाँ नहीं हो सकती चहाँ विज्ञप्ति का श्रमाव है। इसका 
समाधान होना चाहिए । 


संघमद्र समाघान करते हैं | वह कहते हैं कि श्रपरिशुद्ध भिक्ुसपर में प्रवेश करता 
है, बैठता है, अपना ईयाँपथ कल्पित करता दे | यह उसकी पूर्व विशप्ति है। यह क्रायिक- 
विज्ञप्ति मुपावाद की वाकू-अ्रविशज्ति का उत्पाद उस ऋण में कस्ती है, जिस छण में वह उस 
स्थान पर खड़ा द्ोता है | 


केवल चेतना ( श्राशय ) और कम दी सकल कर्म नहीं हूँ | कर्म के परिणाम का भी 
विचार करना होगा | इससे एक अयूर्व कर्म, एक अ्रविश्वप्ति होती है । 


अत दान का पुण्य दो प्रकार का है $--वह पुण्य जो त्यागमात्र से द्वी प्रयूत होता 
हैं ( त्यागान्ववसुण्य ), और वह पुण्य जो प्रतिग्रदीता द्वाय दानचरठु के परिमोग से संमूत 
हीता है ( परिभोगान्वय-पुण्प )। एक सत्व मिक्ु को दान देता है| चाहे बद मिछु उस दान: 
कस्सु का परिभोग न करे, चाहे वह दिए अन्न को न छाये, तयापि रुत्व का त्यगय--जो विशृष्ति 
है, पुण्य का प्रसव करता है। चैय को दिया दान त्यागान्यय पुण्य है। इसी प्रार मैत्री 
अक्षविद्ार में किसी फी श्रीति नहीं होती, और न कसी पर अनुप्इ दोता है, तथापि मैत्री- 
चित्त के बन से ह्यागाल्वय पुण्य प्रवृत होता है। किस्द यदि मित्छु दान-सस्त॒ का परिमोग करता 
है, और उससे उपकृत हो उसमें समापत्ति में प्रवेश करने की शक्ति उत्तन्‍न दोतो है, वो इससे 
एक अ्रविशृ्ति का उत्पाद होता है, जिसका पुण्य दानझत अबुप्रद की मात्रा के अनुसार 


डोता है 


श्५१ बोद-घर्-दर्रण 


जैव और पुरातत कम 

कर्म चेतना तथा चेतनाक्ृत शरीसन्‍्वेश और वागू ध्वनि है। इससे कर्म-स्वातन्य का 
स्वभाव प्रकर होता है| कर्म मानस, कायिक और वाचिक है। कर्म के यह प्राचीन भेद हैँ, 
यह भी यही ऐिद्ध करते हैं । 


किन्दु सब इस खातन्वय को नहीं मानते । ईश्वरवादी यह कहते हैं कि ईश्वर सत्तों के 
फर्मो का विधायक है | नियतिवादी कहते हैँ कि दैव जीव को कर्म में नियोजित करता है, जैसे 
यह सुझ्ष दुः्ल भा देनेवाला है। दैव क्‍या है? यातो यह यद्च्छा है, अर्थात्‌ हमारे कर्म 
अकारण दोते हैं, या यह पुरातन कर्म हैं 'देवँ पुरातन कर्म? ( बोधिचर्यावतार ८,८१ )। इस 
ज्ञम के हमारे कम पूरव-जम-कृत कर्मो के फल हैं । 

किठु यदि हम खतन्‍्त नहीं हैं, तो हम पष्त-क्रिया नहीं कर सकते ओर यदि 
यहच्छायश, ईश्वरेच्छावश, पुरातन कर्मंर्श हमारे कर्म होते हैं, तो हम खतन्त्र नहीं हैं । 
जातफ्माला ( २३ ) में निम्न पाच वादों का निराकरण है। सब अद्दितुक हैं, सब इश्बरा- 
धीन हैं, सब पुरातन कम के आायत्त हैं, पुनर्जन्म नहीं है, वर्ण॑-धर्म का सबको पालन करना 
चाहिये | 

किन्तु श्रपने भत्रिवेशी के स्वातन्वय में विश्वास नहीं करना चाहिये | अ्ंगुत्तर ( ३,८६ ) 
के श्रतुसार “जब एक भिछु कसी सब्रक्षचारी को अपने प्रति अपराध करते देसता है, तो वह 
विचारता है कि यद आायुप्पान? लो मेरा आक्रोश करता है, पुरातन कर्म का दायाद है |? 
बुद्धि भौर चेतना 

इमने कहा है कि कर्म मुख्यत चेतना है। सर्यास्तिवादियों के श्रतुसार छुग्द . 
( #वदु काम्यया या अनायत की प्रार्थना ), मनसिकार ( वित्त का आभोग, आालबन 
में चित्त का आवजेन, अ्रवधारण ) और अश्रघिमोक्त ( आलंबन फा गुणाबधारण ) 
चेतना के सम हैं। इनमे व्यायाम, निश्चय और अ्रध्यदसाय जोड़िये | इनमें वितर्फ जोड़िये 
जो छन्द के अनन्तर उत्तनन्न होता है और जो कभी चेतना का प्रकार-विशेष हैं, और कमी 
ग्रश का प्रकार-विशेष है । 

सर्यात्तियादियों के श्रत॒छतार चेतना एक चैत्त है, श्रयौत्‌ चित्त-सहगत धर्म है। किन्द 
पश्चेश्वियविरान ( च्तु्विद्ान:*९ ** * कायविज्ञान ) में चेतना श्रत्यधिक दुर्बल होती है, 
आर मनोविशान में पटु होती है । मनोविशान, आलगन और आलवन का नाम, दोनों जानता 
है | यह मनोविशान दे लो चल्चुविंडान से श्रमिसंस्दृत हो वर्णों की ओर प्रवृत्त होता है, और 
इच्द्रियविश्ञान से एथकू रपति-विपय की ओर ग्रइत्त होता है। यद्द चेतना है | यह सबव- 
चित्तमत है। 

फ्खि सब मनोविशान चेतना नहीं है ] जिस चेतना को भगयात्‌ मानस 
कर्म कइते हैं, यद विशेष प्रकार का मनोविशान है। यद एक मनसिकार है, थो 
चित्त और कर्म का अमिसस्कार करता है । चेतना चित्त को आकार विशेष प्रदात 


अयोद॒द्ा भ्ष्याम श्र७ 


करती है, भर प्रतिसन्धि( -- उपपत्ति ) विशेष के योग्य बनाती है। केश का 
विपाक तभी होता है, जत यह चेतना का समुत्यापक होता है। चेतना क्रम का 
अभिउर्कार करती है। इसी के कारण शरीर-वेश धुम या अश्युम होती है। जय प्राशातिपात 
चेतना, सचेतना या अमितचेतना से उत्पादित होता है, तय इसका विपाक नरकोपपत्ति होती 
है। बुद्धिपूर्वक होने से ही कम॑ अमिसस्दृत होता है। यदि कोई यह उम्रककर कि वह धान्य 
दे रहा है, सुपर्य देता है, तो सुयर्ण का दान तो हुआ; किन्तु यह सुवर्ण-दान के कर्म में श्रमि- 
उस्तत नहीं द्ोता, क्योंकि सुबर्ण-दान की चेतना का श्रमाव है ) 

प्रत्येक कर्म के लिए एक मनसिकार चाहिये) एक इष्ट विषय दृष्टिगोंचर होता है। में 
चीतराग नहीं हैँ | रागानुशय का समुदाचार होता है | मैं उस बस्ठु के लिए प्रार्थना करता द्टूं। 
यदि मैं सदसा ब्रिना विचार किए उसको ग्रहण करता हूँ, तो यह कम नहीं है; क्योंकि कोई 
चेतना नहीं है। श्रालंबन में मेरे चित्त का आयजैन होता है | मैं उपनिष्यान करता हूँ | यह 
दो प्रकार के हैं;---१, यौनिशों मनसिकार, २, अयोनिशों मनसिसार । 


सोनिशो सनसिकार--अनित्य को अ्नित्य, श्रनात्म को श्रनात्म, अश्ुम को अशुभ, 
इस सत्यानुत्लोमिक नये से चित्त का समत्वाहार, आयजन योनिशों मनसिकारः है 
(योनिमन्पथ )। 
अयोनिशों सतसिकार--अ्रनित्य को नित्य इत्यादि नय से चित्त का उतपय आवजेन 
है। पहले इष्ट विंय के यथाये स्पमाय का सतीस्ण ( सम्पकू विचार-विमर्श ) होता है । 
तदनन्तर जो कर्म होता है, वह कुशल है। दूसरे पत्त में मनसिकार उत्पय है, कमें मी 
अकुशल है। 
कुशल-अकुशाल मूल 
कुशल ( शुम )-कर्म चेम है, क्याकि इसका इष्ट विपाक है; इसलिए, यद एक 
काल के लिए दुश्ख से परिताण करता है ( कुशल साक्षय )। अथवा यद्द निर्वाण प्रापक 
है, और इसलिए दुःख से अत्यन्त परितराण करता है ( श्रनाक्षत कुशल )। श्रद्भशल (अद्युम)- 
कम अ्रक्षेम है, इनका अनिष्ट विपाक है। 
लौक़िक शुम-कर्म का पुण्य विषाक द्वोता है। उसका विपाक सुख, अ्रम्युदय शरर- 
सुगति है | 
लोकोत्तर-कर्म अनाखपय है | श्रत यद पुण्य अपुण्य से रहित है, अर्थात्‌ श्रविपाक है । 
यह द्वित, परम घुरुषाये, श्रथौत्‌ दु.फ की श्रत्यन्त निवृत्ति का उलाद फरता है। यद निर्वाण 
परम ध्रुम है, क्योंकि यद रोग के श्रमाय के समान सर्वया शान्त है। 
अत बिसका दुष्स विपाऊे है, बह अकुशल है; जिसका सु्नपाक है, या निशा 
विपाक नि श्रेयस्‌ दै ( सम, ध्यान-लोक, निर्यय ), व कुशल दै। उम्पसूटृडि, जो निर्वाण- 
प्रापक है, छुम हैं, यह निर्वाण का शरावादन करती है, क्योंकि यह सत्य दे। वैरास छो ध्यानो- 
पपत्ति का उच्चाद करता है, शुम है; क्योंकि जिन वखओं से योगी विस्क होता है, वद श्रौदा 


ड३े 


श्ष्द * दोद-ब्म-दुरन 


रिक ( <स्थूल ), प्थयलनोचित और दु'ख एण है ) पुण्य कम, घो ख्र्ग का उत्पाद करता 
है, इसलिए शुभ नहीं है कि वह खर्ग का उत्पाद करता है, विन्‍्त॒ इसलिए कि वह धर्मता 
के (धर्मों की भ्रनादिकालिक शक्ति ) ययार्थ शञान की अपेक्षा करता है, क्योंकि यह द्वेष 
तथा परस्वदस्ण की इच्छा से रहित है| पुना दुश्य का उत्पाद करना श्रकुशल-्वर्म का 
खमाव ही है। 
कुशल-मूल श्रामतः कुशल हैं, इनसे संप्रयुक्त चेतना और चित्त संप्रयोगतः कुशल हैं । 
श्रात्मत कुशल या सप्रयोगतः कुशल धर्मों से जिनका समुत्यान होता है, ऐसे काय-कर्म, वाकू 
कर्मीदि उत्पानतः कुशल हैं। लोम, देप, मोह अकुशल-मूल हैं। अलोम, अद्देप, श्रमोदद 
कुशल-मूल हैं । 
मोह, विपर्यास, मिप्याशन, दृष्टि है | अमोद इसका विपर्यय है। यह सम्यफृदृष्टि 
विद्या, शान, प्रज्ञा है। अलोम लोम का श्रमाव नहीं है, भ्रद्वेप दवेप का श्रभाय नहीं हैं, 
यथा अमित्र शत्रु) को कहते हैं, अत असत्यः को कहते हैं| इसी प्रकार अ्रलोम लोभ का 
प्रतिषक्त है, श्रद्वेप द्ेष का प्रतिषत्त है, इसी प्रकार श्रविद्या विद्या का प्रतिपक्ष है, विद्या का 
अभाव नहीं है ) 
मूलत्रय का संवन्ध--लोम शऔर हप का हेत मोद है। हम राग द्वेष केवल इसलिए, 
करते हैं, कि इ्-अनिष्ट के स्वमाव के विषय में हमारा विपर्यास है। किलु पर्याय से राग 
ढोप भी मोह के हेतु हैं। जो पुदूगल राग द्वेषवश पाप-फर्म करता है, उसका विश्वास होता है 
कि पुन्जम में पाप का दुश्यविपाक नहीं होता । मोह से कम का आरभ नहीं होता, किन्त 
जो पुदूगल पाप-कर्म के विपाक में प्रतिपन्न नहीं है, वह राग या द्वेषवश अ्रवद्य करेगा । 
मूल्नों का समुच्छेद--सन पुदूगल पुदूगल भाव के कारण छुशल अकुशल के 
भय हैं, क्योंकि उनमें कुशल अकुशल मूल की प्राप्ति है। यह बात नहीं है कि इन सब 
मूलों का सदा सम॒दाचार होता रहता है, किन्ध बाह्य प्रययय्श ( यथा इष्ट या अनिष्ट वस्तु 
का दर्शन ) इनका समुदाचार नित्य हो सकता है। हम उन थुद्गलों का वर्जन करते हैं, 
बिनके कुशल अ्रकुशल मूल का समुच्छेद हुआ है | 
कतिपय कर्म या लौकिक ध्यान से योगी अकुशल मूलों का तात्कालिक समुच्छेद्‌ 
करता है निर्वाण-मार्ग से वह इनका आत्पन्तिक समुच्छेद करता है | 
मिध्याइश्विश कुशल-मून का समुच्छेद द्ोता है, किन्तु समुच्छित बुशल-मूल का 
पुनरुत्पाद हो सकता है | इसलिए कुशल अकुशल से बलबत्तर है। 
देपष अद्देप-देप सदा अकुशल है [ द्वेग कर्मों का विपाक दु समय होता है | द्वेप तथा 
ईष्यी, क्रोध और तत्जनित सब क्लेश, प्राशातिपात, उपचात, पारुष्य, पैशुन्य का मूत्र है| अतः 
इससे पर का विधात, ढु स होता है | अवद्य वह है, जो दूसरे का अपकारक है। 
द्वेष श्रकुशल है, क्योंकि यह उसका अपकारक है जो द्वेप करता है। यह चित्त का 
दूपक है | द्वेष दोष है । जो द्वेप या ईप्यों करता है, वह स्वय दु खी होता है | वह स्वमावतः 


अयोदझ्' अध्याय श्षह 


दौम॑नस्य से उप्रयुक्त है, अत द्वेष उस समय 'भी अदुशल दे, जब वह परपकार नहीं करता | 
ओरोघ सत्व ( जीव ) असल के विरुद्ध श्राघात ( चित्त प्रकोप ) है | 


श्रद्ेत्र प्राणातिपादि से विरति है; यह क्षान्ति है | इसके अन्तर्गत दान, चछ॒ता बार, 
लोक-संग्रह के कार्य, संय-सामग्री ( संय को समग्र रखना, उसमें भेद न होने देना ) मैत्री- 
भावनादि ( मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यह चार अक्षविद्यार ) हैं । सामान्य आयी की 
मैज्री अद्ेप है | बुद्ध की मैत्री लोकोत्तर-प्श्ञा है और अमोइ-खमाय है । 


लोम-अल्लोम --लोम अकुशल-मूल है । अलोभ, निर्येंद, विराग, कुशल-मून है | 

लोग वह छन्द है, जो दूसरे के हुःस का देतु द्वीवा है। श्रमिष्या, अदत्तादान, 
और काममिय्याचार लोभज हैं । ईर्ष्या, पैशुन्य, प्रायातिपात शरीर द्वेप-देतुक सर्व श्रवद्य श्रप्रत्यच 
रूप से लोभ से प्रवृत्त दवोते हैं । 


अत लोम राग से अन्य है। राय तमी श्रकुशल होता है, और दुः्स-विपाक 
का उत्पाद करता है, चत्र वह साउथ होता है| या तो वह दूसरे का श्रपकार करता है, 
यथा--परज्जीगमन, मासाहार के लिए पशुवध, या अपना ही अपकरार करता है; यथा-- 
मद्यपान करने वाला थो शिक्षापदों ( अ्रद्चादानादि ) की रक्षा नह्दी करता॥ श्रयवां वह 
ही के नियमों का भंग ( अपनी स्त्री के साथ, अयोनिमार्य से, अ्युक्त स्थान में, अकाल में 
संभोग ) करता है| वस्तुत यदि सब श्रकुशल क्में ऐहिक सुप्त के निमित्त किया बाता है, 
तो इसका विपर्यय ठीक नहीं है | छुछ काम-सुस उचित हैं ।_ इनका परिमोग ही और श्रपताष्य 
की द्वानि के बिना हो सकता है | श्रात्मगौरद को देखकर जो लजा द्वोवी है, बह ही है, शरीर 
परग्ी के भय से जो लजा दोती है, बद अपनाप्य है। + 

यदि कतिपय कामाबचर काम-सुख में राग मना नहीं है, तो श्रनागत जन्म के सुख मे, 
खर्ग के सुछ्त में, अनुस्‍्कत होना और मी मना नहीं है। यह राय श्रम दे, क्योंकि यह धुस्य- 
काम का देतु है| किन्तु यह काम-राग है, इसलिए यह समाधि, ध्यान तथा सत्य-्दर्शन द्वारा 
निर्वाण-मार्ग के प्रवेश में प्रतिन्‍न्‍व है । 

समापत्तिन्रान और ध्यान-लोकोपपत्ति-सुऊ मे राम काममुफ नहीं है, किन्तु 
भपराग है | दो ऊर््व धातुओं के प्रति थो राग होता है, उसके लिए; द्वी मदराग सडा है। 
इसे भयराग इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसकी श्रन्तमु'सी दृधि है, और इस संशा की व्यादत्ि 
के लिए मी कि यह दो घाव मोक्ष हैं, इसे मरराग कद्ते हूँ । यह राग धुम दे | इसे लोग 
नहीं कहना चाहिये, “ययपि यह दृष्णा है। यह दुशलब्यमंच्छुत्द है, स्पोंके काम 
सुज से यद्द विरक है| 

अलोम, विराग, आत्यन्तिछरूप से सदा कुशल-मूल है| यह काम-सुस-मापत्ति 
तथा निरौण-मार्य से भी बीतराग द्वोता दै । 


२६० बौद्ध भरसं-दशन 


निर्वाण का अतिलाम लोम के निरोध से होता है। निर्बाण की इच्छा करना 
क्या लोभ नहीं है | आगम कहता है, निर्माण मार्ग का भी अहाय करना चाहिये । इसका 
अर्थ यह है कि भो वैराग्य निर्बाण का श्रावाहन करता है, उसमे राग नहीं होना चाहिये। 


मार्ग कोलोपम ( कोल -रैफ्ट, तमेड़ > है। उसका श्रवश्य त्याग होना चाहिये, 
किन्तु निर्वाण का त्याग नहीं होना चाहिये। वस्तुतः निर्वाण की इच्छा अन्य इच्छाओं से 
भिन्न हैं। इसे 'लोभ या तृष्णा? नहीं कहना चाहिये] श्रन्य इच्छाएँ. स्वार्यपर होती हैं। 
झनमें ममत्व होता है | निर्वाण की इच्छा ऐसी नहीं है | न यह भय-तृष्णा है, न विभव-ठृप्णा; 
क्योंकि यद्रपि निर्वाण बस्वसत्‌ है, तथापि परिनिद्रंत ( जिसका परिनिवाण हो गया है ) 
के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व नहीं है। निर्वाण श्रनिमित्त है। यह 
वस्तु निरमिलापष्य, श्रनिरव॑चनीय स्वभाव है | 


सोह भौर सम्यगू-इप्टि--ठ॒तीय अकुशल-मूल मोह है| अमोह, सम्पग-दृष्टि, धर्म-प्रवि- 
श्चय, प्रश्ञा का यह प्रतिपक्ष है। मोह और अशान में विशेष करना चाहिये। मोह प्लिष्ट अशान 
है। यह द्वेप और राग का हेठ है, किन्ठ अजान श्रज्ञि्ट हो सकता है; यथा--श्रार्यों का 
अशान | केवल बुद्ध ने ही अज्लिष्ठ अशान का सर्वया अल्मन्त विनाश किया हैं, अन्य बुद्ध 
धर्मों को, अतिविप्रकृष्ट देश और काल के श्र्थों को तया श्रयाँ के श्रनेक प्रभेदों को नहीं 
जानते । श्रार्य वरखुओों के सामान्य लक्षणों (उनकी अनित्यता आदि ) को जानते हैं, इसी अर्थ 
में बुद्ध ने कहा है कि---“मैं कहता हूँ कि यदि एक धर्म का भी अभित्मय ( सम्यगू-शान) न हो 
तो निर्वाण का प्रतिलाम नहीं हो सकता )” किन्तु बहुत कम वस्तुझ्मों के स्वलक्षण का उनको 


शान होता है। कुछ तीर्यिंकों का मत है. कि बुद्ध की सर्वश्ता का केयल इतना श्र्थे है कि 
यह सर्वज्ञता मोक्षव्रिपयक ही है। 


सर्व मोह ज्लिष्ट है, किन्तु सव॑ मोह अकुशल, पाप दृष्टि नहीं है। मोह अबुशल है, 
चत्र उसका स्वभाव अ्रपुण्य-कर्म का उत्पाद करना है। 

इसी प्रकार सम्यगून्दप्टि, जो सोढ का प्रतिपक्त है, बई प्रकार की है | सामान्य जन की 
सम्यगूदष्टि आशिक होती है । वे प्रधानत+ पुनर्जन्म और कर्म विपाक में विश्वास करते हैं। 


विविध आयों को अ्रचिक या कप सत्प-द्शन की प्राप्ति होती है। लौकिक-ह्ष्टि के चार 
प्रकार हैं | उनके अनुरूप सम्यग्‌ दृष्टि के मी चार प्रकार हैं। , 


अद्शुशल-मोह जो अपाय-गति ( नरक, प्रेत, तियक्‌ और असुर का उत्पाद करता) 
है, बद इस प्रकार है :--१« मिथ्याट्टि, २. शीलत्तपरामश | पु 

एक मोह है जो अकुशल नहीं है --श्रात्मप्रतिपत्तिं। 

अकुशल-मोद में सबसे प्रथम स्थान मिध्यादष्टि का है| सब दृष्टियाँ जो मिथ्याप्रबृत् 
हैं, मिध्यादृषि हैं; किन्तु मिध्याइष्टि को द्वी यह सशा प्राप्त है, क्योंकि यह सबकी श्रपेद्ा 
अधिक मिय्या है; यथा -अ्रल्वन्त दुरगेन्ध को (दुर्गन्‍्यः कहते हैं। यह नास्ति-इष्टि है, यद श्रपवा- 


श्रयोददा;भष्याय रद 


दिका-दृष्टि है, जो हु सादि सत्य वख्ुसत्‌ का अपवाद करती दै॥ अन्य इृप्िियाँ समारोषिका 
हैं । बौद्ध उसको नास्तिक कहते हैं, जो कहते हैं कि “न दान है,न इष्टि, न हुत, न शुभ फमे, 
न अशुभ कम; न माता, न पिता; न यह लोक है, न परलोक है; ओऔपपादुक उत्व ( चिसकी 
उत्पत्ति रज-बी्य से नहीं होती ) नहीं दै, अहंत्‌ नहीं है |? किन्दु अपवादों में उम्से बुर हेसु- 
फल का अपवाद है | 'न कुशल-कर्म है, न श्रकुशल-कर्म है ! यद्द देठु का अपवाद है| 
“कुशल-कम का विपाक-फल नहीं है ।? यूद फच का अपवाद है । मिध्यादष्टि श्रकुशल क्यों 
है | बसख्ुत अकुशल वह है, यो नरक-यातना का उत्पाद करता है, जो परापकार करता है | 
कारण यह है कि जो पुदूगल पाप के फल मे विश्वास नहीं करता, वह सबे अवद्य के 
को प्रस्तुत रहता है | उसकी ही और अपनाष्य की हानि होती है । घ 


मिथ्या-दृष्टि कुशल-मूल का समुच्छेद करती है | अ्रधिमाताधिमात्र कुशल-मूल॑-प्रकार 
मदु-मृदु मिथ्यादृष्टि से समुब्छिन्न होता है | और इसी प्रकार झदु-सदु कुशल-मूल-प्रकार अधि- 
मात्राधिमान मिथ्यादष्टि से समुच्छिन्न होता है। कुशल-मूलों का श्रस्तित्व तय तक रहता है| 
जब, तक उनका समुस्छेद नहीं होता। नारकीय सत्व जन्म से पूर्व॑जन्म की स्वृति रखते हैं । 
पश्चात्‌ वह दुश्स-बेदना से अभ्याहत दोते हैं। अतः उनमें कर्तव्य अ्रकर्त्व्य की बुद्धि नहीं 
होती | उनकी मिथ्यादृष्टि भी नहीं होती, जो कुशल-मूल का समुच्छेद करती है, क्योंकि आपा- 
पिर्कों ( दुर्गति को प्राप्त दोने वालों ) की प्रशा चाहे ज्लिष्ट हो या श्रक्षि दृढ़ नहीं होती | 
कुछ फा ऐस़ा मत है कि स्रियाँ मी मूलच्छेद नहीं करतीं, क्योंकि उनके छुन्द और प्रयोग मन्द 
होते हैं | पुरुषों में केवल दष्टिचरित छेद करता है, तृष्णाचरित नहीं, क्योंकि इण्ट्चिरित का 
आशय, पाप, गूढ़ और दृढ़ होता है, और 'तृष्णाचरित का श्राशयय चल दै। इसी प्रकार 
पण्डादि कछुशल-मूल का समुच्छेद नहीं करते,' क्योंकि वद्द तृष्णाचरित पक्ष फे हैं; क्योंकि 
उनकी भ्रज्ञा आपायिकों के तुल्य दृढ नहीं होती | देव भी समुच्छेद नहीं करते; क्योंकि उनको 
फर्म-फल का प्रत्यक्ष होता है | अचिरोपपन्न देवपुत्र विचारता है कि “मैं कहाँ से च्युत हुआ ! 
फहाँ उपपन्न हुआ हैँ. और किस कर्म से? ! वह मिथ्याहष्टि में पतित नहीं होता, बिसने 
कुशल-मूल का समुच्छेद किया है, वह कुशल के श्रमव्य हैं। वह द्वेप भर श्रदुशल छन्‍्द में 
अमिनित्रिष्ट होता है। किन्तु उसमें इस विचिकित्सा या विमति का उत्पाद होता है 
कि--कदाचित्‌ श्रवद्य है, कदाचित्‌ कर्म का विपाक है, अथवा उसको यद निमय 
होता है कि अ्रवद्य है और देेतु-फल अवश्य होते हैं, तब कुशल-मूल प्रतिसद्ित 
द्वोते हैं। 

किन्तु जिस आनन्तयेकारी ने कुशल-्मूल का समुच्छेद किया है, बह दृष्टधर्म ( इस 
छम्म ) में छुशल-मूल का ग्रदण करने के लिए अमत्य है। किस्त वह नरक से च्यवमान हो, 
या नरक में उपपच्यमान हो, अवश्य द्वी उससे घुन समस्वागत होया। दो अकार हैं ४ १. 
जिसने स्वत मिथ्यादष्टि का संमुखीमाव किया हैं; २, जिसने अ्ययार्थ शास्ता का अतु- 
सणणमात्र किया है। 


श्इ२ चौदु-भर्म-दशन 


शौल-अत-परामश >्‌ 

'... झहेव में हेत-इष्णि, अमर में मार्ग-दष्णि, शील-अत-परामर्श है। अ्र्यौत्‌ महेश्वर, 
अजापति या किसी अन्य को, जो लोक का हेतु नहीं है, लोक का हेतु मानना; अग्नि- 
प्रवेश या जलप्रवेश इन श्रात्महत्या फे अजुप्ठानों के फल को स्पर्गोपपत्ति मानना॥ 
शीलमतमानक को जो मोक्तमार्ण नहीं है, मोक्ठमार्ग श्रवधारित करना, तथा योगी 
और साख्यों के शान को, जो मोछमार्ग नहीं है, मोछ्मार्ग मानना; एजमादि | 
लो दृष्टि शीलब्रत मात्रक में बहुमान प्रदर्शित करती है, वद दृष्टि शील प्रत-परामर्श 
कहलाती है | 


यह दृष्टि दूसरे का, अपकार करती है; यथा--पशु यज्ञ में; अपना श्रपकार करती है 
यथा--गोशील, श्वानशील के समादान के कष्ठ, श्रात्महत्या का केष्ट | किन्तु इसका सब्र 
से श्रधिक दोष यह है कि यद्द खर्ग ्रौर निवाण फे द्वार को पिनद्ध करती है, क्योंकि यह 
अमार्ग को मार्ग ग्रवधारित करती है । 


यह समभना कि प्रायेना और तीर्थयातरा से पुतन्‍लाभ होता है, मूर्सेता है। यदि 
प्रार्थना पर्या्त होती तो प्रत्येक के चक्रवर्ती राजा के ठुल्य सह पुत्र होते। तीन हेतु 
हों तो गर्भावक्रान्ति होती है; माता नीरोग और ऋतधुमती हो, माता पिता मैथुन-धर्म करें 
और गंधर्व प्रत्युपस्थित हों ) 


यह समझना कि म्ृतक-ससकार, स्तोत-पाठ और मत्र-जप से मत को स्वर्ग का लाम॑ होता 


दे, घोर मूर्सता है | 


समान से पाप का अपकर्षण नहीं होता। यदि चल से पाप-चालन होता तो 
मकरों की रुखा में उत्पत्ति होती ( थेरगाथा, २३६ )। “जल से शुद्धि नहीं होती । वही शुद्ध, 
यथाय॑ ब्राह्मण है, जो सत्यवादी है )? ( उदान १, ६ )। किसी ने बुद्ध से पूछा;-क्या आप 
बाहुका नदी में स्नान करते हैं | बुद्ध - बाहुका में स्नान करने से क्या होगा १ प्रश्मकर्तो)- यह 
पुण्य और मोक्त की देने वाली नदी है, बहुजन उसमें स्नान करके श्रपने पापों का प्रज्ालन 

, फरते हैं । किन्तु बुद्ध कहते हैं कि पवित नदियों में स्नान करने से किल्बिय करने वाला मनुष्य । 

शुद्ध नहीं होता | जो शुद्ध है, उसका उपोस्थ है, उसका ब्र॒त सदा सम्पन्न होता है | दे 
ब्राह्मण | गया जाकर क्या होगा १ ठम्हारे लिए वूप द्वी गया है | यहीं स्नान करो। सर्व भूतों 
का क्षेम करो | मषावाद न करो, प्रायी की हिंसा न करो; अद्धायुक्ते और मात््य रहित हो 
( मण्किम १२६ )। डर 


मोक्ष और दिशुद्धि के उपत्य हैं--जिनका प्रयोग अमण और प्रतजित करते हैं। श्नन्य 
तीर्थिक, चाह्मक, गोशील श्वानशील श्रादि का समादान करते हें। वह तृण चरते है, विष्ठा 
खाते हैं, श्यादि। अन्य अ्ंगच्छेद, जलामि-अवेश परत निपात, श्रमशन-मस्ण श्रादि कष्ट्मद 
अजुध्ान करते हैं | इनसे खर्गोपपतति या मोक्ष का लाम नहों होता। इनसे नारक डुँध्ल दो 


जयोदश अध्याय २१३ 


दोता है । . सथादि के घारणमात्र से श्रमण नहीं होता, श्रचेलक्मात्र से भ्रमण नहीं होता 
(६ मज्किसनिकाय, शार८१ ) 


हिन्तु शुम मंगल, वठ, अ्रन॒प्ठान का कुछ उपयोग है | कतिप्रय विद्याओ्रों से ऋद्धि 
का प्रतिलाभ होता है ॥ इनसे परचित्त का शान होता है, ऋष्धिप्रातिहार्य होता है; अमिशाओं 
की सिद्धि होती है; किन्तु यह अ्रकुशल है। बुद्ध ने कुछ अनुछानों को गहित बताया है, 
यथा--अ्रचेलक रहना, श्वानशील का समादान करना । यदि शीलअत को मोक्त का साधन 
समर्मे तो सम प्रकार के शील-बत निंध है, किन्तु चित्त-सशोधन के लिए तथा निर्वाय के लिए 
कई अनुष्ठान आवश्यक हैं | वद मिक्तु प्रशंसा का पात्र है, वो कहता है कि---मैं इस पर्यक 
आसन को मिन्न नहीं करूँगा, जबतक मैं आसवों से चित्र को विमुक्त न फर लूँगा” ( मप्मिस 
निकाय १२१६ ) | वौद्धनधर्म मे जल-अवेश, अग्नि-प्रवेश, अ्रनशन-मरण मना है । 

हम यहाँ अनेक मिथ्याइश्यों को शिनाते हैं, यो शील-अतन्यराम्श श्रौर दृष्ठि-परामर्श 
के अन्तर्गत हैं | वसुबधु विमापा के अनुसार मोहज आयातिषात, अ्रदत्तादानादि का उल्लेख 
करते हँ--यथा पशुयश् की एक घामिक अजुष्ठान समसकर पशुनवध करता, यथा धर्मपाठयों के 
अधिकार से राजा दुष्टों के स्द्र का अपहरण करता है, यथा बहुत से- लोग विश्वास करते हूँ 
कि सपं-वृश्चिकादि के वध की आज्ञा है, क्‍योंकि यह पशु अपकारक हैं। वह समभते हैं कि 
हार के लिए बन्य पशु, गो-दपम, पत्ती, महिष को मारने में पाप नहीं है । कुछ जातियों 
में यद्द विश्वास है कि बृद्ध और व्याधित माता-पिता के वध से पाप नहीं द्वोता, किस्तु पुण्य 
होता है; क्योंकि मस्श से उनको अमिनव और तीदुप्प इन्द्रियों का लाभ होगा। माहण 
यज्ञ के लिए. पशु का वध करते हैं, और विश्वास करते हैं कि पद्चु की स्वयं में उपपत्ति द्वोती है । 
उनके घर्मपाठक कहते हें कि दु्टों को दण्ड देना राजा का मुख्य पुण्य-कर्म है। यह स्वेय भौर 
झपावाद को युक्त सिद्ध करते हैं | वह कहते हैं कि--“उपहार में, स्त्रियों से, विवाह में, मय में, 
मृपावाद अ्वद्य नहीं है ।/ यह सन झशानवश पापाचरण करते हैं| भ्रत, शील के लिए 
तसड्ान की आवश्यकता दे | 

तो क्या वह पाप का भागी नहीं दोता, जो यह न चानकर क्वि बढ़े पाप कर रद्द है, 
पाप कर्म करता है १ नहीं | माता पिता का वध, चादे पुण्य बुद्धि से क्या जाय या द्वेपादि से, 
पाप है। वसुप्घु राजा, धर्मपाठक, सैनिक, डाकू समक्रो एक ही श्रेयी में स्पते हैं ! 


| ऐसा मोद मिथ्यादृष्टि है, यो ब्रकुशलः नहीं है | सत्कायदष्टि और शाखत हक 
शुभ कर्म में देठु हो सकते हैं। में शुम कर्म करता हूँ, क्योंकि में फल की आशा करता हूँ। 
मैं दूसरे पर कझणा करता हूँ, क्योंकि उतकी श्रात्मा मी मेरे समान ढुग्स मोगती दे | लौडिक 
करुणा के श्रभ्यास के बिना ययाये करुणा का उत्पाद नहीं होता। प्रथम लोकिक झब्णा की 
साधना दोनी चाहिये। इसमें दु सी आत्मा का अवधासण होता है। पश्चात्‌ ढुश्ली सतत 
से एथक दुशण्ण का अवधारण होता है। छुढद और आये लौकिकि चिच का प्रत्यास्यान 
नहीं बरतें | । 


का 


११७ “.. बोझ-चम-इरान 


क्न्ु श्राह्मामिनिवेश सर्वे अकुशल में हेतु है। “जो श्रात्मा में प्रतिपन्न है, वह उसमें 
अमभिनिविष्ट होता है। आत्मा में अमिनिविष्ट काम-सुख के लिए. सतृष्ण होता है 
ठष्णावश वह सुख-संप्रमुक्त दुःख को नहीं देखता |? “जबतक मन अहंकार सहित होता है, 
तबतक जन्म-प्रवेष शान्त नहीं द्योठा । चब्तक श्रात्मदृष्टि होती है, तम्रतक दृदय से अ्रहंकार नहीं 
जाता | है बुद्ध | श्रापके अतिरिक्त दूसरा नैसात्यवादी नहीं है। श्रतः आपके मत को छोड़कर 
मौद्ठमार्ग नहीं दे? ( वोधिचयौवतार ६० २३० )। * 
श्रात्मा निद्य है, भ्रुव है, वस्तुसत्‌ है, इस दृष्टि का पस्याग करना चाहिये; किन्तु 
प्रशष्ति-सत्‌ थामा का प्रतिपेध उच्छेद-दष्ट है, श्रयात्‌ जो चित्त-संतति कर्म फा उत्पाद करती 
है, और कर्मरत का परिमोग करती है, उस प्रशप्ति-सत्‌ श्रात्मा का प्रतिपेष नहीं 
करना चाहिये । 
कर्म-फल्त 
सत्य सचेतन है; श्रसत्र अचेतन है। एक ओर नित्य चित्त-सन्तान है, जो फभी 
शुद् चित्तन्वैच्त होता दे ( श्रारूय-धात ), और कमी जिसका रूपी झाभ्य होता है, 
दूसरी ओर विविध रूप छर्थौत्‌ महाभूत ओर मौतिक रूप हैं; यया--परत, देवविमानादि। 
एक श्रोर सत्वनलोक है, दूसरी ओर माजन-लोक | रातों के उपमोग के लिए रूप है । रूप 
चित्त-सन्तान को सेख्धिय शरीर ( आ्राश्रय ), विशान-विषय, चेदना-विपय, श्राद्र और निवास- 
स्थान प्रदान करता है । रूपी.सल्वों की चित्त-सन्तति का निश्रय रूप है, और इस प्रकार इनको 
प्रदत्ति होती है.। रूप का ऐसा उपयोग है, वह सत्दों के लिए ही है | 
जैसी मनुष्य की चेतना, चित्त और कर्म होते हैं, वैसा वह होता है। सल्लों की श्रवस्था 
मेँ जो वैचित्य पाया जाता है, वह सत्वों की गति का कर्मज है । प्रत्येक के कर्म के श्रतिरिक्त, 
कोई दूसरा प्रमुख कारण नहीं है। 
सर्वीस्तियादी पुनः कहते हूँ कि लोक-वैचित्र्य मी सत्वों के कर्म से उल्न्न द्वोता है। 
कमै-फत पँचविध है. | “इनमें अधिपति-फल कारण-हेतु से निब्रंत फल है। फारण-हेठ से 
श्रधिपति का प्रादुभोव द्ोता दै। सब. धर्म स्वतः से अन्य सत्र के कारण-देत हैं। कोई धर्म 
श्रपना कारण देठु नहीं है। इस श्रपवाद के साथ सब धर्म, सब संस्कृत धर्मों के कारण-देठ हैं, 
क्योंकि उस्त्तिमान्‌ धर्मों के उत्पाद के प्रति प्रत्येक धर्म का श्रविन्न-माव से अवस्पान होता है। 
सत्वों के फर्म का प्रभाव भाजन-लोक पर पड़ता है ।* सत्रों के पाप से औपध, भूमि-आदि 
बाह्य-भाव अल्पवीय दोते हैं; ऋतु-परिणाम विषम होते हैं; यह शिलाइष्टि, घूलि-रष्टि, या 
क्ीर्-वृष्टि से श्रमिभूत दोते हैं। यह श्रधिपति-फल् हैं| द लहर 
* दूसरी ओर विपाक-फल और निष्यन्द-फल है | विपाक एक श्रव्याकृत धर्म है; अर्थात्‌ * 
कुशल ओर अरकुशल से इसका व्याकरण नहीं होता। यह सत्वाख्य है। यह व्याइत से ८” 
उत्तर काल में उत्नन्न होता है । विपाक श्रकुशल या कुशल साख्लव घ॒र्मों से उत्पादित होता 
है । देव कुशल या अकुशल है, किन्तु फल सदा झव्याकृत दै। क्योंकि यह फश खब्देदु से 


खऋ्र्योद्श अध्माय २६५ 


मित्र है, और 'पाकः है। इसलिए इसे “विपाकः (८ विसदश पाक ) कहते हैं।) 'पर्व॑त-नदी- 
आदि असत्वाख्य धर्मों को विप्रक-फन नहीं मानतें; यद्यपि वह कुशल-अउुशल फर्मी से 
उत्पन्न होते हैं। असत्वाख्य घ॒र्मं स्वमाववश सामान्य हैं | सब लोग उनका परिमोग फर 
सकते हैं| .किन्ठ॒ विभाक-फल स्वमावतः स्वकीय है । जिस कर्म की निष्पत्ति मैंने की है, उसके 
विपाक-फल का मोग दूसरा नहीं कर सकता | विपाक-फल के अतिरिक्त कर्म श्रधिपति-फल का 
उत्पाद करता है। सब्र इस फल का समान परिमोग करते हैं, क्योंकि कर्म-समुदाय इसकी 
अमिनिईति में सहयोग करता है । अतः माजन-लौक सल्व-समुदाय के डुशल-अकुशल कर्मों 
से बनित होता है। यह अव्याइत है, किन्ठु यह विपाक नहीं है; वयोंक्ि विपाक एक 
सत्व-संख्यात धर्म दै। अत यहद्द कारणदेतु-भूत कर्मों का अ्धिपति-फल है। देतु-सदश फल 
निष्यन्द कहलाता है | समाग-हेत और सर्वनग-हेत यह हेतु-द्व निप्यन्द-फल प्रदान करते हैं, 
क्योंकि इन दो देतु का फल खद्देत के सहश है, यथा--कुशलोलन्न कुशल झौर 
अकुशलोपब्न अरकुशल ) ! 


अधिपति-फल और लोक-घातु 


कम के अधिपति-फल से लोक-घात की सृष्टि और स्थिति होती है । लोक-घाठु सल्वों 
के लिए वाह्म-माव प्रदान करता हे | 


लोक-घाठ अनन्त हैं । कसी की संवर्तनी ( विनाश ) होती है, तो कसी की निवर्तेनी 
( डत्मत्ति ) दोती है | किसी अन्य की स्थिति होती है । रे 


एक महाकल्प में ८० अन्त कहप दोते हैं | इनमें दियत, विदृत्त की स्थिति, संदूत्त की 

स्थिति और संबर्त का समगप्रमाण है | एक वार विदृत्त होने पर यद लोक २० अन्त,कल्प वक 
अवस्थान करता है | लोक-सवर्तनी के अनन्तर दीर्डाल तक लोक विनष्ट रहता है; २० श्रन्तर- 
कल्प तक विनष्ट रहता है ) जहाँ पहले लोक था वहाँ श्रत्र आकार है | जय आज्तिपक पर्मवशा 
अनागत भाजन-लोक के प्रथम निमित्त प्रादुर्भूत होते हैं, जय आकाश में मंन्‍्द मैन्द चायु का 
सन्‍्दन होता है, उस समय से २०० अन्तरकल्प की परिसमाप्ति कहनी चाहिये | बिसमें लोक 
संबत्त था और उसे २० अ्न्तरवल्प का आरम करना चाहिये, जिस काल में लोक की 
विवर्तमान अवस्था _होती है ! वायु की इद्धि होती जाती है, और श्रन्त में उसका वायुमण्डल 
बन जाता है। पश्चात्‌ इसक्रम और दिधान से भाजन की उल्लत्ति होती दे --पायुमए्डल, 
अवूपएडल, फाचनमयी प्रयित्री, समेद आदि | विवर्त कल्प का प्रथम अ्रन्तरकल्य माजन, ब्राद्म- 
विमानाद्ि की निर्वंति में ग्रतिकात होता है । इस कल्प के अवशिष्ट १६ अन्दरकत्पों में 
हा नरक-उत्व के आदुर्भाव तक मनुष्यों की आयु अपरिमित दोती है | जन विवर्तन की परित्मात्ति 
... होती है, तत्र उनको आयु का दास होने लगता है, यहा तक कि १० वर्ष से श्रभिक श्रायु 
“का तत्व नहीं होता | जिस काल में यद्द हास होता है, वह विदृत्त अ्रदस्या का पहला 

अन्तरकल्प दै। 
झ्र्छ 


हल्ला 
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पश्मात्‌ १८ श्रन्तरकल्प उल्पे और अ्पकर्ष के होते हैं | १० वर्ष की श्रायु से इृद्धि 
होते होते ८०००० बर्ष की आयु होती दे | पश्चात्‌ श्राइ का हात होता है, और यह घट कर 
१० वर्ष की हो जाती है। बिंस काल में यह उत्तपे और अपकर्ष होता है, बढ दूसरा अन्तर- 
कल्प है। इस कल्प के शनन्तर ऐसे १७ अन्य कल होते हैं। बीसवा अन्ठखल्प केवल 
उल्कर का है । मतुष्यों की श्रायु की वृद्धि १० वर्ष से ८०००० वर्ष तक दोोती है.। १८ क्यों 
के उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए. जो काल चाहिये, वह अयम कल्प के शपकर्ष काल और 
भ्रत्य कल्प के उत्कपे काल के बराबर है। इस प्रकार लोक २० कल्प तक निवृंत रहता है! 
भाजन-लोक की निर्बृति एक श्रन्तरकल्प में होती है। यद उन्नीत में व्याप्त दीता है, यह 
उन्नीछ में शत्य होता है, यह एक अन्तरकह्प में विनष्ट होता दे । जत्र आई ३० बर्ष फी 
होती है, तब श्रन्तरकल्प का नियोण होता है। तब शस्त्र, रोग और हुर्मित् से जो यपाक्रम 
सात दिन सात मास, सात दिन सात मास, और सात वर्ष श्रवस्थान करते हैं; कल्प का 
निर्याण होता है । 

कल्प के अम्त में तीन ईतियाँ होती हें । कह्प के निर्याण काल में देव नहीं बस्सतता। 
इससे तीन दुर्भिच्ः--चच्चु, श्वेतारिथ, शलाकाबृत्ति होते हैं। चच्च कोप का दुर्भिक् है; 
श्वेतार्थि, श्वेत श्रस्थियों का दुर्मिक् है; शलाकाइति वह दुर्मिक्ष है, जिसमें जीवन-यापन 
शलाका पर द्वोता है. | इसमें एह के प्राणी शलाका की सूज़ना के अनुसार भोजन करते हैं; 
आज एहपति की पारी है; कल गहपती की पारी है। श्रव सवर्तनी का समय उपस्थित होता 
है । रत्न अघर-माजनों से श्रत्त्ित दोते हैं, और किसी ध्यानलोक में सनिपतित होते ह। 
अम्नि-संवर्दनी सस्त सूययों से, जल सब्तनी बपीवश और वायु संबर्सनी वायु-घाढ़ के क्ञोम से 


- होती है। इन संवर्तनियों का यह प्रभाव होता है कि विनष्ट भाजन का एक मी परमाणु 


श्रवशिष्ट नहीं रहता। चद॒ये ध्यान अनिश्चित ( सन्‍न्‍दन हवन ) है। इस्से उसमें संवर्ेनी 
नहीं है। द्वितीय ध्यान अग्नि-सवर्तनी की सीमा है। इसके नीचें जो कुछ दे, वह सत्र दा 
हो जाता है | तृतीय ध्यान जल-संवर्तनी की सीमा है। इसके जो श्रप है, वह सर विलीन ह्दो 
जाता है| घत््॒थ ध्यान वायुसवर्तनी की सीमा है। इसके जो अधः है, वह सब विद्लीर॑ 
हो जाता है| 

मनुप्य-जम में जो फर्म-बल से श्राद्धित होता दै, सदा अकुशल कर्मों का विपक्त 
दोता रहवा दै, जो दु खाबेदना श्रादि के जनक हँ। यह अकुशलन्कर्म मूल में दो अकार के 
होते हैं;--१, यह गुर हैं, जिन्होंने पूरे अपाय-बन्म-नारक, तिर्यक्‌, प्रेत-का उत्ताद किया दे, 
ऋर जो अब अवशिष्ट बल का क्षय मनुष्य जन्म का परिपूरक हो करते हैं। २. यद ले 
हैं, जो जन्म के आ्त्पक नहीं दो सकते, और जिनका सारा बल परिपूरक है। यदि कोई 
पुद्गल निधन है; तो इसका यह कास्ण है कि उसने कोई शुभ कर्म किया है, जिएके 
से वह मनुष्य-बन्म ग्रहण करता दे; किन्तु उसने अदत्तादान का भ्रवद्य किया कै; बिंछा 
विपाफ पूर्व नरक में हुआ और अब उसका दण्ड दारिद्धिय के रूप में मिला है। श्थवा इसका 
कस्ण यह दे कि मनुष्य जन्म में, घो अन्यया छुम है, उसने दान नहीं दिया है। , 
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कर्म नियत था अ्रनियत हैं | जिसका प्रतिसंवेदन आवश्यक नहीं है, वह अर्नियत है | 
नियत फर्म तीन प्रकार का है $-- 

१. इृष्धर्म-वेदनीय--अ्र्यात्‌ इसी जम्म में वेदनीय | 
के २, उपपच्च-वेदनीय--्र्थौत्‌ उपपन्न होकर वेदनीय, बिसका प्रतिसवेदन समनन्तर जम 
में होगा। 

३. अपरपर्याय-वेदूुनीय--अरर्थात्‌ देर से वेदनीय | 

अनियत कर्म को सणश्हीत कर विपाक की श्रवस्था की इृष्टिसे चार प्रकार होते हैं 
एक मत के अनुसार फर्म पाँच प्रकार का है | ये अ्रनियत कर्मों को दो प्रकारों में पिमऊ करते हर 

१, नियत विपाक-वह जिसका विपाक-काल अनियत है,किन्त बिसका विपाक नियत है। 

२. भनियत विपाक--बह जिसका विपाक अनियत है, जो विपच्यमान नहीं हो सकता । 

दृष्टधर्म बेदनीय कर्म--वह कर्म है, जो उसी जन्म में विपच्यमान द्वोता है, या विपाक- 
फल देता है, जहाँ वह संपन्न हुआ है । यह दुबंत कम है। यह जन्म का आज्षिप नहीं करता। 
यह परिपूरक है । यह त्यष्ट हैं कि जो पाप दृश्थर्म-बेदनीय है, वह उस पाप की अपेत्ता लघु 
है, जिसका विपाक नरक में होता है। 

सौत्रान्तिकों का कहना है कि यह स्त्रीकार नहीं किया जा सकता कि एक बलिए कर्म 
क्य विपाक दुबंल हो । इसलिए दृष्धर्म-वेदनीय कर्म के विपाक का श्रनुत्॒थ अन्य जमों में 


हो सकता है, किन्तु क्योंकि इस विपाक का श्रारंभ इस दृष्ट जन्म में होता है, इसलिए इस 


कर्म का दिध्धर्म-वेदनीयः यह नाम व्यवस्थित करते हैं | 


वैभापिक इस दृष्टि को नहीं स्वीकार करते । वह कहते हूँ कि एक फर्म वे हैं, जिनका का 


सनिक्ृषष्ट फल द्वोता है। दूसरे वे हें, जिनका विप्रकृष्ट फन होता है | नियूत-विपाक कम के 
विपाक का स्वभाव बदल सकता है। संनिक्ृष्ट जन्म में नरक में वेदनीय अमुक कर्म दृष्ण्धर्म में 
विपाक देगा। 

किन लक्षणों के कारण एक कर्म दृष्ट्धर्म-बेदनीय होता है | 

क्षेत्र विशेष और श्लशय विशेष के कारण कर्म दृष्ट्य्म मे फल देता है। क्षेत्र के 
उल्तप॑ से यद्यपि आशय दुर्बल हो, यया--वह मिछु बिसका पुरुष-व्यक्षन अन्त्हित होता है, 
और जख्री-व्यज्ञन प्रादुर्भूत होता है, क्योंकि उसने सघ का अनादर यद्ध कहकर किया कि-- 
हम स्री हो? आशय विशेष से, यथा--वह पंद जिसने वृषभों को श्रपुंस्च के भय से 
प्रतिमोच्तित किया और अपना पधुरुषेन्द्रिय फिर प्राप्त किया 

यदि किसी भूमि से किसी का अलम्त वैराम्य होता है, तो वह उस भूमि में पुना उत्तन्न 
नहीं दो सकता | इसलिए इस भूमि में, किठु दूसरे जम में, बिपच्यमान-कर्म अपने स्वमाव 
को बदलता है, और दृष्टधर्म में विपच्यमान होता है, चाहे वह कुशल हो या अकुशल | 

लो कर्म विपाक में नियत है, किन्‍्दु णों विपराक की अवस्था ( काल ) में अनियत है, 
बह कर्म दृष््धर्म-वेदनीय होता है । जो कर्म विपाक की श्रवस्था में नियत है, उसका उसी 
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अवस्थान्तर में विषाक होता है | अवस्थान्दर की जिस भूमि में उसके कर्म का नियत विपाक है, 
उच्च भूमि से उस पुदूगल का अ्रत्यन्त वैश्य असंभव है। जो कम अनियत-विषाक है, वह 
विपाक नहीं देगा, यदि पुदूगल का उस भूमि से बैराग्य है, जहाँ वह विपच्यमान होगा | 

निरोध, मेत्री, अरणा, समाधि, सत्मदर्शन, अरद्देफल से ब्युत्यित पुदूगल के प्रति किया 
गया उपकार और अपकार सहसा फल देता ह्दै ) 

उपपद्य-वेदनीय कर्म--बह कम है, जिसका प्रतिसेवेदन समनन्‍्तर जन्म में होगा। 
यह आनन्तर्य-क्म है | कोई कम, कोई अनुताप, इनके समनन्तर विपाक में आवरण नहीं है । 
गुरुता के कम से यह इस प्रकार है ;--माठ्वध, पितवध, अहईत्‌-बध, संघभेद, इुष्टचित्त से 
तथागत का लोहितोसाद | 

आनन्तर्य-सभाग ( उपानम्तर्य ) सावद्य से भी पुद्गल नरक में अ्रवश्यमेव उप्पन्न होता 
है | माता का दूपण, अहंन्ती का दूपए, नियतिस्य बोधिसत्व का मारण, शैक्ष का मासण, संघ 
के आहार का हस्ण, स्वूपभेदन, यह पाँच आनस्तर्य-समाग सावद्य हैं। 

अपसरयोय-वेदनीय कर्म--यह कर्म है, जो छृतीय जन्म के ऊर्ध्य अपरूना्म में विपच्य- 
मान होता है। 

अ्रनियत-विपाक करम--कुछ कर्मों के विपाक का उल्लंघन हो सकता है। 

कुछ आचार्यों के भ्रगुसार कर्म अ्रष्टविध है :-- 

३, दृष्य्र्म-वेदनीय और नियत-विपाक फर्म; २. दृष्य्म-वेदनीय और अगियत-विपाक 
करे; ३. उपपद्य-बेदनीय और नियत-विपाक कम; ४- उपप्:बेदनीय और अनियत-विपाक फर्म; 
५, श्रपरपयोय-बेदनीय और नियत-विपाक कर्म ६. श्रपरपर्योय-वेदनीय और अनियत-विपाक कम; 
७, श्रमियत या श्रनियत-बेदनीय किन्तु नियत-विपाक कर्म; ८. अ्रनियत-बेदनीय और अनियत- 
बिपाक कर्म | ५ 503 (5 
किस कर्म का विपाक प्रथम होता है? हे 

उपपद्य-बेदनीय कम का विपाक-काल नियत दै |- किन्त सब लोग आनन्तर्य कम 
नहीं परते । ्रपरपयोय-चेदनीय प्रकार के बहुकर्मों का समुदाचार हो सकता है। प्रश्न है कि 
बह कौन कर्म है, जो झत व्यक्ति के समनन्‍्तर जन्म का अवधास्ण करता है १ « चु 

समनन्तर जन्म का निश्चय प्रियमाण के चैतसिक धर्मों फे अनुसार होता है। मस्थ- हे 
चित उपपत्ति-चित्त का श्राउत्र तु है। मज्मिम ,[ ३६६ ] में हे कि मस्णकाल में पुदुगल 

विस लोक फी उपपत्ति में चित्त को अधिष्ठित करता है, जिसकी भावना करता है, उसके यह 
संस्कार इस प्रकार भावित हो उस लोक में उपपत्ति देते हैं | किन्तु प्रियमाण अपने अन्य 
चित्त का स्वामी नहीं द्वोता | यद्द चित्त उस कर्म से अमिसंस्कृत दोता है, लिसका विपाक सम 
मन्तर जन्म में होता है। यदि किसी पाप कस का विपाक श्रपाय गति में द्वोता है तो उसका 
मस्यचिंच नारक होगा। + 

विविध फर्मो के विपाक का यह क्रम है :-- पु 


१७ गुरु, २० भआ्सन्न, ३० अ्रभ्यस्त | जब मस्ण-चित्त स-ठपादान द्वोता है, दब उसमे 


- मपील भाव फे उत्पादन का सामर्प्म होता है। इस चित्त फे पूर्वस्ती सर्वे प्रकार के झनेर क्म 
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होते हैं, तथापि बट शुरू कमरे से आदित सामर्घ्य है, थो श्रन्तिम चित्त को विशिष्ट करता है? 
गुरु कम के अमाव में आखन कर्म से आहित सामस्य॑, उसके अमाव में अम्यस्त स्मे से आहित 
सामर्थ्य, उसके श्रभाय में पूर्व॑जम-कृत करे से आहित सामर्प्य, अन्तिम चिंच को विशिष्ट करता 
है। राहुल का एक एलोक यहाँ उदाइन करते हैं :--गुर, आसन्‍्न, अम्यस्त, पूर्वकृत--यह 
चार इस सन्तान में पिपच्यमान होते हैँ । इसीलिए वौदद्धा में मग्ण-काल में विविध श्रनुप्टान 
करते हैं, और उपदेश आदि देते हैं। बलुत जैशा बुद्ध ने कहा है--करम-बिपाऊ 
इुब्षय है। रु 
निष्यन्द-फ्ल 

हेठ सदश घम निष्यन्द फल है। कोई घम शाश्वत नहीं है। बर्ण केपल वर्ण क्षण 
का रुन्तान है; विद्यन केसल चित्तसतति है । अत्येक धर्म के श्रस्तित्र का प्रत्येद्न क्षण जो 
पूर्व-ज्रण के सहश या कुछ ह॒ल्य है, इस क्षण का निष्यन्द है। इस प्रर्रार रुवृति का 
व्याख्यान करते हैँं--चित्त-सतति में आहित एक भाव अपना पुनसझत्पाद करता है। भायः 
एक कुशल चित्त एक दूसरे कुशल चित्त का निष्यन्द-फल दोता है | यह साथ ही साथ कुशल 
मनसिकार-क्म का पुरुषकार फ्ल मी है | 

सृत़ में उक्त है ;--अमिष्या, व्यापाद और मिश्यार्रष्टि; मायित, सेवित, झुचीझइत दोने 
से नारक, तिर्यर्‌ , प्रेत उपपत्ति का उत्पाद करते हैं । ( यद्ध अमिध्या कर्म, ध्यापराद वर्म और 
उस मानस कर्म के, बिससे तीर्यिक मिथ्यादष्टि म॒ श्रमिनिविष्ट होता है, ५परात फल दूँ ) | यदि 
लोगी, हिंसक और मिथ्यादृष्टि चरित घुदूगल पूर्ड-शुम-कर्म के विपाक के लिए अपरपर्यात्र म 
मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, तो वह सतृष्ण, दुष्ट और मूड होगा। लोम', दे, मोद-चरित 
पुदूगल लोम, ढंप, मिथ्याइृष्ट का निष्यन्द-फल है । 

वस्ठुत यह कटना दुष्कर दे कि कम का निष्यन्द फ्त्र होता है। कर्म कर्म का उत्पाद 
नहीं करता | कोई कमें ऐसे फन का उत्पाद नहीं कर्ता, लो उसके सर्यया सदश हों | अमिष्या 
एक भ्रवय है, चित्त का एक श्रदुशल-कर्म है, जो खीडत दोता है। यह कम नहीं है, 
तथापि मनोदुश्वरित है । दाष्टीन्तिक ( एक प्रकार के सीनान्तिक ) इसे मनस्तर्म मानते हैं, किन्तु 
वैमापिक कदते हैं कि इठ पक्त में क्लेश और पर्म का ऐक्य दोगा। दुअसिति होने से पर्य 
के खवीकरण की विपम रघ्द्या नारकादि - विपाक सदान करती है । अमिव्या, व्यापार और 
मिथ्यादप्टि सामान्यतः काय-बाकू-क्म के समुस्यापक हैं | अमिध्या के स्वीकृत दोन से वह अपने 
बल फी बृद्धि करती है, और चित्त-सन्तान में दृढ स्थान का लाम करती है। इससे बव यह 
वाकू-कायनमं में व्यक्त दीती है, तन चित्त-सन्तान को वासित करती है। श्तः अ्मिष्या का 
निष्यन्द फल अभिष्या हैं, अमिष्याचरितत्व है । के है 

इसी प्रझ्ार व्यापाद और मिथ्यर्टप्टि को सममभला चाहिये | 
,... सर्व क्षेश--शग-देप और मिप्याइणि--के दो श्राकार होते हैं। क्दाचित्‌ यह सता 
बम्धा में दोता है। तप इसका प्रचार खुद्रम और दुर्दिसेय है / यह क्षय के सथ॒दाचार के पूर्व 


बढ 
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की अवस्था है| तब इसकी 'अनुशवः आख्या होती है। अनुशय अणु होते हैं; यंदद 
ढिंद्वान्वेती शाठु के सदश अतिश्ठा-लाम करते दे। राग, प्रतित्र आदि अनुशय हैं। कदाचित्‌ 
क्लेश पर्यवस्थित होता है, अर्थात्‌ सत्व क्लेश से परेत होता है। यद्द क्लेश का दूसरा श्राकार 
है। यह क्लेश की तीवावस्था है] क्लेशानुशय पर्यवस्थित क्नेश का निम्यनद-फल है; पर्य- 
बस्‍्यान की श्रवरया में जो क्लेशानुशय तथा वाह्म विषय इष्ट विपय-राण के पर्यवस्थान का 
समुत्यान करता है, और श्रयोनिशो-मनसिकार की अपेक्षा करता है। विपाक फल विपाक के 
चल को क्षीण फरता है, किन्तु निष्यन्द-फल का स्वमाय ऐसा है कि इसका स्वतः अनन्त नहीं 
होता। श्रकुशल चित्तों के निष्यन्द फल का समुच्छेद श्राय-माग की भावना और स्तोतापत्ति- 
फल के प्रतिलाभ से होता है। कुशल चित्तों के निष्पन्द-फल का निरोध केवल निर्वाण में 
होता है। 


प्रत्येक सत्य जो यत्किंचित्‌ गति में उत्नन्न होता है ( प्रतिसन्धि, उपपत्ति ) जन्म क्षण में 
स्वमूमि के अ्रनुकूल सर्ब॑ क्लेश से-राग, द्वेष, मोद से-क्लिप्ट होता है, इसका कारण यह है कि 
अपने पूव॑लन्म के श्रन्तकाल में उसका चित्त इन क्लेशों से क्लिष्ट था | 
जो फामधातु में उसनन्‍्न द्ोता है, उसका चित्त द्वेप, गन्ध-सस के ल्ोम और मैधुननराग से 
समन्वागव होता दे | इसी कारण इस चित्त का निश्चय वह सेन्विय शरीर होता है , चो इन 
विविध दृष्णाओं और द्वेष-समुत्यित दुः़ का बहन कर सकता है. | किन्तु कुशल-मूल से सम- 
न्वागत होने के कारण वह स्वभूमिक क्लेश का नाश कर सकता है। मान लीजिये कि एक 
मिछु है, जो मरण-काल में द्वेप और सर्वे प्रकार के औदारिक राग से मुक्त है। ऐसा मिछ 
केवल ऐसे दी धातु में उसनन हो सकता है, जहाँ माणेन्द्रिय और चिह्ेद्धिय का श्रमाव है। 
यदि इस भिक्तु का राग प्रयम ध्यान के सुस में है, तो मर्ण-काल में उसका चित्त इन सुझ्षों 
से छ्विष्द होगा, भर वह पथम ध्यान-लोक में उपपन्न होगा। 
भहामाल्ु 'क्य-सुत्त | मज्किमनिकाय १|४३२ ] में है कि--हे माल क्यपुत्त | दहर- 
झुमार फे सत्काय भी नहीं द्ोता तो फिर उसके सक्काय-दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है; उसके धर्म 
भी नहीं होते तो फिर धर्म में उसकी विचिकित्सा कैसे होती है; उसके शी भी नहीं 
होते तो फिर शीलों में शोलब्रत्यरामश कैसे होता है; उसके काम भी नहीं होते तो 
फिर कामल्छुल्द कैसे होता हे | भगवान्‌ कहते हें कि इसका कारण यह है कि उसमें 
क्षेशानुशय है | 
इस उन विपाक-फर्लो का विचार करते हैं, जिनका कि मनुध्य परिमौग करते हूँ | मार्क 
दुश्वी होते हैं, देव केवल सुत का मोग करते हैं। मनुष्य वर्ण, संपत्ति, सौन्दर्य, श्रायुध्य, 


सुख-दु प में विविध होते हैं। वद सुऊ से सर्वया विरहित नहीं होते, क्षिन्तु रोग और जरा 
के श्रधीन हैं। 


देव श॒क्ग-कर्म के फल का मोग करते हैं, नारक कृष्ण फ्मे के फल का भोग करते हैं; 
और मनुष्य शुक्र-झष्ण-कम का मोग करते हैं । मतुष्य-जन्म का आक्षेपक शुक्न-कर्म दोता है; 
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किन्तु प्रत्येक मनुष्य-जन्म के परिपूरक विविध श॒क्ल-कृष्ण-कर्म द्वोते हैं | उसी प्रकार मनुष्प का 
स्वमाव कुशल अकुशल दोनों है । 
अत्येक मनुष्य काम, क्रोघ, झेश तथा मोह से समन्वागत होता है | इसमें दो अप्पाद 
हैं--१. शैक्ष मनुष्य-जन्म लेते हैं, क्योंकि वह राग-द्रेप से विनिर्म॑क्त नहीं हैं, किन्ठु मोह से 
विनिमु'क्त हैं २. चरम-भव्िक बोधिसत्व क्लेश से विनिमु'क्त हैं, किन्द बोधि की रात्रि को ही 
बह मोह से मुक्त होते हैं । | 
क्योंकि सर्व मनुष्य-जन्म शुम कर्म से आछिप्त होता है, अ्रतः सब मनुष्य तीन कुशल- 
मूल से समन्‍्वागत दोते हैं । वह अद्वेप, अलोम, सम्यगू-टष्टि के भव्य हैं | श्वस्पावश कुशल- 
मूल का समुदाचार होता-है । सदुपदेश और सत्संगवश ऐसा होता है । 
एक पुदुगल प्रकृति से तीत्र रग-द्वेप-मोइजातिक होता है । वह रागज, द्वेपण, मोह 
दु ख-दौम॑नस्प का अमीक्षण प्तिसंवेदन करता है | बह दु सन्दौम॑नस्थ के साथ रुदन करता 
हुआ परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का आचरण करता दै। वह मस्णानन्तर खर्ग में उत्तन्न द्वोता है। घम- 
समादान से उसका आयवति में सुख-विपाक होता है | एक पुदूगल प्रकृति से तीमर राय-द्ेष- 
मोहजातिक नहीं होता। वह रागब, द्वेषब, मोहन दुःख-दौर्मनस्य का अमीचंण प्रतिसंवेदन नहीं 
करता | बह ध्यान में सुगमता से समापन्न होता है, और ख्वगे में उपपन्न होता है। वह वर्तमान 
में भी सुखी है, और भविष्य में मी उसका सुख-विपाक है । रस 
संसार में पर्यात डुश्ख है, जिससे मनुष्य सरलता से “सर्व दुःसम्‌? इस सत्य को तथा 
वै्ग्य और निर्वाण को समभते हैं | देव अत्यन्त सती होते हैं | दूसरी ओर नारकों के समान 
मनुष्य का अविच्छिन्न दुश्ख नहीं है | किन्ठ म्लुप्यों में भेद दै। इुछ अनेक छम्मों में मनुप्यात्त 
में नियत हैं । उन्होंने कुशल-मूल का आररोपण किया है। कोई खोत-श्रापन्न हैं श्र उनके 
सात भव और हैं, किन्तु कमी अकस्मात्‌ मनुष्य का लाम होता है। कमे-विपाक दुर्विशेय है। 
नारक और तियंग्‌ योनि से मलुप्यत्व की प्राप्ति होती है| इसका कारण कोई पूर्वनन्म इत 
दुबल शुभ कर्म होता है। मनुष्य-लन्म आ्राश्र्यक्र घटना है । 
नरक में दो प्रकार के मिन्न-प्रलाप, पारुष्प, व्यापाद होते हैं | मिन्नप्ज्ञाप ;--क्योंकि 
नारकीय सत्व परिदेव, मिलाप करते हैं | पारष्य :--न््योंकि नारकौय रत्व श्रन्योन्य निम्रह करते 
हैं; ब्यापाद :--क्योंकि चित्त-सन्तान के पारुष्य से वह एक दूसरे से द्वेष करते हैं । नारकीय खनों 
7 मेंअभिष्या और मिस्यादृष्टि होती है, किन्ठ॒नरक में यह 'संमुसीमावतः नहीं होती। क्योंकि 
* यहाँ सर्व रंजनीय बस्ठु का श्रमाव होता है, और कर्मफल प्रत्यक्ष होता है। नरक में थराया- 
तिपात का अमाव द्वोता है, क्योंकि नारकीय रुत्व क्मेज्य से च्युत दोते हें। वहाँ अ्रदत्तादान 
ओर काम-मिथ्याचार का मी श्रमाव होता है, क्योंकि नारडीय उत्तरों में दम और रीयसिद 
का श्रमाव दोत दै [ प्रयोजन के अमाद से म॒ण॒वाद और पैशन्य नी दोता । 
दिवकू का चिंच डुबंल होता है, किन्तु उसका दुष्ट स्मात्र परेड शोता है। यह 
आनन्तय से स्टृष्ट भहीं दोते | किन्ठ जिन पशुओ्रों छी बुद्धि पढ़ द्ोतों है; यया-आडनेय 
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अरब, वह सदा झानस्वर्य से र्ष्ट होते हैं। अतः जो सत्य पूर्वकत शुभ वर्ममश नरक और 
तिर्येक योनि के अन्तर मनुप्य जन्म लेते हैं, वह मनुष्य जन्म में अपने पूर्वज्ञेश से समन्वागत 
द्वोते है, और यह ज्लेश नरक्‍्वास या तिर्वक्योनि में घास के कारण बहुलीइत होते हैँ । 
यह के नियाण-काल में पुदूगल श्रधर्मरागरक्त, विषयलोभाभिभूत और मिथ्याघर्मपरीत 
हो जाते हैं। श्र, रोग और दुर्मित्त से कल्प का निर्यम होता है। उस समय कपाय 
अ्रभ्यधिक होते हैं। इसलिए मनुष्यों में बहुत ऐसे होते हैं, जिनमें अ्रभीदण क्लेश होता है। 
यह निवीण में आवरण है। क्षेशावरुण सर्वपापिष्ठ है। मिथ्यादृष्टि से समन्वागत मनुष्यों पी 
सख्या और भी श्रधिक है. | 
विसंयोग-फल न 

हमने श्रवतक सासव कर्मों के फल की परीक्षा की है। यह कम छुशल या श्रकुशल 
हैं, भर राग ( छुस की इच्छा या ध्यान-लोक को इच्छा ) तथा मोह ( झ्ाम्मर्दाष्ट ) से 
क्षिष्ट हैं। तृष्णा रो अभिष्यन्दित यह कर्म विपाक-फ्ल देते हैं, किन्तु अनास्तव कर्म का 
विपाक नहीं द्ोता | क्योकि यह अन्य तीन कर्मों का क्षय फरता है। यह श्रशुक्ष दै। यह 
घाहपतित नहीं है | यह अवृत्ति का निरोध करता है। अ्रनाक्षव कर्म के फल को विसयोग-फल 
कहते हैं | ये कर्म मोह और क्लेश के मूल का स्मुच्छेद करते हैं, अर्थात्‌ क्लेश-आत्ति का 
समुच्छेद करते हैँ | जो आये इन अनाझ्षपर कर्मो को सपादित करता है, उसका क्लेश समुदाचार 
नहीं बरता | वद क्लेशों के निष्यन्द-फल का समुच्छेद करता है | 


कुछ साक्षव कर्म, जो बैराग्य के लौकिक मार्ग में संणहीत हैं, अपने प्रतिपक्षी क्लेशों 
से विसयोग-फ््ल अनैकान्तिक रुप से प्रदान करते हैं। जो योगी बीत कामराग है, वह काम- 


भूमिक ज्लेशों की प्राप्ति का छेद करता है । पुन वह पूर्वकृत कम और काम की प्राप्ति का छेद * 


करता है। वह इन कर्मी के बिपाक का उल्लन करता है | 
पुरुषकार फल डर 


पुरुषकार ( पौरुष )-फ्ल सहभूदेतु और सप्रयुक्तकद्देतु का फल ,है। पुरुषकार 
पुरुषमाय से व्यतिरिक्त नहीं है, क्योंकि कर्म कर्मग्रत् से अन्य नहीं हैं। जिस धर्म का जो 
कारिन है, ; उसका पुरुषक्तार कहलाता है, क्योंकि बढ पुरुषकार के सहश है| एक मत के 
अनुसार विपाक-दरेतु को छोड़कर अन्य देतुओं का भी यही फल होता है। बर्ठुत यह फल 
राहोसन्न है, या समनन्तरोसन्न है; किन्तु विपाज-फल ऐसा नहीं है | अन्य आाचायों के श्रतुत्तर 
विपाक-हेतु का एक विप्रकृष्ट पुरुषकार-फल भी होता है | मु 
कम विपाक कर 


कप 


५ र्म” बीज के सदश स्वकीय सामर्ध्य से अपने फल का उस्चाद छरता है| श्रतः कर्मों 
की घर्मता नियत है | किन्ठ बौद्ध-दर्म यह स्वीकार करता है कि कर्म कूल का उल्लपन सभव 
ईद, और बह पुण्य-पर्णामना भी सानता है। सह 


५ 
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आये ऋषि आदि का मदान्‌ सामस्ये होता है। उनके मनःप्रदोप से दण्डकादि 
निर्नन हो गये | रुत्य क्रियो ( सच्चकिरिया ) में विश्वास बद्य प्राचीन है । विद्युद्ध पुरुष अपनी 
विश्वुद्धि का प्रख्यापन कर धमेता से ऊपर उठ बचाता है। अशोक का पुत्र कुणाल ज्ञापित करता 
है कि अपनी माता के प्रति उसका कभी दुणचित्त नहीं हुझा। इस सत्यक्रिया से धद अपनी 
आँफों से देखने लगता हैं| 


पुण्य श्रपुएप आशय पर ग्ाश्रित है, किन्तु च्ेत्र के अनुसार पुण्य अ्रपुस्य अल्प या 
महान होता है । 
कमे विपाक दुर्विशेय है| कर्म प्रीज के समान है, जो अपना फल प्रदान करता दै। 
यह सुखा” या दुःसावेदना है| कर्म का विप्रणाश नहीं है। नत्र समय श्राता है, श्रौर 
प्रद्यय सामग्री उपस्थित होती है, तय कर्मों का चिपाक होता है | 
यमराज के निरयपाल सत्य को ले चाते हैं, और यम से दण्ड प्रशयन के लिए, प्रार्थना 
करते हैं | यमराज उससे पूछते हैँ कि तुमने देवदूत को नहीं देखा ! बह कहता है कि देव । 
मैंने नहीं देस़ा है। यम :--झमने क्या जरा-जीर्ण, येगी, अ्रवद्यकारी को नहीं देखा दै ! तमने 
यह क्‍यों नहीं जाना कि तुम भी जाति, जग, मत्यु के श्रधीन हो ! ठमने यद क्यों नहीं सोचा 
कि मैं कल्याण कर्म करूँ? यह पापक्र्म न तुम्हारी माता ने किया है, न उम्दारे पिता ने, 
न तम्दारे भाई बहन ने, न हग्दारे मित्र-अमात्य ने, न श्ात-संयन्धियों ने, न श्रमण बाह्मण ने, 
न देवताओं ने । ठुमने ही यह पापरर्म किया है | इसके विपाक का प्रतिसंबेदन ठुग्दीं करोगे 
कया लोक-विश्वास पर आश्रित है। यम केवल नारकों के दण्ड का प्रययन 
करता है | पुन यम के निरयपाल नारबों को दण्ड नहीं देते हैं | उनकी यातना उनके स्वकीय 
क्मों के कारण है। ययायथे में कम बीज के जुल्य हैं। यद अपनी जाति के श्रतुगार, जल्दी 
या देर से, अल्य या महान फल देते हैं ॥ 
किन्तु ईश्वरवादी कहते हैं कि यद्यपि समग्र बीच का वपन उव॑रा भूमि में हो, तथापि 
वर्षा के अमाय में चीज में अछुर नहीं निकलते | अत+ उनका कहना है कि यई ईश्वर की 
शक्ति है, जो क्‍मों को विपाकय्दान का सांमथ्य देती है। छौद्ध कहते हैं कि दृष्णासे , 
अभिष्यन्दित हो के विपाक देते हैं । आये उष्णारहित दो कर्म करता है, इसलिए वह कर्म 
से लिप्त नहीं होता । ! 
केसे विषाक के संवन्ध में विभिन्न सत प 
सर्वास्तिवादी ( चैभापिक )-के मत में उिपाक फल समनन्तर नहीं दोता | कमें का 
विपाक सुखा'दु पावेदना है ! यह विपाक-कर्म के छपादन के बहुत काल पश्चात्‌ होता दे । कहते 
हू कि कम अपने विपाक फल को क्रिया-काल में ग्राक्षिप्त कसा है, और कर्म के अतीत होने पर 
दिपाक का दान करता है। एक कठिनाई है। सर्वास्तियादी का मत है कि अतीत और श्रनागत 
का अल्तिल है। हेतु प्रत्यय अ्रनागत को प्रत्युत्पन में उपनीत करते है । अन्ध्िता प्र कुपन की 
अतीत मे ले जाती है । 
रे 
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प्रश्न--मान लीजिए कि मेरे अतीत कम का श्रस्तित्व है । यह भी मान लीडिये कि 
इसमें फल्ल प्रदान का सामध्य है । क्योंकि मैं उन क्षणिक धर्मों की रन्तति हूँ, जो नित्य उ्तयमान 
होते रहते हैं | इसलिए, वद्द वया है, जो इस कम को मुभसे रब्द परता है ! 


उत्तर--ख सन्तान-पातित श्रूपी सस्कृत धर्म होते हैं (किन्तु यह चित्त-विप्रयुक्त 
हैं) बिन्हें प्राप्ति कहते हैं। सव॑ वर्म कर्ता में इस कर्म पी 'प्राप्तिः का उत्ाद 
भरते हूँ ] इसी प्रकार सर्व चित्त, सर्वे राग उस चित्त, उस राग की प्राप्ति? का उत्पाद करते 
हैं ] इस प्राप्ति? का निरोध होता है, किन्तु यद्द स्वसहश एक '्रात्तिः का उत्पाद बरती है| 
जबतक हम इन. क्मों की (प्राप्ति? का छिदर, नहीं करते, तबतक हम श्रपने क्मों की 'प्राप्ति? से 
समन्वागत होते हैं | जब हम इस (प्राप्ति? के निरतर उत्पाद वा निसोध करते हैं, तय इस 'प्राप्तिः 
का छेद होता है | इस प्रकार कर्म कर्ता को फल-प्रदान करते हैं । 


मव्यमकबत्ति (१७१३) और मध्यमकाबतार [६३६] में चन्धकीक्ति ने इस वाद 
का निराकरण क्या है ;--कर्म क्रिया काल में निरुद्ध होता है, किन्तु यह करती के चित्त- 
सन्तान में एक अ्रविप्रणाश” नामक द्रव्य का उत्पाद करता है। यद अरूपी धर्म है, फ्न्ठ 
चित्त से विप्रयुक्त है | यह 'अविप्रणाशः न ठुशल है, न श्रुशल | निरद्ध कम अविप्रयाशर 
द्रव्य में अंक्ति हो जाता है | यह फल को कर्ता से सबद्ध करता है । 


सौद्रान्तिक--रीतान्तिक अतीत और 'आपत्तिः नामक धर्मों के अस्तित्व को 
नहीं मानते । 

यदि अतीत, अनागत द्रव्यसत्‌ हैँ. तो वद्द प्रत्युपन्न हैं। यदि अतीत वर्म फल-अ्रदाव 
करता है, तो उसका प्रोत्त कारित 'है; अतः» वह प्रत्युस॒न्न है। यदि बुद्ध श्रतीत कर्म के 
अस्तित्व का उल्लेस करते हूँ, तो उनका अभिप्राय केवल इतना हूँ कि अतीत कर्म का विपाक 
होगा | बुद्ध प्राप्तियों का उल्लेस नहीं करते। 


सौनान्तिकों के अनुसार कर्म चित्त-सत्तान को ( चित्त-बैत्त, सेख्धियकाय ) जिसे 
वीर्थिक आय! बढ़ते हैं, लजि्परिएव करता है ? के संतान के फरियृएव विशेष को निश्चित 
करता हैं| इसझा प्रकर्ष वद अवस्था है, जो कर्म का विपाक है । इंःसावेदना का उत्पाद होता 
है,. यदि अदुशल-चित्त से संदान का परिणाम विशेष दोता है। चित्त-सतान का कर्म बन्च से 
एक सूद्धम परिणाम होता हैं, और कम के अनुसार चित्त-सतत्ति का निभय, हुःख सुख होता है | 
सौत्रान्तिक बाह्ममाव और सेच्दरियकाय का प्रतिपेष नहीं करते, किन्तु कर्म और फर्म-विषाक को 
बह केबल चित्त में आदहित करते प्रतीत दोते हैं | 


विज्ञाववादी--शक ओर बढ रूप के अख्तित्व का प्रतिषेध करता है [ 
हम इसके बीज वैमापिक-सिद्धान्त में पाते हूँ। आत्मा? को चित्त और वेदना की 
सनन्‍्तान अवधारित करना, जो पूर्वबर्ती चित्त-वेदना से निण्द्दीत दौता है, यह कहना कि चित्त 
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रे 


रूप का उस्पाद करता है, चेदना और सेद्धियकाय के (विपाक-फलः मानना और बाह्यभाद को 
अधिपति-फल श्रवधारित करना विज्ञन-वाद की ओर ऊना है । 
दूमरी ओर बह स्रीनान्तिकों का संतानः और 'सूत्म परिणामः नहीं मानता। 
्रात्मा! प्रवृत्ति-विज्ञान के संतान से अन्य होगा । हम यह कैसे मान सजते हैं कि ऐठा सतान 
अनागत चित के बीजमूत पूर्व चित्त के चिह्न घारण करता है, और इसका 'दूर्म परिणामः 
होता है ? वल॒तः प्रदृत्ति-विशान का आश्रय एक आलय विज्ञान होता है, नो बीजों का संग्रह 
करता है । 
कर्म-फल का अतिक्रमण है 
यद्रपि कम का पिप्रणाश नहीं दे, तथापि फुच का समतिक्रम हो सकता है, यदि 
अनुतापपूर्वक्क पाप-विरति हो । मैत्री-मपना द्वारा यदि अवयकारी अपने चित्त को विमुक्त कर्ता 
है, तो जो कर्म उसने किया है, उतना मदृत्त कम हो चाता है। प्रवास्णा (वर्षायास के अत 
में मिज्लुओं का एक श्रनुत्ञान ) के समय सत्र के समुझ पाप स्त्रीकारे करने से कर्म से शुद्धि 
होती है । एक प्रश्न है के क्या परिसमात्त पाप कर्म को पाप स्वीकरण, पाप विरति क्षीण कर 
सउते हैं / नहों। ढिस्तु यदि मील-सर्म की परिसमात्ति के समनन्‍्तर अलुताप होता है, तो 
घृछ के अमाय में कम की परिसमात्ति नद्दी होती; यथा--जय्र प्रयोग का अमाय होता है, या 
बढ हुर॑ल होता है, तो अयद्य पूरा नहीं होता । उसी प्रकार जत्र पापी अपने श्रवद्रय को अवद 
मानता है, और पाप विरति का समादान करता है, तो आबग्र यूरा नहीं है। यह उसका 
अतिपक् है । ५ 
नियत नियत विपाक के 
यह कर्म नियत विपाइ ( सियतनेइनीय ) है, लो केयच कृत नहीं है, किन्तु उपचित 
भी है। उरवित-कर्म यह है, जिसकी परिसमाप्ति हुई हे, और बिप्ता विपकर-दान 
नियत है | 
कोई एक दुअ्रितिवश दुर्गति को प्राप्त होता है, कोई दो के कार्य, कोई तीन के 
कारण ( कार्यो, वाक्‌, मनोुअरित )॥ कोई एक कर्मप के कारण, कोई द्री के कारण,** 
६ दशा के कारण दुर्गति को प्राप्त होता दें। यो बिंस प्रमाण के कर्म हे दुर्गति को 
शआम्त होता है, यदि उस कम का प्रमाण असमात्त रे तो कर्म कतः है, डपचितः नहीं। 
प्रमाण के समाप्त होने से कम 'डपचित! होता है। अयुत्तरनिकाव [१२५०] में है कि 
थोड़े जन को थोड़े लवण से नमऊीन कर सकते हैं, किन्च यदि बहुमात्रा में मी लगण हो तो वह 
गज्जा के जल को नमकीन नहीं कर सकता । शत 
तीन क्रैश, तीव्र असाद ( भ्रद्धा ) से किया हुआआा कम और निरंतर कृत कम नियत 
है । बसुता तीन श्रद्धा और तीन राग ठेन्तान को अत्यन्त वाठित करते हैं। निरत्तर इतेकर्म 
चिच्-स्वमाव को बनाता है। यह लक्षण पूर्व! लक्षय के दिदद्ध नहीं है। केवल उठा को 
तीम प्रमाद या तीज यग हो सरता है, जिछने बढुड॒शल या अकुसल कर्म किए है । 
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गुणचेन में किया हुआ फर्म भी नियत विपाक है, यथा--पितृबध नियत विपाक है | 
जो कम बुद्ध, सघ, आये, माता पिता के प्रति किया जाता है, वद नियत विपाक है। 

तीन प्रकार के कम हैं “-- 

१. छिसिका विषाक नियत है, और जिसका विपाक-काल नियत है, बिसने 
श्रानग्त्य-कर्म क्या है, यह उसका फल अगले जम में अवश्य भोगेगा | उसका नरक में 
बिनिपात होगा | 

२, बह कर्म जिसका विपाक नियत है, कि ठु काल नियत नहीं है| एक मनुप्य ने एक 
कर्म उपचित किया है, जिसका विपाक नियत है, और स्वमाव॑ ऐसा है कि वह केबल 
काम धातु में ही विपच्यमान हो सकता है; या ऐसा है, जो स्वर्ग या नरक में फल दे सकता है, 
कि.तु वह ऐसा नहीं है कि समनन्‍्तर जम में ही इसकी उपपत्ति हो | यह कर्म दूसरे कर्म से पिहित 
दो सकता है । यदि यह पुदुगल श्रार्य मार्ग में प्रवेश करता है, काम से वीतराग होता है, 

अनागामी होता है, तो वद इसी जम में उस कर्म के फल का प्रतितवेदन करेगा । यह अपर 
पर्यीय वेदनीय कर्म था, यह दृष्टथम वेदनीय दो जाता | यहाँ अगुलिमाल का दृष्टन्त द्ृषटब्य है. 
[ मब्मिमलिकाय, २।६७ ]-- 

अग्रुलिमाल एक डाकू था | उसने गावों को, निगर्मों को, जनपदों को नष्ट कर दिया | 
बह मनुष्यों को मारकर उनकी अगुलियों की माला बनाकर पहनता था। एक समय भगवान्‌ 
श्रावस्ती में चारिका करते थे । वह उस स्थान की ओर चले, जहाँ भ्रगुलिमाल रहता था। 
अगुलिमाल ने दूर से मंगवान्‌ को देखकर विचारा ३--प्राश्रय है. कि इस, मार्ग से कोई नहीं 
आता, यह श्रमण एकाकी आ रहा है। वह भगवान्‌ के पोछे दो लिया | भगवान, ने ऐसा 
क्रुद्धि-सस्कार किया कि डाकू उनको न पा सका | डाकू को बडा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बह 
दौडते दाथी को भी मारकर गिरा देता था | उसने भगवान्‌ से रुकने को कद्दा--भगवान्‌ ने। 
कद्दा--मैं ठहरा हू । तुम रुको । डाएूः ने इसका अर्थ पूछा । भगवान्‌ ने कहा--मैं सब जीवों म 
दण्ड से विरत हू । तुम असयत दो । इसलिए हम अस्थित हो, में स्थित हैँ। यह सुनकर 
अगुलिमाल को वैराग्य उसन हो गया। उसने प्रत्रष्या ली भौर मिछु हो गया। श्रगुलिमाल 
प्रात काल पात्र चीवर लेकर भ्रावस्ती सम मिक्ता के लिए, प्रविष्ट हुआ | कसी ने उस पर ढेला 
फँका, विसी ने दुएड का प्रद्वार किया | उसका सिर फर गया, पाव झट गया, और सघाटी फट 
गई | मगवान्‌ ने उससे कहा ,--€ अगुलिमाल ! विस कर्म के विपाक स तुमको निस्य में 
सहस्ों वर्ष निवास करना पड़ता, उस कर्म के विपाक-सवेदन तुम इसी जम में कर रहे हो । 

३. वह कमें लिसका विपाक अनियत्त है । खोत आपन्न की सतति का, अपायगामिक 
पूवोपचित कम के विपाकन्दान मे वैगुए्य है । क्योंकि प्रयोगशुद्धि और जिरत ( बुढ, धर्म, 
और सघ ) के प्रति आशव-शुद्धि के कारण उसकी सतति बलवान कुशल-मूर्लासे अधिवासित है | 
अब्ुध अल्प पाप भी करके अधोगति को प्राप्त होता हे, बुध महापाप भी करके श्रपाय का 
त्याग करता दे | थोड़ा भी लोहा पिएड के रूप में चल में दूब जाता हे, और यही लोदा 
प्रभूत भी क्‍यों न दो, पात के रूप में तैरता रहता दे | 
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पुण्य परिणामना 

सामान्य नियम यह दे कि कम सकीय है। जो कर्म करता है, वही उसका फल 
भोगता है, किन्ठु ५पलि निकाय में मी पुरय परिणामना (पत्तिदान #प्राप्तिदान ) है। वह 
यद्द भी मानता है कि मृत वी सद्यायता हो सकती है | स्थविरवाली प्रेत और देवों को दक्षिणा 
देते है, अर्थात्‌ भिछ को दिए हुए दान से जो पुण्य ( दक्षिणा ) सचित होता है, उसको 
देसे हैं। हम अपने पुण्य में दूँधरे को समिनित चर सते हैं, पाप में नहीं । 

निष्फर्ष य* है कि क्लिप घर्म साउद्र, क्लेराच्छुठ और हौीन हैं। शुम और अशुभ 
धरम दी प्रणीत हैं । नो घर्म न द्वीन हैं, न प्रयीत, बह मध्य हैं। श्रत सस्कृत शुभ परम ही 
सैन्य हैं। इ॒ईीं ब्य अ्रध्यारोपण सन्‍्तान में हौना चाहिये। वस्तुत असस्कृत वर्म अनुत्पाय 
हूं | उनका श्रम्यास नहीं हो सकता | अछुस्टृत छा कोई फल नहीं है, और ८ल की दृष्टि से 
ही मायना होती है । 


हो ५४ हक 
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हि निर्वाण ... 


बुद्ध की शिक्षा का एक मात रस निर्वाण है। सम बौद्ध दर्शनों का लद्ष॑प निर्बाण है, 
किख्दु नि्वाण फ्रे स्वरूप के समन्‍्ध में अवश्य मतभेद है । इस अध्याय में हम इस विषय के 
विविध आकार्सो पर विस्तार से विचार करेंगे । 
निवीण का स्वरूप चाहे जो हो, सम बोद्धों को यद समान रूप से इष्ट है कि निर्वाण 
ससार दु. स का अत्यन्त निरोध है, ससार से निश्सरण है, और अतएव उपादेंय है । विद्वानों 
का बहना है कि ग्राम प्रतिपेष ईश्वर-प्रतिपेष, संहेदक और द्णिक सत्ता के सिद्धात्तों के होते 
हुए निवोण निरोधमात, श्रभावमात्र ही हो सकता है। 
पण्यात्त्य चिद्दानों फे मत 
बर्थेलेमी, सेम्ट हिलेरी, चाइल्डर्स, रोन डेविड्स और पिसल का कहना है 
कि बुद्ध तथा उनके अ्त॒याइयों ने अपने तिद्धान्तों के इस अ्रमिवार्य निष्कर्ष को 
विचार-कोरि में लिया है, और वह निर्वाण का स्वरूप अमायमात्र ठदराते हैं। किन्तु 
रीज डेविड्स साथ साथ यह भी कहते हैं कि घुद्ध-जचन के अनुसार निर्वो् 'भामण्य 
भी है| वर्ष शरर श्रोल्टनरर्ग का मत है. कि यद्यपि बौद्ध जानते हैं कि उनके तिद्धान्तों का 
ऋ्ुुफाव किस ओर है, तथापि उनको स्पष्ट शब्दों में इस विनिश्वय के कहने में विजिकित्सा द्वोती 
है। इनके अनुसार उन्होंने निवाण के स्यरूप का वर्णन या तो कवि की अआलकारिक भाधा में 
किया है, श्रौर उसे द्वीपः, 'शरण?, “अमृत? की आ्राझ्याएं प्रदान की हैं, या उन्होंने यह स्वीकार 
किया है कि निरवाण के स्वरूप का व्यासरण खुद्ध ने नहीं किया है। पूछे जाने पर बुद्ध ने 
इसे 'स्थापनीयः प्रश्न कहकर इसका व्याऊरण नहा किया है। बुद्ध ने अ्रपने भावों को 
चेतावनी दी है कि, यहद्द प्रश्न कि निर्मण के अनन्तर तथागत कहाँ जाते हैं, अ्रथोंपसहित 
नहीं है; और इसका विसर्जन विशाग, ढु ख निरेध श्रौर निररेण के अधिंगम में सहायक नहीं 
है। अ्रतः इन प्रश्नों की उलभन में पढ़ना निरथेक और निष्थयोजनीय है. । किन्ध यह सर विद्वान 
समानरूप से मानते हैं कि बौद्ध उपासकों की दृष्टि में निवौण एक प्रकार का स्पर्ग है। 
पालि-अमभिषम्म में चित्त और रूप दोनों के नैरात्य की प्रतिज्ञा है। बद आत्मा की 
सर्वथा प्रतिपेध करते हैं, और निर्वाण का लक्षण ढु,स का नाश? और 'विरागः तथा 
धाग-छुयः बताते हैं| इस विचास्सरणी के अनुतार हम निरोण को ऐट्िक सुख मान सकते हैं, 
किन्तु यद परम लक्ष्य नहीं हो सकता | सूतास्त इसे स्थापनीय प्रश्न बाते हैं, और कुछ वतान्त 


ह 
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ऐसे हैं, यो नि्वाण को अबात, अमृत, अनन्त कद्वते हैं | इससे कड़िनाई उपस्थित होती है 
यूरोपीय विद्वान , वनूफ के समय से, बार-बार यद्दी मत अ्क्‍्ट करते आए हैं कि निर्वाण 
अमायउमात्र ही हो सम््तादे | पुरे का मत है कि बौद्ध योगी थे और अवात्य की अमिहता 
रपते थे, थो न भाव है, और न अ्माव | यह प्रप्नातीत है | वह कहते हैं कि यह समझना 
कठिन है कि दौद्ध निर्याण को अम्गृत, योग-क्लेम और अच्युत क्यों कहते हैं। यह अमाव के 
समानार्थक शब्द नहीं है। रीज़ डेविड्स अमृत का यह निरूपण करते हैं कि यद आयें वा 
आह्वर है, और 'निर्वाणः का श्र्थ वीतराग पुरुष की सम्पद्‌ प्रशा बरते हैं । लव बौद्ध करते 
हैं कि बुद्ध ने मार ( मृत्यु ) पर विजय आत्तू की है, और अमृत का द्वार उद्घारित किया है; 
तो कने इसका यद अर्थ करते हैं कि बुद्ध पर रुत्यु का कोई अधिकार नहीं है, और उन्होंने 
उस अम्ृत-पद का आविष्कार दिया है, लिसके द्वारा उस" परम-सत्यका अधिगम होता है, जो 
मनुष्य को झृत्यु पर श्राधिपत्य प्रदान करता है, उसझी निर्मेय बनाता है । 
रौवृ डेविड्स बहते है कि बुद्ध का श्रादर्श आध्यात्मिक था, और उनके निर्वाण का 
श्रर्थ इस लोक में प्रदा और सम्यक्‌ शान्ति द्वारा मोक्ष श्राप करना या। किन्तु भ्रा्नक शास्ता 
के विचारों को सम्पकू रीति से समभने में असुमर्य थे, और उन्होंने इस आदर्श को अ्रम्ृत, 
अनन्त, दीपादि की आख्याएँ दीं | इससे शास्तंः के सिद्धान्त को क्षति पहुँची । 
पुरे के अतुसार इन विद्वानों की मूल इसमें है कि बह बीद-घर्म को एक बैज्ञानिक मतवाद 
सममते हैं थे यद भूल गए. कि वौद्ध:-घमं एक वैराय-प्रधाद धार्मिक सख्या है। सेमात॑ 
ने इस विचार का विरोध किया है कि बौद्ध-धर्म एक वैद्ञनिक मतयाद है। सेनात॑ के ग्रनु- 
सार निर्वाय का श्र्थ भारतवर्ष में सदर से परम-चेम और मोच्त रदा है, नो अमाव की सब से 
«« सबँया परे है। सेनात॑ ने बौद्ध-पमं के प्रमाय बी परीक्षा की है | उनका बहना है कि बौद्ध-घर्म 
का उद्गम-स्थान योग है | योग मास्त की पुरावन शिक्षा दै | इसमें यम निमम, ध्यान, धारणा, 
समाधि और ऋद्धि-विद्धि का समावेश है| योगी लोकोचर शक्ति की प्राप्ति तथा मोत-लाम के 
लिए समान रुप से यलवान्‌ होता है। 
है यह साधारण विश्वास है कि बुद्ध की शिक्षा का श्राधार वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) अथया 
सास्य है । उन्होंने केवल देदान्त के परमात्मा श्ौर साख्य के पुरुष का प्रतिपेध क्या है। यह 
मी सामान्य विचार है कि बुद्ध शील-बत, पौरोद्धित्य और वर्या-धर्म के विरोधी ये तया आर॑म 
से ही बौद्ध-धर्म निरोघवादी था। किन्तु सेनात॑ के मत में यह विचार अययार्थ है | उनका कहना 
है कि वौद्ध-धर्म का उद्गम एक पकार के योग से हुआ है, जिस स्वरूप शमी पूर्यरूप से 
स्थिर नहीं हुआ या, और घो नि सन्देद निरोधवादी न या। वे यद मी बढ़ते हे कि बुद्ध के 
पश्चात्‌ कई शादियों में इस घर्म में परिवर्तन हुए, और यह टी नहीं है कि झारम से ही 
उसका खरूप निश्चित था | 
पुरे कहते हैँ कि मैं निरिचितरूप से यह नहीं कह रुका कि निम्न वाक्य बुद्ध-बचन है - 
“में वेदना का अख्ित्व मानता हूँ, किश्ठ मैं यद् नहीं कहता कि कोई केक दे ।! किन्दु निम्न 
वाक्य बुद्ध का हो सकता हैः-“बाति, जरा, रोग, मस्य से अमिमूत मैंने अज्ाठ, अ्रद्म्ण, अचौरण 
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अमृत का श्रन्वेषण क्या है * **॥ एक अजात, अजीणं, अमृत, श्रक्षत है| यदि अ्रणात न 
होता तो जात के लिए शरण म होता “* १७ 

बे ने (फोर्टी ईयर्स आफ इडियनिप्स, भा० १, ४० ३०३) लिखा है कि यदि हम यह 
चाहते हैं कि निवोण अभाय नहीं है, तो हमको उठ घर्म की सज्ञा बतानी चाहिये जिसका 
लक्षण बौद्धों के अनुसार शाशवतत्व है। किन्तु प्रश्न है कि क्या यह शाश्वत धर्म निर्वाण 
नहीं है, जिसे पालि में 'अमता धातु? कहा है। 

पुसे कहते हैं. कि आरभ में बौद्धों फा लक्ष्य ससार के नि सरण ( पार ), नैशैयत 
सुछ, अनिर्वाच्य अवस्था की प्राप्ति या। कई वचनों से स्पष्ट है. कि निर्वाण से उनका अर्थ एक 
परमांथ सत्‌ से था। अभाव एक निकाय-विशेष का ही मत रहा है| बई वचनों से हम यह 
सिद्ध कर सकते हैं। इसके समर्थन मे कई देतु भी दिए जा सकते हूँ । पुते का मत है कि 
आरभ की अवस्था में बौद्-धर्म निर्वाण को एक अनिवेचनीय वस्ठु-सत्‌ मानता था | बह इस 
परिणाम पर पहुचते हैँ कि कई प्रसिद्ध निकाय 'अजात? को वस्द-सत्‌ मानते हैं। 


पुल का मत 

पुरे ने 'निर्याणः नाम की पुस्तक में इस विषय की आलोचना की है। हम उनके 
मत का विस्तासूर्वक वर्णन करेंगे और अन्त में अ्रपना वक्तव्य भी देंगे। 

पुरे कहते हैं कि बौद्ध धर्म के दो रूप हैं, इनमें भेद करना चाहिये | एक उपासकों 
का भर्म है, दूसरा मिक्ुओं का । उपासक ख्ये की प्राप्ति के लिए. अयनशील होते हैं, और 
मिकछु निरवीण-मार्ग का प्रथिक है | उपासक स्तृप-चैत्य की पूजा करते हैं, और बोद्धन्तीर्थों की 
यात्रा करते हैं। वह पचशील का समादान करते हैं, पाप से विरत रहते हैं, उपवास परत 

* रते हैं, भिक्तुओं को दान देते हैं, और घम श्रवण करते है । शील की रक्षा और दान पूजा 

से वह धुण्य-सचय करते हैं, और श्रभ्युदुय॒ आखादित करते हैं। उनके घ॒र्म में नि का 
कौई बड़ा स्थान नहीं है | यद ठीक है कि भत्येक औद्ध एक दिन निवाण के अधिगम वी झाशां 
करता है [ अमिघरमंकोश ४४६ ), किन्ठ सामान्यत निर्वाण-मार्ग में प्रवेश करके के लिए 
मिक्षु भाव का होना आवश्यक समभा जाता दै। अमिधर्मकोश का विचार है कि उप्तक 
अ्रहंत्‌ हो सकता है | जिस क्षण में वद अत होता डै, उसी क्षण में बढ मिक्त होता है, 
उसी दिन वह सघ में प्रवेश करता है। मिलिन्दप्रश्न का भी यही मत है | छुछ के अवतार 
वह अनागामि फल का लाम कर सकता है, किन्तु किसी अ्रवस्था में भी बह श्रर्दत्‌ नहीं 
होता । केवल मिक्ु दी अर्ईत्‌ होता है | मिछु के लिए ही निर्बाण का मार्ग है। 

आर्य-मार्ग की च्यो निर्वाण की चर्या है। सघमद्र कहते हैं कि निर्वाण के विचार 
विमर्श में विचिक्त्सा का उत्पादें नहीं करमा चाहिये। क्योंकि निबौण के अधिगम के लिए. 
ही भ्रमण संसार का परित्याग बरते हैं, सौर सघ में प्रवेश करते हैं | मिर्याण स्वर्ग का विप- 
यँय सा है। जीव के दीर्पकालीन सपरण में स्वर्ग एक स्थान है, क्च्धु निर्वाण रतारका 
अन्त है | स्वयं पुण्य का विपाक है, किन्तु निर्वाण प्ाप-पुए्य दोनों से परे हैं / इसका एडमात 
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लद्दय ज्लेशन्राग का विनाश है। निर्वाण का अधियम प्रत्येक को स्वर्थ करना पड़ता है। 
उपाध्याय द्वारा मार्ग के मावित द्ोने से शिष्य के क्लेशों का प्रहाण नहीं होता | प्रत्येक को 
स्वयं इसका साहाक्तार करना दोता है। बुद्ध की विशेषता केदल इसमें है कि उन्होंने सर्वश्रयम 
मोक्ष-मार्ग का श्राविष्कार किया और दूसरों का मार्ग-संदर्शन| किया ) इसी श्रर्य में वह स्येष्ट 
और श्रेष्ठ हैं । वद दूसतें का च्राथ वर-प्रदान कर या अपनी ऋद्धि के बच्र से अथवा अमाय से 
नहीं करते, किन्तु सद्धम॑ की देशना से करते हैं | इस प्रद्वार हम देखते हैं कि उपासक और 
मिछु के उद्देश्य, चर्या और मार्ग में भेद है, और एक दृष्टि से इनका परस्पर विरोध मी है । 


निर्वाण क्या हे १ इसमें सन्देद नहीं कि यद परम-चेम है, दु ख और संसार का अन्त 
है, झत्यु पर विजय है। निर्याण के यह लक्षय क्या इसलिए है कि यह अमायमात्र है ? 
श्रथया यद श्रम्रत है १ मिछु के लिए, मार्ग में उत्तरोत्तर उन्‍नति करना प्रधान बात है। कई 
कईँगे कि निर्योण का अनुसन्धान करना श्रनावश्यक है। दूसरे कहते हैं कि यह अम्ृत-पद 
है, या यद सर्व-राग, ढुःस, पुन्जन्म का *निरोधमात्र है| यह श्रमिषर्म का प्रश्त है । इसलिए 
हम यद नहीं कह सकते कि एक दूसरे की अपेक्षा अ्रधिक अच्छा है | बिछ काल में पिय्क का 
संग्रद हुआ, उस काल में अनेक निर्वाण में प्रविष्ट हो चुके थे। येर ( स्थविर ) और थेरियों 
के दानों? का संग्रद है, और इनमें निर्वाणाधिगम के सुस़ का वर्णन पाया चाता है। 


कई वचन ऐसे हैँ दिनसे यदद ध्यसस्थापित दोता है कि मिछ और उपासक में बढ सेद 
रखा गया है | चन श्रानन्द छुद्ध से पूछते हेँ कि सुगत के घाठु-गर्म के प्रति मिछुओं का क्‍या 
माव होना चाहिये, तय बुद्ध उनसे कहते हैं कि--/दवि आनन्द ! मेरे घातुओं की यूचा की फिक्र 
न करो | सुश्रुत-ओर श्रद्धालु क्षत्रिय, आक्षण ओर नेगम मेरे धातुओं की पूजा करेंगे । तुम 
मिछुओों को मोक्त की साथना में सलग्न होना चानिये ।? [ दीघपनिकाय, २१४१ )) कमी 
कमी ऐसी अतीति होती हे कि मिछु-सबर से मक्ति, पूजा और लोकत्तर घुद्धगाद से कोई संव्ध 
नहीं है । किन्तु यद युक्तियुक्त नदों है। इसमें सन्देद नहीं कि बौद्ध कौतुक-मंगल तिथि- 
नक्षत्रादि के विरुद ये | उनमें तकयादी मी ये | दिन यह एक दी दिक्‌ दे | दूसरे ओर 
हम देखते हैं कि श्रानन्द को इस बात से बड़ा सन्तोष या कि बुद्ध अपने सामर्थ्य से नित्ताइस- 
लोक-घाठ को श्रवमासित॑ कर सकते ये, और अपनी अन॒ुशासनी की वहाँ प्रतिष्ठा वर सऊते 
ये । उदायी आनन्द से कदते हैं कि --दे आनन्द ! आप यह कैसे कहते हें कि शास्ता का 
यह सामर्प्य है ! इसमें सन्देह नहीं कि चुद के ऋद्धिवच का उनझी दृष्टि में विशेष महत्व 
नहीं है; दयापि बुद्ध उदायी से कदतें है. कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिये। इसका 
प्रमाण है कि डुद्ध ने मिछुओं की तीर्या्न का श्रादेश दिया या, थ्रौर मिहछु स्वूप-पूवा करते 
थे। सब में ध्यायियों की सू्या बहुत न थी। [ कयावत्यु, १७१ ] से पता चलता है 
कि अरंद स्वपों को माल्यगस्ध-विलेपन चडाते ये. इस निर्वाण को चर्यो को धर्म से पक 
नहीं कर सकते | मार्ग में प्रवेश वदी कर सऊठा है, बिसने पूर्व॑बन्म में कुशलन्मून का आरसय 
डिया है [ अमिपर्क्ेश ४३१२९; दौर; णरेणगे४]। | 

डेद ् 
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होनयान का पुराना आम्नाय जो पियक में उपनिबद्ध है, स्पष्ट नहीं है | उसके वादों 
में परस्पर विरोध पाया जाता है ) पुन; हम सब निकार्यों के विचारों से मली माँति परिचित 
मी नहीं है । इस कारण प्राचीन मत के जानने में कठिनाई है; तथापि पूसे इसके णानने 
का प्रयल करते हे | 


शोग और बौदू-भर्मे 

पुर्त का कहना है कि एक बात जो बढ़े महत्व को है, असन्दिग्ध है | वह यह है कि 
शैद्ध-यर्म योग की एक शाज्ा है) योग में बअक्षाचर्य, यम-नियम, ध्यान-धारणा-समाधि, 
नासाम्र-भ्ू-मध्यादि का दर्शन, काय-स्मैये, मंत्र-जप, प्राणायाम, तालु में जिह्ा का धारण, 
मद्गामू्तों का ध्यान, भूत-जय, श्ररिमादि श्रष्ट ऐश्वर्यों की प्राति और लोकोत्तर शान रंण्हीत 
हैं। योग की इस प्रक्रिया का धामिंक जीवन श्रौर शील से कोई संबन्ध नहीं है.। किम्तु इसका 
उनसे योग दो सकता है | 


चैद-धर्म का फेस्द्र मिन्तु-संघ है । बुद्ध के पहले से भारत में भ्रमणों के श्रनेक संघ 
थे। बुद्ध का मिक्तु-संध भी इसी प्रकार का एक संघ था | अन्य संधों के समान इसके मी शील- 
समाधि के नियम ये। इसकी भौलिक्ता इसमें है कि इसको बुद्ध ऐसा शास्ता मिला, बिएकी 
शिक्षा से प्रभावित होकर योग की चर्या श्रीर उसके रिद्धान्तों ने-एक विशेष रूप धारण किया। 


श्रम में बौद्ध-ध्म अ्स्यिर श्रवस्था में या। बढ युग स्थिर और निश्चित मतवाद 
का न था, और न धम-बिनय में अभी स्थिरता श्राई थी | प्रायः सब योगी समान मार्गों से एक 
ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्योग करते ये, किन्तु वह शास्ता और संघ को उमय समय पर 
बदला करते थे, ओर कमी वे 'थेरवाद? से ( स्थविर्वाद ) और कमी शानवाद ( जाशवाद ) 
को स्वीकार करते ये [ मब्मिम ११६४ ] | उस युग में याद-विवाद बहुत द्वोता था| भ्रमण 
ऋदते सुनाई पड़ते थे किजों मैं कहता हूँ वह सत्य है, श्रन्य सब मिय्या है ।"*'"'मैं 
जानता हैँ, मैं बुद्ध हूँ | उनका विश्वास था कि श्रालोक का ध्यान करने से शान-दशन द्वीता है 
[ दीघ ३२२३ | वह कहते थे कि ध्यान में _अवेश कर मैंने देखा है-कि लोक शाश्वत 
है!” १०९६०६ । वौद्ध-घ्म में ज्ञान का विशेष महत्त दे, यद्यपि बह तक का श्राश्रय लेता दै। 
बख्तुओं का यथामृत-दर्शन समाधि में होता है, [ मज्किस १७७१ ]। निम्न भरनों पर उस 
समय विवाद द्वोता था ;-लोक का आदि है, या नहीं १ छुःख का समुदय क्या दै ह क्या 
श्रात्मा श्रौर काय एक हैं | क्‍या मरणानन्तर रत का सर्वथा विनाश दोता है ! कि ऐसो 
प्रवीत द्वोता है कि वह निम्न प्रश्नों में इनसे भी श्रधिक रस लेते थे ;--क्‍या निर्वाण के 
अनन्तर आये की उत्तत्ति हो सकती है १ कौन से तपों की अनुशा है १ दिव्यचकछु, दिव्यभोतर 
और परिचित शान कैसे होता है १ 
ऐसी परिस्थिति में दौद-संघका जन्म हुआ था। विनय के अन्यों से शात होता दे 
फि विविध संप्रदायों में ग्राचार की विविधता यी। उनमें दो प्रकार के श्रमणों की ठुलना 
की गयी है--श्रास्ण्यक और दिद्दार में निवास करने वाले मिक्ु। कई चातों से छेशा सूचित, 
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होता है कि सत्र प्रकार के भिक्त बुद्ध को शात्ता मानते ये, और कर्म-फल को खीदार करते थे, 
तया अक्षचर्य के नियमों का पालन करते थे । वह संघ में प्रवेश कर सकते थे, यद्यपि उनके 
श्रपने वाद और श्ाचार थे । केवल एक शर्दं थी कि वह अचेलक नहीं रद्द सउते थे । बहत 
फाल तक़् स्थिर रूप नं हो सड्भा। विनय के नियमों के साथ साथ भागे का भी बडा महत्त 
था। आगम से मालूम होता है कि श्राजीय प्रातिमोत्त और अ्रमिषर्म के सबन्ध में सप मे 
निब्राद दोता था। ढिन्त॒ चार र्वत्युपस्थान, चार सम्पक-प्रधान, चार ऋद्धिपाद, श्रद्धादि 
पैचेद्धिय, पाँच बच, सात बोष्यन्न और आये अश्ागिकमार्य के विषय में मतभेदन था| 
मगवाद्‌ आनन्द से कहते हैं कि लो विवाद आचीए और प्रातिमोक्त के विषय में होता है, 
बह श्रल्पमात्र है, किन्ठ यदि मार्ग के विय्य में वियाद उत्पन हो, तो वह बहुजन का 
अहित और अनयथे करेया [ मज्किम रा२४५ ] | किन्ध शीतीमूत, विरक्त, वीतराग, झार्य बोदध- 
धर्म की देन नहीं है| यद योग छो देन है । यह ठीक है कि बौद्ध घममं ने आर्य का व्शोघ 
किया और श्रार्य को पूजाई बना दिया [_ बुद्ध को देव की पदयी देने में बौदध-पर्म को सकोच 
होता या, किन्तु यह समाधि का मार्ग था, विसका लक्षप निर्वाण-लाम या। यह स्ष्ट है कि 
बैद्ध:घर्त का श्राघार योग की क्रियाएं थीं, किन्द बौद्धघर्म ले इनड्ा उपयोग शील और प्रज्ञा के 
लिए किया था और आयंत्व को प्रथम स्थान दिया था। वौद्ध-घर्म के अनुसार क्लेश क्षय और 
'अमिस्मयः भ्रामएय-फल हैं | किन्तु यद्द पाँच अमिश्ञाओं में सणदीत हैं |, बौद्धों का विश्वास 
है कि शार्य अमिशाओं से समन्वागत होता दे, किन्तु बह यद मी मानते हैं कि आयेदर भी इनसे 
समन्वागत होते हैँ | उनका यह मतर नहीं है कि ध्यान-लाम मोक्ष है, किन्तु समाधि में ही 
योगी सत्यों की यग्रार्थ मायना करता है। वह आत्मदत्यां का प्रतिपेषः करते हैं, और जो योगी 
तालु में लिह-धारण इत्यादि करता है, उसकी किसी सूद्ाज्त में प्रशंसा दे और किसी में निन्‍्दा दे 
[ मम्किम १४५५, शर२८, अ्रंगुच्र ४४४२६; श्रमिधर्मकोश ६४३ ]। हे 

संघ में निविध सिद्धान्तों का व्ययस्थापन आरंम में इतता तथा। उसके अन्तर्गत जो 
निकाय ये उनको प्रवचन एक ही था । किन्तु इसका यह अर्य नहीं दे कि सबको 'समानरूप 
से एक दी वचन मान्य है। दम जानते हैं कि पुदूगलवादी कुछ वचनों की प्रामाणिकता 
नहीं मानते; श्रन्तरामाउ के श्रपवादक कुछ अन्य बचनों को आमारिक नहीं मानते। यह 
साधारण रूप से माना चाता है कि मून सगीति का श्र॑ंस हुझा है, किन्दु सामान्यत विविध 
निकाय एक ही वचन का अर्थ मित्र मिन्न प्रकार से करते हैं। इस सकन्ध में हम समम््ध के 
ग्याथानुसार दो वाक्य उद्धृत करते हैं। * 

३. संघमद एक सूत उदाइत करते हैं, विलमें 'सपश्व्यः का लद्॒स दिया गया है, और 
कहते हैं ३--हमारे प्रतिपक्षी स्यविरः इस चूत का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते । उनका कहना 
ययार्य नहीं दे, क्योंकि यह दूत संयीति में शंडहीत है; क्योंकि इसका अन्य यों से विशेध 
नहीं है, श्रौर यह गुक्तिसमत मी है। अतः यद आमाणिक दे। इमारे प्रतिपद्दी उत्तर 
देते हैं कि यद संयीति में संगरद्ीद नहीं है, क्योंकि यद सामात्यरूप से पठित नहीं दै, 
क्योंकि यद कल्पित है, किन्ठु इस प्रकार बादी किसे मी चंद्र का म्रग्माख्यान कर सकता है 


हे 
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२. यह लौग व्यर्थ ही कहते हैँ कि अ्रमिधर्म-शास्त्र बुदन्यचन नहीं है, क्योंकि 
विविध निकायों के श्रलग-अलग श्रमिधर्म हैं। विविध निकायों के यूत्र मी ब्यंजन और 
अर्थ में मित्र हैं । 

प्रवचन में परस्पर विरोधी वाद हैं। अनेक निकायों फे सहयोग से यह सप्रह 
प्रस्तुत हुआ है । “बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह सब समाषित है [? इसका परियूरक यह याकय 
है कि “यल्िंसित्‌ सुभाषित है, यह बुद्ध-बचन है |” ऐतिहासिक काल में निकाय और ऐिद्धान्तों 
का विसैध बौद्धों की एकता को नष्य नहीं करता | इस विरोध फे होते हुए. भी एक सामान्य 
विश्वाठ पाया जाता दै । यद्व विश्वास योग से मिन्‍न नहीं है | इस योग के दीन या चार अधान 
विचार हैं :--पुनजन्म, स्यगै-नरक की कल्पना, पुण्य अपुए्य, मोक्त, परम और आत्मन्तिक स्षेम 
तथा मार्ग । दूसरों के समान बौद्धों ने भी इन विचारों को योग से लिया, श्रौर इनके मूंल 
अर्थ को सुरक्षित रफते हुए. उनको एक नवीन श्राकार प्रदान किया। 

विश्वास और छिद्धान्त में विशेष करना श्रच्छा है। बोद्धों का विश्वास है कि सत्य 
अनेक जन्मों में ससख्ण कर अपने कर्मों के फल का भोग करता है, और बढ श्रमित्मय द्वारा 
मुक्त होता दे | बौद्ध विश्वास की यह मूल मित्ति है| इसमें दार्शनिक विश्वास जोड़े गये हैं| 
इनमें से कुछ इस विश्वास को विनष्ठ करनेवाले हैं, किन्य विश्वास श्रडिग दोता है | 
घुगर्जन्म--विश्वास भौर घाद 


योग से बौद्ध-धर्म ने पुनजेन्म और फर्म-फल के वाद फो लिया है। बौदध-धर्म में कुशल- 
अक्लुशल-श्वमाव और घुद्धिपूवेक किए. हुए, कर्म की गुरुता पर जोर दिया गया है; तथा मौन, 
बत, स्नानादि को सिस्थंक समझा गया है | 

कम गतियों का श्राक्षेपक दे | प्रत्येक जीव अपने सन कर्म, चेतना और काय-बाकू 
का परिणाम हे | प्राणियों का सामुदायिक कर्म सबते-कल्पों के अनन्तर लोक का विवत्तन 
करता है| कम द्वी' गहकारकः है | कर्म और उसके फल का निषेष करना मिथ्या-दृष्टि है। 
परलोक का अपवाद करना और उपपादुक सत्वों के अस्तित्व का प्रतिपेष करता मिथ्या दृष्टि है | 
प्रत्येक सत्व अपने कर्मों के लिए, उत्तरदायी हे, संसरण के संबन्ध में बौद्धों का यई 
सिद्धान्त हूं | हु 

इस विश्वाप्त में सिद्धान्त जोड़ दिए, गए है| बौद्ध-घर्म ने विवेचनात्मक॥ मनोविशान 
का आश्रय लिया । उसक श्रनुसार आत्मा सेन्रिय शरीर-बेदना-सशा-सेस्कार-विज्ञानात्मक है। 
यह नित्य धर्म नहीं दें। अत्म-बुद्धि और विपसरिणाम-बुद्धि में बद बिरोध देखता है | वह 
आध्मा के धर्मो का नैरात्म्म और उनकी शज़्यता मानता दे | 'मनः “श्राह्माए नहीं है, मन 
आत्मा? का नहीं है, ऐसा मानने का यह आवश्यक अये नहीं हे कि आत्मा का अस्तित्व नहीं 
है | यह केवल इस बात को प्रतिदा है कि आत्मा मन के परे है। छे मिक्ुओं | जो सम्दारा 
नहीं है, उसका प्रहयण करो **+ उम्दारा क्या नहीं है $ चछु, श्रथे, चहुर्विशञान' *"* *मनो* 
धर्म ( मनोविज्ञान के विषय ), मनोविद्यान [ सयुत्त ३३३३; ४८२ ]॥ उपनिषद्‌ के अनुणर 
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श्रा्मा नित्य और लोकोत्तर है। वौद्ध-ब्म श्रात्मा का प्रतिपेष करता है। यह अपवादिका 
बुद्धि कर्म, कर्म फल, और प्रतिस॑ंधि की बुद्धि का यिनाश करती है | इस समस्या के दो 
समाधान हैं :-- 

१ पहला पुदुगलबवादियों छा समाधान है।] दुर्माव्ययश उनके शास्त्र मष्ट हो गये 
8६ यह 'तीर्थिकः समके जाते हैं | प्राव पाँच या सात निकाय इस दाद के मानने 
बाले ये । 

पुदूगल? का निर्वेचन स्पष्ट नहीं है। जैनागम में 'पुदुगलास्तिकायः नाम की संशा 
है | इसका अर्थ “्रनीवः है। बौद्धों में आत्मा के लिए. पुरुष, जीव, सत्व, पोष, बन्द, 
यक्ष और पुदूगल [ छुत्निपात, ८७४ ] यह श्राख्याएँ मिलती हैं। पुदूगल का चीनी 
अनुवाद 'पुरुपः दे । तिब्बती निर्वचन इस श्रकार दै--पूयते, गलति चेति पुदूगल । “अरष्ट 
पुदुगलः श्राठ श्रार्य हैं। इतिवुचक, २४ में कद्दा है. कि थदि किसे एक पुदूगल के विविध 
भर्रों की सन अस्थियाँ एकन की जाय तो उनका एक पर्वत हो जायगा | 

मारदारसूत् में इस शन्द का पारिमापिक अ्रथ इस प्रकार है--पाँच स्कध मार हैं ** 
पुदूगल मारहारक है, यया--अ्रमुक योत्र का, श्रमुक नाम का यह श्रायुप्मान्‌ मिछु | भार 
का आदान दृष्णा है, जो पुतर्मव का उत्पाद करती है, उतक़ा नित्षेप इस तृष्णा का सर्वेया 
क्षय है, [ स्युत्त ३२५, संयुक्त २२२२, उद्योतद्रर इत न्यायवार्सिक, २४२ ]॥ 

बिस काल में पुदूगलवादियों ने अपने वाद को सुपत्लवित किया, उस समय नैग़त्म्यपाद 
सब्र निकायों को मान्य था। अत थुदूगलवादियों ने यह निश्चय किया कि कमसे कम 
पुदूगल के ख्माय का लक्षण नहीं बताया जा सकता | “पुदूगल न रूम्घों से मिन्न है, न 
अमिन्न | इस दृष्टि का समर्थन मगनान्‌ के इस वचन से होता था--जीवितेद्धिय शरोर से अ्मिन 
नहीं है, जीवितेन्विय शरीर से मिन्न नहीं है |” इस प्रकार बढ भी दूसरों के उम्रत्ञ आत्मा 
का प्रतिपेष करते हैँ। इनको वोधिचर्यायतार में 'लौगतमन्यः, 'अन्तश्रर तीर्थिक' कहा है | 
थुदूगल की उपलब्धि पच विश्यन काब और मनोविशान से होती है, किन्तु स्कन्ध-्यत्रिरिक्त 
श्रथोत्‌ शरीर-वेदना विशान के श्रतिरिक्त उसड़ी उपलब्धि नहीं होती। अ्रत यद र्कथघों से 
अन्य नहीं है, यया--श्रग्नि इघन से अन्य नहीं है । विपक्त में पुदूगल स्कप-स्वमाव नहीं है, 
बयोंकि उस विकल्प में वह चनन-मस्य शौल होगा । पुन" घुदूगल कर्म छा सपादन करता हैं, 
संसरण करता है, अपने कमों के फल को मोगता है और निर्मण का लामी होता है| बुद्ध कहते 
हंकि इतने कल्प व्यतीत हुए कि मैंसुनेत्र नामझ ऋषि या। श्रव पुदूगल एक वस्तुन्सत्‌ 
है, एक द्रव्य है, किन्तु इसका स्कृथों से सवघ अनिवेंचनीय है | इसी प्रकार यह न मित्स 
है, न अनित्य। 

३, दूसरा समाधान यह है कि बिसे लोक में श्रामा आदि कहते हैं, वद एंक 
सन्तान ( सतति ) है, विसके अरगों का देठ-फल-सवध है। यह श्रात्मा का श्रपवाद है, किन्तु 

आमा जीदित है, यय्पि वह एक नित्य द्वय नहीं है। आमा का यह समाधान प्राय भन्‍्य 
है, किन्तु सन्तति का निर्देश मिन्न प्रकार से किया चाता है। वह बौद्ध धर्म की विचित्रता है कि 
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आम कर्म और कर्म-फल को स्वीकार करता है, किन्तु कारक का प्रतिपेध कर्ता है। फोई 
खत नहीं है। जिसका सचार (८सक्रान्ति ) हो | किन्तु यह सनन्‍्तति जीवित है। झूत्यु से इसका 
डप्छेद नहीं होता । मृत्यु केबल उस क्षण को सूचित करती है, जय नई परिस्थितियों में नवीन 
क्म-समूद का विपाक प्रारंभ होता है | 

यह कहना अयथार्थ न होगा कि सतति स्वतत्र है। अपने कर्म और अपनी इच्छाश्रों 
के वश इसकी प्रवृत्ति होती है। यह सेद्धियकाय श्रौर स्तर बेदना के विषयों का उल्ाद अन्य 
संतानों के सहयोग से करती है । 


> सत्य तो यह है कि कोई स्कन्ध एक भय से दूसरे मव में सक्रान्त नहीं होते । वस्तुतः सत 
का विनाश प्रतिक्षण होता है। बृद्ध शिशु नहीं है, किन्तु उससे मिन्न भी नहीं है। नाऊू 
मनुष्य नहीं है, किन्तु श्रत्य भी नहीं है। यह नैरात्य है। यद स्पष्ट है कि यह अपवादिका दृष्टि 
एक विशेष प्रकार फी है। यह श्रवयतरों को देखती है, अ्वयवी को नहीं। यह केवल धर्मो 
की सत्ता स्वीकार करती है, धर्मा की नहीं। कोई नित्य श्रात्मा नहीं है । शरीर फो आ्रात्मा! 
अ्रवधारित करना मूठता नहीं है, क्योंकि उसका दीर्घकालीन श्रवस्थान होता हैं; किद्ध जो 
प्रतिक्षण विसदश होता रहता है, कैसे श्रात्मा हो सकता है १ 

शैरात्यबाद से पुनरजम और कर्म के प्रति उत्तरदायित्र के सिद्धान्त को क्षति नहीं 
पहुँचती । श्रात्मा की प्रतिश करना भूल है; सन्तति का उल्लेस करना चाहिये | रुक्रान्ति का 
उल्लेख करना मूच है, कहना चाहिये कि मरण चित्त प्रतिसधि-चित्त का उत्ाद करता है। 
/विज्ञान का अस्तित्व है, किन्तु विज्ञान नहीं जानता [? * 

« इसमें वाक्‌-चाठरी है, किन्दु यह एक पदेली दे | एक सूतान्त में कह दै कि बुद्ध सर्व 
है, क्योंकि जिस संतति फी सशा 'बुद्धः है, उसका यह सामरप्य है कि चित्त के आभीगमात्र से 
इस सतति में प्रत्येक विषय की ययामूत प्रशा उपस्थित होती है| निस्त सतति की कहपना बौद्ध 
करते हूँ, उसमें आत्मा के सब सामथ्ये पाए जाते हैं | 
निर्वाण को कल्पना 


निबौण का बाद भी योग से लिया गया है। सामान्य जन, चाहे शही हों भ्रथवा श्रमएं, 

खर्ग की कामना से संतुष्ट होते हैं | कोई स्वर्ग में श्रप्सयाथों के साथ समोग करने की कामना 
से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कोई श्रलौक्कि सिद्धियों के लाभ के लिए, ध्यान में समापन्ने 
दोते दे। बुद्ध श्रमिशाश्रों के बिना श्रार्य को संभव नहीं मानते, किछु यथार्थ भिक् 
अनु हु का अन्वेपण करता है। मोच्च की एक अ्रतिप्राचीन और लाक्षणिक संग 

अमृतः है । हे 

मोक्ष-सेश निश्चित थी। यह चेतो-विमुक्ति है। मृत्यु पर विजय प्रास करके दी बुद्ध 

बुढः हुए, दै । बुद्धत्व प्रात्त करने के अनन्तर शाक्यमुनि का जो पहला उद्गार था, वह यह 
था कि उन्होंने अमृतर का लाम किया है [ मज्मिमनिकाय ११७२, महायण्ग १।६,१२ | 
इमकी सजय के अनुयायी शारिपुत और मौद्गल्यायन के सघ में प्रविष्ट होने की कया विदित 


चतुदेश अध्याय शेप 


है। इग्होंने शापस में यह समय दिया या कि हममें से जो प्रथम अमृत का आविष्कार करेगा 
बह उसे अपने सत्रह्मचारी को बता देगा [ महावग्ग, १२३ ]। उपनिषदों में अम्त का 
निर्देश है, और बह उसे 'त्रद्मः के माम से सुफीर्तित करते हैं । बौद्ध-घर्म में त्रप्म की उपेच्षा की 
गयी है, डिन्द॒ उसकी प्रतिज्ञा है कि अखृतः है। इस अमृत को निर्वाण, निरोध, परम-सेम; 
दिराग कहते हैं । 

बोद-घरम में भामए्य की आख्या त्ह्मचये है, और आर्य-समापत्ति को 'बरह्मतिद्ारः 
मबद्ते हैं । मिक्तु के लिए सम्से बड़ा दस्ड 'अक्मदणडः है। “आमण्यः 'ब्राद्मण्यः है। आर्य 
की संशाए आह्षण, बेदगू, ओोत्रिय और स्नातक हैं। विन्त दौढ उपनिपदों के शरात्माः 
और “अहम? की उपेत्ता करते हैं | चह वेदान्तयर्णित योग का डल्लैख नहीं करते, जो ईएवर में 
लीवात्मा के लीन होने की प्रक्रिया है। | 

इसका कोई प्रमाण नहीं हे कि बौद्धों के निर्याए वी कल्पना ब्राह्मणों की किसी 
कह़पना का प्रतिपक्ष थी । निर्वाण एक अ्रदृश्य स्थान है, जहाँ आर्य तिरोहित ही जाते हैं 
डदान ८१० में [ उदानवर्ग, ३०३६ में 'अचल पद? कहा है; श्रमिधर्मक्रोश ४२२६ ] 
बुद्ध कहते है. कि जेसे इम यह नहीं बानते कि निरबोषित अग्नि कद्दाँ जाती है, उसी प्रकार 
दम नहीं फह सकते कि बह विमुक्त आर्य वहा चाते हैं, जिन्होंने तृष्णारूपी श्रोध का 
समतिक्रम किया है, और जिन्होंने अकोप्य च्ञेम का लाम क़िया है | निर्वापित होते पर थम्नि 
अदृश्य हो जाती है, अर्थात्‌ अग्वि नहीं रहती | इसी प्रकार परिनिद्वंत झ्रार्य, जीव, पुदुगल, 
चित्त नहीं रह जाता | भय के लितने परिचित आकार हैं, या जिनकी कल्पना हो सकती है, 
उनका श्रतिकमण करना ही मोक्ष है। यह अमाव नहीं है । 

अरहंत्‌ का यह पुराना वाक्य विचारणीय दै-मेंरे लिए जाति (८घम ) नहीं है। 
मैंने श्रपना कर्तव्य सपन्न किया है, भ्रव मेरे लिए. और क्र्णीय नहीं है। यहा मेरे पुन- 
आगमन का कोई कारण नहीं है। निर्वाण सर्वश्रेष्ठ सुख है [| 

किन्त॒ उदायी पूछता है कि निर्वाण में सुख कैसे दे? क्योंकि वहाँ वेदना 
का अ्रमाव है। शारिपुत्त उत्तर देते हैँ कि निर्वाण सुखबेदना का श्रभाव ही है [ श्रंगुत्तर, 
४४१४ ] | इससे कोई कोई यह श्रठ॒मान करते हैं कि निर्वाण अचेतन अवस्था है, जहा 
चेदना का अभाव है, और विम्॒क्त पापाण के ठुल्य झुली होता है। किन्तु भारतीयों की दृष्टि 
में पुदूगल और सुख क्या दे, यह सममना कठिन है। अवाच्य का लक्षण नहीं बताया 
जा सकता ) फ़द्मा जाता है कि सशावेदित निरोध निर्वाण सदश है। यह समापत्ति श्रचेतन 
अवस्यामात नहीं है । 

श्रव इमको यद देखना दे कि निवाण का पीछे क्या स्वरूप द्वो ग्रया । जो निकाय 
*ग्रात्मए या प्रमाखर-चित्त स्वीकार करते हें, बढ उसे चैतसिक घ॒र्मों का आशय मानते हैं, 
और अ्र्ृद तथा विनश्वर की सज्ञाओं को पर्पर उबद्ध करते हैं । 
| पुदूगलवादी मानते हैं कि श्रात्म एक मव से , मवान्तर में धक्रमण करता है, और 
निर्वाण भाप्त कर धर्मों के रुप में विद्यमान रद सकता है| ४ 


श्प्प बौद्धनधरम-द्शन 


“कयावत्यु! की श्रथकया के श्रमुसार यद्‌ कहना कि पुदूगल का निर्वाण में श्रस्तित्र है, 
नित्यता की प्रतिश करना है, और इसका प्रश्याख्यान करना पुदूगल के निरोध को स्वीकार 
करना है।॥ मव्य के अनुसार वात्सीपुत्रीय कहते हैँ कि--हम न यही कह सकते हैं कि 
निर्वाण धर्म है, और न यही कह सकते हैँ कि यह उनसे अन्य है । बिज्ञानवाद 
आध्य ग्राहक की कल्पना से क्षिष्ट विशिष्ट चित्तों से मिन्न एक विशुद्ध प्रभाखर चित्तः 
मानता दे। द्वीनयान में इस मत का पूर्वरूप है [ अगुत्तर ११०, अ्रमिपर्मकोश, 
६७७, दीघनिकाय १७६, छुद्धघोष-श्रत्ययालिनी, ४० १४० ]। श्रतः पाँच या 
आठ पुदूगलवादी निकाय, चार महासाप्रिक निकाय, ( मद्धासाधिक, एक्व्यवहारिक, 
लोकोत्तज़ादी, कुक्ुटिक ) और विमज्यवादी निर्माण की इस फल्पना को मानते हैँ। 
किन्तु लिन निकायों को हम सबसे अधिक बानते हैं, वह नैरात्मयवादी हैं। नैशत्म्म को 
मानते हुए मी सन्तति के नैल्तर्य में विश्वास किया जा सकता है | श्रार्य दग्ध-बीज के सदश 
श्रक्लिष्ट और वध्य चित्त का उत्पाद करके सन्तति का उच्छेद करता है| यया प्रशस्तपादमाष्य 
में कहा है :---“अत्यत्तमुच्छियते सन्ततिल्वाद्‌ द्वीपसन्ततिवत्‌ ।” बह कहते हैं. कि यदि श्रात्मा 
सन्ततिमात्र है, तो निर्वाण श्रभावमात्र है। मज्किमनिकाय में कहा है. -“न फत्यचि उपज्जति 
न कुद्दिचि उप्पज्जति” [ मज्मिम ३॥१०३ ]। 

किन्तु बैद्धों की दृष्टि में निर्वाण श्रीर आत्मा के प्रश्न एक दूसरे से संबद्द नहीं है.। 
सैन्नान्तिक निर्वाण को श्रभाव मानते हैं | किन्तु वैमापिक उसे द्रब्य-सत्‌ मानते हैं | सौनान्तिकों 
का मत है कि निर्वाण देतु फल-परंपरा का उच्छेद है । बैमापिकों के मत में इस उच्छेद का 
हेद निर्वाण का प्रतिलाम दै। बैमापिकों के अनुसार निर्वाण में प्रतितधि और मृत्यु का सर्वया 
निरोध हैँ, नियौण श्रजात और अविपरिणामी है, यह क्लेश ढु ख और भय का निरीध करने 
बाला सेल है । यहाँ तक सममने में कोई कठिनाई नहीं है। किन्त॒ प्रश्न है कि मसणान तर श्रार्य 
का निर्वाण से क्या संबंध होगा। दम जानना चाहते हैं कि यह निकाय निर्वाण प्रवेश वा 
क्या श्र्थ करता दै, उस निर्वाय का जिसका अवस्थान श्रार्य 'फे चरम चित्त के श्रनन्तर दोता 
है। ( बदघोप ) । 

इमक़ो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। चित्त निरोध और स्कम्धों का अत्यय होने से 
ही निर्वाण में प्रवेश होता है । यही मोक्ष है। किन्तु जो स्वीकार करता है कि मो है। वे 
यह भी मानता है कि मोक्ष नित्य और शान्त है। श्रन्यथा मोक्ष में किसी को भी छचि ने 
होगी [ संघमद्र, अमिषर्मंक्रोश ५८] ) थ्रामिधार्मिक कहता है कि यह वस्ु-सत्‌ है। शरीर 

उपका एक श्राकार छु.ख विमोक्ष है, किन्तु उसके सदा में न यह कह' सकते हैं कि इसका 
अस्तित्व है, और न यह कद सकते हैं कि नहीं है | 
इंष्टघमे-निर्वांण 

इस छन्म में अमृत का सुख होता है, यह भाव भी योग से लिया गया 
है। अगुत्र २२०६, मज्मिम १३४१४ अमिषमंकोश श१२, इत्यादि में कद्मा है कि 
बह वियुक्त है, निर्दृत है, विगत-तष्ण है। योगी समापत्ति में प्रवेश करता है। जिंछ छय में 


चपुदंश अध्याय श्घि३ 


प्रशा का उत्पाद होद्ा है, उस क्षण में वह निर्याण का सात्ात्कार करता है | [ मम्मिम 
१५१०, अंगुत्तर ११४६, निब्चान पच्चत्तं वेदितब्व विज्जूहि ] | 

आमिपार्मिक कद्दते हैं कि आज्ञातावीज्धिय से समल्वागत आय ही निवौण का दर्शन 
करता है, यह इत्विय अस्यिचक्खु! (-श्रार्ययकछु ) कहलाती है। यह मन का वेदना- 
विशेष और श्रद्धादि पचेद्धिय से सप्रयोग है | इस इन्द्रिय के द्वारा निर्वाण का 'उपमोग? होता 
है। क्योंकि आये सौमनस्य और सुप॒ का श्रनुमा करता है, जो निर्वाण को स्पृण० करके ही 
होता है। [ अमिषर्ंकोश ११०१, २११०, ११२, ११६ ]। 


ध्यान और आएत्यों के अ्रम्याउ से निर्वाण में सहायता मिलती है, किन्छ बुद्ध को यह 
समापत्तियाँ अपर्याप्त प्रतीत हुईं | उडोंने इस कमी को पूरा किया। उनकी शिक्षा है कि 
निर्वाण 'सदिष्टिक? ( दिद्वधम्म निब्बान ) है | बुद्ध कददते हैं कि राग के अहाण से श्रमृतत्व का 
साज्षात्कार होता है [ सयुत्त ५)१८१ ]। अन्यत्र दृ्धम निर्बाण को क्षय शान से सक्ञावेदित 
निरोध कहा गया है [ अगुत्तर ४४५४ ] ! यह दो पस्सर विरोधी तज्ञाए, दें | उदायी 
झआनद से पूछते हैँ---६धर्म निवाण क्या है / आनद< उत्तर देते हैं--काम-सुफ्त से बीतराग 
मिछु ध्यान और श्रारूप्यों में समापन्न होता है | इन अवस्थाओं मे से प्रत्येक के लिए भगवान्‌ 
ने पर्याय से कद्दा है कि यद दृ्ट्धर्म निर्वाण है | किन्तु जब मिल्धु चतुर्थ आरूप्य का समतिक्तरमण 
कर संज्ञावेदित निरोध का साझ्षात्कार करता है, और वहाँ श्रवस्थान करता है, और शान द्वारा 
उसके क्ेश च्षीय होते हैं, तब भगवान्‌ इस अवस्था को निष्पर्यायेण दृष्टमे निर्वाण कहते हैं 
[ अग्त्तर ४४४४ ]। 

एक दूसरा वाक्य है-- दृष्घम-सुस विहाए । आमिषार्मिक इस वाक्य का व्ययद्वार केवल 
अंत के लिए करते मालूम होते हूँ | निर्वाण की आ्राप्ति एक बात है, निर्वाण का सुख दूसरी 
बात है। आर्य निर्वोण की प्राप्ति करता है। उसके क्लैश क्षीण होते हैं, क्योंकि उसके भौर 
निर्दाण के बीच एक सयधब्रिशेः होता है। आार्यत्न निर्वाण नहीं है, किन्तु निर्वाण 
की प्राप्ति है। 

शआभिधार्मिक विशेष करते हैँ--१५ भ्राह्यन्तिक निर्वाण और क्लेश क्षय, २ निर्वाण 
की प्राप्ति, जो सर्प क्लत और अपूर्व भव को श्रतु॒त्नच्तिधमी स्नाती है | यह सोपधिशेष 
निर्वाण है ( ३ निर्वाण प्राप्ति का शान | इस ज्ञान का लाभ ध्यान में हीता है | यह सुख 
है। यह इस लोक का अग्न निर्वाण है। ४ सशावेदितनिरोध की प्राप्ति! इसका संवेदन 
काय से द्ोता दै। ५ चरम चित्त में निवोण प्रवेश | यह निरुषधिशेत निरवोण है। ६ अम॒क 
अमुक कलश के प्रति निर्वाण की प्रासि । यह आशिक आर्यत् है | म 
निर्वाण का स्वरूप--परस्परा के अचुसार 

कुछ प्रश्न स्थापनीय हैं, जिनका विसर्लन मगवात्‌ से नहीं किया है। त्रिपिटिक में यह 
स्थापनीय प्रन पाये जाते हैं । बुद्ध इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते कि तयागत ईं, या नहीं । 
बह इस परन का मी उत्तर नहीं देते कि जीवितेन्द्रिय शरीर से मिन्न हें या अमिन्न। परमार्य 


हक 
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दृष्टि से सल् की सता नहीं है। सत्व सबृति-सत्‌ है, बह प्रशत्तिमात है । बसुयध [ श्रमिषर्म- 
कोश, ६ ] इस संझूष में सागसेन की एक कया का उल्लेस करते हैं| वस॒ुबधु कदते दे कि 
भगवान्‌ प्रभक्ती के आशय को ध्यान में स्पकर उत्तर देते हैं । जीवितेद्िय संत्धी स्थापनीय 
अशक्षका अये पुदूगलवादी अन्य प्रकार से करते है। यदि बुद्ध तन या अन्यत्व का प्रतिपेष 
करते हैं, दो इसका कारण यह है. कि पुदूगल यथार्थ में रकन्धों से अमित नहीं है, और न 
उनसे भिन्न है | स्कन्वों के प्रति पुदूगल अवाच्य है | “स्कधों से पयक्‌ पुदूगल की उपलब्धि 
नहीं दोती। श्रतः यह उनसे भित नहीं है| यह तस््वमाव नहीं हे, क्योंकि उस अवस्था 
में यह जममरण के अधीन दोगा। पुदुगल द्रव्य है, यह कर्म का कारक और फल 
का भोका है।? 

निवाण का प्रश्न स्थापनीय नहीं है, किठ निवृत आर्य का प्रश्न स्थापनीय है । निर्वाण 
है, किन्ठ यह क्‍या है ! इसका उत्तर नहीं है | 

दीम्रान्तिक श्राकाश के तल्य मिवाण का प्रतिपेध करते हैं। वह कहते हैं कि यह 
अभावमात है। स्वोस्तिवादियों का मत है कि निर्वाण परमार्थ सत्‌, द्रव्य, प्रत्यिपम्म! 
(इद्धघोष ) है। बुद्ध ने निर्वाण का व्याकरण कया है, क्योंकि यदद तृतीय श्रार्य-सत्य है। 
यह लक्षण धर्म? ( लक्खण घम्म ) दै। दुःस का निरोध है, और हुःण निरोध का श्र्थ, 
विषय, ( वत्युतच्च ू वस्तु-स्य ) भी है, श्रयात्‌ उसका विषय अस मात्र, विरोधमात्र नहीं है, 
किन्तु द्वव्य-सत्‌ है [ कयावत्यु ]। 

प्रारभिक काल के बौद्धों के लिए. एक दूसरा प्रश्न है । निर्वाण है, किन्तु उसका ख़प 
हम कया समभते हैं ! कया हम यद्द कद्ट सकते हैं कि मुक्तायश्या का अ्रस्तित्व कहाँ है | क्या 
यह कहना अधिक ठीक होगा कि इसका अस्तित्व नहीं है | श्रथवा क्या इस यह कह सकते 
हैं कि यह दे भी, और नहीं भी है, या इनमें से हम कुछ मी नहीं कह सझते १ इन प्रस्‍नों का 
उत्तर छुद्ध ने नहीं दिया है| निर्वाण है, किठु वद अनाख्यात है| 

इसका प्रमाण है कि निकायों ने इन दो प्रश्नों में विशेष किया है॥ वैमापिक निर्बाण 
के प्रश्न को स्थापनीय नहीं समभते। निर्वाण है,किन्त तथागत का मस्णानन्तर अस्तित्व रहता है 
या नहीं, यद प्रश्न स्थापनीय है; क्योंकि तथागत प्रशत्तिमात है | 

स्थविरों के लिए. निर्याण का प्श्न स्थापनीय है, क्योंकि निवाण प्रशप्षिमात्र है। उनका 
यह्द मत उस सूत् के श्राधार पर नहीं है, जिसमें तथागत के अ्रस्तिल के प्रश्न का उल्लेख है, 
कित यह शारिपुत्र के एक़ दूसरे सूत्र पर श्राभ्रित है, जिसमें वह निर्वाण के प्रश्न का व्याकरण 
नहीं करते [ अगुत्तर २१६१ ] | परिनिर्वृतत चक्ुयदि से जाना नहीं जाता, यद्द कई स्थलों में 
निर्दिष्ट है :--- 

«जब आर्य का तिरोमाव होता है, तो क्या यद कहना चादिये कि वह नहीं दै (नत्ि)| 
बह सदा के लिए, अरोग ( रुस्सतिया अ्रोगो ) है जिसका तिरोमात्र हुआ्रा है, उसका कोई 
प्रमाण नहीं है | उसके सबंध में सर्व बुद्धि की, स्व वचन की, द्वानि दोती दै” [ मच" 
निपात १०७४ ] ; 


; 


न] 
- धतुदुझ श्रध्याय २६१ 


“तयागत के संमन्‍्ध में यह प्रशप्ति नहीं हो सकती कि वह रूपादि है| इन प्रशञप्तियों 

से वह विनिमुक्त है। वह मदोदधि के सदश गमीर और श्प्रमेय है। उसके लिए हम नहीं 
वह सकते कि बह है, वह नहीं है, इलादि” | [ संयुत्त ४३७४ ]॥ 

“वह गंभीर, अप्रमेय, श्रसंख्य है । उसे “निबृंतः कहते हैं, क्योंकि उत्के राग 

दहेष और भोद रीण दो जुके हें? ( नेतिप्पफरण )। ? ह 
है इन बचनों की सद्दायता से एम सममते हैं. कि बुद्ध ने भय औ्रौर विभव की तृष्णां 

की क्यों निन्‍दा की है [ अ्रमिषमकोश ५१६ ]। इनमें से एक भी निर्याण नहीं है | इसी कारण 
से बुद्ध दो श्रन्तों का अपयाद किया करते हैं। यद कहना कि लो भिछ्ु क्षेश-ज्ञय करके मृत्यु 
फो प्राप्त होता है, बह निदद्ध दो चाता है, उत्ता अस्तित्ष और नहीं होता ( न होति ) 
पापिका दृष्टि है [ संयुत्त ३१०६ ]। दूसरी ओर यद कहना कि श्रार्य दुःफ़ से बिनिम्नक्त हो 
नित्य आसोग्पासस्था में श्रवस्पान करता है, उचित नहीं है। ( किन्तु निर्वोण का लक्षण 
'आारोग्य? कहद्दा गया है ) | 

पुर्से का विचार है कि इनमें से कई निरूपण ऋत्रिम हैं | उनका विश्वास है कि एक 
सम्रय था छत्र बौद्ध-धर्म इन वादों से विनिमुऊ था और निर्याण-लाम के लिए. सर्य ज्षेय के सर्वेथा 
शान को आपश्यक नहीं समझा जाता था। निर्वोश श्रमायमात्र है, इस रिचार से भी 
यह परिचित नहीं था । बढ अ्रमी किसी पद्धति में गठित नहीं हुआ था, किन्द वह बुद्ध में, 
प्रतिसंधि में, निर्वाण में, श्रौर परम-च्चेम में विश्वात करता था | हमको ऐसी गायाएँ मिलती 
हैं, जहां 'सन्तान! शब्द प्रयुक्त हुआ दे। निर्याय के सबत्ध में वह गायाएँ अपने को स्पष्ट 
शब्दों में ध्यक्त करती है । यद्द सन्तान ऐसी है, यद्वाँ कोई लजा नहीं है। स्कस्घों का इस प्रकार 
संप्रधारण कर वीयैयान्‌ मिक्ु राग का प्रह्मण करता है; शरण का अन्वेत्ण करता है; यह 
समम फर कि उसका शिर श्रम्नि से अप्यलित हो रहा है, वह अ्रचल, पुत्र को लक्ष्य मानकर 
अग्रसर द्वोता है [ स्युत्त १४३ ]। किन्तु वह परिनिवृंत आये की अप्स्था के संबस्ध में 
किसी प्रकार की काना करने का प्रतिपेष करता है । क्योंकि बह वाणी और मन से श्रतीत हो 
गया है| जिस प्रकार वह काम सुख और कष्-तप दोनों अन्तों का परिद्वार करता है, उसी प्रकार 
बह शारबतत्व, विमर, लोक प्रमय आदि की निन्‍्दा करता है। बह दृष्टियों को विपर्यात्त और 
मोदद का कारण समझता है । जो कद्ते हैं कि तर्क मेरी ओर है, आपका वाद मिथ्या है, जो मैं 
कहता हूँ वह सत्य है, श्रग्य समर मूखेता है, उनका प्रलाप शान्ति, वैशाथ और मोद्ध के 
अनुकूल नहीं है। 

पुर्से के अनुसार दीनयान एक विद्या नहीं है। योग को अन्य शालाएँ हैं, 
लिनमें मोत्न किसी विद्या पर आशित है। इनमें आत्मा और ईश्वर के तादात््य ज्ञान 
पर, अथवा प्रति और पुरुष के विवेचनात्मक शान पर मोक्ष निर्मर करता है। किन्तु 
यह छान आध्यात्मिक नहीं है। यह सानना कि शरीर अमेध्य है, जीवन क्षणिर है, 
चेदना ढु खात्मक दे, वस्तु सारदीन है; ज्ञान! नहीं है॥ यह एक इढ़ विश्वास है, जो राग 
का छय कर्ता है ! 


श्ध्श बोद-घममदशोव 


आ्राभिधार्मिक कहते हैं कि श्रपने भोताओं के चरित के अनुसार बुद्ध विविध पयौय से 
देशना करते ये, और इसीलिए कुछ यज़्ान्त बीताय॑ हैं, और छुछ "नेयाथे!। आगम क्के 
अनुसार बुद्ध एक चिक्सिक हैं । श्रामिधार्मिकों के श्रनुतार बह कसी को पुदूगल की देशना 

* देते हैं, और किसी को नेरात्य की । 

जो दृष्टि से छत द्योता है, बह झ्रात्मा के अस्तित्व में प्रतिपन्न है। जो स्बति-सत्‌ 
( प्राशप्तिक ) पुद्गल को नहीं मानता, वह कुशल-कर्म का भ्रश करता है। इसलिए, बुद्ध यह 
नहीं कहते कि जीय अन्य है या भ्रन्य, और इस भय से कि कहीं ऐसा कहने से लोग यह न 
समभने लगें कि प्राशप्तिक जीव भी नहीं है, वह यह भी नहीं कहते कि जीव का वात्तय में 
अखिित्व नहीं है । श्रत उनकी देशना उसी प्रकार होती है, जैसे व्याप्ती अपने बच्चे को दाति 
से पकड कर ले जाती है । 

सेना श्रपनी पुस्तक में कहते हैं. कि दौद्धों का नास्ति-बाद योग के शील सक्र्धी 
विचारों से प्रभावित हुआ दहै। इद्रिय विषय के महत्य को म मानने से, और इस पर 
जोर देने से कि विषयों को इस प्रकार श्रवधारित करना चाहिये, मानों उनका श्रस्तित् दी 
नहीं है, हम ब्लिना किमी कठिनाई के इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि इ्वियार्थ का अ्रस्तित्व 
ही नहीं है । 

“धम्मपद? की एक गाया और 'तंयुत्त? के एक सूतान्त [ २॥१४२ ) की परसर घुलना 
करने से इसकी सत्यता सष्ट हो जाती है। “जो सत्व लोक को घल-ुदूबुद, मरीचिका श्रादि 
अ्रवधारित करता है, वह मत्यु-राज के भ्रधीन नहीं होता |? जिस स॒न्नान्त में मजा पारमिताशओं 
का दर्शन बीचरूप मे पाया जाता है, वह पुदूगल के रक थों को द्रव्य सत्‌ नहीं मानता, उसको 
असदूभूत मानता दै। बुद्ध ने कहा है. कि शरीर फेनोपम है । वेदना जल घुदुबद के समान 
है, सशा मरीचिका के ठल्प है, सस्फ़ार कदली स्तम्भवत्‌ निसार है, विज्ञान मायातत्‌ प्रतिमास 
है। श्रार्य-मार्ग के सिद्धात और उसके श्रभ्यास का कुऊाव पुदुगल नैरात्म्य की और था, पश्चात्‌ 
वह धर्म नेरात््य की श्लोर हो गया। 

राग का प्रतिपक्ष ययाय॑ ज्ञान है। एक निमित्त का निवारण प्रतिपक्ष नियम से होता है 
[ मब्मिम १११६ ] | जब इ० सज्ञा का एकान्तत; प्रह्मण होता है, तब संग का निरोध होता 
है। अत जरा, रोग और मरण का चिन्तन करना आवश्यक है, और यह जानना आवश्यक है 
कि मद्ान्‌ कष्ट उठाकर जो काम छुख़ लब्ध द्ोता है, वह क्णिक है. और उसके लिए नरक की 
दुख सहन करना होता है | यह तत्त-मनस्कार है, किन्तु यह अ्रपर्यौत्त है । सग रोग अधिमुक्ति 
मनस्कार [श्रमिधमकोश २।३२५] का उत्माद करता है। इसलिए अशुचि और अशुम की भावना 
करने से ख्ली-सशा की ध्यावृत्ति छोती है | इस रीति से योगी यह अवधारित करो लगता है कि 
सब दु ख है 'सर्व दु-सम? यह एक दृष्टि विशेष से ही सत्य है | बैद्धों का यह जिश्वास नहीं है कि 
ससार केवल दु ख ही दु स है। इसके प्रतिकूल वह मानते हैं कि इए वस्तु मनोज है, और इसी 
लिए आर्य उनको श्रमनोश के आकार म देसने के लिए प्रयतशील होते हैं ॥ यह ठीक है कि 
सौजन्तिक भर महासाधिक मानते हैं कि सर्व वेदना दु खस्वमाव है। [ श्रमिधमकोश ढैरे ) 


खतुदंदा भष्याव श्६ई 


डिन्तु इन्हीं बौद्धों का यह भी कहना है. कि जौ छुद् को एक पुष्प दान में देता है, यह इस 
दान के कारण कल्प भर स्पर्ग-सुर का मोंग क्स्ता है, किन्तु वढ कहते हैं कि यह सुपावेदना 
श्रायों की प्रतिकूल प्रतीत होती है। वह कहेंगे कि साधारिक सुस यथार्थ सुख नहीं है, क्योंकि 
यह अनित्य है | इसी श्कार बद झक्गी कि आत्मा? मायोपम है। क्योंकि वह श्रहकार और 
ममकार का प्रद्याण करना चाहते हैं । 
श्रदकार और मम के विनष्ट होने पर योगी शान्त होता है | उसकी रुचि निर्वाण में 
भी नहीं द्वोती । “मैं उमक्त और वीतराग हूँ । मैं विश्वुद्ध हूँ, क्रिन्द इस विदुद्धि में, इस विमुक्ति 
में, चाहे वह निर्याय ही क्यों न हो, मेरा अधिमोक्ष न होना चाहिये | 
वैमापिक झौर सौव्रान्तिक मत 
पुसें के अ्रनुतार आरंभ में बौद-धर्म श्रात्मा, पुन्नम और निर्माण मे विश्वात करता 
था | यद्द दर्शन न था। पीछे से धम्म नेरात्म की भायना और मद निर्म्दन के लिए, नैरात्य- 
वाद का प्रारंम हुआ | इसके दो रूप हुए :--पुदूगलवाद और सन्ततियाद, किन्तु पुमर्जन्म में जो 
विश्वास था वह नष्ट न हो सका | जो सन्ततिवाद के मानने वाले हैं, उनमें कोई निर्वाण की 
यस्तु-सत्‌ मानते हैं, कोई निर्दाण को क्लेश श्रीर पुनमंत्र का भ्रभाव॒मान मानते हैं ! यह दूसरे 
सौत्रान्तिक और “पुब्बसेलियः हैं | इनमें हम स्यविरों को मो रुमिलित कर सकते हैँ। पहली 
कोटि में विमम्ययादी, सर्वाह्तियादी और वैमापिक हैं, श्रर्यात्‌ ग्रामिधार्मिक आ्राग; पहले मत 
के हैं | पुन्कोलियः निर्वाण को वस्तु-खत्‌ नहीं मानते (बुद्धघोष के अनुसार ) | स्थविरों 
का मी मत है कि निर्माण का श्रस्तित्र नहीं है | 
सौनान्तिकों का कहना है कि वो कुछ है, वह देख प्रत्यय जनित है; श्र्थात्‌ वह संस्कृत, 
प्रतीत्य-समुस्त्न, देतु प्रभय है | सस्कृत सरकार मी है | यह अन्य सस्क्ृर्ता का उत्पाद करता है। 
हेतु फल-पर॑परा के बाहर कुछ भी नहीं है । यह परंपरा प्रवृत्ति, ससार है। निर्वाण केवल क्लेश- 
अन्‍्म का अभाव है; क्लेश-कर्म जन्‍्मरूपी प्रदधत्ति की निदत्तिमात है। एक शब्द में केवल ससकृत 
का अ्रस्तित्व है। वे श्रर्सस्‍्कृत का प्रत्याख्यान नहीं करते, किन्तु वद कहते हैं. क्लि यह कोई 
लोकोत्तर बखु-सत्‌ नहीं है; यह श्रतर॒मूत दे, यथा--चोक में कहते हैं कि उत्नत्ति के पूर्व या 
निष्पत्ति के पश्चात्‌ शब्द का अ्स्वित्र नहीं होता | वे एक सूत्र उद्धृत करते हैं, बिसे उनके 
प्रतिपक्ष प्रामाणिक नहीं मानते --श्रतीत और अनागत वस्तु, आकाश, पुदूगल श्रौर निर्माण 
अजशततिमात हैं. [ श्रमियर्मकोश, ७२ ]। निर्माण अमाउमात्र, अग्रवृत्तिमात ( अ्रष्खद्ठ ) 
है | पूज़में निर्दिष्ट लक्षण इस प्रकार है :--सर्यया प्रद्माण, वैराग्य, विशुद्धि, छुय, निरोध, इुश्स 
का अ्त्मन्त अत्यय, झसुत्पाद, अनुपादान, श्रप्रादुर्माय | यह शान्त, प्रयीत है, अर्थात्‌ सर्वोपधि 
का अत्याज्यान, रृष्णानशय, निर्वाय है [ सयुच १३४, अमिषतकोश र, ४० २८४ )। 
श्रागम के झजुसार निर्याण तृप्तीय सत्य है। यह दुश्स का निरोघ, श्रर्यात्‌ तृष्या का 
क्षय, सृष्णा से वैश्य, तृप्णा का अत्याख्यान, दृष्णा से विमुक्ति है। इसतो अक्षस्श नदी 
लेना चादिये, क्योंकि ऐसे अनेक वचन हैं, बिनमें कह हे कि डुग्ख का निशेध जम, भत्र, 
स्कश्षों का निरोध है, व्फेंकि दुःख का लक्षण दृष्णा नहीं दे, क्योंकि रृष्णा ढु ख का सप॒इय 
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है। निर्वाण का लद्॒ण कुछ भी क्‍यों नहो, यह अलुस्ाद? दै। स्पबिर निर्वाण को 
पर्मार्थ-सत्‌ नहीं मानते [ श्रमिघमंकोश ६।४ ) | स्थविर के श्रनुसार निर्वाण का प्रश्न १४ 
स्थापनीय प्रश्नों में से है। [ श्रगुत्तर २१६४; संघमद्र की श्रालोचना के लिए कोश 
६।४ देखिये ] | 


रे 
सौन्रान्तिक यह निष्का निकालते हैं कि सूत का यह हशन्त प्रणीत है | यथा--श्र्िं 
का निर्वाण है, तथा चेतोविमुक्ति है । अग्नि का निर्वाण, अग्नि का अत्ययमात है ) यह द्रण 
नहीं है. [ फोश र४४. ] | पर संदर्भ से मालूम होता है कि अग्नि का निवीण श्रग्नि 
का श्रभाव नहीं है [ उदान ८१०, मज्किम श|४८७, य्रेरीगाया ११४, सुतनिषात 
३१०७४ ]। सथमद्र का निरूपण है कि अम्ति की उपसा से हमको यह कहने का 
अधिकार नहीं है कि निरवोण 'अमभावः है। यह निर्वाण का दृशन्त नहीं है, किस्तु 
यह निव्पधिशेष निर्वाण प्रवेश के क्षण में जिसका श्रत्मप होता है, उसकी उपमा है 
[कोश ६६६ ] । संग और चित्त के निरोध होने पर ही अवेश हो सकता है। 
असंस्कृत के संवन्ध में घचन 

ऐसे भी वचन हैं जो अरंस्‍्क्ृत को श्रभाव बताते हैं, कि-तठु अनेक बचन ऐसे भी हैं 
जो श्रसंस्कृत का लक्षण अ्रम्त, श्रकोष्य, अ्रवाच्य, और द्रव्य बताते हैं | प्राचीन साहित्य 
में अनेक वाक्य हैं, जो इसका समर्थन करते हैं कि यह “भाव? है | श्रम्त और भ्रसस्कृत यह दो 
सैज्ञाए एक ही समय की नहीं है । निरवाण अ्रम्ृत है, यह पुरातन विचार है | निर्वाण श्रदृत, 
असंस्कृत है, यह श्राख्याए. उतनी एुरानी नहीं है, और ये पारिमापिक शब्द हैं | जत्र लोक 
घाव की कल्पना हुई, तब नि्याण को प्रतीद-समत्पाद की तत्री से वह्चिगंत किया, और श्रसस्‍्द्वत 
की सजा दी | 

१, धम्मपद में इसे 'अ्रमत पदः कहा है। बेरीगाथा [ ५११-११३ ] में कहा है-- 

अजर हि. विजमाने किन्तव कामेदि ये सुजरा। 
मरणव्याधिगहिता सब्बा सब्कधः जातियो ॥ 
इदमजरमिदममर्र इदमजरामरणपदुमसोक । 
असपत्तमसबार्ध॑ अखलितमणय निरुषताप ॥ 
श्रधिगतमिद बहूहिं अ्रमत अज्जापि च लमनीयमिद । 
यो योनिसो पयुक्षति न च सदा अधघस्मानेन ॥ 

मज्मिस [ ११६७ ] में निर्वाण को अनुत्तर-योगक्खेम, 'अनुप्पन्रः कहा है । 

२. अहह्ट्त को उदान [ र/१] में, तया इतिडुतक [४३] में अनुप्प्त (८ अव॒त्सम 3 
अकत (८ अत ) कद्दा है | अगुत्तर [ २३४], सयुत्त [३१११] में कहा है कि सब सस्दृत और 
असस्बृत वस्तुओं में वर्त्म-स्छेद, ३प्णा क्षय, विशग, निर्वाण अग्र है| निर्वाण अ्रप्म धर्म, द्वितीय 
रन, 'अप् प्रसाद, शरण है [ संयुत्त के असंजतयण [ ४३४७ ] में अनेह पयौयवाची शब्द है । 
थह राग, द्वेष, झर मोद का छय दे । मैं तुमड्ो अन्त, अनालव, सल, पार, मिवुण, धदुद॑र्श, 
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अजबर, भुव, अनिदर्शन, निष्प्प॑च, सत्‌, अमृत, प्रणीत, शिव, क्षेम, आश्रय, अ्रद्भधुत, निबौण, 
विराग, शुद्धि, मुक्ति, अनालय, द्वीप, लेण, त्राण, परायण का निर्देश करूँगा । * 

३. निर्वाण, अ्र्॑स्कृत, अमृत, निरोध--इन शब्दों के आगे घातु शब्द बोड़तें हैं | 
सर्वास्तिवादी के लिए. ग्िराग-घाठ, प्रद्मण-घाठ, नियेध-घातु, निर्वाण को प्रश्स करता है | 
यह आख्याएं झराय॑ की भ्रवस्था को प्रज्ञत्त नहीं करतीं। चच्र हम कहते हैं कि यह अमिसमय 
तथा निर्बाए-प्रवश नहीं है, तब निर्वाण का अर्थ चित्त की शान्ति होता है। “निर्वाण-घाठुः 
केवल शाश्वत निर्वाण है। बौद्दों के अनुसार केवल तीन धातु हैं--कामधात, रूप 
शारूप्य* ) किन्तु इतिवुत्तक [५१] में भगवान्‌ की शिक्षा है कि तीन धातु रूप*, अरूप*, और 
निरोध-घ हैं | निर्याण को प्रायःपद, शरण, पुर श्रवधारित करते हैं | आर्य निर्वाय में प्रवेश 
करता है ( प्रविशति )। निर्वाण-घातु धर्दां श्रार्य का हासया इृद्धि नहीं होती [ अंगुत्तर 
४२०२ ] निर्वाण नामक माजन दे ) श्रमिस्मयालंकारालोक के अश्रनुसार निर्वाण को भाव कहते 
हैं, क्योंकि यह आर्य-नित्त का आ्रालंबन है | श्रार्य विनरबर अ्र्थों से अपने चित्त को व्याइत्त 
करता है, और अ्रम्रता-घातु की मभायना कस्ता है । [ श्रंगुत्तर ४४४२३ ]। 
निर्वोण का सुएय झाकार 

निर्वाण का सम्से मुख्य श्राकार क्षय” का हैं। वस्ठुतः निर्वाण निरोध है| निर्वाण * 
अप्रादुर्भाव है ॥ मद उृप्णानह्य और दछुश्ख-निरोध है| सर्वास्तिवादी उसे प्रतिसंख्या निरोध 
कहते हैं | आये समाधि में इसका दर्शन करते हैं, क्न्धु यदि तच्च का साक्षात्कार: केवल 
समाधि की श्रवस्था में होता है, तो यह वाणी का विष्रय नहीं दो सकता | शा््ता ने इसे 
मुख्यत 'निरोधः व्याह्षत किया है | ; यह द्रव्य है, कुशल है, नित्य है। इसे निरोध, वितयोग 
कट्ते हैं। है 

निरोध वस्तु-सत्‌ है | इसी प्रकार मंडनमिश्र का कहना है कि अविद्य-निद्गत्ति जो 
अ्माव! है, विमुक्त श्रार्य में नित्य श्रवस्थान करती है । न्याय वैशेषिक इन विचारों से परिचित 
हैं। निरोध केवल एक आकार है | निर्वाण में श्र्य श्राकार शान्त, प्रयीत, निश्तरण हैं । 
निरोघ द्वव्य है, अभाव नहीं है | इसमें नीवे दिए हुए देत बताए जाते हैं: 

३. यदि यद्द अमावमात्र होता तो यह आर्य-सत्य कैसे होता / जिसकी सत्ता नहीं है, 
बह मन का विषय नदी द्वो सकता [ मु 

२, अभाव को ठतीय-रुत्य कैसे अवधारित करते १ 

३, अमाय सस्कृत-अरुस्कृत में अग्न कैसे होता १ 

४. यदि उृतीय श्रार्प-सत्म का विषय द्रव्य-सतर्‌ नहीं है, तो उसके उपदेश से क्या 
लाम दे १ ] 

४. यदि निरोध निदत्तिमात्र है, तो उच्छेद-्ाष्टि सम्यकू-्धाष्टि होगी । 

यदि रोय का श्रमाव श्रमावमात्र है, तथापि यह सदुमूत है; और इसे आरोख 
कहते हैं | दुख का अमाव सुख कह लाता है | $ 


दी 
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संस्कृत के लक्षणों से विनिर्म॑क्त पदाये असस्कृत' है, किम्तु आयेत्व राग का अभाव है, 
और मार्ग-जनित दै । यह 'सस्कृत' है, अतः दो में विशेष करना चाहिये :-- 

१. निर्वाण राग-छ्षय है, उस क्लेश से भिन्न एक घ॒र्म है, जिसका यद क्षय करता है, उस 
मांग से अन्य है, जो निवोण का प्रतिपादन करता है| 

२, अ्हल निर्वाण नहीं है, किग्ठ निर्वाण का लाम है| 

निर्बोण फा जिविध आकार है ६--विराग-धातु, प्रहयण-धातु, निरोध-घातु, [कोश 
६।७६,७८ ]। आराय॑ निर्दाय का उत्माद नहीं करता ( उत्तादयति ), वह उसका खात्ात्कार 
करता है ( साक्षीकरोति ); बद्ध उसका प्रतिलाम करता है. (प्राप्नोति )। मार्ग निर्वाण का 
उत्पाद नहीं करता; यह उसकी प्राप्ति का उत्पाद करता है। 
निर्दाण के अन्य प्रफार 

निवीण मुख है, शान्त है, प्रणीत है | लो उसे ढु खबत्‌ देसवा है, उसके लिए मोक्ष 
संभव नहीं है. [ अगुत्तर ४४४२ ]। अमिषमंकोश [ ७।१३ ] में इन श्ाकारों का वर्सन है। 
मिलिन्दप्रश्न में हैं कि निवाण-घातु 'श्रत्यिधम्म' (न्त्रस्तिघम ), एकान्तसुफ, श्रप्रतिभाग दै। 
मिलिन्द पुनः कहते हैं कि उसका लक्षण स्वरूपत? नहीं बताया जा सकता, किन्यु गुणा 
इशन्त के रुप में कुछ कहा जा सकता है, यया जल पिपासा को शान्त ( निब्बापन ) कर्ता है, 
उसी प्रकार निर्वाण तिषिध ठृष्णा का निरोध करता है. | 
सदंग-निर्बाण 

निर्वाण एक, नित्य, अविपरिणामी है; किल्‍्दु कोई एक क्लेश्न के क्षय का लाभ करते 
हैं, भ्रथीत्‌ उस क्लेश के अति निर्वाण का श्रधिगम करते हैं | यह 'पर्दंग-निब्भानः है। अ्रंगुत्तर 
[ ४४१० ] में इसका व्याख्यान है | सर्वास्तिवादो निर्बाण का लक्षण निरोध, विसयोग बताते 
हैँ। यह एक द्रव्य हे, जिसकी प्राप्ति योगी को होती है। बितने क्रेश ईं, उतने विस्योग हैं| 
विउंयोग की प्राप्ति केबल आयों के लिए नहीं है | जो एक क्लेश से विस्क है, पद इस क्लेश के 
प्रति निवौण का लाभ करता है | 
दो निवांण-घातु 

दो निदोणों भें विशेष करते हैं। यदद इस प्रकार है :--स-उपादिसेस, अनुपादिसेत , 
या सोपधिसेस, निरुपधिसेस | उपादि (--उपादान ) «प्राय उपादान-स्कम्घ के श्रथ में प्रयुक्त 
होता है। पहला स्कन्ध सहगत निवाण है, दूसरा रून्य-विनिम्॒क्त है | पहले में राग छ्लीण हो 

*% चुका है;” किन्तु स्कन्ध है। इसे “स-उपादि? कहते हैं | जब अहत्‌ का मरण होता है। तब 
.बद्द .द्वितीम निर्वाण में प्रवेश करता है। यह निश्चित नहीं है कि यह निरूपण उबसे 
- आचीन है। * 
शरवात्स्की का सत 

उसे के मत का इमने विस्तार से वर्शन किया है। शरास्सकी ने कन्सेप्शन आर 

बुद्धिष्ट निर्वाण में इस मत का खण्डन किया है | पुर्से ने यद् सिद्ध करने का प्रयत्न किया दै कि 


चतुदशा भष्याय ग्ब्७ 


श्रार॑भ में निर्वाण श्रात्मा के अम्रतल्व में विश्वासमान था | उन्होंने मान लिया है कि बौद्ध-धर्म 
का एक पूर्व॑रूष था, जो निपिटिक के विचारों से सर्वथा मिल, क्‍्दाखित्‌ उसके प्रतिकूल था। 
माखिल्, श्राम्म-प्रतिवेध, स्कन्वमान, निरोध, निश्शावादिता आदि कदाचित्‌ उसके लक्षण 
नथे। ऋद्धि भ्रमिशा के अभ्यास से यह विश्वास उत्तन होता था कि जात्मा अमर है। 


किन्तु यदि उप्से प्राचीन साहिल पीछे का है श्रोर कल्पित है, तो वह क्या है जिसका 
उपदेश बुद्ध ने किया था, और जिसका स्थान पश्चात्‌ एक दूसरे बौद्ध-धर्म ने लिया ? इसका 
उत्तर पुरे यह देते हैं कि बुद्ध ने योग की शिक्षा दी थी, और वह योग इन्द्रजाल और लौकिक 
अद्धि प्रातिहार्य या | इस योग में ध्यान की क्रिया मी समिलित यी | इसका यह धर्थ हुआ कि 
बुद्ध पातजल-योग के सदश कसी दार्शनिक पद्धति के अनुयावी न ये | वे केवल एक सामान्य 
चिकित्सक ये | पुर्से कहते हैं कि जिस योग से बौद्ध-घर्म की उस्त्ति हुई, उसमें श्राष्या- 
ौ्मिक परनों के दिपय में विचार विमर्श ने था ॥ बढ़ एक प्रतिक्रियामात या, और उससे किसी 

तिक, धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि से सरोकार न था। 


धरवालकी कहते हैं कि यह अ्रयथार्थ है कि दौद्ध योग ऋषद्धि आ्तिदाय श्रौर इद्धजाल 
की विद्या दै। इसके अतिकूल वह गिश्चित ही ए+ दार्श।नक पद्धति है | योग समाधि या 
चित्त की एकाग्रता और पुनः पुन निपेवण है। ध्यान और स्मापत्ति का मी यही अर्थ है। 
इन सय व्याख्याग्रों का थयोग कर्म-साधन, करणु-साधन, श्रधिसरण साथन है | इस प्रकार योग 
और समाधि चित्त-विशेष की अवस्था के श्र्थ मे एकाग्र-चित्त है, या उस प्रकार के श्रय॑ 
में एकाग्र-चित्त है, निससे यह श्रवस्था उसने हुई है; या उस स्थान के श्र्थ में एकाग्र चित्त 
है, घह्ां इस अवस्था का उत्माद हुआ है । इस अन्तिम अर्थ में 'समापत्तिः शब्द का प्रयोग 
ध्यान-लोकों के लिए होता है, जहाँ के सथ मित्य ध्यानाउस्थित होते हैं । यह शब्द श्रार्यों 
भूमियों के लिए, प्रयुक्त होता है। इस अर्थ में समापत्ति का विपक्ष काम धातु है, नहाँ के 
सत्वों के चित्त शअसमाद्िित, विक्षित होते हैं। समापत्ति का यह सामान्य श्र्थ है। 
एक विशेष अर्थ में 'मापत्तिः अरूपघाव की चार भूमियों के लिए प्रयुक्त होता 
है | उस श्रव्स्था में यह चार ऊर्ष्व भूमि हैं ।चार अधर भूमि चार ध्यान कहलाती 
है। 'समाधिः शब्द का मी सामान्य और विशेत अर्य है । यह एक चैतसिक धर्म है, जिसके 
बल से चित समाहित होता है; या इसका अर्थ मावित, विपुलीइझत एकाग्रता है । इस अवस्था 
में इसमें एक सामय्थ-विशेष उत्पन होता है, जो ध्यायी को ऊरध्व॑ भूमियों में ले बाता है, भर 
उसमें इद्धिय-संचार करता है। “योगः सामान्यतः इसी अर्थ में आयुक्त होता है। अलौकिक 
श्रर अद्सुत शक्तियों को ऋद्धि कहते हैं, किन्तु चत्र योग से ऋद्धियों का उत्पाद इ४ दवोवा है, 
पत्र उपचार से योग शब्द का प्रयोग ऋद्धियों के लिए करते हैं। वौद्ध-योग का मौलिक विचार 
यह है कि समाधि से शमासस्था का उत्पाद होता है। 

+ आयी मुदुगल क्रियाशील पुदूगल का विपक्ष है । जीवन ढा उर्कारों में पिमवन द््स 

दृष्टि से करते ईं, चिसमें उनका एक एक करके उपशम और निरोध हो ॥ 

श्द 


श्श्८ चौद-ध्मद्शेत 


युदूगल् वख्तुतः सैस्कार-सम्‌द और सन्तान दे। श्राममा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। 
यह अनात्मा है। इसका यद अर्थ हे कि जिस अकार शरीर परमार सचितरूप है उसी अकार 
पुदूग़ल का अ्रूपी अंश घममय है। ये धर्म एक दूसरे से पयक्‌ हैं | तयापि डेठु प्रत्यम-वश 
थे धर्म अन्योन्य सबद्ध हैं। इनमें से कुछ सदा सहोतन्न ( सहभू) ६, या ये उत्तरोत्तर छा 
में एक दूसरे के अतुगत हैं। तन ये निष्पन्द-फल हैं, क्षण सन्तान हैं। देह-पत्यय का 
नियम प्रतीत्य-समु्राद कहलाता हैं | किसी पुद्गल-सन्तान के शरीर क्षण में अरूपी धर्मों की 
संख्या चंण-क्षण पर बदलती रहती है | इनकी बहुएंख्या दो सज्ती हे; क्योंकि भरसुप्त प्मो 
फो मी वर्तमान अवधारित करते हैं ) सौत्ान्तिक उपह्ास करते हैं, और फहते हैं कि एक छण 
में इतने प्रथक्‌ धर्मों का सटमाव कैसे दो सकता है १ किन्तु इनमें से कुछ प्रतिच्रण रहते हूँ, 
और छुछ अ्रवस्या-विशेष में ही प्रादु्ूंत होते हैं | दस प्रकार के धर्म सदा रदते हैँ | इन्हें 
वित्तमहाभूमिक कहते हैं | इनमें से समाधि या योग भी है | इनके श्रतिरिक्त बुछ ठुशल- 
धर्म या श्रकुशल धर्म भी होते हैँ । एक कण के धर्मों की संख्या द्वी मिन्न नहीं होती, श्नका 
उत्का-भेद भी द्ोता है | किसी पुदूगल में छुण-पिशेष में एक धर्म का उत्कर्ष होता है | किसी 
में किसी दूसरे धर्म का। 
इन दस मह्दामूमिकों में दो का विशेष माद्ात्य है । जब॒ इनका प्रकर्प होता है, तो यह 
उत्तृष्ट द्ोते हैं | यह प्रद्ा या रमाधि है। ऐसा मी है. कि इन धर्मों का विकास और उल्कर्ष 
न हो | तब प्रशाः को 'भत्िः कहते हैं, किन्तु धर्म वही है। चग इसझ्ा पूर्ण विकास होता 
है, तब यह अमला-पश होती है । प्यग्जन श्रविया से अभावित द्ोता दे। अ्रविया अत का 
विपर्यय है, अ्रमावमार नहीं दे । यद्द एक एयरथर्म है, किन्तु इसका नित्य श्रवस्थान नहीं है । 
यह प्रदीण द्ो-सकता है, और चित्त-सन्तान से अपणत हो सकता है / 
सन्तान में छुशल और अछुशल धर्मो के बीच जो सपर्ष होता है, बढ नैतिक उम्रति 
है | धरम प्यग्मृत और ज्णिक हैं | इसलिए वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। 
तयापि अविद्यादि धर्मों के विद्यमान होने से सकल सन्तान दूषित होता है। उस अदस्पा में 
से धर्म साक्षव होते हैं; विशान भी ज्विश्ट हो जाता है | इसको समकाने के लिए एक सर्वत्र 
हेह की इल्पना की बाती है । 
दौद्धों का कहना है कि अ्रन्त में कुशल धर्मों की विजय होगी। क्लेश दो प्रकार के 
हँ--दर्शनदेय और भावनादेय । यदि समाधि को विपुल भावना हो तो इसका विशेष सामर्प्य 
होता है | तब समाचि का सरकार-समूह में प्राधान्य होता है | तब यह जीवन की गति को रोक 
सकता है। झआरयेमार्म में यद अन्तिम कदम है। यह पुदूगल की ऊर्ष्वोपपत्ति भी कर सकता है| 
बह तब अच्छे, भाव्यर लोक में, रूप-घाठ में अथवा अरूप घाठु में उत्तन होता है | इस दृष्टि 
से भव चैधात॒क है | एक दूसरी दृष्टि से दो भेद हैं ।--समापत्ति और काम घाढ़ ! फाम घाहं में 
नरक, एप्बी-लोक और अधर देव-लोक सग्द्दीत हैं ] काम धातु के देवों में १८ घात हैं | इनमें 
से दा । योग द्वारा निरुद्ध नहीं हुआ है | यह कामभुकू है | इनमें सबसे ऊर्ध्य॑ पर नमिर्मित- 
द्‌ः || 


चतुदेश अध्याय श्ह६ 


उम्रापत्ति लोक के दो विमाग करते हैं--१ रूप-लोक, यहाँ के खत्लों के शरीर अच्छे 
होते हैं; २, श्ररूप-लोक; घ्दाँ रूप का अमाय होता दै । यहाँ समाधीद्धिय का आधान्य होता 
है, अन्य धमें अनुचर होते हैं | इन लोकों की कल्पना समापत्ति के अनुसार होती हैं | झरूए- 
धाठ चार हैँ । इनके सत्व किसी एक भायदिशेप में समापन्न होते हैं,यया--श्रनन्त श्राकाश, 
अनन्त विशन, श्रार्किचन्य, नेउसशानासंशा | इस अवस्था में विज्ञान का सर्वथा निरोध होता 
है। घ्यान-लोक भी चार हैं | यह चार ध्यानों के अनुरूप हैं । 
ध्यान-लोक में चार धातु--सन्ध रस प्ाण विज्ञन, जिहा विशान नहीं होते । इन सलनों 
को कन्रड़ीकार श्राह्मर की श्रायश्यक्ता नही है। किन्तु घ्राणेन्द्रिय और जिद्देद्िय का श्रमाव 
नहीं होता, क्योंकि उनके अमाव से शरीर की कुरूपता होती है । सब सकलेद्िय, श्रविद्ी 
नेन्द्रिय होते हैं | वह दिव्य चक्तु और दित्य भोत्र से समन्वागत होते हैं। उनकी काय प्रश्रव्वि 
होती है। उनको वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, किन्तु वह सबस्त्र उपपन होते हैँ | उनके लिए, 
विमान बने बनाये होते हैं । थे पुरुषेद्रिय, स्लीन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होते | सत्र देव उपपादुक 
हैं। माठृकुच्ति से इनका जम नहीं होता । इनमें प्रतिय नहीं होता । क्लेश का अभाव होने से 
चेतना का श्रभाव होता है | 
प्रश्न है कि क्या इन अलौकिक शक्तियों से वह्दी योगी सपन हो सकता है, जो इन 
ऊष्बे लोकों में उपपन्त होता है, अथवा मूलोक में भी इनकी प्राप्ति हो सकती हे । 
योग की यह्द प्रक्रिया हीनयान के अठुसार है। एकाग्र चित्त करने के लिए जो साधन 
बताये गए हैं, बह सय दर्शनों में छामा य हैँ | पातवत्र दर्शन में साख्य के सिद्धान्तों के अनुसार 
इनका निरूपण किया गया है । दीनयान में बहुधमंवाद के अनुसार निरूपण किया गया हूं । 
निर्वाण के लाम के लिए, इन विविध धर्मों का प्रविचय द्वोता है | निर्वाण सबसे परे हे | यह 
जीवन का पर्यन्त है, जदां विज्ञान का सर्यया निरोध है । 
आर्य-सार्ग के अन्तर्गत दृष्टि-मार्ग है। यह चर सत्य-दर्शन है। चार सत्यों का विनि 
श्र पहले प्रमाण से कर पश्चात्‌ उनका साक्षात्कार करते हैं | यद्द योगी-मत्यक्ञ है । हीनयान 
के अनुसार सोलद क्षण में यह सत्यामितमय होता है। अमिसमय का क्रम द्विविध है --पहले 
धर्म-ज्ञान्ति ( रुचि ) होती हैं, पीछे घ्॒मो का प्रत्यक्ष शान ( धर्म ज्ञान ) होता है । यह शान 
काम धाठ के घर्मों के संउन्‍्ध में दोता है। पश्चात्‌ यह ऊर्ष्व ध्यान-लोकों के सनध में होता 
है। यद्द अन्वयज्ञाव कहलाता है| 
अतः यह स्पष्ट है कि बौद्ध-योग इन्द्रजाल की विद्या नहीं है। वस्ठत बुद्ध ने इन्भधाल 
तथा योग के उन अम्यासों का, जो निर्वाण प्रस्ण नहीं हैं, प्रतिपेष किया है । 
सोग वौद्ध-घर्म की कोई विशेषता नहीं दे । लोकायत और मीमावकों को छोड़कर अन्य 
सब्नयोंग की शिक्षा देते हैं। जैन और नैयायिक भी योगामभ्यास की नितान्त आवश्यकता 
मानते हैं। 


हु ०० मौद्ध-परमदरॉन 


पुर्ते अन्य कारणों से भी यह निष्फर्ष निकालते हैं कि पूर्वकालीन बौद्ध-धर्म 
दार्शनिक न था। पालि-साहित्य में निवोण के लिए “अम्तः की श्राख्या का व्ययहार क्या 
गया है। इसके श्राघार पर पुर्से अपना मत पुष्ठ करते हैं | किन्तु यह शअ्मृतत्व क्या 
है | यह अमिताभ का स्वर्ग नहीं दे । यद वैटिकों का अम्ृतत्व नहीं है, जिसका श्रथे है पितलोक 
का निवैस | यह मिरोध है। औद-धर्म में देवलोकों की कमी नहीं है । किन्ठ निर्दाण उन सब 
लोकों के परे है, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं | अमृत? का केवल इतना ही श्रर्थ है कि 
यह अजर, अचैत-य, अमृत्यु श्रवस्था है | क्योंकि यह बह स्थान है, जद्या जम ( पुनर्भब ) मण्य 
( पुन मरण ) प्रबन्ध का उच्छेद होता है। न्यायमाष्य में भी 'अमतः शब्द का व्यपद्ार पाया 
जाता है, और न्याय का निर्वाण भी अचैठन्य है ) 


पुर्से का दूसरा तर्क यह है कि जब बुद्ध से निर्वाण के विषय में प्रश्न किया 
गया, तब उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया । इस सबन्ध में बह दो दु्ों के वाबय उद्धृत करते 
हैं। यह स्थापनीय प्रश्न है। पुर्से यह समभते हैं कि बुद्ध के वृष्णीभाव का कारण यह 
है कि वे दर्शन शास्त्र में व्युपत्न नथे। वे नहीं जानते थे कि इन प्रश्नों का क्‍या उत्तर 
होना चाहिए, और इसलिये वे चुप थे । वस्व॒तः वे इसलिए चुप थे कि थे बताना चाहते 
थे कि निवोण अवाच्य है। वचुर धु [ अमिवर्ममोश ५२२ ] कहते हैं कि यो प्रश्न ठीक तरह 
से पूछा नहीं गया है, वह स्यापनीय है। यदि कोई प्रश्न करे कि कया र्कन्धों से सल श्रन्य है 
या अनन्य, तो इसका स्थापनीय व्याकरण करना खाहिये । क्योंकि सत्य नाम का कोई द्रव्य नहीं 
है। इसी प्रकार यह प्रश्न भी स्थापनीय दै कि वस्ध्या पुत्र श्याम है या गौर १ 


हीनयान के परवर्ती निकाय 


क पुर्०ते का विचार है कि निर्वाण के सब में पीछे के निकायों का मत, ययां 
वैमापिकों का मत, आगम से बहुत कुछ मितर है । शरवाहकी का कहना है. कि वैमाषिक केवल 
सर्वास्तिवाद के मत का समर्थन करते #ं। वे वैमापिक इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि वे 
विमाषा-शास्त्र को प्रामाखिक मानते है | विभाषा आगम की व्याख्या है | बैमापिक मत सर्वास्ति- 
बाद का साधासणदः अनुसरण करता दै | सौज्रान्तिकों का निकाय अवश्य मिन्न है। बौद्ध-शासत 
में जो भेद हुआ, और जिसके कारण महायान की उत्पत्ति हुईं, उसका यह निकाय सूखक है। 
हम यह कह सकते हैं कि सौच्ान्तिक पूव॑ दीनयान और महायान के बीन का है | 


शरबाल्की स्तीकार करते हैं कि बौद्धनयर्म की आरंमिक श्रवस्‍्था में ही श्राभिधामिक 
साहित्य की वृद्धि हुई है । किन्तु यह ठीक नहीं है कि यह पूरुरुप से व्याइत्त हुआ दै। बौदू- 
धर्म का आरंभ ही बहुपर्मग्राद ते डुआ है । उसने झत्मा का म्रतिपेष किया हैं, और घर्मो वी 
प्रतिधवा की है । इनमें से कुछ धर्म केवल प्रशत्ति सत्‌ हैं | सौतान्तिकों ने इनको धर्मों की सूत्री से 
चहिष्कूत किया, अतः धर्मों को तालिका मे केवल बही रह गये, जो शद्रिय तथा मन के विषय 
हूँ । सोनान्तिक बुदधषवचन को ही प्रमाण मानते हैं, वे अमिघम की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं 


चतु॒देश धप्याय ३३०१ 


करते | पीछे चलकर सौान्तिक मद्रायामवादियों से मिल गये, और उन्होंने योगाचार-सौतान्तिक 
निकाय की प्रतिष्ठा की | सौनाक्तिकों ने निर्याण ( निरोध ) को प्रशसि-सत्‌ माना । 
वैभाषिक और सौनान्तिकों में निर्वोण के स्वभाय के सबस्ध में बहुत पहले से बाद- 
विवाद होता था। वैभापिक निर्वाण को वस्तु मानते थे, किन्त सौतान्तिफों का कहना था कि 
निर्वाण अ्रभावमात है। जहाँ वैमापिकों का साहित्य उपलब्ध है, और इसलिए, हम वस्तु के 
पत्षु में उनकी युक्तियाँ जानते हैं; वर्दों सौजान्तिकों के आप्वार्य कुमारलाम, श्रीलाम, मद्दाभदन्‍्त, 
बस॒मित्र ऋ्रादि के उन्य श्रप्राप्य हैं । 
जब वैभापिक कहते हैं कि निर्वाण वत्तु-सत्‌ है, तत्र उनका यह श्र्थ कदापि नहीं है कि 
निर्वाण एक प्रकार का स्वर्ग है। “वस्तु! कहने से उनरा आशय इतना ही है कि यह श्रचैतन्य 
की सदवस्या है | दूसरी ओर सौतान्तिक निर्वाण को एक प्रयक्‌ धर्म अ्वधारित नहीं करते; ये 
इसका प्रतिपेध करते हैं हि निर्माण वस्तु-सत्‌ है। सौनान्तिक महायानयादियों की तरह बुद्ध का 
अर्मफाय भानते है । हु 
दर्शन दो प्रकार के हैं--पहुधर्मवादी ( प्ल्यूरलिश्टिक ) और विक्ञानयादी ( आइडिय- 
लिस्टिक )। यह दो श्रकार सत्र दर्शनों में पाए जाते हैं। सत्रौस्तिवादी, वैमापिक तथा 
न्याय-बैशेषिक निर्वाण या मोक्ष को अचेतन वस्तु-सत्‌ मानते हैं| ( यरिमिन्‌ सत्र चेतसों विमोष्ः )। 
यह बड़ावस्पा है | वैभाषिक श्रनात्मवादी हैं, और उनकी दृष्टि में बुद्ध मनुष्य-लोक के ये। 
सौन्नान्तिक और मदायानवादी इस श्रचेतन बम्ठु को नहीं मानते | सौवान्तिक-मतयाद और 
महायान में बुद्ध का धर्मकाय माना गया है, और वह लोकीत्तर दें । 
वैभाषिक तथा पूर्वनिकाय संसार और निर्याण दोनों को वस्तु सत्‌ मानते हैं । माध्य- 
मिर्कों के अनुसार संतार और निर्माण प्रयर्‌ू एथक्‌ अवस्त हैं| सौत्रान्तिकों के अलुतार संसार 
बस्तु-सत्‌ है, और निर्वाए एक एयक्‌ घर्म नहीं दै। योगाचार या विशानवाद के अनुसार तशार 
श्रवस्त है, और निर्वाय वस्तु-सत्‌ हूँ | 
वैमापिक--जैमापिक दो प्रकार के घ॒म मानते हँ--संस्कृत और श्रसस्कृत | रूप, मन, 
श्रीर संस्कार संस्कृत हैं । आकाश और निर्याण असंस्टृत हैं । सल्कृत-घर्म श्रतीत, वर्तमान और 
भविष्य अयीत्‌ त्रैयध्विक हैं | ये सय वस्तु-सत्‌ हैं। अतीत और भविष्य उसी प्रकार बस्ठुसत्‌ 
है, जैसे वर्तमान । इस प्रकार घन दो प्रकार के हं--धर्म-खमाय और पर्म-लक्तण। चत्र सेस्कार 
शान्त ही जाते है, जय सर्व प्रादुर्मीत निदद्ध हो जाते हैं, तत्र श्रवेतन बख् रद जाती है। यंद 
एक एथक्‌ धर्म, एक वस्तु है। यह अचेतन है। यह सांख्यों के व्यक्त, प्रधान के धुल्य है। 
यह श्रवाच्य है--निःसत्तासत्तं निःसदसदू निरसद्‌ श्रव्यक्तमलिह्ल अ्रधानम [ योगबत्र राध्ध पर 
व्यास्माष्य ]। चद्धकीर्सि वैमापिक मत के सबस्ध में कहते हैं कि--/यदि निर्वाण भाव है, तो 
यह निरधमात्र नहीं हो सकता | वस्तुत यह कद्दा गया दै कि निवौण में चेतसू का विमोक्त 
है, यया--इस्घन के न होने पर अग्नि का निर्वापन होता दै। किन्दु हमारे मत में चित्त- 
विमोक्ष या निरोध माय नहीं है ।० वैभाषिक उत्तर देते हैं +--नि्ाण से ज्ञेश जन्म का गिर 
निदृत्ति न समभना चाहिये, किन्तु यों कइना चाहिये कि निर्वाण 223/:400 लक शक वस्तु हैं, 


हैन्श + आह -पाम 


जिसमें क्लेश-जन्‍्म का निरोध होता है। अग्नि का निरोध दृष्टन्तमात्र है, भर इसकी व्याख्या 
यह होनी चाहिये कि यह उस अचेठन वस्त को निर्दिष्ट करता है, जो अवशिष्ट रह जाता है, 
जब कि चित्त का विक्षोम होता है। 


- झौन्नान्तिक--सैन्रान्तिक अतीत और अनागत वो भाव नहीं मानते | वे दो प्रकार के 
धर्म नहीं मानते । वे केवल घर्म-लक्षण मानते हैं | निर्वाण ल्लेश-बन्म का छय है। कोई अचे- 
तन धर्म अवशिष्ट नहीं रहता | सैन्नान्तिक आलय-विज्ञान के सिद्धान्त को नहीं मानते, श्रौर न 
शत्वाद मानते हैं | सौत्रान्तिक बाह्य जगत्‌ को मायावत््‌ नहीं मानते | वे बुद्ध का धर्मकाय 
मानते हैं, और यह नहीं मानते कि भगवान्‌ के परिनिर्वाण का अर्थ श्रचेतन निर्वाण में सबंया 
निरोध है। ४ 

योगाचार--अश्वघोष, आायौसंग और दिडनाग इस बाद के शआचाये हैं। ये सब॥ 
महायानवादी हैं, और बुद्ध के ध्मकाय में विश्वास स्पते हैं। ये चित्त-विशान के अ्रतिरिक्त एक 
अलाय-विज्ञान मानते हैं; और बाह्य जगत्‌ को आमाउमात्र मानते हैं; उसे चस्तु-सत्‌ नहीं 
मानते। हीनयान के विविध घ॒र्मो के स्थान में यह विज्ञानमात्र मानते हैँ। श्रश्वपोप एक 
आलय-विश्ञान मानते हैँ । योगाचार के दो निकाय हैं--१. श्रार्यासंग का; २. दिडनाग का। 
आलय-विज्ञान बीजों का संग्रह करता है। यह बीजों से उपचित होता है। ये बीन विविध 
धर्मों को, श्रयीत्‌ सात विज्ञानों को अंक्ति करते हैं। झआलय-विज्ञान शैय का श्राभ्य है। : 
शुम और अशुभ फर्मों का विपाक-फल जो संसार का ज्षेप करता है, आलय-विशान से संग्द्दीत 
होता दै। श्रालय-विज्ञान फो मूल-विज्ञान, भवांग-विश्ञान भी कहते हैं। आलय-बिज्ञान का 
स्व॒माव सूछम है, और वद्द केवुल अपने समुदाचार, अपने परिणाम से जामा जाता है। बितने 
प्रवृत्ति-बिशञन हैं, वे श्रालय के 'परिणामः है; बयोंकि ग्रालय-विज्ञान सब धर्मों का समाश्रय 
है। यदद श्रनादिकालिक है| इस विज्ञन के होने पर सब गतियों का, ओर निर्वाण का 
आपधिगम होता है। प्रत्ययों से क्लुब्ध होकर यद तरंगों के समान प्रदत्ति-विद्यान उतने 
करता है, किन्त नदी के समान ख्॒य॑ सदा अविच्छिन्न रहता है। सांख्यों का प्रधान थो महत्‌ 
श्रादि में परिणत होता हे, आलय-विज्ञान के सहश प्रतीत होता है। विश्ानवादी इसका 
स्वीकार नहीं करते | शरवार्की कहते हैँ कि यह पच्छुन्न रूप से चित्त-प्रवाइ के थाद फेस्‍यानर्म 
श्रह्मवाद को प्रतिष्ठित करना है। चित्त-प्रवाह में पूर्वाचिचत-कुण परिचित्त-कुय का समनन्तर 
प्रत्यय है। इस संबर्ध का स्थान आलय और उसके परिणाम लेते हैं | "(५ हे 


सांख्य की प्रक्रिया में प्रधान और उसके परिणाम वस्ठु-सत्‌ हैं। योगाचार दौनों को 

अवस्तु सममता है। अपने पूर्ववर्ती माध्यमिकों से उन्होंने सर्व घर्म की शत्यता, नि-स्वमावता 
ली। श्थकू प्यक्‌ धर्म शत्य थे, क्योंकि ये परिकल्पित थे | यह उनकी लक्षण-निःस्वमावता 
“फहलाती थी; क्योकि थे प्रतीत्य-समुलाद "के अधीन थे, इसलिए, थे परत॑त्र थे और इस 
अर्थ में बह वस्तु-सत्‌ थे | यद उनकी उत्पत्ति-निःस्वमावता कहलाती थी | जहाँ तक वे तयता- 
>धर्मंता ( एज्सोल्यूट ) में परिनिष्पन्न थे, वहाँ तक उनकी परमार्थ-निःश्वभावता यी | इस धकार 
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तथता प्रैधाठुक से न झ्न्य है, न अनन्य | पथक्‌ एथक्‌ धर्मों के समुदाय के रूप में यह श्रन्य 
है, किन सर्वे की इकाई के रूप में यद अनन्य दे | यद ग्राह्मआराइक रहित चित्त-चर्षता दै। 
यद्द धर्म घाठु है, और इसलिए यह छुद् के घर्मकाय से अमिनन है। योगी को समाधि में 
इस अद्य-लक्षण के विश्प्तिमात्र का प्रयत्त होता है । असंग का मत या कि सर्व विशवसि- 
मात है। सर्व! से अ्रमिप्राय प्रैघाठक और श्रसस्कृत दोनों से है [ निशिका, १७*प६ रियिर- 
मति ]। इस दृष्टि के कारण निवाण का बाद बिलकुल बदल गया | द्वीनयान में, जहाँ ससार 
और निर्वाण दोनों वस्तु-सत्‌ हैं, योग द्वारा भव की प्रदृत्ति का निरोध, भ्ौर निर्वाण में प्रवेश 
होता है| मद्ायान की दृष्टि में तथता में संसार परिनिष्पन्न है, अत संस्कृत घर्मो को श्रसस्कृत 
धर्मों में परिवर्तित नहीं करना पड़ता । योगी को समाधि में तथता का प्रत्यक्ष करना पहता है | 
योगी के लिए संसार का श्राकार ही बदल जाता है। अत्येक घर्म प्थक्‌ एयथक्‌ असत्‌-बल्प है, 

किन्त्॒ तथता में वस्तु-सत्‌ है॥ उसके लिए स्व धर्म नित्य शाल्त हैं | उनको नित्य बनना नहीं 
है। छीनयान के अमुसार यह धर्म निर्वाण में दी शान्त और निरुद्ध दौते हैं। योगाचार का 
कइना है कि यदि ये धर्म बस्तु-सत्‌ हैं, तो वे सर्वथा 'निरद्ध नहीं हो सकते |, अतः 
वे श्रादि-शान्त है। नागाजुन कहते हैं कि छो प्रत्ययन॒श होता है, वद्द खमाव से ही 
शान्त है | 


साध्यमिक--दीनयान बहुधर्मवादी हें । कोई श्रात्मा नहीं है, पंच-स्कन्ध-मातर हैं | धर्म 
बस्तु-सत्‌ दे । हिन्द सत्य, जीव, पुदूगल, प्रश्ति-सत्‌ हैं | आत्मा के स्थान में विशान-छुर्णों का * 
अविच्छिन्न अवाइ दे । वेदना, सशा और संस्कार के क्षण इसके सहरत हैं। इसी प्रकार रूप भी 
है | द्वब्य, गुण और क्रिया फो यह पदार्थ नहीं मानते ! इनके घर्म पतीत्य-समुल्लाद के नय के 
अ्रज्ु॒घर म्रादुर्भूत और तियोद्दित होते हैं | एक से दूसरे की उतत्ति नहीं होती । इसके होने पर 
बह होता है। इन चणिक संरृत धर्मों के अतिरिक्त दीनयान में आकाश और निर्वाण 
श्रस॑स्टृत धमे मी हें। जो संस्कार संठार में अदृत्त ये, वह निर्वाण में निदद्ध दोते हैं; अत 
रुसार श्र निर्वाण दोनों वस्तु-तत्‌ हैं । दोनों मिलकर सर्व? हैं, किन्तु 'सर्व! प्रशप्ति-सत्‌ है। 
माध्यमिक-नय में बखुसत्‌ की मिन्न कल्पना है। जो श्रकृतक (८ असस्दत ) है, जो परन 
निरपेज् है, जिसका अपना स्वभाव है, चह बस्तु-सत्‌ है। 


डीनयान में संरह्त धर्म वस्ठु-सत्‌ हैं । मद्ययान में धर्म संस्कृत होने के कारण, प्मपेच् 
होने के कारण, शत््य, स्वभव-शत्य हैँ । हीनयान में राशि, अदयवी, प्रशतिसत्‌ है; भौर केवल 
धरम वस्तु है । महयान में धर्म शत है, और केवल धर्मता (+-घर्मकाय ) वर्॒सत्‌ है। यद्द 
धर्मता ग्रशियों का सव॑ है | 

धतल्ए का व्याज्यान इस प्रकार ऐ--यह अशान्त, श्रद्यय, श्रवाच्य, विकल्पातीत 
निष्परंच है । घो परदंत है, वढ वखु नहीं है। हीनयान में पुदृगल; आत्मा सकत्प-आमतन- 
घाठुमात दे | पुदुगल-नैफम्प है । केवल संस्कार्समूद दे । महायान में इसके विपरीत, घ्मोँ 
का नैरात्य दे, और धमेकाय है | हवीनयान में बहुधर्मबाद है। मद्रायान श्र्मबाद है। 
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महायान में प्रतीत्य-समुत्पाद का एक नया अर्य है। जो निरपेत्ष है वही वस्तु है, थो 
परपैक्त है वह वस्तु नहीं है | हीनयान में घ॒र्मों फो संस्कृत असंस्कृत में विभक्त किया है | 
और दोनों दस्तु-सत्‌ हैं (किन्तु महायान में इनमें कोई भी वस्तु-सत्‌ नहीं है, और दोनों शत्यता 
के अधीन हैं | द्वीनयान का मुख्य विचार बहुधर्मग्द है; महायान का मुख्य विचार धर्मों की) 
शज््या दे । 'श॒त्पताः का अर्थ खमाव-शत्य है। जय एक़ धर्म का दूसरे से संबन्ध बताया जाता 
है, तमी वह जाना जाता है। अन्यथा वह निरथक हो जाता है । इसलिए, 'शूत्यता? अतीय- 
समुत्याद का समानार्थयाची है| केयल सर्व वस्तु-सत्‌ है, किग्त यह सर्व निष्पपं॑च है। शशत्पतार 
अमावमान नहीं है । जो ऐसा-समभते हैं, वह शत्यता के प्रयोजन को नहीं जानते । माध्यमिक 
प्रतीत्य-समुत्पाद-वादी है, नास्तिक नहीं है । जो प्रतय के अधीन है, वह 'शत्य” कहलाता है। 
गशूत्यः श्रप्रतीत्य-समुत्पत है | निरवशेप प्रपच के उपशम के लिए, 'शूयता? का उपदेश है | 

नागार्जुन हौनयान के परिनिदृंत तथागत का प्रतिपेध करते हैं, जो नित्य श्रचेतन 
वखु है। स्मावतः तयागत नहीं है। तथागत अपने या स्कन्धों के अखित्व को प्रश् नहीं 
करते ] किन्तु इस प्रत्िपेष फा यह श्रर्य नहीं है कि मोक् की कोई आशा नहीं है| क्योंकि 
निष्प्रपच तथागत फा प्रतिपेध नहीं है. ] बुद्ध के लिए कोई आरोपित व्यवदार नहीं है | यदि 
अविपरीतार्थ कहना हो दो इम इुछ नहीं कह सकते । शल्य भी व्ययह्वार के लिए कहते हैं। 
बुद्ध का साक्षात्कार योगी को प्रातिम शान द्वारा दोता है ] बुद्ध को घर्मत देखना चाहिये। 
धर्मता उनकी काय है । धर्मता का स्वभाव अवाच्य दे। धर्मंता से व्यतिरिक्ति संसार नहीं है, 
सब धर्म प्रशा पारमिता से परिशुद्ध हो प्रभाखर होते हैं। बुद्ध -काय भूतकोडि में आाविर्भृत 
होता है। 


निर्वाण का नया स्वरूप 


सर्वाश्तियाद और वैमापिक-नय में आकाश और मिर्वाण धर्म थे, क्‍योंकि बद वस्तु, 
भाव ये; उनका स्वलक्षण या। सौनान्तिक उनको धर्म नहीं मानते थे, क्योंकि उसके मत में 
इनका कोई एथक्‌ स्वभाव नहीं या । माध्यमिक भी इनको घ्म नहीं मानते थे, क्योंकि उनके मत 
में जो दूसरे की श्रपेक्ता नही करता वही खमाव है ( श्रनपेक्ञ+ स्वमाव: ) । शूत्यता के अ्न्तगंत 
वैमापिकों के सर ससकृत और अउरृत घम हैँ | उस नवीन सिद्धान्त को स्वीकार करने से बौद- 
धर्म में मौलिक परिवर्तन हुआ, और उसका आधार ही बदल गया । हीनयानवादियों के निर्वाण 
की कल्पना, उनका बुद्ध, उनकी नैतिकता, वस्तु-सत्‌ और प्रतीत्य-समुत्पाद संत्रधी उनके विचार, 
रूप, चित्त-वैच तथा सस्कार के वस्टृत्व का सिद्धात सन अ्सिद्ध दो जाते हैं | 

नागाउुन घहुघर्म को असिद्ध ठद्दराते है, और शप्यता की प्रशंसा करते दैं। इस प्रकार 
वह अनिर्यचनीय, अद्वय, 'घर्मोणा घर्मता? को प्रतिश करते हैँ | इसे इदन्ता, इद्पत्यता, तयता; 
मूद-तथता, तथागत-गर्म और घर्मकाय बद्दते हैं | तथागत और निर्वाण एक हो हैं। यदि सेगार 
बस्तु-छत्‌ नहीं है, यदि सर्य शत्प है, किसी का उदय-व्यय नहीं दोता; तो किसका निवोण इष्ठ है ! 
यह सममना कि नियाण के पूर्वे उंसार विद्यमान था, और उसके परिक्ष॒य से निर्वाण पश्चता 
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डोगा, मृठआह है । निवाण के पूर्व लो खमाव से विद्यमान थे, उनका श्रमाव करना शबय 
नहीं है। अतः इस कल्पना का परित्याग करना चाहिये। चादे दम वैभाषिक-मत लें ( जिसके 
अनुसार निरवाण घर्म में सदा के लिए, वि्वान॑ का निरोध होता है), अगथया सौत्रान्तिक-मत 
लें ( बितके अनुसार निर्वाण क्लेश-जन्म का अ्रमावमात है ), दोनों अवस्याओं में मह कल्पना 
है कि निवीण के पूर्वे कोई वस्तु-सत्‌ विद्यमान है, नो पश्चात्‌ निरुद्ध होता है। इससे निवोण 
केवल शत्म ही नहीं है, किन्तु सस्कृत हे ] माध्यमिकों के अनुसार निय्ण ओर संसार में यृद्रम- 
मान अन्तर नहीं है। देव प्रत्यय-सामग्री का आश्रय लेकर जो जन्म-मरण प्रबन्ध व्यवस्थापित 
होता है, वही, जब्र हेतु प्रत्यय की उपेक्षा होती है, निवाण व्यवस्थापित होता है। 

श्रन्त में शृत्यता के सम्न्य में नागाजुन कद्दते हैं कि यदि कोई अशत्य हो तभी कोई 
शत््य हो सकता है। किन्ठ कोई अशज़्य नहीं है, तब शत्य कैसे होगा | इसका यह अ्र्य नहीं 
है कि शूज्यता का प्रतिपेष होना चाहिये । सर्य दृष्टियों की शृत्ववा से ही उनका निःसरण 
होता है, सकल कल्पना की व्याशत्ति होती हैं। किन यदि झत्वता में मावामिनिवेश हो, तो 
किस प्रकार इस भ्रभिनिवेश का निषेध हो १ तथागत कहते हैं कि निसकी दृष्टि शबत्यता की है 
बह अचिकित्स है 

न्याय-बैशेषिक सत--केउल दीनयान में ही नियीण को अचैतन्य नहीं माना है, न्याय- 
वैशेषिक मत में मी मोक्ष (अपन, नियत ) अच्ैतन्य, सर्व सुझोच्छेद है [80२ पर वाल्या- 
यनमाष्य ] | वात्स्यायन प्रश्न करते हैं कि कौन बुद्धिमात्‌ इस अपवर्ग को पसन्द करेगा किसमें सर्व 
सुख का उच्छेद है, जो अचैतन्य है,बिसमें सबसे विप्रयोग है, और सर्व कार्य का उपरम है | बह 
स्व उत्तर देते हैँ :--यद अपदर्ग शान्त है, यहाँ सर्य दु ख का उच्छेद है, सर्व ढु स की अप 
वित्ति है। फौन ऐसा घुद्धिमाव्‌ है, जो इसके लिये दचि न उत्नन्न करे ? जिछ प्रकार पिपसहक्त 
अन अनादेय है, उसी प्रकार दुश्खानुपक्त सुख श्रनादेय है| घयन्त न्यायमेजरी में प्रश्न करते 
हैं ;--क्या यह समव है कि घुद्धिमान्‌ पापाण निर्विशेष की अवस्था के अधिणम के लिए पुरुषा्य 
करे | और मे भौ वही उत्तर देते हैं जो वाल्पायन का दै। वैशेषिर में मी मोक्ष सर्मोपरम दे | 
न्यायक्दली में प्रश्नकत्ती कहता है कि यदि यह अवस्था शिलाशकल के तुल्य है, लड़ दे, तो 
मोक्ष ( निर्वाण ) के लिये कोई डुद्धिमान्‌ पुर यलनशील न होगा ; अन्थकार उत्तर देता है कि 
चुद्धिमान्‌ केवल सुख्ध के लिए. यत्नवान्‌ नहीं होता | अलुमः बहाता है कि बह दुःख निदृत्ति 
के लिए भी पुरुषार्थ करता दे | न्‍्याय-वैशेषिक में संछार को दुःख कद्दा है | वात्यायन कहते है 
कि दुख जन्‍म है। यद केउल मुख्य दुःख नहीं है, किन्तु उसका साधन भी दुश्ख हे [ यही पच 
उपादान-स्कम्घ है | यदी सास्तर घ॒र्म हें | इनके प्रतिपक्ष प्रश और समाधि हैं| वा्स्थायनमाष्य 
में प्रझ् को धर्म प्रविवेकः ( ८घर्म प्रविचय ) कहा दे। मोक्त को न्याय में अमृत्यु पदः कहा 
है | वैशेषिक के अनुसार स्वस्यावस्था सें आत्मा में न चेतन्य है, न वेदना | 2 

शरबहस्की का निः्कर्ष--इस विस्तृत विवेचन के अनन्तर शरबात्की निम्न निष्कर्ष 
निकालते है -- ह 

३- छठी शतान्दी (ईसा से पूर्व ) में दार्शनिक विचार विमर्श की प्रुस्ता सी, और 
क्लेशनर्म-बन्म के निसेध के मार्ग उत्सुकता से छोडे जाते ये। इनमें से अनेक मोक् ( निर्बाय ) 


ड्द 


घ०६ घोस-धम्न्दशन 


कौ अैतन्यावस्था मानते ये, और उसको. श्रमृत्यु पद कहते थे। बुद्ध ने नित्य श्ात्मा 
का प्रतियेध क्या था, और 'सर्व” को सस्दृत अ्रय्स्टुत चघर्मों में विमता किया था| इन सस्दत- 
धर्मों का निर्वाण में मियत विरोध होता था । 


२, यई निकाय इस मत के चे। विन्‍्ठ धीरे घीरे छुद्ध को लोकोत्तर बना दिया, और 
इस कारण शासन में भेद हुथा | 

३. पहली शताब्दी में श्रद्यवाद की प्रति हुई और बुद्ध की पूजा चर्म-काय के रूप 
में होने लगी | 

४ महासाधिक, वासीपुत्रीय तथा कतिपय अन्य लिकायों में यद्द मतवाद प्रचलित 
था कि निवोण की श्रवस्‍्पा में एक प्रकार का चैतन्य रह जाता है। 

५. इनके अनन्तर सौत्रान्तिक श्राये, जिन्दोंने धर्मों की सख्या को घटाया, कई धर्मों 
को प्रश्तिमान ठहराया । यहाँ तफ कि निर्वोण को भी अभावमात्र माना, और उसबो एक 
पथ धर्म नहीं अदधारित किया । सौत्रान्तिक बुद्ध का धर्मकाय मानते ये | 

६, नया दर्शन अद्ययबादी हो गया। इसने बहुधमेवाद का प्रतिषेध किया | 

७, तय इसके दो रूप दो गए। एव ने श्वालय विज्ञान नामक आठवें विज्ञान की 
कहपना पी, जिसके अन्य विशान परिणाम हैं। थे चाहा गत्‌ को मिध्या और केवल विशान 
को बस्त-सत्‌ मानते थे। इनको चित्तमातवादी कहते ये | दूसरे बहुधम को सत्ता नहीं मानते 
से | बद केवल 'सर्क को बखु-सत्‌ मानते ये, जिसका सा्षात्वार योगी फो ही होता था। इनके 
अनुसार तत्य या साक्ाकार तक और युक्ति से नहीं दोता। 

८ पाँचवीं शताब्दी म सौआन्तिक योगाचार से मिल गए। इनके अनुसार निर्बाण 
में ग्राह्म ग्राइक्माय नहीं है 


शरबात्की का ग्रन्य सन्‌ १६२७ में प्रकाशित हुआ था। इधर कई विद्वानों ने इस 
विपय पर मिचार किया है, और इनमें से कुछ पुर्ते के इस विचार से सहमत हू कि बौद-धर्म 
फा एक पूर्वरूप था, जो निर्योण को सर्योस्तियाद की तरह अचेता अवस्था नहीं मानता 
था, किंतु टसके श्रज्गुतार यद अम्रत पद चैतन्य फी शाशदत अवस्पा थी | 


हम शरवास्की के मत से सहमत हैं, वर्योकि हमारी समझे में नहीं श्राता कि जब 
शैद्ध धर्म अपने इतमे लंबे इतिदास में निरतर पुद्गल-नैरात्य श्र श्रनात्मगाद की शिक्षा 
देता रद्दा, तो यह वैसे माना जा सकता है कि भगवान्‌ बुद्ध ने मिवाण वी अवस्था को 
की शाश्वत अयस्पा बताया था। हम उपर देश चुके द कि सौयान्तिक, जो यतान्तों को द्दी 
प्रमाण मानते हैं, निर्वाण को वस्ठु-सत्‌ नहीं मानते, किख्चु उसे अमावमान ठद्दराते दें | यद 
रत्य है कि सस्तान्तों में छुछ ऐसे वादय 'आ्राये है, जिनमें सिवोण के लिए. श्रजय, श्रम्नत श्रादि 
अ्राख्याओों का प्रयोग फिया गया दे, झुख्यतः हन्दीं बाक्यों के आधार पर ये विद्वान, 
ऐसी परुपना एरते हें। किन्तु जैसा कि शखाह्की ने न्याय-वैशेष्कि शा्तरों से उद्स्ण देशर 


चनुदेझ अध्याय बंद 


तिद्ध किया है, ये आख्याए अपबर्ग, निःश्रेय्णू के लिए इन शात्रों में मी प्रयुक्त हुई हैं, 
किन्तु इन आआख्याश्रों का व्याख्यान चैतन्यावत्था न करके अचेतनादस्था दी किया गया है । 
जब न्याय-बैशेषिक के अन्य इस अदस्या को चडादस्था मानते हैं, और उसे पापाण-निर्दिशेष 
ब्ताते हैं, तो भरम्ृत आदि ब्याख्वाओं का चत़ान्तों में एक मिन्न अथे लगाना उचित नहीं प्रतीत 
होता। निर्वाण वोद्-घर्म का लक्ष्य है। मगवान्‌ ने कहा है कि जिस प्रफार समुद्र का रत 
एकमान लवणरस दै, उती प्रकार मेरी शित्ञा का एकमात रस निर्याण है। मगवान की 
समस्त शिक्ता निर्वास-प्रापक है । अ्रतः निर्वाख॒ के संदध में किसी प्रफार का म्रम आजकों 
में नहीं रहा होगा। इस दविपय में हम क्रमागत आम्नाव को अ्धिक्र प्रामाणिक 


मानते हैं। 
निर्वाण के मेद 
दहीौनयान दो प्रकार का निर्वाण मानता है--सोपधिशेफ-निर्वाण और निरपधिशेष 
मिर्वाण | पहली जीउन्मुक्त की अवस्था है। इस अवस्था में अर्दत्‌ को शारीरिक दुश्य भी 
दोता है। दूसरा निर्वाण वह है, जिसमें झत्यु के पश्चात्‌ ऋददत्‌ का अरसान द्वोता है | किन्तु 
महायान में एक अबस्या आधिक हे, यद्द अ्प्रतिष्ठित निर्वाण की अवस्था है, क्योंकि यद्यपि 
घुद्ू परिनिवृत दो चुके हैं, और विशुद्ध तथा परम शान्ति क्रो प्राप्त ईं, तर्याप बढ शज़्वता में 
बिलीन द्वोने के स्थान मर सकरुण करन वाल जांवा का रच्तछा के निमच ससार के तद पर स्थित 
रइना चादते हैं, किन्तु इसल उनको इसका भय नद्दा रहता कि उनका।वशुद शान समन दो 
ज्ञायगा। इस अगप्रातांधतनर्वाण का कहना इस कारण हुई के वापस्त मदाकरुणा से 
प्रेरित दे, क्‍योंकि उठन अपन ऊपर सता का मार लिया ६, क्या वह अपने स पराये को 
भेघवर मानता है। इसालिए श्रपन॑ को संतत करक मा वह पराय को खाधव करता ६। 
इसीलिए, वह शून्तता में प्रवेश नहा कसा, शोर जावां का अथचया और न-भयद क 
लिए, सतव उद्योग फेसा हं | इस अग्रावड्ित-नियाथ का उल्लल अतग के महयानपृतालंकार 
में मिलता दे | 
मदायान के अबुसार भायक्न-्याम और अत्येक-बुदयान का लक्ष्य चरम निर्वाय नहीं 
है । इनके दारा मदाभावक सोपधि निरुपधि-संत््क बोधिरूप का लाम करता है, और मय से 
उतजस्त हो आयु के चोय द्वीने पर निर्वाण प्रात करता दें | विनय बखुतः इनका निर्वाण 
प्रदीप नि्वाण के वल्य है । अश्रमिउमपालकारलोक [ ४० ११६-२०, ] में क्या दे 
कि भ्र॒क और मलत्वेक-खुछ के लिए केवल तअ्रंघाटक जन्म का उपस्म द्वोता है, किन्द 
घद अनालब-घात में, अर्थात्‌ परिशुद्ध बुद्ध चेतों में कमज्पतरों में उत्नन्न दीवे हैं, और 
समाधि की अवस्था में वहीं झ्वस्थान करते हैं| तदनन्तर श्रमिताम श्रादि छुद्ध श्रक्लिशट शान 
की द्वानि के लिए, उन प्रतोध करते हैं, शेर वद॒बोधिचिच का प्रदण कर लोकनायक बनते 
हैं । लंकावतार में कद्दा दे कि भावरयान से तिमोक नदी दोता, अन्च में उनका उद्योग मश- 
मान में पर्यवसतित होता दै। नागाउन एएकयानवादी हं, क्योंकि उनके मव में सयर यानों झा 
समवसरण एक मद्दायान में होता है। इसका कार्य यह है दि इनके विचार से मार्ग डा 


ब्ण्म बौद-घमेद्रोन 


आधार सम घीबों में पाया चाता है। यह आधार बुद्ध-घात है। इसे तथागत-गर्म, बुद्ध-बौज ॥ 
या बुद्गोत मी कहते हैं। इस बीज का घर्म-बातु से तादात्म्य है। अभिसमयालंकार के 
अनुसार धर्म्धात में कोई भेद नहीं है, श्रव गोन-भेद भी युक्त नहीं है। इसके अनुसार 
दीनयान केवल संबृतित है; बख्युतदः अन्त में समका पर्यवसान महायान में होता है [ सत जीवों 
के लिए छुद्धल संमय दै । क्योंकि सत बुद्धबयोत्र से व्याप्त हैं। इस साधना में योगी घर्म-घाठ 
का प्रत्यात्म में सवदेन करता है | यह विचार वेदान्त से मिलता है, जिसके अनुसार बीवात्मा 
परमात्मा का श्रंश है, और मोक्ष की अ्रवस्था में वह परमात्मा में लीन हो जाता है। श्रत्य 
हूं जो एकयानयाद को नहीं स्वीकार परते। उनके अनुसार गोन के तीन भेद वस्तुतः हैं । 
भावक छ्लेशायस्ण का श्रपगम करता दे, श्र्यौत्‌ बह वाह्यार्थ के बस्तुत्व का प्रतिपेध करता है; 
किन्तु बोधिसत्व प्राह्मममाहक लक्षण से भी विमुक्त होता है, क्योंकि उसने धर्म-धाठ का प्रल 
, किया है, उसने धर्मों के भ्रद्यय-तत्य को देसा है। इनका कहना है कि प्रत्येक का गोन नियत 
है, और चुद भी चादें तो गोन नहीं बदल सकते । 
इस प्रकार इमने निवोण के स्वरूप के संबन्ध में श्विघ विद्वानों के विचारों का वर्णन 
किया श्रौर यह दिखाने फी चेश की दै कि वौद्ध-धर्म के अन्तर्गत विविध दर्शनों ने निर्वाण 
का क्या स्वरूप माना है। 


चतुर्थ खण्ड 


बोद-दर्शन के चार प्रस्पाल $$ विषय-परिचय और तुलना 


पंचदुच्य अध्याय 


सर्वास्तिवाद ( चैमापिक नय ) 


अब हम एक एक परके भत्येक दर्शन का संक्तिस वर्णन करेंगे। हम प्रत्येक दान के 
एक-दो गआमाणिक ग्रन्थों के श्राधार पर भुख्य-मुख्य रिद्धान्तों को संक्षेप में देंगे | हमको यह 
प्रकार समीचीन मालूम होता दे कि मूलग्रन्यों के द्वारा ही किसी दर्शन का ज्ञान कराया जाय। 
सयसे पदले हम सर्वास्तिवाद का विचार करेंगे | इस वाद का बहुत कुछ साहित्य नष्ट ह्वो गया है । 
सर्योस्तियाद का श्रपना आगम था श्रौर यह सस्कृत में था | इसके भी विनयघर और आमिधा+ 
मिंक़ थे। श्रमिषर्मकोश की व्याख्या में श्रामिधामिंकों को 'पर॒पादामिपमंमानपाठिन ? कहा है । 
ये सर्वास्तिवादी हैं, किन्तु यद् विमाषा को प्रमाण नहीं मानते | इनको केवल ज्ञानप्रस्यान और 
अन्य छः ग्रय, थो शानप्रस्वान के छः पाद कहलाते हैं, मान्य हैं। ये अन्य इस अकार हैं -- 
अकरण, विज्ञानकाय, धर्मेलन्ध, प्रशत्िशाख्र, धातुफाय और सगीतिपर्याय | ज्ञानप्रस्थान के 
रचयिता आर्य कात्यायनी घुत हैं। ज्ञानप्रस्थान पर एक प्रसिद्ध ध्याख्यान है, इसे “विभाषा? 
यहते हैं। इसको नो प्रमाण मानते हैं, बे वैमाप्रिक कहलाते हैं । सब सर्योस्तिवादी विभाषा 
को प्रमाण नहीं मानते | वैमापिकों का मुख्य केद्ध काश्मीर था। इनको 'काश्मीर-वैमापिकः 
कहते हैं, कि इसका यह श्रर्थ नहीं है कि काश्मीर के सन सर्यास्तिवादी वैभाषिक ये। सर्वा- 
स्िवादी और वैमापिक दोनों मानते हैं कि अ्रमिधर्म बुद्धब्नचन है। काश्मीर के बाहर थो 
सर्बास्तिवादी थे, उन्हें “द्दिदेंशक', पराश्चाक्यः ( काश्मीर से पश्चिम के निवाप्ती ) और 
धपरान्तक? कहा हैं। विमाषा के कुछ आचार्यों के नाम ये हैँ :--बसुमित्, घोषक, बुद्धदेव, * 
धर्मत्रात और मदन्त 

सर्वोस्तियाद का प्रसिद्ध ग्रथ वसुनशु-रचित अमिघमंकोश है, इसका विशेष परिचय 
इम आस श्रष्याय में दे छुके हँ।इस प्रन्य में काश्मीर के वैमापिकों के नय से 
श्रमिषर्म का व्याख्यान है| इसका यह श्र नहीं है कि वसुवधु वैमापिक हैं। वे 
सर्वास्तियादी भी नहीं हैं | उनका कुकाव सौग्ान्तिकवाद की ओर हैं, जो अभिषम के स्थान 
में यूत्ध को प्रमाय मानता है। यह ग्रन्थ लगमग ६०० कारिकाओं का है। वसुब॒त्यु ने 
इन कारिकाओं पर अपना माध्य लिखा है | इस माष्य में वछुबन्धु ने जगह जगह पर विभिन्न 
श्राचायों का मत सया अपना मत भी दिया है। यह प्रथ॒ बड़े महत्व का है, भर बौद्ध सार 
पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है | इसकी अनेक व्याख्याएं हैं, तथा इसका श्नुवाद तिन्क्ती 


और चीनी भाषा में मी हुआ है। 


३१२ यौद्ध घर्मदशन 


बसुबस्‍्धु बाद में महायानवादी हो गए ये, और उन्होंने विशनवाद पर भी गन्य 
लिखे हैं। वसुक्धु से द्दीनयान का उच्जल काल आरंभ होता है। चौद-संसार में 
इनके सब ग्रन्थों का बड़ा आदर है। युश्रान-च्वाग ने इनके प्रन्यों का चौनी 
भाषा में अनुवाद* किया, और अपनी भाषा में वह सामर्थ्य उत्पन्न किया, बिसके 
कारण बिना मूल प्रन्थों कौ सहायता के द्वी भारतीय द्शंन के जख्लि और दुरूद भाव 
चीनी भाषा के ज्ञाताओं की समर में आ सकें। युश्रान-च्वाग के दो प्रधान शिष्य थे-- 
कुइ-ची? ( जापानी 'किकी? ) और 'कुकुआंग? ( जापानी 'फुको? )। इन्होंने सुवान-च्वाय के 
अनुवादम्मन्थों पर व्याख्याएँकी हैं। 'किकी? वसुबन्धु के मद्ायान-दर्शन और न्याय के 
प्रचारक हुए, और फुकुआग ने द्वीनयान का अचार किया | 


संघमद्र ने न्यायानुसार में वैमापिक-मत का समर्थन किया है, और सौनान्तिकों के 
शआक्तेपों का उत्तर दिया है। किन्तु यह प्रन्य उपलब्ध नहीं है। भ्रतः हम वसुबन्धु के ग्रन्थों के 
आधार पर सर्वास्तिवाद का वर्णन देंगे | 


सर्वास्तिवाद की आस्या पर विचार 


इस प्रश्न पर बौद्धों में विवाद होता था कि श्रतीत और अनागत धर्म द्वव्य-सत्‌ ई 
या नहीं | स्वोस्तियादियों का मत दे कि अ्रतीत और श्रनागत धर्म द्वव्य-सत्‌ हैं, क्योंकिये 
त्रेयध्विक धर्मों के श्रस्तित्व को मानते हैं। इसलिए इन्हें सर्वास्तिवादी कहते दें ( तदस्तिवादात्‌ 
सर्वोास्तिवादी मत )। परमार्थ कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि श्रतीत, श्रनागत, प्रत्युसन्न, 
आकाश, प्रतिसख्या-निरोध, अप्रतिसंख्या-निरोध इन सन का अ्रस्तित्व है, तो उसे सर्वोत्तिवादी 
निकाय का कहते हैं | इसके विपरीत जो वादी श्रध्व-तय के अ्रस्तित्व को तो मानते हैं, किन्तु 
यह विभाग करते हैं कि प्रत्युवन्न धर्मों का, और अतीत कर्मों का अस्तित्व है, यदि उन्होंने श्रमी 
फल्न-प्रदान नहीं किया है। जय वे विपाक-दान कर चुके होते हैँ, तब उनका और श्रनागद 
घर्मों का--जो अतौत या वर्तमान कम के फल नहीं हँ---अस्तित्व नहीं होता | इन्हें विभन्‍्यवादी 
कहते हैं। अ्रमिधर्मगोश [१।२५-२७] में इन दोनों बादों के भेद पर विचार किया गया 
है । वसुबन्ध कट्ते हैं कि जो प्रत्युततत्न और अतीत के एक प्रदेश के, श्रर्थात्‌ उछ कम के, 
जिसने विपाक-दान नहीं किया है, श्रस्तित्व की प्रतिज्ञा करता है, और श्रनागत तथा अतीत 
के उस प्रदेश के अस्तित्व को नहीं मानता, जो दत्त विपाक क्मौत्मक है; बह विभष्यवादी 
माना जाता है। पुन जिसका यद्द वाद है कि अतीत, पत्युप्न, अनागत सबका श्रस्तिलर है, 
बह सर्वास्तिवादी माना जाता है | स्वोस्तवादी आगम और युक्ति से श्रतोत और श्रनागत 


१, थुआन-च्वांग के इस चीनी अनुवाद के आधार पर फच दिद्वान्‌ धुर्तें ने अपनी  मद्वपूर्य 
टिप्पणियों के साथ अमिधमकोश का फ्च अनुवाद झकाशित किया था। पस्तुत मन्य के 
छेखक ने इस संस्करण का अंग्रेजी तथा हिन्दी में अनुवाद किया है। हिन्दी भ्रतुवाद 
(हेन्दुस्वानी एकेडमी, अयाग' से प्रकाशित दो रहा है । 


7 चंचदूश झष्याय ३१३ 


के श्रस्तित्व को सिद्ध मस्तां है| संयुक्तागम [ ३१४ ] झें है--रुपमनित्यमतीतमनागतम्‌। 
सर्यास्तिवादी आगम-बंचन को उद्धृत कर युक्ति देता है। आसन के दोने पर बिशाान की 
उतत्ति द्वोती दे | यदि श्रालवन नहीं है, विशान उत्नन नहीं होता | यदि श्रतीत और अना- 
गत वखु न छोती तो श्राल॑यन के बिना विज्ञान होता | भ्रत श्रा्नगन के अमाय में विशन 
न द्वोगा। यदि अतीत नहीं है, तो शुम-कर्म भ्रौर अशुभ-कर्म झनागत में फल कैसे देता है ! 
पास्तव में विपक्ति-काल में विपाक देतु अतीत होता है | 


स्॒र्दास्तिवादी निकाय के भेद 


सर्यत्तिगादी निकाय में चार नये हैं--भावान्ययिक, लक्षणास्यथिक, श्रवस्थान्यथिक 
और अन्ययान्ययिक । 


१, भदन्त धर्मनात का पक्ष भायान्यथात्व है, श्रर्यात्‌ उनकी प्रतिशा है. कि तीन श्रष्य 
का अन्ययात्व भाव के श्रन्यलववश होता है । जय एक धर्म श्रध्व से दूसरे श्रध्व में गमन करता 
है, तय उसके द्रम्य का भन्ययात्व नहीं होता, किन्तु भाव का झन्यथात्वय होता है। यहाँ एक 
इश्टन्त देते हैं, जो श्राइृति के श्रन्यथात्व को अदर्शित करता है /--सउर्ण के भाण्ड 
को तोड़ कर उसका रूपान्तर करते हैं | सेस्थान का अन्ययाल्र होता है, वर्ण का नहीं | गुण के 
अन्यथात्व का दृष्टातन --छीर से दधि होता है; रस, श्रोज और पाक-क्रिया प्रहौय होते ई, 
किन्तु वर्ण नहीं प्रहीथ होता । इसी अकार बन अनागत घर्म अनागत से वर्तमान अध्व में प्रति- 
परथ्ममान द्ीता है, तो वद अनागत भाव का परित्याग करता है, और बतंभान भाव का प्रतिलाभ 
करता है, किन्ठु द्रव्य का अनन्यत्व रहता है| जत्र यह वर्तमान से अतीत में प्रतिपद्यमान दो तो 
यर्तमान भाव का स्थाग और अतीत भाव का प्रतित्ञाम होता है, किन्तु दृत्य अनन्य रदता है । 


२. भदन्त धोपक का पक्ष लक्षणान्यथात्व है। धर्म अध्वों में प्रवर्तन करता है | घत्र 
यद्द अतीत होता है, तन यह अतीत के लक्षण से युक्त होता है; किन्त यह अनागत और 
अत्युत्न्न लक्ष्यों से श्रवियुक्त रहता है | यदि यह अनागत होता है, दो यह अनागत के लक्षण 
से युक्त दोता दे, किन्ठु श्रवीव और अत्युपक्ष लक्षणों से अ्रज्रियुक्त रहता है; यथा-प्य्क सथ्री 
में सक्त पुरुष, थोप में अविरक्त रहता है। 

३, मदन्त वसुमितर का पक्ष श्रयस्‍्थान्यथाल्र है | श्रवस्या के अन्ययात्व से श्रध्यों का 
अन्ययात्व होता है | धरम श्रघ्वों में प्रस्तमान होकर, अवस्था अवस्था को प्राप्त द्वोकर (प्राप्य ), 
अवस्थान्तर से, द्वव्यान्तर से नहीं, श्रन्य श्रन्य निर्दि' होता है; यथा--एरकाँक में निश्चिप्त 
एक गुलिका एक कइलाती है, दशाऊ में निल्षिप्त दश,*** इत्यादि कहलाती है | 

४. मदन्‍्त बुद्धदेव का प्त अ्न्योडन्येथालल है। अध्व भ्रपेज्ञावश व्यवस्थित होते है। 
धर्म श्रध्व में प्रवतेमान हो, अपेक्ताबश संझान्तर प्रदय करता है, अर्थात्‌ यह पूर्व श्रौर अपर 
की श्रपेद्वावश अतीत, श्रनागत, वर्तमान कइलाता है, यया--एक दी स्री हुद्विता भी है, 
माता भी हे। 

४०९ 


३१४ बोद धम-दर्शन 


इस अकार यह चारों वादी सर्यास्तिवाद का निरूपय करते हैं। वसुम्धु कहते हैं कि 
प्रथम को, जो परिणाम का वाद है, साख्य-पक्त में निछ्षिपत्त करना चाहिये | जो सांख्य-पक्त में 
प्रतिषेध है, वही इस पक्त का प्रतिपेष है | द्वितीय पक्ष में श्रध्य-सकर होता है, क्योंकि तीन 
लक्षणों का योग होता है | पुनः यहाँ साम्य क्‍या है १ क्योंकि इस पुरुष में एक स्त्री के प्रति 
शग-समुदाचार होता है, और शेप स्त्रियों के लिए फेयल राग-प्राप्ति होती है। घत॒र्थ पक्त में 
तीन अ्रध्य एक ही अध्व में प्रा होते हैं। एक ही अतीत श्रध्व में पूर्वापर क्षस की व्यवस्था 
है; यथा-यूव॑ च्ण अतीत है, पश्चिम अनागत है, मध्यम प्रतिपन दै | श्रत इन सत में ठृतीय 
मत बुमित्र का शोभन है, जिसके श्रनुसार कारिनवश श्रध्व ओर अ्रवस्या व्यस्स्यापित होते 
हैं | जब धरम अपने कारित्र को नहीं करता, तय वह अनागत है । चय्र बढ़ अ्रपना कारित करता 
है, वह भत्युत्रन है | जय कारित से उपरत हो जाता है, तय बह श्रतीत है | 


घमम प्रविघय 


प्रविचय का प्रयोजन-धर्म? वह है जो खलरूण धारण करता दै। प्म पुष्पों के तमात 
ध्यववीर्ण है । उद्दें चुनते हैं (प्रविचौयते), और उनका विभाग करते हैं कि ये अनास्षप ई, ये 
साखव हैं, इत्यादि । इस प्रक्रिया को धर्म प्रविचय कहते हैं । धरम म्रविचय-ाल में प्रद्य नामक 
एक चैत थर्मविशेष का प्राधान्य होता है। अतः प्रशा का लक्षण धर्म-परविचय है; यथा-वैशेषिकन 
शास्र में पदार्थों के तलजशान से निःश्रेयत की सिद्धि होती है, उत्ती प्रकार सब धर्मों मे क्रमन- 
निर्वाण की प्राप्ति धर्म प्रविचय से होती है। यही परम ज्ञान का अर्थ है। वैशेषिक-शाज 
के अनुसार यह तखजशान द्रव्यादि पदार्थों के साथम्व-वैधम्ये से उत्तर होता है। तदनन्तर 
निदिध्यासन से श्रात्म-सावात्कार होता है। तदनन्तर मिथ्याशनादि के नाश से मौज होग 
है। यहां 'साधम्यं) समानधर्म, और वैवर्म्यः विरुद्धधर्म है। ये पदार्थों के सामान्य और विशेष 
लक्षण हैं| यथा अनुगत-धर्म और व्याइत्त घ्मं के शाम से तत्शन होता है, उसी भ्रकार 
अमिधर्म धर्मों के खलज्ञषण और सामान्य-लक्षण के श्रभिमुखध दै | धर्म प्रविचय काल में प्र 
इस बृत््य को सपादित कसी है) घर्म साखव और अनास्तव हैं ) श्रार्य-सार्ग को वर्जित कर 
अन्य संस्कृत थम साखव हैं। यद् साखव हैं, क्योंकि श्रासद वहाँ प्रतिप्ठालाम करते है, 
अथवा पुष्टि-लाम फरते हैँ । झासव “मल? को कहते हैं | श्रनुशय आखव हैं, क्योंकि यद छें 
आपयतन जण से क्रित होते हैं [ आसव, ५(४० ]। साप्षव धर्मों में पुष्टि और प्रतिष्ठा का 
लाम कर अनुशय की बहुलता होती है| 


धर्मों का एक दूसरा विभाग भी है| घर्म सस्कृत श्रौर असुस्कृत हैँ | रूपादि सकन्ध- 

पंचक सस्कृत व है । सस्दृतः की च्युपत्ति इस प्रकार है--जिसे प्रत्ययों ने अन्योग्य-्धमागम 
से, एक दूसरे की अपेज्षा कर (समेत्य न्‍| संभूय) किया है (इतम्‌ )। कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं 
है, जो एक अत्ययजनित हो, [ २६४ ]। संस्कृत फो अध्य, कथावस्त, सनि सार और संवस्छुक 
भी कहते हैं) 'संस्कृतः श्रध्व अर्थात्‌ अतीत, अल्युध्नन और अनागत काल हैं, क्योंकि उनेश 
सत-सच्छुत,गमिष्यत्‌ साव है| 'संस्कूतः कथा के विषय हैं, अत कथावस्छु है। गढद संहि र 
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हैं, क्योकि सख्त से निसस्ण, सर्व सस्टृद का निर्वाश आवश्यक है| सेख्हत सबक हैं, 
क्योकि यह सहेतुरू हैं । साल्व संस्कृत /उपादान स्कन्पः कहलाते हैं| उपादान क्लेश ह। 
उपादान स्कन्ध तज्ञा इसलिए हैं, क्योंकि यह क्लेरों से सभूत हैं। अथवा यद क्लेश विधेय हैं | 
इन्हें 'तंरण? भी बहते हें, क्योंकि ज्ञेश वहाँ ग्रतिश्लाम करते हैं। यह (दु-छ), सिमुदया), 
लोक), 'इण्ण्स्थानः, (मर! भी है । श्रार्यों के प्रतिकूल होने के कारण यह इंल हैँ । दुःख 
शब्द लोक में श्रतुभूत दुश्स-वेदनामात नहीं है। द्वल उपादान-स्कन्ध है। न्यायमाध्य में 
डुलख का श्र्थ बम! है [ठेन इह/खेन जमना श्रत्मन्त विमुक्तिरफर्ग:--व्स्यायनमष्य, 
११४२२ ]। वाचस्पतिमिश्र टीका में कददते है --“दुःसशब्देन सर्वे शरीरादय उच्यन्ते?, अर्थात्‌ 
धुशतः शब्द से सर्व शरीरादि उक्त हैं । दे पुन कद्दते हैं कि यह भ्रम नहीं होना चाहिये 
कि यह मुख्य दुःप है. (मुख्यमेय दु.समिति भ्रमो मा भूत्‌ )। उसी प्रकार जयन्त कहते 
हईं-." न च मुख्यमेव दुःफ़ बाधनस्वभायमस्छश्यते, किन्तु तत्छाधन तदनुसक्त च सर्यमेव [ जयन्त 
की न्यापर्भबरी, ४० ५.०७ ]। इसी प्रकार अभिष्तफोश [ छत ] में कहा है. कि पच उपा 

दान-स्तघ दुःफ कहलाते हैं। वेदना एक देश ह्वी दु खनखमाव नहीं है। निदुःखता के 
कारण सन साख सस्कृत धर्म अविशेषतः दु.स हैं | 'साक्षव-सत्कतः को समरुदय भी कहते है, 
क्योंकि दुश्य के यद दतमूत हे । ये लोक हैं, क्योंकि विनाश प्रशत हैं। ये 'इश्स्थानः हैं; 
क्योंकि इधिया यहाँ अवस्पान और प्रतिशालाभ करतो हैं। 


संस्कृत घमें 

स्कन्ध --इमने कद्या है कि संस्कृत धर्म रूपादि स्कथ पंचक हैं। स्का! का बर्थ 
“शशि? है। स्कन्धों में असस्कृत संण्द्यीत नहीं हैं | स्कन्ध ये हेंड--रूप, बेदना, संज्ञा, सस्कार, 
विशान । रुप रकम में पाँच इत्रियां, पांच श्र्थ या विषय, श्रौर श्रविशत्ति सगहीत हैं | पाँच 
इदियाँ ये ६ --चक्तुर्सि द्रय, श्रोज, माण, जिह्या, काय। पाँच अर्थ जो इद्धिय के विषय हैं, 
इस प्रकार हैं;--रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पव्य ! चक्तुरदि इद्धिय इन अर्थों के विशन के 
आश्रय ई । ये रूप प्रसाद और अतीदिय हैं| 


अब हम रूपायतन से आरम कर पाँच अर्थों का विचार करते हैं| रूप एक प्रकार से 
द्विविध हैँ, दूसरे प्रकार से बीख अर के हैं | रूप वर्ण और रुस्थान है | वर्ण चद्॒र्विंध हैः-- 
नील, लोहित, पीत, अवदात] अन्य वर्ण वर्ण चतुश्य के भेद हैं | उस्थान अष्टविध हैं।-. 
दोर्घ, दस्त, इत, परिमएडल, उनत, अवनत, शात ( समर ) और विशात ( विषम )॥ इस 
प्रकार रूप के बीस प्रकार ईँ-- मूल जाति के चए वर्ण, आठ सल्यान, आठ अन्य वए--अभ्न, 
धूम, रब, मह्विका, छाया, आतप, आलोक, अन्धकार। तम-स्स्थान के बिना बर्ण रूपह्ये 
सकता है, यथा नीलादि | वर्ख के बिना सस्थान रूप द्वो सकता हे, यथा दीर्ष दस्वादि का वद 
प्रदेश जो काय विश्वष्ति-खमाव है । वर्ण-सस्थान उमयात््मक रूप है। 

श्रन्य आचायों का मत है कि केवल आतप और आलोक वर्शमातर हैं; क्योंकि नीलादि 
का परिच्देद दौरष हृस्वाद के आकार में दिखाइ देता है | सौवान्तिक कदते ईं कि एक द्रव्य 
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उपरयया कैसे विद्यमान दो सकता दै ! कैसे वर्ण संस्थानामक हो सकता है $ वैमापिक कहते हैँ 
कि वर्ण और सस्यान, उमय का एक द्रव्य में बेदन अहण दोता है| यद्दा 'चिदः धातु शानार्थक 
है, सत्तार्थर नहीं । किठ सैतान्तिक उत्तर देते हैं कि तब काय विशप्ति के भी वर्ण उस्यानात्मर 
होने का प्रसग होगा। सौनाविक का मत है कि ससस्‍्यान एक ध्थक्‌ बस, एक अ्रन्‍्य द्रर नहीं 
है। यह प्रदक्तिमात्र दे । जत्र एक दिशा में वर्ण रूप का बहुतर सहात उत्पन्न होता है, तो इस 
सहात को 'दीर्घः की रुज्ा देते हैं। जब अपेक्ताइत वर्ण रूप सहात अत्य होता है, तो उसे 
हस्व कहते हैं | दीर्भत्व रूप नहीं है; तथारनिविंट वर्ण रूप या सफ़व्य ( श्लच्ष्यादि ) को 
दीप की प्रशप्ति दी बाती दे | वैभापिक सर्थान और बर्ण को द्रव्या तर मानते हैं । 


शब्द अ्रश्विध हैं | प्रथम यद चदर्विष है। उपात्त-मद्गामृत देठक, अरल॒ुपा्त-मदाभृत देतुक, 
सत्वाख्य, असलत्वास्य। यह चतुर्विध शब्द मनोश अ्रमनोश् भेद से पुनः श्रश्टविध होता है । 
“उपात्तः उसे कहते हैं, जिसे चित्त चैत अधिष्ठानमात्र से उपण्द्ीत और स्पीहृत करते हैं | 
इस प्रकार पचर शानेद्धिय भूत रूप, यह रूप, जो इ्वियाविनिर्भागी है, चित्त से उपाते दे, 
स्वीकृत है अनुग्रह उपघात की अदस्था में चित और इस रूप के बीच जो श्न्योन्य झनुविधान 
होता है, उसका यह फल है। जिस रूप को श्रमिषे में 'उपात्तः कह हैं, उसे लोक में सचेदन, 
सद्जीव कहते हैँ । 


हस्त-शब्द बाकू-शब्द, प्रथम प्रकार का है | बाय, वनस्पति, नदी शब्द दूसरे प्रकार 
का है। वासिज्ञत्ति-शब्द तीसरे प्रकार का है,क्योंकि यह सत्व को सूचित करता है. (सत्लमाचएे)। 
अन्य शब्द चतुर्थ प्रकार का है | 


४ रस छु; प्रकार का हैः-मधुर, श्रम्ल, लवण, कढ़, कपाप, तिक्त | गध चहुर्पिध है, 
कयेंकि सुग॒ध और इु्गंन्ध अठुकृष्ठ और उत्कृष्ट हैं। प्रकरणशाज् में गध विविध है--संगर्व 
दुर्गंध, और समसन्‍्ध। 


८ है. अीलव्य ग्यारह प्रकार वा है | ग्यारह द्रव्य स्प्रष्य्य द्रव्य हैं। महाभूतक चत॒ुष्क, श्लष्णल 
क्वृशत्व, गुरुख, लघुत्व, शीतता, जिघत्सा और पिपासा | भूत, चार महामूत--शप्त्री पह, 
अब्यात, तेनो घाठ, और वायु है | ये चार घाठ चहप्य्य दैं। ये घाव इसलिए, कहलाते कै 
क्योंकि थे अपने स्वलक्षण और उपादाय रूप या मौतिक रूप का धारण करते ई। 'त्मादि 
कर्म से इनकी सिद्धि होती है। ये सर, स्नेह, उप्णता, ईए्ण हैं। इनकी सिद्धि ययाक्म भव 
कर्म, सम्रह-कर्म, पक्ति कर्म, ध्यूइन कर्म से होती दे | ध्यूइन से दद्धि और प्रसपण समभली 
चाहिये | यह इनके फर्म है | 


.. थंयिवी घाल ओर प्रथिरी में विशेष दै | लोक-व्यवद्वार म जिसे प्रथिवी शब्द से प्र 
करते हैं, वह वर्ण और सस्थान है । इसी प्रकार जल और तेज हैं। 


पेंचदश अध्याय 8१४ 


रलक्त्यत ल्निग्घता है| फ्केशल क्ठोस्ता है। गुरव वह है, जिसके वोग से काय 
तोलनाईं होते हैँ; लघ॒त् इसड्ा विपदय है । शीत वह धर्म है, वो ऊष्म की अमिलापा पैदा 
करता है | जिपत्सा वह धर्म दे, जो शआद्वार की इच्छाए उत्पर झरता है | ऐिपस( बढ धर्म है, लो 
पान की इच्छा उत्पन्न करता दै। वास्तय में लिधत्सा और पिपासा शब्द से वह स्पष्य्य प्रश्त 
होता है, छी निघत्सा श्रौर पिपाता का उत्पाद करता है | 

अरब दम अविशप्ति का मिर्देश करते हैं | 4 

चितझ चित्त विज्षित् है, श्रगवा छो भ्रचित्तक है, उसका महाभूतदेतक कुशल और 
अचुशल-प्रवाइ अ्रविशृ्ति फहलाता है | हु 

अखशि-समाप्चि और निरोध-समापत्ति में समापन युदूगल भ्रचित्तक दै। अ्रविज्ञतत 
पुदूगल में, श्रीर तचित्तक पुद्गल में भी, जितका वित्त दो समापत्तियों में निस्द्ध नहीं हुआ है, 
अविश्ति होती है । समाउता विशसि और समाधि से समूत कुशल-अ्रकुशल-रूप अविश्ति 
है | यद्यपि यदद अ्रतुयन्‍्ध काय विज्ञप्ति और वामिजञप्ति के सह्श रूप-स्वमाय और किया-स्वमाय 
है, तथापि यद्द॒विश्ष्ति फे रदश दूसरे को बुछ विज्ञापित नहीं करता। अत; इसे भ्रविश्ञप्ति 
कहते एैँ | भद्द रूप-स्कन्ध में ग्िनाया गया है। 


“हुप-उपादान-ल्तर्ब! उसे कहते हैं लो निर्तर भिन्‍न, विभक्त होता है ( रूपते )] 
छुद्धकागम में पठित श्रथ॑यर्गीय पत्तों के एक इलोक से सिद्ध होता है कि रूपते? का श्रर्थ 
बाघ्यते? है । किन्तु रूप कैसे वाधित होता दे £ विपरिणाम के उत्पादन से, विक्रिया से। 
श्रन्य श्राचार्यों के श्रमुसार रूपमात विपरिणाम नहीं है, किन्तु सप्रतिषत्न या प्रतियात है, यह 
स्वदेश में पर-रूप की उत्तत्ति में प्रतिस्थ दे । हम अ्रविश्ति के रूप को युक्त, पिद्ध कह सकते 
हैं। कायिक या वाचिक जिशप्ति बिससे श्रविशप्ति समुत्यापित होती है, रूप दे। इसलिए. 
अ्रविशत्ति रूप हैं। यथा--जन दृच् प्रचलित होता है, तय छाया प्रचलित होती है। दूसरा 
निरूपय यद्द ई कि श्रविशृत्ति रूप है, क्योंकि मद्ाभूत बो उसके आश्रयमूत हैं, रूप ई। 
सौव्नान्तिक फहदे दूँ कि अविश्ति दब्यतः नहीं दे; क्योंकि किसी कर्म से विरति का अभ्युपाय 
करके उस फर्म का न करना मान ही अविशत्ति है। उसके अनुसार 'यह रूप नहीं दे, क्योंकि 
उसमें रूप का लक्षण ( रूप्यते ) नहीं है | वैमापिक उत्तर में कहते हैं कि रूप-संग्रह-दृत़ में 
उक्त दे कि एक रुप अविश्ति, श्रप्रतिद है | यद रूप कंयल अविज्ञप्ति दो सकता हैं। एक 
दूसरे सूत का बचन दे कि एक अ्रनाक्षव रूप है । यह अनासव रूप अविश्प्ति है।वैमापिक 
कहते हैं कि यदि अ्रविज्ञप्ति नढीं है, तो स्वय॑ कर्म नहीं करता, किस्धु दूसरे को आशा देता 
है। वह फ्मं-पथ से समन्वागत नहीं होगा। वे यह भी कहते हैँ कि यदि अविश्वत्ति नहीं 
है, तो मार्ग श्रशझ्विक नहीं हैं। क्योंकि तीन अग--सम्पकू-बाकू , सम्पकू-कर्मान्त, सम्पगाजीब 
का उपाधि से योफ नहीं है। यदि सुप्ाचि की अ्दस्पा में योगी इन तीन अज्ञों, से समन्वणात्‌ 
दोता है, ठो उसका फासण यद दे कि ये तीन अग स्वमाववश अविशत्ति हैं | लोनान्तिक 
अविशषप्ति न मानकर 'सन्तति परिणाम विशेष” मानते हैं। उनके अ्नुखार जय वध के लिए 
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नियुक्त पुरुष वध करता है, तो यह न्याय है. कि प्रयोक्ता की चित्त-सन्तति में एक चूदम परि- 
णाम-विशेष होता है, घिसके प्रभाव से यद्द सन्तति आ्रायति में फल की अमिनिष्पत्ति करेगी [ 
इस परिण्याम-विशेष को कायिक कहते हैँ, यदि वह काय-क्रिया का फल होता है; और बाचिक 
कहते हैं, यदि वह वाकू-किया का फल होता है। वे यह मी कहते हैं कि ध्यानों में समाधि- 
बल से एक रूप उत्तन होता है, जो समाधि का विषय है; श्र्थात्‌ जिसका ग्रहण समाहित 
आश्रय करता है | यथा--अशुभ भावना में अस्थि-संकल । यह रूप चन्चुरिन्द्रिय से देखा नहीं 
जाता | इसलिए यह अनिर्देशन है। यह देश को शआरावृत नहीं करता, इसलिए, यह श्रप्रतिष 
है। यह रूप अनाश्षव है यदि समाधि अनासव है । किन्तु सर्वोस्तिवादी प्रश्न करता है कि 
यह द्वेप क्यों है कि आप अविशप्ति के भाव का तो प्रतिपेध करते हैं, किन्तु सन्तति-परिणाम- 
बिशेष को स्वीकार करते हैं | आचार्य बसुब्न्धु कहते हूँ कि दोनों 'वाद” दुःख-बोध हैं | इसलिए 
प्रथम मत से मुझे कोई छेप नहीं है, किन्तु इससे परितोप नहीं होता । रूप-निर्देश समाप्त 
होता है | यहा इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ आयतन को व्यवस्था में दशा श्रायतन ( चित्त-चैत्त का 
शाय-द्वार ) शोर घाठ ( आकार ) की व्यवस्था में दश धातु हैं | 


अब अन्य स्कन्धों का निरूपण करना है। वेदना दुःखादि श्रतुभव है। वेदना-सत्ध 

भिविध अरतुभूति है :--छुख, दुःस, अदुःखासुख | वेदना के छु प्रकार हैं, जो चहुरादि 
पाँच रूपी इच्ध्धियों के सवविषय के साय सस्पर्श होने से उत्तन्न होता है, घो मत इम्तिय के 
साथ सस्पश होने से उत्तन्न होता है। सक्ञा निमित का उद्मदृण है । नीलत्व, पीतल, दौर्धल, 
हस्वल्ल, पुरुषत्व, स्रीत्य श्रादि विविध स्पमावों का उद्प्रहण संज्ञा स्कन्ध है | बेदना के लय 
सश्ा-काय के भी इन्द्रिय के श्रनुसार छ प्रकार हैं। श्रन्य चार स्कम्धों से मिन्न जो सल्कार हैं, 
थे संस्कार-स्कन्ध है | सर्व सस्कृत सस्कार हैं, किन्तु संस्कार-स्कन्ध उन्‍्हों संस्कृतों के लिए प्रभु 
होता है, जो श्रन्य चार रकन्धों में संग्रहीत नहीं है। यह रंत्य दे कि सूत में कहा है कि 
संस्कार-स्कन्ध छ चेतना-काय हैं, और इस लक्षुय के श्रनुसार सस्कार-स्कन्ध में सब विप्रयुक्त 
, संस्कार और चेतनावर्जित सप्रयुक्त संस्कार का असंग्रह है, किन अभिसंस्कस्ण में चेतना 
का प्राधान्य होने से सूत्र का ऐसा निर्देश है। चेतना कर्मस्वभाव है । लक्षणतः यह यह देव है, 
जो उपपत्ति का अमिसंस्करण करता है | श्रन्यथा सूत-निर्देश का अक्षरार्थ लेने से यह परियाम 
होगा कि चेतना व्यक्तिस्कि शेप चैतसिक ( सप्रयुक्त ) धम और सब विग्रयुक्त धर्म किसी खथ 
में सणहीत न होंगे, इसलिए इनका दु ख समुदयल्व सत्य न द्वोगा; न परिज्ञा होगी, न अहयण 
किन्द मगवान्‌ का वचन है. कि यदि एक़ धर्म भी अनमिज्ञात, अ्रपरिशात हो, वो में कहता 
हैँ कि दुश्स़ का अन्त नहीं किया जा सकता | श्रत चैत्त और विप्रयुक्त का कलाप संस्कास्स्कन्त 

- में सण्द्ीत हैँ । 
बेदना-स्कन्ध, सज्ञा*, सस्कार*, अविरुति और तीन असंस्कृत--यह सात हन्य धर्मायतन, 
धर्म-धाद कहलाते हैं | विशान प्रत्येक विपय की उपलब्धि है। विज्ञान-स्कन्ध छः विज्ञाल-काय 
हैं ..-चह्ुविश्ञान-*“* “मनोविज्ञान । आयतन देशना में यह मन-आयतन है, और 
भाह-देशना में वह सतत चित्त-घाठु; अर्थात्‌ छ विज्ञान भौर मन हैं | 
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भ्रायतन, धातु--छथ देशना के श्रतिरिक्त, श्रायतन और धातु व्यवस्था है। आयवन 
बारह हैं, घातु शठारह हैँ | रूप-स्‍क्थ दश आयतन, चछुरादि पाँच, रुपादि पाँच, दश 
चाह तथा अविशप्ति हैं । 

केदना*, सज्ञा*, सस्कार*, तया श्रविशसि और तीन असस्दत--यह्‌ सात वस्तु धर्म धातु 
हैं विशान*, मन श्रायतन है | यद सप्त धात॒ श्र्यात्‌ छ विज्ञान-काय ( विज्ञान घाठ ) और 
मनोधावु या मन हैं। धाठश्रों में २२ इद्धिय परिगणित हैं, इनका वर्णन हम आगे करेंगे 

प्रश्न है कि छ विशन-काय, श्र्यात्‌ पाचि इींद्रिय विशन और मनोविशान से मिश्ष 
मन या मनोधात॒ क्‍या हो सकता है ! उत्तर है कि विशान से मिन्न मन नहीं है। इन छूट 
विश्ानों में से, जो विज्ञान श्रन्तरातीत है, वह मन है | जो जो विज्ञान समनन्तर निरुद्ध होता है, 
वह वह मनोधघातुओं की आ्राख्या प्राप्त करता है, यथा बही पुत्र दूसरे के पिता की आख्या का 
लाम करता है| पए विशान धाठु का श्राश्रय प्रसिद्ध करने के लिए भी अरठारह घाह गिनाते 
हैं। प्रयम पाँच विज्ञान घातुओों के चक्चुरादि पाँच रूपीद्धिय आश्रय हैं। पठ विशान, मनो- 
विज्ञान घातु का ऐसा कोई श्राश्रय नहीं दै। अतण्व इस विशान धाठ का श्राश्रय प्रसिद्ध करने 
के लिए मनोधाद व्यपस्थापित करते हैं, जो इसका श्राभय द्वोता है | श्र्थात्‌ छः विज्ञान धातुओं 
में से श्रन्यतम बढ मन या मनोधातु श्रथवा मन आयतन, मन इंद्धिय कहलाता है | इस प्रकार 
छ श्राश्रय या इच्द्रिय, ग्राश्रय-यर॒क पर आशित छू विज्ञान और छु. आलंबन विषय के व्यव- 
स्थान से अ्रठारद धातु दोते हैं । । 


सर्व सस्तृत्त धर्म स्वग्ध-उग्रद में संदद्दीत हैं | सर्व साक्षव घर्मे उपादान-स्क'घ के सम्रह में 
संण्दीत हैं । सबे घ॒ममे आयतन और धाट-संग्रह में सण्दीत हैं। चक्तु, भोत्र और घाणेद्ियों 
का यद्यपि दिल्व है, तथापि यह एक एक धातु माने जाते हैँ, क्योंकि नाति, गोचर और विश्ञान 
में ये सामान्य हैं । शोभा के निमित्त इनका ह्विल्वमाव है | 


स्कन्ध, धातु आयतन का अर्थ--स्कथ, घात और श्रायतन इन आख्याओं का क्या 
अर्थ है | 'क्थ! राशि को कहते हैँ | ग्रायतन का श्र्थ आय द्वार, उत्तत्ति द्वार है। घात से 
आशय गोत्र का है। बस॒ुरघु के श्रनुसार स्काथ द्वव्य नहीं है, यह प्रशसि-सत्‌ है, क्योंकि 
सचित द्वव्य-सत्‌ नहीं है । ययथा--धा यराशि, घुदूगल । वैभाषिक इससे सइमत नहीं है, बयोंकि 
उनके अनुसार परमाणु मी र्कघ है । वैमापिक सपमद्र कहते हैं कि--स्कध का अर्थ राशि नहीं 
है, किन्तु---“वह चो “राशिक्ृत', 'तंचित! हो सकता है |» बसुबधु उत्तर देते हैं कि इस 
विकल्प में जन कि परमाणु का राशित्व नहीं हे, यह न कद्िण कि स्कन्ध का श्र्थ राशि है | 
आ्रायतनः हें कहते हैं, जो चित्त-वैच के आय को फैलाते देँ | “धातु? का श्र्थ गोत है। 
ययथा--वह स्थान चद्ा लौह, ताम्र, रजत, सुवर्ण धातुओ्रों के बहुगोत्र पाए जाते ६, “बहुघादुक” 
कहलाते है । उसी प्रकार एक आश्रय या सन्तान में अठारह प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, जो 
अठारद धातु कहलाते हैं। धाव् खजाति के झ्राकर हैं । पूर्वो्तत्न चकछु चक्छु के परिचम कणों 
का समाग हेतु है | इसलिए यद चकु का आकर घाद है [ 
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चैमाषिक स्कन्घ, आयतन और धाठ इन तीनों को द्वव्य सत्‌ मानते हैं। तौन्ान्तिक 
धातुओं को द्रव्यःस्त्‌ और स्कन्ध तथा आयतनों को प्रशत्तितत्‌ मानते हैं| वसुबन्धु स्कन्धों को 
प्रशत्ति-सत्‌ और आयतन तथा घातुओं को द्वव्य-सत्‌ मानते हैं | स्कन्धादित्रय की देशना इसलिए 
है, क्योंकि आयकों के मोह, इच्द्िय और रुचि के तीन तीन प्रकार हैं | 
मोह तिविध हैं--एक चित्तों का पिएडतः अहण कर उन्हीं को श्रत्मतः प्रहण करते 
हैं, और इस अकार संमू ढ होते हैं | एक रूप-पिए्‌ड को ही श्रात्मतः एद्वीत कर सबयूठ होते हैं । 
एक़ रूप और चित्त का पिंडात्मतः ग्दृण कर समूढ होते हैँ | 
अ्रद्धादि इच्धिय त्रिविध हैं--तीच्रण, मध्य, झढु । 
रुचि भी त्रिविध है--एक की संक्तिप्त रुचि होती है, एक फी मध्य, एक की विस्तीर्ण | 
स्कध-देशना पहले प्रकार के भावों के लिए है, जो चैत्तों के विपय में समूढ होते 
हैं, जिनकी इन्द्रियाँ तीद्य हैं, और जिनकी रुचि सक्िप्त देशना में होती हैं। आयतन- 
देशना दूसरे प्रकार के लिए है, और घातु-देशना तीसरे प्रकार के लिए है । 
बेदना, संज्ञा की विवाद-मूल्तता--प्रश्न है कि इसका क्या कारण दे कि बेदनां और 
संज्ञा पयकू धयकू है, और अन्य सब्र चैत्त-धर्म रुस्कार में सगणहदत हैं ! क्योंकि यह विवादमूल देव 
ह । उंसार कारण है | इसलिए, और र्कस्थों के कम के कारण यह दो चैत्त--बेदना श्रौर सशा- 
प्रथक्‌ स्कम्ध व्यवस्थित होते हैं | कामाध्ययसाय और दृष्टिग्रमिष्वग विवादमूल हैं। बेदना श्र 
सज्ञा इन दो मूल्ों के प्रधान हैं | वेदनास्वादवश कामामिष्वंग होता है, और विपरीतर्सशावश 
दृष्टियों में ्रभिष्यंग होता दै। जो वेदना-ण्म है, और बिसकी सा विपर्यस्त है, बह सार में 
जन्म परपरा करता है| 
स्कन्ध-देशना का क्रम--जो फारण स्कम्धों के अनुक्रम को युक्त सिद्ध करते हैं उनका 
निर्देश करते दें 
औरादिक-माव, सल्लेश भाव, माजनलादि से तथा अधेधातओं की दृष्ट से भी स्कों 
का क्रम युक्त है | सप्रतिध होने से रूप स्कम्धों में सबसे श्रौगदिक है] श्रन्तिम दो र्कयों से 
सशा औरादिक है ! विज्ञान सर्वसूद्रम है ( श्रतः स्कन्धों का अनुक्रम चीयमाण औरादिकता के 
क्रम के अनुसार हैं| 
अनादि ससार में स्री पुरुष अन्योन्य रूपामिराम होते हैं; क्योंकि यद वेदनासाद में 
आसक्त हैं। यह आसक्ति सड्ञा विपयोस से प्रवत्त होती है। सजा-विपयोस्त संस्कारभूत ह्लेशों के 
कारण होता है। और यदद चित्त है जो क्लेशों से सक्तिष्ट होता है। श्रत संक्लेश की प्रवृत्ति 
के अनुसार क्लेशों का क्रम है | 
रुप भाजन है, वेदना भोजन है, सज्ञा न्यजन है, और सस्कार पक्ता है; विशन वां 
चित्त भोक्ता है| 
धादुतः विचार करने पर दम देखते हैँ कि काम घादु रूप से; अगीत्‌ पच कामनगु्णों से 
प्रमावित, म्रकर्षित है | रूप-घाठु अथीत्‌ चार ध्यान, वेदना से प्रमावित है । प्रयम तीन भारयः 
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संशय से तथा चतुर्थ आरूष्य, अर्थात्‌ मवाग्र सैस्कारमान ( चेतना ) से प्रमावित होते हैं | स्कस्षों 
का अनुक्रम क्षेन-बीव तंदर्शनाथ दे। पहले चार स्कन्ध चषेत हैं। पाँचवाँ बीज है। 
असंस्कृत-ध्म 

इम सासव संस्कृत धर्मों का निर्देश कर चुके हैं | मार्य-स, और तीन श्रस॑स्दृत 
श्रनाक्तव॒ हैं। झ्राकाश, प्रतिसंशा निरोध श्रौर श्रप्रतित्तस्था-निरोष श्रसस्त हैं | 

आकाश--श्राकाश वह है, थो आदत नहीं करता, ओर यह रूप से आवत भी नहीं 
शोता। यहाँ रूप की अबाघ गति है। श्राक्रश को सौनान्तिक बर्तु-सत्‌ नहीं मानते | उनके 
अनुसार रूपामाव मात्र के लिए, सप्रतिध द्वव्य के अभाव के लिए. झाक़ाश का व्यवद्वार होता 
है। श्राकाश आकाश-घातु से मिन्न है। छिद्र को आकाश घाठ की श्राख्या देते हैं। दार 
गवाज्ञादि का छिद्व बाह्य श्राकाश घात॒ है। मुख नातिकादि का छिंद्र आध्यात्मिक श्राकाश घाव 
है | वैभाषिक के अनुसार छिद्र या आकाश धातु श्रालोक और तम है, अर्थात्‌ वर्ण का, रूप 
का, एक प्रकार है । छिद्व की उपलब्धि आलोक और तम से एथक्‌ नहीं है | 

प्रतिसश्या-निरोध--सासव धर्मों से विरयोग, प्रतित॑स्या था निर्वाण है॥ प्रतिसख्या या 
प्रतिर्स्यान से एक प्रज्ञा विशेष का, अनाखय प्रह्धा का, हुल्ादि श्रार्यसत्तों के अभितमप का 
गदर होता है | इस प्रशाविशेष से जिस निरोध की प्राति होती है, बह प्रतिर्सख्या-निरोध 
कदलाता दै। सब साख्चव धर्मों के लिए, एक अतिसख्या नहीं शोती । प्रत्येक विसंयोग प्यकूशथकू 
प्रतिसंख्य! है । बितने संयोग-द्रव्य होते हैं, उतने दी विसंयोग-्रव्य होते हैं | यदि अन्यथा होता, 
तो ज्रिस घुदूगल ने दुश्यन्सत्य-दर्शन से अह्यतत्य क्लेशों के निरेध का लाम किया है, उसके 
निए शेष क्लैशों के प्रतिपक्तमूत मागे की भावना व्यय होगी । 

अप्रति्लेक्या/निरोघ--एक अन्य निरोध है, जो उत्ाद में अत्यन्त विष्नभूत है, श्रप्रति- 
संख्या कहलाता है | इस निरोध की प्राप्ति सत्यामिसमय से नहीं होती, किन्त प्रत्यय वैबल्थ से 
होती है | प्रत्यक-पैकल्य, यथा जब चक्त॒रिग्दिय और मन-इन्द्रिय एक रूप में व्यातत्त दोते हें, 
तप्र रुपान्तर, शब्द, गर्घ, रस और स्मध्च्य प्रत्युसन्न श्रष्व फा श्रतिक्रमण कर अतीत अध्य में 
प्रतिपन्र छोते हैं । 

ये तीन असंस्कृत अ्रध्व-विनिमुक्त हैँ | 

निरोध पर सौश्ान्तिक सत-ऐौजान्तिक कहते हैं. कि दो निरोध मी अभाव हैं| सवीस्त 
वादी कदते हैँ कि यदि निर्वाय अभाव है, तो यद्द दतीय सत्य कैसे है ? और उत्त विश का 
आउलंबन,जिसका आाल॑बन श्राकाश और दो निरोध हैं, श्रवस्त द्वोगा! पुना यदि निर्वाण भ्माव 
है, तो अमातव की प्राप्ति कैसे होती है १ सौनान्तिक धतों का प्रमाश देकर छंद! करना चाहते 
है कि निर्वाण श्रभावमान है| सूत्र वचन है ;---इस दुख का अशेप ग्रहण, शान्विभाव, 
च्षय, विराग, निरोध, उपशम, श्रस्तगम, अन्य ढुःस की श्रम्नतिसन्धि, शल॒पादान, अप्रादुमीन; 
यद शान्त प्रणीत है, अर्थात्‌ सर्वापधि का प्रतिनिसर्ग, तब्णा-हय, विषण, निरोध) निर्वाय 
है 9 अतः निर्वाण शअवस्तुकः है; अ्थीव्‌ अद्वव्य, निखमाव दे। वैमापिक इस अर्थ को 
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स्वीकार नहीं करे, वे कहते हैं कि इस संदर्म में धवस्ठः हित! के श्रथे में है॥ यद्यपि अपंस्कृत 
द्रव्य है, तयापि चद् नित्य निष्किय है ) अतः कोई दतु नहीं है, जो उनका उत्पाद करता है; 
और कोई फल नहीं है, जिसका यद उल्लाद करते हैं | 


चासमा और हुशवर का प्रतिपेष 

धर्मों के इस विमाग में आत्मा, पुरुष, प्रकरति को स्थान नहीं है ) आत्मा प्रश्तिमाउ 
है । लिए प्रकार 'रथः नाम का कोई ख्तंत्र पदार्थ नहीं है, वह शब्दमान है; परमा्य में अंग- 
सँभार है । उसी प्रकार आत्मा, सत्ल, जीव, पुदूगल, नामख्यमात्र ( रकस्थपंचक ) दे। यह 
कोई अविपरिणामी शाश्वत पदार्य नहीं है | रूप भी केवल विश्वद्र का विष्य है। वैशेषिकों 
के परमाणु के हल्य द्वव्य नहीं है | 

वैभाषिक सस्तमायवादी हैं,बहुघमंवादी हैं; किन्तु कोई शाश्वत पदार्थ नहीं मानते | उनके 
द्रव्य सत्‌ हैं, किन्तु क्षणिक हैँ | वे चैत्त और रूपी धर्म हैं। वे किसी मूल कारण की व्यवस्था 
नहीं करते । वे नहीं मानते कि शैश्वर, महादेव या वासुदेव, पुरुष, प्रधानादिक एक छारण से 
सर्व जगत्‌ की प्रवृत्ति होती है । यदि भाषों की उत्तत्ति एक कारण से होती तो सर्व बगत्‌ की 
उत्पत्ति भुगपत्‌ होती- किन्तु हम देखते हैँ कि भावों का क्रम संभव है | ईश्वरवादी फद्दता है कि 
यह अम-भेद शैशबर की इच्छाउश है--/यह इस उसय उत्पन्‍्त हो, यह इस समय निदद्ध हो; 
यह पश्चात्‌ उत्तनन और निरुद्ध हो ।” वैमापिक उत्तर देता है कि यदि ऐसा है, तो भावों की 
उत्पत्ति एक कारण से नहीं होती, क्योंकि छन्द-भेद है । 

इशबखादी पुन कहता है कि ईश्वर स्वप्रीति के लिए जगत्‌ की उत्पत्ति करता है । 


यदि ईश्वर नरबापदि में प्रजा की सृष्टि कर बहु ईतियों से उन्हें उपद्र,त दोते देख कर प्रसन्न 
होता है, तो उसको नमस्कार है | रुत्य ही यह लौकिक श्लोक सुग्रीत हूँ ।--५४उसे रुद्ध कहते 
हैं, क्योंकि वद दहन करता है, वह उम्र, तीच्रण, प्रतापवान है। बह मास, शोणित, मन्‍्जा, 
साने वाला है | 


फदाचित्‌ प्रत्यक्ष देतुओं के निषेध के परिद्वार के लिए, और ईएवर की श्रप्रत्मत वरत- 
मान क्रिया की प्रतिश के परिद्वार के लिए ईरवरवादी कंदेगा कि आदिसगे ईश्वर देठऱ है; 
किन्तु श्रादिसर्ग का फेवल ईश्वर एक फारण है, चद अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं करता। 
अतः ईरवरबतू उनके मी श्रनादित्य का प्रठंग ोगा। ईश्वस्मादी इसका प्रतिपेष करता दे, 
अतः कोई धमम एक कारण से उल्तन्न नहीं होता। आत्मा का प्रतिपेष, अमिषर्मश्ेश के नव 
दोशस्वान में किया गया है। उस़ा साराश इम १२ वें अध्याय में दे सुके हैं। पहाँ 
प्रमाशुवाद का विचार करना आवश्यक है। 


परमाखुवाद 
है स्थविरवाद--स्पविखाद में परमाणु का उल्लेस नहीं है। शात होता दै कि सदौस्विवा- 
दियों ने सप्से पहले परमाणुवाद का उल्लेख किया दे | बुद्धघोष के 'विश्द्धिम्गो? और शत्त- 
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सालिनी में तथा अनिददाचार्य के 'अमिपम्मत्यरुगहोः में रूप-कलाप योजना का वर्णन है। 
यद योजना सर्याश्तियादियों के संग्रात परमाणु से मिलती-जलती है। पश्चात्‌ यह कलाप-योजना 
स्थविस्वाद के दर्शन का एक अविमाज्य श्रग यन गई | 


सर्वास्तवाइ--धर्वास्तियादियों के श्रदुत्तार परमाणु चौदह प्रकार के हैं- पाँच 
विज्ञनेद्धिय, पाँच विषय, तथा चार मद्यमूत । ये संघातरूप में माबन-लोक मे पाए नाते हैं | 
इन्हें सघात परमाणु कद्दते हें | इन्हीं को स्थविस्वादी 'कलापः कहते हैं, जिसमें केवल थआाठ 
अविनिर्माय रूप दोते हैं, वह “बुद्धाध्कः है| श्राकाश-घातु कलाएों का पस्च्छिदमान दे | 
उपचय, संतति, बरता, और भनित्मता, ये चार लक्षण रूप-कलापों के लक्षणमात्र हैं | ये 
कलापों के श्रग नहीं हैँ । 

बसुबन्धु-वठ॒सख्धु परमाशु का विचार रूपी धर्मों के सहोत्याद-नियम के संमन्‍्य में 
फरते ईं । थे स्पष्ट करते ई कि यहाँ परमाणु से द्वव्य-परमाणु इष्ट नहीं है, किन्तु संधात-परमाणु, 
श्र्यात्‌ सवे सूद्रम रूप-संपात इष्ट है; क्योंकि रूप-संधातों मे इससे दुच्मतर नहीं हैं। बसुस्खु 
दब्य-पस्माणु मानते हईं, जो रूपण से मुक्त हैं, किन्ठ॒ वे कहते हैं कि एक परमाणु-रूप ध्थग्मूत 
नहीं होता,और संयातस्थ ( सचित ) होने के कारण सघात की अवस्था में इसका बाधनरूपण 
और प्रतिघातरूपण हो सकता दे | सप्रतिध रूपों का सर्वसृद्मम भाग, निसका पुनः विभाग नहीं 
दो रकता, परमाणु कहलाता है । इसे सर्मयूह्रम रूप कदते हैं, यथा---सर्व॑सूद्म काल को ज्ण 
यदते हैं। यद्द श्रध॑-छुणों में विभक्त नहीं हो सक््ता। कम से कम आठ द्रव्यों का सह्ेत्पाद 
होता है, भर इनका अशब्द, अनिद्दिय सपाताणु होता है। ये श्राठ द्रव्य इस प्रकार हैं--चार 
महामूत, चार मौतिक--हूप, रस, गरई, और स्पष्व्य | जय परमाणु में शब्द उस्मन्न नहीं 
होता, किन्ठ कार्येद्धिय ( कायायतन ) होता है तो इसमें एक नवां द्रव्य का्येद्िय होता है । जन 
परमाणु में शब्द उत्तन्न नहीं दोता, किन्तु कायेल्विय को वर्जितकर अन्य इच्द्रिय ( चक्ुरादि ) 
दोता है, तो इसमें एक दशववां द्रव्य अपरेब्धिय ( चक्ुरादि ) झोता है, क्योंकि चछु- 
श्रोतादि इछिय, कायेख्रिय-सतिबद हैं, और शथकृवर्तो आयतन हँ। जज पूर्वोक्त सपात- 
परमार रुशब्द द्ोते हैं, तब ययाक्रम नव-दश-एकादश द्वब्य उत्नन्न होते हैँ। वरात्तम में जो 
शब्दायतन जपात्त मद्मूर्तों से उत्पादित होता है, वह इद्धियाविनिर्भागी होता है । 

यदि एथिवी-घात आदि धार मुद्ाभूतों का श्रविनिर्भाय है, यदि वे सघात-परमारु 
में सइवर्तमान होते हें, तो यद केसे दे कि एक सघात में कठिन, द्वब, उण्य या समुदीरणा 
का ग्रदण द्ोता है, श्रौर उसमें इन चार द्वव्यों या स्वमावों का युगपत्‌ अहुण नहीं होता 2 

हम एक सघात में हव्यों में से उस द्वल्व की उपलब्धि करते हैं। नो वहाँ पद्तम 
( स्फुःतम ) दोता है, जो प्रखवतः उद्म्त द्ोता है; श्रन्य हत्यों की नहीं। यया--जय इस 
सूची-तूली-कल्लाप का स्पर्श करते हैं, तो हम झूत्ी की उपलब्धि करते दैं, यथा--जन इम 
लवणयुक्त सक्तु-चूर्ण पाते हैं, तो लवण रस की उपलब्धि करते हैं | 


इ्शए बोद-अमद्शन 


प्रश्न है कि आप यह कैसे जानते हैं कि एक संघात में महाभूत होते हैं, जिनके सदुभाव 
की उपलब्धि नहीं होती । सब महामू्तों का अस्तित्ल उनके कार्यविशेष से गमित होता है। 
तेजोधातु का अस्तित्व जलन में है, क्योंकि जल में शैत्य का अतिशय है ] यह तेज के अ्न्यतर- 
तमोत्तत्ति से ज्ञात होता है | यह मत भदन्त श्रीलाभ वा है | 

सौब्रान्तिक--सैत्रान्तिकों के अनुप्तार सघात में जिन महमू्तों की उपलब्धि नहीं होती, 
वे बीजत ( शक्तित३, सामय्थतः ) यहाँ होते हैं, कार्यत , स्वरूपतः नहीं होते। सौतान्तिक 
एक दूसरा आ्राज्षेप करते हँ--वायु में वर्ण के सदुभाव को कैसे व्यवस्थित करते हैं १ वैभाषिक 
उत्तर देते हैं कि यद अर्थ भद्धनीय है, अनुमानसाध्य नहीं है। अथवा वाद वर्णवान्‌ ऐ, 
क्योंकि वायु का गन्धवान्‌ द्रव्य से संसर्ग होने से गन्ध का अहण होता है; किन्तु यह गन्ध बे 
के साथ व्यभिचार नहीं करता । सौज्ञान्तिकों के अनुसार परमाणु चद॒द्रेव्यक है--रूप, गण, 
रत, साध्व्य | 

चैशेषिक--तैशेषिकों का परमाणु नित्य है, अर्थात्‌ सत्‌ और अकास्णबत्‌ है 
[४२२ ]। यह भावरूप, श्रजन्य, विनाशाप्रतियोगी वस्तु है | यह अवयवियों का मूलकासण 
है । ये परमास्वादि क्रम से जगत्‌ का आरंभ मानते हैं ) ये उस मत का निराकरण करते है, 
जो श्रमाव से भावोत्त्ति मानता है | 

कार्य इसका अनुमापक है ) भसरेणु श्रादि का हवव्य इसका लिड्ड है | परमाणु की तत्ता 
यदि न मानी जाय, तो अवयर-अ्रवयवी-धारा अनन्त, निरबधि होगी और उस अवश्य में मेद- 
सर्पप का परिमाणमेद नहीं होगा, उनके साम्प का प्रसज्ञ होगा; क्योंकि दोनों का श्रारंम 
अनन्त अवयवों से होगा | इसलिए कहीं न कहीं विधाम करना चाहिये | चसरेखु पर विभाम 
नहीं कर सकते, क्योंकि नसरेणु सावयय है; वह चाहुप हव्य है, क्योंकि वह मद्दान और 'अनेक- 
द्रव्यवान है । मह्व उसके चाज्तुप-पत्यक्षत में कारण है, और महत्त्व अनेक द्रल्यवत्त के कारण 
होता है ) असरेशु के अवयय भी परमाणु नहीं है, क्योंकि ये भी महत्‌ द्ब्य के श्रार॑मक 
दोने से तन्दु के समान सावयव हैं | अ्रत जो कार्येदरव्य है, वह सावयव है; जो सावयव है, वह" 
फार्यद्रव्य है। जि अबयवसे कार्यत्र क्री निवृत्ति होती है, उससे सावयवत्व की भी 
निम्त्ति होती है | इस प्रकार निरवयव परमाणु फी सिद्धि होती है| परमाणु का रूपादि होता 
है, क्येंकि काये में उसका सदूमाव, कारण प्रें सदूभाव से होता है। फार्य-गुण, कारण-गुण- 
पूरक द्वोते हैं । [ कासणमावात्‌ फायमाव), ४)१|३ | ] | 

यह आ्तेप होता हे कि परमाणु अनित्य ईं, - क्योंकि वे सूर्त है, क्योंकि उनका रूप- 
रतदव॒त्व॒ है, क्योंकि छः परमाशुओं के साथ सुगपत्‌ योग होने से परमाणु की पडंशता है। 
पुनः यदि परमाणु के मष्य मे आकाश है, तो सब्छिद्र होने से उसका सावयवत्व दोगा। 
यदि झाकाश नहीं है, तो आ्राकाश के अस्वेगत होने का प्रसंग द्वोगा] पुना--कर्योंकि 
जो सत्‌ है, वह छाणिक है, अ्रत. इस क्षणिकत्व-साधक अनुमान से परमाणु की 
अझनित्यता सिद्ध होती है। इस आ्षेप के उत्तर में वैशेषिफ कहते है कि यह अम है कि 
परमाणु का अस्तिल्न फारणारस्पा में नहों हो सकता; क्योंकि परमाणु कार्यरूप में दी पा 


हम 


पशदशा अभ्याप बरर 


जाते ईं | प्रश्न है कि यदि परमाशु का अ्रत्तिल है, तो उतका अहण इब्दियों से क्यों नहीं 
होता ! आपने & उपपादित किया है कि रूपवच, सशंवत्त आदि ऐब्दियकल्व के प्रयोजक 
हैं | इसका उत्तर यह है कि उदसृत-रूप महत्‌ की ही उपलब्धि होती है। उसका ही चाहछुप, 
सार्शन प्रयक्ष होता है;क्योकि बढ अनेक द्बग्यवान्‌ है | परमाणु में महत्त (परिमाण) का अ्रभाव 
है, अत; उसका अत्यक्ष नहीं होता । यूहम की उपलब्धि नहीं दोती । वायु का मद॒त्‌ परिमाण 
है, किन्तु उसमें रूप संस्कार का श्रभाव है | इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं है | उसमें रूप का 
उद्‌मय नहीं है। एक परमासु में संस्कृत रूप नहीं होता, श्रत्म उसकी उपलब्धि 
नहीं होती। 

परमाणुरूप मूल कारण -द्वत्य की परीक्षा कर वैशेषिक कार्यद्रव्य की परीक्षा करता है । 
उसके अनुसार शरीर प॑चात्मक, चातुर्मीतिक या श्यात्मक नहीं है। एक एक द्रव्य का आरंभ 
एक एक से दीता है, अठ; शरीर पार्थिव है; क्योंकि इध्पी का विशेष गुण (गन्ब) मानुप शरीर 
में दिनाश पर्यन्त देखा जाता दै। पाकादि की उपलब्धि शुष्क शरीर में नहीं होती, श्रतः 
गन्घ स्वामाविक है, श्रन्य श्रौपाधिक हैं | 

किन्तु इसका यह श्रस नहीं दे कि पॉच भूतों का मिथ/संयोग नहीं होता । यह एक 
दूसरे के उपष्टमक दोते हैँ; किन्तु दो विजातीय अणुओं का छेस़ा संयोग इष्ट नहीं है, जो 
ह्ब्य के प्रति श्रसमवायिकारण हो। उपधप्टमवश शरीर में पाकादि की उपलब्धि 
होती है । है 

परमाणु के परिमाण की वैशेषिक संशा परिमएडल? है । प्राचीन यूमान में भी 
वारिमाण्डल्यवादी परमाणुवादी थे, किन्द उनके परमाणु शुणविरह्धित और विविध आकार 
के ये । उनका संयोग याइच्छिक था। वैशेपिक भ्रष्ट नामक एक धर्म-विशेष मानते हैं । जिसके 
कारित से श्रशुझ्रों का श्रायकर्म, परमाणु-संयोग होता है | कोई दीकाकार ईरबर के छु्द- 
विशेष या कालक्रिया के कारण अणुओं का भ्राध्यकम मानते हैं | 

शुब्नना--मैमापिक का परमाणु अ्रविनाशी नहीं है । धातुर्सबर्तनी के समय रूपादि 
के विनाश से परमाणु का विनाश सिद्ध दै। वेंशेपिक इसके विपरीत मानते है फ़ि' 
प्रलयकाल में भी परमाणु-द्ृव्य का विनाश नं छोठा । थे कहते है कि लोक-घातु का नाश 
द्ोने पर मी परमाणुझ्ों के नित्य होने से ये अवशिष्ट रहते हैं | अवयव का विभाग विनाश 
है, इसी से द्वव्य का नाश द्वोता है। यद निखयव का नाश नहीं है। 

मैमापिक के अनुसार परमाणु रूप का पर्यन्त हैं; नह नहीं हीती, यह 
अनिदर्शन है । सात परमाणुओों का एक श्ररपु होता है । सात अख्ुओं का एक लोइरज, सात 
लोदइरस्ज का एक अमर, सात झअत्रज का एक शशरज, सात शशरज का एक अविग्न, सात 
अविरज का एक़ गोरज, सात गोरज का एक छिंर॒व ( चैशेपिकों का अबरेशु ) दोता ह्दै। 
वैशेपिकों का परमाणु तरसरेणु का पशांश है | दो अरणुओं का एक इपखुक तीन हथझुकों का 
एक अ्यणुक द्वोता है, इत्यादि | 


झ१६ बोड-चरम-दशन 


वसुत्रधु एक प्रश्न उत्पाषित करते हैं +--पस्माणु स्पर्श करते हैं या नहीं £ 

काश्मीस्वैमापिक कहते दँ कि परमाणु स्पर्श नहीं करते | यदि प्रस्माणु॒ साकल्येन 
सर्श परते, वो द्रव्य अयौत्‌ विभिन्‍न परमाणु मिश्रीमूत होते; अर्थोत्‌ एकदेशीय होते | यदि 
परमाणु एक देश में सर्श करते, तो उनके अवयव होते, किन्त॒ परमाणु के श्रवयत नहीं होते 
किन्तु यदि परमाणु में सर्श नहीं होता, तो शब्द की अमिनिषत्ति कैसे होती है १ 

इसी कारण शब्द समय है, क्योंकि स्पर्श नहीं होता | यदि परमाशुओं का सप्श होता, 
हो द्वाथ से श्रभ्यादत होने पर हाथ उसमें सक्त हो जाता, पत्थर से श्रम्याहत होने पर पत्थर उसमें 
मिल जाता, यया लाचा लाचा में घुल मिल-जाती है; और शब्द की अमिनिष्नति न होती । 
किन्तु यदि परमाझु स्पश नहीं करते,तो सचितया परमाजुओं का सहात प्रत्याहत होने पर विशीर्ण 
क्यों नहीं होता ! क्योंकि बायु-घाठ सघात को सचित करता है, या उसका सधारण करता है | 


चछुरादि विज्ञान के विषय ओऔर आधय 


यहाँ एक प्रश्न विचारणीय है ४---वकछछु रूप देता है या चन्तुर्विज्ञान देखता है । 

पैभापिक ठथा विज्ञानवादी--वैमाषिक-सत के श्रनुसार चक्तु देखता है । विज्ञानवादी 
का मत है कि चक्छु नहीं देसता | उसका कहना है. कि यदि चक्ु देखता है, तो श्रोज या काय 
विशान में श्रासक्त पुदूगल का चक्ु मी देखेगा । वैमापिक उत्तर देते हैं. कि हमारा यह कहना 
नहीं है कि सब चक्ु देखते हैं। चकछ देखता है, जब यद सभाग है; श्रयौत्‌ जब यह हे 
विन समगी है, चहुर्विशन को समुज करता है | 

किन्तु उस अवस्था में जो देखता है, वद चह्ुराभ्रित विज्ञान है | नहीं, क्योंकि कुटय 
या अन्य किसी व्ययधान से आशत रूप दिजाई नहीं पड़ता | किन्त विज्ञान अमूर्त है, श्रप्रति 
है; रत यदि चज्लुर्विद्यान देखता होता, तो वह व्ययधान से झाइत रूप भी देफता | 

विशानवादी उत्तर देता है ;--श्राइव रूप के प्रति चक्तुर्विशञन उत्पन्न गद्दी द्वोता, 
उनके प्रति उस्तन्न न होने से यद्द उनको नहीं देसता। किन्तु इन रूपों के प्रति यह उप 
क्यों नहीं होता १ दम वैभाषिकों के लिए. जिनका पक्ष है कि चक्तु देखता है, और जो मानते 
हू कि चक्ु के सप्रतिघ होने से व्यवद्धित रूप में चछु की बृत्ति का श्रमाव है; यह बताता 
सुगम है. कि चक्लुविशान वी अन्तरित रूप के प्रति उल्तत्ति क्यों नहीं होती | वास्तव में विशन 
की प्रवृत्ति उसी एक विषय में दोती दे, जिसमें उसके आ्राभय की दोती है | 

किन्तु यदि श्रापका मत दे कि विशञान देखता है, तो आप इसका कैसे व्याख्यान करते 
हैं कि ध्यवह्दित रूप में विज्ञान की उत्तत्ति नहीं दोती | 

बसुवन्धु--यहाँ श्राचायें बस॒ुस्धु विशनवादियों के पक्त में हैं । बैमापिओों से उनको 
कदना है कि यदि आपका मत है. कि चक्तुरिन्द्रिय प्राप्त विषय को देखता है, जैसे कॉवेदिय, 
तय मैं मानू गा कि चच्चुरिन्धिय के सप्रतिध होने के कारण बह व्यवद्दित रूप का ग्रदय नदी 
करता, बिन्दु आपका तो मत है. कि चछुरिश्धिय दूर से देखता है। अत आपको यद कहने 
का अधिकार नहीं दै कि सप्रतिष दोने के फारण यह व्ययद्धित रूप नदों देखता । 


आद्श अध्याय ३8३२७ 


काश्मीर-दैमापिक--काश्मीर वैमापिकों के अनुसार चछु देखता है, भ्रौन सुनता है 
प्राण यू'घता है, बिंद्ठा रस लेती है, काय स्पर्श करता है, मन चानता है | 
सौन्नान्तिक--सौत्रान्तिक-मत है कि चक्ु और रूप के कारण चहुविशान उत्तन्न होता 
है, न कोई इन्द्रिय दे चो देखती है; और न कोई रूप है, जो देसा जाता है; न कोई दर्शन 
किया है, न फोई कर्ता है, घो देखता है; देतु फ्ल मात्र है। श्रपनी इच्छा के अनुसार व्यवद्वार 
के लिए उपचार करते ईैं---वछु देखता है, विशान जानता है । किन्तु इन उपचाएँँ में अमि- 
निविष्ट नहीं होना चाहिये । 
इन्द्धियों का प्राप्तविषयत्व-अप्राप्तविषयत्व--तया ये इद्धियाँ अपने विपय-देश को आत्त 
दवोती हैं ! चछु, भोत्र, मन श्रप्राप्त शर्थ का अदरण करते हैं। श्रन्य तीन इद्धियों के लिए 
अन्यया है। 
तीन इच्द्रियों के लिए कद्दा घाता है कि यह प्राप्त विषय हैं, क्योंकि विषय का इनके 
साथ मिरन्तरत्व रहता है । निरन्तर्व क्‍या है १ निरन्तरत्व इसमें है कि इसके मध्य में कुछ नहीं 
है | यही 'प्राप्तः का भी अर्थ है | पुन क्योंकि संघात के श्रवयव होते हैं, इसलिए इसमें कोई 
दोप नहीं है दि सपात सश करते हैं । 
पहले पाँच विशानों के विषय उनके सहमू हैं| पृष्ठ विज्ञान का विषय उसके पूर्व का, 
सहोसन, या श्रपर है। दूसरे शब्दों में यह श्रतीत, अत्युत्पत या अनागत है | पष्ठ विज्ञान का 
एकमान अप्षय श्रतीद विश दे ( प्रथम पाँच का आश्रय सदन भी है, श्र्यात्‌ यह विशान के 
पूर्वका श्रीर सहज दोनों दै। वास्तय में पाँच विज्ञानका्यों का झ्राभ्य द्विविध है +-- 
१. चक्चुरादि इन्द्रिय जो दिशान का सइभू है, २. सन-इन्द्रिय जो विशानोतत्ति के ऋण में 
अतीत द्वोता है | 
जप चक्तुर्विज्ञान चकु और रूपू पर आश्रित है, तो विपय को वर्जित कर इत्दिय को 
भी विज्ञान का आश्रय अवधारित करते हैं | विशान का आश्रय इच्धिव है, क्योंकि इद्धिय के 
विकार से विज्ञान में विकार होता है। जब चक्तु का अनुग्रह् द्वोता है ( अ्बनादि प्रयोग ), चत्र 
चक्तु का रेशु श्रादि से उपबात होता है, जय बढ पटु होता हैं, जन वह मनन्‍्द होता है; तब 
विज्ञन में उस विकार का अ्रनुविधान होता है । वह सुख डुश्पोत्पाद से सहगत होता है। वह 
यथाक्रम पटु या मन्द होता है | इसके विपरीत विश्ञान की अवस्था पर विषय का कोई प्रभाव 
नहीं पढ़ता । अतः इच्तनिय, न कि विपय, विशन का श्राभय हे । 
सिद्धान्त में स्थिर हुआ है कि चक्छ, थोत्र, झाण, निह), काय, प्रत्येक अपने अपने विपय 
का प्रहण करते हैं, और मन जानता है। यहाँ प्रर्न होता है कि क्या ये इद्धियाँ अपने विषय 
को प्राप्त दोती हैं ! 5 
चक्त, ओत, मन, श्रप्रात्त अर्थ का अददयय करते हैं। प्ाण, जिह्ा, काय, प्राप्त विषय 
का प्रदय करते हैं । यदि चहछु और थोत्र का आप्त विपयत्व हो, तो मनुष्यों में ध्यायियों के 
दिव्य-चछु और भोत्र न दों, जैसे उनके दिव्य माण नहीं होता । साय के लिए प्राप्त-विपयत्त 
इसलिए भ्रावश्यक हैं, क्योंकि यरघ मद के लिए उच्छूवाउ अयवर्यक है | 


श्श्द यौरु-भम्दशेन 


विपय परिमाण--प्रश्न है कि य्या यह मानना चादिये कि इच्धिय आत्म-परिसाण- 
हल्य विषय का ही अहण करते हैं, अथवा ये इछ्धिय निरपेत् माव से आउत्म-परिमाण तल्य 
एवं श्रतुल्य अर्थ का ग्रहण करते हैं £ 

प्राणादि तीन इद्धिय छुल्य परिणाम के विपय का ग्रहण करते हैं | प्राण, जिहा, श्रौर 
फाय-इन्द्रिय नियत्संख्यक परमाणु-विषय के समानसंख्यक परमाणुओं को प्राप्त कर विशान 
का उत्पाद करते हैँ। किन्तु चक्तु-ओन के लिए, कोई नियम नहीं है | फमी विपय इन्द्रिय से 
खल्प होता है, जब वालाग्र को देखते हैं; कमी कमी इख्ियटल्य होता है, छब्र द्राह्माफल का 
दर्शन करते हैं, कभी इख्िय से बड़ा दोता- है, जम उन्मिपितमात्र चक्ु से पर्बत को देखते देँ। 
शब्द के लिए भी यद्दी नियम है । 


पष्ठ विज्ञान का आाश्नय अ्रतीत होता है, और प्रयम पाँच का श्राश्रय सहन मी हैं। 
मनोविज्ञान का एकमात्र श्राभय मनोधातु है, श्र्थात्‌ अतीत विशान है । पॉच विज्ञान कार्यों का 
आाभ्रय सहज भी है, अ्रयौत्‌ यह विशान के पूर्व का और सह दोनों है। वास्तव में 
पाच विशन-कार्यों का आश्रय द्विविध है--१, चक्ुरादि-इस्द्रिय जो विज्ञान का सहमू है; 
२, मुन-इन्द्रिय जो विशानोसत्ति के छण में श्रतीत होता है । 

7 चक्ुविद्न चछु और रूप पर आश्रित है । विशन का आश्रय इखिय है, क्योंकि 
इच्द्धिय के विकार से विज्ञान में विकार द्ोता है ॥ इसलिए, मी कि इन्द्रिय “असाधारण! है [ एक 
पुदूगल का चक्षु केयल उस पुदूगल के चक्तुविशानमान का श्राभ्रय है| इसके विपरीत रूप 
साधारण है, क्योंकि रूप का अदय चक्तुर्विशन और मनोविशान से दोता है; एक पुदूगल भौर 
अन्य पुदूगल से होता है । भोत, घाण, जिहा, का्ेन्द्रिय तथा शब्द, गन्च, रस, स्पष्टव्य इन 
विषयों के लिए भी यद्दी योबना होनी चाहिये। 

इम निष्कर्ष निकालते हूँ कि विज्ञान का नाम इद्धिय से निर्दिष्ट होता है, क्योंकि 
उसका श्राश्रय इन्द्रिय है; क्योंकि इन्द्रिय श्रसाधारण है | विषय के लिए ऐसा नहीं दे | 
लोक में भेरी-शब्द, दण्ड-शब्द नहीं कहते, 'यवाकुए कहते हू, 'च्षेत्रांकुए नहीं कहते । 


इ्न्द्र्यि 

२२ इस्कियां--सूत्र में २२ इच्धिया उक्त हैं।--१, चक्ुरिख्धिय, २० भोनेसिस, 
३. माणेख्िय, ४. विद्लेल्निय, ५. का्ये्रिय, ५. मन-इद्धिय, ७, युदपेखिय, ८. खी-ईविय, 
६. जीवितेन्दिय, १०. सुखेन्द्रिय, ११. दु खेन्द्रिय, १२. सौमनस्वेन्द्रिय, १३. दौर्मनस्वेख्िय, 
१४. उपेत्तेन्धिय, १५. थर््देद्धिय, १६. वीर्येन्द्रि,, १७. रुमृतीर्द्रिय, १८, समाधीद्धिय, १९» 
अश्ेद्धिय, २०, आश्वतमाशस्यामीदिय, २१. आशेखिय, २२. श्राशतावीदिय | 

छक्षण और उपपत्ति--इस सूची में पढिन्द्रिय के अतिरिक्त अन्य मी संगद्दीत हैं| 
जिसकी परमैश्वर्य की प्रवृत्ति द्वोती है, चह इन्द्रिय कहलाता है। अतः सामाम्यत+ इन्द्रिय का 
अर्थ अधिपतिः है ।'प्रत्येक इन्द्रिय के आधिपत्य का विषय है । 


पचर॒श भ्रष्याय श्२३ 


पाँच विज्ञानेन्द्रिय--चत्नुरिच्द्रियादि पाँच इद्धियों में से पत्येक का आधिपत्य- १, आम- 
भाय-शोमा, २. श्रात्ममाय-परिस्तण, ३. विजन श्रीर तद्विशन-सप्रयुक्त चैठसिकों का उत्पाद 
और ४, असापारण-कारयल, इन विपों में है। 

सुरपेन्द्रिय, खोन्द्रिय, जोवितेन्द्रिय, भ्रीर मत-हन्द्रिय--इनमें से प्रत्येक्षका आधिपय 
सल भेद और सत्य विकल्प भेद में हैं। दवग दो शीद्धयों के कारण सलों में स्री पुरुष भेद, और 
स्त्री पुरुषों में संस्थान, स्वर और आचार का अन्ययात्र होता है) चीवितेद्धिय का श्राधिपत्म 
निकायसमाग की उत्तत्ति और उसके सघारण में टै। मन इद्धिय का आधिपत्य पुन्भमम्सरध 
में है | इसका आ्रधिपय वशीमायाठ॒पतन में मी है। यथा गाया में उक्त है-*चित्त से लोक 
उपनीत होता है | चित्त से परिक्लिश् होता है । सत्र घ्में इस एक घर्म चित्त के वशानुवर्ती हैं | 

चेदनेन्द्रिप--बेदनेद्धिप पाँच हैं --सुस, दु से, सौमनस्थ, दौर्मनस्थ, उपेत्ता ) इनका 
स॑क्नेश में आ्राधिपत्प है, क्‍योंकि रागादि अनुशव वेदनाओं में व्यासक होते हैं। श्रद्धादि 
पंचेन्रिप और अन्तिम तीन इच्धिय--्रनाक्ात*, श्राश्ञ*, श्राश्तायी*--व्ययधान में श्रधि- 
पति हैं, क्योंकि इनके कारण विश्वुद्धि का लाम होता है। श्रद्धा, वीर्य, स्म्ति, समाधि और 
प्रश के कल से ज्लश का विष्य॑भन श्रौर आर्यमार्ग का श्रावाइन होता है। अन्तिम तीन हद्धिय 
झनाझ्य हैं | निर्याणादि के उत्तरोत्तर प्रतिल्भ में इनवा आधिपय है । 

फर्पन्द्रिय फा सणडज--प्रश्न है. कि केवल २२ इन्द्रिपाँ क्यों परिगणित्त हैं। अदिया 
ओर प्रतीत्य-समुत्पाद के अन्य ध्यंग इच्द्रिय पैयों नदीं हैं १ देद का आधिपत्य कार्य पर होता है । 
श्रविद्यादि फा संस्कारादि पर श्राधिपत्य है! इसी प्रकार वाकू , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ का 
मी, बिद्धें साख्य और वेदान्तयादी कर्मद्धिय कहते हैं, इच्धियत्व दोगा, क्योंकि वचन, श्रादान, 
विदृस्णादि पर इनका श्राधिपत्म है | वैभापिक उत्तर देता दे कि लिस श्र्थ से भगवान्‌ ने २२ 
इद्धियाँ पहीं हैं, ठत शर्म से इस सूची में अविद्यादि का श्रयोग है। इद्वियों की संख्या निमत 
करने में भगयान्‌ ने निम्न बातों का विचार किया है ३-- 

१, नित्त का श्राक्य, श्र्यात--छ& विशानेन्द्रिय | ये छः आ्रष्यात्मिक आयतन हैं, थो 
मोल सत्व-्ध्य हैं । 

२, चित्त के ऋष़ए, का; विकत्र--यह पड्विघ् श्राश्रय, पुरुपेन्द्रिय, ख्रीन्दिय के कारण 
विशिष्ट द्वीता है 

३. स्थिति--पौँच बीवितेद्धियवश यद एक काल फ॑ लिए अवस्थान करता है। 

४. उपमोग--पेदनाओं से यह सक्षिष्ट होता है। 

७ अद्धादिपचक से इसका ध्ययदान समरण होता है । 

सत्व श्रौर हब्य सल् के विवल्पादि के विषय में बित धर्मों का अधिपतिमाव होता है, 
चे इच्धिय माने जाते हैं ) बाकू आदि अन्य धर्मों में इस लक्षय का अमान दोता है, अत. 
बाक्‌ , पाशि, पाद, पायु, उपत्य का इंद्धियल नहीं है। चचन पर वाकू का आाधिपत नहीं है, 
वर्योकि चचन शिक्ताविशेग की अपेद्ा वस्ता है। पाणि-याद का आदान और विदर्ण में 

चर 


३३० जोट-धम-दशंत 


आधिपत्य नहीं है, क्योंकि जिसे आदान और विदृस्ण कहते हैं, वह पाणि-पाद से अन्य नहीं 
है। इसके भ्रतिरिक्त उरग प्रशुति का आदान-विहरुण जिना पाणि-पाद के होता है। पुरीपो- 
त्स्ग में पायु का आधिपत्य नहीं है, क्योंकि गुर द्रव्य का सर्वत्र आवाश-छिद्र में पतन होता 
है । पुनः बायु-घातु इस अशुचि दव्य का प्रेरण करता है, और उसका उत्सर्ग करता है | उपस्य 
का भी आनन्द में आधिपत्य नहीं है, क्योंकि आनन्द खरी-पुस्पेश्धिय इृत है । पुनः यदि आप 
पारि-पादादि को इच्द्रिय मानते हैं, तो श्रापको बेँठ, दन्त, अ्तिस्मो, अगुलिपव॑ का भी 
अ्रम्पवहरण, चर्वेण, उन्मेष-निरमेप, संकोच-विकास म्रिया के प्रति इन्द्रियय मानना पड़ेगा | 

न्याय-ैशेपिक भी पाँच कर्मेन्द्रियों के लिए 'इ६छ्धियः पद का प्रयोग नहीं करते | 
सांख्य, वेदास्त, श्रौर मनुस्मति [ (८६-६२ ] में अवश्य इनको इच्द्रिय माना है, और कहा 
है. कि यह प्राचीन मत है ] वाचस्पतिमिश्र कहते हैं शाल्् में इच्द्रिय शब्द का यह गौण 
प्रयोग है। मौतम इस्धिय के पैचत्व-सिद्धान्त का समर्थन फरते हैं । गौतम के अनुसार जो प्रत्यक् 
का साधन है, यही इच्द्रिय है। वाक्‌-पाणि प्रझृति प्रत्यक्ष के साधन नहीं हैं! इनगें इन्धिय 
का लक्षण नहीं है | यदि य” कद्कर कि यह श्रसाधारण कार्यविशेष का साधन है, इसलिए 
हम इनका इख्टियल्य स्थापित फरें, तो कएठ, हृदय, श्रामाशय प्रति को भी कमेंश्द्रिय कहना 
होगा; किन्तु ऐसा कोई नहीं कहता” [ तासयेटीका ]। 

पांच भ्रद्धादि इस्तिय--शडादि पँचक का उल्लेस केवल योगदत् [ समाधिपाद, 
० ३० ] में है, विन्ठ इसको वहाँ इच्धिय नहीं कहा हे। जीवितेद्धिय का निर्देश चित्त- 
विप्रयुक्तों के साथ होगा । भ्रद्ादि पँचक चैत्त हैं, अतः सैत्ों में उनका निर्देश होगा। 
चेदनेन्द्रिय और श्नाक्षवेद्धिय का निर्देश हम यहाँ करते हैं | 

धायिकी उपघातिका वेटना, छो चन्तर्विशानादि से संप्रयुक्त है, दुः्खेदिय है। अत 
आदिका कायिकी बेदना सखेखिय है । ततौय ध्यान में चैतसी श्रनुग्राहिका बेदना भी सुखेद्धिय 
8 । जैतसी"वेदना मनोविशान-संप्रवक्त चेदना है । छतीय ध्यान से ऊर्ध्व सतसी अ्रनुप्रादिका 
बेदना का अ्रमाय है । चेंतसी उपघातिसा वेदना दौमनस्य है। 

कायिकी और चैतसी की मध्या चेदना उपेतता है, पिन्त यह एक ही इन्द्र है; क्योंकि 
थहाँ कोई विकह्पन नहीं है| प्रायेण उपघातिका और अनुग्राहिका मैतसिकी बेदना प्रिय- 
श्रप्रियादि विकल्‍प से उत्पन्न होती है । इसके विपरीत कायिकी वेदना की उत्पक्ति, चिंत्त की 
श्रवस्था से स्वतंत्र गिपययश होती है। अहंत्‌ राग-दरेप से विनिमुक्त है, उन्होंने प्रिय-अप्रिय 
विकल्प का प्रद्माश किया है; तथापि उनमें कायिक सुउ-सुश्ल का उत्माद होता है, विश 
उपैज्ञा बेदना कायिकी दो या चैठसिकी, कायरिनी बेदना के ठल्य स्वस्सेन उसने 
अतः फायिकी चैतसिकी इन दो उपेक्ता-बेदनात्रों के लिए. एक ही इच्धरिय मानते हैँ। 

तीन अनाक्षवैस्दरिय--अब हम तीम अनाक्षय इन्द्रियों का विचार करते हैं। मन, ये ४ 
सौमनस्य, उपेक्षा, श्रद्धादि-पंचक ये नव द्रव्य दर्शनमार्गस्थ आये में अनाडातमाशास्यामीदधित; 
भावनामार्गैस्थ आये में श्राशेख्धिय और अशैद(-अर्दद, )सार्गस्थ आर्य में ऑशाताबीकि 
ब्यवस्थापित होते हैं| 


पंचदुदा, भ्ष्याय ४३१ 


दर्शनमार्गत्य थार्य श्रनाशात अर्थात्‌ सत्य-चतुश्य के चानने में प्रदत्त होता है 
( श्रमाश्ातमाशातँ प्रद्रत )। 'मैं जानूँगाः ऐसा वह विचार करता है, अतः उसकी इच्धिय 
अनाशत” कहलाती है | 

भायनामार्यस्य आर्य के लिए कोई अ्रपूर्य नहीं है, जिसे उसे जानना हो । वह आह 
है। किन्त शेप श्रतुशयों के अह्याण के लिए. वह अ्रशात सत्यों को पौनापुन्येन जानता है। 
उसझी इच्धिय आशेद्धिय कहलाती है। श्रशैद्षमार्गत्य योगी को यह अबगम होता है कि 
यद चानता है । इसको इसका अ्रवंगम (आय 2 दौीता है कि सत्य आज्ञात है। जिसको 
आगशाताय है, वह झाशातायी है। 


इन्विय-स्वमाव--इमने इद्धियों के विशेय लक्षणों का निर्देश किया है | श्रव हम उनके 
मिन स्वभाव को बताते हैं। श्रत्तिम तीन इच्धिय एकान्त श्रमल हैं। खत रूपी इच्धिय 
( चछुरादि पाँच इच्धिय श्र सत्रीपुस्पेश्तिय ), जीवितेद्धिय, दुखेलिय और दौर्मन- 
स्पेन्द्रिय एकान्त साक्षय हैं। मन, सुखेद्धिय, सौमनस्थेन्धिय, उपेक्तेद्धिय तथा श्रद्धादि पंचक 
साख अनाक्षय दोनों हो सज़ते हैं। कुछ शाचार्य श्रद्धादि पंचक को एक़ान्त श्रनाखर 
मानते हैं। 

विपाक-अविपाक--इर्द्ियों में कितने विपाक़ हैं ! कितने विपाक नहीं हैं ! जीवितेदिय 
सदा विपाक है। भ्रद्धादि पंचक, तीन अ्रनाक्यय इच्धिय और दौम॑नस्य” अविपाक हैं। शेष बारह 
फमी विपाक हैं, और कभी अविपाक हैं | यद सात रूपी इन्द्रिय, मन-इख्धिय और दौर्मनस्प" से 
अन्यत्र चार वेदनेद्धिय है । सात रूपी इद्धिय विपाक नहीं है, क्योंकि थे भौषचारिक हैं। 
अन्य अ्रविपाक हैं | मन-इच्दिय शरीर चार वेदनेल्धिय अ्रविषाक ६, यदि वे कुशलक्ञिश होते 
हैं, क्योंकि दिपाक अव्याइत है, यदि वे यथायोग्व ऐशयपयिकादि होते हैं, शेप विपाक है । 

कुशल-परकुशब--२२ इन्द्रियों मं क्तिने कुशल, कितने अकुशल, कितने श्रव्याइत हैं ! 

श्राद कुराल हैं। ये श्रद्धादि-पचक और तीन अनाझ्षर हैं । दोम॑नस्य" कुशल-अ्रकुशल 
है। जन कुराल न करके खताप होता है, जब अकुशल करके सताप होता हैँ; तब यह 
कुशल है। मन-इद्धिय और चार बेश्ना कुशल, श्रकुशल, अब्याइ्त हैं। चक्ुरादि पाँच 
इन्द्रिय, जीपितेन्द्रिय, पुरुषेन्रिय-खीद्धिय अव्यासत हैं । 

इन्द्धियों का धातु विमाग--२२ इच्धियों मे से कौन-कौन किस घातु के हैं £ 

फाम-धातु में अ्रमल इन्द्रियों का श्रमाव है | रूप धातु मे इनके अतिरिक्त ल्री-युरुषेद्धिय 
ओर दो दु खाबेदना ( दु प॒ दौ्मनस्य ) का भी त्रमाव ई। श्रारूपय-घाु में इनके अतिरिक्त 
रूपी-इन्द्रिय भर दो सुखावेदना ( सुख-सौमनस्प ) का भी अ्रमाव हैं। वींन अनास्व इन्द्रियो 
को वर्जित कर शेप सर इन्द्रिय कामाप्त हैं । यह तीन श्रधाठ-पतित हैं | 

दय-अद्देव विभाग--२२ इन्द्रियों मे कितने दर्शन-हेय हैँ ॥ कितने भवना-दय दें [ 
कितने अद्देय हैं 


श्र दौद़-घर्मदरशन 


मन-इत्निय, सुख; सौमनर्य, और उपेक्षा जिविध हैं । दौर्मनस्य दर्शव देय और मावना 
हैय है । पाँच विशानेद्धिय, जी-पुस्पेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय और ढु.लेड्विय केवल मायना हैय है। 

भ्रद्धादि पचक अनाखव हो सकते हैं| अत अद्देय द्ो सकते हैं। श्रन्य तीन अद्देय 
हैं, क्योंकि श्रादीवन से विमुक्त धम प्रहतव्य नहीं है। 


आमण्योपयोगी इन्द्ियाँ--आमस्य-फन के लाम में क्तिनी इच्द्रियाँ ्रावश्यक है | 

दो अन्त फलों की प्राप्ति नौ इन्द्रियों से होती है। मध्य के दो फर्लों की प्राप्ति सात, 
श्राठ या नौसे होती है। अन्य फल सतोतापत्ति और श्रहंकल हैं, क्योकि यह दो 
फुल प्रथम और अन्तिम है। मध्य में सकृदागामी और श्रमागामी फल द्वोते हैं, क्योंकि यह दो 
पल प्रथम भौर अ्रन्तिम के मध्य में होते हैं। मन इद्धिय, भ्द्धादिपयक, प्रथम दो श्नासव 
इन्द्रिय--अनशाता, आशा", से प्रथम फल की प्राप्ति होती है। अ्रनाशात पआनन्तर्य मार्ग 
है। आज विमुक्ति-मार्ग है। इन दो से भी स्तोत्तापत्ति फल की प्राप्ति होती हैँ, क्योंकि 


प्रथम क्लेश विसयोग की प्राप्ति का श्रावाहक है, और द्वितीय इस प्राप्ति का समिभ्रय, 
श्राघार है । 


अहस्फल का लाम मन इच्धिय, रौमनस्य या छुस या उपेक्षा, श्रद्धादि आशेव्ििय और 
आशातावीन्द्रिय से होता है | सकृदागामि फल की प्राप्ति या तो श्रान॒पूर्वंक सात इश्ियों से-- 
( मन, उपेक्षा, भद्धादि पाँच ) करता हैं, या तो भूयों वीतराग थ्राठ इद्धियों से ( पूर्वोत्त सात, 
आर्श ) प्राप्त करता है| आनुपूर्वक अ्नागामी फल की प्राप्ति सात या श्राठ इंद्धियों से कर्ता 
है, भोर वीतराग नौ इद्धियों से करता है | 


इन्द्रियों का सह सम्रन्वागम्र--किस किस इच्द्रिय से समनन्‍्वागत पुद्गल कितने श्रन्य 
इन्द्रियों से समन्वागत होता है १ 


जो मन इन्द्रिय या जीवितेद्धिय या उपेक्षेद्धिय से युक्त होता है, बह अवश्य भ्रन्य दो 
से युक्त होता है | चत्र इनमें से एक का थ्रभाप होता है, तो श्न्य दो का भी श्रमाव होता 
है | इनका, एक दूसरे के बिना, समन्वागम नहीं होता | अन्य इच्ध्रियों का समस्वागम नियत 
नदी हे जो इन तीन इन्द्रियों से अन्वित होता है, यह अयसे युक्त या अबुक्त ह्दो 
सकता है| 

जो सुखेद्धिय या कायेद्िय से समवागत है, बह जीवित", मर्ना, उपेक्षा से भी 
समन्वायत होता है। जो चह्ुरादि इन्द्रियों मे से विसी एक से समन्वागत होता है, वह अवश्य 
भेद जीवित, मर्ना, उपेक्षा, कार्य' से समन्वागत होता है | 

यो सौमनस्थेन्धिय से समन्वागत होता है, वह जीवितेस्धिय, सर्मा, या हा से भी 
समन्वागत होता है | जो दु खेन्द्िय से समवागत है, वह अवश्य सात इक्दियों से सम वागत होता 
है :--जीवित', मन, कार्य और वेदनेद्रिय । जो स्रीड्धियादि, श्रर्याद्‌ री, पुरुष» दौमनल , 
द्धादि में से किसी एक से समन्वागत दोता है, वह अवश्य आठ झदयों से समवागत 


द्वोता है। 
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थौ अद्वादिपचक में से किसी एक से समस्वायत होता है, वह जैधातुक सल है। 
इसका अविनाभाव है, श्रत। भद्धादि पंचेन्द्रिय से समनन्‍्वागत होता है, बह जीवित", मन' 
उपेक्षा) से भी समन्वागत होता है । जो आेन्द्रिय या आशातावीछिय से स्रमन्वागत होता है. 
बह ग्यारह इच्द्रियों से अर्थात्‌ चीवितेन्धिय, मन-इन्द्रिय, सुर्सा, सौमनत्य', उपेक्षा, अ्रद्धादि 
पंचेन्द्रिय और ग्यारहवीं आशेख्दिय या श्राज्ञातायीन्द्रिय सै अन्वित होता है । नो श्राशतावीद्धिय 
से समन्वागत होता है, वह अवश्य तेरद इन्द्रियों से युक्त होता है | 


बस्तुत- काम-घात॒ में ही दर्शन-मार्य का आसेवन होता है । अतः इस इच्धिय से सम- 
न्वागद सत्व काम्ावचर सत्य है । वह अवश्य जीउित*, मन, कार्य, चार बेदनेद्धिष, भ्रद्धादि 
पंचेन्धिय और आशास्पामीहद्दिय से युक्त होता है। यह आवश्यक नहीं है कि वद दौर्म॑नस्य 
चक्ुयादि से समन्दागत हो । वह वीतराग हो सकता है | उस श्रवस्था में दौम॑नस्य का उसमें 
अभाव होता है। बह अन्घादि दो सकता है | 
हे चित्त 

चित्त, सव और विज्ञान--शास््र में वित्त और चैत के मिन्‍म नाम हैं| चित्त (माइंड) 
मन ( रीजन ), विज्ञान ( कान्शसनेस ) ये नाम एक श्र के वाचक हैं । न्याय-वैशेषिक में केवल 
मन! शब्द का प्रयोग है | जो संचय करता है, यह चित है ( चिनोति )। इसका श्र्थ यह 
है कि यह कुशल-अ्रकुशल का संचय करता है । यही मन ४, क्योंकि यह मनन करता है 
( मठ॒ते )। यही विशान है, क्योंकि यह अपने थ्रालंबन को चानता है। कुछ का कहना है कि 
(चित? नाम इसलिए, है, क्योंकि यद शुभ-अशुभ धातुओं से चित्रित है। यह 'मनः है, क्योकि 
यद अपर-चित्त का आश्रयभूत है। यद्द विशान है, क्योंकि यह इच्रिय और आलबन पर 
आश्रित है। अतः इन तीन नामों के निरवेचन में भेद है, किन्ठ ये एक ही श्रर्य को प्रशप्त 
फरते हैं । 

इन तीन श्राख्याओं में विशान सतव से प्राचीन है। दतान्तों मे जहाँ प्रेतिसन्धि का 
बर्णन आता है, वहाँ 'विशान! शब्द ही प्रयुक्त द्ोता है । पश्चात्‌ यह आख्या प्रायः एकान्ततः " 
विज्ानन के विविध आउारों के लिए ही प्रयुक्त होने लगी। विश्वान प्रतिविषय की उपलब्धि 
है | यह मन-आयतन है | धातु की देशना में ये सात घाद्ध हैं--अभीत्‌ छः विज्ञान और मन | 
विज्ञान-स्कन्ध छु। विज्ञान-काय हैं। यह पाँच प्रखाद-रूप और मन को प्रत्यय दना उत्तन्‍्न होते 
हूं | विशान की उत्तत्ति प्रत्यक्षत: विषय और प्रठाद-रूप के संघट्टन से होती है । 

स्थविरवाद--स्यविरवादी पड्विज्ञान के अतिरिक्त मी एक दूसरा विमाग ८६ विज्ञान का 
करते हैं । यद संग्रह अन्य निकायों में नहीं पाया जात | स्पविस्वादियों के चित्त-संगह विभाग में 
वित्त की जितनी भूमियाँ ( अदस्याएँ ) संभव हैं, वे सब सश्दीव हें। जाविभेद से यद तीन 
प्रकार के हैं $--कुशल, श्रकुशल और अव्याइत | अ्रवचरभेद से यद चार प्रकार के ६ :-- 
कामावचर, रूपावचर, श्ररूपावचर, लोकोत्तर। साधारणतः चित्त ( विशन ) के छू विमान 
आभय फे अनुसार किये जाते हैं । 


३४४ और-घस-इरोत 


चैताया चैतसिक-घर्म 
बैच पड़विशन के तल्य चित्त के विभाग नहीं हैं। ये प्रथकृ-पृथकू धर्म हैं, यद्यपि 
चित्त और सैंत्त एक दूसरे के बिना उत्पन्न नहीं होते | सर्वास्तिवाद के अ्रशुसार चैत्त मद्राभूमि- 
कादि भेद से पंचविध हैँ :-- 


१, घो चित्त सर्व-चित्त-सहगत है; वह मद्ामूमिक है । 

२, भो उ्व-कृुशल-चित्त-सहगग्रत है, वह कुशक्न-मद्ामूमिक है । 

३ जो सवे-ज्लिप्ट-चित्त-सहगत है, वह छो शनमद्वामूमिक है | 

४, जो सर्व-अतु शल-चित्त-सहगत है, वह धअउुवाठ-महाभूमिक है | 

५, जिनकी भूमि परीक्त-त्नलेश हे, वे परोत्त-क्लेश-मूमिक है । 

धमूमिः का अर्थ उत्पत्ति-विषय दे | किसी धर्म का उत्तत्ति-स्‍्यान उस घमम की भूमि है। 
दुश मदामूमिक 

मद्गाभूमिक दश हैं ;--वेदना, चेतना, संज्ा, छन्द, स्थ, मति, स्वृतिं, मनस्का॥, 
अधिमोक्ष और उ्म्राधि । ये सवे चित्त में रह वर्तमान होते हैं। 'बैभापिक ऐिद्धान्तों के 
अमुतर ये दश धर्म सव॑-चित्त-तण में होते हैं। 'महामूमि' नाम इछलिए है कि यह महात्‌ 
धर्मो फी भूमि है, उत्तत्ति-विषय है | 

स्थविरवाद-विज्ञानवाद--2यविर्वाद के अलुसाए सर्व-साधासण चित्त सात हैं :-सपर्श, 
बेदना, संशा, चेतना, एकाग्रता, जीवितेन्द्रिय और मनसिकार | 

जीविवेद्धिय को वर्जित कर शेर छा दश-मद्माभूमिक में संणद्वीत हैं। बीवितेद्धिय को 
सपौस्तिवादी-विज्ञानवादी चित्त-विप्रमुक्त धर्म मानते हैं | यह जीवितेन्द्रिय रूप-जीवित से मित्र 
है, किन्तु इसके लक्षण उसके समान है | रूप-जीवित रूप-धर्मों का जीवित है। वद सदजात रूप- 
घ॒र्मों का श्रमुपालन करता है | यह जीवित सहजात अ्ररूप-धर्मों का अनुपालन करता है | इतना 
ही दोनों में भेद है। इनके श्रतिरिक्त निम्न छुप प्रकीर्यक हैं। वितर्क, विचार, श्रधिमीर) 

“बीर्य, प्रीति, छुल्द, [अमिषम्मत्यसंगद्दो, २३ ]। ये लेरद चैतसिक धमे श्रन्ययमान कहलाते हैं, 
क्योंकि यद कुशल-अकुशलन-अव्याकृत चितचों से समानमाव से संप्रयुक्त दोते हैं| छ प्रकीर्णक 
में से अधिमोण् और छुन्द दश-मह्यामूमिक में परिगणित हैँ। सर्यास्तिवादियों और विशन- 
बादियों के श्रमुसार वित्क, विचार, श्रव्याकृत चैंततिक हैं [ 

“प्रीति! सौमनस्थ का प्रकार है, और इसलिए, चेदना फा एक आकार है | मितिः प्रह 
है | स्यविस्वादी प्रशा को शोमन-चेतसिक में परिगरित करते हूँ। “वीर्य! के स्थान में सौश्ति- 
बादी की गणना में 'ध्मृतिः है। सर्यास्तिवर्ली वीर्य को छुशल-मदहामूमिक मानते हैं । से 
पस्ृति? को शोमन-चतसिक मानते हैं ! विश्युद्धमग्गो के विभाग भिन्न हैं । इसमें सवेताघास्य, 
प्रकीर्णक, अन्यस्मान और शोभन चैतसिकों के विभाग का अन्य क्रम है| इस कम में ते 
राधारण और कुशल चैतसिकों में विशेष नहीं क्रिया गया है | बीस नियत स्वरूप से आागत हद 
पाँच झनियत हैं, और चार येवापनक हैँ | 


पंचदृश अध्याय श्द्ल 


विज्ञानवादी दश महामूमिकों को दो भागों में विमक्त करते हैं । मनस्कार, रे; चेदना, 
सजा, चेतना सर्वग हैं, क्योंकि जय चित्त उत्तन्न होता है, तव मनस्कारादि पाँच धर्मों का होना 
आवश्यक दे | श्रत यद्द सदंग है। शेप पाँच विनियत हैं | इसका साधारण विपय॑ दे | इनका 
आलचन, विपयवस्तु नियत है | 

$, बेदना--विविध अनुमत है --सुजा *, दु सा*, अडु खासुखा* | 

२, चेतना--वह है, दो चित्त का अमिएस्कार करती है | 

४ संज्ञा--विपय के निमिच ( पुरुष, ल्ली आदि ) का ग्रहण करती है । 

७ छुन्दु-कार्य की इच्छा है ( कहुँकाम्यता ) | अ्रमिप्रेत वर्त के श्रति अ्रमिल्ाप, 
कार्योरम का सन्निश्रय इसका कमे है । |. 

७ स्पश--इन्द्रिय विषय विज्ञान के सन्निपात से सजात स्पृष्टि है। अन्य शब्दों में यह 
बह धर्म है, जिसके योग से मानों इीद्रिय पिपय और विश्वन श्रन्योन्य का सपश करते हैं। 

६ मति ( प्रज्ञा )--धर्मों का प्रविचय है । 

७ स्टूति--आलँसन का कसप्रमोप है | यह बह घमे है, जिसके योग से मत झ्रालंबन 
थौ विस्मृत नहीं करता | |] 

झ, समस्कार--चित्त का झामोय है। यह आलवन में चित्त का आउर्जन, अ्रव 
धारण दै | 

६, प्रधिमोक्ष--थ्रालेंयन में युणों का भ्रवधारण है । 

विज्ञनवानी-ययानिश्रय धारणा । । 
स्थयिखादी--आालउन में निश्वल माव से स्थिति | 

१०, समाधि--चित्त की एकाग्रता है ॥. 

विज्ञानवादियों के भ्रनुसार अ्रन्तिम पॉँच सर्येग नहीं हैं| छन्द सर्वंग नहीं है, क्‍योंकि 
थदि देतु या आलबन की दुर्बलता से जिशासा का अमभाय हो, तो छुन्द के जिना ही सश सहच 
रूप से होती है । 

किन्ठि सघमद उत्तर में कहते हैं कि चित्तन्वैच अ्रमिलाप के दल से श्रालवन का प्रदय 
करते हैं, क्योंकि सुत कहता है कि सय॑ धर्मों का मूल छुन्द है । विशनयादी कहता है कि यह 
मत असभीचीक है, क्योकि भगएाए के चल से ल्क्ति आउेंचन घत प्रदृष्य कप्ता दे । आगम 
कहत्म दे कि मनस्कार के सुमुस होने से विश्ान उसने होता है | कह्दीं यह नहीं कह्दा है कि 
कपल छुन्द्‌ में यह सामथ्य होता है । यूत यद भी कहता है कि सत्र धर्म तृष्णा से उत्तन्‍न 
दोते हैं । क्या सर्यास्तियादी यद मानते हैं कि चित्त-चेत्त की उत्पत्ति तृष्या के बन से द्वोती हे ! 

विशानवादी कहते हैं कि यदि किसी निश्चित वस्तु के विपय में चित ध्यवस्ति नहीं है, 
तो अ्रधिमोक्ष नहीं है । इसलिए अ्रधिमोद्त सबंग नहीं दे | सबम्दर उत्तर देते हद जब चित्त 
चैच अपने झराल॑वन को अदण करते हैँ, दो श्रविज्षमाव के कारण सब अधिमोद से मी 
होते हैं | विशनवादी उत्तर देता है कि यदि आप अषिमोक्ष उसे कहते ईं, थो चिच-चेचों के 
लिए. विप्न उपस्थित नहीं करता, तो दम कहेंगे कि चित्त-्चैचों को छोड़कर उतर घर्मे विम्द्ररी 


| 


*३३६ थोट-अमे-दशत 


नहीं हैं| यदि मश्न उनका डै, जिनके लिए. विश्न उपस्थित नहीं किया जाता, तो चित्त-वैत्त 
स्व ही श्रधिमोत्त दोंगे। 
विशानवादी कहते हैं कि जो वस्तु अनुमृत नहीं है, उसकी स्वृति नहीं हो सकती | 
अनुभूत वस्तु की मी स्मृति नहीं होती, यदि अमिलपन न हो। इसलिए, स्मृति सर्बंग महीं है। 
किन्तु सर्वात्तिवादियों के अनुसार चित्त का प्रत्येक उलयाद स्मृति-सदगत दे । यद रुघति 
अनागत-काल में स्मण्ण में हेतु है। 
समाधि मी सर्वंग नहीं है, क्योंकि विद्षेप फी श्रवस्था होती है। संधमद्र कहते हैं कि 
विद्वेप की श्रवस्‍्या में भी समाधि उत्पन्न होती है। क्न्छि तत यद सद्ठम और प्रस्छल होती 
है | विशानवादी का उत्तर है कि यदि समाधि से झराशय उससे है, जो चित्त-चैत्तों को एक 
साथ फेवल एक श्राल॑बन वी और प्रदत्त करता है, तो यद श्रययार्थ है, क्योंकि यह सं की 
क्रिया है। यदि बह यह सोचते हों कि समाधिवश चित्त श्रालंबन को ग्रह करता है, भौर 
इसलिए, वह सबंग दे, तो दमारा उत्तर निषेघात्मक होगा, क्योंकि मनस्काखश चित्त श्आलंबन 
प्रहण करता है। प्रशा भी स्वंग नहीं है, क्योंकि जब उपपरीक्रय विषय का श्रमाव होता है, 
बब चित्त मूढ और मन्द दोता है, तय प्रविचय नहीं होता | संग्रमद्र का मत दै कि उत समय 
भी प्रशा होती है, किन्ठ॒ यह सद्म और प्रच्छुन्न होती दे । के 
विश्ानवादी कहते हैं कि सर्वेत्रग दश हैं--सत-संमत सिद्धान्त नहीं है | केवल स्शादि 
पाँच सर्वतरग हैं । दश मद्ामूमिर-वैत्त भिन्न मिन्‍ लक्षण के दैं। चित्त-चैत्त का विशेष निश्चय 
ही यूद्म है। चित्त-वैत्तों का यह विशेष उनके प्रव॒न्धों में मी दुल॑च्य दै। फिर छणों का क्या 
कहना लिनमें उन सबका अस्तित्व द्वोता ऐे। 
दइश कुशल-मद्दाभूमिक अं 
जो चैत्त छुशल-मद्वामूमि से उत्पन्न होते हैं, वे कुशल-मद्दा्भूमिक कहलाते हे | ये 
थे घम हैं, जो सब कुशल-चित्त में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार हैं --भ्रद्धा, अम्रमाद, प्रश्नन्षि, 
उपेच्चा, ही, श्रपगपा, मूंलद्वय, श्रविद्दिंसा और बीय । 
१. अ्रद्धा-चित्त-प्रसाद है। एक मत के अनुसार यह फर्मफल, तिस्ल और चंदु 
सत्य में अ्रमिसप्रत्यय है। 
२, अभ्माद--कुशल-धर्मों का प्रतिलम और निपेवण मावना है | बखुतः गई भावना: 
देतु दै। णक दूसरे निकाय के श्रतुसार श्रप्रमाद चित्त की आरका है। 
६, प्रश्रव्धि--वद घमे है, जिसके योग से चित्त फी कमंएयता, चित्त का लाबव द्वोता 
६। वस॒कल्घु और सौत़ान्तिकों के अ्रनुसार प्रश्रन्धि काय और चित्त की फर्मएयता दै॥ मई 
दौष्दुल्य का प्रतिपक्ष है. | 
३, उपेक्षा--चित्त-समता है । ।यद बद धर्म है, जिसके योग से चित्त ठममा मे 
अनाभोग में वर्तमान होता है। यह संस्कारोपेक्ञा है । ( तन मज्मत्तता )। 
७ व, द्टी-अपन्रपा--इनका लक्षण सगौरवता और सम्रतीशता, समयय्शर्वर्तिता, श्रौर 
मपदर्शिता दै। यह एक कह है। दूसरे कल्प के अलुसार इनका लक्षण श्राह्मपेषया सर 
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परापेज्षया लजा है | अत्मगौरप को देखकर चो लब्मा होती है, वह ही।है। पर-गदी के भय 
से चो लज्य होती है, बढ अपनाप्य है! हे 

७-८. अलोम और अद्देप--विशनयाद के अनुसार मवत्रय और भमवोपकरण के लिए. 
अनाक्तक्ति ( विराम ) अलोम का खमाय है। डु उतय और दु जोषक्स्श के लिए अनाघात 
अद्देप का खमाव है | बम॒म्धु के अनुसार अलोभ लोग का प्रतिपक्ष दै। यह उद्देग (<सनिर्वेद ) 
कौर अनासक्ति है, श्रद्देप मैनी है। 

३. झविहिंसा--अविदेटना है ) 

बंसुनस्धु पैच-स्कन्ध में कहते हैं कि ग्विद्विता 'कदणा? है | 

१०, बोय--चित्त का अम्युलाह है। यद छुशल में चित्त का उत्ताद है, क्लिप्ट में 
नहीं | क्लिष्ट में उत्ताह कौसीय है, क्योंकि विशानवादी कुशल-मदाममिक्नों में श्रमोह को मी 
गिनादे हैं । उनके अनुसार सत्य और वस्तु का अवोध इसका स्वभाव है। सर्यात्तिवादी कहते 
हैं कि अमोह प्रचात्मक है, अतः यह महामूमिकरों में 'मति की आख्या से पूर्व ही निर्दिष्ट हो 
छुका है, यह कुशल-महामूमिक नहीं कदलाता। 

* विद्ानवादी कहते हैं कि यद्यपि अमोह का स्वमाय प्रश हो, तथापि सह दिललाने के 
लिए कि छुशल-पत्त में भ्रण का अधिक सामथ्य है, हम उसे पुनः कुशल धर्म कहते हैं | इसी 
अकार दृष्टि थो प्रश-स्वमाव है, द्विप्ट घर्मं कहलाती है] घमपाल के अ्रतुसार अमीद प्रश्ञा 
नहीं है| दे कहते हैं कि अमोद का अपना खत खमप हैं, यदि ऋमौद का खमाव प्रधा 
दहोता, तो महाकरुणा “आइास्याफि आदि प्रशेद्धियों में परिगणित होती, और श्रद्देप्अभोद 
के अन्तमंत न होती | हि 

शोमव चैतलिझ--स्यविखाद के अनुसार शोमन चैतसिक २५ हैं| इनके चार विमाग 
हँ---१, प्रशेद्धिय, २. शोमन-साघारण, ३. अप्रमाण, और ४. दिरति | 

अ्रप्रमाण के दो भेद हँ--करुणा और मुदिता। विर्खते तीद प्रकार की है--सम्पकू- 
वाकू , सम्यकू्कर्मान्त, ' सम्यकू-आजीब | ये पाँच अनियत हैं | थे कदाचित्‌ उत्पन्न होते हैं। 
उत्पन्न होने पर मी ये एक खाय नहीं उत्पन्न होते हैं । 

शोभन-साधारण १६ ई--भ्रद्धा, स्ृति, ही, अपवाप्य, अ्रलोम, अद्देप, तत्रमप्यत्यता 
( उपेक्षा ), छाय-प्रश्रन्धि ( दर्यए का ब्युपशम ), विच्-प्रश्रन्वि, काव-लझुता ( अगुरुमाव ), 
चित्त-छहुता, काय-मदुता, चित्त-मढुता, काय-कर्मेण्यता, चित्त-क्मए्यतता, कायआागुश्यता, 
(-- अस्लानि ), चित्तआगुण्यता, काय-ऋजुकता ( अकुग्लिता ), चिच-छजुकता । 

काय-पश्रग्धि श्ादि में काय! शब्द समूहवादी दै। बेदनादि स्कन्बन्तय से 
अमिप्राय है। काय-चिंत्त-पश्रन्धि काय-चिच को अशान्त कस्वेयले औद्धलादि कलश के 
प्रतिपछ्ध हैं। काय-चित्त-लझ्ुदा स्वान-मिद्धादि के प्रतिपक् हें! स्यान-मिद्धादि छाय-चिच का 
गुरुमाव उत्पन्त करते हैँ | काय-चिंच-मदुता इश्टिमानादि क्षेशों फे प्रविषक्ष हैं, यो काय-चिचत 

३ 
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को स्तब्ध परते हें। काय चित्त कमे्यवा अ्रवशेष नीवस्यादि के प्रतिपक्ष हैं, जो काय-चित्त 
को अकर्मस्य बनाते है | काय चित्त-प्रगुझता काय-चित्त की अग्लानि है। यह श्राभद्थादि की 
प्रतिपक्ष है । काय-चित्त-ऋजुक्ता, माया शाव्यादि की प्रतिपक्ष है 

इन दो तीन सूचियों की तुलना करने से पता चलता है. कि स्थविस्वादियों की यूज्ी में 
करुणा-मुद्िता अविहिंसा का स्थान लेते हैँ। काय-चित्त की लबुता, मदुता, कर्म्यता, प्रगुणता, 
ऋजुकता सवोस्तिषाद और विशनवाद की सूचियों में नहीं हैं । पुनः स्थविरवाद की सूची में 
अग्रमाद नहीं है | अमिषम्मत्थसंगद्यो की सूज्नी में प्रडेद्धिय है। विशुद्धिमग्गो में झमोद है। 
दोनों एक हैं | 
छः कत्तेश-सहामूमिक 

स्थविरवावियों के श्रद॒पार चौदह थकुशल चैतसिक हैं--मोह, थाहीक्य, शनपत्राण, 
ओऔद्धय ( चिच का उद्धतमाव ), लोम, दृष्टि (या मिच्या-दृष्टि , विमुद्धिमम्मों का पाठ ), मान 
(#>अ्रहँकार-ममकार), द्वेप (प्रतिघ ), ईर्ष्या ( श्रसया ), मात्यय ( श्रपनी सम्पत्ति का निगृहन ), 
कौकृय ( इताइृत्तानशोचन ), रूयान (>-श्रजुत्साह ), मिद्ध ( +- भ्रकर्मण्यता ) और 
विचिकित्सा | 

विश्वद्धिमग्ो के अनुसार नियत तेरह हें । येवापनक चार हैं। तेरद नियत-चैतसिकों 
में सपश, चेतना, वित्के, विचार, प्रीति, चीये, जीवित, समाधि मी हैं | ये कुशल-चैतसिक 
में भी हैं। विश्ुद्धिमणो में वेदना और (शा, पयकू स्कन्ध गिनाये जाने के कारण, संस्कार 
स्क्थ में पुन रुणहीत नहीं हैं ) 

अकुशल के चार येवापनक ये हैं--छुन्द, अधिमोक्त, औद्धत्य, मनसिकार | इस सूची 
में कुशल येबापनक के तनमध्यस्यता के स्थान में ओऔद्धत्य है। तदनन्तर ख्यान-मिह& 
आदि भी हैं। 

... सर्वास्विवाद के अनुसार महाक्लेश-मूमिक चैत्त, लो सर्व क्लिष्-चित्त में पाए जाते हैँ, 
छु। इं-मोह, प्रमाद, कौसीय, श्राभअदय, स्थान और ओऔद्धय | ये एड्ान्ततः क्लिए चित 
में दोते हैं| 

मोह, अविद्या अज्ञान है। अमाद कुशल धम्मों का श्रप्रतिलम्म और अ्रनिषेषण है । 
कौसीद वीये का विएद् है। आशभ्रदय श्रद्धा का विपक्ष है। स्यान कर्मए्यता का विपक्व है। 
ओद्धत्य चित्त का अव्युपशम है । 

मूल अ्रभिष्म में है कि क्लेश-मदाभूमिक दश हैं। किन्हु उसमें समान पढित नहीं है। 
यह दृश इस प्रकार है ;--आशभ्रदय, फौसीय, मुपितस्मृतिता, विज्षेप, अविया, श्रत्मचन्य, 
अयोनिसोमनसिकार, मिथ्याधिमोक्ष अ्र्यात्‌ क्लिए-अधिमोक्त, औद्धत्य और प्रमाद | 

ब॒स्तुतः ल्लिष्ट स्मृत्ति दी मुपितस्तृतिता दे | क्लि्ट समाधि ही विक्लेप दे | क्लिण मा दी 
असप्रजन्य है | क्लिष्ट मम॒सिकार हो अयोनिसोमनसिकार है ] क्लिष्ट अधिमोक्त ही रे 
हे । ये पाँच मदामूमिकों की दूरी में यूवे निर्दिष्ट दो चुके हैं | उनको पुन क्लेशन्मदा्ूमिक 
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कौ सूची में परिगणित करने का स्थान नहीं है । यया--कुशल-मूल अमोह यथपि कुशल्न- 
महाभूमिक है, तथापि प्रज्ञा-स्थभाव होने से यह महाभूमिक व्यस्स्थापित होता है। कुशल- 
महामभूमिक के रूए में उसका श्रवधारण नहीं होता । «४ 

यहाँ अश्न हैँ कि क्या महामूमिक क्केश-मदाभूमिक भी हैं ? चार कोटि है।-- 

१. बेंदना, संशा, चेतना, स्पर्श और छुन्द केवल मदामूमिक हैं | 

२. श्रभ्रद्धघ, कौसीय, अविद्या, भौद्धत्य और प्रमाद केवल क्लेश-महामूमिक हैं 

३. रुदृति, समाधि, प्रद्या, मनसिकार और अधिमोच् मद्राभूमिक और क्लेश-मद्ाभूमिक 
दोनों है । ल 

४. इन आगकारों को स्थापित कर अन्य धर्म ( कुशल-महाभूमिकादि ) न महामूमिक है, 
न क्लेश-महामूमिक हैं । ॥ ४ 

अआमिधार्मिक कहते हैं क्रि र्यान का उल्लेख होना चाहिये था, क्िन्त यह 
इसलिए, पठित नहीं है, क्योंकि यह समाधि के अनुगुय है| वस्तुत ' उनका कहना है कि 
सपान-चरित पुदूगल ओद्धत्य-चरित पुदूगल की अ्रपेक्षा समाधि का संमुलीमाव च्िप्रतर करता 
है। झआाचार्य॑ वसुबख्खु का कहना है कि र्यान और ओऔद्धत्य लो क्षिष्ट धर्म हैँ, समाधि नामक 
शुक्ल धममे के परिपन्यो हैँ । े 


दो। अकुणछ-मद्दामूमिक * 
आहीक्य और अनपत्राष्य सदा एकान्तत अरकुशल चित्त में पाए जाते हैँ | 
परीक्तकल्लेश-भूमिक "हा 


क्रोध, उपनाद, शाव्य, ईष्यो, प्रदास, म्रक्ष, मत्सर, माया, मद, विह्िंसा आदि परीत्त 
हैं। परीत्त (-नभ्रल्पक ) क्लेश रागादि से असंग्रयुक्त भ्रविद्यामात्र हैं। ये भावनादेम मनोभूमिक 
श्रविद्यामात्र से ही संप्रयुक्त होते हैं। अनुशय-कौशस्थान में इनका निर्देश उपक्लेशों में किया 
गया है। ये उपक्लेश भावनददेय हैं, दर्शनदेय नहीं हैं। ये मनोमूमिक हैं। पंच विशन- 
काय से इनका संप्रयोग नहीं द्वोत । ये सम श्रविद्या से संप्रयुक्त दोते हैं | इनड्ी पथक्‌ एयक्‌ू 
उत्तत्ति हो सकती है। 

विज्ञानवाद से तुल्लनः--विश्ञानराद के अनुसार चैतों के अवस्या-प्रकारविशेष मूल 
क्लेश और उपक्लेशों की पुती मित्र है। ! 

मूल बलेश ये है :---राग, छेप, मोह, मान, विचिकित्सा, कुदष्टि | यह दूची सर्वास्ति- 
वाद की यू्नी से सर्वया मिन्न है | दोनों में केवल मोह? सामान्य है | शेंप पाँच सर्वास्तिवादी 
'क्लेश? विद्यनवाद के उपक्लेश की सूची में संणद्ीत है । 

सपक्लेश ये हैं :--क्रोध, उपनाह म्रक्ू, अदाश, ईष्यों, मात्सय, माया, शास्य, मद, 
विहिंसा, अही, श्रग्पा, स्वान, औदत्य, आश्रदय, कौसीच, प्रमाद, मुप्िता-स्टृति, विज्षेप 
असंप्रजन्य । 
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उपक्ेश झेशों के श्रवस्थाविशेष हैं, या क्लेश-निषयन्द हैं| ३-१०, १८५ २० १७ 
श्ब्स्था-विशेष ४, शेप क्लेश-निष्यन्द है | क्लेश उपक्लेश के समीपवर्ती हैं। इन बीत को 
तीन प्रकार में विभक्त कर सकते है'+-- 

३. परीत्तोपक्लेश--क्रोघादि १-१०; २. मध्योपक्ञेश--आहीक्य श्रीर श्रनपत्राष । ये 
उप श्रकुशल चित्त में पाए. जाते है । ३. मद्दोपकलेश--शेप आठ जो सर्व ज्विष्ट चित्त में 
पाए, जाते है | सर्वीत्तिवाद के दश परीतत-कलेशभूमिक भी यही हैं। 


दो श्रकुशल यहाँ मध्योपकलेश दँ। छः क्लेश-मद्दामूमिक्रों में से ख्यान, श्ौद्ल, 
शआभ्रद्धष्य, फौसीय, ममाद, महोपक्लेश हैं; श्रौर मोह मूल कलेश हैं.। विशानवाद की महो- 
पक्केशों की यूची में मुपिता-स्मृति, विच्ञेप श्र श्रसंप्रन्‍न्‍्य विशेष है। ये तीन मूल अभिषर्म की 
क्लेश-मद्दाभूमिक सूची में पठित दे | 

इन सूचियों की तुलना से प्रकट होता है. कि सवीस्तिवादियों के विमाग में 'मूलः क्लेश 


श् 


नहीं हैं, और जिसे वह क्लेश फदते हैं, वे मोद को बर्नितकर विशनवाद के महोपकलेश हैं। 
4. फौष-व्यापाद-विहिंसा से श्रत्य सलल-्असत्त का श्राधात है। यथा--द्यादि में 
प्रकोप, शिक्षा-काम भिछु का चित्त-प्रकोप [ कोश ४, ४० ६० ]। 
२, उपनाद--ैरानुबन्ध है | 
३३ म्रक्ष--लाम-सककार के खोने के भय से अपने इत्स फो छिपाना, चोद जे पूछे 
ज्ञामे पर पापकर्म को श्राविष्दृत न करना । 
४, प्रदास---चगढनपारुष्य है, जो मम का घात फरता दे | 
७, ईरप्या--पर सम्पत्ति का श्रसदन है | 
६, साध्सय--धर्म-दान आ्रामिप-दान का विरोधी है | 
७, शाब्य--चित्त की कुग्लिता है, जो स्तदोष फा प्रच्छादन करती है। शाठ्य मरद से 
मिन्न दै । शास्य में प्रच्यादन परिस्फुट नहीं होता । 
> म० माया--कुण्लिता दे । 
३, विद्ििंसा--विंदेठना है । 
3०० सद--एंग-निष्यन्द दे | वह अपने रूपादि में रक्त का दर्प है.) 


१३, ख्याव--चित्त की अकर्मस्यता है | इसके योग से चित घड़ीसूत होता है। 
३९५ फौसीय--थ्रालस्य है | 


१४. मुपितस्यतिता--क्षिष्ट स्मृति है । 
३४, असंप्रजन्य--उपपरीक्ंय वस्तु मे विपरीत बुद्धि हे । यद क्लेश-संप्रदुक्त मशा है| 
अनियत चैतसिक 


चैत्तों के पाँच प्रकार हमने वर्णित किए हैं। अन्य भी चैस हैं, जौ श्रनियत हं 
जो कमी कुशल, कमी अकुशल या अब्याकृत चित्त में होते हैं। ये कौडृत्स, मिठ) विरफ) 
दिचार आदि हैं। यद्योगित को ब्याझया में कद है. कि रागादि क्लेश भी अनियत है, क्यो 


पेचदृश अध्याय ह््ए१ 


ये पाच प्रकार में से किसी में भी नियत नहीं है। ये महामूमिक नहीं है, क्योंकि ये सवे चिच 
में नहीं पाए जाते | ये कुशल-मद्दाभूमिक नहीं है; क्‍योंकि इनका बुशलत् से अयोग है। 
यह क्लेश-महाभूमिक नहीं है, क्योंकि सर्वग क्लिशें में इनका अमान है, क्योंकि सप्रतिष चित्त 
में राग नहीं होता । आचार्य वसुमित्र का एक सम्रह-एलोक है --- 

रुटत है कि आठ अनियत हैं. वितर्क, विचार, कौकृत्य, मिद्ध, प्रतिष, राग, मान, 
विधिकित्सा । विज्ञानवाद में पहले चार ही अऋनियत बतलाए गए हैं | शेष चार को बह मूल 
क्रैशों में संयहीत करते हैं। स्थनिर्वादी वितर्क और विचार को प्रकीर्ण॑कों में या नियत चैत 
सिकी में गिनाते हैँ | शेप श्रकुशल चैतसिक हैं | 

फौझल फा शब्दार्थ कुझतभात है। किन्ध यहाँ कीहल् से एक चैतसिक धर्म का 
बोध होता है, जिसका शआ्आलंबन कौकृत्य श्र्यात्‌ कुझृतर्सनधी चित्त का विप्रतिसार है । 
कौकृत्य विप्रतिसार का स्थानमूत्‌ है। विप्नतिसार के लिए. कौकृत्य का निर्देश मुक्त है । जिस 
विप्रतिसार का श्रालवन अइत कर्म है, उसको भी क्रोहृत्य कहते हैं। कौइृत्य कुशल भी होता 
है --जब कुशल न करके सन्ताप होता है, जय श्रकुशल करके सन्ताप द्वोता है ) यह श्रकुशल 
है --जब अकुशल न करके सन्ताप होता है, जब चुशल से रुन्ताप द्ोत्ता है | इस उभय 
कौडृत्य का उमय श्रधिश्न होता है। 

मिदू-चित्त का अ्रमिरुक्षेप है। इससे काय सधारण में अ्रसमर्थ होता है।यह 
कुशल, भ्रकुशाल या श्रव्याइुत दे | केवल क्िष्ट मिद्ध (पर्यवस्थान? है । 

वितर्क-विचार--चिंत्त का स्थूलमाव वितर्क है । चित्त का सूद्ठममाव विचार है । 

सैन्नान्तिकों के अनुसार वितर्क, और विचार वाक्सत्कार हैं| जो ओदारिक याकू 
सरकार होते हैं, उन्हें वितके, और जो यज्म होते हैं, उन्हें विचार कदते दें । इस व्याख्या के 
अनुसार वितरक और विचार दो प्थस्भूत धर्म नहीं हैं, किन समुदायरूप हैं, वित्त-चैत्त के 
कलाप हैं, जो वाकू समुत्यापक हैं, ओर जो पर्याय से श्रीदारिक्त तथा यद्म द्वोते हैँ | वसुरघु 
के अनुसार बितर्क और विचार चित्त में एकत्र नहीं होते । ये पर्यायत्रती हैं। वैमाकिक इन्हें 
दो एयम्मूत धर्म मानते हैं । 


दिस सैच का साम्ात्य विचार 

चित्त से झालंबन की सामान्यरूपेण उपलब्धि होती दै। चैत्त विशेषरूपेण इसकी 
उपलब्धि करते हैं | चित्त और चैत्त, साभय, सालबन, साकार, शरीर संप्रयुक्त हैं। साभयादि 
चार मिन्त माम एक ही अर्थ को प्रशत करते हैं, चित्त और चैत वाश्रगः कहलाते हैं, क्योंकि 
थै इन्द्रिय पर भ्राभ्ित हैं | थे सालवन हैं, क्योंकि वे स्वविषय का म्रदण करते हे । वे साफ़ाए 
हैं, क्योंकि ये आलंबन फे प्रकार से आकार अहण करते हैं। वे सप्रयुक्त हैं, क्योंकि दे श्रन्‍्योन्य 
सम और अविप्रयुक्त हैं। वे पाँच प्रकार से सप्रयुक्त हैं। चित्त और चैच झाभव, झालंबन, 
श्राफार, काल, हृव्य इन पांच समताओं से स्प्रयुक्त हैं, अपीत्‌ चेदनादि औैत्त और चित्त 
कुक हैं, क्योंकि उनके आशय, श्रालंबन और झाकार एकही ईं, क्योंकि वे सदभू हे, 


इधर मौद-घर्म-दशेत 


क्योंकि इस रैप्रयोग में प्रत्येक जाति का एक दी द्रव्य होता है, यया--एक्र फाल में एक ही 
वित्तत्वव्य उन होता है, तथा इस एक चित्तद्धव्य के साथ एक चेदनाद्चव्य एक संशद्धव्य, 
और प्रत्येक चाति का एक एक चैच संप्रयुक्त दोता है । 

दि से चैचों का सद्ावरवंमाव--अत्येक प्रकार फे चिच् के साथ कितने चैच श्रवश्य 
उत्पन्न होते हैं ! कामावचर चित्त प॑चविध हैं--१. कुशल चि एक है। २-३. श्रक्षशल द्विविध 
है-यद आ्रवेशिक है, श्र्यौत्‌ श्रवियामात से संप्रयुक्त दे, श्रौर रागादिद्धन्य क्रैश-स्प्रयुक् है 
४-४. श्रव्याइत चित्त भी द्विविध दै--निव्ताव्याक्त, श्र्याव्‌ सत्काय-दष्वि, और श्रन्तग्राह- 
दृष्टि से ठंप्रयुक्त; श्रौर अनिद्गतात्याइत श्रर्यात्‌ विपकजादि । 

२१. कामायचर चित्त सदा सवितक संविचार होता है॥ इस चित्त में घन यह छुशल 
होता है, २२ चैत होते हैं--दश महाभूमिक, दश कुशल श्र दो अनियत, श्र्ौव्‌ वितर्क 
और विचार । घव कुशल चित्त में कौकृत्य होता है, त। पूर्ण संख्या २३ होती है | 

२, आवेशिक और दृष्टयुक्त अकुशल चित्त में २० चैत्त होते हैं ) श्रावेणिक चित्त 
अविद्यामार से संप्रयुक्त और रागादि से धयग्मूत चित्त है। दृ्य्यिक्त श्रकुशल-चित्त मिध्या- 
दृष्टि, दृष्टिपरामर्श, शीलम्रतपरामर्श से संप्रयुक्त चित्त है | 

हृष्ठि और अ्रन्तप्राहृष्ट से संप्रयुक्त चित्त श्रकुशल नहीं है, किव्ध निदता- 
ध्याइत है | 

इन दो अवस्थाश्रों में अकुशल चित्त में दश महाभूमिफ, छः क्षेश, दो श्रकुशल ओर 
दो अनियत अयौत्‌ वितक और विचार दौते हैं। वसुउ्खु कहते हैं. कि दृष्टि की कोई श्थक्‌ 
संख्या नहीं है, क्योंकि दृष्टि प्रज्ञा विशेष है, प्श्ञा मद्ाभूमिफ दे |. 

जन यह कओरधादि चार क्लेशों मे से कसी एक से या कोशत्य से सप्रयुक 
द्ोगा है, तब २१ होते हैं । 

- द्वितीय प्रकार का अकुशल चित्त जो रागादि से संप्रयुक्त हैः-- 
हु ३, राग, प्रतिष, सान, विचिकिसा से संप्रयुक्त श्कुशल चित्त में २१ चैच दोते व! 
पूर्वोक्त २० और रण या प्रतिष, या मान या विचिकित्सा | 

क्रोधादि पूर्व बर्णित उपक्लेशों में से किसी एक से सप्रयुक्त | 

४ निदृताव्याइत चित्त में १८ चैतसिक होते हैं। कामधाठ का श्रव्याक्ृत चिंते 
निदृत, अ्रयौत्‌ क्लशाच्छादित होता है; चत्र वह सत्कायदप्टि या अन्तप्राह्ष्टि से सेप्रयुक 
होता है । इस चित्त में दश मद्दाभूमिक, छः क्लेश और विवर्क-बिचार दोते हैं। 

१. श्रनिद्वताव्याइत चित्त में बारद चैत् दोते हैं, दश मद्यभूमिक, वितर्क, विचार। 

“बदिदेंशकों? को यह इष्ट है कि कौइृत्य भी अव्याकृत है, यथा--सप में | अव्याइत 
कौबृत्य से सप्रयुक्त अनिश्वताव्याइत चित्त में तेरह चैत्त होंगे । 

मिद्ध लव अ्रविरदध है । चद्मा यद होता है, वह्दा सख्या अधिक हो जाती है। मिंई 

घुशल, अकुशल, अव्याकृत है । जिस चित्त से यद्द पँप्रयुक्त दोता है, उसमें २२ के स्वार्त मे 


३४३ 


२३ चैत्त होते हैं, जब यद कुशल और कौऊृत्य विमुक्त शोता है | २३ के स्थान में २४ चित्त 
होते हैं, जतर यह कुशल और कौझत्य सहगत होता है"***१"“'इत्यादि[.., 

रूपधातु-अथम ध्यान में---१. प्रतिष, २. शाठ्य, माया मद को वर्जित कर कोघादि, 
३. श्राह्वक्य श्रौर अनपत्राप्य यह दो श्रकुशल महामूमिक, ४. कौझृत्य, क्योंकि दौर्मनस्य का 
वहां अभाव होता है, तथा ५. मिद्ध, क्योंकि कवडीकार आद्वार का यहां अमातर होता है, नहीं 
होते | कामघातु के अन्य सव चैत्त प्रथम ध्यान में होते हैं।...,. +]. , ४6४ 

ध्यानान्तर में वितर्क भी नहीं द्ोता | द्वितीय ध्यान में और उससे ऊ्व, यावत्‌ आरूप्य- 
घाव में दिचार, शाय्य, और माया मी नहीं होते। मद तैधातुक है| सूत के अनुपार 
शाब्य भर माया अक्षलोकर्पर्न्त होते हैं, और उन लोक़ों से ऊरष्व॑ नहीं होते, चहां के सत्वों 
कार्पपतू-संबन्धच होता है| +, | , 

विज्ञानवाद--चित्त का श्राभ्रय लेकर चैत्त उत्पन्न होते हैं। ये चित्त से संप्रयुक्त होते 
हैं, चित्त से प्रतिबद्ध होते हैं | यया--जो श्रात्मा पर श्राश्रिंत होता है, उसे श्रात्मीय कहते हैं | 
चित्त ग्रालंवन के केवल सामान्य लक्षणों का ग्रहण करता है ! चैत्त श्रालंबन के विशेष लक्षणों 
को भी अहण करते हैं। चित्त अ्रथ्रमानप्राही है, और चैत्त विशेषावस्या का ग्रहण 
करते ह। 

चैत्त चित्त के सहकारी होते हें | विज्ञान सकल श्रालंबन को एक साथ ग्रहण करता 
है । प्रत्येक चैत्त उसको अहण करता है, जिसे विज्ञान महण करता है; और साथ साथ एक 
विशेष लक्षण भी अ्हण करता है, लिसकी उपलब्धि उसका विशेष है | यथा--विज्ञान बत्तु का 
सामान्य लक्षण जानता दे ( विजानाति ), मनस्कार इस लक्षण को जानता है, भौर उस लक्षण 
को जानता है, जो विज्ञान से ( या चित्त-श्रधिपति से ) विद्यात,नहीं है | पु 
स्पश--अ्राल॑बन के मनोशादि लक्ष्यों को जानता है | बेदना, आाद्वादकादि लक्षणों 
को जानती है। 228 

संज्ञा--उन लक्षणों को जानती है, जो अज्त्ति-देतु ह “५५ थे 

चेतना--सम्पयू-देत, मिथ्या-ऐेसु, उमय विरुद्ध ( जो कर्म-देदु ४ ) लक्ष्यों को जानती 
है । इसीलिए, मनस्कार-स्पर्शादि चैत्त घम कहलाते ह। मध्यान्तविमाग में कहा हैः---छन्द 
अमिप्रेत वस्तु का मो लक्षय चानता है, अधिमोक्ठ निश्चित वर का, स्टृति अ्रत॒मृत व्ु का। 
समाधि और प्रशा गुश-दोष जानते हैं। 

छु प्रकार के चैच छु+ अवस्था-प्रकार-विशेष 
प्टयवश बताते हैं | कुछ उबे चित्त स्वमाय के साय पाए जाते 
सब समय पाए,जाते हैं, कुछ सब एक साथ होते ह। 

सवंत्रग चैत्तों में चारों सब! पाए. चाते हैं। वे कुधल, भ्रकुशल, अव्यादृत चित्त से 
संग्रयुक्त दोते हैं। वे त्वेक भूमि में पाए जाते हैं । वे सदा रहते हैं ॥ चत्र एक होता है, तो 
दूसरे होते हैं । प्रतिनियत . विषय में पहले दो सर्व होते हैं। इुशल में एक सर्व होता 
( वे सकल भूमि में पाए, जाते हैं ), क्लिष्ट में कोई सर्व नहीं होता है । वद लक्षण बाहुलिक 


हैं। इन प्रकारूविशेषों का भेद 'र्दः च- 
वे दें, कुछ बे भूमियों में, झुछ पर्व 
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है। अ्रनियत में एक ( पहला ) सबे होता है। कुशलादि चित्तों में पाए घाते दें । 

मूल फ्लेशों के विमाग नहीं हैं | उपक्वैशों को दो में विमक्त करते ईं--१« इब्य-्खत्‌ , 
२ प्रशसिसत्‌। २० यपक्लेशों में दश परीत्त और तीन मद्रोपक्लेश, श्रर्यात्‌ मुपितास्द्ततिता, 
प्रमाद और अस्प्रचनन्‍्य प्रशतिन्‍्धत्‌ हैं। शेप सात द्वव्य-सत्‌ ई। ये आहीक्य, श्रनपत्राय, 
आश्रदप, पौसीय, औदय, ख्यान और विक्तेप हैं। 

एक दूसरा विमाग ऊपर वर्शित हो चुका हः--परीत्तोपक्नेश, मध्योपक्षेश, भर 
मददोपक्ञेश | 

चैतसिकों का एक और विमाग श्राठ विशानों के श्रतुसार है। 

अएवाँ विशन आलय विशान केवल पाँच सर्वेनगों से संप्रयुक्त द्ोता है) यद्यपि 
आलय विशान भ्रन्‍्य चित्त-वैचों के बीच का झालय है, तथापि इसका सप्रयोग प्रत्यच्त किसी 
अन्य चैतसिक से नदी होता । 

खातबाँ विज्ञान ( मन ) पाँच स्वेनगों के अतिरिक्त मोई, लोभ, मान ओर दृष्टि इन 
चार क्वि चैतसिकों से भी सम्रयुक्त दोता है) ये चैतसिक आत्ममोद, श्रामदषौट, भ्ालमान 
और शात्मस्नेद हैं। इसका कारण यह है. कि मन मननात्मक है। श्रपराइत्तावस्था में यह 
कहिपित थरात्मा की मन्यना करता दै। मन फेवल इन नौ चैतसिकों से सप्रयुक्त दै। यह एक 
मत है। एक दूसरे मत के अनुसार मन का संग्रयोग कुछ उपक्लेशों से भी होता है। 

पड़्विज्ञान--इनका संप्रयोग उब चैतसिकों से होता हे। 

स्थविरवाद--हम पूर्व कद चुके हैं कि इस बाद में चित्त के ८छ, विमाग हैं। मद एव 
बाद का विशेष है। ये ५२ चैततिक मी मानते हैं। ये दिखाते है. कि फौन सैतसिक धरम 
कितने चित्तों से सप्रयुक्त होता दे। 


चित्त विप्रयुक्त धर्म 

श्र हम चित्त विप्रयुक्त धर्मों का विचार फरेंगे। चित्त-विप्रयुक्त ये हैः--भाति, 
अ्रप्राप्ति, समागता, श्रासशिक, दो समापत्तिया, जीवितेन्धिय, लक्षण, नाम-कायादि तथा एंव 
जातीयक घरे। ये घममेनीवतत से संप्रयुक्त नहीं होते । ये रूप खवमाव नहीं दे । ये संऊास्तव 
में तंणद्वीत है, इन्हें चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कहते हैं| क्योंकि ये चित से विश्रशुक्त है, भर 
शरूपी दोने के कारण चित्त के समानबातीय हैं | स्थविस्वाद में इस विभाग का उल्लेख 
है। उनके उपादाय रूपों की चूची में चार लक्षण और णीवितेन्द्रिय पाए जाते हैं | 
| सर्वोस्ियादी इन्हें चित्त विप्रयुक्त संस्कार मानते हैं। जात्यादि लक्षण इच्धियों के विकार 
हैं। ये मौतिकों में क्यों सण्हीद हैं, यह सष्ट महीं है। सौतान्तिक चित्त-विप्रयुक्त रंलार 
अर्तिल् को स्वीकार नहीं करते । 'प्रास्तिः शब्द न्यायमाष्य [४२१२ ] में पहुबस्घो के भें 
में प्रयुक्त हुआ दै--एकस्पानेकताभ्रयाश्षितसंबघलक्षणा प्रासि । 

आवधव अययवी के विचार में यह वाबय आया है | अवयव समूह आ्राश्रय है, श्रवपदी 
झाशित दै। इनका संयोग संबन्ध नहीं हे, क्योंकि इनका फमी एक दूसरे से विभाग संभव नदी 
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है। उभय का तादात्य या अमेद संबन्ध मी नहीं है, क्योंकि दोनों अमिनन नहीं हैं | यह सम- 
बाय संबन्ध है। गुण, कर्म और जाति विपयक जो विशिष्ट शान दोता है,'उसका विपय समवाय 
नामक संबन्‍्ध है । वैभाषिकों के अनुसार भाष्ति वह हेतु है, ज्नो स्लों का माद व्यवस्पापित 
करता है | अवयदों में अबयती की बर्तमानता आश्रयाभितमाव है | यह समयायाख्य संदन्‍्य है | 
यह इस प्रकार है---प्रात्ति, अप्राप्ति, सभागता, आंशिक, दो समापत्ति ( निरोध-समापत्ति, 
असंजि-सपापत्ति ), चीवितेश्धिय, लक्षण, नाम्नन्कायादि और एवंज्ातीयक घम। स्वीत्तिवादी 
इनको द्वव्य-सत्‌ मानते हैं | 
आप्ति-अध्प्ति 

१. प्रासि द्विविध है;--अप्राप्त और विहीन का लाम ( प्रतिल्मम्म ), प्रतिलब्ध और 
अविद्दीन का समस्वाग्रम ( समन्वय )। 

३, श्रप्राप्ति--इसका विपर्यय हैं । 

स्वसन्तान-पतित संस्कृत धर्मों की प्राप्ति भौर श्रप्रात्ति होती है, पर-सत्ब-सन्तति पतित 
धर्मों की नहीं होती; क्योंकि कोई परकीय धर्मों से समन्वागत नहीं होता | श्रसन्तति-पतित धर्मों 
की भी प्राप्ति-अप्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कोई श्रसत्व संख्यात-धर्मों से समन्वागत नहीं होता | 

असंस्‍्कृत धर्मों में प्रतिसंज्या-निरोध और अप्रतिसंख्या-निरोध की प्राप्ति दोती है | सप 
सत्व उन धर्मों के श्रप्नति" से समन्वागत होते है, जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय-वैउल्य से नहीं होगी | 
सकल बस्यनादिक्षणएव आय और सकल-बस्वनखद एुपप्जन को छोड़ कर अन्य आये और 
प्ृयग्जनप्रतितंख्या से समन्वागत होते €। आऊाश से कोई समन्यागत नहीं होता, श्रत 
आकाश को प्राप्ति नहीं होती ) वैमापिकों के अनुसार प्राप्ति और अप्राति एक दूसरे फे विपक्ष 
हैं| जिसकी प्राप्ति होती है, उसकी अप्रासि भी होती है। 

स्रौवान्तिक का सतभेद---सौज्ान्तिक प्राप्ति नामक धर्म के अस्तित्व को नहीं मानते । वे 
बहते हैं कि प्राप्ति की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती, यथा रूप-शब्दादि की होती है, यथा राग- 
दवेपादि की होती है | उसके कृत्य से प्राप्ति का अ्रस्तित्व श्रनुभित नहीं होता, यया चकुगदि 
इज्द्रिय अनुमान गद्य हैँ। सर्वास्तिवादी कदता है कि प्राप्ति का बृत्य है | यद्द धर्मों का उत्त्ति-देख 
है । लोभ-चित्त के उत्मादक देतु इस अनागत लोम चित्त की “प्राप्ति? है | सौनान्तिक कहता दे 
कि आप जानते हैँ कि दो निरोधों की प्रपप्ति हो सकती है, किन्तु ये असंध्कृत हैं, और असंस्कृत 
अनुत्ताय हैँ | वेवल 'तंस्क्षतः देव दोते हैं । संस्कृत धर्मों के सम में इमें यद्ध कहना है कि 
अप्राप्त धर्मो की प्राप्ति नहीं दोतती | और उन घर्मो की मी प्राहि नहीं होती, वो भूमि-संस्कार या 
वैशाम्य के कारण त्यक्त दो चुफ़े हैं। प्रथम को प्राप्ति श्रठ॒सन्त है। द्वितीय की प्राप्ति निदद 
हुई है। अतः इन घम्मो की कैसे उत्तत्ति हों सकती है, यदि इनकी उत्लत्ति का रेस प्रासति है 8 

स्वौस्तिवादी--इन पर्मों की उत्पत्ति में सहजन्याति देतु है । 

सैन्रान्तिक--यदि घर्मो की उत्पत्ति प्राप्ति के मोग से होती है, तो जाति और जाति- 
ज्ञाति क्या फरते हैं । अ्रसत्वाख्य धर्मों की उप्त्ति न होगी | सकल बन्धन घुदुगलों में सुदु-मष्य- 
अधिमान क्लेशों का अ्रकास्मेद कैसे युक्त दोगा, क्योंकि प्रात्ति का अमेद ह। कामाउचर क्षण 
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फी उन्हीं प्राप्ियों से सर समन्वागत हैं | क्या श्राप कहते हैँ कि यह भेद प्राप्ति के भिन्न हेदुओं 
के कारण होता है! हमारा उत्तर है कि यह हेतु ही झदु-मध्य अधिमात क्लेश की उसत्ति में 
एकमात्र हेतु है। जिस कारण से यह भेद होता है, उसी कारण से उनकी उत्त्ति भी हो 
सकती है । इसलिए प्रासि उत्तत्ति हेत नहीं है । 
सर्वोस्तियादी--कौन कहता है कि प्राप्ति धर्मों की उत्पत्ति का हेतु है ! हम उसका 
यह कारित नहीं बताते | हमारे अनुसार प्राप्ति वह देंत है, जो स्तों के भाव की व्यवस्था 
करता है। हम इसका व्याख्यान करते हैं ;--मान लीजिए कि भ्राष्ति का श्रस्तिल नहीं है तो 
लौकिकमानस आये और एथम्जन का क्‍या व्यवस्थान होगा १ भेद केवल इसमें है कि श्रार्य में 
कतिपय श्रनासय धर्मों की प्राप्ति तर मी होती है, जब उनका लौकिक मानस होता है| 
सणैप्ाम्तिक:--हमारे मत से यह व्यवस्थान हो सकता है कि पहला प्रद्दीय क्लेश है, 
और दूसय श्रप्रहीण क्लेश है । 
न सर्वीस्तिवादी--नि सदेद; किन्त॒ प्राप्ति के श्रस्तित्व को न मानकर यह कैसे कह सकते 
हैं कि इनका ल्लेश प्रहीण है, इभका अप्रहीण है। प्राप्ति के होने पर यह व्यवस्थान सिद्ध 
होता है। कलश प्रद्दीण तभी होते हैं, जब क्लेश प्राप्ति का विशम होता है। जब तब उसको 
प्राप्ति रहती है, तब तक क्लेश प्रदीण नहीं होता | 
वैभापिक कहते हैँ कि 'धराप्ति और *अप्रासिः द्वव्य-सत्‌ है। वैमापिक नय से भैयध्यिक 
धर्मों की प्राप्ति जिविध है ) अतीत धर्मों की आपत्ति अतीत, प्रत्युकत, अनागत होती है | इसी 
पकार प्रत्युपत और अनागत धर्मों को समझना चाहिये | पत्येक धर्म की यद्द निविध प्राप्ति 
नहीं होती, यभा--विपाकज धर्मों की प्राप्ति केबल इन धर्मों की सहज होती है। इनके 
उद्मन्न होने के पूर्व और निरुद्ध होने के पश्चात्‌ इन धर्मों की प्राप्ति नहीं होती । 
कुशल, श्रकुशल, श्रव्याकृत धर्मों की प्राप्ति ययाक्म कुशल, श्रकुशल, श्रव्याकृत होती 
है । घालाप्त धर्मों की प्राप्ति सधात॒ुक होती है। अ्रधघात पतित श्रनास्तव धर्मों की ग्राति चर्विप 
है। यह नैधाठक है | यह अनाक्षव है। 
३. अप्रतिसंख्या निरोध की प्राप्ति उस घाठ की होती है, जिसमे वह पुदूगल उत्नन्न दोता 
है, जो उसकी प्राप्ति करता है । 
२. प्रतिसतेज्या निरोध की प्रासति रूपायचरी, अरूपावचरी और अनाखब द्ोती है। , 
३. मार्ग-सत्य की प्राप्ति अनाखप ही होती है| 
४. शैत्त घ्मो को आप्ति रैदी है, अशैत्त धर्मों की आति श्रशेद्ी है। नशैदारौव 
घ्॒मों की प्राप्ति विविध है। ये ध्म साखव और अरसस्कृत हैं | इसकी सैशा इसलिए है, क्योंकि 
यद शैक्ष और श्रशैक्ष घर्मो से भितर है । 
१ सास्तव धर्मों की प्राप्ति नैवशैक्षीनाशैच्ी है | 
२, इसी प्रकार झअनाय॑ से प्राप्त श्रप्नति' की प्राप्ति और प्रति! की प्राप्ति । 
३. प्रतिं' की आसि शैक्षी है, यदि निरोध शैक्मार्ग से प्राप्त होता है। श्रशैी है 
यदि बह निरोध अशैक्त मार्ग से प्राप्त होता है| 
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अहेय घर्मो का प्राप्ति-मेद है । अद्देय घ्मो की प्राप्ति द्विविध है | अ्रप्रति* की प्राप्ति 
भायनदिय है | इसी प्रकार अनाये से प्राप्त प्रति” की आप्ति अनाक्षत, अदेय है । इसी प्रकार 
मार्ग-सत्य की प्राप्ति को जानना चाहिये | अ्रन्याकृत की प्राप्ति सहज है | 
_. ._ अग्राप्ति अनिदतान्याकृत है। क्लशों की अग्राप्ति क्लिश नहीं है, क्‍योंकि इस विकल्प 
में क्लेश-विनिर्मुक्त पुदूगल में इसका अमाय होता है। यह कुशल नहीं है, क्योंकि कुशलमूल- 
सपरुच्छिन्न धुदुयल में इसका अ्रमाव होगा । अग्राप्ति की विहानि प्राप्ति और भूमि-संचार से 
होती है। यथा आय॑ मार्ग के लाभ से और भूमिसंचार से प्यग्ननत्व विहीन होता है । 
अजुप्राप्ति, अईअप्राप्ति-प्राप्ति श्रौर श्रप्राप्ति की भी प्राप्ति और अप्रात्ति होती है। 
इन्हें अनुप्राप्ति, अनुअ्रप्राति कहते हैँ । अतः दो प्राप्ति हैं मूल प्राप्ति और अजुप्रात्ति या 
प्राति-प्राति । 
क्या इस बाद में प्राप्तियों का अनवस्याप्रसंग नहीं होगा $ 
नहीं, क्योंकि परस्पर समन्वागम द्ोता है | प्राप्ति-प्राप्ति के योग से प्राप्ति से समन्‍्वा- 
गम होता है, और प्रात्ति के योग से प्राप्ति-प्राप्त से समागम होता हैं| चव्र एक सन्तति 
में एक घमविशेष का उत्पाद होता है, तो तीन धर्मों का सद्दोसाद होता है। श्रर्थात्‌ १. यी 
धर्म लिसे मूल धर्म कहते हैं, २. मूल घ॒र्म की प्राप्ति, ३, इस प्राप्ति की प्राप्ति] आप्ति-डत्पाद- 
वश बढ सत्व मूल घर्म से और प्राप्ति-प्राप्ति से समन्वागत होता है। अत अ्रनवस्थाप्रसग 
नहीं होता | जब छुणल या ज्लिप्ट प्फे की झत्पात्ति होती है, तो उसी कु मे तीन घरों का 
सह्दोत्राद होता है। इनमें यह कुशल या क्विष्ट धर्म संण्दीत है। तीन धर्म ये है ः-मून 
धमे, उसी प्राप्ति, इस आप्ति की प्राप्ति। द्वितीय कण में छुः धर्मों का सदोलाद होता 
> अर्थात मूत्र धर्म की प्राप्ति, प्रथम क्षण की प्राप्ति, श्राप्ति की प्राप्ति, तथा तीन शअनुप्राप्ति, 
जिनके योग से पूर्वोक्त तोन ग्राप्तियों से वह समन्वागत होता है | ठृतीय क्षण में अठारह धर्मों 
का सहोताद होता है | दस अकार प्राप्तियों का उच्तरोत्तर बृद्धि-प्रसंग होता है। अनादि 
श्रनन्त संसार में यह अनन्त सख्या में उत्पन होती हैं ॥ 
बसुबन्धु कहते हैँ कि यद् प्राप्तियों का श्रति उत्सप है, कि ये श्ररूषिणी हैं श्रतः ये 
भ्रयकाश का लाम करती ईं । यदि ये प्रतिघातिनी द्वोतीं, तो एक प्राणी की प्राप्तियों को नीला- 
काश में स्थान न मिलता | 
नेकाय-सभाग ( समागता ) 
यद्‌ एक़ द्रव्य है, एक धर्म है; जिसके योग से सत्व तया सल-संख्यात धर्मों का परलर 
पादश्य ( --समाग ) द्वोता है| शाज्त्र में इस द्रव्य की निकाय-समाग उंत्ञा है। यह उत्तों की 
ध्यभाव-समता है । समागता दो प्रकार की है। अमिन्‍न और भिन्न। प्रथम समागता सर्वे- 
लत्र्तिनी है) उसके योग से प्रत्येक सल्न का सन सत्वों के साथ साइश्य द्वोवा है। उसे 
ल्ल-सभागता कद्दते हैं| दितीय में अनेक अवान्तर भेद हैं। सत्व, घाठ, मूमि, गति, योनि 
बराति, ब्यूबनादि के अनुसार भिन्न होते हैं। इतनी ही समागता दोती हैं। इनके योग से एक 
चेशेप प्रकार का प्रत्येक सत्व उस प्रकार के रत्वों के सडश होता है | 
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पुन सत्व-सख्यात धर्मों के लिए एक समागता है।--धर्म-समागता | यद रकन्ध आयतन- 
घाहुत है। 
सत्व-समागता नामक अविशिश्ट द्वव्य के श्रभाव में श्रन्योन्‍्य विशेष मिन सल्तों के लिए. 
ल्वादि श्रभेद बुद्धि और प्रशष्तियाँ कैसे होंगी ! इसी प्रकार धर्म-सभागता के योग से दी 
स्कम्प धातु श्रादि घुद्धि और प्रशति युक्त दे 
विभिन्न बादियों की धालोचना--सौतान्तिक समागता नामक धर्म को स्वीकार नहीं 
करते, और इस वाद में अनेक दोप दिखलाते हं। वे कहते हूँ कि लोक समागता को प्रतत्त 
नहीं देखता, वह मजा से समागता का परिच्छेंद नहीं करता, क्योंकि सभागता का कोई व्यापार 
नहीं है, जिससे उसका शान हो । यथपि लोक सत्व समरागठा को नहीं जानता, तथापि उसमें 
सत्वों के जाल्भेद की प्रतिपत्ति होती है । अत; समागता के दोने पर मी उसका क्‍या व्यापार 
द्वोगा $ पुना निकाय को शालि-यवादि की अठ्ल-समागता भी क्यों नहीं इश्ट है | इनके लिए 
सामान्य प्रशष्ति का उपयोग होता है। 
पुनः जिन विविध समागताओं की प्रतिपत्ति निकाय को इ्ट है, वे अयोन्‍्य 
मिन है । किंस्तु सब के लिए, सामान्य बुद्धि और प्रशत्ति होती है :--सत समागता हें. 
जौत्रान्तिक कहते हैं कि यह वैशेपिकों का 'ठामान्यः पदाये है, किख्ठ ये विशेष” 
४० दूसरा द्वब्य भी मानते हैं, जिससे जाति के लिए विशेष बुद्धि और प्रशति 
॥ 
वैध्ापिक कहते हैं. कि उनका वाद वैशेपिक्ों के बाद से भिन है। वैशेपिक मानते हूँ 
कि सामान्य एक पदार्थ है, जो एक दोते हुए. मी श्रनेक में वर्तमान है। वैशेषिक सामान्य ऋर 
विशेष को पर पदार्थों में सण्दीत फरते हैं। उनका सामाय निलल और व्यापक है, वृदयपेच 
है ।[ वैशेषिक रत, १२३ ] सामानों का माव सामान्य दे। यह ठुल्याथता है। इसका 
विषय विशेष है. । मिनों में जो भ्रमिन्न बुद्धि होती है, उसका सामान्य व्यपदेश होता है। 
बस्तुमूत निमिच के विना भ्रमित बुद्धि नहीं होती । यह निमित सामाय दे। सामान्य द्विविष 
है +--पर, अपर,] पस्सामान्य सत्ता है | अपस-सामान्य सत्ताव्यापि द्रव्यत्यादि है | सामान्य 
परी अनुब्त-उद्धि होती है। विशेष की व्याइ्त-बुढि दोती है। यह हल्य है; यह आई है, 
इस प्रकार का अरतुदृतत मत्यय होने पर मी यह गुण नहीं है, यह फर्म नहीं है) ऐसा विश्वेष 
प्रत्यय दोता है । 
सैयायिक सामान्य का श्रस्तित्व मानते हैं । जाति-जातिमात, मे समवाय सर्वा्ध है। 
यवा--अवयय-अवबयी, गुणन्गुणी, किया क्रियावान, का संयघ समनाय है। तामान्य एक 
और नित्य दे | सामान्य की उत्ता व्यक्ति से एयक दै। व्यक्तियों फा उत्ताद आर विनाश द्वोदा 
है, किन्द सामान्य (जाति ) नित्य हे | ह 
पैमापिक कहते हैं. कि अत्येक स्व सें सत्व-्समागता अन्य अन्य दोते हुए भी श्रमिन 
कहलाती दे, क्योंकि सादरय है। यह एक द्रव्य है, बिन्दु इपको एक और नित्य मानती 
वैमापिकों फी भून है। 
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। सौज्रान्तिक समागता का अ्रस्तित्व स्वीकार नहीं करते | दिडनाग, धर्मीर्ति का मत 
है---अत्यक्ष अपने अपने विषय के खलक्षण का ग्रहय है | यह निर्विकल्पक है, श्रत- जाति, 
सामान्य का प्रत्मक्ष नहीं होता | यदि यह सविकल्पक अत्यक्ष है, अर्थात्‌ बुद्भपेज्ष है, तो यह 
अलीक है ।?? इनके लिए निर्विकल्पक अत्यक्त डी वस्तु-सत्‌ है, क्‍योंकि यह कल्पनापोढ़ है, 
नाम-जात्यादि से असंयुत है | 


पार्येसारयि-क्ृत शाख्रदीपिका में कहा दे [ पृ७ रै८१-३े८र ] विफल्पाकास्मात्रं 
सामान्यम, अली वा। सलकछण ही वस्तुःखत्‌ है। सामान्य विकल्पाकारमात है, अतः 
अलीक हैं। सामान्य अ्रतुमान सिद्ध भी नहीं है, क्योंकि अनुमाव का आ्रालनन विकल्प 
होता है | 
आसंशिक, दो समापत्तियाँ कि 

आसंक्िक और अ्संक्चि-समापत्ति--नो सत्व, अ्र्तेज्ि या अ्रसक्षि-देवों में उपपन होते हैं, 
उनमें एक धर्म होता है, जो चित्त-चैत्तों का निरोध करता है; श्रीर बिठ्ते आसशिकः कहते हैं । 
इस धर्म से श्रनागत अध्व के चित्त-चेत्त कालान्तर के लिए. संनिरुद्ध होते हैं, औ्रर उसत्ति दा 
लाम नहीं करते । यद्द धर्म उस धर्म के सहश है, चो नदी-तोय का निरोध करता है, श्रर्थात्‌ सेठ 
के सहश है | यह धर्म, एकान्ततः अ्रसकि-समापत्ति का विपाक है | « 

इस रुपापत्ति के अग्पास़ के लिए, योगी वो चठुये ध्यान में समापक्ष दोना चाहिये | 
मोक्ष की इच्छा से वह इसका श्रभ्यास करता दै। योगी की यह मिय्या कल्पना होती 
है कि आसशिक ययाय मोक्ष है) लो योगी इस स्मापत्ति का लामी द्वोता है, वह 
चैमापिकों के अनुसार उसका पुन उत्पादन कर असेज्षि सत्दों में उन होता है। केवल प्यरजन 
इस समापत्ति का अ्रभ्वास करते हैं, श्रार्य नहीं । 

असंशिदेव उपपतक्ति-काल और च्युति-काल में संज्ञी होते ई। अउछि-सलों के लोक से 
च्युत हो वह अवरय कामधाठ में पुन- उपपन्न होते हैं, अ्न्यत नद्ीं। वस्तुतः जिम्रके योग से 
ये सत्व अर्सक्षियों में उपपन्न होते हैं, उस असंज्ञि-समापत्ति के उंस्कार का परिक्षय होता है । 
उनकी च्युति होती है, यया--क्लीय-वेग बाण पृथ्वी पर पतित द्वोते हैं। 

विरोधसमापत्ति--यह समारपत्ति अ्॑शि-समापत्ति के सह्श दे | यह एक चमे है, थो 
दित्त-चैचों का निरोध करता है । केवल आये इस समापत्ति की मादना करते हैं, क्योंकि बढ 
शान्त-विद्दार-संशा-पूर्दक मनसिकार से उसका ग्रहण करते हँ। अरतज्षि-समापत्ति की भावना 
मोक्-संज्ञायूवक सनसिकार से अंश छा अहण करने से सिद्ध झोती है; यद्द मवाग्रज है | 
असंशि-समापत्ति चढ॒य-घ्यान-मूमिऊ है | उसका उल्माद दी घातओों में से डिसी में होता है । 

निरोध शुम है। इसके दो प्रकार के विपाक हँ--उपप्रथ-वेइनीय या कक 
चेदनीय । यह 'अनियतः मी है, क्योंकि बित योगी ने इस स्मापत्ति का ब्लाद किया है, वद 
दृष्टघम में निर्वाण का लाम कर सकता है ॥ यह समापचि मत्रा़ के चार कन्ध का उत्पाद 
करती है | इसका लाम वैराम्पमात्र से नहीं होता, यह प्रयोग-लम्य दे | 


३५० औद्ध-घ्म-दु्शन 


केवल मनुष्यों में इचका उत्पाद होता है। इसको संशवेदित भी कहते हैं | इसको 
प्रयोग संशा और वेदना के अतिकूल है। 

विभाषा कहती है कि जो निरोध में समापन्न होता है, उसे अग्नि दग्घ नहीं कर 
सकती, उसे बल क्वित्न नहीं कर सकता, क्ञुर उसे छिन्न नहीं कर सकता, कोई उत्का घाव 
नहीं फर सकता। 

स्थविर घसुमित्र के अनुसार ये दो समापत्तियाँ और आसंशिक अपरिस्फुट मनोविशानवश 
सचित्तक हैं । 

सौत्रान्तिक इनको द्रव्यतः अ्वधारण नहीं करते | उनका कहना है कि यह सम्मापत्ति- 
चित्त है ;-- वद चित्त जो समाप्ति अवस्था के पूर्व का दे, णो चित्तोत्मचि में पतिसन्‍्ध है। 
यद्द चित चित्तान्तर के विरुद्ध है | इसके कारण कालान्तर के लिए. अन्य चित्तों का उत्पाद 
नहीं होता। समापत्तिनचित्त के कारण चित्त-मिरुद्ध आश्रय या सन्तान का श्रापादन द्वीता 
६। जिसे समापत्ति कहते हैं, वह कालान्तरके लिए चित्त वी श्रप्रवृत्तिमात है । यह दो समा- 
पत्ति और झातशिक चित्तोत्मत्ति में प्रतिम्व नहीं है। यह द्वय-धर्म नहीं है, किख एक 
प्रशत्ति-धर्म है। जीवितेद्धिय के पूवे सस्कृत-धर्म के लक्षण को बताते हैं | 

संस्कृतधर्म फे लक्षण | 

चार मूल लक्षए--जाति, जरा, स्थिति, झनित्यता ! ये चार धर्म के लक्षण हं। 
किस धर्म में ये लक्षण पाए जाते हूँ, वे सल्दत हैं । जिनमें यह नहीं पाए बाते, वे अ्रस॑स्ट्टत 
हं। जाति संस्कृर्तो का उत्पादन करती है। स्थिति उनकी स्थापना करती है। छरा उनका 
हास करती है | अ्रनित्यता उनका विनाश करती है | किन्तु सूत्र में उक्त है कि संख्यृत के तीने 
संस््त लक्षण हैं ) उंस्टृत का उप्पाद ग्रज्ञात होता है। व्यय भी प्रशव द्वोता है॥ उपका 
स्थल्यन्ययात्र भी ग्रशस द्ोता है । जो लक्षण बुत में उक्त नहीं है, बह स्थिति? है। स्पितन्प- 
थाल् रामातन्त पद में (स्थिति? शब्द है, किन्तु यह पद जरा का पर्याव है । यदि छत केवश 
दोन ही लक्षणों का निर्देश करता है, तो इसका कारण यद्द दे कि विनेयों में उद्देंग उपतन केसे 
फे लिए यद उन्हीं घ॒र्मो को संस्कृत का लक्षण निर्दिष्ट परता है, जिनके कारण सेल्ृत का 
अयध्विक संचार होता है | इसके विपरीत स्थिति स्वत की स्थापना कखी है, और उसके 
अवस्पान में देदु है । इसीलिए दूत लक्षणों में उसकी गणना नहां करता। पुनः श्रस॑स्त का 
भी खत्दण में स्पितिमाव होता है। स्थितिलक्रण अ्रसंस्कृत की इस स्थिति के सदश दै। 
अत॑ल्कृत का मी संस्कृतल प्रसेग न दो, इसलिए, चूत्र (स्थिति को सल्दृत का लय नहीं 
निर्दिष्ट फरता | 

सौत्ान्तिकों की यद बह्यना दै ढ़ि यूत में रियति का निर्देश है। स्थिति और छत 
को यह एक खाय निर्दिष्ट करता है | स्पितनन्ययात्य ८: स्थिति और अन्यथाल। इससे लक्ष्यों 
को एक लक्षय फे रूप में कहने का प्रयोचन दै--यह स्थिति सगासद है। स्थिति में आपंग 
न है| हे डर सूत्र उसझ्ो घर के साथ निर्दिष्ट कता है। अतः संस्ूत लक्ष्य 
चार शी ई। 


पंचदुश अध्याय श्पप 


किसी धर्म की जाति, स्थिति, आयदि भी संस्कृत हैं । अतः इनका उत्माद; स्थिति, झ्रन्य- 
यात्व, व्यय होता है | अतः पयोय से इनके चार लक्षण घाति-बाति, स्थिति-र्थिति श्रादि होते 
हैं, चो मूल घमे के अगुलक्षण हैं| ये अनुलक्षण भी संत्टत हैं | श्रतः इनमें से एक एक करके 
चार चार लक्षण होंगे। | + + । 
यहाँ अ्रपयंय्तान दोप नहीं है । जब एक मूल धर्म की उत्पत्ति द्ोती है, तो नौ धर्मों का 
सहोत्ाद हीठा दै--मूजधमं, चार भूचलकुण चार अनुलक्षण । पूर्वोक चार मूनलक्षण तथा 
चार अनुलक्षण-जाति-नाति, स्थिति-स्थिति जरा-जरा, अनित्यता-अनित्यता । मूल बाति से आठ 
धर्म जनित होते हैं, किन्तु जाति-बाति से कैवल एक घ॒मम, श्रर्यात्‌ मूल चाति शनित होती है। 
इसी प्रकार श्रन्य मूल लक्षय और अनुलछुणों की ययायोग्य योबना करनी चाहिये । 
चार अजुलक्षण--लक्तयों के स्वयं लक्षण होते हैं, जिन्हें अनुलक्षण कहते हैं। 
इनकी संख्या चार होती है, सोलह नहीं; भ्रौर अ्निष्ठा दोप नहीं है | 
सौत्नान्त्रिक का मतमेद--सौत्रान्तिक लक्षणों को ध्यकू श्यक्‌ द्रव्य नहीं मानते । ये कहते 
हैं कि भगवान्‌ प्रदर्शित करना चाहते हैं कि अवाइ रुस्कत है | वे प्रयाह-कण के तीन लक्षण 
नहीं बताते, क्‍योंकि वे कहते हैं कि यह तीन लक्षण प्रेंशत होते है| वस्तुत अ्रप्रत्ञायमान है | 
क्षण का उत्पाद या जाति का श्र दै--प्रवाह का आरंभ | व्यय या अनिलता प्रवाह की 
निबृत्ति, उपरति है । सियिति आदि से निदत्ति लक अनुवतंमान प्रवाद हे | स्थिलनन्ययात्न या बरा 
अनुवर्तमान का पूर्वापरविशेष है । पुनः उत्पाद अमूवा-माव है, स्थिति प्रन्‍न्‍्ध दे, अनित्यता 
यबन्‍्ध का उच्छेद है, बरा उसकी पूर्वापर विशिष्टता ई | संद्षेप में--सरक्षत पर्म का श्रभूचा-मार 
होता है, मूल्रा अ्रभाव होता है | इन धर्मों का प्रवाद इनकी स्थिति है, प्रवाइ का विवद्शत्त 
उनका व्यिल्यन्थयात्व है। उल्लादादि द्रव्य नहीं हैं । 
सर्वास्तिवादी कह्दते हैँ कि जन्य घर्मं की जनक जाति है, किन्तु हेतु-प्रत्यय के तिना नहीं; 
खयथौत्‌ हेतु-प्रत्यय के सामग्य के बिना केवल जाति बन्य धर्म के उत्पाद का सामय्ये नहीं रखती । 
सौत्रान्तिक कहते हूं कि यदि ऐसा है, तो देत उत्पाद करते हैं, जाति नहीं ) सर्वोस्तियादी कदते 
हूँ कि रूपए में रूप-बुद्धि, स्वलक्ठण्यपेत्ता होती है। किन्‍त रूप जात हैः, यद्द चात-बुद्धि रूपा- 
पेत्षा नहीं होती, क्योंकि “वेदना जात है? इस वेदना का जब अरन होता है, तन भी मेरी 
यही जात-बुद्धि दोती है। अत: जाति-डुद्धि रूप-वेदना से श्रर्थान्तरमूत बातिद्वव्य की श्रपेक्ा 
करती है । 83०. / 
सौनान्तिक का उत्तर है कि यह बाद श्रापको बहुत दूर ले जायगा | शत्पता, श्रनात्मलल 
को युक्त सिद्ध करने के लिए आप “शतज्यम0, “अनात्ममः का द्रव्यतः अस्तित्व मानेंगे | पुनः एक 
दो महत्‌ , अशा, शयक्‌ , संयुछ, विमक्, पर, अपर, सदस्यादि चुढि की सिद्धि के लिए शाप 
वैशेषिकों के तुल्य एक द्रव्य-परम्पय सानेंगे :--संख्या परिमाण, शयवत्व, संयोग, दिमाग, परत, 
अपरूव, सत्ता आदि। आपको घब्जुद्धि ठिद्ध करने के लिए एक “पब्ल? परिकल्पिव 
करना होगा [ हे 
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ज्ञीवितेन्त्रिय 
जीवित वैधाठुक आयु है ] यह ण्क एयक्‌ धर्म है। यह उष्म और विज्ञान का आाघार 
है [ यह सन्दान की रियिति का हेतु है। 
सौनान्तिक श्रायु को द्रव्य नहीं मानते | उनका कहना है कि यह एक आवेध साप्षप्य- 
विशेष है. जिसे पृवंचम का फर्म प्रतिसन्धि छुस में उल में श्राहित करता है। इस सामप्य-वश 
एक नियत काल के लिए निकाय पभाग के स्कन्घ प्रबन्ध का अवस्थान होता है | 
माम, पद, व्यंबल-काय * 
“नाम! ( नाम या शब्द ) से 'सैदकरण! सममना चाहिये। यथा रूप, शब्द, 
गन्धादि शब्द | 
ग्पदः से वाक्य का श्र्य लेते हैं, जितने से श्रर्य की परितमासि होती है, यथा यह 
वाक्य +--सस्कार श्रनित्य हैं, एबमादि | श्रथवा पद वह हैं, किससे क्रिया, गुण, काल के 
सबन्ध-विशेष भातित होते हैं, यधा--वह पकाता है, वह पढ़ता है, बह जाता है, वह ईष्ण 
है, गौर है, रक्त है; वह पकाता दै, यह पकावेगा, उसने पकाया। 
“्यजन! का अ्रथ अक्षर; वर्ण, सर-्यंजन है ) यथा अर श्रा इ ई आदि | 
कायः का अर्थ समुदाय है। हे 
सौव्ान्तिक का सतमेद--सौत्रान्तिक दोष दिखाते है कि यह वाग्खमाव हैं, और इसलिए 
धरह्द! हैँ | भ्रतः यह रूप-स्कन्ध में सगद्दीत हैं । चित्त विप्रयुक्त संस्कार नहीं है। 
सर्वास्तिवादी के मत में यह वाग्खमाव नहीं है। वार घोष दै। और धोषमात्र से 
यथा अन्दन से अरे अवगत नहीं द्ोता। ड्रिल्द वाकू नाम में प्रद्त होता है) गह नाम 
अर्थ को द्योतित करता है, प्रतीति उत्पन्न करता है | 
सौवान्तिक--जिस्े मैं याकू कहता हूँ, यह घोषमात नहीं है ॥ किख् यह बह धोष दै, 
जिसके सैयन्‍्ध में कक्ताओं में संकेत है कि यह अ्रमुक श्रर्य की प्रतीति करेंगा। 
जो ऐिद्धान्त यह मानता है कि नाम पदार्थ का द्योतक है, उसे यह मानना पढ़े हि 
शो! शब्द के ये मिन्न श्रर्थ सबृति से हैं | श्रतः यदि अ्रमुक नाम से भोता को श्रमुक शर्म 
योतित होता है, तो यह घोषमाव है, जो उसकी प्रतीति कराता है। “नाम? द्वव्य की हना 
का कोई प्रयोजन नहीं है । 
सैप्रान्विक व्यवस्यित करते हैं कि नाम? णक़ शब्द है, जिसके संवन्ध में मदुप्यों में संकेत 
शै कि यद एक श्र्थ विशेष की प्रतीति करता है। न 
वैप्ापिक इन्हें द्रव्य फे रूप में स्वीकार बर्ते हैं| वे फदते हैं कि छब धर्म त्ंगम्स 
नहीं हैं। 
न्याय पैशेषिक से सुद्धना 
वेशेपिक-शास्र में गुण? एक पदार्थ है) यह कई प्रकार का दै। पह हन्मापी है 
खथ गुणविशिष्ट नहीं दे, और दूसरे की अपे्ता के बिना सपोग और विभाग के उलादन * 
असमर्थ है | संख्या, परिमाण, धयक्ख, सयोग, विमाग, पर्व, अपर, संस्कारादि गुण हैं। 


पंचदुशा अध्याय झ्ण३ 


परिमाण--मान-्यपहार का असाधारण कारण दै। यह चार प्रकार है ई--मइ्व्‌्‌ 
अशु, दीप॑व और हस्वत्व | ॥! 
नित्य पदार्थ का परिमाय नित्म है, और अनित्य पदार्य का श्रनित्न है। 
संश्या-हिल्ादि संख्या अपेक्ता-बुद्धि से श्रवृत है । यह गयना-व्यपद्धार का निष्पादक 
गुण है। हि 

पयस्त्व द्वारा एक वर्तु से अपर के पार्यक्य की प्रतीति होती है। 
__. संस्कार नामक एक गुण है। बह तीन प्रकार का है :--र्थितिस्थापक, मायना और 
चेग। यदि हम एक इक्त की शा्रा का आकर्षण कर छोड <, तो यह स्थितिस्यापक्सस्कार गुण 
के योग से ययास्यान होती है। झिसी विपय का श्रामास होने से वह मन में अयस्थान करता 
है, यह भावनाख्य संस्कार का फच है | एक बाण का निक्षेप करने से वह बहुत दूर जाता है, 
यद चेगाख्य उंस्कार है | 


स्थविखादियों की २४ उपादाय रूपों की सूची में रूप लघुता, मदुता, कर्मण्यता है। 
“ह्पितिस्थापक' चित्त विप्रयुक्त स॒स्कार भी इन गुणों के तुल्य विशेष धर्म है, ययपि बैद्ध 
गुण-गुणी के बाद को नहीं मानते, इनमें एक प्रजार का सादश्य है, यथा--वैशेषिकों का सामान्य 
ओर निकाय-समागता प्राय+ एक है| अन्तर इतना दी है. कि वेरेपिकों का सामान्य एक और 
नित्य है, किन्तु वैमापिकों का निकाय-सभाग एक और नित्य नहीं है । 

न्याय वैशेषिक जहाँ किसी का कारण नहीं बता समते, वहाँ श्रदृष्ट की कल्पना करते 
हूँ | उुग के श्रादि में जो परमाणु में कर्म होता है, वइ अरद्ृष्ट के कारण द्वोता है | श्रस्नि का 
ऊर्ष्ष प्पलन, वायु का तिर्ययू-गमन, सूची का अयस्कान्त के अ्मिमुख होना, यह सर्व शरद 
विशेष के अधीन है [ वैशेषिकयत़, ५११५६ ५४।२।१३ ]। देद से मन का उल्तमण 
( अ्रपठप॑ण ), देहान्तर में मन का प्रवेश ( उपसर्पश ), अश्ित पीत का खयोग ( उपचम ) 
इच्धिय और प्राण का देह से सयोग अदृष्टकारित हे [ वेशेषिकयत, भरा१७ ]। 
इस सूत्र पर चन्द्रकान्तक्ृत भाष्य कहता है कि एक दूसरा भी अ्रददृष्ण है, बिससे पुरुष का 
लीवन, उत्तत्ति और मरण होता है) शरीरादि का इस परजार का निर्माण हो दै 
कि उस अवस्था में ऐसा होता है। यह अदृट इसलिए कदलाता है क्रि कारण दृ्ट 
नहीं है (न तन दृष्ट कारणमस्तीति ) दस्वु-शक्ति ही इस प्रद्धार की दे ( चस्तुशक्ति- 
रेवैठादशी ) । यह पूर्वकृत कर्म का फच है। यह अद्ृष्ट उठा है, जिंक इस गमन से द्वित 
या श्रद्दित द्वोता दे । न्यायवत [ शराइफ ] के अलुठार मी अरदृष्ट क्म-फच है। इस कर्मसल 
का योग, अ्थीत्‌ श्रदश-जन्य सुख-छुश्ख का मानस प्रयक्ञ दी दर्शन है। दर्शनार्य शरीर की स्टि 
होती है | चव दम किसी का कारण नहीं चानते हैं, तो हम उसे स्वामाविर 28 [ स्पाय- 
मंचरी से जयन्त ]। इसी अडार स्वोस्तिवादी इसे “धर्मता? कइते ईं, श्र्थाद बलों छा ऐसा 
ही धर्म है, स्माव है, शक्ति दै। वे कइते हैं कि पर्मो की शक्ति श्रचिन्य दै। यह 
नियत मी है। 
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स्पायमाष्य [ ३२६८ ] में किसे दर्शनकार के मत से 'श्र्व०+ परमाएुश्रों का गुण- 
विशेष है। यह अदृए परमार क्रिया का हेतु है। इस अरदृृष् से प्रेरित परमाएु-समूह परसर 
संयुक्त हो शरीर का उत्तादन करता है | इसी श्रद्ण से मन की क्रिया उत्तर होती है | मन 
झपने श्रदृ० से प्रेरित दो उस शरीर में प्रवेश करता है | तन रामनस्क शरीर में द्वष्टा सुस दुख 
की उपलब्धि फरता है | 
हेतुफलअत्ययता फा घाद 
से घ्म जो उत्पन होते हैं, पाँच देनुश्रों से और चार उत्ययों से उत्पन होते हैं । 
इंश्वर, पुरुष, प्रधानादिक एक कारण से जगत्‌ की प्रदत्त नहीं दोती। उन्प धर्मों को जनिव 
फरने के लिए जाति, हेट और प्रत्ययों के सामग्रथ की अ्रपेद्ा रदती है। 
यह हेतु प्रयय क्या हैं | प्रत्यय नार हैं;--देतु प्रत्यय, समनम्तर प्रयय, श्राल॑बन मत्यय, 
अधिपति प्रत्यय | हेत॒ पड़विध है --कारण ऐल, सदमू देठ, उभाग हेत॒, संप्रयुक्तक देत, सर्वतग 
डेट, विपावन्देतु। 
पहले हम प्रत्ययुता का विचार फरेंगे | 
भ्रष्यय 
स्थविखवाद में छः देव, पाँच फल का उल्लेस नहीं है। विभाषा [ १६।८ ] में उक्त दे 
कि यह रुत्य है कि ये छुः देतु यूत्र में उत्त नहीं हैं। सुत में केबल दतना उक्त है कि चार 
मत्ययत्य ( मत्यय प्रदार ) हैं । लो घर्मे जिस घर्मं वी उत्पत्ति या स्थिति में उपकारक द्ोता है; वह 
डका प्रत्यय फदलाता है| प्रत्यप, देत, फारण, निदान, सभय, प्रमय श्रादि पा एक ही 
अर्थ है] 
$., देलु-प्र्यय--मूल का श्रधिय्तन है। जो देतभाव से उपकारक धर्म है, वह देखु 
फ्रयय है, जब एक घर दूसरे का प्रत्यज्ञ देख होता है, तो बह देह प्रत्मयय होता दे । कारण देव 
को वर्नित बर शेप पाच देठ हेतु प्रयय है | यथा--शालि-बीज शालि का देव प्रत्यम है, केश 
लादि भाष॒ साधक छुशलादि का | हेतु और प्रयय के परस्पर के संतरघ में विभाषा के प्रथम 
आचार्य कहते हैं--१., देठ प्रत्यय में मारण देतु को वर्जित कर पाँच देठु संण्दीत हैं। २ 
कारण हेतु में अन्य तीन प्रत्यय संणदीत हैँ। द्वितीय आचार्य कहते है--१- देंठ प्रतग 
में पाँच देत सद्वीत हैं | ? कारण हेतु केयल अधिपति प्रतयय के अमुरूप है । इस सिद्धान्त 
को बसु खीकार करते हैं| महायान के आचादों के लिए. समाग देत देह प्रतय और 
अधिर्षात* दोनों है, अन्य पाँच देतु श्रधिपति-पत्यय हैं | 
२ समतन्‍्तर भ्व्यय--अह्त्‌ के निवीण काल के चर्म वित्त और चैच को वर्णित 
कर अन्य सर उसन चित्त-वैत्त समनन्तर प्रत्यय हैं | यह प्रत्यय समनन्‍्तर कहलाता है, क्योंकि 
यद सम और श्रनतर घ्॒मो का उत्पाद करता है। केवल चित्त चैत्त समनन्‍्तर' हैं, क्योंकि अन्य 
घर्मो के लिए, यथा--छपी घर्मो के लिए.हेतु और फल में समता नहीं है | चित्त नियम पूर्व पूरे 
चित्त के कास्य समृद्ध होता है, श्रन्यथा नहीं | इसलिए शक दूसरे के श्रनत्तर अछुरूप चित 
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साद के उल्मादन में समर्थ धर्म समनन्तर्पत्यय है। प्रत्येक चैतसिक कलाप की स्थिति एक ज्षण 
की होती | जब यह कल्लाप निरुद्ध होता है, तय अन्य उपके स्थान में उत्नचन होता है। पूर्व 
कलाप उत्तर कलाप के कारित्र को अभिसस्कृत करता है, अर्थात्‌ उसके आकार को निश्रित 
करता है | कि यह उसका हेठ प्रत्यय नहीं है, क्योंकि उत्तर कलाप का समुत्यान क्लेश-कर्मतश 
होता है । अतः नये कलाप का दल अ्त्यय कर्म या अनुशय है, और पूर्ववर्ती रलाप उसका 
समनन्तर प्रत्यय है । चित्त प्रयाह के उत्तरोत्तर चि्तों में अधिक समानता और आननन्‍्तर्य दौता 
है, रूपी धर्मों में नहीं | अतः रूपी घर्म समनन्तर प्रत्यय नहीं होते | बस्तुत कामायचर रूप के 
अनन्तर केदाचित्‌ दो रूप कामायचर रूप, और रूपावचर रूप उत्पन्न होंते हैं। कदाचित्‌ 
काप्ताववर और अनाश्षव ये दो रूप उस्न्न होते हैं, क्रि्ल कामायचर छित्त कै श्रनन्तर 
कामावचर और हूपावचर चित्त कमी युगपत्‌ नहीं उत्पन दोते। रूपों का समुसीमाय आकुल 
है, पर समननर प्रययय श्राकुल फल नहीं प्रदान करता । श्रत रूपी धर्मे समनस्तर प्रत्यय 
नहीं है | 
सामान्यत पूर्व चैत्र केवल स्वजाति के चैत्तों के नहीं, किन्तु अपर चैत्तों के मी समनन्तर- 
प्रत्यय हैं, किन्द खवत्ाति में अल्प से बहुतर की, और पिपयेय से चहुतर से श्रल्प को उत्त्ति नहीं 
दोती | यह 'धमनन्तर”ः सम और अनन्तर इस शब्द को युक्त सिद्ध करता है | 
रूपी धर्मों के समान चित्त विप्रयुक्त-सस्कारों का व्याऊुल सैमुणीमार है, श्रत वह सम- 
नन्‍्तर प्रत्यय नहीं है | बस्ठुतः कामायचर प्राप्ति के अनन्तर नैबाठुक ओर श्रप्रतिस्॑शुक्त ( श्रना- 
छयादि ) धर्मों की प्राष्तियों का युगपत्‌ समुप्तीमाव होता है। श्रवागत धर्मों के समनन्‍्तर प्रतय 
उल का प्रतिषेष करते हैं । अनागत धर्म व्याऊुच हैँं। अनागत अ्रध्व म पूर्योत्तर का ब्रभाव 
४) अत भगवान्‌ कैसे जानते हैं. कि अ्मुक अनागत धर्म की पूर्वांसत्ति द्ोगी, अमुक को 
श्चात्‌ द्ोगी | 
यत्किंचित्‌ याउत्‌ श्रपरान्त उपन द्वोता है, उन समके उत्पत्ति के क्रम को वह पानते हैं । 
-दगुण श्रौर बुद्ध-गोचर अश्ञेय है। सौनान्तिकों के श्रठ्ुतार मगयान्‌ सर्व बस्७ को अपनी इच्छा 
+ अतुसार प्रत्मज्॒त:--न कि अनुमानत , या निमित्तत --जानते हैं | दूसरे कद्दते दें कि अ्रतीत 
ररर साम्मत के श्रनुमान से उनका ज्ञान द्वोता है । अन्य श्राचार्यों के अनुसार सर्लों की सन्तान 
+ अनागत में उसने होने वाले फलों छा एक चिहन्भूत (लिंग ) धमं दोता है, वह 
चत्त विप्रयुक्त-सस्कार विशप है। मगयान्‌ उसऊा ध्यान करते हैं, ओर अनागत फन को 
नते ई। 
३ झाल॑वन-प्रत्यय--ग्रालंउन भाय से उपकारक धर्म आल॑स्न प्रत्यय है। सन घर्म, 
स्कत और श्रसंस्कृत, चित्त चैत्त के श्रालयन प्र यय हैं, किखु अनियत रूप से नहीं | यवा--सत 
स चज्नुर्विज्ञान और तत्सप्रयुक्त वेदनादि चैच के आलंबन हैं| शब्द ओत पिशान का झआल॑उन 
; | सत्र घ्मे मनोविज्ञान और तसप्रयुक्त चैत के आलबन हैं । जो 
च्र एक घ॒र्मं एक चित्त का श्रालंउन होता है, तो ऐसा नहीं दोता हि यह घम किसी 
णर्में इस चित्त का आलंरन ने हो | अ्र्थीतू--यद्॒पि चत्ुर्विशन रूप को आलंबा रूप में 
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प्रहए नहीं करता, सथापि यह ऋआालंबन है; क्योंकि--चाहे इसका ग्रहण श्राल॑बन रुप में हो 
या न हो, इसका ख्माय वही रहता है, यथा--इन्धन इन्धन है, यद्यपि यह प्रदीत्त न ही | 
३, झधिपति-प्रध्यय--प्रत्येक धर्म श्रप्रत्यक्ष रूप से दूसरे धर्म कौ प्रमावित परता है। 
फास्ण-देतु अधिपति-प्र्यय कहलाता है | दो दृष्षियों से 'अधिपति प्रत्ययः संज्ञा युक्त है। अधि- 
पति प्रत्यय बह प्र्यय है, जो वहुधरमों करा है, और जो वहुघमों का पति है (अधिकोध्य 
प्रत्यय , अधिरस्य वा प्रत्यय )। रर्व धर्म मनोविद्यान के आ्ालंवन-प्रयय हैं। किपो चित्त के 
सहभू धर्म उठ चित्त के सदा आलवन नहीं होते, किन्तु वह उसके कारण-हेदु होते हैं। श्रतः 
कारण-देतु होने से, न कि आजंचन-प्रत्यय होने से, सय घर्म अधिपति-रत्यय हैं| खमाव को 
वर्जित कर सब सरहत-धर्म उत्र घ्म के वारण-देवु हैं | कोई भी घर्म किसी भी माम से खमाव 
का अत्यय नहीं होता | स्थविर्याद के श्रनुसार श्रधिपतति ज्येप्ः के अर्थ में है। जिछ 
जिए धर्म के गुरुमाव से जिन बिन श्ररुप धर्मो की प्रदत्ति होती है, वह वह धर्म उन उन 
धर्मों के अधिपत्ि-पप्रयय हैं। जय छुन्द को आगे करके चित्त प्रदत्त होता है, तब छद 
अधिपति होता है, श्रन्य चैततिक नहीं ) छन्द, वीये, चित्त, मीमासा संए्यात चार घे, भ्रषि- 
पति प्रत्यय हैँ | इस प्रकार हम देखेंगे कि इन दो श्रयों में बड़ा श्रन्तर है। 
प्रत्यरयों का झध्यात पु धमेतग कारिग्र 
झध्वगत--अत्युवत्र; भ्रतीत, अनागत इनमें से किस असस्था में वे पर्म श्रवस्‍्थान करते 
हैं, जिनके प्रति विविध प्रत्मयय अपना कारित्र करते है | 
हम पहले हेत-प्रतयय की समीक्षा करते हैं | प्र्युय्न घर्म में दो हेत कारित करते है । 
यह सहमू हेठ और सप्रयुक्त-हेदु हैं। ये सहोल्तन्न धर्म भे श्रपतरा कारित्र करते हैं | श्रवागत 
में तीन देतु--समाग", सर्वत्रग", विपाक" कारिय करते हैं | 
समनन्तर" अनागत धर्म में श्पना कारित करता है, यथा--अनागत धर्म में तीन 
हेह अ्रपना कारिन करते हैं। एक छुण के चित्त चैत्त उत्पन्न चित्त-्चैत्तों को श्रवः 
फाश देते हू । प 
आलवन-म्त्यय प्रत्युपन्न धर्म से अपना कारित करता है, यथा-अखुसन्न धर्म है दो 
देतु कारित करते ई। ये प्र्युसत्र धमं जित्त-चैत्त हें ॥ ये आलवक हैं, जो वर्तमान हो वर्तमार 
आल्बन का ग्रहण करते हैं | अधिपति प्रतयय का कारित्र केउल इतना है. कि यद्द अनायस्य- 
भाव से अ्रवस्थान करता हे | यह वर्तमान, अतीत, अनागत घ॒र्म में आवरण नहीं करता | 
धर्मगत--विषिघ प्रकार के धर्म कितने प्रतयों के कारण उत्तन्न होते हैं ! हे 
चित्त शरीर चैस चार प्रत्ययों से उल्तन्न होते हैं। इसमें एक अपवाद है। अर्र्#ि 
समापत्ति और निरोष स्मामत्ति में श्रालंबन का शान नहीं होता | अतः इन इसे समरावतियों 
में आलब्न-प्रत्य को वर्जित कला चाहिये | इन दो समापत्तियों की उत्पत्ति चित्तामिणलतार 
होती है, अतः इनका पममन्तर प्रत्यप है ) यह सुमापत्ति चित्तोलत्ति में प्रतिबध है। अतः 
ब्युत्यान वित्त के समनन्तर-प्त्यय नहीं हैं, यद्यपि ये उतके निस्‍न्‍तर हैं | 
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अन्य चित्त-विप्रयुक्त संस्कार और रूपी घ्म हेतु-प्रत्मय और अधिपति* के कारण 
उत्पन्न होते हैं। * 
*. रुपी धर्मों के संबय्ध में इतना विशेष कहना है. कि मद्दामूत और मैतिक कैसे परस्पर 
हेतुअत्यय होते दैँ। प्थ्वी-बातु आदि चार भूत, भृत-्चदुष्क के समाग-देत और सदमूदेतु हैं | 
मूत-च॒ष्ट्य रूप, रसादि भौतिकों के पाँच अकार से देठ ह--जनन-हेत, निश्रय देव, उपस्तम्म- 
हेत, उपबृंहस-हेठ । भौतिक भत्तों से उत्पन्न होते है । उत्तन्‍्न होकर भूत का अलुविधान करते 
हैं। मूतों का आधार लेते हैं | पुनः मूत मौतिकों के अज॒च्छेद और बृद्धि में हेतु हैं | अतः 
मूठ भौतिकों के जन्म-द्ेत, विकार-देतु, श्राधार-हेतु, स्पिति-हेतु, और बृद्धि-देतु हैं । 

भौतिक मौतिकों के तीम प्रकार से हेतु ई--सहम्‌*, समाग" श्रौर विपाकदेतु ॥ इम 
कारय-हेत का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि सब धर्म सब धर्मों के कारण-हेत॒ हैं । 

३. चित्ानुपरिवत्ति काय-वाकू कर्म थो मौतिक है, और संवर प्रकार के हैं ( ध्यान-संवर 
ओर अ्रनाक्षव* ) सहमूडेतु हैं 

२, सब उत्पन्न भौतिक सभाग-भौतिकों के समागददेतु है। 

३. काय-वाकू-कर्म विपाक-देतु एैँ। दउक्तु-कर्म बिपाकादि से उत्पादित होता है । 

भौतिक एक अकार से मूत्तों के हेतु हैं। काय-बाकू कर्म भूतों का विपाक-फल के रूप 
में उत्ताद करते हैं। 


स्थविरवाद के झसुसार भव्यय 

स्थविस्वाद के अ्रनुसार २४ पलत्यय हैं । 

$, हेतु प्रत्यय--यह धर्म दे, जो मूलभाव से उपकारक है। यह धर्मों को सुप्रतिष्ठित 
करता है, यथा--शालि फा शालि-बीन | क 

२, झालंबन*“-वह धर्म दे, जो श्रालंवनभाव से उपकारक हैं, यया--रूपायतन चक्ु- 
विजञान-धात का आलंबन* है। ट हि 

३. झधिपति*---वद धर्म है, जो गुरुभाव से उपकारक है। चब छन्द, अ्रग्न श्रौर ज्येष्ट 
द्ोकर चिंच अबृत्त दोता है, तब छन्द अधिपति" होता है । दूसरा चैतप़िक नहीं। 

३. झनन्तर*---वह धर्म है, जो अनन्तर भाष से उपकारक है।.. ( 

७, समनस्तर"--वह धर्म है, जो समनन्तरमाव से उपकारक दै। ये द्वोनों एक ईं, 
माम का भेद है, अर्थ में भेद नहीं है। यथा--चहुर्विशञान-घाव मनोधातु का अनन्तर' है | 
चक्षुरविज्ञान-चाठु के अनन्तर मनोघाठ, मनोघाठ के अनन्तर मनोविशन-घाठ, गई चित्त-नियम 
है। यह नियम पूर्व-पूध चित्त के कारण समृद्ध द्वोता है, अन्यथा नहीं । श्रत अपने अपने 
अनन्तर अनुरूप चित्तोत्याद के उद्मादन में समर्थ धर्म अनन्तर' है | 

दे, सइजात*--वह धर्म है, चलो सद्दोत्रादमाव से उपकारक है। यया--मकाथ 
का प्रदीप सहजात है । चार अरूपी सून्ध एक दूसरे के सदजात प्रत्यय ईैं, इसी प्रकार चार 
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मदामूत हैं | चित्त-वैठसिक धर्म चित्त समुत्यान रूप के सहबातनत्यप हूं, मद्ामृत उपादाव रूप 
के हैं| रूपी धर्म अरूपी घर्मो के कमी सहजात' होते हैं, कमी नहीं। 

७, झस्पोस्य “रह धर्म है, जो उल्ताद उपण्म्ममाव से उपकारक दे, यथा-- 
बिदणड, जो एक दूसरे का उपष्टम्मक ६। चार अरूपी सूमन्‍्ध अन्योन्य प्रत्यय है | चार मद्ममृत 
अन्योन्य प्रत्यय हैं 

हे, निध्षय "--बह धर्म है, जो अधिठान के आकार में उपकार है, यया-श्ण 
का मिश्रयप्रत्यय एप्वी दे, चित्र का पढ़ है, चकछुगयतन चक्तु्विशन-पाठु का निभ्य- 
प्रत्यय है | हे 

६, उपनिश्रय*--पढ घ्म दै, जो बलसकास्णमार से उपकारक है| 'उपः का अर्य 
धहुशम! है। यह तीन प्रकार का है $--आलबनोपनिश्रय, अनन्त रूप निश्य, प्रदृत्युपनिश्य । 

३, जिस झ्ालवन को गुर कर चित्त-बैदसिंक की उसत्ति दीती है, वह आलवन बलवत्‌ 
होता है । यया--दान देकर, शील का समादान कर, डपोसय के कर, उसको गुर सममभत्ा 
है । यह अआल॑बनोपनिभय है। 

२, पश्चिम चित के उत्पादन में पूर्व चित की अनन्वरूपनिभयता दै.। पूर्व पूर्व कुशल- 
कम्द पश्चिम पश्चिम कुशल सकन्‍्धों के अनन्तरूपनिश्रय हैं । यह बलवत्‌अलप है। 

इकृत्युपनिश्रय वह घर्मे है, जो प्रशरतिमाव से उपनिश्रय दे. | श्रपनी सन्‍्ता। में निणा- 
दिल भ्रद्धा-शीलादि या उपसेवित ऋतु मोजनादि प्रइृति है, यथा--श्रद्धा के निश्रय लेकर 
दान देना, शील का समादान करना इत्यादि । 

३०, पूर्वआठ*--वह घर्म है, जो प्रथमतर टत्मन्न होकर बर्तमानमाव से उपकारक 
है, यथा--चच्ुशयतन चन्लु्वि्धान का पुरेजात-प्रत्यय है । 

३4. पश्मात-जात*--वदह अरूप धर्म दे, जो पूर्वजात रूप धर्मों का उपल्म्मकमाव 
से उपकीरक है। पश्माजात चित्त-वैतसिक घमम पूवेजात काय के पश्चाजात प्रलय ह्दं। 

4३, आासेवन*--वह धर्म है, जो अनन्तरों का प्रगुणमार से उपकारक घर्म दै। 

३३, क्में"--चित्ष प्रयोग सख्यात क्रियामाय से उपकारक घर्म है| चेतना पैमइु 
घर्मो का और तत्समुलनन्न रूपों का कर्म प्रयय है। 

१७ विपाक'--निरुत्साह शातभाव का उपकारक घर्म है। चार विपाक रत 
झरूपी के विपाक-अत्यय हैं | 

व आदार*--इस काय का कबडीकार आहार, आद्दासूप्रयय है। श्रत्पीआद्वार 
सप्रयुक्त धर्मों के आह्स्प्रत्यय ह्ं। 

१३ इस्त्रिम"--ञी पुस्पेन्द्रिय को चबित कर शेष २० इच्धिय श्रषिषति हे से 
उपवारक हैं | 

4७. ध्यान*--सद ध्यानवश उपकारक घ्म दे । 

5. सादे" --मार्गीद्न नियौण के लिए उपकारक दै । 
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48, संयुक्त --संप्रयुक्तमाव से उपकारक धर्म | 

२० विम्युक्त --विप्रयुक्तभाग से उपकारक धर्म | बह! 

३१ अस्ति*--अव्युतत लक्षणवश अस्तिमाव से ताहश घर्मं का उपष्टम्मन करता है | 

२३. नास्ति --यह समनन्तर निरुद् अ्ररूप धर्म है, जो अ्नन्तर उत्तयमान अरूप धर्मों 
को अबृत्ति का श्रवकाश देता है । +प 

२३ विगव--यह विगतमाव से उपकारक है [ समनन्तर विगत चित्त-चैतसिक प्रययुत्तत 
चित्त-चैतसिकों का विगत प्रत्यय हैं। 

२७ झअविगत--अर्ति प्रत्यय धर्म ही अविगतमाय से उपकारक है | 

इन चौबीस प्रत्ययों को छ प्रकार से सगद्दौत करते हैं-- 

१. नाम ( अरूपी घर्म ) का नाम से संनध | 

२ नाम का नाम रूप से संयध ६ 

३» नाम का रूप से संबंध] 

४, रूप का नाम से सबंध | 

६ अ्श्त्ति का नाम से सरध। 

६ नाम-रूप का नाम से सप्रध | 

अन्तिम दो केवल श्रमिघम्मत्यसगद्दो में है। 

१ अनन्तर निरुद्ध चित्त-बैतसिक धर्म प्रझुपत चित्त-वैनसिक धर्मों के श्रनन्तर", 
समनन्तर, नास्ति”, विगत", प्रत्यययश प्रत्यय हैं | पूर्व चित्त-वैतसिक धर्म पश्चिम चित्त सैतसिक 
के आसेवनवश प्रत्यय हैं | सहजातघम सप्रयुक्ततश अन्योन्य प्रत्यय दें । 

२. तीन श्रकुशल हे और वीन कुशल देद म से कोई सदजात चिक्त-्वैतसिक और 
रूप के ग्रत्यय होते हैं | इसी प्रकार सात ध्यान के श्रेग, आारह मार्यान्न नाम रूप के प््यय 
दोते हैं | सहजात चेतना सहजात नामरूप का प्रत्यय होती है। नानाक्षेर्टिका चेतना कर्मगश 
कम्मे से अमिनिदृत नाम रूप का प्त्यय॑ हीती दे। विपाक-स्कथ विपा+वश सदइचात रूप के 
अन्योन्य प्रत्यय हैं. | 

३, पूपजात काय का पश्चाज्यात चित्त-वैतसिक धर्म परभ्ाज्जात प्रत्यय हैं | 

४ पूर्वजात*वश रूप नाम का प्त्यय होता है। यथा-चुवस्वु चत्तुर्विशान घात का | 

भर. आलब॒न* और उपनिभ्रय* वश प्रशञप्ति-नामरूप नाम फे प्रत्यय होते हैं । 

६ अ्रधिपति*, सहवात*, अ्न्योन्य*, निश्रय*, आहार*, इद्धिय*, पिप्रयुक्त*, 
अत्ति*, अवग॒त*, वश नाम-रूप नाम के अत्यय होते हैं । 


देव 

३ कारण-देदु--कोई घममं अपना वास्ण-देतु नहीं है। सन घ्म स्वतः से झन्य सन 
संस्कृत धर्मों के कारण द्वेतु हैं, क्योंकि उत्पत्तिमान्‌ घर्मो क उत्पाद के प्रति अ्येद्त घम का 
अविभमाव से श्रवस्पान होता है | यद नहीं है कि उन सबका कारकमातर है | इस लद्॒ण से 


सहज करन 


यह परिणाम निकलता है. कि सहमूदेत आदि घम मी कारण हे हैं | अन्य हेतु कारण छठ के 
अन्तर्गत हैं| मिस देतु का कोई विशेष नाम नहीं है, थो बिना किसी विशेषण के कारणमात्र 
है, बह फारण देत है। एक विशेष नाम के योग से यह वह नाम पाता है, जो सब हेतुझ्रों के 
उपयुक्त है। 

कारण हेतु का निर्देश हमने किया है। वह सामात्य निर्देश है, श्र उसमें प्रधान 
कारण देठु तथा अ्प्रघान कारण हेत॒ दोनों संगीत हैं | प्रधान कारण हेतु जनक है। इस अर्थ 
में चछ्चु भर रूप चक्तुविंशाव के कारण-देठ हैं, यया-आआाहार शरीर का कारण देह है, 
बीबादि श्रैकुरादि के कारण हेतु हैं। 

निर्वाण मी फारण हेतु हो रुफता है | एक मनोविशान उत्पन होता है, निर्वाण उसका 
श्रालंबन है, पश्चात्‌ इस मनोविशान से एक चह्ुविशान टत्पन्न होता है, अतः चच्नुर्विदान के 
अति निर्बाण का परम्पत्या सामथ्य है। 

र, सदयू:देत--जो धर्म परसर पुरुषक़ारुफल [ २५८] हैं, वे सइमू-देठ कहलाते 
हैं। यह नहीं रदते कि सब सदमू धर्म सहमू हेतु हैं। यया--नीलादि भौतिक रूप महामतों का 
रहभू है, किन्त यह उनका सहमू हेतु नहीं है । 

यथा--महाम्त अ्न्योन्य के सहभूडदेतु हैं, यया--चित्त और चित्ताउव्ती, यया-- 
जाति भ्रादि लक्षण और वह धर्म जो उनका लक्ष्य है | 

सब सस्कृत घम्रे यथायोग सहमूहेतु हैं। जिम घमों का अन्योन्यफलाव है, उन्हीं को 
सहमूडेठुत् है.। सब संस्कृत घमं और उसके लक्ंण एक दूसरे के सदमू दर है, किया एक पर्म 
अन्य धर्म के लखणों का सदमू देतु नहीं है। 

पूरे लक्षण सावशेष है | एक घम अपने अ्नुलदणों का सहमू-ऐैठ है, किंतु एक 
उनके साथ श्रन्योन्य फल-सबस्ध नहीं है, क्योंकि अनुलकण अपने धर्म के सइभूदेतु नहीं हैं। 

चित्तानुपरिवर्ती कौन ईं ! सत्र चित्त-सप्रयुक्त धर्म, ध्यान-सवर श्रौर श्रनाथवधवए, 
इन सबके और चित्त के जात्यादिलकुण चित्तानुपखिती हैँ | 

अ्रत॒वर्ती चित्त से कालत संग्रयुक्त हैं, चित्त के साथ इनका एक्नोलाद, एक हित 
एक निरोध है, यह श्रौर चित्त एक श्रष्व में पतित हैं। अलुवर्ती के उल्माद, स्पिति शरीर 
निरोध का काल वडी है, यो चित्त का है । किन्ठ उनकी उत्पत्ति श्थकू है । 

अतुबर्ती चित्त से फलादितः सप्रयुक हैं | यहाँ फच पुस्यकारफल और विध्योग्नी 
है। श्रादिः से विपाकफल और निष्यन्द फल का ग्रहण द्ोता है। एक फल) एक विपार, 
एक निष्यन्द से वह चित्त का श्रनुपरिवर्तन करते हैं। 

पुरी चिच से शुमादित संप्रयुछ है। जि चित्त का वह अश्रतुपरसिर्तेत फेस ऐं। 
उसी के सब्श कुशल, श्रकुशल, श्रव्याइत होते हैं। 

स्वोल्यचिच भर८ धर्मों का उदमूझेद है, अर्पाद--१, दश महामूसिक और मत हे 

घार चार लक्षण, २, चार स्तलहुण और चार श्रठलदण ! 
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यदि इन ध धर्मों में से चित्त के चार अनुलक्षणों को बचिद फर दे, जिनका 
इस चित्त में कोई ब्यापार नहीं हे, तो ४४ घर्म शेप रदते हैं, वो उक्त चिच के सहमू- 
चेतु होते हैं । 
प्रत्येक धर्म थो सदमभूदेतु से रेत है, उदभू है। किन्द ऐसे सहमू हैं, यो सहमू- 
हेतु नहीं हैं। सा 
९. मूल धर्म के अनुलच्तण इस घममे के सदमू-हेव नहीं हैं | 
२, यह अनुलज्षय श्रत्योन्य के सदम्‌ हेढ़ नदी हैं | 
३. चित्तानुपरियर्तों के अनुलक्षण चित्त के सहमू हेत नहीं हैं । 
४. यह अन्योन्य के सहभू-देतु नहीं हैं। 
५. नीलादि मौतिक रूप जो सप्रतिघ श्र सदण हैं, श्रन्योन्य फे सहमूदेतु नहीं हैँ । 
६. श्रप्रतिष और सहज उपादाय रूप का एक भाग परसर सहभददेद नहीं है| दो 
संवरों फो वर्णित करना चाहिये। 
पु ७. से उपादाय रूप यथपि भूतों के साथ उसन्न हुआ हो, मूर्तों का सहमूदेत 
नहीं है। 
ऋ, प्रप्तिमान्‌ घमम के साथ राद्योत्याद होने पर भी सहज प्राप्ति उसझा सहमूदेतु 
नहीं होती | * 
यह झा प्रकार के घ॒र्म सदमू हैं, किन्तु सदमू हेतु नहीं हूं । है 
सदभू:द्ेतत्व पर सौत्ान्तिक सत-मेद--औतान्तिक सदमृ हेलुव की श्रालोचना 
करते हैं। वद कहते हैं कि लोक में कुछ का देव फल-माव सदा सुब्यवध्यापित है; 
हेह फल का पूर्व््ती है, इसलिए. बीज अंकुर का हेतु है, अकुर काएड का हेतु 
है." *'इत्पादि] किल्तु सहोततन अर्थों में यह न्याय नहीं देखा चाठ्ा । हक आप 
को सिद्ध करना होगा कि सहम्‌ घ्मो का हेट-फल-भाय होता है। सर्योत्तितोंदी अपने 
मत के समर्थन में दो दृशन्त देते हैं। प्रदीप सप्रम उत्पन्न होता है, आवप में उत्पद्यमान 
श्रैकुर सच्छाय उसन्त होता है। किन्ठ प्रदीप सहोत्त्न-प्रमा का देतु है, श्रंकुर छाया का देख 
है। अतः हेट-फल तद्दोतत्न हैं 
सौनरन्तिक कददते हैं कि यह दृशन्त असिद्ध है। इसका संप्रधारण होना वाहिये 
कि प्रदीप सहोत्तन्न प्रभा का हेत है, अ्रथद्रा जैसा कि हमारा मत है, वर्तिस्तेद्वादिक पूर्वोसन्न 
देत-अत्यय-सामग्री सप्रम प्रदीप की उत्पत्ति में हेतु है, यथा--पूर्जोसन्न हेंठन्सामग्री ( बीच आव- 
पादि ) अंकुर श्रौर छाया की उत्तत्ति में, सच्छाय श्रेकुर की उत्पत्ति में देठ हैं 
सर्वास्तियादी--देवु-कल-माय 'इस प्रकार व्यस्स्यापित द्वोता है । देख का माय होने पर 
कुछ का माप द्वोता है। दल का अमाउ ने पर फल का श्वमात दोठा है। ऐेठविद्‌ झा 
लक्षण सुष्ठु है | चत 'क' के भाव अमाब से से का भाव-अमाय वियमतः दोता है, तय क 
डेठ है, 'खः देतुमाव्‌ है । इस प्रग्मर यदि इस सहमू-घर्म और सबमदेख-धर्म फा सपरपाज्य 
है: 


्‌९२ बौद्ध-चर्म-दरोन 


करते हैं, तो हम देखते है कि एक का माव दोने पर सबका भाव होता है। और एप का 
अभाव होने पर समका अभाव होता है। श्रत उनका परलर हेतु-फल-माव युक्त है। 


हौयान्तिक--दम मानते हैं. कि सहोलनन घर्मो में एक धर्म दूसरे धर्म का देत हो 
सकता दै। चक्तुरिन्द्िय चह्चुर्विशान की उत्त्ति में देत है, किन्द लहोलन्‍्न धर्म परस्पर देतु 
और फल कैसे दोंगे $ 


सर्वोत्तिवादी--हमने जो देठ-फल-माव का निर्देश किया है, उससे अन्योन्य हेतु-फल- 
माव व्यवस्थापित होता है। जब चित्त का भाव होता है, तन चैसों का मात होता दै 
और अन्योन्य । 


हीतान्तिक--फिन्दु उस अवस्था में सर्वास्तिवादी को अपने सिद्धान्त को बदलना होगा | 
वास्तव में उन्होंने उपादाय-रूप के झन्योन्य देतु-फल-भाव का मनिपेध किया है, यद्यपि रूप की 
स्स के बिना अ्रस्तित्व नहीं होता | उन्होंने उपादाय उस और महदाम्तों के अुलचण और चित्त 
के भ्रन्योन्य देतु-फल-भाव का प्रतिपेध किया है। 

सर्वीस्तिवादी--यया तिंदए्ड का अन्योन्‍्य बल से श्रवस्थान दोता है, उसी प्रकार 
सदभू चित्त ैत्तादि का हेतु फल-माव सिद्ध दै। 5 

दौजान्तिक--इस नये दृशान्त की मीमाता होनी चाहिये। प्रश्न है. कि क्या तिंदएंड 
का अवस्थान सदोसन्न तीन दण्डों के बल से होता है, अथवा क्‍या जित प्रकार है| 
उनका सहमभाव होता है, उठी मकार पश्चात अन्योग्याधित का उत्ाद नहीं होता! पुनः 
अन्योन्‍्य-बल के श्रतिरिक्त अन्य किचित्‌ मी यहाँ दोता है--चतक, शकुक, चारिका पृथियी । 

किन्द सवीस्तिवाद का कइना है. कि सहम्‌ के हेंदु से अन्य छह भी होते हैं, श्री 
समाग हेतु, सर्वन्ग-देत, विपाक हेतु जो खुज़कादि स्थानीय हैं। अतः सहभूडेतु सिद्ध है। 

३. समाग देतु--सदश घमे समागनहेतु है। समाग समाग के समाग-हेठ है। पाँच 
कुशल-स्कन्ध पाँच कुशल-स्कन्ध के समागजेतु हैं। 

एक निकाय-समाग में प्रथम गर्भावस्‍था देश अवस्थाओं का समाग-हेठु दै। प्रत्येक 
अवस्था का पूर्व कण इस अवस्था के अपर ्सों का समाग हेठ है। समानजातीय श्रनात 
निकाय-समाग में पूवेक्‍्म की प्रत्येक दश अ्रवस्थाओं का समाग दे है। ये, सीडि। 2 
बाह्य ज्यों का भी ऐसा दी दे। समाग-हेदल स्पसन्तान में ही होता है । यव की 
है, शालि का नहीं । 

सम समाग घर्म समाग घर्मो के समाग देतु नहीं दूँ । वे समाग चर्म समाग दे हैं, वो 
खनिकाय और खर्म के हैं। स्ममूमि का नियम केवल साथ घर्मों के लिए. देश 
चर्मों के लिए नहीं है। घर्म पाँच निकायों में विमक्त हू; यधा--यद चार सत्यों में रे 
पके दर्शन छे देय हैं, या भावनादेय हैं। पर्मो की नो सूमियां चे कामयाब के है! 
जाए ध्यानों में से विसी एक के हैं, या चार आरप्यों में से किती ५ ये ईे। इस 
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दैय-धर्म हु स॑ धर्म का समाग-देतु है| अ्रन्य चार निकायों के धर्मों का नहीं है। दुश्ख" घरों 
में जो काम-धात का है, वह काम-घातु के धर्म का समाग-देतु है***एवमादि ! 

बस्तुत- केवल वढ धर्म समाग-दहेठु हैं, जो अग्रज हैं | पूर्वोत्पनन ( अग्रज ) अतीत 
प्रश्चात्‌ उपन्‍न अतीत समाग-घर्म का समाग-हेतु है। पूर्वोन्न, प्रत्युसन्न, पश्चात्‌ उत्नन्न 
समाग-घर्म समाग-हेसु है | श्रग्नन अतीत-प्रत्युसन्न, पश्चात्‌-उसन्न अ्नागत समाग-धर्मो 
का समाग-हेतु दै। किन्तु अनागत-धर्म समाग-हेतु नहीं है। इस विषय में ऐकमत्य 
नहीं है। 

हम ऊपर कह चुके है कि स्वमूमि का नियम श्रनात्षपर्मों के लिएं, नहीं है! नव 
भूमिक भाग श्रन्योन्य का समाग-दहेतु है। मार्ग इस अर्थ में नवभूमिक हैं कि योगी समापत्ति की _ 

नौ अ्रवस्थाओं में--अनागम्य, ध्यानान्तर, चार मूल ध्यान, प्रथम तीन अपर श्रारूप्य सें 

विह्वार कर मार्ग की मावना कर सकता है | तुल्य-भूमि-भेद में मार्ग-धर्म मार्ग-घर्म में समाग- 
देतु हैं। बस्तुतः इन भूमियों में मार्ग आागन्तुक सा है, यह भूमियों .के धातुओं में पतित 
नहीं है | ! 

... फामावचर, रूपावचर, आरूप्यायचर तृष्णा मार्ग को स्वीकृत नहीं फरती। चाह जिस 
भूमि का संनिश्रय लेकर योगी मार्ग की भावना करता द्वो, मार्ग समानजातीय रहता है, शत: 
मार्ग मार्ग का सभाग-हेतु है । 

सव॑ मार्ग सर्व मार्ग का समाग-हेतु नहीं होता । जिस भूमि में इसकी भावना होती 
है, उसका स॑प्रधाएण नहीँ करना है किन्तु मार्ग के स्वलक्षणों का विचार करना है । मार्ग सम 
या विशिष्ड मार्ग का सभाग-हेतु है, न्यून मार्ग का नहीं, क्योंकि मार्ग सदा प्रयोगज दे । 

- अतीत या पत्युपत्न डुश्खे-धर्म' उसी ( प्रथम च्ुण ) अकार की श्रनागत ज्वान्ति का 
समाग-हंतु होता है, तब कार्यमार्ग कारणमार्ग के सम होता है॥ यह ज्ञान्ति ह्वितीय छ्षण्य वा 
समागन-हेतु होती है, तब कार्यमार्ग कारणमार्ग से विशिष्ट द्योता हैं, एवमादि यावत्‌ अनुत्पाद- 
शान, जो अपना विशिष्ट न होने से केवल सम मार्ग का समाग-हेठ दो सकता है । प्रयोगश 
लौकिक धर्म सम या विशिष्ट धर्मों के सभाग हेठु हैं, दीन धर्मों के नहीं। प्रायोगिक धर्म 
श्रुतमव, चिन्तामय, भावनामय हैँ | ये उपपत्तिप्रति-ल॑भिक घ॒र्मो के प्रतिपक्ष हैं । प्रायोगिक 
होने से ये द्वीन के सभाग-दहेतु नहीं दोते | काम्रावचर श्रुतमय धर्म कामायचर भुतमय और 
चिन्तामय धर्मों के समाग-हेतु हैं, भावनामय धर्मों के नहीं, क्योंकि काम-घातु में भाववामय का 
अमाय होता है, क्‍योंकि कोई भी घर्म स्वधाठु के धर्मों का द्वी समाग-हेतु होता हैं। रूपावच७ 
शुतमयघर्म रूपाचर-श्रुतमय और मावनामप्र धर्मों के समाग-हेठ हैं, चिन्तामय धर्मो के नहीं; 
वर्योकि इस धाहु में जय चिन्तन आरंभ करते हैं, तप समाधि उपस्थित होती दें। रूपाबचर- 
भायनामय धर्म रूपावचर भावनामय धर्मों के समाग-देत हैं, रूपावचर श्ुतमय धर्मों के नहीं 
क्योंकि यह द्वीन हैं, एवमादि | 

४. संप्रयुक्तक-देतु--फ्रेवल चिच और चैच बिनका अभिन्न आद्वय है,संग्रयुक्तक देत हैं 
मिन्न कालज, भिन्न सन्तानव चित्त-बैच संत्रयुक्तक-देठ नहीं दैं। यया--चछुरिन्द्रिय का एक 
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कस एक चक्ु्विशन तथा विशवान-सप्रयुक्त बेदुना और अन्य चैचों का आश्रय है। जो 
संप्रयुक्तक देठ हैं, वह सदमभू देंठ भी है। इन दो देतुओं में क्‍या पद हैं | धर्म सदमू देतु 
कहलाते हैं, क्योंकि वे श्रन्योन्य फल हैं । यथा--सहसायियों का मार्ग प्रयाण परप्पर बल से 
होता है, इसी प्रकार चित्त चैत्त का फल्न है, चैत्त चित वा फ्ल है। धर्म सप्शुकक देतु 
कहलाते ईं, क्योंकि उनकी सम प्रदनत्ति होती है, भर्थात्‌ उनमें पूर्वनिर्दिष पाँच समता--श्राश्य, 
श्रलंबन, आकार, काल, द्रब्य-समता--दोती हैं | सहसार्थिकों की यात्रा अन्योन्य बन से होती 
है, पुन उनकी सम-वअगपानादिपरिमोग क्रिया होती है | इसी प्रकार चित्त और चैत्त के 
आअमिन आश्रय, अभि आकारादि होते हैं। यदि पॉच समताओं में से किसी एक का भी 
श्रमात दे, तौ उनकी समप्रवृत्ति नहीं होती और वद सप्रयुक्त नहीं होते । 


थे, सर्वेश्रग-द्देतु--मारह अनुशय 'सबनग? कहे गए, हैं, क्योंकि ये अपने धातु क्रो 
साकल्यत आलबन बनाते हैं। इसऊा यह अथे नहीं है. कि सर्बनग युगपत्‌ सकल सात 
को आलंबन बनते हैं, किन्तु पच प्रकार ( निकाय ) का धातु इनका श्रालवन होता है | ये 
ग्यारह अ्नुशय इस प्रकार हैं ६--६ु खदशंनप्रदेय पाच द्तियां, समुदयदर्शन पदेय मिव्याँ 
इष्ठि, दु-ख-समुद्यप्रदेय अविद्या हय। रु 
पूर्व सर्वत्रग स्यभूमिक पश्चिम क्लिए धर्मों के सबेनग हेतु हैं। सर्वग क्लिंष्ड धर्म के ही 
सामान्य कारण हैं । ये निकायान्तरीय ज्ञिप्ट धर्मों के भी हेतु हैं । इनके प्रभाव से श्रन्य निकायों 
में उच्मन्न क्लेश सपरिवार उत्पन्न द्वोते हैं। अत समाग देतु से पथक्‌ इमवी व्यवस्था होती 
हद कम सर्प क्लेस निकायों को प्राप्त होते हैं, सर्वमाष्‌ होते हैं, सबको आलवन 
बुना 
यह हेतु रुमागदेतु से अधिक व्यापक है, क्‍योंकि यद् खनिकाय में सीमित 
भह्दी दै | 
६, विपाऊन्‍देतु--अकुशल घर और कुशल्साद्तय धर्म विपाक हेतु हैं | ये केपल 
विपाक-देतु ईं, क्योकि इनकी विपक्ति की प्रक्भषति है। श्रव्याकृत धर्मो में स्वशक्ति का श्रमात 
दोवा दै। वे डुर्बल हैं, अतः ये विपाक हेठ नहीं हैं । आ्नासखव भगमें में सहकारि कास्ण नहीं 
होता | बह-तृष्णा से अमिष्यन्दित नहीं है, अतः वह विपाकदेत नहीं है, यधा--साखीब 
चल से अ्रमिप्यादित न होने पर अबुर की अमिनिदृति नहीं करते | पुनः अ्नालव धर्म दिखी 
धाठ॒ में प्रतिष्युक्त नहों हं। चो घर्म अव्याह्ृत और अ्रनासव नहीं हैं, वे उमय प्रकार से 
अ्रथोत्‌ स्ववल अर्थात्‌ तृष्णामिष्यन्द से श्रन्वित होते हैं, और विपाक फो निर्दृत करते हैं, 
यथा--अ्रमिष्यन्दित सार-त्रीज | 
विपाक! का श्र्थ हे 'बिसदश पाऊः । केयल विपाक देतु एक विसदश पक्क ही प्रदान 
करता है| सहभ , सम्रयुक्तक, समाग। सर्वनग देतु के पाक सदश ही होतें हैं | कारण हेतु की 
फ्ल सदश या विसद्श होता है। केवच विपक-देतु नित्य विसदश फच देता है, वयीकि विपाके 
इतु कभी श्रव्याइत नहों दोता, श्रीर उसच्ा फच सदा अ्रब्याइत होता है | 


हि 
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बस्तुत कर्म दो अकार के होते ईँ--एक जिनका फल विचिन हे, दूसरे बिनका फल 
श्रविचित्र है, धाह्य दीजवत्‌ | 
एकाध्विक कर्म का विपाक प्रैयध्विक दोता है, कितु विपर्यय नहीं होता, क्योंकि फल 
हेतु से श्रति न्यून नहीं होता । एकचसिक-कर्म का विपाक बहुच्षणिक हो सकता है, किन्तु 
उसी कारण से विपर्यय ठीक नहीं है । कर्म के साथ विपाक प्पिच्यमान नहीं दोता, क्योंकि 
बिस चण में कम का अनुष्ठान होता है, उस छण में विपाक फल का श्राखादन नहीं होता | 
कर्म के अनन्तर भी विपाक नहीं होता, क्योंकि समनन्‍्तर चुण समनन्तर अत्यय से श्राहृण हौता 
« है | बस्तुत विपाक-देतु अपने फल के लिए प्रवाद्पेत्त है 
सर्वत्रग हेतु और सुभाग देठ दो अध्य के होतें हैं। शेत्र तीन देतु व्यध्चक हैं | श्रतीत 
प्रत्युयक्ञ धर्म सर्वंतग सभाग हेतु हो सक़ते हैं । अतीत, प्रयुयन्‍्न 'और अमागत धर्म सप्रयुक्तक, 
सहमू और विपाक देतु हो सकते हैं । सर्वाध्यग सरहत धर्म कारण हेतु हैं| श्रतश्कृत धर्म श्रष्य- 
बिनिमुक्त है । 
फन्न 


वह कौज़' फल हैं, जिनके ये पूर्वाक्त हेतु हैं ? किन फलों के कारण ये देतु अवघ/रित 
ह्द्ः 
रुस्टत और .वितयोग फल हैं [ विसेयोग फल निर्वाण है | यह एक़ श्रत॑खृत है | यह 

अद्देतुक है | इसका फल नहीं है, कि'ठु यह कारण हेतु हे, और फन है । सर्वोत्तिक़दी कद्दते 
हैं कि फेवल सश्वत के देतु फल होते हैं, अरुस्कृत फे देठु और फ्ल नहीं होते, क्योंकि 
प्रष्टथिघ देतु और पचविध फच असस्कृत के लिए. अ्रसमव है । यदि ऐसा है तो वित्योग फल 
कैसे है ! यह किसका फल दे १ यह मार्ग का फच है, क्योंकि इसकी प्राप्ति मार्ग-बल् से होती 
है| दूसरे शब्दों में योगी मार्ग से विसयोग की प्राप्ति का प्रतित्ञाम करते हैं, श्रत विसयोग 
का प्रतिक्षाम, उसकी प्राप्ति मार्ग का फल दै । विसयोग स्वय फुल नहीं है, क्योंकि मार्ग का 
सामर्थ्य विसयोग की प्राप्ति के प्रति है | जिस्योग के प्रति उसका असामर्थ्य है । 

देतु के भाधार पर फल-निर्दृति पी ब्यवस्था--श्रव हम बनाते हूँ क्रि किस अकार के 
हेतु से किस प्रकार का फल निवृत होता है। 

विषाक विपाक देत का फल है। विपाक कुशल या श्रकुशल साक्षतर धर्मों से उत्पादित 
होता है | देख कुशल या धकुशल है, किन्त॒ फन ठदा श्रन्‍्याइृद है, क्योंकि यह फल स्वद्देत 
से मिन्न है, और पाक? है; इसलिए इसे 'विपाकः कदते हैं | 

माजन लोक सत्-समुदाय के कुशल-भ्रकुशल कर्मों से. चनित है। यदद श्रव्याहृत है, 
किन्तु यह विपाक नहीं है, क्योंकि विपाक एक सत्व-संज्यात धर्म है। अतः यह कारणदेतुमूत 
कर्मों का अधिपति-फन्न है। कारण देतु से अधिपति फनब निदूत द्ोता है। 

किन्ठु यह फह्ठा जायगा कि अनाउस्ण मावम्राजास्स्थान दी कारण हेदु दे । इसको 
अधिपतिः कैसे मान सऊते हैं ह कारण देठ या तो 'उपे्कः है, उछ अवस्पा में इसे अधि- 
पति अवधास्थ करते हैं, क्योंकि इसका अनावस्थमाव है। श्रपत्रा यद कास्कः है, और 


४६६ घौद-घम दर्शन 


इसे अधिपति मानते हैं, क्योंकि इसका प्रधानमार, जनकभाव और अंगीमाव दे, यया-दर् 
आपतन ( रुपादि और चक्ुरादि ) पच विश्ञानकाव की उ्पत्ति में अधिपति है, और स्लों के 
समुद्ति कम का भाजन-लोक के प्रति अगीमाव है। भोत्र का चक्तुविज्ञान की उत्तत्ति में पारं- 
पर्येण आधिपत्य है, क्योंकि सुनकर द्रष्डकामता की उसत्ति होती है,'"'एवमादि । 
हिष्यन्द' समाग और सर्वेनग-हेत का फल है, क्योंकि इन दो हेठुओं का फल 
के सध्श है। अत इन दो देलओं से निष्यन्द-फल निबृत द्योता है | 
पुरुपकार' ( पौरुषफल ) सहभ्‌ हेतु और संप्रयुक्तकदेतु का फल है। पुद्यकार पुरप- 
भाव से व्यतिरिक नहीं दे, क्योकि कम कर्मवान्‌ से अन्य नहीं है । 
जि धर्म का जो कारित्र है, वह उसका पुरुषकार कहलादा है, क्योंकि वह पुकार 
के सदश है। एक मत के अनुतार विपाक-देतु को छोड़कर अन्य हेदुओं का मी यही पल होता 
है | वल्तुत यह फल सहोसन्न है, या समनन्तरोत्पन्न है; किन्तु विपाक-फल ऐसा नहीं है। 
अन्य आचार्यों के अनुसार विपाक-हेंतु का एक विप्रकृष्ट पुरुषकार-फल मी द्वोता है | 
श्रब मित्र फर्छों के लक्षण का विचाड करते हैं। 
विपाक एक अव्याइत धर्म है। यह सत्वाख्य है॥ यह उत्तरकाल में व्यादृत से उलन् 
होता दै। श्रकुशल और कुशल साक्व कर्म से उत्तरकाल में सुगपत्‌ या अन्तर नहीं | थो 
होता है, वह विपाक-फल दै। विपाक-फत् खवीय है, जिंप को की निष्पत्ति मैंते की है। उसे 
विपाक-फ्ञ का भोग दूसरा नहीं करता | ३ 
हेतुसदश-फल्ल निष्यन्द कदलाता है । समाग-देठ और सर्वनरग-देंत यह हेहदूप 
निष्पद-पतल प्रदान करते हैं । सर्वतग-देतु का फल १. भूमितः सदा हेत 'सदश है; २ किया 
हेतु-सचश है, किन्तु प्रकारतः उसका द्वेतु से साइश्य नहीं है। प्रकार ( निकाय ) से श्रमिव्रय 
प्रदाण-प्रकार से है ३-5. लादिसत्वदर्शन प्रहमतव्य | किन्तु जिसका प्रकार्तः भी साहश्य होता 
है, बढ स्वैन्रग हेतु समाग-देठु भी अम्युपगत द्वोता है] अतण्व चार कोटि दे 
२३. अ्रसवैत्रग समाग देतु--यथा रागादिक स्थनैकायिक कलश की उमागदेद दें। 
सर्वेक्रादेतु नहीं है। मु है 
३. अन्य नैकायिक सर्ेत्नगन्ददेद--स्वेतग क्लेश अन्य जैकायिक केश को सर्वेग देव 
है, उमाग-रेव नहीं है | ४, 
३० एक नैकायिक सर्वत्रग-देत--सर्वत्रग ज्ञलेस एक जैकायिक ज्ेश की सम च् 
ऋर सर्वत्रग-देत दे। हि 
४. इन आकारों को वर्बितकर अन्य घम न समाग-हेठु ईैं ओर न सर्वत्रग-ऐेठ । 
विएयोग* या विंयोग-फल छूय ( निरोध ) है, जो प्र्धा से प्रतिलब्ध होता है। 
अतः विसेयोग प्रतिसंख्या-निरोध है । हि हर 
जिस घर्मे के बन से जो उद्यन्न होता हे, बह धर्म उसका पुरुषकास्कल है। य्द 
संछूृत है । इशम्त--उपरिमूमिक्र समाधि अधघर-मूमिक तक्योग चिंच का पुरुपकासफो है। 
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प्रतिसख्या को पुरुषकार-फल अवधघारित करते हैं, किन्तु इस फल के लक्षण 
निरोध में नहीं धटते, क्योंकि नित्य होने से बह ,उत्पन्न नहीं होता। 
अ्रत दम कहते हैं कि यह उस धर्म का पुरुषकार-फल है, जिसके बन से प्रतिसख्या" 
प्राप्त द्ोती है । ॥ ४ 

पूर्वोलर्न से अन्य सर्व संस्कृत धर्म सस्कृत घर्मो का अधिपति फल है | 

कर्ता का पुरुषकार-फल है । श्रधिपति फल कर्ता और अकर्ता दोनों का है| यह दोनों 
में विशेष है / यथा--शिल्पकारक शिल्पी का पुरुषकार! और अधिपति* है । अशिल्वी का यद 
कैबल ग्रधिएति फल है। 

पाँच हेतु वर्तमान अवस्था में फल-ग्रहय करते हैं | दो वर्तमान अवस्था में फल-प्रदान 
करते हैं | दो वर्तमान और अतीत प्रदान करते हैं। एक श्रतीत भ्रदान करता है | एक घ॒र्म फल 
का प्रतिग्रहण करता है,जन यह चीजमात को उपयत होता है । एक धर्म फल का दान उस काल 
में करता है, जब्र बढ़ इस फल को उत्पन्न होने का सम्मर्थ्य प्रदान करता है, श्र्यात्‌ जिस क्षण 
में उत्पादामिमुख अ्रमागत फल को यह घ्त वद बल देता है, जिससे वह वर्तमानावस्था में प्रवेश 
करता है । 
पाँच द्वेठ वर्तेमान होकर अपने फल का प्रतिग्रदय करते हैँ | कारण-देतु का उल्लेख 
नहीं है, क्योंकि यह हेतु अवश्यमेव सफल नहीं है | दो हेतु वर्तमान द्ोकर अपना फल प्रदान 
करते हैँ | वर्तमान सहमू हेतु और संग्रयुक्त+" ही फल प्रदान करते हैं । वस्तुतः यह दी देव एक 
काल में फल्ष का प्रतिग्रदण और दान करते हैं | 

दो द्लेतु--समाग और सबत्रग--बर्तमान और श्रवीत॒ अवस्था में फल-प्रदान करते हैं | 
वर्तमानावस्था में वह कैसे निष्यन्द-फल प्रदान करते हैं ? इम ऊपर कद जुक़े हैं कि यह हेतु 
झपने फल से पूरव॑ दते हैं । ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि वह फल का समनन्तर निर्वतन 
फरते हैं | जब उनके फल की निर्दृति होती है, तब वह श्रभ्यतीत होते हें । वह पूर्व ही फल- 
प्रदान कर चुके हैं| बह पुनः उसी फल को नहीं देते | हम पाँच फलों का विचार कर चुके हैं | 

पाश्मात्य आचार्यों के अन्य चार फल्न-पाश्चात्य आ्राचार्य कहते हें कि पूर्तोक्त पाँच फलों 
से मिन्न चार फल हैं | 

व, भविष्ठाफल्क--जलमणशडल वायुमए्डल का प्रतिश-फल है । और एवमादि यावत्‌ 
ओषधिप्रश्ति मद्दा इयिवी का प्रतिष्ठा-फल है । 

२, मयोग-फल--अनुलादशानादि अशुभादि का प्रयोग फल है। 

३, सामग्री-छत्त--चह्लुविशन चक्, रूप, आलोक और मनस्कार का सामग्री-फल है । 

७. भावना-फल--निर्माण चित्त ध्यान का भावना फन है। स्वास्‍स्तिवादी के श्मतुसार 
इन चारों फलों में से प्रथम अधिपति फल में अन्तमूंत दे । अन्य तीन घुरुषकार-फलल में 
संगुद्दीत हैं. । 


श्द्द बोद घर्म-दशंन 


लोफ-चातु 
लोक-घातु तीन द--कामघातु, रूपधातु और आरूप्यघातु । 
कामपातु का श्र काम-सँप्रयुक्तन्चातु है ॥ कामघातु के अन्तर्गत चार गति साकल्येन है, 
देवगति का एक प्रदेश है, और भाजनलोक है | माजनलोक में सत्व निवास करते है। 
चार गति ये ईँ--नरक, प्रेत, विर्यक्‌ और मनुष्य | बुद्घोष के अठुछार झसुरूकाय 
भी एक गति दै। नरक ( निसय ), प्रेत, और तिरयेक्‌ अपाय-मूमि दै। फामबादु में छे देव- 
निकाय हैं । मनुष्य और छु। देवनिकाय काम-सुग॒ति-मूमि हैं। 
छू देवनिकाय इस प्रकार हैं :---चाठुमंहाराजिक, त्रयद्लिश, याम, उषित, निर्माणरति, 
श्रौर परनिर्मितवशवर्ती नग्क-द्वीप भेद से कामधातु में बीस स्थान हैं :-श्राठ नरक, चार दीग, 
छ देवनिकाय, प्रेत, और तिर्यंक्‌। 
श्राठ नरक ये हैँ ;--सेजीव, काल सतत, संघात, रौरय, महारौ, तपन, प्रतापत, 
अवीचि | 
चार द्वीप ये हैं :--जम्ब, पू-विदेह, अवस्गोदानीय, और उत्तरकुर । अतः अवीचि से 
परनिर्मितवशवर्ती तक बीस स्थान होते हैं। बुद्धघोष की सूची में नरक-सेद परिगणित न कर 
केपल ग्यारह प्रदेश हैं। 
कामधात से ऊरधष्य रूपधातु के सोलद स्थान हैं। इस धातु में चार ध्यान हैं । स्पविर- 
बादियों के अ्रनुसतार चार या पाँच ध्यान होते हैं । चत॒गे से अन्यन प्रत्येक ध्यानलोक तिभूमिक 
है। चतुर्थ ध्यान श्रष्टभूमिक है। रुपधात में रूप है, किन्तु यह घातुकाय से वियुक्त दे | 
आपूप्यधातु में स्थान नहीं है। वस्तुता। अहूपी धर्म अदेशस्थ हैँ, किन्ठ उपपत्तिवश यह 
चतर्विष है :--श्राकाशानस्यायतन, विज्ञानानन्यायतन, आ्राकिचन्यावतन, नैवसंशावासश्ञातता 
( मयाप्र )। उपपत्ति से कम निदृंत जन्‍्मान्तर की स्मन्‍्ध-प्रवृत्ति समझना चाहिये। एक हद 
क्रम से इन विविध आयतरनों का लाभ नहीं होता| यह श्रायतन एक दूसरे से ऊधथ ] 
किन्तु इनमें देशकृत उत्तर और श्रथर माय नहीं हैं | जिस स्थान में सम्पत्ति से समस्वागत 
झाभय का मरण होता है, उस स्थान में उक्त उपपत्ति की प्रवृत्ति होती है। ऐप 
श्रभिधर्मक्रोश में इन विविध भूमियों का सविस्तर वर्णन है। दम यह वर्णन न देंगे 
इमफो यह ध्यान में रखना चाहिये कि प्रतीत्य-्समुत्याद का सन लोकों पर प्रभात है | लत गठिया 
कर्मनश होती हैं | जिस प्रकार छीज से श्रंकुर और पत दोते ईँ, उसी प्रकार ज्ञेशवश कम श्र & 
बस्तु दोते हैं । भवचक्त अनादि है| लोकों का विवर्तन-खवर्तन होता रहता है। जय हल 
के सामुदायिक फर्म छ्ीण दोते हैं, तत्र माजनलोक का क्षय द्वोता है। पुन जब श्रादिपक 
कर्मदश अ्रनागत माजनलोक के प्रथम निमित्त प्रादुमृंत होते हैं, तय वायु की इंदि होती है; 
और पीछे सर्व मामन की उलत्ति होती दे । 
प्रत्येक कल्प में बुद्ध का प्रादुमीब होता है। उनका उद्याद खत्वों का निराश में प्रवेश 
कराने के लिए, होता है। एक ही समय में दो बुद्ध नहीं उत्सन दोते | सहन दै कि गई 
श्पान है कि लोक में दो तथागत युगपत्‌ हों॥ एक मगवत्‌ स्तर प्रयुक्त होते हैं। यहां पे 


पंचदश अध्याय झ्द३ 


भगवत्‌ सत्तों को विनीत करने में प्रयुक्त नहीं हैं, वहाँ अन्य मगात्‌ प्रयुक्त नहीं होते । कुछ 
निकायों के अनुसार बुद्धः युगपत्‌ होते हैं, विन्तु एकत्र नहीं होते, मिन्‍्द लोकघातुथ्रों में दोते 
हैँ | लीक घातु अनन्त हैं । सर्व लोक घातु में विचरना कठिन है। अतः श्रपना कार्य बसे के 
लिए मिल लोक-घातुओझ्ों में कर तथागत एक साथ हो सकते हैं | 

यहाँ परन यद है. कि सबतें और खिवते के बीच के काल में क्या होता है ? सर्तनी 
का यह प्रभाव होता है कि विनिष्ट माजन का एक भी परमाणु श्षवशिष्ट नहीं रहता। किस्तु 
वैशेषिक कहते हैं कि परमाणु नित्य हैं, और इसलिए जय लोक-धातु का नाश होता है, तब 
यह अवशिष्ट रहते हैं | वास्तय्र में इनका कहना है कि यदि अ्रन्यथा होता तो स्थूत्त शरीर की 
उत्त्ति अहेतुक होती | वम्ततद्य का उत्तर है कि अपूर्व लोऊ-घातु का बीज बायु है । यह 
बायु श्राधिपत्म विशेष से युक्त होता है । इन पिशेषों का प्रभव सलों के कर्म से होता है, और 
इस वाधु का मिमित्त श्रविनष्ट रूपायचर वायु है | वैशेषिक कहते हैं कि बीज केवल निमित्त- 
कारण हैं, समवायिकारण नहीं हैं | उनके श्रनुतार श्रकुर के घनन में इसके श्रन्यत कि यह 
अंकुर के परमाणुओं का उपसर्पण करता है, बीज का कुछ भी सामर्ष्य नहीं है । इसके प्रतिकूल 
बौद्ध ३३% हैं कि घीज में ऐसी शक्ति हे, जो अकुर-काण्डादि के स्थूल भावों को उसन्न 
करती है । । 


अजुशय 

कर्म अनुशय वश उपचित होते हैं । अलुशय्यों के बिना कर्म पुनभेय के अमिनिवतोन में 
समर्थ नहीं होते | भय का मूल अर्थात्‌ पुनर्भय या क्ममर का मूल अनुशय है । अनुशय 
अर हैं। यह 'अनुसक्त द्वीते हैं| क्लेशों के समुदाचार के पूर्व इनका प्रचार दुविशेय है। श्रतः 
यह अणु हैं। यह आलतननतः और सेप्रयोगत श्रमुशयन करते हैं, श्रथौत्‌ प्रतिष्ठा-लाम करते 
हैं, या पुष्टि लाभ करते हैं। इनका निरन्तर श्रतुबन्ध होता है, क्योंकि बिना प्रयोग के और 
प्रतिनिबारित होने पर भी इनका पुन; संमुखीसाव होता है। अनुशय दृ्ण करते हैँ, श्रत+ 
इन्हें ओप कहते हैँं। अनुशय झारिलष्ट करते हैं, अतः इन्हें योग कहते हैं। अनुशय उप- 
ग्रहण करते हैं, श्रतः इन्हें उपादान कहते हैँ | श्रन॒ुशर्यों से चिच सन्तति विषयों में क्षरित होती 
है, अतः अनुशय आखव हैं । ये वघन हैं, संयोजन हैं | अनुशय छ हैं:--राग,प्रतिष, मान, 
अविद्या, दृष्टि और विमति | यह छः राग-मेद से सात होते हैं । सग दो प्रकार के हैं+-- 
काम-राग और भव राग । पाँच रूपी इच्द्रियों के रूपशब्दादि आलंबनों में राय 'काम राग? 
है। रूपधाठ और आूप्यध् के प्रति जो राग होता है, बह भय्-राग कहलाता है, क्योंकि 
इनकी अन्तर्मुखी बूसि है ! और इस सख्ञा की व्यावृत्ति के लिए भी कि यह दो घाव मो 
है, इसे म्घ-राग कहते ई | इन अजुशयों में से कुछ दर्शन-देय हैं. और कुछ मावना देय । 

च्ञान्ति, शान तथा द्शेन-इष्टि 

'लान्तिः का श्रये चमण, रुचि है। यह द्ान्ति/ चान्तिसारमिता से मिन है । यद 
सत्य-दर्शनन्मार्ग में सण्द्ीत श्वना्तव च्ान्तियों से संघ रखती है, किन्द बद साखप, लौकिर दे | 

ही 
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प्ठान्तिः सेड़ा इसलिए, है, क्योंकि इस अवस्या है अधिमात सत्य रुचते हैं। क्वान्तियों का वर्षन 
धर्मपमृत्युपप्षान से दी दौता है, अन्य स्मत्युपस्थानों पे नहीं होता | अधिमातचान्ति का रेप 
अग्रधर्मों से होता है, श्रत इसका विषय केवल कामास-ढु ल है। लौक्कि अग्रधर्मी से एक श्रना 
सब धर्म छान्ति वी उसत्ति होती है । यथार्थ में एक पर्मेशान-चान्त लौकिकाम्रधर्मो के अनन्तर 
होती है. | इसका आलंबन काम इुंभ्ल है। अतः उसे 'दुश्खे शर्मैशानक्तान्तिः कहते एैँ | यह वह 
चान्ति है, जो धम शान का उल्ताद करती है, जिंतका उद्देश्य और फल धर्म शान है, यह घात्ति 
नियाम में अवक्रमण है, क्योंकि यह सम्बक्ल अयीत्‌ निवीण के नियम में अक्क्रमय है। 
नियामः फा श्र्थ एकान्तीमाव है। इसका लाम 'अवक्रमण! कहलाठा है । इस प्राप्ति के एक बार 
उस्न होने पर योगी श्र्य पुदूगल दोता है | उत्तदमान श्रयस्‍्पा में यह ्ञान्ति एथग्बनल्ल का 
ध्यावततन करती दे । 'दुभ्खे धर्मशानद्ान्ति? के अनन्तर ही एक घर ज्ञान की उलत्ति होती है, 
बिसका आलंबन कामाप्त दुख है। उसे “दु खे धर्मशान! कहते हैं। यह शान अनाक्षव है। 
यथा--फामधात के हुःस के लिए एक घर्म-शन ज्ञान्ति और एक धर्म शान की उल्नत्त द्वोवी 
है, उसी प्रकार शेष दुलस के लिए एक अन्वय-क्वान्ति और एक श्रन्वव शान की उत्तत्ति होती 
है। घर जान नाम का व्यवहार इसलिए है. कि प्रयमतः दुलखादि घर्मतल का जाने योगी को 
होता है। अन्वय-शान का व्यवहार इसलिए, है कि घर्मे शान इसका देतु है (तदन्वय-्तदूदेतुक)।| 

ज्ञान दश हैं | किस्तु सक्षेप में शान दो प्रकार का है---साखव आर अनाक्षव | सब शान 
शान के इन दो प्रफारों के श्रन्तगंत हैं। इन दो शानों में से पहला तवृतत कहलाता है | 

सास्तव शान लोक संबुति शान! कहलाता है, क्योंकि प्रायेश यद शान संबृति-सदु-वर्छु 

का आलंबन भ्रहण करता है। अनाक्षव शान दो प्रकार का है--धर्म ज्ञान और श्रन्वन 

कान | इन दो शानों को और पूर्वोक्त शान को सगहीत कर तीन ज्ञान होते हैं-...लोक सबृति 

शान, धरम शान, शरीर अन्वय शान। इनमें साबृत का गोचर सब घ्म है, श्रर्थीत्‌ सब सख्त 

एव श्रस॒स्कृत धर्म सबृति ज्ञान के विषय हैं। जो ज्ञान “चर्म! फहलाता है, उसके विपय काम 

धाद के दुलखादि हैं। धर्म श्ञान का गोचर कामाद हे हुःख, दु-खन्‍्समुदय, $ से निरेष, 

इुश्ख-मिरोध गामिनी प्रतिपत्ति है। अन्वय शान का गोचर ऊध्व भूमियों का दुश्लादि है, 
अर्थोत्‌ रूपधात और अ्रसूपधाठु के दुः्णादि अन्वय शान के विषय दे । यद दो जान सत्यमेद 
से चतुर्विध हैं, श्र्यीत्‌ दुख शान, समुदय शान, निगेध शान, माग-शान | सई. दो शान जो 
चरुर्विध हैं, क्ृयशान और शअ्रतुसाद शान ऋदलाते हैं । जब योगी अपने से कई 
है कि मैंने दु ख को मली प्रकार परिज्ञात किया है; समुद्य का प्रहाण किया है, निरोध मा 


ह] 


समुललीभाव किया है, मार्गे की मावना फी दै, तब इंके जो छान जो दर्शन, जो विधा, 
बोधि, जो प्रा, जो आलोक, जो विपश्यना डलआ होती है, वद च्य शान कहलाता है। 
योगी अपने से कहता है कि मैंने दु ख को भली माँति परिश्ञात किया है। और अब किए परिय 
नहीं है, इत्मादि, वो जो ज्ञान उत्तर होता है, बह श्रनुलाद ज्ञान कहलाता है ( मलशान )। 
इन श्ानों के श्रतिरिक्ति परचित्त कान भी है। इस मकार दशा ज्ञान ये हैं....लोक-सब॒तिं शत, 
घर शत, अन्‍्यय शान, परचित्त शान/«दुश्सन्शान॥ समुदय शान, निरशोध शान, मागशत। 
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क्षय ज्ञान, अनुल्ादन्यान | खमावतः छंवृति ज्ञान है, क्योंकि यद परमार्य-शान नहीं है। 
प्रतिपततः धर्म और अम्बय ज्ञान है। पदला कामधातु का प्रतियत्ञ है, दूरस रध्षे 
घातओं का प्रतिपत्ष है। आकारत दुश्खनश्ञान और समृदय-शान हँ। इन दो शानों का 
आलपन एक ही ( पचोपादमन-स्कन्ध ) है, किस्त आडार मित्र हैं। आकार गोचरतः निरोध- 
ज्ञान श्रौर मार्यम-यान हैं| यद दो ज्ञान आकार और आलवनवश व्यपस्थित होते हैँ । इनके 
आकार और श्ालंयन दोनों मिन हैं । अयोगतः परचिच-शान है। इतइत्यतः क्षय-शान है। 
कतकृत्य के सन्‍्तान में यह ज्ञान पहले उत्तर होता है, हेतु विस्तरतः अनुत्माद शान है, क्योंकि 
संत अनाक्षय ज्ञान चो क्षय-शान में सशद्वीत हैं, इसके देतु हैँ । 

शानमय गुणों में पहले बुद्ध के आवेधशिक घर्मो का निर्देश है | ये बुद्ध के विशेष 
धर्म हैं । दूसरे श्रई॑त्‌ होकर भी उनकी प्रासति नहीं करते। ये श्रद्वारह हैं --दश बल, चार 
वैश्यारथ, तीन स्पृल्युपस्पान और महाकदणा | बुद्ध के अन्य धर्म शैज्ञ या शयग्बन को सामान्य 
हैं। ये अऋरणा, प्रणिधि शान, प्रति-खवित्‌, अमिज्ञा आदि हैं 
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सोच्रान्तिक नय 
सौम्रान्तिक भाख्या पर विचार 


सौनान्तिक वे हैं, जो केवल बुद्धवचन को, अर्थात्‌ सज़ान्तों की प्रमाय मानते ई। 
ये काह्यायनीपुनादि शास््रकारों द्वारा रचित झमिधर्म के अन्‍्यों की प्रामाणिक्ता की स्वीकार 
नहीं करते | ये श्रमिषर्मशात्र को बुद्धोक्त नहीं मानते। अभिषर्मेकोश वी व्यास्या में कहा है 
[ ४० ११, पक्ति ३० ]--“ये छत्प्रामाणिका नत्ु शासतरप्रामाणिका३?, श्रथति, सौत्रान्िक 
खत को प्रमाण मानते है, शास्त्र वो नहीं। श्राभिवार्मिक कहते हैं कि शास्ता बुद्ध ने घर 
प्रविचय के लिए. श्रमिघम का उपदेश किया है। ये प्रश्न करते हू कि यदि शास्त्र प्रमाय 
नहीं है, तो निषिय्क की व्ययस्या कैसे होगी। खत में त्रिपिटक का पाठ है। श्रमिषम की + 
व्याख्यान भगवान द्वारा प्रकीर्ण दै-( उ ठ प्रकीर्ण उक्तो भगवता ) । और जिछ प्रकार स्थविर 
धर्मतात मे मिक्न मिप्त यूतों में उक्त उदानों का वर्गीकरण उदानयगे में किया है, उसी प्रकार 
श्थविर कात्यायनापुतादि ने श्ानप्रस्थानादि शालरों में मभनान्‌ छारा उपदिष्ट श्रभिषर्म को 
एकस्य किया है । 

सैनाम्तिकों को सतनिकायावार्व भी कहते हैं [ अमिषर्मकोश, शारर५ )। ई बाई 
के प्रतिशपक तक्षशिला के कुमासलात कहे जाते हैं। तथा इसके श्रन्य प्रसिद्ध श्राचार्य मद 
राम, भीलात, वस॒वमी भ्रादि हैं | भदन्‍्त का उल्लेज विमापा में है। यह भदन्त कौन है ह४ 
संबन्ध में मतभद पाया जाता दै। भगवद्धिशेष का कहदना दै कि यद्द स्थविर घर्मतात हैं, हिंद 
अभिषर्मकोश फी व्याख्या में इस मत का खण्डन किया गया है | व्याख्याकार यशोमित कहदे 
ई कि भदन्त एक स्थविर का माम है, जो ठौतान्तिक हेँ। व्याख्याकार का बहना दे हि 
विमाषा फे श्रनुसार भदन्त सौतान्तिकदर्शनावशम्तरी हैं, जन कि धमेनात श्रतीत-अनगवत कै 
श्रल्ित् को मानते हैँ, और उर्पास्तियाद के चार मतों में से धायान्यवात्य के वाद को खीड़र 
कस्ते है| पुन यिभाषा में मदन्त घमेतात अपने नाम से उल्लिखित हूँ. [ थास्या, ९९ ४ 
पक्ति १४८०२२ ]। व्याख्या [ ४० २३२, पक्ति रद४ड; ४० ६७२, पक्ति १०, 2९ 5६४ 
पंक्ति ६] में बार-बार भदन्त फो सौनान्तिक बताया गया हे। पिमाषा में कुमार्तात 
भीलात का कोर उल्लेस नहीं दै। ताकादूय, का कदना दै कि विमापा में सीमाहिको की 
उल्लेस केवल एक बार आया दै। विमापा दा्शन्तिकों! से अवश्य परिचित है ६ विभार 
अनुसार शनके प्रायः बदी ऐिद्धान्त हें, चो श्निवर्मश्रेश के अवुसार सीनानिओ६ं के ६ । प्रनिः 
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धमकोश की व्याख्या के अनुसार दार्ष्टन्तिक सौयान्दिक हैं, था तौदान्तिक-विशेष हैं [ व्याख्या 
घ० ३६२, पंक्ति २१-दार्ष्टन्तिका: सौनान्तिका ; ४० ४०० पक्ति १७-दाप्टन्तिकाः सौयाम्तिक- 
विशेषा: ] | तिच्बती पंडितों के अनुसार दोनों शक हैं। इस बाद।का नाम दाप्थन्तिक क्यों 
पड़ा, यद् ठीक तरह से नहीं कहा चा सकता | कुछ लोग इनका संझूघ कुमारलात के प्रन्य 
इष्टान्तपंक्ति? से जोड़ते हैं । कुछ का कहना है कि दृष्टान्तों का प्रयोग करना इसकी विशेषता 
है, इस कारण इसका नाम 'दाए्टन्तिकः पड़ा । अजुलुस्क्री का विचार है कि दृृष्टान्त विनय 
और अभिषम के विरुद्ध मी दो सकते हैं | विभाष्रा इनके हंत्रन्ध में कहती है कि यद्द सत्य मी 
दो सकते हैं, नहों मी हो सकते । । 

सौवान्तिक मतवाद का साहित्य नष्ट हो गया दै। श्रतः इसके संबन्ध में हमारी घान- 
कारी बहुत थोड़ी है, तथापि यो सुचनाए अमिषर्मग्रेश तया टसकी व्याय्या में मिलती है, 
उनके झाधार पर हम सौनान्विक मत का व्याख्यान पिछले अ्रध्याय में वैमापिक से तुलना के 
प्रसंग में कर चुके हैं, अवशिष्ट मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों को यहां देते हैं। 


विशानवाद स्वीकार करने के पूर्व वसुवस्धु का मुकाव सौनान्तिक मतयाद की ओर 
था | झत यद्यपि अमिपर्मक्रोश वैमापिक-मत का प्रतिपादन करता है, तयापि वह जहाँ सौजा- 
न्तिक-मत के विरुद्ध है, वहां वर॒ज्घु सौनान्तिक दृष्टि से उनकी आलोचना करते हैं | 


बैमापिकों के समान सौत्रान्तिक भी स्वमाववादी है। इनकी गणना हीनवान में की 
जाती है, यद्यपि ये मद्यान के धर्मकाय को स्वीकार करते हैं, और एक प्रकार से मद्मायान के 
शआ्रारभक कहे जा सकते ६ | ये वैमापिकों के सत्र॒ घर्मो के अस्तित्व को नहीं स्वीशार करते | ये 
बैभापिकों के तुल्य वाह्म जगत्‌ के अस्तित्व को मानते हैं, क्रिस्तु इनके अनुसार इसका शान 
प्रत्यक्ष द्वारा न होकर अ्रनुमान द्वारा होता है | 


वैमापिक से सौत्रान्तिक का भेद है 

झरूप--बैमापिकों के अनुसार रूप द्विविध है, श्रर्थात्‌ वर्णु-सस्थान भेद से दो प्रकार का 
है | किन्तु सीवान्तिक का कद्दना है कि संत्यान का ग्रहण चाक्ुप नहीं है; , यद्ध परिकल्त मानस 
है | सस्यान वर्ण-सन्रिवेश-विशेत दी है। संस्थान नाम का कोई द्वय नहों है। यदि घर्ण का 
प्रदण न दो तो संश्यान के अइण का अमाव दो | उनका प्रइन दे कि एक द्रव्य उमयया कैसे 
विद्यमान द्वो उकता है[ अभिव्कोश, ११०; समस्या, ४० २६, पंक्ति १५)॥ 

वैभाषिकों के अनुसार बुद्धवचन बाकू-सखवमाय और नाम-खमा दोनों दें, डिज्द सौना- 
न्विकों के अनुसार वह बागू-विज्ञति-ससमावमात है [ झमिपर्मक्रेश, १२५; व्याख्या, ४० हि 
$र पंक्ति १० ]। 

असंस्कुत--सौतान्तिक तीन असंस्कृतों को--ाकाश, अ्रप्रतिसंख्या-विशेष श्रीर प्रति- 
संख्या-निरोध को द्वव्य-ःखत्‌ नहीं मानते | उनड़ा कथन है डढि यह स्प-वेइनादि के समान 
इ्यान्तर, मावान्तर नहीं है. | बिसे आकाश? कहते हैं, वह स्मधच्य का अमभाउमान, झर्योत्‌ 
सप्रतिध द्रव्य का अमावमात्र है! विप्त कोन पाकर ( अविन्दन्तः ) अशानवश लोग कद्ते 


॥ चौदू-घर्म-दरशे् 


है कि यह आकाश दै। किसे प्रतिसंख्या-निरोध या निर्वाण कहते हैं, वह प्रतिसंज्या (नशा) 
के बल हे श्रन्य श्रमुशय, अन्य जन्म का असुल्पाद है; जग उसने प्राय और उत्तन्न चन्म 
का निरोध होता है.। निर्वाण बस्ठ-सत्‌ नहीं है, यह अ्रभावमात है | सर्यात्तिवाद के अनुसार 
निर्वाण विसंयोग फल दै, यद अददेतुक है | इसका फल नहीं है, किस्तु यह कारण-देदु है। 

हीतान्िक श्राक्षेप करते हैं. कि यदि अरसंस्टत फल है, तो इसका एक हे दोना 
चाहिये, जिस देत के लिए कह सके कि इस हेतु फा यह फल है। पुनः जब सर्वास्तिवादी 
इसे कारण-देत मानते हैं, दो इसका फल होना चाहिये, जिस फल के लिए, कह सर्फे कि इध 
फल का यह हेतु है. । 

स्वीस्तियादी उत्तर देता है कि केवल संस्कृत के देतु-फल होते हू, अ्रस्सस्‍्कृत के हेतु फल 
नहीं होते, क्योंकि पडविध देतु श्रौर पंचविध फल असस्कृत के लिए असमभय हैं । 

यह विवाद श्रतिविस्तृत है। सपमद्र ने न्यायातुप्तार में “अ्रसस्कृतः के प्रतिपेध का 
उए्डन ढिया है| इस विस्ठ॒त बध्याज्यान के लिए. यहा स्थान नहीं है। सर्वाध्िवादी श्रतत में 
कहता है कि निर्वाण धम-स्वमाय-वश द्ृस्‍्य है। यह अवाच्य है । केवल आये इसका साक्षा* 
त्यार फरते द। इसका प्रत्यात्म संवेदन दोता दै। इसके सामान्य लक्षणों का यह कह कर 
निर्देशमात्र दो सकता है. कि यह दूसरों से मित्र एक कुशल, नित्य द्वत्म है; बितकी सा 
निर्वाण है । 

अप्रतिस्ंस्या निरोध भी अ्रमावमानर है, बस्तुसत्‌ नहीं दै। जग प्रतिसंख्या-कतर के 
बिना प्रत्यम-वैक्‍ल्कमात से धर्मों का अवुसाद द्वोता दे, वें इसे श्रप्रतिसख्यानिरोध 
कहते ६ । 


दिच-विप्युक्त धर्म--ौवान्तिक चित्त-विप्रयुक्त धर्मों का अलित् नहीं मानते । 
उनके श्रतुवार यह अग्रात्ममान ईं, वस्चु-सत्‌ न्दा हं। अमिवर्मकोश के द्वितीय कोशध्यान में 
हौवान्तिक का व्याख्यान स्ल्ताखूवेक दिया गया दै। जिसमें बह इन प्र्मों के द्रव्यवः श्रस्तिल 
का अतिषध करते हैं। ये चित्तनव्रयुकत-चर्म सस्कार-छकन्ध म संगत हैं| प्राप्ति, श्रप्राति, 
समागता, श्रार्थाज्क्, दो उमापत्ति, जावतेन्िय, लक्षण नामझायादि और एवंबातीयक धर्म चिंच- 
विप्रयुक्त ईं। यद्य उदाइस्पमात्र के लिए दम दो तीन चित्त-विप्रयुक्त-संस्कारों के संकेध में 
दौनान्तिक विचार उद्धृत करते ई | 

आहि--नामक घर्म के अस्तित्व को वे नहीं मानते | ये कहते दै कि प्राप्ति की फ्र्यर 
उपलब्धि नहीं होती, यया--हप-शन्दादि की दोतों है, यथा--राग-द्वेषादि की होती है। 
उसके इृत्प से प्राप्ति का अस्तित्त अनुमित नहीं होता, यवा-चकुरादि इच्धिय अतुमान 
से भाग ६। 

समागठा ( निकाय-समाग ) को सौम्राम्तिक द्वल्ययत्‌ नहीं मानते | स्वोत्चिवाद के 
अ्रतुणर यद् एफ द्रव्य है, एक धर्म है; बिके योग से सत्न तथा सत्ब-स्यात धर्मों का परलर 
साइश्य ( रू समागे) होता दै। शाज्र में इस द्रव्य की निदाय-समाग संशा है। गह स्लो 
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स्वमाव-समता है| सौत्नान्तिक इस बाद में अनेक दोप दिखाते हैं द्वि लोक समागता को प्रत्यक्ष 
नहीं देखता | यह प्रश्ञ से समागता का परिस्छेद नहीं कर्ता, क्योंकि समागता का कोई व्यापार 
नहीं है, जिससे उसका ज्ञान हो। यद्यपि लोक छत्ल-समागता को नहीं जानता, तथापि उसमें 
सत्तों के जात्यभेट की प्रतिपच्ि होती है ) अ्रतः समागता के दोने पर भी उत्तका क्या व्यापार 
होगा | पुन निकाय को शालि-ययादि की असल्-समागता भी क्‍यों नहीं इफ दे ! इनके 
लिए सामान्य प्रज्ञत्ति का उपयोग द्वोता है| 
झायु--इसी प्रकार सौत्रान्तिक आयु को द्रव्य नहीं मानते | उनका कइना दे कि यह एक 
आवेध, सामथ्यीवशेप है, जिसे ।पूर्वचम का कम प्रतिसन्धि क्षण में सत्व में आ्राहित करता है । 
इस सामर्थ्य के कारण एक नियत काल के लिए निकाय-सभाग के स्कन्ध प्रःघ का अ्वस्थान 
होता है | 
संस्कृत-घर्म के क्कक्षण--सौजान्तिक संस्कृत घर्म के लक्षणों को मी एथक्‌ प्थक द्रव्य 
नहीं मानते | प्त्कृत धम के लक्षण जाति, जरा, स्थिति और श्रनित्यता हें | 'स्थिति! उनकी 
स्थापना करती है, “जरा! उनका हास करती है, श्रनित्यता उनका विनाश करती है। यह 
स्बोस्तियाद का मत है । किन्तु सौत्रान्तिक कइते हैं कि भगवान्‌ प्रदर्शित करना चाहते हूँ कि 
प्रवाह सरइत है। ये प्रवाह क्षण के तौन-लक्षण नहीं बताते, क्योंकि वे कहते हैं. कि यह तीन 
लक्षण प्रज्ञात दोते हैं । बर्ुत क्षण का उत्पाद, जरा और व्यय श्रप्नरशायमान है। जो श्रप्रशा- 
यमान है, वद लक्षण होने की योग्यता नहीं रफता । सौत्ान्तिकों के अनुसार उत्पाद या जाति 
का यह अर्थ है कि प्रवाह का आरम है, व्यय या अनित्यता प्रवाद की निबृत्ति, उपरति है । 
स्थिति आ्रादि से निद्ृत्ति तक अनुवर्तमान प्रवाह है| स्वथित्यन्ययात्व या चरा अनुवर्तमान का 
पूर्वापरविशेष है। पुन उत्पाद अभूतल्वा-माव है, स्थिति प्रगध है, अ्नित्यता प्रगघ का उच्चेद 
है, जरा उसकी पूर्वावर विशिष्य्ता है| सक्तेप में संस्कृत घमे का श्रभूत्वा भाव होता है, मूत्या 
अभाव द्वोता है; इन धर्मों का प्रयाह्द शनकी स्थिति है | प्रवाह का विसडशल्व उनका स्थित्यन्य- 
यात्व है। उत्पादादि द्रव्य नहीं है । 
अतीतावासतभ्रस्पु पन्‍न का अवस्तुस्य-सौत्रान्तिक अतीत,श्रनागत को वस्तु-सत्‌ नहीं मानते । 
यदि श्रतीत और अनागत द्वब्य-सत्‌ हैं, तो वह अत्युलन्न हैं । उनको अतीत और अना- 
गत क्यों विशेषित करते हैं | 
खर्मम्टिषादी नए, देता, है. कि एढ आप्राप्लगरग्लि, प्एहानुएफ-कारिण तथा उफ्त- 
कारित्र है, जो धम का भ्रध्व विनिर्चत करता है। 
सौनान्तिक पूछता है कि धर्म के कारित्र में क्या विप्त है ॥ धर्म नित्म छोते हुए अपना 
कारित्र सदा क्यों नहीं करता १ क्या विप्त उपस्थित द्वोता है, यो कमी यह अपना कारित्र करता 
है, और कभी नहीं करता | श्रापकी यह कल्पना मी युक्त नहीं है कि उसके कारिद का अमाव 
पत्ययों के असामग्रथ से द्ोता है,क्योकि आपके लिए. इन प्रत्ययों का मी नित्य अस्तित्व है | पुनः 
कारित्र भ्रतीतादि कैसे दे ! क्या कारित्र करा मी दूसरा कारित होता है | इससे श्रनवस्यादोष 
होगा | किन्तु यदि कारिन » खलूप सत्तापेजया अतीतादिल दे, को मा्ों का मी झतीगदिल 
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होगा । फिर इस कल्पना से क्ष्या लाभ कि अ्रध्व अतीतादि कारिम पर श्राभित है ! क्या झराप 
यह कहेंगे कि कारिग न श्रतीत है, न अनागत, न प्रद्युवन्न ! उस श्रवस्था में श्रसंत्कृत होने 
से यद्द नित्य है। अत यह न कहिए कि जत्र धर्म कारिन नहीं करता, तब यह अनागत है, 
और छत इसका कारित्र उपरत हो जाता है, तब यह अतीत है। 
सवीस्तिवादी उत्तर देता है कि यदि कारिन धर्म से श्रन्य होता तो यह दोप होता | 
सौजान्तिक--किन्तु यदि यह घमें से अन्य नहीं है, तो अ्रध्वयुक्त नहीं है। यदि 
कारित धर्म का स्वभाव ही है, तो धर्म के नित्य होने से कारित्र भी नित्य होगा। क्यों श्रौर 
कैसे कभी कद्ते हैं कि अनागत है ! अ्रध्व भेद युक्त नहीं है । 
सर्वौस्तिवादी उत्तर देता है --किसमें इसकी अ्रयुक्तता है ! वास्तव में श्रनुलन्न सस्कृत 
चर्म श्रगागत कहलाता है; जो उत्तयमान द्वो निरुद्ध नहीं हुआ, वह प्रत्युतपनत कहलाता है, 
जो निरुद्ध होता दे, वह अतीत कहलाता है । हे 
सौगान्तिक--प्रत्युपप न का जो स्वभाव है, यदि उसी खमात के साथ ( तेनैवात्मना ) 
अतीत और अनागत घर्म का सदुभाव होता है, तो वैसे ही होते हुए यह कैसे श्रनुपत्न या न 
होता है ! जब इस घमे का स्वभाव वैसा ही रहता है, तो यह धर्म अुत्मन या नष्ट कैसे 
होगा | पूर्व इसके क्या न था, जिसके अमाव में इसे अनुलन्न कहेँगे ! पश्चात्‌ इसके क्या नहीं 
है, बिसके अ्रभाव में इसे निरुद्ध कहेंगे | अतः यदि “अमूला भाव! इष्ढ नहीं है, यदि मूचा 
अभाव! भी इष्ट नहीं है, तो अध्व त्रय सिद्ध नहीं होता । 
इसके बाद सौमान्तिक सर्वास्तिवादी की युक्तियों की परीक्षा करते हैं | 
यह युक्ति कि सरझ्ृत लक्षण के योग से सस्कृतों का शारकतत्व प्रतेंग नहीं होता, यद्यपि 
उनका अतीत श्रौर अनागत दोनों में सदूभाव है--वाडमान है, क्योंकि धर्म का स्वेकाला 
स्तत्व होने से धम के उत्पाद और विनाश का योग नहीं है। “धर्म नित्य है और घ्मं नि 
नहों है? यह वचन पूर्वापरविरुद्ध है। 
इस युक्ति के सबंध में कि भगयान्‌ ने श्रतीत और अनागत के अख्वित्व का उपदेश 
दिया दे, क्योंकि भगवान्‌ का वचन है. कि--“श्रतीत कर्म है, अनागत विपाक है? | इमाए 
कहना दे कि हम भी मानते हैं. कि अ्रतीत है, अनागत है ( अ्रस्तीति )। घो भूतपूव दै ( कई 
भूलपूर्वन्‌ ) चद अ्रतीत है, जो हेतु दोने पर होगा ( यद्‌ मविष्यति ), बढ अनागत है। 
मदद है। में इम कदते हूं कि अतीत है, अनागत है। किन्दु उत्युसत्न के समान बह हाय 
नई 
सर्वास्तिदादी वियेघ करता हैः--कौन कद्दता है कि प्रयुपन्न के सह उनका 
सदमाय है ६ 
छ सौजान्तिक--यदि उनका सद्भाव प्रत्युतक्ष के सदश नहीं है, तो उनका संदुमाई 
ह्दै! 


सर्योत्तिवादी--वह अतीत और श्नागत के ख॒माव के साय दोते हैं । 
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तैयान्तिक--किस्तु यदि उनका श्रस्तित है, तो उनका रमभाव श्रतीत और श्रनशत 
का कैसे बताते हैं ; वस्तुतः सर्वास्तियादी द्वारा उद्धुत बचन में भगवान्‌ का श्रमिष्रा्य देतु- 
फलापवाद-इृष्टि का प्रतिपेष करना है । “अतीत था? के अर्थ में वह 'अ्रतीत है? पद्ते हूँ । 
“अनागत द्ोगा? के श्र्थ में वह “अनागत है? कहते हैं । “अस्तिः शब्द निपात है | यथा लोक 
में कहते हैं कि--दीप का आकू अमाव है? ( अस्ति ), दीप का पश्चात्‌ अभाव है, यह 
प्रदीप निदद्ध है ( अर्ति ), किन्त यद प्रदीप झुमसे निरोधित नहीं हे | इसी श्रर्थ में सूत में 
उक्त है :--अतीत है, अनागत है? | अन्यथा यदि उसी लक्षण के साथ विद्यमान हो, तो 
अतीत-अनागत की सिद्धि न हो । 

सर्वाश्तिवादी--हम देखते हैं कि भगवान्‌ लगुद शिखीपक पसानकों को उद्दिष्ट कर 
ऐसा कहते हैं फि--/“अतीत कम निदछ, विन४, अ्रस्तंगत कर्म है |2 प्रस्तावित निर्देश के 
झनुसार इसका अर्थ होगा कि “यह कर्म था?। कि-ठु कया परिम्राजकों की उस अतीत कम का 
भूतपूर्व॑पव इृष्ट नहीं दे ! 

सीनान्तिक--सदि मगवात्र कहते हैं कि श्रतीत कर्म है, तो उनकी अमि्न्धि फलदान 
सामर्थ्य से है, जिस्ते भूतपूर्व कर्म ने कारक की सन्तति में आहित की है। श्रत्यया यदि अतीत 
कम स्वभाव से विद्यमान है ( स्वेन भावेन विद्यमानम्‌ ), तो विद्यमान अतीत की सिद्धि कैसे 
होगी पुन आगम की अक्ति स्पष्ट हें। भगवान्‌ ने परमार्थे शत्यता सूत्र में कहय है कि-- 
५हे मिक्तुओ ! चक्ु उत्पयमान होकर कीं से आता नही है; निरच्यमाम होकर कहीं सचित 
नहीं होता । इस प्रकार दे मिछ्ुओ |! चक्ु का अमूलवा-माय होता है, और भूला-श्रभाव होता 
है | यदि अ्रनागत चक्तु दोता, तो भगवान्‌ नहीं कहते कि चछु का अमूवा-भाव है । 

सर्यीध्षियादी क्दाचित्‌ क्देगा--अमूला भाव का अर्थ है--वर्तमान श्र्थ में न 
दोकर होता है ( ब्तमानेउष्यनि अमूला ); अर्याव्‌ वर्तमान मात्र में न द्वोकर होता है ( वर्त 
मानभावे न अभूला )। यह अयुक्त है, क्योंकि श्रष्य चक्तुसज्ञक माव में ग्र्थान्तर नहीं है | 
कया इसका यह अर्थ आप करेंगे-त्व्तएतः न द्ोकए ! इससे यद सिद्ध होता है. कि श्रनागत 
चह्ु नहीं दे | 

अत्तीत और अनायत है, क्योंकि विज्ञाव की उत्पत्ति दो बस्तुशों के कारण दोती 
है | मनोविशान की उत्पत्ति मन इन्द्रिय तथा अतीत, अनागत और प्रत्युत्न धर्मो के कारण 
झोती है | इस युक्ति के सयध में क्या यद समझना चाहिये किये धर्म मन इन्द्रिय की तरद 
मनोविद्वान के जनक-प्त्मय हैं १ अ्रयया ये आल्षवतमात्र हैँ १ यहद्द व्यक्त हैं कि श्रनागव 
धर्म, जो सदक्धों वर्ष में हगे, या जो कभी न होंगे, परत्युत्पन्न मनोपिज्ञान के जनक अन्य नहीं 
में। यह ध्यक्त है कि निर्वाण जो सर्केंसत्ति के विदद्ध है; चनक प्रत्यय नहीं द्वो सकृता। श्रव 
यह शेप रद जाता दे कि धर्म विज्ञान के आलंस्तअलय दों। इमकछो यद्द इंड्ट है कि बनायत 

अतीत धर्म आलेउन-प्रत्मय है । 

शा सर्वोस्तिवादी का प्रइन दे कि पदि अतीत और अनागत धर्म का श्रत्विल्र नहीं है, वो 
बढ विज्ञान का आलंबन कैसे हैं १ 

0] 
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दौष्नान्तिक--उनका श्रस्तित्व उसी प्रकार है, छिस प्रकार वे आलंबन फे रूप में गद्दीत 
होते हैं । वे श्रतीत और अनागत के चिह के साथ भूतपूवं-भविष्यत्‌ की तरइ आलंबन के 
रुप में गरदीत होते है। वास्तव में कोई अतीत रूप या देदना का स्मरण कर यह नहीं देखता 
कि--थह है?, किन्तु यह स्मरण करता है कि यह था? | जो पुरुष श्रनागत का प्राग्‌ अदर्शन 
करता है, वह सत्‌ अनागत को नहीं देसता। किन्त एक दूसरी भविष्यत्‌ वस्तु अनागत को 
देफता है। रूृति यथादृप्ट रूप का अहरण करती है, यथानुभूत बेदना का ग्रदस करती 
है; श्रथीत्‌ वर्तमान रूप आर वेदना के समान ग्रहण करती है। यदि धर्म जिसका पुदृगल क्को 
स्मस्ण है, ऐसा है कि उसका ग्रहण पुदूगल स्वृति से करता है, तो यद मलक् ही वर्तमान दै। 
यदि यह ऐसा नहीं है, यदि इसका भहण स्मृति से नहीं है, तो असत्‌ भी स्मृति-विशञान का 
अवश्य श्रालंवन होता है। क्या आप सह कहेंगे कि श्रतीत और अनागत रूप का अल 
पिना वर्तमान हुए. है, क्योंकि श्रतीत और अ्नागत रूप विप्रकीर्ण परमाणु से अन्य वस्त नहीं 
है | किन्तु हम कहेंगे कि जत्र विशन स्वृति या पराग्‌ दर्शन से अ्रवीत श्रीर अनागत रूप क्रो 
आलंँबन के रूप में अदण करता है, तन यह विप्रकीणीवस्था में उसको आ्रल॑बनवत्‌ महय नदी 
करता; किन्तु इसके विपयेय संचितावध्या में करता है | यदि अ्रतीव और श्रनागत रुप बर्तमान 
रूप ही है, किन्तु परमाणुशः विभक्त है, तो परमाणु नित्य दोंगे। न कोई उत्पाद है, और 
न कोई मिरोध | परमाणुसचय और विभागमात्र है। ऐसे बाद के ग्रहण से आजीविक-वाद 
का परिग्रह होता है, और बुद्ध का यह सून्न श्रपास्त होता है. कि चक् उत्तयमान हो कर कहीं 
हे श्राता नहीं। वेदनादि अमूर्त धर्मों में यह युक्ति नहीं लगती । परमाणु संचित न होने से 
इनका श्रतीव और श्रनागत अवध्या में पुन विप्रकीर्शत्व कैसे दै 

सर्वीस्तिवादी कर्मफल से भी तक श्राहत करते है। सौनान्विक यद नहीं खीकीर 
करते कि अतीत कर्म से फल की प्रत्यक्ष उससि होती है । उनके अद॒तार कम पूर्वक चित 
सैतान विशेष से फर्ल की उपत्ति होती है । 

किस्तु जो बादी श्रतीत और अनागत को द्वव्यतः मानते हैं, उनको फल की निलता 
इष्य होनी चाहिये। श्रतण्व उन सरीस्तिवादियों का सर्वोस्तिवाद, जो अतीत और अनागत 
की द्रव्य-सत्ता को मानते हैं, साधु नहीं है। इस अर्थ में स्वीश्तिवाद को नहीं लेगा चाहिये | 
साधु सीस्तियाद बह है, जिसकी स्वोस्तित्व की प्रतिशा में सर्व! का बदी अर्थ है; जो आगम 
उक्त है। यूज की यह प्रतिज्ञा कैसे दे कि सब का अख्तितय है | “हि बराक्षण | 
है कि 'सर्वेमस्ति' तन उसका श्रमिप्राय बारद शआयतनों से दोवा है| यई 
आथवा सर्व जिसका श्रस्तित्व है, अध्य-न्य है” और इनका अगच्तित्व कैसे होता है; गई मी 
भी बताया है--प्जों मूतपूर्य है, वह अतीत है * **बकिन्त यदि अतीत झनागत का 
श्रस्तित्व नहीं है, तो श्रतीत श्रनागत जेश से अतीत अनागत बच में कोई संधु्त 
६8 संतान में अतीत ज्ञेश जात अनुशय के सदूभाववश श्रवीत क्लेश 
हक | अतीत और अ्रनागत बस्ठु से संयोग ठदालँवन-वलेश के अनुशय से सदुभातार 

[ता ६॥ 
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बैमापिक कहता ऐ कि 'अतीतः और अनागत का वततमान के सदश अस्तित्व है । 
बस्तुतः धर्मों का निश्चय ही गमीर है । 

काय-विजञप्ति--सौयान्तिक के मत में कर्म चेतना है । 'काय-ऊर्मः से अमिपराय काय 
द्वाय विज्ञापन! से नहीं है, किन्तु एक काय-सचेतना से है। यह सचेतना काय से सबन्‍्ध रफती 
है, श्रीर काय को इंजित करती है । 

४“ सर्यास्तिवादी प्रश्न करता है कि वह क्या वस्तु है, जिसे आप के अ्रदुसार 'काय विज्ञप्ति 
सश् से ज्ञापित किया घाता है १ सौतान्तिक उत्तर देते हैं कि कांव विश्त्ति सस्‍्थान है, किस 
सस्थान द्रव्य नहीं है । काय-कर्म वह चेतना है, लो विविध प्रकार से काय फी प्रणेती है| यद 
काय-द्वार को झ्राल॑जन बना प्रवृत्त होती है, और इसलिए काय-कर्म कहलाती है । दो प्रकार 
की चेतना दे | पहले प्रयोग की अवस्था है। इसमे एक चेतना का उत्ताद द्वोता है, जो शुद्ध 
चैतना है---/यह आवश्यक है कि मैं इस इस कर्म को करूँ [० इसे सूत्र चेतना-कर्म की संशा 
देता है । यहाँ चेतना दी कर्म है। पीछे शुद्ध चेतना की इस ग्रवस्था के अ्रनन्तर पूर्वक्रतत 
सकरप के अनुसार कर्म करने की चेतना का उत्पाद होता है। काय के तचालन या वाग्पनि 
के नि/परण के लिए यद चेतना द्वोती है। इसे यूत्र 'चितयित्ा कर्म! कद्दता है [ श्रमिषम 
कोश, ४॥ ४ १२-१३ ]। 

अविक्षप्ति-सोनान्तिक 'अविज्ञत्ति? का भी ध्यभाव मानते हैं। वैभामित बई युक्तियाँ 
देकर 'अ्रविशप्ति? का अस्तित्व ध्ययत्थापित करता है। सौनान्तिक इसका सडन करता है | झमि- 
घर्मकोश [ ४ छठ १४-२५ ] में यद्द विस्तृत व्याख्यान पाया जाता दे | 


क्षणिकवाद--सौनान्तिक सन्‍्ततियादी और च्षणिकय्ाद्दी है | सत्रे संत्ृत हणिक हैं। 
क्षण! शब्द का अभिवान शआत्मलाभ के अनन्तर विनष्य होना है । क्षणिक वह धर्म है, बिसका 
क्षण है । जैसे दरिडिक बढ है, जो दएड का बदन करता है| श्रए्म-लाम के अनन्तर संख्कत 
का अल्तिल नहीं होता | रह उस अदेश मे विनष्य होता ६, जहां इसकी उत्रत्ति द्वोती है । 
यह उस प्रदेश से दूसरे अदेश में नहीं जा सकता । यद विनाश अकरस्माद्‌ द्ोता है | यद श्रहें- 
हुक है । जो 'सदेतकर है, बढ कार्य है। बिनाश श्रमाय दे। श्रमात्र कैसे कार्य दोगा ! 
इसलिए, पिनाश अद्दितुक है | इसलिए संस्ट्त उससति के अनन्तर द्वी विनष्य दोता ई ॥ यदि 
यह उत्पन्नमात न द्वी तो यह पीछे विन४ न द्वोगा, क्योंकि यह अपसिर्तित श्रवस्था में रहता 
है [ अभिषमंत्रेश, ४४ ४ ]। 

असग मद्ायानवत्ालैकार [ १८ वाँ अध्याय, वोधिपक्षाधिसार, ए० १४६-१५४४ | 
में चशणिकवाद की परीक्षा करते हैं । यद कद्ते है कि सर्य सेस्कृत ज्णिक हैं। इसकी तिद्धि 
फैसे होती है | झसग कदते हैं. कि च्णिक्ल फे बिना संस्कारों की प्रदृति का योग नहीं है | 
'प्रवृत्तिः प्रबधवश 'बृत्तिः को कइते हूँ | प्रतिहण उद्याद और निरोदे फे दिवा यइ प्रदृेचि 
अयुक्त है। यदि का्ान्तर र्थिद रहकर पूर्व के निरोध और उत्तर के उत्पाद से प्रक्बेन वृत्ति 
इष्ट है, तो प्रत्रध के श्रमार में उसके अनन्चर प्रवृत्ति न द्वोगी | पुना मचरध के दिना उत्तनन 
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का कालान्तर-माव युक्त नहीं है। क्‍यों ! क्योंकि उल्त्ति हेतुत होती है | हेत॒ुवश दी सब 
संस्कृत उत्पन्न होते है। यदि द्ोकर ( भूल्या ) उत्तर काल में पुन+ भाव होता है, तो यह 
अवश्य हेठुयश ही होगा। हेंट के बिना आदि से ही अभाव होगा, और वह उसी हेतु से 
नहीं हो सकता, क्योकि उसने उस हेतु का उपमीग कर लिया है। अन्य देत की उपलब्धि मी 
नहीं है, श्रत प्रतिक्षण पूर्वे देतुक अन्य अवश्य होता है। इस प्रकार बिना प्रब्ध के उत्तल 
का कालान्तर माव युक्त नहीं है | 

अथगा यदि कोई यह कहे कि हमको यह इष्ट नहीं है कि उल्तनन्‍्न का पुना उधाह होता 
है, तो उसके लिए हेठु का होना आापश्यक है। उत्नम कालान्तर में पश्चात्‌ निषद ह्टोता 
है, उत्पनमात्र ही निरुद्ध नहीं होता। तब विस कारण से पश्चात्‌ निरोध होता है | यदि यद 
कहा जाय कि उत्पाद हेतु से यह निरुद्ध होता है, तो वद अयुक्त होगा; क्योंकि उत्ताद और 
निरोध का विरोध है। दो विरोधों का ठ॒ल्य हेत उपलब्ध नहीं होता, यया--छावा झ्रातप, 
या शीत-उष्ण का। 

पुनः कालान्तर निरोध का ही आगम से विरोध है। भगवत-बचन है--हिं मित्रो ! 
सरकार मामोपम है । यह आरपायिक और तावत्कालिक है। यह छ्षणमात्र भी श्रवस्थान नहीं 
फरते |” योगियों के मनरकार से भी विरोध है। बस्तुतः जब योगी सस्कारों के उदवन्यव को 
चिन्तन करते हैं, तर वे उनका निरोध प्रतितण देखते हैं। अन्यथा उनको भी वह बिग्रम 
उस्न्न न हो, जो दूसरों को मस्ण-काल में निरोध देखकर होता है। न 

यदि उत्पन्न सस्‍्कार का कालान्तर के लिए, श्रवस्थान हो, तो बह या तो खबमेव श्रव- 
स्थान करेगा, अ्र्थीव्‌ श्रवस्थान मे स्पय समर्थ होगा, अ्रथवा किसी स्थिति कास्ण से अवस्वान 
परेगा | किन्तु उसका समय ताउत्‌ काल के लिए, श्रवस्थान ग्रझुकत है, क्योंकि उसका श्रम 
है। बह डिंचिन्मान भी उपलब्ब नहीं होता। कदाचित्‌ यह कहा जावंगा कि स्थिति-- 
कारक के बिना भी विनाश--कारण के अभाव से अपस्थान होता है | किन्छ यदि विनाश कास्थ 
लाम होता है, तो उसका पीछे विनाश द्वोता है | जैसे श्यामता का अग्नि से । यद्द श्रयुक्त ९५ 
क्योंकि उसका श्रमाव है । वस्तुतः पाछे भी कोई विनाश कास्ण नहीं है | श्रग्ति से श्यामतो 
का नाश होता है, यट सुप्रसिद्ध है। किग्ठ विसदश की उत्पत्ति में उतका सामर्प्य प्रणिद्ध है। 
बस्तुत, आग्नि के सब-्व में श्यामता की सनन्‍्तति विसदशी णद्दीत होती है, किन्ठ सर्वथा श्रम 
नहीं होती । जल का भी छाथ दोने से अग्नि के सबत्थ से उसकी उत्पत्ति श्रल्पतर 
होती है, भीर श्रन्त में अतिमान्य के कारण युनस्सत्ति का ग्रदण नहीं होता | विख श्रम 
के सयध से सहत्‌ दी उतका अभाव नहीं होता। घुनः यद्द युक्त नहीं है कि उत्तरी 
अवस्थान हो, क्योंकि लक्षण ऐकान्तिक है। भगवान्‌ ने कहा है. कि सी की अनिल्त 
संस्कृत का ऐवान्तिक लक्षण है। यदि यह उल्लनमात द्ोकर विनष्ट न हो, वो कर्ण कर्व कै 
लिए इसकी भ्रनित्यता न-दोगी | कदाचित्‌ यह कहा जायगा कि यदि अतिरय पूर्व उंते 
होती, तो यह प्रत्यमिश्ठान न होता कि यह वही है। यह प्रत्यभि्ञान अर्चि के समान सादर 
की अतुइृत्ति से होता है। साइश्य से ऐसी बुद्धि होती है, उसके भाव से नहीं | इसकी शर्ते 


पोडश अध्याय श्प्प 


कैसे होता है ! निरोघ से ! यदि उसका वैसे ही अवस्थान होता, तो श्रन्त में निरोध न होता, 
क्योंकि श्रादि क्षण से विशेष नहीं दोता | इसलिए यह अवघारित नहीं होता कि यद वही है । 
परिणाम की उपलब्धि से मी परिणाम का अन्ययात्व है | यदि वह आदि से ही थारन्ध न होता, 
तो आध्यात्मिक और बाह्य भावों के अन्त में परिणाम की उपलब्धि नहीं होती | अत; आदि 
से द्वी अन्ययात्व का श्रार॑म हो जाता है, और यद क्रम से वृद्धि को प्राप्त हो अन्त में व्यक्त 
होता है। जैसे क्षीर दधि की शअ्रवस्था में व्यय होता है, किन्तु क्योंकि वृत्तम होने से इस 
अन्ययात्व का परिच्छेद नहीं होता | इसलिए साहश्य की अनुवत्ति से ऐसा ह्ान होता है कि 
यह वही है, और क्योंकि प्रतित्॒य अन्यथात्व होता है, इसलिए क्षरिकत्व सिद्ध है | यह 

कैसे १ हेतुत्थ और फलल से, श्रर्यात्‌ क्योंकि देतु क्षणिक हं, और फल छ्ण्षिक है | यद सिद 
है कि चित्त चुणिक है। अन्य संस्कार, चक्तु रूपादि उसके द्ेतु हैं। अतः वह भी कणिक 
सिद्ध हुए। अ्रद्षणिक से ज्षणिक नहीं हो सकता, जैसे नित्य से अनित्य नहीं होता । दूसरी 
ओर रुब्र संछार चित्र के फल भी हैं। वस्छत चित्त का आधिप्त्य सत्तरों पर है। 
भगवान्‌ ने कहा है--“चित्त से यह लोड नीत होता है, चित से परिदृष्ट होता है ।? 
यह मी कहा है कि नाम रूप विज्ञानन्यत्यय है | श्रतः वह चित्त का फल है। अतः सस्कार 
चित्त के समान क्षणश्पिक हैं । 


यह सिद्ध करके कि सत्र सक्षार क्षणिक हैं, श्रतग सिद्ध करते हैं कि थ्राध्यामिक सक्ार 
ऋ्षणिक हैं | बितने बौद्धनिकाय हैं, वे सत्र मन को अ्रविच्छिन्त हेतु फन परपरा मानते हैं, 
आर यह भी मानते हैं कि हेतु फन का उत्पाद निरोध प्रतिक्षण होता है। इसके खाघन में 
असग वही हेतु देते हैं, बिहँँ पूर्व आचार्यों ने दिया है | इसी प्रकार वह बाह्य सस्कारों के, 
अर्थात्‌ चार महामूततों के श्रौर पहुपिष श्रर्थोदि के च्णिक्त्र को सिद्ध करते हूँ | श्रसंग दाश- 
निफ युक्तियों के अ्रतिरिक्त एक और सयुक्ति देते हैँ | चस्तुतः बुद्ध ने संस्कारों की अनित्यता 
देशित की है | अंग कद्दते हैं कि अक्तणिक्यादी से पूछना चाहिये कि आपको अ्रनित्यत्न तो 
इए है, फिर क्षणिकत्व क्यों नहीं इट है १ यढि वे यद्द कहें कि प्रयत्य का ग्रहण ग्रतिन्षण 
नहीं होता, तो उनसे यह कहना चाहिये कि प्रदीपादि का क्षशिकमात आपको क्यों इ८ है, 
जब निश्लावस्था में अन्यत्व का भ्रदर नहीं होता । यदि उनका यह उत्तर द्वो कि पूर्ववत्‌ 
पश्चात्‌ का अग्रहय है, तो उनसे कहना चाहिये कि सस्कारों का भो ऐसा ही क्यों नहीं मानते । 
यदि थे यह कहें कि प्रदीपादि के लक्षप अन्य हैं, और सस्कार के उनसे अ्रन्य हैं, तो यद 
उत्तर दहौना चाहिये ऊि वैलक्ष्य दो अकार का है--स्ममाव-चैलक्षण्य और इति-वैनक्षस्य | यदि 
जो वैनक्षण्य आपको अ्रमिग्रेत है, वह स्वमाव है, तो दृशन्त युक्त है, क्योंकि किसों का खमाव 
उसका दृष्ात नहीं द्ोता | यथा-प्रदीप प्रदीप का दृष्टान्त नहीं होता | और यदि दइत्ति बलक्षण्य 
है,वो प्रदीप का दृशटन्त युक्त है, क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है कि यद ज्ञणिकत्व की अनुद्त्ति करता 
है। पुन उनसे पछना चाहिये कि क्या आप मानते दूँ कि यान के खड़े रहने पर जो यानी 
रूढ है, वह घाता है १ यदि वे कहें कि “नहीं! तो उनसे कहना चाहिये कि चहुरादि के 
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अ्रवस्थान करने पर तदाश्रित विज्ञान प्रवन्धेन गमन करता है, यह कहना अयुक्त है। यदि 
उनका यह उत्तर हो कि क्या हम नहीं देखते कि बर्ति का अवस्थान होता है, और वर्ति 
संनिश्ित प्रदीप का प्रन्‍न्धेन गमन होता है, तो उनसे कहना चाहिये कि नहीं?, प्रकेत गमन 
नहीं देखा जाता, क्योंकि वि में प्रतिकृण विकार डल्नन होता दै। यदि वे यह उत्तर दे कि 
यदि सस्कार कुणिक हैं, तो जिस प्रकार प्रदीप का क्ुणिकत्व तिद्ध है, उसी प्रकार संस्कारों का 
ज्णिकल् वर्यो नहीं सिद्ध है? हमाय उनको यह उत्तर होगा कि संस्कारों का विप्योष्त बखुल 
है, क्योंकि इनकी वृत्ति सदश सन्तति प्रबंध में होती है, इसलिए इनका क्षुणिसल्ल जाना नहीं 
जाता । क्योंकि उनका अपरापरत्व है, इसलिए, यद्द विपयो्त होता है कि यह वही है | अन्यथा 
अनिस्‍्स में नित्य का विपयोस नहीं होगा | इस विपर्यीस के श्रभाव में सक्केश न होगा, फिर 
ब्ययूदान क्दाँ से होगा | इस विचार विमर्श से सिद्ध होता है कि सन सस्कारों का 
चणिकत्व है । 


छतीय ध्यान ( सु )--वैमापिकों के अनुसार ठतीय ध्यान का छल! प्रथम नर 
द्वितीय ध्यान के 'सुए से द्रव्यान्तर है, और इसलिए, एक नया अग दै। सौवान्तिक मर 
करते दै कि ऐसा क्यों है ; वैमापिक का उत्तर है कि प्रथम दो ध्यानों में 'सुल्श से धश्नन्षि! 
अ्रभिम्रेत है । यद सुख प्रभव्धिमय दै ( 'प्रभन्षिः कर्मण्यता है )। ठतीय में सुजाबेदना है। 
बास्तव में पहले दो ध्यानों में सुखेश्रिय की सभावना नहीं है, क्योंकि इन ध्यानों का मु 
कायिक छुख नहीं हो सकता | उस सल में जो ध्यान-समापस्न होता है, पच इख्द्रिय-विशानों का 
श्रभाव होता है | इन ध्यानों का सुख चैतसिक सुख नहीं हो सकता, क्योंकि इन ध्यानों में 
“रीति होती दे । किन्त 'प्रीति! सौमनस्य है, और यह माना नहीं जा सकता कि प्रीति श्रीर 
सुख का सहमाय है। पुनः ये कहते हैं. कि हम यह भी नहीं मान सकते कि एक के श्रन तर 
दूधरा होता है, क्योंकि प्रथम ध्यान के पाँच अग हैं, और दूसरे के चार। शासन में केवल 
सुखावेदना को दी सु का श्रधिस्चन नहीं दिया गया है, अन्य धमम भी इस नाम सेच 
जाते हैं। पत्तों में 'सुल्लः शब्द सर प्रकार के धर्मों के लिए व्ययद्दत होता है। दाशन्तिक 
हीताशिक के अनुसार पहले तीन ध्यानों में चैतसिक सुखेद्धिय नहीं होती, किन्ध केबल कायिक 
सुखेद्विय होती है| यही इन ध्यानों का सुप नामक झग व्यवस्थापित है, अतः इनके अवृता: 
तृतीय ध्यान का सुण द्रव्यान्तर नहीं है | पुनः वैमापिकों के अनुसार द्वितीय ध्यान का सम्रताद 
(आध्याम-सप्रताद ) एक द्व्य-सत्‌ है। यह श्रद्धा दै। योगी द्वितीय ध्यान लाम कर 
गंभीर भ्रद्धा उसतन्न करता है| उसकी इसमें प्रतिपत्ति होती है. कि रामापत्ति की भूमियों का भी 
प्रदाण हो सकता है । इस श्रद्धा को अध्यात्म सअ्रसाद कहते द। प्रसाद-लक्षणा अद्धा प्रसाद 
कहलाती है.। धाह्य का प्रद्ाण कर यह समरूप से प्रयाहित होती है | इसलिए यह व प्रगद 
है, जो श्रष्यात्म और सम है | इसलिए, यह अ्रध्यात्म-सप्रसाद है । 


सौत्रान्तिकों के श्रनुसार वितर्क; विचार, समाधि और अध्यात्म सप्रताद एक दूसरे से 
मिन्न द्रव्य नहीं है | 
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यदि यद्द द्वव्यान्तर नहीं हैं, तो श्राप यह कैसे कहते हैं कि ये चैतसिक धर्म हूँ । 
चित्त के अवस्था-विशेष्र चैतसिक कहलाते हैं, क्योंकि वे चित्त में होते हैं। सौचान्तिक कद्दते 
हैं कि ज4 वितर्क श्रीर विचार का विक्षेप समाप्त दों जाता है, तब चित्त-सन्तति प्रशान्त, प्रसक्ष 
नहीँ होती [ श्रमिधमकोश, ८। ४० १४१-१५४६ ] | दार्शन्तिकों के श्रनुत्तार सामन्तक फेवल 
शुम होते हैं, किन्त वैभाषिकों के अनुसार वे शुम, क्लिष्ट और श्रव्याकृत होते हैं [ अमिषम- 
कोश, ८| ४० १८० ]। 

वैभापिक-नय से पर्ययस्थान ही अ्रचुशय है; वात्सोपुत्रीय-मय से (प्राप्ति अनुशय है. 
सौत्रान्तिक-नय से बीच अरनुशय हैं [ व्याख्या, ४० ४४२, पंक्ति २८-२६ ]। 

विज्ञान का झाश्रय भर विषय--वैभापिक का मत है कि चक्छु रूप देसता है, जत्र वह 
समाग है | यह तदाभश्रित विज्ञान नहीं है, चो देखता है [ श्रमिघर्मकोश, १। एछ २२ ]। 
विड्ानवादी के श्रमुसार चछु नहीं देखता, चक्तुर्वितान देखता दै। सौतान्तिक का मत है कि 
न कोई इच्द्िय है, जो देखती है; न कोई रूप है, जो देखा जाता है; न कोई दर्शन-क्रिया 
है, न कोई कर्ता है, जो देएता है; देतु फल-मात्र है [ अमिघरसकोश, १। ४० ८६ ]॥ 

सद्दायान के उदय की ओर--सौत्रान्तिकों का यद विचार मद्गायान दर्शन के विचार से 
मिलता-जुलता है | इम ऊपर देस चुके हैं कि सर्वास्तिवाद के कई घर्मे सौजान्तिक के लिए 
घस्तु-सत्‌ नहीं हैं, वे अ्रशप्तिमात् हैं। यहाँ तक कि निर्याण मी वस्तु-सत्‌ नहीं दे । पुना 
सौत्रान्तिक का छोणिकवाद सर्वास्तिवाद के चारिक्वाद से मिन्‍ दै। सौत्रान्तिक के लिए. भ्रात्मा 
संत्कारं प्रन्‍न्‍्ध श्रथया विज्ञान-सन्तान है । यह सन्‍्तान॑ सन्तानीं के बिना है। यह सन्तान 
पिपीलिका-पक्ति के उल्प है। यह हेतु फल-परपरा है। धर्मों के उत्ताद और निरोध को हम 
एक दूसरे से ध्यक नहीं कर सकते; कोई स्थिति नहीं है | सर्वास्तिवाद के अनुसार धर्मों का 
उत्पाद, रियति, अनित्यवा और निरोघ है। सर्यास्तिवादी भी क्षण्िकवादी है, किन्तु उसका 
क्रणवाल का अहपतम विभाग है। किन्तु सौन्रान्तिक के अनुसार घर्पों का विनाश, उत्पाद के 
समनन्तर ही ह्वोता है, धर्मों की फोई स्थिति नहीं है । पुना सौत्रान्तिक के श्रनुसार बाह्य श्रर्थ- 
जात का प्रत्यत्ष नहीं है, वह केवल अनुमित होता है । सौत्रान्तिक धम-काय को भी स्वीकार 
करते हैं| इ। प्रकार हम देखते हैं. कि किस प्रकार हीनयान के गर्म से मद्ायान-घर्म और 
दरशेन के विचारों का उदय द्वोता है । 

हमने इस अध्याय में सौजान्तिक और सर्वास्विवाद के मुख्य मुख्य भेदों का वर्णन किया 
है | भागे महायान के अन्तर्गत दर्शनों का विचार आर॑म करेंगे | 


सप्तदृश अध्याय 


आये असंग का विज्ञानवाद 


विशानवाद के प्रथम आचार्य असंग हूँ । उनके गुरु मैत्रेयनाथ इस सिद्धांत के प्रतिष्ठा- 
पक है | मद्यानसंज्ञालकार इन गुरु शिष्यों की संभिलित छृति है | मूलभाग मैनेयनाथ का और 
सैकामाग श्रार्स असग का कह्दा जाता है | इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञनवाद का सबसे 
प्रधान गरम्य महायानयतालझ्वार है । हम देखेंगे कि अंग का दर्शन समस्यात्मक है । इसमें 
दौनान्तिकों का च्ण्णिकवाद, सर्वोस्तिवादियों का पुद्गल नैरात्म्य, ओर नागाईन की शश्यता का 
प्रतिपादन है.। किन्तु असंग इस समन्वय को पारमार्थिक विशानवाद की परिधि में सपादित का 
जाते है | वख्तुत अ्रसग का दर्शन विशनवादी अद्ययवाद है, जिसमें हब्य का असा। द्दै। 
मानना होगा कि यह एक नवीन मतवाद है॥ दम यहा पर महायानप्ताक्षार के श्राधार पर 
असंग के दर्शन का विवेचन कर रहे हैं। * 


महायाव का छुद्धन्वचनत्व--प्रथम अ्रध्याथ में मदायान की सल्यता सिद्ध की 
गयी दि] विप्रतिपन्न कहेंगे कि महायान बुद्धवचन नहीं है। यदि महायान सद्धम में 
श्रन्तराय होता, और मद्दायानुतों की रचना पीछे से किसी ने की होती, तो जिस प्रकार 
भगवान्‌ ने अन्य श्रमागतभयों का पहले ही व्याऊस्ण कर दिया था तद्गत्‌ इस अनागंत भय 
का भी व्याकरण किया दोता। पुन श्रावकयान और मद्ायान की प्रवुत्ति आरभ से ही पक 
साथ हुई है । मदायान की प्रवृत्ति पश्चात्‌ नहीं हुईं हे। यह एक ८दार ओर गंमीर धर्म दे | 
अतः यह तार्किकों का गोचर नहीं है। तीरयिक शा्रो में यह प्रकार नहीं पाया जाता | अत 
यद्द कहना युक्त नही दे कि तीयिकों ने इस धर्म का व्याख्यान किया दै। युनः यदि इस धर्म 
का व्याख्याता कोई अन्य है, जो सम्यकसवोधि को प्राप्त है, तो यह नि सम्देद बुडबचन दे; 
क्योंकि वही बुद्ध दे जो स्वोधि की प्राप्ति कर देशना देता है। 

पुन; यदि कोई मदायान है, तो इसका बुद्धवचनत्व सिद्ध है, वर्योकि किपी दूसरे मदद 
यान की अमाव है । अथवा यदि कोई महायान नहीं है, तो उसके अ्रमाव में भावकयान की 
भी अमाब होगा ! यद कहना युक्त न होगा कि भयकयान तो बुद्धचन है, और महावार्े 
नहीं है. | क्योंकि बुद्धवान के विना बुद्धों का उत्पाद नहीं होता | 

महायान की भायना से क्लेश प्रतिपक्तित होते ईं, क्योंकि यह सर्व निर्विकल्प शान की 
आश्रय है | यद भी इसके घुद्धचचन दोने का अमाण है। 


सप्तद्श अध्याय श्प्प 


महायान का धर्थ गंभीर है | यह स्तार्थ से मिन्त है, अत सुतार्थ का अनुसरण करने 
382 गा विदित नहीं होता; किन्तु इसलिए यह कहना कि यह बुद्धवचन नहीं है, 
यदि कोई यह कहे कि भगवान्‌ मे इस अनागत भय को उपेक्षा के कारण व्याकृत नहीं 
किया, तो यह अयुक्त है | चुद्ध प्रत्नक्षदर्शी हैं | उनके शान की प्रव्नत्ति ग्रयत्नतः होती है। वढ़ 
शातन के रक्षक हैं | उनमें श्रनागत ज्ञान का सामर्थ्य मी है, क्योंकि सर्वकाल में उनका शान 
अव्याइत द्ोता है । अतः शासन में होने वाले किंसी श्रनागत उपद्रव की बह उपेक्षा नहीं 
कर सकते। 
इन विविध कारणों से महायान का बुद्धवचनत्व सिंद्ध होता है । 
मद्दायान की उत्दृष्ट्वा--यदि कोई यह कहे कि थरावकयान महायान है, और इसी से 
मद्दावोधि की प्राप्ति होती है, तो हम इसका विरोध करते हैं। 
आवकयान में बैकल्य है, क्योंकि इसमें श्रावकों के लिए. अपनी विमुक्तिमाद के उपाय 
का ही उपदेश किया गया है, और परार्थ कोई मी आदेश नहीं है। स्वार्थ पयर्थ नहीं दो 
सकृता। पुनः यह पिरुद्ध है. कि लो अपने ही परिनिर्वोण का अर्यो है, और उसी के लिए. 
प्रयोग करता है, बढ श्रनुत्तर सम्यकू-सबोधि का लाम करेगा ॥ चाहे कोई बोधि के लिए चिर- 
काल तक भ्रावकयान का अनुसरण करे वह बुद्ध नहीं हो सकता। बुद्धत्व की प्रासि के लिए. 
आवकयान उपाय नहीं दे, और श्रतुपाय द्वारा प्रार्थित अ्र्य की प्रासि नहीं होती ादे श्राप चिर- 
काल तक प्रयोग क्‍यों न करें | पुन श्वकयान में महायान का सा उपदेश नहीं उपलब्ध 
होता, अत यगद सिद्ध होता है कि भावकपान मद्ययान होने की पाजता नहीं रखता | 
शआ्रायक्रयाद से विरोध -इतना ही नहीं। भ्रावकपान और महायान का अन्‍्योन्य- 
विरोध है | पाँच प्रकार से इनका विरोध है ;--आशय, उपदेश, प्रयोग, उतस्तैम, काल | 
आवकयान में आमत्म-परिनिर्वाण के लिए. ही श्राशय होता है | इसी के लिए. इसका आदेश 
और प्रयोग है । इसका उपस्तम्म ( श्राघार ) परीत्त है, और पुण्य-ध्यान-समार में सगद्दीत है। 
इसके अर्थ की प्राप्ति मी श्रल्पकाल में दर द्ोती है, यहाँ तक कि तीन बम में भी हो जाती 
है। फिल्ठु मदायान में इसका सब विपयंय है | इस अन्योन्य वियेष के काए्ण थो यान दीन 
है, वह यस्तुत* दीन है, बह मद्दायान दोने की योग्यता नहीं सज़ता । हि 
कृदाचित्‌ यद्द क्द्य जायगा कि बुद्धवचन का लक्षण यद है. कि इसका चूत्र में अवतरण 
और विनय में संदर्शन होता है, और यद्द घर्मता का विरोध नहीं करता ( बुदछघचनत्पेद 
लक्षण यत्‌ वतेज्वतरति, विनये सदश्यते, घमता च न विज्ञोमबति )*| किद्धु महायान का यह 


$. मद्ापरिनिस्तानसुत्त [ दीघनिझाय, १७॥७।८ ] तामि चे सुधे शोवरियमानानि विनये 
सन्दिस्सयमानानि सु्ते चेच छोतरन्ति,विनये च सन्दिस्सन्ति, निहयेव्य गन्तब्ब॑ * अदा 
इंदं तस्स भगवतो बचे लि । इसमें 'घर्मता के अविद्योमन' का लक्षण नहीं है, 
किन्तु चुल्ल-सन्नीति में यद वाक्य पया जाता दे :--भगवा पन घम्मसभाष अविज्ञोमेन्दो 
सथा तथा धस्मदेसन वियमेति । 
है £॥] 


इप९ यौरू-धर्म-दर्शन 


लक्तण नहीं है, क्योकि सव धमं निःस्वमाव हैं, यद्ठ उसका उपदेश है, भरत यह छुद्धवचन 
नहीं है। 

यह आज्षिप अयथाय है | लक्षणों का कोई पिरोध नहीं है। स्पवीय महायानसूत्र में 
मदायान का श्रवतरण है । महायान में बोधिसत्वों का जो क्लेश उक्त है, उसके विनय में मद्दा- 
यान का सँदर्शन होता है| वस्तुतः विकल्प ही वोधिसत्वों का ज्षश हैँ । भ्रावकयान के विनय 
में मिक्तुओं के नियमों का उल्लेप है। महायान का विनय बोधिचर्या और शील का उपदेश 
देता है। पुनः महायान धर्मता के पिरद्ध नहीं है, क्योंकि यह उदार और गमीर है। धर्मता 
से ही महानौधि की प्राप्ति होती है | फिर महायान धर्मता के विरुद्ध ब्यों हो ! 

महायान से उस्त होने का फोई कारण नहीं है | इसमें केवल शूश्यता का ही श्रास्यान 
नहीं है। इसमें सभारमार्ग का भी आख्यान है | इस आख्यान का यथारत अर्थ नहीं है, और 
बुद्धों या भाव अतिगहन है | इस कारण महायान से नास बरने का कोई स्थान नहीं दै। मुझे 
बोध न होगा, बुद्ध भी गम्भीर पदार्थ का बोध नहीं रसते, फिर वह क्‍या इसका उपदेश देंगे! 
गम्भीर अतकंगम्य क्यों ईं १ गम्भीर पदार्थ के आर्थवेत्ताओं का दी मोक् क्यों है, तार्किकों का 
क्यों नहीं है १ इत्यादि नास के हेतु अयुक्त हैं। 

महायान उल्लृष्ट है । उसकी देशना उदार और गम्भीर है। इसलिए उसमें श्रधिमुक्ति 
( >श्नद्धा ) होनी चाहिये। 

इस प्रकार महायान की सत्यता को सिद्ध कर अंग शरणगमन को बोधितत्व की श्रधि- 
मुक्ति का मूल आधार बताते हैं । 

शरण-र्सन--यह यथार्थ है कि शरण (-+ निरन ) गमन शासन के आदि से ही छत 
बैद्धों को समान रूप से मान्य है। किस्तु श्रसग का कहना है कि महायान में थो तिखन की 
शरण में जाता दे, वदी शरणागतों में सर्वश्रेष्ठ है । इसमें चार देतु दें --सर्वत्रगार्थ, श्रग्युपगमार्थ 
अधिगमार्थ, अमिमयार्थ | यह अश्रयान है, क्योंकि इसमें जो सिद्धि प्रात करता है, वह सलेहिंत 
का साधन करता है। इसका अखिधान और इसकी प्रतिपचि विशिष्द है, श्रतः इन गाव को 
शरण भी श्रप्न है। 

इस यान में शरणप्रगत सर्यदग है। उसने सव सत्वों के समुद्धरण का भार अपने 
ऊपर लिया हे । वह सय यानों में ( श्रायक, प्रस्येफ-चुद, वोधिसल) कुशल है | बढ उवंगत शन 
में कुशल है, जथौत्‌ पुदूगल नैरात्म्य और घर्म-नेयत्म्य का शान रखता है। उसमें निर्वाण का 
स्वंत्रगार्थ है, क्योंकि वद निररेण और ससार मे एक रस है,और उसके लिए निर्याण शोर उणा 
में गुय अयवा दोप की इस्टि से विशेष नहीं है ( यो निर्याणें सतसणेडप्येक्रसोड्तौ शेयों पीमा- 
नेप द्वि सर्वंजग एवम्‌ २३ )। 

*. इस विचार में नागाजुन की शिक्षा की अ्रतिष्यनि मिलती है। आरम्म से ही दमकी 

माध्यमिक पिच्चार-सरणी के चिह्न मिलते हू | 

शरणगमन के अन्य लक्षण जैठा कि महायान में उपदिष्ट है, चोघितत्व की पारमिताग्रों 
का अम्युपाम और अधिगम दै। पारमिताओं के अम्युपगम से वह बुद्धपुत्र दो जावा है। 


सप्ददश अध्याय इध७े 


डसका प्रशिघान और प्रयोग उशिष्ट है। वह स्लो के समुदर्ण के आशय से बोधिचित्त 
का समादान करता है, श्रौर अत्यन्त उत्साह के साथ बोधि के लिए प्रयोग करता है | 

इस चुद्धपुु का बीज जेविचित्त का उत्पाद है ॥ भनज्ञापारमिता इसकी माता है, और 
मजापारमिता से सम्रयुक्त पुरप-शान स्मार गर्म है, और करुणा अप्रतिम घायरों है। 

उसका अधिगम मी विशिष्ट है| उसको मद्यापुण्य-स्कन्ध का लाभ होता है, उसके सवे 
दुख का उपशम द्वोता है, सम्पकू-सयोधि के क्षण में उसझो बुद्ध क धर्मशाय को प्राति होती 
है; उसको वलवैशास्यादि कुशल-समार की पग्रातति होतो है, और बढ भय तथा निरोध दोनों 
से विमुऊ होता है। 

इसी प्रकार बोधिसत्व श्रपने विपुल, उदग्र श्रोर अक्षय कुशल-मूल से श्रावडों को 
श्रमिमूत करता हैं | निर्याण म॑ यह उसका विशिष्ट अमिमवार्थ दै। उसके ऊुशल मूल क्षीण 
नहीं होते । उसके गुणों की अप्रमेव बृद्धि होती है, और वह अपने कृपाशय से इस जगत्‌ 
का प्रतिवेव करता है, और महायान धर्म को ग्रसिद्ध करता है। 
थोधिसध्य के गोत्र 

शरण-गमन से वोधिसत्व के गो+' में श्रवेश दोता है। योज का श्रस्टिल्व घातु-सेद, 
श्रधिमुक्ति भेद प्रतिपत्ति मेद और फल मद से निरूपित द्वोता दे | रुतों के अ्परिमाण धातु भेद 
हैं। इसीलिए तीन यानों में गोत भेद दे | सत्वों में अधिमुक्ति पेद्‌ (- भद्घामद ) भी पाया 
बाता है । कसी की किसी यान में पदले से दी अविमुक्ति होती है । यह गोत्र भेद के बिना 
नहीं हो सकता | प्रत्यययश श्रधिमुक्ति के उत्पादित होने पर मी प्रतिपात्त मद 
होता है। कोई नियोंदा होता है, कोई नहीं। यदद गोन-प्रक्नद क विना समर नहीं है । 
फल भेद भी देखा चाता है, जैसे किसी को वोधि दान, किसी का मध्य ओर ऊिसी छी विशिष्ट 
होती है। क्‍योंकि बीज के अनुरूप फल दोता हूं । इधालए यह प्रमद भी गांत भेद के बिना 
नहीं हो सकता ॥ 

मिमित्त--चार निमित्तों ते थोधिसत्वों के गोत का अम्रव अदर्शित होता है । भ्रावकों 
के इस प्रकार के उदग्र कुशलन्मूल नहीं होते | उनन सत कुशल पूल मो नहां होते, कया 
उनमें बलनैशारथधरदि का श्रभाव है । धावकों में परार्थ भी नहों द्वावा और उनके कुशल-सूल 
अ्रक्षय मी नहीं हैं, क्योंकि निदपविशरर्ननवाण में उतका अ्वठान होता है. | 


$. अगुचतर ४) ३७०३ और ५॥२३ में 'रोजल् शब्द थ्राता है । नौ या दुश आर्य धुदुगलों की 
सूची में इसका निग्नतम स्यान है । एक में स्रोतापत्ति कल्न प्रतिपच्क के पश्चात्‌ , दूसरी 
सूचा में श्रदानुसारी के परचात्‌। “पुग्गन्नपब्जति! में पुधुक्षव! (# इयग्नन ) से 
इसका ऊँचा स्थान है। इसके असुसार 'गोत्भू! बढ पुदगल है, भो झाय धर्म में 
अबेश करने के लिए आवश्यक धर्म से युक्त है। मद्ाय्युत्पति ( ६४ ) में परच 
गोश्र पिनाए ग्रए हे, आाव्रकयावामिप्तमय, प्रसेकदुद, तयागव, अनियत 
ओऔर भगात्क 


इदम यौदत्बमे-दशोन 


वोषिसल-गोज में चार लिश्न होते ईैं--१. उलों के प्रति काव्य, २ महायान धर्म 
में श्रधितक्ति, ३. छान्ति श्र्यात्‌ दुष्कस्वर्यी की सहिष्णुता, ४. पारमितामय कुशल का समाचार 
( नि्नक्ति)। स्ेप में गोनों के चार भेद हैं --१- नियत, २. अनियत, ३ प्रत्ययवश अद्दार्, 
४, प्रत्मययवश हाय । 


श्रसग बोधिसत्व-गोत्र की उपमा महासुयणंगोत्र से देते हैं, और इसके माहात्म्य का 
चर्णुन करते हुए. कहते हैं कि यद अप्रमेय कुशल-मूल और छान का श्राश्रव है, तथा इससे 
बहुसत्व का परिपाक होता है । यह बोधिवृक्ष का प्रशस्त मूल है। इससे सुख ढुःख का उपशम 
होता है, और अपने तया पराए ह्वित-सुत के फल का अधिगम होता दै। ( अधिकार ३ ) 


बोषिचित्तोपाद 


घोधिसत्वचयी का श्रारम्म बौधिचित्त के उत्पाद से होता दै। श्स चैतना के दो थालै 
बन दे ३-मद्राबोधि और स्वार्थ क्रिया । इसके तीन गुण हैं +--इंसमें पुरुषकास्युण है, क्योंकि 
इसमें मद्दान्‌ उत्साद और दुष्कर प्रयोग होते हैं। इसमे अ्रथक्रिया-्युण और फलपरिह-गुण ; 
ब्योंकि यद आध्म पर-हित का साधन करता है, और इससे बोधि का समुदागम होता है। 


इस चित्तोत्पाद का मूल करुणा है ] सदा सत्वों का द्वित सपादित करना इसका श्राशव 
है, महायानधर्म श्राधमोक्ष है; इसका शान इस चेतना का आलंबन है, इसका यान उत्तरोत्तर 
छत्द दे, इसकी म्रतिहा बोचिसत्व के शीलसवर में है, इसका झदीनब श्रन्‍्य वार में चित 
की उत्थापना या श्रधियासना है, इसका अनुशंस पुण्यशानमय कुशलघर्म की वृद्धि है, इक 
नियीण पार्रामिताश्रों का सतत अ्रम्यास है, इसका भूमिपर्ववसान उस भूमि में प्रयोग 
९ ; | बस भूमि में बिस चेतना का प्रयोग होता है, उसका उस भूमि में पयवताव 
ता है । 


एक समादान साकेतिक चित्तोत्याद होता है, और एक पास्मार्थिक | समादान परविशा 
पन से होता है, यथा कल्याणमितर के अ्रनुरोध से, गोस्सामर्थ्य से, कुशलमृज के बह रे; 
भुतवल से श्रथवा शुभाग्याठ से | पासमार्थिक चित्तौल्राद उपदेश विशेष, मरतिपत्ि विशेष श्र 
श्रधिगम विशेष से होता है | प्रमुदिता भूमि में इस चित्त का उत्पाद होता है । उछ्की धरम 
में समचित्तता होती है, क्योंकि वह धर्म नैरात््य का शान रखता दै। उसकी स्लों में सम 
चितता दोती है, क्योंकि वदश्ात्म परसमता से उपगत है। उसकी स्वयं में एमचिततती 
होती है, क्योंकि अपनी द्वी तरह वह सल्तों के दु खढय की श्राकाँदा करता है । उपको बदल 
में समचित्तता होती है, क्योंकि बह अपने में घर्म घातु का अमेद जानता है 
जो सत्य इस चित्तोताद से वर्णित दोते हैं, वे उन चार झुलों को नहीं मा के 
सकते बिनका ल्ञाम बोधिसलों को होता हे। जो सुख पराय॑ चिन्तन से, परार्थ के उपाय 
से, मद्दायान के गंमीर यफ्ों के श्रामिप्रायिक अर्थ के जानने से और परम व्ल के सदन 


संप्तदश अध्याय मे 


बोषितत् को होता है, उछ्ते वह विरद्चित दोताहै। वह इस उ्ुस क्षो त्याग कर शम का 
लाम करता है ।* 

जी सत्व वोधिचिद्र का उत्पाद करता है, उसका चित्त अनन्त दुष्कृतों से सुसंरत होता 
है, और इसलिए उसको दुर्गति से भव नहीं होता | वह शुम कम॑ और इपा की वृद्धि करता 
हैं। बद सदा सुख-दु.स में प्रसन्न रहता है | ग 

उसको आत्मा की अ्रपेद्या पर प्रियवर है। वह पराए के लिए अपने शरीर और 
जीवन की उपेक्षा करता है। वह कैसे अपने लिए, दूसरे का उपघात कर दुष्कृत में 
प्रवृत्त होगा १ 

संपदावध्या तथा विपदावस्था में वह ल्लेश और डुश्ख से मयमीत नहीं होता | वद्द 
पराए के लिए. उद्योग करता है। अवीचि मी उसके लिए रम्य है। फिर वह कैसे दूसरे के 
कल्याण के निमित्त दुश्सोलाद से श्रत्त होगा ! 

बह सत्वों को उपेक्षा कमी नहीं कर सकता। उसके चित्त में महाकारुणिक मगवान्‌ 
नित्य निवास करते हैं । उतका चिच दूसरे के दुःख से ढ॒श्खी होता है। परकल्याय के लिए 
छुछ करने का अवसर प्राप्त होने पर यदि उसके कल्याए-मित्र समादापना करें, तो उतडो श्रति 
लजा द्वोती है । बोघिसत्व ने अपने ऊपर सत्वों का मद्राव्‌ मार लिया है। बह रुल्ों में श्रम्न 
है, श्रत शियिल गति उसको शोमा नहीं देती । उसको शावकों की श्रपेत्षा णैगुना वीयय॑ 
करना चाहिये | [ शिरसि विनिद्ितोब्चसत्वमार शियिलगतिन द्धि शोमतेड्म्तत्ल ४२८] 
दोधिसत्व का संमार 


अंग ब॒तसते हैँ. [ ५याँ शिकार ] कि यह सुगतात्मम है | दिसने बोविचित्त का 
अदृण किया दे, कैसे मद्ाकरुणा से प्रेरित दो मद्ारोधि के लिए, प्रस्थान कर संमार में प्रश्त 
होता है । बह अपने और पराएं में विशेष नहीं करता ! उसको समानचित्तता प्रात्त दै। बह 
अपने से पराए को श्रेउवर भी मानता है। उसका कौन स्वार्य है, कौन परार्थ / उसके लिए 
दोनों एक समान हैं | इसोलिए अपने को सन्तप्त करके मी वद पराथे को साधित करता दे। 
संसार में श॒प्लु के प्रति भी लोग इतने निरदंय न होंगे, जितना कि अपने प्रति बोधिसत्त निदेय 
होता है, जब वह दूसरों के लिए. अत्यन्त दुश्स का अतुमर करता है विभूठ ऊन अपने झुल 
के लिए सचेष्ट होता दे, और उसके न प्राप्त हीने पर दुभ्वी द्ोता है । किन्तु थो पराये के 
लिए उद्यत है, वद स्वार्य और परर्य का संदादन कर निदवृति-सु्र को प्रात होता हे । अनेझ 
प्रकार से बोघिसत् द्वीन, मध्य, विशिष्ट गोत्रस्थों का दित संपादित करता है | बइ उसझ्रो देशना 
देता है; ऋद्धि-प्रातिद्व से उनका आउर्जन करता है; उनड्नो शासन में अरजतो् करता है 
अनेक सैशरयों का निराकरण कर्ता है; कुशल में उनका परिषाक करता है; श्वयादचच- 


$. पराधचिशात्तदुपायलामतो सदाभिसंष्यथसुतस्ददशनात्‌ । 
महाहचिटोद्यवर्डिता ऋवा: इस गमिध्यस्ति दिद्दाद तर्सुखम ॥ [ श२१ 


हे, 
8३० बौदत्धम-दशन 


रियति, प्रशाविमुक्ति में उह्यायक होती है; उनको अमिज्ञादि विशेष गुर्यों से विभूषित करता है, 
तथागत बुल में जन्म, आठवीं भूमि में व्याकरण, दशवीं भूमि में अभिपेक्त और साथ ही 
ताथ तथागत-शान का लाभ उनको कराता है | 


प्रजलुस्की के शब्दों में मद्यायान वार बार इस बावय को दुह़रावा है क्ि--/छिगे 
जाना छोटी सी बात है। मेरी तो प्रतिशा है कि मैं तुमको भी वहाँ ले चलूँगा ? 


असंग के दाशैनिक विचार 


झद्दयवाद--इसके पश्चात्‌ असंग दाशंनिक प्रश्नों को लेते हैं। छठे श्रधिक्रार के 
आरम्म के विचार माध्यमिक हैं | “परमार्थ न सत्‌ है, न श्रसत्‌ $ न तथा है, न अन्यथा; ने 
इसका उदय होता हैं, न व्यय, न इसकी हानि होती है, न वृद्धि; यद विश्ुद्ध नहीं होता है, 
पुना विशुद्ध द्ोता है | यह परमार्थ का लक्षण है [? 


परमार्थ अद्ययार्थ है| परिकल्पित और परतन््र लक्षणवश यह सत्‌ नहीं है, शरौर 
परिनिष्पक्ष लक्षणबश यह असत्‌ नहीं है| परिनिष्प+ का परिकल्पित और परतन्त्र से एकाव 
का अभाव है । इसलिए यह 'तथा? नहीं है | यह अ्रन्यथा भी नहीं है, क्योंकि परिनिषन्न का 
उनसे श्रन्याव भी नहीं है | परमार्थ का उद्य-व्यय नहीं होता, क्योंकि घर्म-घाद श्रनमिततस्कृत 
है । इसकी हानि्ृद्धि नहीं होती, क्योंकि सक्केश-पत्ञ के नियोध और व्ययदान-पक्ष के उम्राद 
पर यह तदवस्थ रहता है। यद पिशुद्ध नहीं होता, क्योंकि प्रक्षति से यह अ्रसक्षिष्ट है, थरीर 
गिश्ुद्ध भी होता है, क्योंकि श्रायत्तुक उपक्केश का विगम होता है | 


अनाव्मदष्टि--सन वौद्वादों के समान असंग भी आत्मद्रष्टि-विपयोध्त का प्रतिपेष करे 
हूं | झ्रामदष्टि का लक्ष्य आत्मा नहीं है, दुः्सस्यितता मी भ्रामलदुणा नहीं है; भरामम 
दृष्टि परिकल्पित भ्रत्मतक्षण से विलक्षण है, क्योंकि पश्च स्कन्‍्ध दुश्समय हैं, और दु।सस्यितता 
पुना पश्मोपादान-सखन्ध है | इन दो से,श्रथीत्‌ आत्मदष्टि और पश्मोपादान-सतम्ध से अन्य किसी 
आत्मलक्षण की उपपत्ति नहीं होती, श्रत आात्मा का अ्रस्तित्न नहीं है | यह श्रामदष्ट 
अममात है, श्रत आत्मा का अमाव है। मोक्ष भी प्रममाव का सक्षय ही है। कोई 
मुक्त नहीं है । 

असरुग पूछते हैं कि यह क्यों है कि लोग विश्रममात्र श्रात्मदर्शन प्र भाभित हो यई 
नहीं समभते कि हुस की प्रद्धति रंसारों में सतत अनुयद दै। जो दु स का स्वेदन नहीं 
करता, वेद उस हु स स्वभाव के ज्ञान से दुश्छी होता है | जो वेदक है, बद ढु प के श्रम 
से बुश्णो है । यदि वद डु।ली है, तो इसलिए कि दु ख श्रहीण है । यदि वह हुग्सी नहीं है 
सो इरालिए कि कुःसयुक्त आमा का अमाय दै। जब लोग भावों का प्तीत्य-समुपपाद गलत 
देखते है, जय वे देखते हें कि उस उस अययपश वह व भार उत्तन्त होता है, तो उसकी यह 
दृष्टि बयों होती है कि दर्शनादिक अ्रन्यक्रारित हैं, प्रतीय-समुत्तन नहीं हैं ६ यद कौन या शरशे- 
प्रकार दै, जिसके फारए लोग विद्यपान प्रतीस्मुयाद को नहीं देसते, और अविदयमान ब्रालो 
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को देखते हैं ? यह दो सकता है कितम के कारण विद्यमान न देखा था सके, किन्तु श्रविद्यमान 
का देखा जाना शक्‍्य नहीं है | [ ६।२-४ ] 

अंग एक श्राक्षेप्र का उचर देते हुए कहते हैं कि आत्मा के बिना भी ( पुदूशगल का ) 
शम और जन्द्र का योग है| परमार्थ दृध् से संसार और निर्वाण में क्श्विन्मात श्नन्तर नहीं 
है, क्योंकि दोनों का समान नैरात्त्य है। तथापि यह विषान है कि जो शुभ कर्म के करने 
वाले हैं, यो मोक्षमागं की मावना करते हैं, उनको जन्मक्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है १ 
नागाजुन की मी यद्दी शिक्षा है। विज्ञानवाद और माध्यमिक दोनों का परमाय-सय * 
णक ही दै। के 2 ऐ 

परसाथ-ज्ञान--अ्रात्मदष्टि-विपर्यास को निरस्त कर असग कहते हूँ कि इस विपयीस 
का प्रतिपक्ष पारमार्थिफ शान है। इस ज्ञान में प्रवेश पुए्यशानसंभार और चिन्ता द्वार धर्मों - 
के विनिश्चय से होता है । उस समय बोधिसत्व श्र्थ की गति को जान जाता है | उसको यद्द 
श्रवगत हो जाता है कि अथ जल्पमात्र हैं, भर वह अर्थामास चित्तमात में ऋवस्थान करता है । 
यह बोधिसत्त की निर्वेघमागीय अ्वस्या है। पुनः उसको धमंघाठ का प्रत्यक्ष दोता है, और 
इससे यद आह्यप्राइकलक्षण से विमुक्त द्योता है | यह दर्शनमांग की अवस्था है [६।७ ]। 
बुद्धि द्वारा यद अवगत कर कि चित्त से शन्‍्य आलंबन ( ग्राह्म ) नहीं है, उसको यह भी 
अवगन होता है कि चित्तमान मी नहीं है, क्योंकि जय आह्य का अभाव है, तय ग्राइक का भी 
झभाव है। + 

हय में इसके नास्तित्य को जान कर वह घमधात्म में अ्रवस्थान करता है । भावनामार्ग 
की अवस्था में आश्रय परियर्तन से पास्मार्थिक ज्ञान में प्रवेश होता हैं | उमताशगत श्रावकल्पक 
ज्ञान के बह से यद्द दीप-सचय का निरतन कर्ता है, शोर चुदत्व को प्राप्त होता है |, 


बोधिचर्या ४4 

घोधिच्मी में प्रथम चस्ण विशतिमात्ता है, अर्थात्‌ यई शाक्र कि ग्राह्म और 
ग्राहक चित्तमानर हैं| दूसरे चरण में यह विद्यानदाद अ्रद्यययद में परिवर्तित हो बाता ईं-- 
“धर्म-घातु का प्रत्यक्ष होने से बद दयलच्षण से विमुक्त द्वी जाता है।» तृतीय चरण--नागा- 
जुन का यह मत है कि जब बुद्धि से यह अवगत दो गया कि चित्त के अ्रतिरिक्त कोई दूसरा 
आलंबन नहीं है, तो यह जाना जाता है कि चित्तमान का मी श्रस्तित्व नहीं है; क्योंकि जहाँ 
आह्य नहीं है, वहाँ ग्राहक भी नहीं दे ॥ वद किसी नाव्तित्व में पतित नहीं होता, क्योंकि जब 
बोधिसत्व ॒य सें चित्त के नास्तित्व को जान जाता दे, दव म्रह्म-माइक-लक्ण से रहित दो वद 
घर्मघाव में अवस्थान करता है। यदद मूल चिच है, जो सर्पिडित धमे को आल॑गत 
बनाता दै। चहुर्थ चरण में इस परमार्य-डान का प्रयोग वोधिचर्या के लिए होता है 


[ ६७-१० ]। 


१. न पान्तरं किय्वन विद्यवेइनयो सदर्थदृष्या शमजन्पनोरिद ! 
तथापि जन्म#ःयतोी विधीयते शमस्य ल्लाभः शुभझमंकारिणास [ ६॥७ | 


३४२ बौद-धर्म-दर्शन 
हु। अमिजञाए--छ अ्भिजा ही बोधिसतों के प्माव हैं। श्रस॑ग दिखाते हैं कि 


निभ्य, किस शान, फिस मनसिकार से इस प्रमाव का समुदागम होता है) इस प्रमाव 
जिंविध फल है। वह आर्य ओर दिव्य आराक्ष-विद्वार्यों में नित्य विहार करता है, तथा। 
लोफ-घाठ में वह जाता है, वहाँ बुद्धों का पूजन और सत्वों का विशोधन करता है | 


बर्तुत जब सविकल्पक ज्ञान का स्थान प्रशा-पारमिता लेती है, अरथोत्‌ निर्विकल्पक श 
का परिग्रद होता है, तब यह शान धर्म-समूह पर श्रपना कारित्र कर प्रमाव-सिद्धि निष्फल कर 
है। तब कोई भी कार्य चित्त को व्याघात नहीं पहुँचाता, और योगी अर्थवशित्त प्राप्त करता एऐ 
असुग इन अमिक्ञाओं का सविस्तार वर्णन करते हैं, और इस प्रकार विज्ञानवाद का दूसरा न 
. गोगाचार साथंक होता है ) 


यह मत माध्यमिक और एक प्रकार के अद्वय-विज्ञानवाद के बीच की बा 
है। यह मत आत्मप्रतिेष को वर्नित कर उपनिषदों का स्मरण दिलाता है। ३ 
प्रकार मद्यायानसत्रालड्वार दो इृष्थ्यों का सन्वुल्नन करने की सेष्य करता है, किन्तु दोनों ए 
बिल्‍्दु पर मिलते हैं। लोक श्रान्तिमात्र है, यह समान बिन्दु है। यह वि्ठु नागाजन श्री 
विशानवादी श्रद्ययवाद दोनों में पाया जाता है ( रेने मूसे )। निर्विक्ल्पक शान का परिग्रह १ 
चतुर्थ ध्यान में सम्तापन्‍्न हो योगी सब लोकधातुश्रों को उनके सत्वों फे सहित तथा उनके विष 
संबर्त के सद्दित माया के सहश देखता है, और वह विचित्र श्रकारों से उनका ययेष्ट ऐदर्श 
कराता है; क्योंकि उसको वशिता का लाम है | 

शानपशित्व से वह शुद्धि को भाप्त होता है, श्रौर अपनी इच्छा के अनुसार बुद्धचेत 
विनेयजनों को दिलाता है और वह सत्वों का परिशोषन भी करता है। जो उत्ब ऐसे लो' 
धालुश्रों में उपपन्न हैं, जो बुद्नाम से विरद्दित हैं, उनको बह बुद्धनाम सुना कर बुद्ध में प्रतिपः 

है, और वहु,बुद्धनाम से अ्विरद्धित लोकघाहुओं में उत्तन्न होता है। उसमें सर्च 

परियाचन की शक्ति होती है। वह क्लेशपरदरा छगत्‌ को अपने वश में स्थापित करता है 
वह सदा परदित-क्रिया में सु का अनुमपर करता है, और भव का मय नहीं करता | 


झउ्म-परिपाक ये पारमिताओं के भयोग--उक्त प्रमाव के कारण बोधिततल श्रार्से 
परिपाक करता है, तदनन्तर सत्वों के परिषाक की योग्यता को प्रास होता है, और उलों 
प्रतिशरण होने के कारण चगत्‌ का अग्रचन्धु द्ोता है। 


मद्ययान देशना में रुचि, देशिक में प्रसाद (८ भद्धा ), ज्ञेशों का प्रशम, फलों ५ 
अनुकम्पा, दुष्करचयो में सद्दिष्णुता, प्रहण-घारण-प्रतिवेष की मेघा, श्रधिगम की म्रवनता 
मारदि से अद्ययेता और प्राह्मणिक ( ० अघान ) अंगों से समन्वायम अध्तयसिओ 
लद्ण हैं। 

अपना परिषाचन कर बोधिसत्य दूसरों का पर्ाक करता है | बद सो का प्रतियरय 
होता है । बह सतत घर्मकाय की वृद्धि करता दै। 
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जिस आशय से बोधिसत्व सलों का एरिपाक करता है, बह श्राशय माठा पिता-बान्पवादि' 
के आशय से विशिष्ट है, और चात्म-वात्सल्य से भी विशिष्ट है आत्म बल पुरुष अपना 
द्विव-सुस संपादित करता है, किन्तु यद्द कृपात्मा पर-सल-वत्सल दे, क्योंकि यद उनको द्ित-सुख 
से समन्वित करता है [ ८|१४-१५] | 

जिस प्रयोग से बोधिसत्व सत्वों का परिषाक करता है, वह पारमिताओं का प्रयोग है। 
बह त्रिविध दाव से उनका परिषाक करता है | उसके लिए कुछ भी अ्रदेय नहीं है । वह अपना 
स्वस्व शरीर, भोगादि दान में देता है | उसका दान विषम नहीं होता, और उससे उसकी कमी 
तृप्ति नहीं दोती । बह सत्वों पर दो प्रकार का अनुगप्रह करता है--दृष्ट धर्म में वद उनकी 
इच्छाओं को पूर्ण करता है, और उनकी कुशल में प्रतिश करता है । 


बह स्वभाव से स्वयं शीलवान्‌ है, और वह दूसरों को शील में सप्तित्रि्ठ करता है। वद्‌ 
ज्ञान्ति द्वारा सत्वों का परिपाक करा है । यदि कोई उसका अपकार करता है, तो मी वह प्रति- 
उपकार की ही बुद्धि रखता दे | वह उम्र व्यतिक्म को भी सह लेता है | वह उपायश है, श्रौर 
यह, ऐसे सत्नों का भी आवेजन करता है, श्रौर उनको कुशल में संनिविष्ट करता है | बह श्रनन्त 
सत्वों के परिषाक के लिए कुशल कर्म करते हुए भी नदीं यरुता | इसी अकार प्याव भर मंशा 
से वह परिपाचन क्रिया करता है | बढ विविध प्रकार से सल्वों का परिपाचन करता है | किसी 
का विनयन सुगति गति के लिए, किसी का यानत्रय के लिए द्वोता है | 
घुदुल्द ( योधि ) का छक्षण 

इस प्रकार श्रात्म-यरिपाक फर बोधिसत्व बोधि का लाभ करता है। नवें अ्रधिकार में 
बोधि का सक्स्तिर वर्णन है । सर्वगत शान द्वोने के कारण वोधि लोकधातु से अ्रनन्य है, क्योंकि 
सर्व शान अपने श्र से श्रभिर है, अतः सर्वे धर्म घुदब दै। बुद्ध तथता से श्रमित है, 
श्र तयता की विद्युद्धि हे प्रभावित है। बुदुच लय कोई घमम नहीं है, क्योंकि घर्मरमाव 
परिकल्पित है | बुद्धत्व शुक्र धमेमय है, क्योंकि पारमितादि कुशल को अवुक्ति उतके श्रस्तिल 
से होती है | शुक्न धर्मों से यह निरूपित जहां द्योता, क्योंकि पारमितादि पारमितादिमाव 
से परिनिष्पन्न नहीं हैं। यद्द श्रम लक्षण है 

यथपि यह तपता है, तयापि यद श्रघर तथताशों छा तमुदाय नहीं है | इफ्में बह है, 
किन्तु यइ उनके अन्तर्गत न दै। आश्रय परवृत्ति से दी चित्त इस अवस्था को आरप्त होता है| 
यह पराइचि चित्त का विपरिणाम करती है, और उसको उत्दप् बनाती है, यहाँ तक कि चिंच 
श्राकाश छा क्रो प्राप्त होता है, नो अत्यन्द विशुदध और अच्यन्त उवेंगठ है, और बिंतसे सत 
विकल्प अपगत हो गए, ईं। अनास्व घाठु ( वह घाद छो धर्मो के प्रयाइ से रहित है ) में 
चोधि का एक प्रकार का हब्य द्वोता है। यहाँ बोधितत्व निवास करते है, और पद घर्मदयता से 
अत्य नहीं है। किल्तु जय एक बार बोधि विविध भूमियों से होकर अपने स्पान को 
पहुँचाती है, तन इसका क्‍या कारण है कि यद् विपरीतमार से धर्मों कौ ओर पुना प्रदृच्ि 
होती है १ 

पूछ 
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मद्दायान मानता हैं कि बुद्धों का उपकारक कारित्र नित्य होता है, और इसीसे यह 
कहिनता उल्न्न होती है, कि्तु उसने ज्रिकायवाद से इस कठिनता को दूर किया है) धर्मकाव 
स्वामाविक काय है। सभोगकाय वह काय है, जिससे पर्ष मण्डल में वह धर्मस॑भोग करते हैं| 
निर्मीशकाय बद काय हैं, जिसको निमित फर चुद्ध सल्ों का उपकार करते हैँ। किन्तु इन 
विशेषों के मूल में केवल भ्रान्ति की लीला है, जिससे सविकल्प परिकल्पित चित्त की मौलिक 
शान्ति को छुन्ध फरता दे | बुदद न एक है, न अनेक ! केवल बोधिमात है, जिसकी दृत्ति एक 
उमान और सतत है ( सिलवाँ लेवी की भूमिका, ४० २४ )। 

छक्षण--त्रोधि पर णो अध्याय है, चद वस्तुत विशानवाद का एक प्रधान ग्रय है। 
६१-२ में बुद्धल्व का लक्षण यही दिया है कि यह सवीवरुण से निर्मल सर्वोकारशता है । 
६४५ में कहा है कि बुद्धल का लक्षण अद्य है। घुद्धल का श्र्यों के साथ अतियृद्म 
संवन्ध है | सब घने ( अ्थौत्‌ सब श्र ) खुद्त्य दै, किन्द यह स्वय धम नहीं है | 

यह शुक्लरमय है, किन्द यह शुक्रधमों से निरूपित नहीं होता । ६।४ में कह हे कि 
सब धरम बुडल्व हैं, क्योंकि यह तयता से अमिन्न हैं, और तथता की विशुद्धि से प्रमावित हैं| 
किन्द छुद्धहय कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्मों का स्वभाव परिकल्पित दोता है, भर बुद्धल्ल परमार 
है। पुन बुद्धल्व सब धर्मों का समुदाय है, श्रथवों सब धर्मों से व्यपेत है ( ६६ ) | 

घुदालुभाव--यह बुद्धल्य सर्वेक्रेश से सदा परिताण करता है; जन्म, मस्य तथा 
दुश्चरिति से भी परित्राण करता है। बुद्धातुभाव से सब उपद्रव शान्त दोते हैँ। अब्धे क्रॉस 
पाते हैं, बंधिर ओतन; विद्धिप्त चित रूवस्प होते हैं; ईतिया शान्त होती हँ। बुद की हा 
ड्रपाव से परिताण फरती है। बुत तीर्थिक दृष्टि शोर सक्काय दृष्टि से परित्राण कसा है। 
यह अलुपम शस्ण है। जब तक लोक का अवध्यान है, चत्र तक घुड़ल उप स्लो का 
बडा शरण दे (६११ )। 

झाश्रय परिषृत्ति--ज्ेशावरण और शेयावरण के बीज जो अनादिकाल से सतत श्र 
गत है, बुद्धल में श्रस्त होते हैं। छुद्धख ही आभ्य परिवृत्ति है। बुद्धत्व से ही विपक्ष बीज की 
बियोग और प्रतिपक्ष सपचि का योग होता है, और घुद्धल की प्राप्ति निर्विकषप ज्ञानममार्ग दे 
होती है। इछ प्रकार सुविशुद लोकोत्तर डान का लाम कर तयाख्त नीचे लोक को देखते ४५ 
जैसे कोई महान परत के शिसर पर से देखता हो | उनमें श्रावक म्रसेकचुड के लिए मी 
शमामिरम हैं, और अपना दी निर्याण चादते हैं, करा उन दोती है | फिर दूसरों की का 
कथा, जिनकी रुचि भव में है ( अधामिराम ) ! (६१३ )। 

सर्वंगठत्व--तयागतों को परिद्धत्ति परायै-बृत्ति है। यद अदय है, और सर्वंगत बृ्ति 
है। यद सस्दृत और असस्कृत है, क्योंकि यह न सार ओर न निबोण में प्रतिध्त 
(६१४)। 
आअर्रंग नागाजुन के दिए एक इशन्त को देखकर घुढल के सर्वेगतत्व को दिखाते हू 
जैसे ग्राकाश सदा सर्वगत है, उसी प्रकार बुद्धल्व का स्वमाव सदैगतल है. | जैते विविध झुपों में 
आकाश स्वंग है, उसी प्रकार सल्ों में बुद्ध का सर्वगतत्व है। बुदधुत सब सतों में 
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रूप से व्यवस्थापित है, क्योंकि यह सब्र सलों को परिनिषनच्तितः अपने से श्रग्रीझत 
करता है ( ६१५ ) । मु 
फिर ऐसा क्यों है कि बुद्धल्त का यह सर्वगतत्व नाम रूप के जगत्‌ में नहीं प्रकट होता | 
अंग उत्तर देते हैँ :--यया मिन्न ( मग्न) बल-पात्र में चन्द्रविम्य नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार 
दुष्ट सो में जो अपान हैं, बुद्धविम्व का दर्शन नहीं द्ोता (६१६ ), यथा अग्नि अन्य 
चलती है, श्रन्यत्र शान्त ह्वीवी दै, उसी प्रकार चहाँ बुद्ध-विनय होते हैं, वहाँ घुद्ध का दर्शन 
होता है, और जन बिनीत हो जाते हैं. तत्र उनका अदर्शय होता है। शांकर वेदान्त में इम 
इन्हीं दृश्व्तों को पाते हैं | वहाँ पूर्ण ब्रह्म को सर्व विश्युद्ध और सर्व परिपूर्ण माना है और उसके 
आगन्तुक आपरण और उपाधिया इस स्वामाविक परिपूएता को, कम से कम देखने में, श्रवि- 
डिछुन्न रूप से आच्छादित करती हैं । 
झर्थचर्या का असिप्राय--युनः हम किस प्रकार इसका समन्त्रय करते है कि बोधिसत्व 
सत्रों की श्र्थचर्या करते है, और उनका बुद्धकार्य अनामोग से ही सिद्ध होता है, और साय ही 
साथ श्रनाक्षव घातु निश्वल और निष्किय हैं १ श्रसग इसके उत्तर में कहते ईं--श्राभोग के 
बिना बुद्ध में देशना का समुद्धव उसी प्रकार होता है, जैसे अघरित तूरियों में शब्द की उत्पत्ति 
होती है। पुन जैसे बिना बल्न के मणि अपने प्रभाव का निदर्शन करती है, उसी पकार 
आभोग के बिना बुद्धों में भी ऋृत्य का मिदर्शन होता है ( ६।१८-१६ )। जैसे श्राकराश में 
लोक क्रिया अविच्छिन देखी जाती है, उसी प्रकार श्रना्षउ-पघाव॒ में बुद्ध की क्रिया श्रविच्छिन 
होती है, और जैसे आकाश में लोक क्रियाओं का अविच्छेद होने पर भी श्रन्यान्य किया का 
उद्यय व्यय छोता है, उसी ग्कार अनात्वब-घाव में बुद्धकार्य का उद्यव्यव होता है। 
(६२० २१ )। 
घुदत्व का परमात्म-भाव 
बुद्धल भर लोक का क्या सँउस्ध है ? असंग कददते हँ--यद्यपि तयता पौर्वापयें से 
विशिष्ट है, और इसलिए शुद्ध नहीं है, तथापि बत्र वह सर्वे आवरण से निमेल दो घाती है, 
तत व मलापगम के कास्ण शुद्ध हो जाती है, और इुढल से श्रमित्र हो बाती है (६२२) ॥ 
बुद्ध, बिद्दोंने मैसत्म्य द्वारा मार्य का लाम किया है, विश्युद्धि शत्पता में आत्मा की 
शुद्धता का लाम करते हैं, श्रौर आत्म-महात्मता को प्रास दोते हैं । ( ६२३ )।* 
यह अनास्षत्र धाठ में बुद्धों के परम आत्मा का निर्देश है। यह श्परमात्मा” शब्द 
श्राश्चय॑जनक हैं | श्रसंग यद्द भी कहते हैं कि इसका कास्य यह है कि बुद्धों का परमात्मा श्रप्त 
नैरात्यात्मक है | अर नैरात्य विशुद्ध तथता दे । यही बुद्धों की श्रात्मा है, अर्थात्‌ खवमाव है । 
इसके विशुद्ध होने पर श्रप्म नैरात्य की प्रासि होती है और यद शुद्ध श्रात्मा दे। अतः 
शुद्धात्मा के लामी द्वोने से बुद्ध आत्म-माह्मत्य को प्राप्त होते हैं, और इसी श्रमितन्धि में बुढ्धों 
की परम आत्मा अनासब धातु में ब्यसस्थापित होती दे (६२३ 2)॥  * 


4. शून्यताया विशुद्धायां नैराम्म्यान्मागंलामत- ! 
घुद्ा. श॒द्धातमबामित्वाद्‌ गठा आत्मसदात्मतास [ 2२३ ) 
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शंकर के झारमवाद से छुलना--यदाँ हम यह कह सकते हैं. कि यह विचार कतिपय 
उपनिषदों के वाक्यों का स्मरण दिलाते हें। जो अलत्मा जैसत्यस्वमाय है, अ्रयवा यों फहिये कि 
थो श्रात्मा अपने मूल में, नेशत्य में, विलीन है, वह बृहदासण्यक के निगुण श्रात्मा के 
समीप है। इस प्रकार नागाजुन की दृष्टि से प्रध्यान कर एक अनजान मोड़ हमको शंकर के 
अ्रद्वैतवाद की चौखट पर ले श्राई है | इसमें सन्देद नहीं कि शंकर का अद्ैतवाद श्रा्मवाद 
कहलायेगा, जब कि असंग का श्रद्वेददाद विशनवाद है; किन्तु यह विश्ञानवाद ऐसा है ढ़ि 
सर्श से ही विलुप्त होमे लगता दे | ्र्मतं्ञा का ( जिसका स्वभाव मैराक्त्य का है ) न्पहार 
फर अंग के याद की भाषा वेदान्त की भाषा के अत्यन्त समीप था जाती है, और इसी 
प्रकार यदि हम उपनिषद्‌ और शंकर के निगु ण, निर्विशेष आत्मा को लें, घो शस्यता से इतना 
मिलता जुलता है, तो हमको शात होगा कि शंकर के श्राप्मा और श्रसंग के श्रात्म-नैराःम्य के 
बीच दितना कम श्रन्तर है ( रेने मूसे )। 


किस्तु इसके आगे के श्लोक में (६२४ ) अतेय कहते ६ू--इसी कारण कहा गया 
हकिबुछ्त्ू न भाव है, न अरमान है। बुद्ध के मावामाय के प्रन में ( मरणानन्तर तथागत 
होते हूँ या नहीं इशादि ) हमारा अ्रव्याइत नये है। हम नहीं कह सकते कि बुढल माव है, 
बयोंकि पुदूगल और घ्॒मे का अ्रमाव इसका लक्षण है, और यह तदात्मक है। पुना दम यह 
भी नहीं कह सकते कि यह अ्माव है, क्योंकि तयता इसका लद्ण है; और इस लिए यई 
भाव है (६२४ )। 


अंग अपने छुद्धव को भाव और श्रमाव के बीच रखने के लिए कुछ और मी हल 
देते हैं। लोढे की दाह-शान्ति और दर्शने की तिमिस-शान्ति माय नं हैं, क्योंकि दाह श्र 
तिमिर का श्रमाव इसझा लक्षण है। यह अमाव भी नहीं है, क्योंकि इस्का लड़ शा 
भाव है। इसी प्रकार छुदों के चित्त-शान में राग और अविया की शान्ति को भाव नहीं कहा 
गया है, क्योंकि राय और अ्रविद्या के अभाव से इसका उत्ताद द्वोता है; तया इसे अमाव भी 
नहीं कहा गया है, क्योंकि उस उस विम॒क्ति लक्षण के कारण यह भाव है ( ६४२५) | 
असंग का अद्वैववाद 

यह एक प्रकार के अद्वैददाद के उमीप है। बुद्धों के अनाश्व-धाठ में न 
एज़ता है, न बहुता। एकता नहीं है, क्योंकि बुद्धों के पूर्व देह ये; और बहु श 
है, क्योंकि आकाश के तुल्य बुद्ध का देद नहीं है ( ६२६ )। घुना--जैसे एस के मर 
में अप्रमेय रश्मियों व्यामिश्र हैं, जो सदा एक दी कार्य में सलग्न रहती हैं; श्रौर श्लोक में प्रकाश 
करती हैं, उसी प्रकार अनाल्षव-घाह में श्रप्रमेव बुद्ध होते है जो एक ही मिश्र कार्य में ठंलन 
दोते हैं, और शान का श्रालोक फरते हैं। जैसे एक सरश्मि के निःसस्य से सब 
की विनि सति होती है, उसी प्रकार बुद्धों की शान-प्रदत्ति एक काल मेँ होती दे | जैसे 
रश्मियों की बृत्ति में ममत्व का श्रमाव है, उसी प्रकार बुद्ध के शञान की बृत्ति में ममले नह दै 
जैसे दे की रश्मियों से जगत, सक्षव, अवमाणित होता है, उसी प्रकार दया से उब॑ कई 
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प्रमासित होता दै। जिस प्रकार सूरत की किरणें मेघादि से आदत दोती हैं, उसी प्रकार 
सल्दों की दुध्ता चुढध-शान का आवरण है। यथा पाशुवश वस्त कहीं रंगों से विचिजित 
ओर कहीं अ्रविव्वितित दोता है, तमैद आवेददश अर्थात्‌ पूर्व प्रशिधानचयो के बलाधान से 
बुढ्धों की विमुक्ति में ज्ञान की विचियता होती है; किन्द भावक-प्रत्येकचुद की विमुक्ति में 
अविचियता द्ोती है ( ६(२६-३५ )। 

ये उपमाएँ, हमो अद्वेतवाद के दरयाजे पर ले जाती हैं द्रव्य और स्वभाव के स्थान 
में अतंग तथता भर बुद्धल्ल का प्रयोग करते हैं | सत्र की तयता निविशिष्ट है, किन्तु यही 
ठथता घत्र विशुद्धिस्दमाव की हो चाती है, तन तथागतत्व हो जाती है | इसीलिए, सम सत्व 
तयथागत-गर्म हैं ( ६।३७ )। 

पुनः लौकिक से बुद्धल्व में परिणत होने में सर धर्मों फी जो परादृत्ति होती है, उसका 
वर्णन असंग करते हैं | बुद्धों का विभुत् श्रप्रमेय और श्रचिन्य दोता है | विभुत्व के साथ साथ 
निर्विकष्पक सुविशुदध शान होता दै। उनके अर्थ विज्ञान और विकल्प की परावृत्ति होती 
है | इससे पद ययाकाम भोग-संदशशन करते हैं, और उनके सदर शान और कर्मों को कमी 
ध्याघात नहीं पुँचता। प्रतिश की परावृत्ति से बुद्धों के अनारूप घातु में ( श्रचलपद था 
अमलपद ) श्रप्नतिष्ठित-निर्वाण होता है ( ६४१५ )* । दयागत न सस्कृत धातु में प्रतिष्ठित हैं, 
और न पअसस्कृत धातु में; और ने वहा से व्युत्यित हैं | 
विषांय 

दीनयान दो प्रकार के निर्वाय से अमिश्ञ है--ठोपधिशेष श्रौर निबएघिशेष। 
पइली जीवन्मुक्त की श्रवस्था है। इस अवस्था में श्रद्टत्‌ को शारीरिक दुःप भी होता है। 
दूसरा निर्वाण बह है किसमें अद्वत्‌ का, सत्यु के पश्चात्‌, भ्रवस्थान दोता है 

अप्रतिष्ठित निर्वाण --मद्यान में एक अय॒स्था अधिक दे ॥ यह श्रभ्नतिष्ठित निर्वाण की 
श्रव॒स्था है, क्‍योंकि बुद्ध यद्यपि परिनि्ंत हो छुके दे भर विश्ुद तया परम शात्ति गो ग्राप्त 
हूं, तथापि बद शज््मता में विलीन द्वोने के स्थान में उठार के तट पर सस्ण्य करने वाले चीवों 
फी रद्ा के निमित्त स्थित रहना चाहते हें; किन्तु इससे उनको इसका भय नहीं रहता 
कि उनका विशुद शान समल हो घायगा ( सिलवां लेडी की भूमिका, ० २७ सिथिणी ४ ) | 

बोधिसत्य का परिपाइ--विशानवाद की दृष्टि में सकल लोकफपाठ ध्ुम में वृद्धि को 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ कुशलमूल का उपचय करता हैं, ओर विद्युद्ध विमुक्ति में परमता को ग्रास 
होता है | इस प्रकार यद परिपाक नित्य होता दे, क्योंकि लोक श्रनन्त ई ( ६४६ )| शझ्ंग 
कहते हैं. कि बोधिसत्ोों के परिप्रक का यह लक्षण झ्राश्चयेमय है, क्योंकि यद घीर सदा सत्र 
समय नित्य और झुव मदाबोधि का लाम करते हैं, चो भ्रशस्णों का शरण है । इसमें झारचर्य 
भी नहीं है, क्योंकि बद तदमुरूप मार्य की चर्या करते हें ( ६३० »। 





$. प्रद्रिष्यायाः परावुचौ विशुत्य रवम्यते परख्‌ । 
भ्रप्रतिष्स्सिनिवाँय घुद्धानामचल्रे पदे ॥ [ $॥४५ ) 


श्र घौड़-अर्म-दुशत 


जैसा ऊपर मिर्दिष्ट किया गया है बुद्ध का कार्य विना आमोग के निस्‍्तर होता है, 
और वह दितसुखात्मक निश्चलता का कमी त्याग नहीं करते | बह अनेक उपायों का प्रयोग 
करते हैं। कभी अनेक प्रकार से घर्मचक्र का दर्शन कराते हैं, कमी जातकमेद से विचित्र 
जमचयी, कमी कत्सस बोधि, और कमी निवीण का दर्शन कराते हैं । किन्तु बह अपने स्थान 
से ही सल्नों का विनयन करते हैं। वह अनाहवधादु से विचलित नहीं होते, किन्तु यद सर 
बी करते हैं । बुद्ध नहीं कहते कि इसका मेरे लिए परियाक हो गया है, इसका मुझको परिपाक 
करना है, या इसका परिपाक अब होने वाला है। विना किसी सस्कार के जनता का परिषाक 
शुम घ॒र्मों से सब्र दिशाओं में नित्य होता है। जिस प्रकार से विना किसी यल के अपनी 
प्रतत शुभ्र किरणों से सर्वत्र सस्प का पाक केसता है, उसी प्रकार घम का यूर्य अपनी शान्त 
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अप किरणें को समन्तात्‌ विस्तीर्ण कर सत्दों का पाक करता है ( ६।२२-१३ )। 


शेनेम्रेस की आलोचना--असग की यह चेष्ण निसन्‍तर रहती है. कि वह नागाएन 
के मतवाद के विरुद्ध न जाय, किन्तु कमी कमी वह हमको उनसे बहुत दूर बाते प्रतीत द्वोवे 
हैं। इस बाक्य को लीचिए ( ६५४ )--यथा महासागर की कभी चल से तत्ति नहीं होती 
ओर न प्रतत जल के प्रवेश से उपड़ी इृद्धि ही होती है, तमैव विम्ुक्ति में परिपकतों के प्रवे 
से म धर्मंघात की उत्ति होतीं है, और न उसकी बृद्धि दोती है, क्योंकि उपसे कोई भ्रधिक नहीं 
है। क्या असग, बान में हो या श्रनचान में, बुद्ध का निद््शन इस प्रकार नहीं कर रद 
हू कि मानों बह एक प्रकार का आष्यात्मिक भ्राकाश है, जहाँ सर्व घर्म की तथता विलीन होकर 
सुविशुद्ध श्रीर अद्यय दो जाती है. 

सब परतन्य और स्व विशेष की 'विश्ुद्धि/ का भाव, उपशम ढारा एकता श्रौर विद्ुद्धि 
प्रात्त करने का माव अ्रसंग में निरन्तर विद्यमान है। वह हुहराते है कि घुद्धल्ल का लद॒य सर्व 
धरे की तथता की क्लेशावरण और शेयादरण से विश्वद्धि है (६४६ )। इसका श्रर्य वह है 
कि शुदुल्व में तथता सर्व धर्मों से विशुद्ध हो जाती है? । 
विक्रायवाद 

असंग बुढत्व फी मित्र दत्तियों का आरम्म कर भिकाययाद का निरूपय दे 
हैं। निकाय की फल्पना से वह विज्ञानवाद फ्री कठिनाइयों को दूर करते ६। छदडा 
के त्ौन विभाग हैंः--स्वामाविक, सामोगिक, नैमौणिक | स्वामाविक काय घर्मझाय है। शाम 
परावृत्ति इसका लक्षण है ॥ सामोगिक काय वह काय है, बिउसे पर्षमएडल में बुद्ध पर 
समोग करते हैं। नैर्मीशिक काय वद काय है, बिसका निर्माण कर वह स्वार्थ करते हैं । 

धर्मकाप--धर्देकाय सम बुढ्ों में समान और निर्विशिष्ट है। यह यदम है वयोकि यद 
दुरैप है। यद सामोगिक काय से संयद्ध है, और तंमोग के विभु्य में देठ दे ( ६६३ )4 
सामौगिक काय घातुतय फे ऊपर अ्रवस्यित है| यह बुद्धों का अ्खिन्य आविमाव है। कमी 
कम हमारे लिए यह अ्रगोचर है| बोधिठत दी अपनी प्रश्या से इनका चिन्तन कर 
ह। यह काय निल्त है, डिस्त यह एक आजिमीव दे | पर्षमएडल, वढ-चेत, न; शरर 


सप्तद्श अध्याय प्ह्शद 


और घर्म-संमौग क्रिया की दष्टि से मित्र मिन्न लोकघात कौ यह काय मित्र है। नैमोशिक काय 
अप्रमेय है | इसका लक्षण परार्थ संपत्ति है लब कि साभोगिक काय का लक्षण स्वार्थ-स्पत्ति है| 
इसी काय का दर्शन विनेषजन करते हैं | विनेषजनों के विमोचन का यह महान्‌ उपाय है। 
अन्य म्रयों में घर्मकाय के सदघ में अन्य दिचार मिलेंगे। घर्मंकाय को प्रपद्चातीठ, 
एकता अनेकता से विगत, मावामावरहित, नित्य, अलक्षण श्रर्यात्‌ निर्विकल्फक और मिर्विशेष 
और परमार्थ से अ्रभिन्न मानते हैं । बोधिचयोवतास्िका में प्रशाकरमति इसी श्रर्थ में कहते 
ईं कि बुद्धल्व की, जो प्रपश्चातीत, आकाशपस्म है, धर्मकाय कद्दते हैं । यही परमार्थ सत्य है, 
ओर इसी ग्र्थ में भद्ायानसूजालंकार का यह वाक्य है--“आकाश विभु है. ( सर्वंगत है ) 
विभुत्व भी बुद्धस्वमाव है? [ बोधिचर्यावतारप॑जिका, ६१५ ]। 
आ्टरमरी का रिष्फपे--कदाचित्‌ इस घमंकाय को एक प्रदार का गुयात्मक और 
सैतिक आकाश कह सकते हैं। इन विविध उद्धस्णों को एकत कर आल्य्लमरी धमकाय 
पर लिखते हैं. कि यद्द विभ्र है, और इसलिए सत्र सत्व इससे समवेत हैं॥ किन्तु केवल 
बुद्ध में यदद विश्युद्ध दै। श्रन्य सल्तों में मदद वीजरूप से विद्यमान दै | किन्तु उनके लिए. यह 
आवश्यक है कि वह उस मल को अपगत करें जिससे वह संसार में उपलिप्त होते दै। 
यह कहकर अपनी व्याख्या को सप्ताप्त करते हैं;--बच्च घ॒र्मकाय घर्मधातु का समानार्थक हो 
गया, तो इस शद का प्रयोग बुद्ध के लिए करना उचित न था। कदाचित्‌ इसीलिए निकाय 
के वाक्य में इसके स्थान में स्वाभाविक काय का प्रायः प्रयोग शोता है | 
धर्मघाठु और घ॒मंकाय समसतरूप से भाव के सूलाभय को म्रशप्त करवे हैँ, और स्वामा 
विकादि काय कैबल इस सर्वयत आश्रय की बृत्तियाँ हैं | है 
कदाचित्‌ यहाँ यह दुद्राना श्रुचित न होगा कि नागाशुन के वाद से अस्थान कर 
असंग का वाद श्रद्ययवाद और विश्वदेवैक्यवाद की सीमा पर है। 
असग इस अ्रद्ययवाद और इस विश्वदेवैक्यवाद का समर्थन करते हैं, शौर बहुदेववाद से 
शनकों सुरक्षित रफते हैँ । वह कहते हैं कि सत्र बुद्धों के निकाय में कोई भेद नहीं है । खत 
बुद्धों के तीनों काय यथाक्रम आश्रय, आशय और कम की दृष्टि से समान हैं। घर्मकाय आभ्रय- 
वश समान हें, क्योंकि धर्मघातु अमिन्न है । सामोगिक काय झाशयवश समान ईं, क्योंकि 
बुद्ध का कोई ध्रथक्‌ ग्राशय नहीं है| निर्माण कर्मदरश समान हैं, क्योंकि सत्का क्मे 
साधारण दे ( ६६६ )। 
पुन इस तीनों कार्यों में ययक्म जिविध नित्यता है | इसीलिए. तथागत "नित्यकायः 
कहलाते हँ। स्वाभाविक की नित्यवा प्रकृति से है। वह स्वमाव से ह्वी नित्य है। सांमोगिक 
की नित्यता पर्मंस॑मोग के अविच्छेद से है । नैमोरिक की नित्यता प्रयधवश है, क्योंकि नेमी 
शिक के ऋन्तर्हित दोने पर पुन पुन निर्माण का दर्शन दोता है | 
घुद्ध का चतुर्दिध ज्ञाव 
अन्त में अर्तंग घुद के चतुर्विध शान का उल्लेख करते हैं | यदि इमको 
यह मान्य है कि अंग का सिद्धान्त शुद्ध विशनवाद का दे तो यह विषय मुस्य हो 
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घाता है। आदश शाम सर्वोच्च है। यह अचल है, और शेप तीन शानों का ( समता 
प्रतयवेत्ञान, और कृत्मानुष्ठान-यह चल हैं) आभ्य है। आदर्श शान ममतर से रहित, 
देशतः अपरिच्छिन्न और कालतः सदानुग है | यह से शेय के विषय में असमृद है, क्योंकि 
आवरण विगत हो गये हैं | यह कमी शेयों के मुख नहीं होता, क्योंकि इसका कोई भ्राकार नहीं 
है ( ६६८ )। 

आदर्श शान समतादि शान का देतु है । इस लिए यद एक प्रकार से सब शानों ढ़ 
आर है। इसे शादर्श शञान इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें समोग, बुद्ध और तम्दान डा 
उदय प्रतिविम्ब के रूप में होता है | ( ६६६ )। सल्वों के प्रति समता शान बह है, जो श्रप्नति 
छित निर्वाय में निविष्ट है। यह सत उमय महामैती और करुणा से झनुगत होता है। गई 
सत्वों को उनकी भद्धा ( अधिमोक्ष ) के श्रनुसार बुद्ध के विम्ब का निदर्शक है । 

प्र्मवेत्ता शान वह है, यो शेयविषय में सदा श्रव्यादत है | परिषन्‍्मणडल में यदद सब वि 
तियों का निदर्शक है । यह सब सशय का विच्छेर करता है। यह महाधर्म का प्रय्षक है | 

कृत्यावुष्ठान ज्ञान सर्व लोकधाठु में निर्माणों द्वाग नाना प्रकार के अ्रप्रमेय और श्रचित्य 
बृत्यों का शान है ( ६७४४-७५ )। 
घुद्ध की पुकता-पझनेकता 

एस श्रधिकार को समाप्त करने के पूर्व श्रसा बुद्ध की एकता-अमेकता के प्ररन का 
विचार करते हैं| यदि कोई कहता है. कि केवल एक बुद्ध है, तो यद इष्ट नहीं हैं; क्योंडि 
बुद्धगौत्र के श्रनन्त सत्य हूँ | तो क्या इनमें से एक ही अ्मिर॑ंबुद्ध होगा, श्र श्रन्य न होंगे ! 
ऐेटा कैसे हो सकता दै ! इस मार दूसरों के पुरयहानसमार व्यर्थ होंगे, क्योकि उर्नेकी अरभिए: 
धोदि न होगी । किख यह व्ययंता अयुक्त है। इस देत से भी घुढ़ एक नहीं हैं। पुन कोर 
आदिबुद्ध नहीं है, क्योंकि संमार के बिना बुद्ध होना असमव है, और बिना; दूसरे बुद्ध फें सैमार 
फा योग नहीं है, अत पक बुद्ध नहीं है | बुद्ध की अ्नेकता भी इ्ट नहीं दे, क्योंकि अनाए+ 
घादु में बुद्धों फे धर्मकाय का अमेद है (६७७ ) | 

घो श्रविद्यमानता है. बद्दी परम विद्यमानता है; श्र्यात्‌ वो परिकल्पित लमाववश 
अवियमानता है, वही परिनिष्यत् स्रमावदश परम विद्यमानता दै॥ मावना का लो अनुपलम्म 
है, वद्दी परम भावना दै। दो बोधितत् इन समक्ो कत्पनामान देखते हैं, उसको बोषि की 
प्राप्ति होती है। 

उुपनिषदों के आप्मवाद से सु़दा--दम उपनिपदों के अद्वयवाद के इतने उमीप है 
कि झसग भी उपानिपदों का प्रिद दृष्यन्त देते हं;-.जन तक नदियों के श्राभय श्लग अली 
हैं, उनझा घन मिप्र मित्र है, उनका इृत्य अलग अलग दोता दे, घर तक उनका चत संत 
होता है, योड़े ही बनाशित प्राणी उनझा उपमोग करते हैं | किन्छु'बय यद सब 
समुद्र फे प्रवेश करती हैं, और उनका एक आाभ्रय हो घाता है, उनका एक मद्दाजन ही 
है, उनफे इत्प मि्र दोफर एक ऐ बाते हैं, तम वह दहतसमृद्द की उपभोग्य हो घादी हैं, 
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यह क्रम नित्य चलता रहता है | इसी प्रकार धोषिसत्वों का आश्रय बब तक एयक्‌ पथक्‌ दीता 
है, उनके मत मिन्न मिन होते हैं, उनके छृत्य पयरू प्रथक्‌ दोते हैं, और उनका अवबोध स्वल्प 
द्वोता है, तब तक वह उत्व का दी उपकार करते हैं | चुद्धत्व में उनका प्रवेश नहीं हुआ, किन्तु 
घत्र वह बुदल्व में प्रविष्ट हो जादे हें तत सबका श्राश्षय एक दो जाता है, उनका एक महान, 
झबबोघ दो जाता दे, और उनका कार्य मित्र होकर एक़ हो जाता है, तन बह सद सत्रों के 
उपमोग्प हो चादे है ( ६€[झर-८४ ) | । 
अर्-पर्यपुए+-साएदवे अधिकार में. धर्म ( आत्वम्यद ) का पर्ययण किया गया है। 
धर्म! शब्द के दो अर्थ दें। बुद्ध की शिक्षा, उपदेश, सिद्धान्त धर्म है॥ दूसरे अर्थ में धर्म 
अध्यात्म-श्रालम्बन, बाह्य आलम्बन और दोनों है। कायादिक आध्यात्मिक और वाह्म दोनों 
हूं। भाइकभूत कायादिक आध्यात्मिक है, आह्ममृत बाह्य है, ढय इन्हीं दो की तथता है। 
इयार्थ से दो आलम्बनों का लाम दोता है। यदि वह देखता है कि आहयार्थ से आाइकार्थ 
अमिल है श्रौर आइकार्य से ग्राह्माथं अमिन है ती समस्त श्राध्यात्मिक और बाह्य श्रालम्बन की 
तयता का लाभ होता है क्योंकि उन दो के इयमाव का अनुपलम्म है। ( १५४ )। अछग 
फुद्दते हैं कि यदि भनोजल्पवश अर्थज्यान का प्रधारण ( प्रविचय ) होता है और यदि चिचच 
नाम पर स्पित होता है तो घर्मालम्बन का लाम होता है। मनोनल्‍्प के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं 
है और दस का अनुपलम्भ है | ( ११६६-७ ) 
इस विपय पर सिलवाँ लेवी अपनी भूमिका में फहते हैं कि चत्र चित्त समाद्वित होता 
है तय निश्चित ययोक्त अर्थ का मनोजल्प से प्रधारण होता दे ) चिन्तामप शान अरे ( और 
उसके आालंबन ) का मनोजल्‍त से अमभेद सिद्ध कर्ता है। श्रन्त में भावनामय छान से 
चित्त श्र्ण विरदित नाम पर दी रत दोता है। अध्यदशविध मनर्कार इस कार्य में योग देते 
हूं। तवघ घमंतत्व का लाभ होता है। 
घम्म के चीन स्थमांव--घर्मतत्व में तीन स्वभाव संणहीत हैं। ये इस प्रकार हैं।-- 
३. परिकल्पित, २, परतसन, ३. परिनिष्पन्त] 
परिकल्पित आ्रह्मग्राहक लक्षयात्मक है । अ्रतः दयात्मक है। परतन्त्र द्वय का संनिभय 
है| परिनिष्पन्त अनमिलाप्य और अप्रपश्चात्मफ है । किन्दु घम्म खय॑ श्रान्तिमान है, माया दे । 
चित्त में ही दृयआन्ति है ! चित्त ख्वय धर्मों का निर्माय करता है, और आहागाइकमाय में द्विपा 
विमक्त दो बाता है; तथापि वह घ्मो को सद्‌ मानता है | दय को अद्वव करने के लिए इनके 
बुद्धि-संबनध को जानना आपश्यक दै। चित्त अपना विवेचन कर या ठो अपना लक्षण 
परिकल्पित चताता है जो बल्प और ठद॒र्य (या आ्राल॑बन) है; अथवा परतन्त्र चताता दै, यो नाम, 
रूप, चित्त, विशानादि है; अथयाा परिनिणन्न दताता है, तथता दै। वस्तुतः इन अप्रयत लक्ष्यों 
से गद अवगत होता है कि कोई धर्मों को परिचित विज्ञप्ति है, मिससे ही चिच और उतके 
लक्षर्ों के बीच का संकन्‍्घ युक्त दो सकता है लो मनस्कार इस संझूघ को स्पापित और 
निरूषित करता है, बद लौकिक नहीं है, यह मनस्‍्कार योगियों का है| यह पाँच पाद में दुय 
पे अद्यय को जाता है --यदह घर्मदेठल का निम्नद करता है; यद योनिशोमनस्कार का लाम 
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कराता है; यह समाधि की अ्रवस्या में चित्त का स्वघात में अवस्थान कराता है; यह भाव अमाव 
का एक श्रविशिष्ट दर्शन कराता दै; यह श्राभ्षय की परावृत्ति करता है। यह पराबृत्ति प्रत्गामा 
से परमात्मा को श्राकृष्ट करती दे | उस समय सत्रका परिनिवाण में मिलन होता दे ( सिलवाँ 
छेबी की भूमिका, ४० २४-२६ ) | 

ममस्कार और उसके विविध श्राकारों फी पर्येष्टि से इस क्रम का झ्रार॑म होता है। 
नयी के बहुत सूचम नियम हैं। इस साधना में इन्द्रियार्थ का श्रतुपलँम, उपलम का 


झुपल॑म, धर्मधातुपशित्व, पुदूगलनैरात्य और विविध आरशयों का प्रतिवेध द्ोता है, जो चिच 
की अ्रवस्थाओं को निश्चित करता है। 


तत्व का लक्षया--इस साधना से धर्मंतत्य का लाम होता है। यह घर्मों का खमाव 
है | यहाँ खमाव विसी श्रात्मा को प्रश्त नहीं करता किन्ठ यद धर्मों के स्वकीय गुण को 
सूचित करता है । 

अ्रसग तत्व! का यद लक्तण बताते हैं ३--तत्व वह दै जो सतत इस से रहित है, गो 
अ्रनमिलाप्य है, जो निष्मपश्चाममक है, और जो विशुद्ध है ( १११३ )। इनः अ्रसंग कहते हैं 
कि ग्राह्ग्राहक लक्षणवश यह तत्व जो सतत दम से रहित है, परिकल्पित और श्रयव्‌ होगा। 
किस्तु ्रान्ति का समिश्य परतम्न है, क्योंकि उससे उसका परिकल्प द्वोता है| श्रनमिलाल तत 
का परिनिष्षन्न-स्वमाव दे । यह सब धर्मों की तथता है । 

परिनिष्पन्न तत्व-यह परिनिष्पन्न खमाय, यद तथता, यह तस्व श्रन्तिम वख्ुतल है। 
इसकी प्रशसा भें अरग कहते हैं ;--जगत्‌ में इससे श्रन्य कुछ मी नहीं है, श्र सकल जात 
इस विध्य में मोह को प्राप्त है। यद्द कैसा मोह दे जिसके वश हीं लोक जी श्र दै 
उसमे अमिनिविष्ट है, श्रौर जो सत्‌ है उसका त्याग करता है। बस्तुत॒ः इस घर्मधाठु से अत्य 
लोक में बुछ भी नहीं है, क्योंकि घमता घम से श्रमिन्न हे ( १११४ )। 

आत्मा भौर लोक की मायोपमता--इस दृष्टि में आत्मा और लोक क्या हैं | अट, का 
उत्तर है. कि यद मायोपम है ॥ अमूतपरिक्ल्प मायासदश है। यह्द मन््रपरिणद्वीत आश्िनिर्मित 
काशलोशदि के सदश दै। मायाइत हस्ति अश्ववत्‌ दमश्नान्ति आ्राह्मम्राहक के रूप में प्रतिमाधित 
दोदी है ( १११४)। असग आगे कहते ई--्यथा मायाइत दृष्ति श्रशव घुवर्षादि 
श्राहतियों में इस्पादि का श्रमाव है, तथैव परमार्य के लिए है, और जिस प्रकार हा मायाईत 
हस्यादि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार अमृतपरिकल्प की संवृतिसझता है (१११६)। 

छिस प्रकार मायाइत के अमाव में उसके निमित्त ( काष्ठादिक ) की व्यक्ति होती कै 
और भूतार्थ की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार आ्राभय की पराइत्ति और दृसप्नान्ति का श्री 
होता है, और श्रभूतपरिकल्प का भृताय उपलब्ध होता है. ( १४१७ )। 

आधशभ्रयपरादचि से आन्ति दूर दोती दे, और यति ख्तन्त्र दो विचरता है| वई कक 
चारी होता है ( १११८ ) | एक ओर बहाँ श्राइति है, दूसरी शोर माव नहीं है । दर 
मामादि में अर्तित्व-मास्तित्व का विधान है ( १११६ )। यहाँ भाव अमाव नहीं दै; 
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ने अमाव भाव दी दै। मायादि में सावरभाव के अविशेष का विधान है | आइति-भाव है, वह 
हस्तित्वादि का अ्रमाव है | जो हत्तित्वादि का अमाव है, वद्दी आकृति माव है | ( ११४२० ) 

श्रत ह॒यामासता है, दृयमाव नहीं है । इसीलिए स्मादि में थो अ्रमृत-परिकल्य-सखमाव 
हैं, अस्तित्व-नास्तित् का विधान है (११२१ )[ खझूपादि में भाव “अश्रमाव नहीं दै | यह 
भावामाव का अ्रविशेष है ( ११२२ ) | भर अमाव नहीं है, क्योंकि दवामासता है। अभाव 
भाव नहीं है, क्‍योंकि इयता की नास्तिता है। जो दगामाउता का भाव है, पही दस का 
अभाव है | 

यहाँ झसग फिर नागार्जुन के साथ हो जाते हैं । नागार्जुन के सहश बह भाव और 
अभाव इन दीनों अन्तों का प्रतिपेष करते हैं ॥ एक समारोप का अन्त है; वूसर अऋपबाद का 
अन्त है। अथग यो कहिए कि असग दिखाते हैं कि भाव और अभाव का ऐकान्तिकल और 
अविशेष है ( ११॥२३ )। क्स्ि असंग साथ ही साथ अपने को अ्रद्ययवादी श्रौर विजञानवादी 
बताते हैं । यहाँ बह नागाजुन से प्रयक्‌ हो जाते हैं । वह कहते हैं :--छय नहीं है; दय को 
उपलब्धिमात्र होती है । मायाहरिति की थ्राइति के आह में जो श्रान्ति होती है, उसके कारण 
इय की प्रवीति द्ोती है। वस्दुतः न ग्राहक है, न ग्राह्म | कैबल हुय की उपलब्धि है 
(११२६ )। सब धर्म, भाव और अभाव मायोपम हैं। वे सत्‌ हैं, क्योंकिंश्रभूतपरिकल्पत्वेन 
उनका तथामाव है| वे असत्‌ हैं, क्योंकि आरह्मग्राइकत्वेद उनका अ्रमाय है। पुनः बयोंकि 
भाव-श्रमाव का अ्रविशेष है, और चह रुत्‌ भी है, अछत्‌ भी है, इसलिए बढ मायोपम 
हैं ( १४२७ )॥ 

स्मृत्युपत्थानादि बिन प्रातिपच्षिक धर्मो का बुद्ध ने उपदेश दिया है, वह मी श्रलछय 
और माया है । जन बोधि की विजय संछार पर द्वोती है, तो यह एक मायाराज की दूसरे मायाराज 
से पराजय है ( ११२६५)। साक्लेशिक धर्मों की व्यावदानिक धर्मों से पराचय एक़ मायाराज 
की दूसरे मायाराज पर विजय है | हे 

सब घमम बस्ठ॒तः मायोपम हँ। माया, स्वप्न, मरीचिका, विम्ब, अतिमास, प्रतिशरुति, 
उदकचर्रब्रिम्ब और निर्माण के तुल्य सत्र ध॒मे और सरकार हैं । श्रात्मान्वीवादि असत्‌ हैं। 
तथापि आध्यात्मिक धर्मों का तथाप्रस्यान होता है । बाह्य धर्म मी असत्‌ हैं| बाह्य झायतन 
स्प्नीपम हैं, क्योंकि उनका उपमोग अवस्तुक है। चित्त-वैतसिक भी मरीचिका के तुल्य हर 
क्योंकि वह आन्तिकर हैं ( ११३० )। 

इंस अद्वयवाद के तल में इस सदा पतीत्यसमु्राद की अनादि तन्त्री पायेंगे, थीर 
झअनित्यवा और शघ्पदा इसके घुष्ठ में हैं । आध्यात्मिक ग्रायतन अतिडिम्बोपम हैं, क्योंकि यदद 
पूरे कर्म के प्रतिबिम्त्र हैं । पुदूगल केबल कर्मझत है. | इसी प्रकार बाह्य श्रायवन अविमायेपम 
हैं। यह श्राध्यात्मिक आयतनों को छाया है, कयांकि उनकी उत्नत्ति आध्यात्मिक आयतनों के 
श्राधिप्य से द्ोती है| इसी प्रकार समाधि-संनिश्चित धर्म उदकचद्धविम्बरत्‌ दें | बोधिसत्न के 
विविध जन्म ( जातक ) निर्मोयोपम हैं । देशना धर्म प्रतिशुति के सदश है. ( ११३० )। 


४०४ बौद-घम-दशन 


अमूतपरिकस, न भूत न श्रमूत, अकल्प, न कह न अकल्प, यद सब शेय कहलाते है | या 
अकल्प तयता लोकोत्तर शान है ( ११३१ )। 


धर्मों की तथता--श्रविद्या और क्लेश से विकल्पों फा प्रवर्तन होता है। इनका 
इयामास, अ्र्थीत्‌ म्राह्मम्राहकामा होता है ( ११३२ )। इन विकल्पों के अपगम से आलंबन- 
विशेष की प्राप्ति द्ोती दै, जद्दा इयामास नहीं दै। यही धर्मों फी तथता है । इसे इमने पूरे 
धमौल॑बन कद्दा | नाम पर चित्त का अवस्थान होने से खघाठ पर ( तयता पर ) अवस्था 
होता है। स्वधाठ विकल्पों की तथता है । यदद कार्य मावनामार्ग से होता है। उस चंण में 
इन्हीं विकल्पों का श्रद्ययामात होता है। चिए प्रकार सख्य के श्रपगम से चर्म मृदु होता है, 
अग्नि से तपाये जाने पर काण्ड ऋज होता है, उसी प्रकार भावना से आश्रयपरावृत्ति होती 
है, और उन्हीं विकल्पों का पुन इयामास नहीं होता ( ११॥३३ )। यहां विश्तिमात्रता पति 
पादित हो रद्दी है। चित्तमात है। इसी का इसप्रतिमास, ग्राह्मग्रतिमाछ, ग्राइकप्रतिमात इप् 
है। इसी का रागादिक्लेशामास, «दादिकुशलघमीमास भी इष्ट है चित्त से श्रन्य कोई धर्म नहीं 
है | तदाभास से अन्य न बोई ज्लिष्ट धर्म है, न कोई कुशल घर है ( ११३४ )। भरता गई 
चित्त ही है, जिसका विविध श्राकार में श्रामास होता है ॥ यह श्रामास भावामा। है, किन्तु यई 
धर्मों का नहीं है। चित्त का दी चित्रामास होता है | इसका विविध श्राकार में प्रवर्तन है 
है । पर्यौथ से रागामास, द्वेपाभात श्रथवा श्रन्य घ्मे का श्राभास दोता है | इस प्रतिमात के 
ब्यतिरिक्त धर्मों का यद लक्षण नहीं है ( ११३५ )। 


अझसग विश्ञानवाद की दृष्टि से शान के प्रश्न का विवेचन करते ई। चिंस विशत 
कर रूप है ( ११३७ ) | परतन्त का लक्षण अमभूतपरिकल्प है । इसके विविध श्रामा| हैं 7 
देद्ाभास, मन ( रुक्लिष्सन )--उद्पद (++पचविज्ञतकाय )--विकस्य (हूमनोरिशन )-” 
श्रामात ( ११४० ) | शर्त ” में शरसंग घर्मो की तथता का निर्देश करते हैं। यह पर्मो का 
परिनिभन लक्षण ५ै | यह सब परिकल्पित धर्मों की ्रमावता है, और तदमावव गा 
है | यह भायाभाव-समानता है, क्योंकि यह भाव और यह श्रभाव अमिन्न हैं। यह श्र 
उपक्लेशों के कारण श्रशान्त है, और प्रवृतियरिशुद्ध दोने के कांस्य शान है । पुन मई 
अविकह्प है, क्योंकि निष्प्र्ष है, और विकल्पों के अगोचर है ( ११४ ) पता सी 
च्यान करने से योगी आदर्शशन और अआलोक का लाम करता द्दै। आदर्श चित्त की 
में अवस्थान है। यह समाधि है। आलोक सत्‌-असत्‌ फे आकार में झर्थदर्शन दे | गई 
लोकोत्तर प्रश है । खत को सत्‌ और अखत्‌ को अखत यथामूत देखना लोकीत्तर प्रशे 
( ११४२ )। यद्द प्रश॒ सब आर्यगोनों को सामान्य है | 

भवनयंगत द्विंविध नैरात््य को जानकर, और यह जानकर कि मई द्विविध मैगी 
सम दे, क्योंकि परिकल्पित पुदुगल का श्रभाव है; और परिकल्पित धर्मों का श्रमाव ५ 
इसलिख, नहीं कि सर्वथा अमाव दें, बोषिसत्व तस में, अयौत्‌ विश्तिमातता में प्रवेश कहा 
है | जब तल-विजप्तिमात्र में मन का अ्रवृस्यान द्वोता है, तब तज्व का ख्वान नहीं होता | *ं 


ससदुश अभ्याभ छ्त्च 


भ्रख्यान दी विम॒क्ति है | यद उपलम्भ का परम विगम है, क्योंकि इसमें पुदूगल और धर्मों का 
उपलम्भ नहीं होता ( ११४७ )। 

योगी नाममात्र श्रर्यात्‌ श्र्यरद्वेत अमिलापमात्र पर मन का आधान करता है। 
नाम चार अरूपी स्कन्ध कहे गए हैं | इस प्रकार वह विज्ञप्तिमात का दर्शन करता है | इसको 
भी वह पुनः नहीं देसता, क्योंकि श्र्थामाव से उसकी विज्ञत्ति का श्रदर्शन दोता है | यह 
अ्रनुपलम्म विमुक्ति है ( ११४८ )। 

यह जानकर आश्चर्य होता है कि यद सापना पात्लल योग के समीप है | 

क्या अंग का निम्न वाक्य थोगसत् में दिए, लक्षण का स्मरण नहीं दिलाता £ 
चित्त की श्रष्यात्मस्पिति से, अर्थात्‌ चिंच का चित्त में ही अवस्थान होने से चित्त 
की निवृत्ति होती है, क्योंकि इस अवस्था में आलंबन का अजुपलम्म होता है ( ११४६ )। 

चित्तमेतत्‌ सदौष्ठल्यमात्मद्शनपाशितम्‌ 
प्रवर्तेते निद्नत्तिस्वु तद्ध्यात्मस्थितेमंता || [ ११४६॥  * 

किन्चु एक प्रधान भेद योगाचार को योग से प्रथकू करता है। पातक्लल योग में घर्मो 
का स्वमाव है, और योगाचार में इसका अभाव है॥ असंग कहते हैं कि धर्मों की नि स्वमावता 
है, स्वाम्म से उनका श्रभाव दे । वे प्रत्ययाघीन हैं, और क्णिक हैं। केयल मूढ पुझ्यों का 
स्वमावग्राह होता है। वह स्वमाव को निलत , सुखत, शुचिता और आत्मत देख़ते 
है (६॥४४०)। * 

घर्मों की निश्ख्वमावता से यद्द सिद्ध होता है किन उत्पाद है, न॑ निरोध | घने 
धर्मों का स्वमाय नहीं है, तो उनका उत्पाद नहीं है, और जो अ्रतुलन्न है, उपका 
निरोध नहीं है। भरत बढ आदिशान्त है, और जो आदिशान्त है, बह प्रकृति-परिनिद्ंत 
है (११४१ )। 


4 


निःस्रमावतया तिद्धा उत्तरोत्तरनिश्रया। । 
अनुसादोडनिरोधश्रादिशान्ति परिनिद्त्तिः॥ [ ११४१ | 


बारदवें श्रधिकार में अ्रसग बताते हैँ कि दोषविवर्नित धर्मदेशना क्‍या है, उसका कार्य 
क्या है, उसकी सम्पत्ति क्या है, और उसका विपय क्या है | अन्य के तेरहवें श्रधिकार में वह 
दियाते हैं कि उक्त छिद्धान्तों फे प्रयोग से किस प्रकार बोधिसत्व ऋ्रमपूरंक श्रनुत्तर पिद्धि क्रो 
प्राप्त द्योता है | यह प्रतिपत्ति-अधिकार है। 
। ज्ौकिकअजौदिक समाधि--शज्यता-उमादि, अप्रणिद्दित-समाधि, श्निमित्त-समाधि, 
लर्यो का आरभमात्र ई | ये तीन लौकिक समाधि हैं | ढिन्त यह लोकोचर शान का आरवाइन 
करती हैं, ओर इसलिए यह मिथ्या नहीं ईं । ऋ्रादिभूमि में ( पमुदित भूमि में ) दी वह लोको- 
तर शान का लाम करता है। वहाँ उध भूमि के सब बोधियतों से उतका तादात्य हो घावा 


३०६ योदू घमनुशन 


है और इस प्रकार वह बौधिसत्यों की सामीची* में प्रतिपन्त दो जाता है। उसको शेयावरणं 
और ज्ञेशावरण को अ्रपगत करना है| शेयावरण का श्ञान भागना से होता है, और क्लेश 
निःसरण ज्षेश से दोता है। भगवान्‌ फद्दते ईं कि मैं राग का निसरण राग से अ्रम्यत्र नहीं 
बताता, इसी प्रवार देप फा श्र मोद का निशसतरण द्वेप शरीर मोह से श्रन्यन नहीं छताता। 
धर्मघाठु से विनिर्मुक्त फोई घर्म नहीं है; क्योंकि घममता से व्यतिरिक्त घर्म का शमाव है। श्रता 
रागादिघर्मता रागादि झआाख्या का लाम करती है, और वही रागादि का नि र्य है 
( १३११ )। घर्मघादु में क्लेस रागस्वमाव का परित्याग कर धर्मता हो जाता है, और उसका 
आख्यान नहीं द्ोता । रागादि के परिशात होने पर वही उनके निश्सरण हैं। 

इसी श्रर्थ में श्रविथा श्रौर बोधि भी एक हैं| उपचार से विदा बोधि को घमंहा 
है (१३॥१२ ) । 

धर्म का श्रमाव और उपलब्धि, नि सैक्केश और विशुद्धि भी मायासच्श हैं। बुत 
चित्त तथता ही ९ै। जैसे विधिवत्‌ विचित्रित चित में नत उच्नत नहीं है, किख्तु दय दिखलाई 
पढ़ता है, उसी तरह अ्रम्त॒कह्प में भी दय नहीं है, किन्दु द्रव दिखलाई पडता है। जैसे 
जल छ्ुन्ध होकर प्रसादित हो जाता है, उसकी श्रच्छुता श्रन्यत से नहीं श्राती, उसी प्रकार यहँ 
मल का श्रपकर्षमात है। चित्त की विशुद्धि इसी प्रकार होती है। चित्त प्रकृतिम्माखय है, 
किन्त॒ आग बुक दोप से दूपित होता है । घ्ता बिच से अरन्यत्र दूसरा वित्त नहीं है, जो अति 
प्रभाखर हो ( १३१६-१६ )। इस प्रकार बुद्ध या निर्माण चित्त में है। श्रतः अ्रसंग की बाद 
विज्ञानयादी ग्रद्यवाद दै। धर्मंघातु की प्रइडति परिशुद्धि से मूठों को भरा होता'है। श्रतंग 
श्राकाश और जल का दृष्ान्त देकर इस न्रास का अतिपेध करते हैं। वह कहते हैं कि चित 
श्राक्रशतोयत्रत्‌ प्रकृ्या विशुद्ध है । यह तथता से अन्य नहीं दे । 

इस उपोद्घात के साथ,असग बोधिसत्व की सल्लों के प्रति मैत्री और कं्णा का वर्युन 
बरते हैं | बोधिसत्व का सत्लों के प्रति प्रेम मजागत होता दै। यह सल्वों! छे वैसे ही प्रेम 
करते हैं, जैते कोई अपने एकमान पुन से करता है । वह सदा सत्वों का द्वित साधित करते हैं | 
जैसे कपोती अपने वल्चों को प्यार करती है, और उनका उपयूहन करती है; उसी प्रकार नई 
कारणिक सत्वों को पुत्रवत्‌ देखता है ( १६॥२०-२२ )। 
घोधिचर्या का क्रम वे स्वरूप 


चौदहवें अधिकार में अ्रववाद-श्रमुशासनी * विभांग है | इसमें श्रसग बत,तै ई कि प्रति 
पत्ति के पश्चात्‌ बोधितत्व की चयों क्‍या है! छिलवों लेवी भूमिका में इस अधिकार का पद 





$. 'सामीचि' 'धजुच्छुविक धस्म' है, यथा पांदुप्रक्नालव, चीवरदान, चैस्यव॑ंदना इ्यादि। 
ब्रातिमोक्ष ७३ के अलुधार 'सामीचि' अलुधम्मता' है। लोकोरर।धर्म के अजुरूप अववार 
और 'अजुशासनी सामीचिचर्मता है । 

२ अ्ववादु--विधि निषेध, अनुशासनी  देशना । 
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यों करते हैं ---बोघितत्व पहले सत़ादिक घर के नाम्र में (यया दशमूमिक ) चित्त को 
बाँचता है, चह इसके अर्थ और व्यज्ञन का विचार करता है, विचारित श्र्य को मूलचित्त में 
संक्तिस करता है, और शान के लिए उसका चित्त छुन्द-सहयत होता है| वद समाधि में चिच 
का दमन करता है | इससे उसके चित्त की स्वस्तवाद्विता होती है। गा 
पहले यह सामिसंस्कार होती है, पुन अम्यासवश अभिसंस्कारों के बिना होती है। 
तदनन्तर उसको क्रायप्रश्रन्धि और चित्तप्रश्न्घि का लाम होता है। इसऊी वृद्धि कर बह मौली 
स्थिति का लाम करता है, श्र इसका शोघरर वढ ध्यानों में फर्मश्यता को प्राम्त ड्ोता है | 
ध्यानों में उसको अमिशात्रल की प्रासि होती है, बिससे बद अग्रमेद बुद्धों की पूजा करने और 
उनसे धमं-अ्रवण करने के लिए बुद्धों के लोकघाठुश्रों की घाता है | मगवदुपासना से वद चित्त 
की कमएयता और काय-चित्त की प्रश्रन्धि का लाम करता है, और करन दौष्डुल्य प्रतिक्षय द्रवित 
होता है| वह विशुद्धि का माजन हो जाता है| द्वत वह निर्वेषमायीय श्रवसपाओ्रों में से द्वोकर 
क्रमश गमन करता है | इससे उसको द्यप्राइविसंयुक्त लोकोत्तर निर्विकल्प शुद्ध शान का लाम 
होता है | यद्द दर्शन मार्ग की अ्रवस्या है । उसका चिंच सदा सम होता है, वह शत्यश होता 
है, अर्यात्‌ व त्रिविधशल्यता का शान रखता है;-अमावशत्यता, तथामाय की शूत्व॒ता, अरृति- 
शृत्यता । यद अनिमित्त पद है, यद अप्रशिद्दित पद दे । वद वोधिपक्ीय धर्मों का लाम करता * 
है, और '“महात्मदश्टि का लाम करता है। घहाँ सच सत्वों में श्रामतम चिच का लाम द्ोता है। 
तब शान की भावना के लिए परिशिष्ट भूमियों में प्रयोग श्रौर विकल्यम्रेय बज्जोपम समाधि का 
लाम शेप रह बाता है, और बह सर्वक्षता लाम करके अनुत्तर पद में स्थित हो सत्तों के*द्वित्‌ के 
लिए. अभिषंबोधि श्रौर निर्वाण का एंदर्शय करता है (छिलत्ों लेवो की भूमिका 
पृ० २६-२७ )। मु 
इस अधिकार में अर्संग बोघिसत्व-चर्या की विविध भूमियों का अ्रनुसरणं करते हैं | बह 
बोधिसत्व को विशशप्तिमात्रता में अ्रतिष्ठित देखते हैं । तथामूत बोघिस्त सय अ्र्थों को प्रतिमासवत्‌ 
देखता है | उस समय से उसका ग्राह्मविक्षेप प्रहीय ह्वीता है | केवल प्राइकदिज्षेप श्रवशिष्ट 
रहता है। यह उसकी च्वान्ति अवस्था है। तब यद शीमर ही आनम्तर्य-समाधि का स्पश करता 
है | यह उसऊी लौक़िकाप्रधमौवस्या है | यह समाधि “थ्ानन्तर्य” कहलाती है, क्योंकि तदनन्तर 
ही आइकवित्तिप प्रहोण होता है। यद्द निर्वेपभागीय है) यहा मनोजल्यमात रह दाता है 
( १४९३-२६ ) | यह अवध्या द्वयप्राद से विसेयुक, निर्विकल्ल, विस्व और श्रननचर 
है ( १४२८ )। हे 
इस प्रकार नैरप्म्प का लामकर वह सब सत्तों में आत्मतमचित्तता फ्रा प्रतिलाम करता 
है। घर्मनेरात्य से धर्मेठमता का प्रतिवेध कर बह विचार करता है कि मेरे हुः्स और पराये 
के दुख में कोई विशेष नहीं है। अतः बद परदुश्सप्रद्याय को उसी प्रकार कामना कर्ता दै, 
जिए प्रकार अपने दुःख के प्रदाण को और इसके लिए दूतरों से कोई अयुरक्रार नहीं चाइदा 
( १४३१ )। उसके आयेत्व में क्या अन्तराय हो सऊठा है | अपने अद्ययार्थ से वह संस्कारों 
को अभूतपरिकल्पत देखता दे । जय बढ़ ग्राह्मम्राइकामाव के माव को ( घर्मघादु को ) दर्सेन- 


>पेणष्द्र दोद-धर्म<रौत 


मद्त्व्य कशों से विम॒क्त देखता है, तन यह दर्शनमार्ग कहलाता है ( १४३२-३३ )। यहां 
एक विखित बाक्य है ;--जब वह श्रमावशत्यता, तथामाव की शत्यता और प्रकृति 
शूल्मता, इस बिविधशुत्मता का शान म्रात्त करता है। तन वह शायश कइलाता 
है (१४३४) ! 

ल्रिविध शमन्पता--इस श्लोक की टीका में फट्टा है --बोधिसत्व को त्रिविध शज़्यता का 
ज्ञाम होता है | श्रमावशत्मता परिकल्पित स्वभाव है, क्योंकि स्वलक्षण का श्रमाव है| तथा 
भाव की शज््यता परतस्तस्वमाव है, क्योंकि इसका भाव पैसा नहीं है, जैता कल्पित होता है| 
प्रकृतिशन्यता परिनिष्पत्न-स्वमाव है, क्योंकि इसका स्वमाव-शत्यता का है| हम देते हें हि 
नागाजन की शल्पता का विजानवादी श्रद्दयवाद से क्या सूद्म समध है, श्रौर हम यह भी देखते 
हैं कि किस कुशलता के साथ विशनवादी नागार्जुन से व्यावत्त होते हैँ | क्योंकि माध्यमिकों की 
शज््ता से ऐेकमय प्रकट फर अ्रसंग कहते हैं कि यह जानकर कि बगत्‌ संत्कास्मात्र भर 
निरामक है, श्रौर निरथिका श्रात्मदष्टि का त्याग कर बोधिसत्य मह्ामदष्टि का लाभ करते है, 
बिका मद्गाव्‌ श्र्य है, इस महात्मदृष्टि में सर उल्ों फे साथ श्रात्मत्मचित्त फ्रा लाम होता 
है | इस अद्यवाद से करुणा ग्वत्त होती है। बोषिसत्यों का सत्तों के प्रति जो प्रेम शेता 
है, उनकी जो वत्छलता होती है, वह परम श्रारचर्य है | श्रयवा आारचर्य का विपप नहीं है) 
बयोंकि उसके लिए सत्व श्रात्मममान हैं ( १४४१ )। 


सस्कारमात्र जयदेत्य बुदधया निरा मक दुशखविरूदिमानम ) 
. *.. बिद्धाय यानर्थमयात्मद्टिः महात्मदर्टिं अयते महार्थाम॥ [ १४१० ] 

[ टैका--मद्ात्मदव्टरिति महायो या सदछतवेष्धाममछमचिचलामात्मदष्टिः | सा दि सर्व 
सलार्भक्रियादेदुला महयथी | 'विनात्महष्ण्याः श्रनर्भमयी आत्मदष्टिमेद्यार्थी या विनापि हाखेन 
खप्न्तानजिन सुदु'४खिता सब्सत्वसन्तानजेन | ] 

यह महात्मर्टष्ट उपनिपदों की परमाममह॒ष्टि के कितने समीप है।--पुम्दयारी श्रामा नो 
सब आत्माश्रों में गूट है। 

असंग कद्ते हैं कि महात्मदृष्टि श्रात्मदृष्टि है, क्योंकि इसमें सब सलों में श्राह्मसमचित्त डी 
लाभ होता है। वह ख्सन्तानज दु खो के बिना भी सब सत्वों के दुःख से दु सित होता है। 
आज से बोघिरुत्व का धातु श्राकाशवत्‌ श्रनन्त है। सब्र सत् श्रात्मतुल्य दो जाते हैं| यह 
के दुख का अनन्त करने के लिए सचेष्ट होता है। वह उनके हित-सुल्ल की कामना कंस़ा है, 
उसके लिए म्योय करता है। यह व्नोपमसमाधि है | विकल्प इसका भेद नहीं कर खाते 
यह सर्वोक्ारशता और अ्जुत्तर पद मी है । वह चगत्‌ में स्व के छदश मातित होता कै 

अन्धकार का नाश करता है| 

पारमिताओं की विद्धि अविष्ठा कायवाकूचित्तमव कर्म हैं | बोधिक कर्म को किए 
उस्ता है | उसके कर्म में की, कम या किया का विकल्प नहीं है | इस पकार कम 
कर बह कर्म को अश्रछ्यय कर देता हे, और पारमिताशों की सिद्धि करता दै। 


सम्तद॒श अध्याय ३०३ 


अन्य के सोलइवें अधिकार में अंग पर्पारमिता की च्यी का वर्णन करते हैं | सबने 
« में बद लुद्धबयूजा, कल्याणमित्रसेदा और चार अप्रमाण ( मैती, करुणा, मुदिता, उपेत्ता ) का 

उल्लेख करते हैं। अन्त में वह कदणा के अनुशंस में कहते हैं कि जो मन कृपा से आाविष्ट है, 
बढ शम्त में अवस्थान नहीं करता । भ्रावक-प्रत्येकजुद्ों का मन निर्वाण में प्रतिष्ठित छोता है। 
वे निशलेह होते हैं, किन्तु बोधिततों का मन निर्वाण में भी प्रतिष्ठित नहीं होता | तब 
स्वनीवित या लौकिक सुख में उनको कैसे श्रीति हो सऊती है ! 


आविष्टानां कृपया न तिठति मनः शमे कृपालूनाम। 
कुत एवं लोकसौख्ये स्वजीविते वा भवेत्‌ स्‍्नेहः ॥ [ १७४२ ] 
वोधिसत्वों का करुणा स्नेह विशिष्ट है । माता-पिता के लिए जो स्नेद् होता है, वह 
तृष्णामय है, अतः सावथ है | घो लौकिफफरुणाविद्वारी हैँ, उनका स्नेह निखद शोते हुए, भी 
लौकिक है, किन्तु बोधिस्लों का स्नेह करुणामय है। यह निसखबय है, और लौकिक का अ्रति- 
कमण भी करता है | लोक डुग्त और श्रज्ञान में निश्चित है। लोक के उद्धरण का उपाय 
निरवद्य क्यों न होगा ! उत्वों के प्रति करुणा करने से घोघिसलों को जो दुश्स होता है, बह 
आदिसूमि में चास का कारण होता है, क्योंकि अमी तक उन्होंने थ्रात्म-पर-समता से बुश्स पा 
यथामूत रपशं नहीं किया है । किन्तु एक बार स्पश होने से बद दु स का धमिनन्दन करता 
है। इससे बढ़कर क्या आरच ये होगा कि बोधिसलों का कबणादुःख सब लौकिक्सुख को मी 
अभिमृत्र करता है | अ्रस॑ग कहते हैं कि मोगी को भी उपमोग से वैसी तुष्ठि नहीं होती, जैठी + 
कृपालु बोघिसत्व की तुष्टि परित्याग से होती है | उसका चित्त छुलत्रय ( दानप्रीति, परावुप्रद- 
प्रीति, बोधिसंभारसंमरणप्रीति ) से झ्राष्यायित होता है ( १७६१ )। ५ 
न तथोपभोगवर्धि लमते मोगी यथा परित्यागात्‌ । ट 
तृष्मुपैति. कपालु! सुखत्रयाष्यायितमनस्कः || [ १७६१ ] 
धोधिपाक्षिक-घर्म 
ग्रन्थ में अब बोधिपक्षाधिकार प्रारम्म होता है ( १८ )। इस अधिकार में उन गु्यों का 
वर्णन है, जिनसे बोधि की प्रासि दोती है। दोषिसल में दोपों का अ्रमाव होता दै, भर बद 
गुण्णी से युक्त है | उसका श्राभय निर्मल, अच्छ, अलिप्त, निर्विकल्प शोर शज़्य ऐोता है। 
*झसकी तुलना आकाश से ही दो सकती है। वह आकास के तुल्य लोकघर्मो से लिप नहीं 
होता ( १८१२० )| 
यहां बोधिपक्षीय घर्मो का उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि इनका दर्शन से म्रत्यव संउन्‍्घ 
नहीं दै [१८८०], और उसके आगे के शलोढों में श्रसंय सयर संस्कारों की श्रनित्पता, इ-लता, 
सब धर्मों की अनात्मता के लिए पुराने वाक्य का उल्लेस करते हैं। वे कहते हैं कि घोधिएतों 
के लिए अनित्स का अर्थ अतत्‌ है । उनके लिए. अनित्य परिकल्पित-लदण दै, दुष्स झा श्र्य 
श्रभृत-विकल्प है, थीर अनात्म का श्र्थ परिकल्पमात्र है। परिकल्पित श्ञात्मा नहीं; दे किन्द 
“परिकल्पमात्र है | इस प्रकार अनात्म का श्र्य परिकल्पितलंदण का श्रमाय है ( १८८१ )। 
भर 
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पुनः अ्रसग इस प्रकरण में. चणिकयाद की परीक्षा करते हैं। इम सौद्नातिक्वाद के 
श्रध्याय में इसका वर्णन कर चुके हैं। * 
पुद्ग्त-नैरास्य 
श्रन्तत पुदूगल का मी नैरात्य दै। यह दव्यतः नहीं है, केपल प्रशप्तिता है। 
इसकी रूपादिवत्‌ द्रव्यत उपलब्धि नहीं हीती | किन्तु मगवान्‌ ने कहा है कि इस लोक मे 
आ्रात्मा वी उपलब्धि होती है, श्रात्मा की प्रशत्ति होती है। किर कैसे कहते हें कि इसकी 
उपलब्धि नहीं होती ! किन्दु इस प्रकार उपलम्यमान होने पर वह द्वव्यत उपलब्ध नहीं दोता। 
किस कारण सो $ क्योंकि यह विपयौस है। भगवान, ने कह है कि श्रनात्म में श्रात्म का विपर्यास 
होता है| इसलिए पुद्गल ग्राह विप्यीस है। इसकी सिद्धि कैसे होती है| उत्लेश से। 
इस सक्केश का लद्॒ण सत्कायदृष्टि है, जिसमें अदृकार-ममकार होता है। करिठ विपर्यात्त पैज्ञेश 
है । कैसे मालूम हो फ्रि यह सक्केश है ! क्योंकि देत क्लिप है। वस्ठुतः तददेतुक रागादि क्लिट 
उत्पन्न दोते हैं | 
किन्तु चिस रूपादिसशक वस्तु में पुदूगल प्रशंसा होता है, वद्द उस पुदुगल का एकल 

है या अन्य ! वह उत्तर देता है. कि एकव या श्रन्यत्व दोनों अवच्तव्य है, क्योंकि दो दोष 
हैं। एकल में सनन्‍्थों के झत्मत्त का प्रसग द्ोता है। अन्यत्व में पुदूगल के द्रव्य का प्रदग 
होता दै। यदि इसका एकल्व है, तो इससे यह परिणाम निकलता है कि स्कधों का आम 
है, और पुद्गल द्रब्यसत्‌ है। यदि अन्यत्व है तो पुदुगह द्त्ससत्‌ है । इस पकार बह युक्े 
है कि पुदूगल अवक्तव्य है, क्योंकि यद्द प्रशेत्तिसत्‌ है। भरत यह शव्याइत वस्तुओं में से है। 
पुन जो शास्ता के शासन का अ्तिक्रम कर पुदुगल का द्वव्यत श्रस्ित् चाहते हैं, उनसे 
कहना चाहिये कि यदि यद द्वव्यसत्‌ है, और अवाच्य भी है, तो अयोबन कहना चाहिये 
किस कारण से ! यदि यह नहीं कहा जा सकता कि इसका एकत्व है या भ्न्यल तो यह 
निष््पोचन दे | किस कदाचित्‌ कोई केवल दृष्टत्त द्वारा पुदूगल के अवत्तसत्र को दिद्व 
करना चाहे तो वह बरेंगे कि पुदूगल अ्रम्मितल्य है, और जिस प्रकार अग्नि इन्धन से न श्र 
है, न अनन्य, उसी प्रकार पुदूगल अवक्तव्य है। उनसे कदना चाहिये कि लक्षण ऐ, 
लोकरदधष्ट से तथा शास्त्र से इन्घन और अ्रग्नि का श्रवत्तव्यत्व युक्त नहीं है, क्योंकि दृमकुप मे 
उपलब्धि होती है। पुनः अग्नि तेजोधातु हे, और इन्चन शैपमूत दै। उनके लय 
मिन हैं । श्रतण्व अग्नि इन्धन से अन्य है। लोक में भी अग्नि के जिना काछादि इसान देखा 
जाता है, और इन्धन के बिना अ्रग्नि देखी जाती है| इसलिए इनका अन्यल सिद्ध 
ओर शास्त्र में मगवान्‌ ने कमी अग्नि इन्धन का अवक्तव्यत्व नहीं बताया दै। किन्तु यह कहां 
जागगा कि आप कैसे जानते हैँ कि इन्धन के बिना अम्रि होती दे ! उपलब्धि से, क्योंकि 
इस प्रकार बायु से विद्धित्त ज्वलन दूर भी जाता है। किन्दु यह आपत्ति होगी कि यहां वाई 
इन्घन है| श्रतएव अपि इन्धन का श्रयत्व सिद्ध होता है। कैसे १ क्योंकि दुसरे में 

है यहाँ दो उपलब्धियाँ हैं ३ अ्चि और वायु इन्धन के रूप में । किन्द पुद्गल दै,क्योंकि यही 
द्रश, विशता, फती, भोक्ता, छाता, मन्ता है। नहीं, क्योंकि इस अवध्या में वह ० 
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सँज्| विज्ञानों का प्रत्ययमाय से या ख्ामिमात्र से कर्ती होगा। किन्तु यदि दो के प्रत्यमवश 
विश्वान संभत्र है, तो यह प्रत्यय नहीं है | क्यों ! यह निरथेक होगा, क्योंकि उसका कुछ भी 
सामर्थ्य नहीं देखा बाता ।' यदि पिशान की अद्ृत्ति में यह स्वामी होता तो अनित का प्रवर्तन 
न दोता; क्योंकि अनित्य उसको अनिष्ट है। श्रतः यह युक्त नहीं है हि यह द्वण, विज्ञान, 
को, भोक्ता, है । ४ 

पुदुगज्न-नैराधय के अमान में दोए--पुन यदि पुदुगल बष्यत है, तो उसके कम की 
उपलब्धि होनी चाहिये, जैसे चक्ुसदि के दर्शनादि कर्म की उपलब्धि होती है। किन्तु 
पुदूगल के सबन्‍्ध में ऐसा नहीं है, अतः वह द्रव्यतः नहीं है। यदि उसका द्रब्यल् इष्ट 
है, तो मगवान्‌ बुद्ध के सयोध को तीन अकार से बाघा पहुँचती हे | अ्रमिसब्रोध गंभीर, 
श्रसाघारण और लोकोत्तर है | ढिन्ध॒ पुदूगल के अमिसबीघ में कुछ गभीर नहीं दे, कुछ 
श्रसाधारण नहीं है । यद पुद्गल-आद सर्वलोकगम्य है; तीर्थिक इसमे श्रमिनिविष्ट हैं; यह 
” लोकोचित है। पुना यदि पुद्गल द्रष्य आदि दोतए तो दर्शनादि इत में बद समयक्ष होता 
या निष्प्रयत्त होता 4 यदि वह सप्रयतत छोता तो उसका प्रयक्ष स्पयम्‌ होता या आकस्मिक होता या 
तराप्र्यय होता | यह यज्ञ खयमभू नहीं है, क्योंकि इसमें तीन दोय हैं। इनका उल्लेल 
आगे करेंगे | यक्प्रययत्न भी नहीं है। अथवा यदि वह निष्परयत होता तो दर्शनादिक 
स्‍्वत। सिद्ध दोते। और चत्र पुदूगल का व्यापार नहीं है, तो पुदुगल द्रष्यदि कैसे 
होता है $ १३ 
तीन दोष यह हैं --अ्रकढँत्व, अनित्यत्व, युगपव्‌ और नित्य प्रवृत्ति । यदि दर्शनादिक 
में प्रयक्ष आकरिमक है, तो दर्शनादिक का पुदुगल कर्ता नहीं है। वह द्रष्य भ्रादि कैसे 
होगा | भ्रथवा यदि प्रयत्ध को आऊरिमक मारने तो निरपेज्ञ होमे से ऐसा कमी न 
होगा कि अयह् ने हो और यह अनित्य न होगा | यदि प्रयत्ञ नित्य होता तो दर्शनादिक 
की प्रदत्ति निस और झुगपत्‌ होती । इन तीन दोषों के कारण प्रयत्ल स्ययभृ नही है । 

प्रत्ययल् भी युक्त नहीं है । यदि घुदूगल तथा स्थित है, तो उसका प्रत्यपत्न युक्त नहों 
है, क्योंकि आकू अमभाय है | यदि तत्पत्यव है तो ऐसा कमी न होगा कि पुदूगल न हो | क्यों [ 
क्योंकि जब उद्भत् नहीं है, तो प्राकू प्रयत्न न होगा | और यदि पुदुगल विवष्ट द्ोता है, प्र 
भी उतका अत्ययल्ष युक्त नहीं है, क्योंकि पुदूगल के अनित्यत्व का प्रध्ग होगा। कोई तीतरा 
पक्ष नहीं है । श्रवण्व तत्यलय प्रयत्न भी युक्त नहीं | इस युक्ति का श्राश्नय लेऊर पुदुगश 
की उपलब्धि द्वव्थत; नहीं होती । 

घुदुयक्ष की अजशसिसचा--यद्यपि पुदुगल द्वब्यतः नहीं है, तथापि यह प्रशतिधत्‌ दै। 
भगवान्‌ से मी कहीं कहीं कहा है कि पुदूगल दे, जैसे मारहारपुत में। भरद्घान॒ुठारी श्रादि 
पुदूगल की व्यसस्था मी है | इनमें दोप नहीं है। पुदूगलन्प्रशप्ति के जिया इसिमेंद शोर 
सन्ताननेद की देशना शक्य नहीं दै। उदादरण के लिए मारहारथुत में मार और मारादान 
को संक्लेश कहा है और मारनिद्षेपय फो ब्यवदाव | यद बताने के लिए हि इनको इचि और 
सम्तान में भेद है, भारदार पुदूयच णो प्रश करना पड़ता है। इसके बिना देशना समय 
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नहीं है। पुना बोधिरद्ीय धर्मो की अवस्थाएँ: विविध है। इनकी बृत्ति फा भेद श्रौर सेल्तान॑ 
का भेद भद्घालुतारी श्रादि पुद्गलों की प्रशत्ति के बिना देशित नहीं हो सकता | इसीलिए 
भगवान्‌ की पुदूगल-देशना है, किल्‍्ठु पुदुगल का हत्यत; अल्तित्व नहीं है। वर्योकि यह नहीं 
कहा जा सकता कि श्रात्मर्दष्ट के उल्नादन के लिए. यह देशना है। शात्मर्दाष्य पहले से है; 
शत) वह अनुसाय है । उसके अभ्यास के लिए भी नहीं हैं, क्योंकि इसका अ्रभ्यात अनादि- 
कालिक दे, और यदि इसकी देशना इसलिए होती कि श्रा्मदर्शन से मोछ्त होता है, तो 
सबको मो का लाम बिना यल के दी होता; क्योंकि जो दृष्ट-सत्य नहीं हूं,उनको भी श्रामशशव 
होता है। श्रथवा मोक्त नहीं है और पुद्गल नहीं है। पहले आत्मा का अनात्मता ग्रहण कर 
सत्याभित्मय के फाल में कोई उसको श्राह्मत णह्दीत नहीं करता । आत्मा के होने पर भ्रहकार 
ममकार,श्रात्मतृष्णा तथा अन्य क्लेश, जो तन्त्रिदान हैं, अवश्य होंगे। इससे मी मोछ्ठ न होगा। 
झथवा कदना चाहिए कि पुदूगल नहीं है | उसके होने पर यह दोष नियत रुप से होते है 
( १८॥६२-१०३ ) । ह 
दधवा का प्रव्यक्ष--योगी पुदूगल निमित का विनाश करता है, और आलयविशान का 
क्षय फर शुद्ध तथता का लाम करता है। तथता-शान यथामूत का परिशान है| असम कहते ई 
कि तथतालम्बन शान दयप्राद से विवर्नित है ॥ इसकी भावना अनानाकार होती है, कोंकि 
यह निमित्त और तथता को पथक्‌ प्रथक नहीं देखता | बोधिसत्व तथता को छोड़कर निर्मित 
नहीं देखते और निमित्त को ही अ्निमित्त देखते हें। श्रतः उनके धान की मावना श्मक 
शयक्‌ नहीं दोती। सत्तार्य भ्रसचार्य में ( तथतानिमित्त ) शान का प्रलन होता है। मई 
निर्मित और तथता दोनों को बिना नानात्व के संणद्वीत करता है ( १६५२ )॥ 
इस तस का रा्मदन कर मूठ पुरुषों को स्वतः अ्रत्य का ख्यान होता है। किख्धु 
बोधिसलों को तत्म का ही ख्यान होता है, अतल का नहीं ( १६४३ ) | _7 अर्थ 
( निमित्त ) की अख्यानता और रुदर्य ( तयता ) की ख्यानता होती है, तंत्र यही श्राश्ष 
परादृत्ति है, यद्दी मोज्त है। तब बह स्तन्त्र होता है, अपने चित्त का चशवर्ती होता ९; 
क्योंकि प्रकृति से ही नि्ित्त का समुदाचार नहीं होता ( १६४४ )। 
बोधिसत्व की दुशभूमियां 
इसके बाद ( २०-२१ ) श्रसंग चर्या की दश भूमियों का उल्लेस करते हैं, ह्लर के 
घुद्ध-सतोच्र के साथ ग्रन्थ को समासत करते हें । दर 
प्रथम मृमि को श्रधिमुक्तिचया भूमि कहते स मूम्ति में पुदुगल-नैरात्य और धर्म 
4 अमित्मय द्ोता है; अत योगी 2 का अतिवेष करता है ॥ इससे दष्ट वि 
ती द। 
दूसरी भूमि म॒दिता है। इसमें अधिशील शिक्षा दोती है | पुदूगल जानती हे 
कर्मो का अ्रविप्रणाश हे, और कुशल-्अकुशल कमृंपथ का फलवैचिब्य होता है॥ *ई 
शील को गिशुद्ध करवा है। बह यम से चूद्धम आपत्ति (अपराध) मी नहीं कली ॥ 
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कौ मुदिता कंइते हैं, क्योंकि आसन बोधि और उत्बों के अथंछाघन को देखफर योगी में तीव 
मीद उत्पन्न होता है । है 
तृतीय भूमि विमला है | इस भूमि में योगी समादित दोता है | यह अधिचित्त शिक्षा 
है। उसको अच्युत ध्यानतमाधि का लाभ होता है। इसे बविमला कहते हईं, क्योंकि योगी 
दौशशील्य, मल और आमोगमच (-- श्रन्ययानमन सिकारमल) का श्रतिक्म करता है | 
च॒तठ॒र्य, पश्चम और पष्ठ मूमियों में अधिप्रश शिक्षा होती है | 
चहर्य भूमि अमाकरी है | इसमें बोधिपत् संग्रहीत प्रज्ञा की मावना होती है। योगी 
बोधिपक्ष में विहार करता हुआ भी बोधिपक्ों की परिणामना संसार में करता है! इस भूमि में 
समाधि-बल से अप्रमाण घ॒र्मो का पर्येपण होने से मह्यन्‌ धर्माबमाउ दोता ६ै। इसोलिए इसे 
प्रभाकरी कहते हैं। 
पाँचवीं मूछि अविष्मती है ।इसमें बोधिपत्षात्मिका अशा का बाहुलय होता है। इस प्रज्ञा 
की पाँचवों और छठी मृमियों में दो गोचर होते हैं; घ्मतस्व और डु सादिसत्यचतुष्टय | प्रॉंचवीं 
भूमि में योगी चार आयेउत्यों में विहार करता है, और सत्यों के परिपाक के लिए नाना शास्त्र 
और शिल्प का प्रययन करता है | पांचवीं ममि में प्रछाहय अर्थात्‌ क्नेशावरय और ज्ञेयावरण 
का दहन करने के लिए अत्युपस्यित होती दे । अ्रतः इस भूमि में प्रतय भ्रनि का काम 
देती है | इसीलिए यद भूमि भ्रचिष्मती है । 
छठी ममि डुबंया है । इसमें योगी प्रतीत्यसमुस्ताद का चिन्तन करता है, और श्रपने 
चित्त की रहा करता दे। सत्तों के परिपाक में श्रमियुक्त द्योते हुए भी वह पंक्षिप्ट नहीं 
द्वोता । यह फार्य अतिदुष्कर है । इसलिश इस भूमि को इुजंया कहते हई | 
इसउे अनन्तर भावना के चार फल चार मूमियों में समाभित ईै। प्रथम फन्न श्रनिमित्त 
सप्तेस्कारविद्दार है | यह सातवीं भूमि है । इसे अ्रमिमुखी कहते ईं, क्योंकि प्रशापारमिता के 
आश्रय से यह निर्वाण और संसार की अप्रतिष्ठा के कारण संतार और निर्वाय के 
अभियुख दे हे गे 
आठवीं भूमि दूरंगमा है । द्वितीय फल इस पर आधित है। अनिमित्त श्रनमिउंस्कार 
विद्वार द्वितीय फल दै। यद्द भूमि प्रयोग पर्यन्त जाति है | अत दूर॑ंगमा दे । 
नवीं भूमि भ्रचलया दे। इस पर ठृतीय फल आ्राभित है । इसमें अतिस॑विद्धशित्व का 
ज्ञाम होता है । इसमें सल्चों के परिपाचन का सामष्य होता है | निमित्तसंत्ा और श्रनिमितता- 
भोगसंज्ञा से श्रविचलित होने के कारण यह अचला है | हि 
दादी मूमि साधुमती है. इस पर चतुर्थ फ्च आश्रित है। इसमें समाधि 
श्र घारणी की विश्यद्धवा दोती है। प्रतिसविन्‍्मति ढी म्रधानवा (खाता ) से गद 
खाधुमदी हे । गा 
अन्तिम बुद्धभूमि है, जद्टाँ बोधि की विद्युद्धता द्योती है । यह पर्ममेया दे । यद उमाषि 
और धारणी से व्याप्त है । जैसे श्राक्ाशय मे से व्यात होता है, और मेष का झ्ाश्रय होता 


३१४ यौदन-्धम-दशंग 


है। पैसे दी धुतपघर्म बद श्राध्रय दोता है । थो समाधि और पारणी से व्यात है। भतः 
यह घर्ममेगा कटलाती है ( अधिकार २०-२११) 


,. एन विविध मूमियों फो विद्यरमी कहते हैं, क्योंकि दोषिसतोों फी इनमें रुदा 
राव॑त्र रति होतो दै। इसडा कारण यह दे कि वद विविध कुशल फा अमिनिर्धर चाहते 


हैं। इसे भूमि कहते हैं, क्योंकि श्रप्रमेय रात्यों को श्रमम देने के लिए ऊरप्दंगमन का 
योग शोता है । 


अम्त में बुद्ध-स्तोत्र दे | 


अदथ्टादश अध्याय 


वखुबन्धु का विज्ञानवाद ( १) 
( क्शितिका के आपार पर ३ 


विंशतिका के रचयिता वसुतरधु हैं ) हमने पहले कहा है कि यह श्रारंभ में सौत्रान्तिक 
ये | पीछे से अपने ज्ये भ्राता श्रार्य असंग के प्रमाव से विशानवादी द्वो गधे | परमार्थ के 
अनुसार अयोध्या के किसी संघाराम में उन्होंने महायान धर्म स्वीकार किया या। वसुत्रखु का 
प्रसिद्ध अन्य वैमापिक-नय पर है, किन्तु महायान धर्म स्परीकार करने फे पश्चात्‌ उन्होंने विज्ञान- 
वाद पर कई ग्रन्थ लिखे | दस इस अध्याय में विस्तार से वसुझुघु के विज्धानवाद का परिचय 
कराएंँगे । वसुउन्‍्धु के अन्थों में से एक छोटा ग्रन्य विंशतिका! है | इसपर वसुब््थु ने स्व 
दी भाष्य भी लिखा दै। यह अन्य विशानवाद को संक्षेप मे जानने के लिए बढ़ा दी उपयुक्त 
है | इ्लिए पहले इसका उंक्षेप देते हैं। बाद में त्रिंशिका तथा उपकी टीका पतिद्धि? 
आधार पर बसुक्धु के तिशानवाद का विस्तार देंगे | “विंशतिका? को छिल्याँ लेवी मे मूल रूप 
में १६२५ में बठुक्धु की बृत्ति खाथ के प्रकाशित किया श्रौर पुरे ने मुझज़ेश्रों में सन्‌ 
१६१२ में ( ४० ५३-६० ) इसके तिब्बती श्रवुदाद का फ्रॉंच मापान्तर दिया था। सेवी ने 
१६३२ में इसका फ्रंच अनुवाद स्वयं प्रकाशित किया | 
याद्य् का अपिपेध 

विंशतिका के धरम में दी फहा है कि महायान में भैधातुक को विशप्तिमात्र व्यवरपा- 
पिंत किया है | यद्द इस सूत्र के अतुसार है--/चित्तमात॑ भो बिनपुत्रा यदुत पश्रैधादुकम |? 
चित्त, मन, विशान भौर विशति पर्याय हैं। यहां “चित्तर से. संप्रयुक्त चेद सह्ठित चित्त 
अमिप्रेत है | 

इठसे बाह्यार्थ का प्रतिपेष द्वोता है। रूपादि अर्य के बिना द्वी रूपादि-विशसि उत्रप्त 
दोती है | यद्द विशान दी है, यो श्र्थ के रूप में श्रवमासित होता है । बख्ुतः श्रय॑ श्रसत्‌ है । 
यह दैसे ही हैं, जैसे तिमिर का रोगी श्रसत-कल्प वेश-चन्धादे का दर्शन करता है। अर्य की 
सत्ता नहीं है | 

प्ररन है दि यदि अर्य श्रंतत्‌ है तो उसकी विशत्ति का उत्माद कैसे दौता है। यदि 
रूपादि अर्थ से रूपादि विशसि उत्तन्न नही दोती और रूपादि अर्थ के क्या दी दोदी है, दो 
देश-काल का नियम और सन्तान का अनियम युक्त न द्वोगा। उदादस्ण के लिए यदि रूप- 
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विज्ञप्ति रुपार्य के बिना उत्तन्न होती है, तो ऐसा क्यों है कि वह विश्ञत्ति किसी एक ही देश 
में उत्म्न होती है, सर्वत नहीं, और उस देश में मी कदाचित्‌ उत्पन्न होती है, सर्वदा नहीं। 
ऐसा मी क्यों हैं कि उस देश और काल में प्रतिष्ठित सर्व की सन्तान में यह विशत्ति उत्तन्न होती 
है, केवल एक सन्तान में नहीं | यदि श्राप जैमिरिक द्वारा देखे हुए केशादि का इशल देते 
हैं, तो दम पूछते ई कि यह केशादि आभास तैमिरिक की ही सन्तान में क्यों होता है; दरों 
की सन्तान में क्यों नहीं होता ! यदि आप स्पप्न में देखे हुए श्रथों का दृशन्त दें वो हमारा 
प्रश्न होगा कि इनसे इन अरयों की क्रिया क्यों नहीं होती ! इम खप्न में जो अन्न या विप 
का ग्रहण करते हैं, उसकी अन्नादि क्रिया क्यों नहीं होतो £ गस्घर्बनगर नगर की किया को एंपन्न 
नहीं करता, क्योंकि वहाँ सत्य निवास नहीं करते। समासतः यदि श्रर्थ का श्रमाव है, यदि 
विशक्तिमात्र ही है, तो देश-काल का नियम, सत्तान का झनियम और छृत्य किया धुत 
नहीं है । 


विज्ञानवाद में देशादि फा नियम णौर सस्तान का अनियम-डेबड इस शंका का 
मिसकरण इस प्रकार करते हैं --ब्ह्म अर्थ के विना भी देशादि नियम छिद्ध है। सन में 
अर्थ के बिना ही किसी देश-विशेष में, सत्र नहीं, श्रम', आराम, ख्री-पुर्पादिक देखे घ 
हैं, और उस देश विशेष में भी कदाचित्‌ देखे चते हैं, स्वेदा नहीं । श्रतः यह ऐिद्व हश्ना 
कि श्रम के अ्रमाव में भी देश-काल का नियम होता है। पुनः प्रेतवत्‌ सन्तान का अनियम . 
हिद्ध है। सब प्ेतों को पूयपूर्ण अथवा मृत पुरीप पूर्ण नदी का दर्शन होता दे | कै क्रो 
ही नहीं य पि उस देश में ऐसा कोई अर्थ नदी है। पुनः वह दस्ड और खड़ग को धास्य 
करने बाले पुरुषों से घिरे होते हें, यद्यपि यह पुरुष विवल्पमात है | पुनः यह श्रयपार्य है कि 
खन्‍्न में थो दर्शन होता है, उसकी इत्य-मिया नहीं दोती। हम जानते हैं कि ख में दय 
समापत्ति के बिना मी शुक्र का विस होता है | 


पुनः नरक में सब नारकों को, केवल एक को नहीं, देश-काल नियम से नखपालाईं 
का दर्शन होता है, और बढ उनको पीडा पहुँचाते हैं, यद्यपि वह असत्‌-कह्प हैं | नरकपार्त 
सत्व नहीं है, क्योंकि ऐसा अयुक्त द्वोगा | यद नारक भी नहीं है, क्योंकि यह नाल इखख 
प्रतिसवेदन नहीं करता । प्रदौ्त श्योमयी भूमि के दाइ-दुःख को खय सहन न का सकते इ 
यह कैसे दूसरों को यातना पहुंचा सकते हैं ! और नरक में अनाखतों की उल्तचि मी कैसे ई 
है ! यदि ख्ग में तिर्यक्‌ की उत्मत्ति द्ोती है, तो वह वहाँ के सु का भी श्रतुमव के है 
किला नरकपालादि नारे दुश्स का सवेदन नहीं करते | अतः नरक में तिर्कक्‌ अथवा प्रेहों की 
उत्पत्ति युक्त नहीं है। वस्द॒तः नरकपालादि की संज्ा का प्रतिलाम करने वाले मेंती 
मार्कों के कर्म से संभूत होते हैं; और इस प्रकार इनका परिणाम द्वोता है कि नाखो में मा 
चैदा करने के लिए. यद्द विविध इस्तविज्ञेपादि क्रिया करते देखे जाते हैं । के 
उत्पत्ति में यह देतु सवौस्तिवाद के आगम में दिया गया है| अमिपमंकोश, ६ 
इसी प्रकार मूर्तों की कल्पना क्यों की बाती है, और यह क्यों नहीं इष्ट दे कि जी्ों के 
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विद्वान का ही ऐसा परिणाम होता दे ! यह कह्पना क्यों है कि कम की वासना अ्रन्पतर है, 
श्रौर कमफल अन्यत्र है 
विज्ञप्तिब्मात्रता 
विज्ञाबवाद के पक्ष में आगम--महुउमबादी आगम के आधार पर एक बूसरी आपत्ति 
उपस्थित करते हैं| भगवद्गचन है कि रूपादि आयतन का अत्तित् है, यदि विज्ञान ही रूपादि 
प्रतिमास होता श्रौर रूपादिक अर्थ का अभाव होता, तो भगवान्‌ रूपादि आ्रयतन के अस्तित्व 
की बात कैसे करते १ 
बसुदधु इस झाक्षेप के उत्तर में कहते हैं कि मगवान्‌ की यह उक्ति विनेय जनों के 
के प्रति श्रमिमायवश है, यथा--मगवत्‌ ने श्रमिप्रायवश कहा है कि उपपाहुक-सल्व द्वोता है, 
#४उपपादुक सत्व हैं? इस अक्ति में अमिप्राव यह है कि आयतन में चित्त-सन्तति का उच्छेद्‌ 
नहीं दोता । वस्तुतः भगवद्ववचन है. कि यहा सत्व अथवा श्ात्मा का अस्तिल्न नहीं है, केयल 
यह सदेतुक धर्म है। इसी प्रकार “रूपादि आयतन का श्रस्तित्न है?? यह वचन मी आ्रामिप्रायिक 
है। इस वचन का श्रमिप्राय यह दे कि भगवान्‌ चक्तुगयतन से बीज ( परिण्याम विशेष प्राप्त ) 
को गशत्त करते हैं, जिससे रूप प्रतिमास विशर्ति का उत्पाद होता है, और “रूपायतनः से 
विशप्ति के इसी रूप प्रतिभास को प्रशस्त करते हूँ । इसी प्रकार स्प्रण्व्यायतन श्रादि को 
जानना चाहिये | 
घुदगल नैरात्य, घर्म-वैरास्य--इस देशना का गुण यह है कि इससे पुद्गल-नैरात्म्य 
में प्रवेश होता है! इस देशना में भगवान्‌ का अ्रमिप्राय यह है कि भावक पुद्गल-नैरात्म्य 
में प्रतिपन्न हों, इसीलिए वह कहते है कि विशान-पटक का प्रवर्तन दो से होता है, यया-- 
चच्चुरायतन और रूपायतन से | यह जानकर कि कोई एक द्वप्ट'**“"अन्ता नहीं है, वे 
लोय जिनका विनयन थुद्गल-नैरात्य की देशना से करना है, पुदूगल नैगत्म्य में अ्वेश 
करते हैं । 
बठुबधु एक आपत्ति बताते हैं, और कदते दे कि वस्तुत विशप्तिमात्र रूपादि घम 
के आकार में प्रतिमासित होता है | अतः यह जानकर कि रूपादि लक्षण का कोई धर्म नहीं 
है, धर्म-नेरात्मय में प्रवेश द्वीगा किन्तु इससे अनिष्ठ भी द्ोगा, क्योंकि इससे विज्ञत्तिमात्र भी 
न रेगा | यदि धर्म का सर्यया अभाव है, तो विशर्तिमात की ब्यरस्था कैसे होगो | यह भी 
न रदेगा कि वह इस आपत्ति का निराकरण करते ह | वह कहते हूँ कि यह अयथार्थ है कि 
धर्मों का सर्वया श्रभाव है॥ परमार्थ दक्षि म घर्ई-नैरात्म्य का विपर्यास है | इसमें सन्देद्द नहीं कि 
धर्ष निरात्म हैं, क्योंकि मूर्णों ने धर्मों का जो स्वमाय ( आद्य प्राहकादि ) परिकल्यित किया है, 
उससे धर्म रद्दित है, अर्योत्‌ उस कल्पित आत्मा से उनका नैरात्म्य है। किस्ठे श्रगमिलाप्य 
शआपय्मा से छो बुद्धों का ही विषय है, उनका नैरात्म्य नहीं है | इस प्रकार वसुबत्धु नागाउुन के 
धर्म नैसत्म्य से विद्ञानवाद की रक्षा करते हैं । मद्ययान स्वीकार करने के पूर्व बद सोत्रान्तिक 
से | कदासिंत्‌ मदायान धर्म स्वीकार करने पर मी वह अपनी दछत्ति को कुछ अंश में सुरक्षित 
रखते हैँ | 
प्र 
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पुन वह कट्दते हैं कि विज्ञप्तिमात का व्यवस्थान उसी विशप्त्यन्तर से होता ऐ, 
जिस विशप्यष्तर द्वारा परिकल्पित श्रात्मा से उस विशष्तिमात्र के भी नैरात्म्य में प्रवेश होता 
है। विशष्तिमात के व्यवस्थापन से सब धर्मो के नैरातम्य में प्रवेश होता है; किन्तु उनके 
अस्तित्व फे अपवाद से नहीं होता | यदि श्रन्यथा द्वोता तो विज्ञप्ति का विश्ष्यन्तर श्र्थ होता, 
और इस प्रकार विशप्तियों के श्र्॑वत्ती होने से विशृप्तिमानत्व की सिद्धिन होती। इस 
प्रकार बसुबन्धु का विशञानवाद माध्यमिकों के शत््यवावाद और दीनयान के बहुधर्मवाद के बीच 
प्रवर्तित होता है । 
परमाणुवाद्‌ का खण्डन 

विशप्तिमात्नता की व्यवस्था करके वसुब॒घु श्रथप्रतीति का विवेचन करते हैं | वह कहते 
है कि यह कैसे विश्वास किया जाय कि मंगवान्‌ का यह वचन कि रूपादि झआायतन का अश्तित 
है, श्रमिप्रायवश उक्त है; और उनका अत्तित्व नहीं दे, जो रूपादि विश्प्तियों के विषय हैं | वह 
कहते हैं,कि रूपादिक आयतन या तो एक है, और श्रवयविरूप दे, जैा कि वैशेषिकों की 
कह्सना दै, अ्रयवा परमाजुशः अनेक हैं, अथवा यह परमारुसंदत हैं। विन्द एक विशतिओों 
विषय नहीं द्वोता, वरयोकि अबयवों से श्रन्य अवयवी के रूप का कभी ग्रदण नहीं होता ! शनेक 
भी विषय नहीं होता, क्योंकि परमातुझों में से प्रत्येक का अहुण नहीं दोता | पुना सहत पलाड 
भी विश्वप्ति के विषय नहीं होते, क्योंकि यह सिद्ध नहीं दै कि परमाणु एक हब्यदै। 

प्रश्न है कि यह कैसे सिद्ध नहीं है कि परमाणु एक दब्य है| इस स्थल पर्चा 
परमाणु का विवेचन करते हैं। क्‍या परमाशु का दिगूःमाग-भेद है | उस अवस्था में यह 
विमजनीय है, इसलिए, परमाणु नहीं है। यदि छ दिशाओं में इसका अर्थ परमायुझ्रों 
से भुगपत्‌ योग द्ोता है, तो परमाणु की पदशता प्राप्त होती है । यदि पर्माशु का द्गिमा। 
भेद नहीं है, यदि जो देश एक परमाणु का दै वही छुः का है, तो सबका समान 
से सर्वे पिंड परमाणुमात्र होगा | यह अयुक्त है। पुनः इस अवस्था में बिंसी प्रकार पिंड 99 
नहीं है। 

काशमीर वैभापिक कहते हैं कि निखयव होने से परमाणुओं का संयोग नहीं दी) 
किन्तु सहत होने पर उनका परपर संयोग दोता है। वसुबन्धु कहते हैं कि इनसे पूछेगा 
चाहिये कि क्या परमाशुझओं का सघात उन परमाशुओं से अर्थान्तर है। यदि इन 
का संयोग नहीं होता, तो सघात में किसका सयोग होता है ! पुनः सपातों का भी 
ख्योग नहीं दोता। यद्द न कहना चाहिये कि परमाशुओं के निखयवल के कार। स्पोग 

सिद्ध नहीं होता, क्योंकि साववव रुघात का मो संयोग नहीं दोता। अतः परमाशल एए 
महीं है, चांदे परमाणु का सयोग इ्ट हो या न हो, बिका दिगमागमेद है उर्य ण्क्त 
अयुक्त दे । परमाणु का अन्य पूर्व दिगभाग है, अन्य अधो दिगमाग है, इत्यादि ॥ ईे 

जब दिगमागंशेद है, ठो तदात्मक परमाणु का एक़त्व कैसे झुक्त द्ोगाय और यदि एक 
परमाणु को यह दिव्भागमेद न खीकार किया जाय तो प्रतिधात कैसे होगा! संधार 


अधशरश अध्याय झ्३३ 


कैसे होगा ! धर्पोदिष पर फैसे अन्यत्र छावा होती है, और अन्यतर श्रावप १ उसका झन्य 
प्रदेश नहीं इरैता चद्दोँ श्रातप नहीं होता । यदि दिगमायमेद इष्ट नहीं है, तो दूसरे परमाएु 
से एक परमाणु का आपरण कैसे झोता है ! परमाणु छा कोई पर मांग नहीं दै, जहाँ शागमन 
से दूसरे का दूसरे से प्रतिघात हो, और यदि प्रतिघात नहीं है, ठौ सब परमाणुओं का समान- 
देशत्व होगा और उर्व॑संघात परमासुमान हो घायगा | 
यही पिरडें के लिए है। पिश्ड या तो परमाणुद्रों से श्रन्य नहीं हैं, श्रयवा अन्य 
हैं। यदि पिएड परमाणुओं से अन्य इष्ट नहीं है, तो यद्द तिद्ध होता है कि वह पिएड के नहीं 
हैं। यद संनिवेश परिकल्प है | यदि परमाणु रुघात है, तो इस चिन्ता से क्या, यदि रूपादि 
लक्षण फा अतिपेष नहीं होता । 
श्रत्त; रूपादि लक्षण अनेक ( घहु ) नहों हो समता | जे परमाणु 'असिद्ध हुआ तब 
उसके साथ साय द्वब्यों का भ्रनेदत्व मी दूपित हो गया। किन्तु रूप को हम एक द्वव्य भी 
संप्रधारित नहीं कर सकते | क्‍योंकि यदि चक्चु का विषय एक द्वव्य कल्पित हो तो उसकी 
अविन्छिन उपलब्धि प्रत्यज्ञ द्वोगी, किन्तु अनुमद ऐसा नहीं बताता | पुनः यह विकल्प किवल 
युक्ति की परिसमात्ति के लिए था। जय एथग्भूत परमाणु असिद्ध है, तय सधात परमाणु भी 
असिद्ध द्वो जाता है, और सकत्‌ रूपादि का चक्तुरादि विपवत्व भी अ्रस्िद्ध हो जाता है | 
केवल विर्षप्तिमाज सिंदध होता है | 
धैमापिक आद्ेपों का निराकरण--प्रतिपद्दी एक दूसरा श्राक्षेप फरते हैं | बह फहते 
हूं कि प्रसण द्वारा अत्तित-मास्तित्व निर्धारित दोता है, भर प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण 
गरिय दै | बह्द पूछते हैं कि यदि श्रर्थ असत्‌ है, तो प्रत्यक्ष बुद्धि क्‍यों होती है | यद्द प्रतिपत्ती 
वैमापिक हैं | वस॒ुन्खु पूछते हें कि श्राप क्षणिकवादियों को कैसे दिपय का प्रत्यक्षत्व इषट है, 
क्योंकि खबर च्णिक-विशान उसझो विपय बताता है, उसी क्षण में रूपरसादिक निरुद्ध हो गये 
होते हैं | “यह विपय मुझको प्रत्यक्ष है? ऐसो अत्यक्षजुद्धि जित ऋण होती है, उसी क्षण में 
बह श्र्थ नहीं देखा छाता, क्योंकि उस समय मनोदिशान द्वारा परिन्छेद और चज्ुर्वितान निदद्ध 
दो चुके दोते हैं । 
किन्दु यह कद्दा जायगा कि क्योंकि अ्रननुभूत का स्मरण मनोविशान द्वारा नहीं दोता, इस 
लिए अर का ऋज॒ुणय अचपरय दोना चाहिये । यछुस्छु उत्तर देले है ढि शणूद अर्थ का स्यएए 
अपिद है। इम कह छुके हैं कि किस अकार श्रर्य के जिना ही श्रर्यामास विज्ञेत्ति का उत्ताद 
दोता है, शक्तुविशनादिक विज्ञति दी अर्थ के रूप में ग्रामासित होती दे इसी विशत्ति से 
स्मृतिदंयुक्त रूपादि वैकल्पिक मनोविश्प्ति उत्तर होती है। अत स्मृति के उत्ताद से श्र्या- 
सुमव नहीं सिद्ध दोता | 
बहुपरमवादी कहेंगे कि यदि जैसे स्वप्न में विश्ति का विषय श्रमृतार्थ होता है, घाम्रत 
अ्रबस्था में मी बैठा द्वी हो तो उसका अमाव लौगीं को स्वय द्वी अवगत होना चाहिये। 
किन्तु ऐसा नहीं होता | इसलिए सप्त के तुल्य अर्थोपलब्धि निर्यंक नहीं है। 
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बसुकंध कहते हैं कि मद शापक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में हग-विपय का जो श्रमंव 
होता है, उसको अ्रप्रबुद्ध नहीं जानता ॥ सोया हुआ पुरुष सम्त में श्रमृत अर्थ को देखता है, 
किन्तु जबतक जागता नहीं तबतक उसको यह अवगत नहीं होता कि अर्थ का अमाव या। 
इसी प्रकार वितय-विकल्प के अम्यातवश वासनाननिद्रा में सोया हुआ पुदूगल श्रमूत अर्थ को 
देखता हुआ यह नहीं जानता कि अर्थ का श्रमाव है | किन्तु जैसे स्वप्न से चागकर मठ को 
अवगत होता है कि स्पमम में मैंने यो कुछ देखा या वह अभूत, विदय था; उसी प्रकार लोकोत्तर 
निर्षिकल्प ज्ञान के लाभ से जब पुदूगल प्रबुद्ध होता दे, तब वह विषय के श्रमात को यगावत्‌ 
खझबगत करता है। 
यहाँ एक दूसरी शंका उपस्थित की जाती दै--यदि ख्वान्तान के परिणामकिि। 
से ही रातों में अर्थ-प्रतिमास-बिश्ति उत्तन्न होती है, अर्थविशेष से नहीं, तो यह कपन कि 
पाप-कल्याणमित्र के संपर्क से तथा सत-असत्‌ धर्म के अवण से विशप्ति का नियम है, 30 
संपर्क कप देशना के श्रमाव में कैसे सिद्ध होता है! अर्थ के अमाव में विजृ्ति-नियम 
क्या-दै, - 
बसुब्ेश्यु उत्तर में कहते हैं कि सब सल्ों की श्रन्योन्य विज्ञप्तियों के आधिपत्य के कार्य 
* विश्ञत्ति-नियम परुपरतः होता है। यहाँ स्व! से 'वित्त-सन्तान अमिम्रेत है । एक सत्तान 
पा । से सन्तानान्तर में विशञप्ति-विशेष का उत्पाद होता है, ने कि श्रष- 
घ्‌से। 


एक दूसरा प्रश्न यह है कि यदि जैसे स्वप्न में निर्रमिका विड्धप्ति द्ोती है, वैसे दी 
जाग्रत श्रक्‍स्‍्था में मी दो तो कुशल-अकुशल का समुदाचार होने पर श्रायति में ठुल्यर्ल 
लहीं द्ोता ३ 


+ बसुबन्धु का उत्तर है कि इस असमानफल का कारण अर्थ-सद्भाव नहीं है, हि 
इसका कारण यह है. कि स्वप्त में चिंच मिद्ध से उपहत होता दै। बधुब्ु इपा 87 
व्याख्यान करते हैं--पूर्वपक्ञ का कहना है कि यदि यह सब विशतिमाल नहीं है, और हि 
का फाय-बाक्‌ नहीं है, तो बंधिक द्वार वध होने पर उन्नादि का मर कैसे होता है; भर 
,मदि उ्नादि का मस्ण तत्दत नहीं है, तो वधिक का आरायातिपात के अब से योग रे 
दोता है १ वस॒बन्धु इसका उत्तर यों देते ई--मस्ण पर-विज्ञत्ति-विशेषनया होता है गैस 
पिशाचादि के मन के वश में होने से र्टूति का लोप द्ोता है, कया श्रन्य विकार हु 

है, उसी धकार पर-विशशप्ति-विशेष के आधिपत्य से जीवितेखिय का निरोध करने 

विक्रिया उत्तन्न होती है, जिससे समागसन्तान का विच्छेद दोता है, और जिसे न 
आख्या प्राप्त होती है। अन्यया ऋषियों के कोप से दुश्डकारण्य सलर/्य कैसे हुआ; 
यह कह्पना करो कि दरडकारण्य के निवासी अमालुषों द्वारा उत्मादित हुए, न क्ि क्यों 
मनःप्रदोष से, तो इस कर्म से भगवान्‌ की यह उक्ति कि सनोदणड कायबादएड से महावीर 

है, कैसे सिद्ध होती है।[ 


ड़ 
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अन्तिम प्रश्न--यदि यद सत्र विशप्तिमात ही है, यदि विशरतति का विपय श्र्यान्तर 
नहीं है, तो क्या बस्तुत इसको खचचित्तशान द्ोवा है ! वसुबन्यु छदते ईं कि खचिचशान घममों 
के निरमिलाप्य श्रात्मा को नहीं जानता, यो केवल बुद्ध का गोचर है । इस अशान के कास्ण 
स्चित्ततान और परसखित्शान दोनों यथार्थ नहीं है, क्योंकि आपद्मन्माहक-विकल्प अप्रदीण 
है, और इसलिए प्रतिमात वितय है| अन्त में वद कहते हैं कि विजत्तिमातता के सर्व प्रकार 
अजचिल्य हैं, क्योंकि वह तर्क के दिपय नहीं हैं। केवल बुद्धों के ही यह स्व॑या गोचर हैं| उनका 
सव क्षेय का सर्वाकार शान अव्याइत शोता है। 


घखुबन्धु का विज्ञान-चाद ( २ ) 
| शुतआन-वांय की पिद्िि! के आधार पर ] 


खीमी यात्री शुझआन-च्वांग ने' भारत में ई* सन्‌ ६३० से ६४४ तक यात्रा की थी। 
बह नालंदा के संघाराम में कई बार रहे ये ) वद शीलमद्ग तथा विशनवाद के श्रन्य श्राचारो 
के शिष्य ये | ईंसवी सन्‌ ६४५ में वद चीन लौटे श्र विशानवाद पर उन्होंने कई प्रो 
की स्वना की | इनमें से सबसे मुख्य प्न्य सिद्धि? है। इसका फ्रेंच अनुवाद पूर्स ने किया 
है। इसी ग्रन्थ के आघार पर यहाँ विशनवाद लिखा छाता दै। 
सिद्धि का प्रतिपाथ 

इस ग्रन्थ का मदत्व इस दृष्टि से भी है कि यह नालंदा रंघायाम के आच्यों फे विचार 
से परिचय कराता है। श्रसंग के मदायानसूत्रालंकार के विशानवाद का श्राधार माध्यमिक 
विचार था, शौर उस ग्रंथ में इस सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया । इसके विपरीत ऐिंि 
के विज्ञानवाद का स्वतंत्र आधार दै। यदद माध्यमिक सिद्धान्त से स्वया व्याइत्त हो गया है, 
और यह अपने को ही महायान का एकमात्र रुच्चा प्रतिनिधि मानता है । 


जैसा कि प्रैय-क़ा नाम सूचित करता है, (सिद्धि? विशतति-मात्रता के सिद्धांत का निसूपण 
ह। जो लोग पुद्गल-नैराह्य और घर्म-नैरात्म्य में श्रप्रतिपत्न या विप्रतिपत्न ईं, उनको इनकी 
अबिपरीत शान कराना इस ग्रंथ का उद्देश्य दै। इन दो नैरात््यों के साबाज़्ार से आपमग्राई 
श्रीर घर्मप्राह का नाश छोता है, और इसके फलस्वरूप क्लेशावरण और शेयावर्ण ( बलि 
श्रश्ञान जो शेप भ्र्यात्‌ भूततयता के दर्शन में प्रतिबन्ध दे ) का प्रद्यण होता है। रागादि 
क्लेश श्रत्मदृष्टि से प्रदूत दोते हैं। पुदूगल-नैरात्य का अवबोध सत्काय-दृष्टि का प्रतिपद दै। 
इस अवबोध से सर्व केश का प्रदाण होता दे । क्लेश-महाय से प्रतिकंधि नहीं दीती, भर मो 
का लाम होता दै। धर्मनेयत्य के शान से शेंपावस्ण प्रद्यय होता ऐ, इस्से मददवोदि 
< ( सबेशता ) फा अ्रधिगम होता है और उ्वाकार शेय में शान श्रउ्त और श्रप्नतिहत 
होठादै।  : 
विशकत्तिमात्रता दो प्रकार के एकांतवाद का प्रतिपेष करती दे। सर्वोत्तिवादी मानते है 
कि विज्ञान के तुल्य विशेय (बाह्यार्थ ) मी दऋव्यवत्‌ हैं, और दूसरे ( मावतिवेक्र ) है 
शत्यवादी हैं, मानते दे कि विश्ञेय ( बाह्याथ ) के सध्श विशान का मी परमावरः 2 
नहीं है, केवल संबृतितः है । यह दोनों मत अययाय॑ हैं| शु्रान-च्वॉँय इन दोनों अव्ी 
मतबादों से व्यावृत्त होते हैं, और अपने विज्वानबाद को सिद्ध करते हैं। वह बुबखु फे है 
वचन को उद्धृत करते हू :--जो विविध श्रात्मोपचार और घर्मोपचार प्रचलित हैं) यह मी 
घरों से संबन्ध नहीं रखते | बद मिथ्योपचार हैं ॥ विज्ञान का जो परिणाम दोता दै नई 
इन मशतियों का व्यवहार होता दै। दूसरे शब्दों में आम और घमे दृसखत्‌ लगाव 
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हैं | वह फेवल विकरप मात्र हें | परिकल्पित झात्मा और पर्म विज्ञान ( विशत्ति, शान ) के 
परिणाममात्र हैं। चित्त चैत्त एकमान वस्तुसत्‌ हे । 


विज्ञान-परिणाम के विविध संसबाद - जा ! 


चमपाद्न, स्पिरमति, नन्‍्द और यन्धुश्री के मत--शुभ्रान-च्वाग इस विशान-पर्णाम 
का विवेचन विशननाद के अन्तर्गत विविध मतवादों के श्रतुसार करते ई | धर्मगल और 
स्थिस्मति के अनुसार मूल-विशन ( विज्ञान-स्वमाव, संवित्ति, सवित्तिमाण ) दो भागों में 
सब्श-परिणत होता है। यद आत्मा और धर्म है। इन्हें दर्शममाग और निममित्तमाग कहते 
हैं। यद्दी आहक और ग्र्य के आयतन है | यद दो माग सवित्तिमाग का ग्याभय लेकर वृपम 
के दो शूंगों के हल्य समृत होते हैं | नन्‍द और बधुश्ली के अनुसार आ्राध्यात्मिक विजन बाह्यार्य 
के सहश परिणत्र द्वीता है। घमेपाल के मत से यह दो माग सवित्तिमाग के सहशा 
प्रवीत्पयच, परत हैं, किन्तु घूढ चुदप इनमें आत्मा और घर्म का, प्राहकआह्य का, 
उपचार करते हैं | यद्द दो विकल्प ( कल्पना ) परिकल्पित हैं| किन्तु स्पिस्मति के अनुसार 
यह दो भाग परतंत्र नहीं हैं; क्योंकि विशष्तिमानता का अतिपेध किये बिना इनकी बस्तुतः 
विद्यमानता नहीं होती | श्रत३ यद परिकल्पित है) नन्‍्द श्रौर वेधुश्री केवल दो ही मांग 
( दर्शन, निमित्त ) स्वीकार करते, हैं भौर यह दोनों परतत्र हैं | निमिच्तमाग परत॑त है, किन्तु 
यह दर्शनमाग का परिणाम है । इस नय में विशप्तिमात्रता का छिद्धान्त आदत है । निमिच्रभाग 
विज्ञान से प्यक्‌ नहीं है, किन्दु मिप्या दचि उसे बह़िवंत्‌ एद्वीत करती है। यद्यपि यह परवत्र है, 
तथापि परिकल्पित के सदश है | लोक और शाज्ज् दा्मार्य सदश इस निमित्तमाग को श्राक््मा 
और घ्म श्रशषप्त करते हैं | दर्शनमाम ग्राइक के रूप में निमित्तमाग में सग्रद्दीत है | 


इस भ्रकार स्थिस्मति एक ही भाग को परतंत्र मानते हैं। उनके दर्शनमाग और 
निमित्तमाग परिकल्पित हैं | घ्मपाल, जैसा इम आगे देखेंगे, चार माग मानते हैं | वह एक 
स्वृसवित्ति-सवित्तिमग भी मानते हैँ | उनके चारों भाग परतत हैं, नतद और बंधुओं के अनुतार 
दो भाग हैं और दोनों परतन हैं । 

शुझान-ध्वांय का समम्धय--इन विविध मतों के बीच थो भेद है वह अति स्वल्प है | 
शुझ्यान चवाग इन मतों का उल्लेख करके उनमें सामंचस्य स्थापित करते हैँ | उनका वाक्य यह 
है-आप्म-घर्म के घिकलपों से चित्त में जिस वासना का परिपोष होता है, उसके वन से विज्ञान 
उत्पन होते ही आत्मपर्माआर में परिणत होता दे | अ/्मपर्म के यह निर्मास यद्यपि विज्ञान से 
श्रमिन हैं, तथापि मिथ्या विकल्प के बल से यह वाह्यायवत्‌ अवमासित होते हैं । यही कास्ण 
है कि अनादिकाल से अफ्मोपचार और घर्मोफ्वार प्रयर्तित हें ॥ सत्व सदा से आउ्मनिर्मास 
और धर्मनिर्माठ को बख्तुखत्‌ श्रात्मधर्म अवधारित करते हैं । कद यह आफ़्मा और घर्म, चिनमें 
मु पुदय अतिपनर हैं, परमार्यत नहीं हैं। यह प्रशप्तिमात्र हैं। मिव्यस्दचि (मत ) से यह 
प्रवृत्त होते हैं, अतः यह आत्मपर्म छद्ृतित+ दी हैं। पश्चिम की भाषा में यदि वें, तो कइना 
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होगा कि एक पूर्॑वर्तो श्रभ्याउवश, राहज-स्माव के फलखरूप विशान श्रवधारित करता है हि 
उसका एक भाग ग्राहक है और दूसरा ग्रह्म ( वाह्यजगत्‌ )। 
विज्ञान की सत्यदा--किग्ठ यदि आत्मा श्रौर घर्म (प्राहक और प्राह्म) केवल संवृतिसतल 
हैं, हो इनका उत्पादक विशन कौन सा सत्य है शुश्ान भ्याग कहते हैं कि विशेन श्रामा 
और धर्म से श्रन्यथा है, क्योंकि इसका परिणाम श्रात्मधर्मोकार होता है। विशान का अखिल 
है, फरयोकि यद हेतु प्रसप से उसन्न होता दै। यह परतैन दै, किल्‍्द यह बख्युत सर्वदा भरा 
चह-ख्माव नहीं होता | किन्तु इसका निर्मास झात्मपर्म के झाकार में होता दै। श्रतः इफ़ो 
भी स्ति-सत्य कहते हैं । दूसरे शब्दों में बाह्यार्य फेबल प्रशप्ति हैं, और इनका प्रवर्तन मिप्या 
रुचि से होता दै। अतः उनका अ्रत्तित्य विद्यान सदश नहीं है। जैसे बाह्मार्य का श्रभाव है, 
वैसे विशन का श्रभाव नहीं है | विशान ही इन प्रशप्तियों का, इन उपचारों का, उपादान के 
क्योंकि उपचार निराधार नहीं होता | विज्ञान परतत्र है, किन्तु द्वव्यता है। 
हम देखते देँ कि प्राचीन माध्यमिक मतवाद में श्रोर श॒ुश्रान-च्वाग के फाल के विशन 
बाद में कितना श्रम्तर दे । माध्यमिकों के मत में बस्वुत विशन ओऔर विशेय दोनों का समान 
रूप से अमाव है। यद केवल लोकसंयृतिसत्‌ हैं । विश्ञानवाद के मत में यदि विशेय मग 
मरीचिका हैं, तो विश्ञान श्रपने स्वचुप में पूर्णत धव्यतत्‌ दै। यह ऐसी प्रतिशा है. नितके करे 
का साइस श्रसग ने भी स्पष्ट रीति से नहीं किया। कम से कम उन्होंने ऐसा संकोच के साथ 
किया । किस्त शुथान-च्वाग सप्ट हैं। बाह्याथे केवल विज्ञान की प्रशप्ति है। यह केबल लोक 
सृतिसत, दे । इसके विपरीत विज्ञान, जो इन प्रशष्तियों उपादान हैं, परमार्यतत्‌ है। 
(ए० ११ ) 
आत्म-आद फी परीक्षा 
यह कैसे शत होता है कि बाह्मार्थ के बिना विज्ञान ही अ्र्याकार उस: होता है! 
क्योंकि आत्मा और घर्म परिकल्पित हैं | इसके लिए छुआ्नान च्याग फरम से श्रालमाद और घर्माई 
की परीक्षा करते हैं | 
साधय वैशेषिक मत की परीक्षा--पहले बह श्रामग्राद को लेते हैँ | साय श्रौर वैध 
पिक के मत्र में आत्मा नित्य, व्यापक ( या स्वंगत ) और आकाशवत्‌ अनंत है। छुप्नानाखाँ 
बढते हैं कि नित्य, व्यापक और श्रनंत श्रात्मा सेद्धियक काय में, जो बेदना से प्रभावित है, पर 
डिछुल्न नहीं दो सकता । क्या आत्मा, जैठा कि उपनिपद्‌ कहते हैँ, सब जीवों में एक है | री 
जैसा साख्य-बैशेपिक कहते हैं, अनेक हैं. | पहले विकल्प में जत्र एक जीद कर्म करता हैं 
कल मोगता दे, मोत्न का लाम करता है, तन सब जीव फर्म करते छ कॉफल फा भोग करे 
हैं, मोक्त का लाम करते हैं, इलादि । दूसरे विकल्प में ( साख्य ) सब सल्वों की शलाएक 
श्रन्योन्य प्रतिवेध करती हैं, शव आत्मा का खमाव मिश्र होगा | इसलिए यह नहीं कद थे 
सकता कि असुक कर्म अमुक आत्म का है, अन्य का नहीं है। चम एक मोद्ध की शी 
है, तब सब उसका लाम करेंगे; क्योंकि जिन घर्मों की भावना श्र जिनका साहाल्ार पर की 
है, वह सब आस्माशों से सबद्ध होंगे । 


इअरष्टादश अभ्रभ्याय इ्श्५ 


निप्रन्ध संत की परीक्षा--इसके परचात्‌ हमारे प्र्यकार निर्स्यों के मत का खंडन करते 
हैं। निम्नन्य भ्रात्मा को नित्यस्प ( कूटस्य ) मानते हैं, दिंद॒ कद्दते हैं कि इसझा परिमाण शरीर 
के अनुसार दी या हस्त होता है | यह युक्ति्षम नहीं है, क्योंकि इस कूटस्य आत्मा का स- 
शरीर के श्रनुसार विकास-संझोच नहीं हो सकता |! यदि दंशी की वायु के समान इसका विकास- 
संग्रेच हो तो यद कूय्स्थ नहीं है। पुनः शरीसें के वहुत्त से छिन्‍न द्वीने के कार्य इसको 
एजता कहाँ है १( ४० १३ ) 

हीमयानो सर्खों की परीक्षा--श्रय दीनयान के अंतर्गत कतिपय मतवाद रह जाते हैं, 
बिनके श्रनुसार झात्मा पँचस्कैपामऊ है, या स्कर्घों,से व्यतिरिक्त है ( व्यतिरेकी ), या न स्कंधों से 
अन्य है और न अनस्य | 

पहले पक्त में एकता और नित्वता के बिना यदद शझ्ात्मा क्या है | पुमा आध्यात्मिक 
रूप श्र्थात्‌ प्चेन्द्रिय आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वाह्मयरूप के सदश परिमाण वाला और सावरण 
है। चित्त-चैत्त मी श्रात््मा नहीं है । चिंच-चैच नो अखिच्छिन संतान में भी अवस्थित नहीं 
दोते और जो देतु-प्रययापीन हैं, कैसे श्रत््मा श्रवघारित हो सकते हें १ श्रन्य सम्कृत श्र्यात्‌ 
विप्रयुक्त-ध॑स्कार श्रौर श्रद्िशप्ति रूप मी आत्मा नहीं हैं, क्योंकि वह वोधस्वरूप नहीं है | 

पुनः आत्मा स्कन्घ-व्यतिरेकी भी नहीं हैं, क्योंकि स्कन्‍्धों से व्यतिरिक्त श्रात्मा, श्राकाश के 
सुल्य, कारक-बेदक नहीं हो सकता । 

पुनः वात्सीपुत्रीयों का मत कि--पुदूगल न स्कंघों से शन्य है और न अनत्य; युक्तियुक्त 
नहीं है। इस ऋल्लित द्रव्य में--ज्ो रुकंघों का उपादान लेकर ( ठप्ादाय ) न पंचल॑ध से 
स्यतिरिक्त दे. औरन पंचस्कध है, बिस अरार--घट मृत्तिका से न मिन्न है, न श्रमित्र, इम 
आत्मा को नहीं एते | आमा प्रशसिसत्‌ है ( ४० १४ )। 

अब केपल विशन का प्रश्न रद जाता है। शुआ्आन-चाग वालत्सीपुतीयों से पूछते हैं कि 
क्या वद आत्मा है, थो श्रात्म-प्रत्यय छा पिपय है, श्रात्मदष्टि का श्रालयन है ? यदि श्रात्मा 
श्रामद्रष्टि का विषय नहीं है तो श्राप कैसे चानते हैं कि श्रात्मा है ) यदि यह इसका विषय है 
तो आख्मर्दाष्य को विपयोस न दोन! चादिये, जैसे चित्त छो रूपादि वस्तुसत्‌ को श्राल॑वन बनाता 
है, सिपर्यास में संगद्वीत नहीं हे । बौद्ध थात्मा के श्रत्तित्व को कैसे स्वीकार कर सकता हे! 
आप्तागम झात्म्ृप्टि का प्रतिपेष करता है, नैरात्मम का आश्वस करता है, और कहता है दि 
आमामिनिवेश ससार का पोपण करता दै | क्या यह माना था सकता है कि मिथ्याइष्टि निवाण 
का आरनाइक हो सत्ती है ह अययां सम्पगदष्टि संसार में हेत है १ 

आत्मदृष्टि का आलवन निश्चय ही द्वन्यसत्‌ श्रात्मा नहीं है. किन्दु स्कपमात्र है, जो 
श्राध्यात्मिक विज्ञान का परिणाम है | 

पुनः शुआन च्याँग तीयिंकों से पूछते हैं कि आत्मा सक्रिय दे भ्यव्रा निष्किय | यदि 
!सकिय है तो यह आत्मा नहीं है, धर्म ( फेनामेनल ) दै ॥ यदि निष्किय है, तो यद सष्ट दी 
असत्‌ दै | पुनः साख्ययादी कइते हैं कि आत्मा ख्य॑ चैतन्यात्मऊ है, और वैशेषिक कहते हैं कि 

प्र 


भ्श्द्‌ बोद-ध्मे-दशेन 


यह अवेतन है, चेतनायोग से चेतन द्ोता है. [ दोधिचयौवतार, ६६० ]। पदले विकत में 
श्राफाशवत्‌ यह कतो, मोक्ता नहीं है। 


झात्मगआाह की उत्पत्ति 


इस श्राह्मआइ की उत्तत्ति कैसे होती है | आत्म-प्राद सइच या विकल्पित है। 

सहज झप्म-्ग्राह--प्रथम थ्रा माह श्राग्यन्तर हैेतुवश श्रनादिकालिक वितंय वाधना 
है, जो काय (या श्राशय) के साथ (सह) सदा होती है। यद सहज श्राम्राह ( सल्काय्ध ) 
मिप्या देशना या मिथ्या विकल्प पर आश्रित नहीं है। मन खससेन भआालय विजन [ भ्रष्ट 
विज्ञान ) श्र्थात्‌ मूल विशन फो श्रालवन के रूप में प्रदण करता है ( प्रत्येति, श्रालकत )। 
यह स्वचित्त निमित्त का उत्पाद फरता है, शरीर इस निमित्त को द्रव्यतः श्रात्मा श्रवधारित करता 
है । यह निमित्त मन फा साक्षात्‌ थ्रालंबन है । इसका मूलप्रतिमू ( बिम्ब, श्रार्टिटरुप ) सब 
श्रालय है। मन प्रतित्रिम्म का उत्ताद फरता ै। श्रालय के इस निमित्त का उपगम कर 
मन को प्रतीति दोती है कि वह अपनी श्रात्मा को उपगत द्ोता है। श्रथवा मनोविशन पंच 
उपादानस्व॑र्घों को ( विशन-परिणाम ) श्रालबन के रूप में गद्दीत करता दै,और सचित्त तिमिप 
का उत्पाद करता है, जिसको वद आत्मा शअवघारित फरता द्दै। 

दोनों श्रवस्थाओं में यह चित्त का निमित्तमाग है, जिसे चित्त श्रात्मा के रूप में एहीव 
बरता है । यह मिम्ब्र मायावत्‌ है| किस्तु यद्द श्रनादिकालिक माया है, क्योंकि श्रनादिकाल पे 
इसकी प्रशृत्ति है| 

यह दो प्रकार के शआरात्म्राद पद्म हैं, श्रोर इसलिए: उनका उपच्छेद दुष्कर है। भावना 
मार्ग में ही पुदगल-शत्पता की अमीदण परम मावना फर वोधिएत इनका डिक्मन, माय 
करता दहै। 

विकल्पित अएमम्राइ--दूसरा थ्रामग्राइ विकल्पित है। यह फेवल आम्यंतर हेदुवग 
प्रवृत्त नहीं होता। यह बाह्य प्रत्यों पर मी निममर दे । यह मिथ्या देशना ऋऔर मिध्या किसे 
से ही उसने होता है। इसलिए यह विकल्पित है। यद्द केवल मगोरिशन से ही सयदद है। 
यह श्राह्मग्राद भी दो प्रकार का है. | एक वद आमग्राह है, चिंसमें श्रामा को खंधों के रूप मै 
अवधारित करते हैं। यह सत्कायदष्टि है। मिप्यादेशनावश स्करों को आलैवन बना थी 
विज्ञान स्वचित निमित्त का उस्ताद करता है, इस निमित्त का वितीसण, निरूपण कर्ता है, 
उसे द्रव्यतः श्रामा श्रवधारित करता है | दूसरा वह आत्मग्राह है, बिसमें आत्मा सकपनति नो 
रेकी श्रवधारित करते है। तीविंकों से उपदिण विविध लघय के आत्मा को श्रालबन वा 
विज्ञान खचित्त निमिसत का उत्पाद करता है, इस निमितत का वितीरण, निर्मण फल है, और 
उसे द्वव्यत३ आत्मा अ्वधारित करता है। हा 

* यद्द दो प्रकार के आमग्राइ स्थूल हैं। अतण्व इनका उपच्छेद गम है। दर्शन 


में बोघितत्व सर्वे घममं की पुद्गलशत््मता, मूततयता की भावना कखा है॥ और. श्ाम्माई हि 
विष्कंसन और प्रद्माण करता है | 


अषप्टादश अध्याय २४२७० 


झाध्मयाद फा निराकरण शोर सूल पिज्ञान 


पुन, शुझान-च्वांग आत्मरादी के इस आज्षिप का विचार करते हैं कि यदि आत्मा 
द्रब्यत नहीं है, की स्पृत्ति और पुदूगल प्रवाघ के अनुपच्छेद फा श्राप क्या विवेचन करते हैं ३ 
(४० २० ) शुआन चांग उत्तर में कहते हैं कि यदि आ्रामा मित्यस्प है, तो चित्त की विविधा- 
बर्था कैसे होगी ! वह यह स्वीकार करते कि आत्मा का कारिन विविध है, किख उसका खवमाय 
नित्यस्थ है । कारित्र समा से एयकू नदां किया जा सकता, अतश् यह नित्यस्थ है | स्वमाय 
कारिद से पृथक नहीं किया जा सकता, श्रत; यह विदिध है । 


अनुभवसिद्ध श्राष्यात्मिक नित्यल ( स्पिरिुश्नल कास्लछेएट ) का विवेचन करने के लिए. 
शुद्ान च्याँग श्रामा के स्पान में मूल विशन का अस्ताव करते हैं, जो सय सल्नों में होता है, 
झरर जो एक अव्याकृत समाग-सतान हैं । इसमें सर साखप और अनाक्षत्र समुदाचरित घर्मों के 
के बीज होते हैं । इस मूल विद्वान की क्रिया के कारण और त्िना किसी श्रामा के संप्रधारय 
के सब धर्मों की उत्पसि पूब॑ बीज श्रर्थात्‌ बासमा के बल से होती है । यह धर्म पर्याय से 
अन्य बीजों कौ उत्पादित करते है, और इस प्रकार श्राध्यात्मिक छतान श्रनत काल तक भ्रवां 


ह्वित होता है । 


किन्तु यह श्राक्षेप होगा कि श्रापक्रा लोकधाद केवल सदाकालीन मनधूकर्म है, 
कारक कहाँ है / एक द्वव्यसत्‌ श्रामा के श्रभाव में कर्म कौन करता है ! फर्म का फल कौन 
भोगता है | शुझ्नान च्वाँग उत्तर देते दँ. कि छिसे कारक करते हैं बढ कर्म है, परियतन है। 
किन्त तीथिकों का श्रात्मा श्राकाश के ठुल्य निल्यस्य है, अत» यहें फारक नहीं हो 
सकता । चित्त चैतत के टवेतुप्रत्ययवश प्रबंध का अनुपच्छेद, कम क्रिया और फलभोग होते हें । 


आमवादी पुन कहते हैँ कि श्रात्मा के तिना, एक श्रध्यात्मिक नित्य बस्यु के श्रभाव 
में आ्राप बौद्ध जो हमारे सदश ससार मानते हूँ, ससार का निरुयण किस प्रकार करते हैं | 
यदि आत्मा द्वव्यत नहीं है, तो एक गति से दूसरी गति संतरण कौन करता है, कौन दुष्ख 
८8२ करता है, कौन निर्माण के लिए प्रयत्षशील होता है, और किसका निर्वाय 
होता ६ | 


शुआन च्वॉग का उत्तर है. कि श्राप किस प्रकार श्रामा को मानते हुए #४९+ 
निरूपण करते हैँ | लत्र आत्मा का लक्षण यह है कि यह नित्य और घन्म-मस्य से वि 
है, तब इसका एंसरण फैसे हो सकता है ! संतार का निरूमण एकमान बौदों के संतान के 
छिद्धांतसि हो सका दै। सत्व चित्र सताव हैं, और यह क्लेय तथा खालव कमों के वज्न से 
गतियों म ससरण करते हैं | अत आम द्वव्यकत्‌ स्वमाव नहीं दे) कैवल विज्ञान का अस्तित्व 
है | पर दिशान पूर्व विद्वान के तिरोहित होने पर उ्तन्न होता है; और अ्नाविकाल से इनकी 
देतु फलपरपरा, इनका संतान दोता है! 


इशे८ बोड-घर्मन्‍्द्शेन 


धर्मग्राह की परोक्षा 

ब्राह्मणों के श्रात्ममाद का निराकरण करके शुआन-च्वाग खहु-पदार्थवादी सास्य 
बैशेषिक तथा द्वीनयान का सडन करते हैं। यद्द मतवाद धर्मों की सत्ता मानने हू ( पर्मप्राह ) 
शुआन-च्याग कहते हैं कि युक्तितः धर्मों का अ्रस्तित नहीं है। चित्त-यतिरेकी धर्मो की हक 
उपलब्धि नहीं होती | 


सांझ्य परीक्षा--पहले वह साख्य मतवाद का विचार करते हैँ | साख्य के श्रनुसार पुरुष 
से पृथफ्‌ २३ तत्त ( या पदार्थ )_.महृत्‌ भ्रहंकारादि हैं। पुरय चैतन्यस्वरूप है। वह इनका 
उपभोग करता है। यह धर्म त्रिगुणात्मक हैं, तयापि यह तल हैं, व्याउद्वारिक ( पहिपत ) 
नहीं है | अतः इनका प्रत्यक्ष होता है। 

शुआन-च्वाग उत्तर देते हैँ कि जब धर्म अनेकात्मर ( गुण॒तय के समुदाय ) है, एव वह 
द्ब्यसत्‌ नहीं हैं, किन्ठु सेना और वन के ठुल्य प्रशत्ति मात्र हे। ये तस्ब विक्ृति हैं; श्रतः निरल 
नहीं हैं। पुनः इन तीन वस्तुश्रों के ( तीन गुणों के ) अनेक कारित हैं। अत, इनके लमाव 
और लक्षण मिन हैं । तब यह समुदाय फे रूप में एक तत्व कैसे हैं ! 

धैशेपिक परीक्षा--मैरेपिक परीक्षा का विचार परे हुए श॒द्रान-ल्वॉग पते हि 
इसके श्रनुषार द्रव्य, गुण, कर्मौदि पदायय द्वव्यत्त्‌-खमाव हैं, और प्र्नकगम्प हैं। ई४ वाद मे 
पदार्थ या तो नित्य और अश्रविपरिणामी हैं, अथवा श्रनित्य हैं। परमाथु #न विल्न हैं, शरौर 
परमाणु संधात श्रनित्य हैं ॥ 


शुक्रान-च्वांग कहते कि यह विचित है कि एक श्रोर परमाणु नित्म ई। श्र दूसरी शोर 
उनमें परमाणु सघात के उत्पादन का सामथ्य भी है| यदि परमाणु सरेशु आदि फित ही 
उत्पादन करते हैं, तो फच् के सदश वह नित्य नहीं हैँ. क्योंकि वह कारित से समत्वागत हैं 
और यदि वद फलोत्पादन नहीं करते, तो विश्ञान से व्यत्तिरिक्ति शशर्यृगवत्‌ उनका कोई दत्यपत्‌ 
ख्माव नहीं है। 


- यदि अनित्य पदार्थ (पर्माणु-संघात) सावरण हैं, तो बढ परिमाण वालें हैं, /* रे 
सेना और बन से समान विभजनीय हैं, अतः बह दष्यत-स्‍्वमाव नहीं हैं यदि वई पक 
नहीं दें, तो चित्त-वैत्त से व्यतिरिक्त उनका फोई द्रब्यतत-स्वमाव नहीं है । जो परमा के लिए 
सत्प है, यद समुदाय-तघात के लिए, भी रुत्य है. | अत वेशेपिकों के विविध ह्य प्रति दर 
गुणों का विज्ञान से पृथक स्पभाव नहीं दै। पृथ्यी-बल तेजन्यायु सावस्थ पदार्थों में है 
नहीं है; क्योंकि बद इनके खकखस्त्व **उदीरणल गुण के समान कार्येख्िय से सटृष्ट 
इसके विपरीत आर पूर्वाक्त गुण अनावरण पदार्थों म॑ सणद्यांत नहीं हैं, क्योंकि इस्ती जर्ते हे 
वायु के सधान बढ कार्थेद्विय से स्ृष्ट होते हैं। 

अतः यद छिद्ध होता दे कि खक्‍्सतत्वादि गुणों से व्यतिस्कि इ्वील ते*त३ 4; 
दब्यसत्‌-स्वमाव नहीं दे | 
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इसी प्रकार कर्मादि श्रन्य पदायों का मी विशन सझे एयक्‌ स्वभाव नहीं है | बैशेषिक 
कह्दते हैं कि पदार्थों का प्रत्यक्ष शान होता है, जैधा विज्ञान से व्यतिरिक्त हरव्यसत्‌-स्वमाय का 
दोन चादिए्, किन्तु यद गया नहींदै॥३ बही बात कि द्त्य छेय (छान के विषय) हैं, यह 
सिद्ध करता है कि यद्द विशान के अ्यन्तर में हैं । | 

शत; पिद्धान्त यह है कि वेशेपिकों के पदार्थ प्रशसिमान हैं । 

सद्देश्वर परीक्षा--शुभ्रान-च्वाग मददेश्वर के अ्रस्तित्व फा भी प्रतियेघ करते हैं। उनकी 
युक्ति यद दे कि यो लोक का उत्ाद करता दै, बद नित्य नहीं है, जो नित्य नहीं है, वद्द विभु 
नहीं है; चो विभु नहीं है, वह दव्यत नहीं हे । पुनः वो सर्वशक्तिमान्‌ है, वह सब पर्मों की 
सृष्टि तकृत्‌ करेगा, न कि क्रमशः | यदि सप्टि के कार्य में वह छन्द के अ्रघीन है, तो वह 
खतन्त्र नहीं है, और यदि घद द्वेतु प्रत्यय फी अपेक्षा करता है, तो वह सापष्टि का एकमात्र 
कारण नहीं है। 

शुश्रान च्वॉग काल, द्क् आकाशादि पदार्थों की मी रत्ता नहीं मानते । 

लोकायविक परीक्षा--तदनन्तर वह लीोकायतिकों के मत का खडन करते हैं। इनके 
अनुसार पृणियी-सलिल-तैच-वायु इन चार मद्ामूतों के परमारु, जो वस्तुओं के पद्म रूप हैं, 
फारण रूप ई, नित्य है; और इनकी परमार्य सत्ता है। इनसे पहचात्‌ स्थूल रूप ( कार्यरूप ) 
का उत्पाद होता है| बनित स्थूलरूप का कारण से व्यतिरेक नहीं होता । 

शुआन च्वॉग इस वाद का इस अकार संडन करते हैं। यदि सूद्रमरूप ( परमार ) का 
दिग्पिभाग है, जैसा पिपीलिका-पक्ति का द्वोता है, तो उनका एक्त्व केवल प्रशप्ति है, सशामात्र 
है। यदि उनका चित्त-्वैत्त के सदश दिग्माग नहीं होता, तो उनसे स्थूलरूप का उत्पाद नहीं 
हो सकता | श्रन्ततः यदि उनसे काये जनित द्वोता है, तो वे नित्य और अविपरिणामी नहीं हैं । 

अन्य तीपिकों की परीक्षा--तीथियों के श्रनेक प्रकार हें । किन्तु इन सब का समावेश 
चार शआ्राकार्रों में हो समता दे | चढ्ाँ तक सद्‌ धर्म का सबन्ध है, पहला श्राकार साख्यादिका है | 
इनके श्रनुसार सद्धमों का तादात्म्य सत्ता या महासत्ता से है। कितु इस विकल्प में सत्ता होने 
के कारण इन सय का परस्पर तादात्य होगा, यह एक छमाव के होंगे, भर निर्विशेप दोंगे, जैसे 
सत्ता निर्दिशिष दे । साख्य में श्रान्तरिक वियेध है, क्योंकि वद प्रकृति के श्रतिरिक्त तीन गुण 
और श्रा्म्मा को द्वल्यत मानता द्े। यदि सर्व रूप रूपता है, अर्थात्‌ यदि सत्र वर्ण वर्ण हैं; तो 
नील श्र पीत का मिश्रण होता है | हि 

- दूसरा आकार वैशेषिक्ादि का है। इनका मत दे कि उद्धम सत्ता से भिन हैं। किन्तु 

इस विकल्प में सर्व घर्म की उपलब्धि प्रध्वंसतामाय के सहश नहीं होती । इससे यह गमित दोता 
है कि वैशेषिक द्रव्यादि पदार्थों का अ्रतिपेष करता है। यह लोकविरुद्ध दे, क्योंकि लोक प्रत्यक्ष 
देखता दे कि वस्तुओं का श्रस्तित् है। यदि वर्ण वर्ण नहीं हैं, तो उनका ग्रदण चक्तु से नहीं 
दोगए, जैसे शब्द का प्रदण उच्च से नहीं दोता । 

तीठा आकार निर्मन्य श्ादि का है, जो मानते हैं कि सद्धम॑ सता से अमिन् और 
भिन्न दोनों दे | यह मत युक्त नहीं है। पूर्वोक्त दो झाकारों के सब दोष इसमें पाए जाते हैं। 


रे 


३४३० यौद-पर्म-दशन 


अभेद:मेद सुख डु ख के समान परत्परविरुद्ध हैं, श्रोर एक ही बस्द में आरोपित नहीं हो पके 
पुनः अ्रभेद और भेद दोनों व्यवस्थापित नहीं हो सकते | 


सब धर्म एक दी खमाव के होंगे, क्योंकि यह व्यवस्था है कि विरुद्ध धर्म एक खमाव 
के हैं। अथवा आपका धर्म जो सत्ता से श्रमिन्न और मिन्‍न दोनों है, प्रशप्ति-सत्‌ होगा। 
तालिक न होगा | 


चतुर्थ श्राकार आजीविकादि का है, जिनके श्रनुसार सद्धम सत्ता से न अ्रमिन्न हैं, न 
मिन्न | किन्तु यद वाद पूर्व वर्खित भेदाभेद-बाद से मिला जुला है। क्या यद्द बाद प्रतिशकक 
है | क्या इस वाद का निपेषद्यय युक्त नहीं है! क्या यह वाद शुद्ध निषेघ है ? उस अवस्था 
में वाणी का अ्रमिप्राय विलुप्त दो जाता है। क्‍या यह प्रतिज्ञात्मक और निपेधात्मक दोनों है | 
यह विरुद्ध है | क्या यह इनमें से कोई नहीं है ! शब्दाउम्ब्रमात्र दे । 

अन्य बादों की कठिनाइयों के परिहार के लिए यह दृथा प्रयास है | 

ट्टीनयान के सप्नतिघ रूपों के द्ृब्यश्व का निषेध 


इसके पश्चात्‌ शुआन च्वाग हीनयान के धर्मों की परीक्षा करते हैं। हीतयान में चार 
प्रकार के धर्म ईं, जो द्रव्य सत्‌ है --चित्त-चैत्त, रूप, विप्रयुक्त, श्रसस्कृत शुद्रानस्थाग कहते 
हैं कि श्रन्त के तीन धर्म विज्ञान से व्यतिरिक्त नहीं है। 

रूप -हीनयान में दो प्रकार के रूप ई---सप्रतिथ ( पहले १० श्रायवन ) श्रौर 
श्रप्रतित्र ( यह धर्मायतन का एक प्रदेश है | यह परमाणुमय नहीं है )। 

सप्रस्िघ--रूप परमाणुमय हैं! सौम्रातिक मत से परमाणु का दिंगविमाग है, 
किख सर्वोत्तिबादी और वैभाषिक परमाणु का चुद्म रूप ( विद ) मानते हैं। दोनों मानते 
हैं कि आ्रागरण प्रतिघातनश परमाणु सप्रतिष हैं । किन्तु दिगभागभेद के समन्ध में इनका मत 
न होने से आवरण प्रतियात के श्र्थ मे मी एक मत नहीं है । सौतान्शिक मानते ई कि परमार 
स्व होते हैं, और दिग्देश भेदवश उनका प्रतिधात होता दे । सवौस्तिवादी नहीं ख्ीकार कर 
सकते कि उसके परमाणु स्पृ० होते हैं ,क्योंकि यह सूहम ( बिन्दु ) हैं । 

शुआन च्याग कहते हैं कि धृद्ठम परमाणु साइत हैं, और उनका सधात नहीं हो सकता, 
तथा बिनका दिखिमाग है,वह विभजनीय हैं; और इसलिए बह परमाणु नहीं हैं | यदि पसाथ्ल 
अति यूक्ठम, अविमजनीय और यस्तुत रूपी हैं; तो वह परसर रथूल, संइत रूप जनित नह 
करते। दोनों श्रवस्याओं में परमाणु की सत्ता नहीं है; श्रौर इसलिए परमाणुमय रूप मी विद 
ही जाता है। किसी युक्ति से भी परमाणु छब्य सत्‌ नहीं सिद्ध होता। पुमः दवीनयानवादी 
स्वीकार करते हैं. कि एच विज्ञानकाय का झ्राश्रय इख्धिय हैं, और उनका झलबन बाद्याय ६५ 
तथा इन्द्रिय और अर्थ रुप हैं | शुआ्नान-च्वांग का मत दै कि इद्दिय और श्र्थ विधान 
परिणाममात्र हैं । इच्धिय शक्ति हैं । यद्द 'उपादाय रूप? नहीं है । एक सप्रतिध रूप 
से बहिरखवस्थित है, युक्तियुक्त नहीं है | इद्विय विशञान का पस्णिम निर्माप है। इणीमह 
आ्राल॑बन प्त्मय मी विज्ञान से बदिमृत नहीं है। यह विज्ञान का परिणाम ( निमिच्तमाग ) है! 
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धुश्ान-चाग सौतात्विक और सर्यात्िवादी-वैमापिक मठ का प्रतिषेध करते हैं, बिनके अनुत्तार 
विशान का आलंबन प्रत्यय वह है, जो खाकार ( स्वामास ) विज्ञान का निर्व्॑तन करता है | 
यह फहते हैं कि बाह्य श्र्य ख्वामास विश्वन का घनक होता है | इसलिए, उनकों विशन का 
आलमन-प्त्यय इष्ट है | 


सौबान्तिकों के अनुसार आलगन प्रत्यप सेचित ( संहत ) परमाणु है | चच चक्तुर्विशन 
रूप की उपलब्धि कर्ता है, तय यह परमाणुओं को प्राप्त नहीं दोता; किन्तु केवल संचित 
को ही अप्त दोता है, क्योंकि यह बिडान संचिताकार दयोता है ( तदाकाख्वात्‌) हम 
35 हा देखते हैं, नील के परमाणु नहीं देखते ), अतः पंच विज्ञानकाय का आलबन 
संचित दै | 


शुक्रान-्चांग के लिए संघात द्वब्य-सत्‌ नहीं है। वह छाबत है। इस कारण वह 
विशष्ति का श्र्थ नहों हो सकता, और इसलिए वह आलबन प्रत्यय नहीं है । .वाह्यार्थ के बिना 
दी संचिताकार विश्ञान उत्पन्न होता है | वैमापिक मत के अनुसार विशान का आलंबन प्रत्यय 
एक एक परमाणु दे । प्रत्येक परमाणु श्रन्य निरपेद्य और अतीरिद्रय दोता है, किन्तु बहुत से 
परस्परापेच्रय भौर इन्द्रिय-माद्य होते हैं । जत्र बढु परमाणु एक दूसरे की अपेक्ता करते ईं, तब 
स्पूल लब्॒ण की उत्नत्ति द्वोती है; जो पच वि्ानकाय का विषय है | यह द्व्य-सत्‌ है, अतः 
यह आलंबन प्रत्यय है । हे 
इसका खंडन करते हुए स्थिरमति कहते हैं कि सापेज्ञ श्रौर निरपेक्ञ अवस्था में परमाणु 
के झात्मातिशय का श्रमाव है । इसलिए या तो परमाणु अतीद्धिय हूँ, या इद्धियमाह्य हैं । 
यदि परमार परस्पर अपेक्ता कर विशन के विपय होते ईं, तो यद्द थो घठकुडबादि श्राकार भेद 
होता है, वह विज्ञान में न द्वोगा, क्योंकि परमाणु तदाकार नहीं हँ। पुन यह मी युक्त नहीं 
है कि विडान का अन्य निमास दो, श्रौर विषय का अन्य आकार हो, क्योंकि इसमें अतिप्रखय 
दोप होगा । 
पुनः परमाणु स्तमादिवत्‌ परमार्यत नहीं हैं। उनका शर्वोक्‌ मध्य पर भाग होता है | 
श्रथवा उसके अनम्युपगम में पूवंदत्धियादि दिग्भेद परमाणु का ने होगा, अतः विज्ञानवत्‌ 
परमाणु का अमूत॑त्व श्रीर श्रदेशस्थत्व होगा । इस प्रकार बाह्यार्थ के अमाव में विशान दी 
अर्थोकार उसन होता है [ जिंशिका, ४० १६ )। 
सर्वीत्तिवादी के अनुसार एक-एक परमाणु समस्तावस्था में विज्ञान का आलंबन उत्यय 
है। परमाणु अतीदिय है, किन्दु समस्त का प्रत्यक्ञल है [ अ्मिषर्मशेश, ३ । ४० २१३ ] | 
इसके उत्तर में विशानवादी कहते हैं. कि परमाणु का लक्षण या आकार विशन | 
प्रतिविम्बित नहीं द्वोता | सं॑इत का लक्षण परमाणुओं में नहीं होता, क्योंकि असंदतावष्पा में 
यह लक्षय उनमें नहीं पाया जाता। अर्संइदावस्था से संदतावस्था में परमारुओं का कोई 
आत्मातिशय नहीं होता । दोनों अवस्पाओं में परमाश्ु पच विशन के आलबन नहीं 
होते ( दिसनाग )। 


श्रश्र दि बोस-्धर्म-इरशन 


इस प्रकार विविध वादों का निराकरण करके शुझान च्यांग परमाणु पर विज्ञानवाद का 
सिद्धान्त वर्णित करते हैं $ 


परमाझ पर विश्ञानवादी सिद्धास्त--योगाचार शस्त्र से नहीं, किन्तु चित्त से स्थूलल्प 

का विमाग पुन पुन परते हैं; यदाँ ठक कि व अविभननीय दो जाता है। 
रूप के इस पर्यन्त को जो साइत दे, वह परमाणु की एंशा देते हैं। किस्तु यदि 
इस रूप का विमजन करते रहें, तो परमाणु श्राकाशवत्‌ प्रतीत होगा, और रूपन 
ह शत; हमारा यह निष्कर्प है कि रूप विशञान का परिणाम है, और परमाणुमप 
न ॥ 


अप्रतिघ रूपों के द्रष्यस्व का निषेध 


पूर्वोक्त विवेचन सप्रतिघरूप के संब्ध में है॥ जय सप्रतिष रूप का इन्यल नहीं है; 
श्रौर यह विज्ञान का परिणाम है, तो श्रप्रतिष रूप तो और भी श्रधिक सदमे नहीं है। 

सर्वोक्षिवादी के श्रप्रतिध रूप काय-विश्सति-रूप, वागू विशधति रूप, और अविश्ति” 
रूप हैं। उनका काय-विशशप्ति-रूप संस्थान है। किन्तु सस्‍्यान विभजनीय है, और दीर्ोदि के 
परमाणु नहीं द्वोते [ कोश, ४ | ४० ४,६ ], श्रत रुस्थान रूप द्रब्यत- नहीं दै। वाखिशति 
शब्दस्वमाव नहीं है। एक शब्द-हण विशापित नहीं करता, और शब्द-दों डी उतान द्रव्य 
सत्‌ नहीं है । वस्तुतः विशान शब्द-सतान में परिणत होता है। उपचार से इस संतान 
वाम्िशप्ति कहते हैं। ही हर 

अविज्ञप्ति जब विश्ञतति दरब्य-सत्‌ नहीं है, तो श्रविशष्ति वैसे दब्य-सत्‌ होगी | 

चेतना ( ध्यानभूमि की ) या प्रशिधि ( प्रातिमोक्गस॑वर या श्रसंवर ) को उपचाए से 
अविशृप्ति कहते हैं| दूसरे शब्दों में यह या तो एक चेतना ऐ, जो श्रकुशल कायवामियति 
कम का निरोध करती है, या यह उत्कपौबस्था में एक प्रधान चेतना के बीच हैं, जो फायलाई 
कर्म के जनक हैं | अत अरविज्ञप्ति प्रशप्ति-सत्‌ है । 

विश्रयुक्तों के द्ब्यत्व का निषेध-- विप्रयुक्त मी द्रव्य-सत्‌ नहीं हैं । 

प्राप्ति, जप्राप्ति तथा अन्य विप्रयुक्तों की स्वरूपतः उपलब्धि नहीं होती | पुत्र के 
तथा चित्त चैत से ध्यकू इनका कोई कारित नहीं दी पडता | अतः यह हे बिच चैत 
अवस्था विशेष के प्रशप्तिमात हैं | 

समागता भी द्रव्य-सत्‌ नहीं है | सर्वौत्तियादी कहते ई कि सलों में सामान्य बुद्धि भौर 
प्रशप्ति का कारण. समागता नामक द्रव्य दै । यह विप्रयुक्त है | यथा कहते हैं।-अमुक 
की समागता का प्रतिलाम करता है; अमुक देवों को समागता का प्रतिलाम कैंएता है | य॒श्नात 
व्वाग कहते हैं कि यदि सलों की समागता है, तो दृष्लादि की मी समागता माननी चादिये| 
पुनः समागताओं की भी एक समागता दोनी चाहिये। दम यह भी कई सकते हैं कि उमा 
बमीन्त के मनुष्य और समान छुन्द के देव समागता वश हैँ । वस्ठुत समांगठा नामक के 
द्ब्प विशेष के कारण सत्वों के विविध प्रकारों में साइश्य नहीं होता। अश्क धमुक प्रकार 


अष्टादृश अध्याय ड३३ 


सो है जो कायिक शरीर चैततिक धर्म सामाम्य हैं, उनको शागस समागता संझा से भ्रशस 
करता है। 
जीविवेन्किय--फै संस में श॒ुझान-च्यांग कदते हें कि यह कर्मंननित शक्ति-विशेष हैं, 
और यद्द उन बीजोपर आश्ित हैं, छो थ्रालय विज्ञान के द्वेतु प्रत्यय हैं | इस सामर्थ्य विशेष के 
कारण भयविशेष के रूए चित्त चैत्त एफ काल तक अवस्थान करते हैं | श्ालय-विशान एक 
भझविच्छित सोत है| एक भव से दूसरे भव में इसऊा निरन्तर प्रमर्तन होता है | देठ प्रययवश 
इसका परिषोप द्वोता है | उदाइरण के लिए इम नील ( भ्रत्युसक्न धर्म ) का चिन्तन करते हैं, 
नील फे संबन्ध में मारी वागिशप्ति होती है। यह वाक्‌ , यह चित्त, श्रर्थात्‌ यह व्यवहार 
बीजों फो उत्पनन करता है, थो नील के अपूर्व चित्तों का उत्ाद करेंगे । उक्त हेतु प्रत्यय के 
झतिरिक्त एक अधिपति प्रत्यय॒ भी है | यह कम है | यह कर्म जो शुम या अशुभ है, श्रव्याकृत 
कल्न का जनक दोता है; श्रथीत्‌ दुःफ श्रालय विशन का थनक होता है । इपलिए फर्म विपाक- 
देतु हे । यद विपाक-पीव का -उत्पाद करा है। जीवितेन्द्रिय से प्रथम प्रकार के बीज, न कि 
विपाक-बीच, इृष्ट हें। यद्द बीज ( नाम-वाक्‌ ) जो देतु प्रत्यय हैं, आलय का पोषण करते हैं; 
न्रव है दूसरे प्रकार के बीज श्रर्थात्‌ विषाऊ-बीब श्रालय की गति, श्रवस्था श्रादि को निर्धारित 
करते हूँ । 
असंशि-समापति, निरोध-समापत्ति, श्चिचक भौर आासंजिरु-को शुश्रान-च्वांग 
द्रव्य सत्‌ नहीं मानते | वह कहते हैं कि यदि अर्सश्धि अवस्था या व्याख्यान करने 
के लिए इन धर्मों फ व्यवस्था श्रावश्यक है, जिनके विषय में कह्ट/ जाता है कि यद्द चित्त का 
प्रतियन्‍्ध करदे हैं,तो एक झआारूष्य समापत्ति नामक घर्म मी मानना पड़ेगा,जो रूप का प्रतिबधक 
हो | चित्त का प्रतिबंध करने के लिए किसो सद्धर्म की कल्पना की शआ्रावश्यकता नहीं है | जज 
थोगी इन समापत्तियों की भावना करता है,तब यह ओऔदारिक और चल चित्त चैद की विदूषणा 
से प्रयेग का श्रारम करता है | इस विदूषण्या के योग से बद एक प्रणीत अवधि प्रणिधान का 
उत्पाद करता है; वह अपने चित्त चैत्तों को उत्तरोत्तर यूद्म भ्रौर अर बनाता है ॥ यद प्रयोगा 
बसपा है | जन चित्त यूद्रम सूद्म हो जाता है, तन बह आालय विशन को भावित करता है, और 
इस विशान में विवूषया चित्त के श्रधिमानतम बीज का उत्पाद करता है | इस बीब के योग से 
लो चित्त चैत्त का विष्द॑मन करता है, सर औदारिक और चंचल चित्त चैत का काल-विशेष के 
लिए समुदाचार नहीं होता | इस अवस्था को उपचार से समापत्ति कहते हैं| श्रसक्षि-सप्षापत्ति 
में यह बीव साध्षय होता है, और निरोष-समापत्ति में अनास्तव होता है। श्रार्धशिक के संबंध 
में इनका यह मत है कि असंशिदेयों के प्रदत्ति विज्ानों के असमुदाचार को उपचार से झास- 
किक कहते हैं । 
जाति, स्थिति, जरा, निरोध-इन सस्कृत धर्मों को भी हीनयानयादी दव्य-सत्‌ मानते हैं| 
यह संख्कृत् के संस्कृत लखण हैँ | शुआन च्वाग इसके विरोध में नश्यार्डुन की दी हुई श्रालोचना 
देते ६ं। भ्रतीत शौर अनागत अध्व द्ब्य-सत्‌ नहीं हैं | वद अमाव हैं। अतः यह चार लक्षण 
प्रशेप्ति-सत्‌ ईैं | पूर्वनय के अनुसार अन्य विप्युक्तों का मी अत्तिपेष होता है । 
पूप, 


४३४ यौद-घर्-द्शन 


ह 


अप॑स्क्तों के मप्य-सत्य का निषेच 


सस्टृत धर्मों के श्रभाव को सिदकर शुश्रान-लाग हीनयान के श्रत॑स्कृ्तों का विचार 
करते हैँ “आकाश, प्रतिर्सख्यानिरोध, अ्रप्रतिसख्यानिरोध । अरसंस्टृत प्रयक्षशेय नहीं हैं, श्र 
न उनके कारित्र तथा व्यापार से उनका अनुमान होता है । पुना यदि बह व्यापारशील ह्र्‌्वो 
वह नित्य नहीं हैं, अतः विशान से व्यतिरिक्त अरुस्टत कोई द्वब्य-सत्‌ नहीं है। 


आकाश एक है या अनेक यदि खमाव में यद्द एक है, और सब स्थानों में प्रतिवेष 
करता है, तो रूपादि धर्मों को अवकाश प्रदान करने के कारण यह अनेक हो जाता है; क्योंकि 
एक वस्तु से आबृत स्थान बख्कओ्रों के श्रन्योन्‍्य प्रतिवेध के बिना दूसरी बख से आइत 
नहीँ दोता। 

मिरोध यदि एक दै तो जग प्रश्ञा से नौ प्रकार में से एक प्रकार का प्रदाश होता है, 
पाँच सयोजनों में से एक सयोजन का उपच्छेद द्वोता है, तो वह श्रन्य प्रकार का मी अहाण 
करता है, अन्य सोजनों का मी उपच्छेद करता दे | यदि निरोध श्रमेक हैं, तो वह रूप के सदश 
असंस्दृत नहीं हैं, श्रतः निरोध भी सिद्ध नहीं होते। यह विज्ञान के परियाम विशेष हैं [ हा! 
यदि श्राप चाहे तो अरुष्कर्तों को धमेता, तथता का प्रश॒प्ति-सत्‌ मान सकते हैं।. 7 


छथवा, धर्मता, आकाश--शु्लान-च्वाग तथता की एक नयीन व्याख्या करते हैं. -यद 
अ्रवाच्य है, यह शयता से, नैरात्म्य से श्रवमासित होती है। यह चित्त और वाकपय के ऊपर 
है, जिनका संचार माव, श्रमाव, भावाभाव और मे भाव तथा न श्माव में द्वीवा है | यह ने 
घर्मो से अ्रनन्‍्य है, न अन्य, न दोनों है, और न अनन्य ऐै. तथा न झन्य। बयोकि यह घमों 
का तत्व है. इसलिए, इसे घर्मता कहते दैं। इस धमता ( बस्तुओ्रों का विशुद्ध खमाव) के एक 
आकार को आकाश कहते है, और निवौण के आकार में योगी इसी का साह्ाक्ता, इसी का 
प्रतिवेध करता दे । किन्तु यह समझ लेना चाहिये कि तथता खतः या अपने इन 
में बश्तु सत्‌ नहीं है| शुआन च्वाग निःसकोच हो प्रतिशा करते हैं कि यह प्रशष्तिमात्र दै। 
इस ठुज्ञा को ध्यावृत्त करने के लिए कि यह असत्व है, कहते हैं कि यद है ( इस मकर 
शायता के विषयास और मिथ्यादृष्ठि का अतिषेघ करते हैं )। इस सजा को व्याइतत क्स्ने 
लिए कि यद है, मद्दौशासक कदते हैं कि यद शल्य है। इस संज्ञा की व्याइत्त करने के लिए 
कि यद्द मायावत्‌ है, कहते है कि यह वस्तुसत्‌ है। किन्द यह न बख्सत्‌ है, न अवध क्यो 
युदद न श्रभृत है ( यथा परिकल्पित ), न वितय ( यया पतन) | इसलिए इसे मततथता कहते 
हं।( ४० ७७ ) 

आहा-प्राहक विचार 

इस प्रसुण में शुभ्रान-च्याग ग्राह्म ग्राइक का विचार करते हैं। 

डिन धर्मो को तीर्थिक और हीनयानवादी चित्त-्वैच से मिक्न मानते हैं, बह हत्या 
स्व॒माव नहीं हैं, क्योकि वह आ्म हैँ, जैसे चित्त-वैत्त हैं, जिनका अहण पर चित-्हाव से होगे 
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है। बुद्धि घो रूपादि का प्रदण करती है, उनको श्रालंवन नहीं बनाती; क्योंकि यह श्राइक है। 
जैसे परचित्त-शान है, जो परचित्त का ग्रहण करता है, और उसको श्रालय्न नहीं बनाता: 
क्योंकि वह इस चिच के केवल “ आहक्-अ्रतुकृति ( सवजेक्टिव इमीटेशन ) को आालबन 
चनाता है । चित्त चेत_ मूत द्वव्य-सत्‌ नहीं हैं, क्योंकि इनका उद्धव मायायत्‌ परततन्त्र है 
( प्रतीत्य-समुत्पन )। 

शुद्यान-च्वाग अपने विश्ञानबाद की श्रात्मताबलद्ध्यवाद से रक्षा करने में सतके हैं | इस 
मिष्यावाद फा प्रतिपेष करने के लिए कि चित्त चैत्तन्‍व्यतिरेकी बाह्य विपय द्रव्य सर्‌ हैं, यद कहा 
जाता दे कि विश्तिमात्र है। किन्तु इस विज्ञान को और विज्ञान-व्यतिरेकी बाह्य विषयों को 
परमार्थत३ ड्ब्युन्‍सत्‌ स्वमाय मानना धर्मग्राह है) 

खदज धमंग्राइ--धर्मप्राद की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी परीक्षा शुठ्लान-च्यांग करते 
हं। वह कहते हैं कि धर्मग्राह ( धर्मामिनिवेश ) दो अ्रकार का है ः--सहृज और विकल्पित | 
अमूत ( ८+बितय ) बासना से प्रवृत्त होता है | अनादि का से घर्मोमिनिषेश का जो अ्रम्यश्त 
दोता है, और इस अभ्यास॒श जो थीज विज्ञान में संचित होते हैं, उसे वासना कहते हैं । यह 
चर्मप्राइ सदा आशभ्रय-सहगत होता है। इसको उत्पत्ति या परिणाम स्वस्सेम होता है] मिथ्या 
देशना या मिप्या उपनिध्यान से यह स्वतस्त्र है । इसलिए, इसे सहज कहते हैं | 

विकल्पित धर्मग्राद--वराह्म प्रत्यमवश उत्न्न होता हैं । इसझो उत्पत्ति के लिए मिप्या 
देशना और मिप्या उपनिध्यान का द्वीना श्रावश्यक है । झतः यह विकल्पित कहलाता है। 
यह मनोविज्ञान में झवस्थित है । 

... रुबे धर्मग्राह का उिपय धर्मामास हैं, जो स्यस्ित्तनिर्भास हें | , ये धर्मामास देतुजनित 
हैं| श्रत इनका अस्तित्व है, किन ये मायावत्‌ परतन्त्र हैं। इसीलिए इन्हें. हम धर्मामात 
बद्दते हैँ । 

मगवान्‌ ने कद्दा है -दे मै्रेय ! विज्ञान का विषय विश्ञाननिर्भासमात्र है। यह मायादि 
बत्‌ परतन्त्रखमाव है | [ सन्धितिर्मोंचनदत ]। 


सिद्धान्त यह दे कि आतम-घ्म द्व्य-सत्‌ नहीं हैं | अतः चित्त-वेतत का €पादि बाह्मधर्म 
श्राल॑बन-प्रत्यय नहीं है | कोई चाह्यार्थ नहों है। यह मूठों फी कह्पना है। बासनाओं से 
लुठित चित्त का अ्रयामात में प्रवर्तन होता है। इनमें द्वव्यत्व का उपचार है | 
रत 


आएम-धर्मोपचार पर भाछेप 

बैशेषिक श्राक्षेप करते हैं कि यदि मुख्य श्रत्मा और मुख्य घर नहीं हैं, तो विज्ञान- 
परिणामवाद में श्रात्मपर्मोपचार युक्त नहीं है। तौंन के होनेपर उपचार होता है। इममें से 
किसी एक के अ्माव में नहीं होता | यह तीम इस प्रकार हैं--६, मुख्य पदार्थ, २. तत्सद्श 
अन्य विषय, ३. इन दोनों छा साइश्य । यया मुख्य अग्वि, वत्सधइश माणबक और इन दोनों 
के साधारण घर्म कपिलत्व या तीचंणत्व के होने पर यह उपचार होता है, कि अग्नि मायवक 
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है। किन्त॒ यदि श्रात्मा ओर धर्म नहीं हैं, तो कीन द्रव्य-सत्‌ साइश्य फा आश्रय होगा | जब 
उसका श्रमाव है, तो उसके नाम का उपचार कैसे हो सकता है $ यह कैसे कह सकते हैँ हि 
चित्त बाह्माथ के रूप में श्रवभासित होता है ! 

उपचार फा समाधान 


यह श्र'चेप दुबल है, क्योंकि इमने यह सिद्ध किया है कि चित्त से व्यतिस्कि आम- 
धर्म नहीं है। भाइए हम उपचार की परीक्षा फरें | शअ्रग्ति माणवक हैं? इसमें जाति या द्रण 
का उपचार होना ब्ताते हैं। माणवक का जाति अग्नि से सादश्य दिखाना “बाल्युपाए है। 
माणवक का एक द्रव्य से साहर॒य दिखाना द्रब्योपचाए है. । 

दोनों प्रकार से उपचार का अ्रमाव है | 

ज्ञाध्युपवार-कपिलत्व और तीएुणत्व॒श्रग्निके साधारण-जाति गुण नहीं हैं| गा 
रुण धर्मों के श्रभाव में माणवक मजात्युपचार युक्त नहीं है, क्योकि अ्रतिप्रठण का दोष होता 
है | तब तो श्राप यह भी कह उबेंगे कि उपचार से जल श्रग्नि है | 


किन्तु आप कहेंगे कि यद्यपि जाति का तद्धमंत्व नहीं है, तथापि तीक्षणत्व और फपिलल 
का अ्ग्नित्व से अविनाभाव है, और इसलिए, माणवक में जात्युपचार होगा | इसके उत्तर में 
हमारा यह कथन है. कि जाति के श्रमाय में मी तीचृणत्व और कपिलल मांयव मे देखा 
जाता है, भौर इसलिए, अविनाभावित्व श्रयुक्त है, और श्रविनाभावित्व में उपचार का ब्रभां 
है, क्योंकि अग्नि के सच्श माणसक में भी जाति का सदूमाव है। श्रत्ा माय में बाह्यु 
पचार सभव नहीं है। 


अष्योपचार--द्रव्योपचार भी सभव नहीं है, वयोकि सामान्य घर्म का श्रभाव है। भ्रमि 
का जौ तीचृण या कपिल गुण है, बही गुण माणवक में नहीं है॥ विशेष खाभय में प्रिय 
होता है। अतः अ्रग्निगुण के विना अग्नि का माणवक में उपचार युक्त नहीं है | यदि यई 
कहो कि अग्नि गुण के साहए्य से युक्त है, तो इस अवस्था में मी अग्नि गुश का ही माय" 
गुण में उपचार साहश्य के कारण युक्त है, किन्ठ माणवक में अग्निका नहीं। 
द्रब्योपचार भी युक्त नहीं है | 

यह ययाय नहीं है. कि तीन भूत्यस्तु पर उपचार आभित है। भूतवख ( ल्लक्षण ) 
सादृत ज्ञान और अमिषान का विषय नहीं है। यह शान और श्रमिघान सामानय-लदण ढ्ो 
आलंबन बनाते हैं। 

सुज्य झरास्मा, धमे का अमाव--शान और अ्रमिषान की प्रधान में मृत्ति युणहा मे 
ही होती है, क्योंकि बह प्रधान श्रथीत्‌ मुख्य पदार्थ के स्वरूप का सपपर्श नहीं करते | अन्ा 
गुण को च्यर्थता का प्रसग होगा | किश्चु शान और श्रमिधान के व्यतिरित्त पदार्थ सर्प 
परिच्छिन्त करने का अन्य उपाय नहीं है । अतः यह मानना होगा कि मुख्य पदार्थ नहीं है। 
इसी प्रद्यर संग्रध के अमाव से शब्द में शान और अभिषान का अमाव है | इसी पकर अमि- 
घान और अमिषेय के श्रमाव से मुख्य पदार्थ महीं है | श्रतः सव गौण ही है, सज्य नहीं है। 
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गौण उसे कहते हैं, घो वदाँ श्रवि्मान रूप से प्रवृचत होता है | सत्र शब्द प्रधान में भ्रविद 
मान गुण-रूप में प्रदत्त होते हें । अत मुख्य नहां है। अत* यह अयुक्त है कि मुख्य आत्मा 
और मुख्य धम के न होनेपर उपचार युक्त नहीं है। 

मंगवान्‌ उपचाखश आत्मा और घ्मे, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं । इससे यह परि 
णाम न निकालना चादिए, कि मुख्य आत्मा और मुख्य धर्म दे । वह आत्मघर्स में प्रतिपक्ष 
पुदुगलों को विनीव करना चाहते हें | श्रत बह उन मिच्या संशाश्रों का प्रयोग करते हैं, बिनसे 
लोग विशन-परिणाम फो अ्रश्प करते हैं । 

यिश्नान के त्रिविध परिणाम 

विशान परिणाम तीन प्रकार का है ३--विपाकाख्य, मननाख्य, विपय विशष्यास्य । 

(दिपाक' अष्टम विशन फइलाता है । शुभाशुम कर्म की वासना के परिषाक से जो फल 
की अमिनिदृंति होती है, बद्द विपाक है । 

भत ( सप्तम विज्ञान ) मनमा? ( यह स्थिस्मति का पाठ है, किन्तु पुर्से का पाठ 
फन्‍्पना! है ) फदलाता है, क्योंकि क्षिष्ट मन नित्य सनन (कोजिटेशन ) फरता है 
( पालि, मज्जना, व्युत्तत्ि, २४५, ६७७ में मन्यना दै ) | 

'देषय विज्ञप्ति” छ प्रकार का चक्चुरादिविज्ञान कहलाती है, क्योंकि इनसे विषय का 
प्रत्ययमास होता है । यह तीन परियामि चिशन कहलाते हैं | 

विज्ञान परियाम का देतु-फत्तमाव-यह पिशान-परिणाम द्वेतमाय और फनमाय से 
दोता है। हेतु परिणाम अध्टम विशान की निष्यदवासना और विपाऊबासना है। कुशल, 
श्रकुशल, श्रव्याकृत सात विज्ञनों से बीचों की जो उत्तत्ति श्रौर इद्धि होती है, बढ निष्पन्द 
बासना है | सासत कुशल और श्रकुशल छ ॒तिशानों से बीचों की थो उत्तत्ति भौर रृद्धि होती 
है, वद विपाक-वासना दे | 

जो इन दो वाउनाओं के बन से विद्वानों की उप्तत्ति होती है, और उनके निविध 
लक्षण प्रकः द्वोते हैं। यद फलपरियाम है | 

लव निष्यम्दवासना द्वेतु प्रत्यय दोती है, तत्र श्राठ विछान अपने विविध स्वमाव और 
लच्णों में उस्तन दोते हैं। यद्द निष्यद फच है, क्योंकि फन-हेत के सद्श दे | जब विपाक- 
बासना श्रधिपति प्रत्यय दोदी है, ठत अ्रध्म विडान की उसत्ति होती है | इसे विपाक कहते हैं, 
फ्योंड्रि बह आज्षिपक फर्म के श्रनुसार है, शरीर इसका निरन्तर रुतान है | प्रथम छुश विशन, 
थो परिपूरक फर्म के श्रतुरूप 6, विपाऊ से उम्नन्न होते हैं । इर्ें रिपाजक कहते हैं. ( विपाक 
नहीं ), क्योंकि इनका उपच्छेद छोोता है । विपाकथ और पिपाऊ़ विपाक्फच कहलाते हैं, 
क्योंकि यद स्वदेत से विसदश हैँ । (विपाकः 'फल-परिणाम पिशानः इष्ट है। यह्द प्रत्युधन्न 
अषश्म विशान है) यह आत्म प्रेम का आसद है | यह संक्लरश के बीजों का घारक है | फिस्ठ 
घुझान-च्वाँग यह कइना नहीं चाइते कि केवल अध्टम विज्ञान विषाक-फच है। 

केवल श्रष्टम पिशान 'दिवुपरियामः है। यदी बीजों का (शक्तियों का ) समर कसा 
है | इसलिए, इसे 'दीज विशन), “आलय विशनः कद्ते हैं| यही वीब-बासना कह लाते हैं, 


इश्८ यौद-धर्म-दशन 


बर्योकि बीजों की उससि 'भायनार, वासना? से होती है। अन्य सात प्रवृत्ति विधान श्रर्टा 
विज्ञान को यासित करते हैं । यह बीजों को उत्पर करते हैं । यह नप्रीन बीजों का आ्राधान कखे 
हैं, या वर्तमान बीजों की वृद्धि करते हें। बीज दो प्रकार के हैं :-..१. सात प्रदृत्ति-विशन 
( कुशल, अरकुराल, श्रव्याकृत, सालव, अनातव ) निष्पन्द यीजों को उत्पन करे हूं, श्रोर 
उनकी बृद्धि करते है | २. सप्तम विज्ञान 'मनः को बर्जित कर शेष छः प्रवृत्ति विद्यान [ भ्ई 
शल, साक्षव, कुशल ) बीजों का उत्पाद करते हैं, श्रीर उनकी दृद्धि करते हैं। इन वोनो के 
कर्मवीज, विपाकबीज कहते हैं । कर्म देठ बीज द्वारा फल की श्रमिनिवृति करता है। यह कर 
स्वत से विस॒दश होता है। इसलिए इसे विपाक ( विसदश पाक ) कहते हैँ | देठ, यया 
प्राणातिपात की चेतना, स्तर प्राति के लिए. दान, व्याकृत है; फल ( नखोपपत्ति या लगें 
पत्ति) श्रव्याइत है | फलपरिणाम प्रदृत्ति विज्ञान 'और सवित्तिमाग है, जो बीजद्रय का पंत है; 
श्रथीत्‌ बीज विशन का फल है। इसका परिणाम दर्शन और निमित्त में होता है। प्रष 
प्रकार के बीज इस फल के हवेतुअत्य हैं। यह अनेक और विविध हैं। यह श्राठ विज्ञान, एन, 
अर के भागसमुदय और उनके सप्रयुक्त चैच को उत्तन करते है। द्वितीय प्रकार के बीब 
(ड्राधिपति अत्ययः हैं । यह मुख्य विषाक, श्रथौत्‌ अ्रष्टम विशान का निर्व्॑तन करते है। भरध्म 
विशान श्राक्षेपक कर्म से टत्पादित होता है । इसका अविच्छिन खो है । यह सदा श्रव्या४6 
होता है। परिपूरक कर्म के प्रथम पडूविज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यहाँ विपाक नहीं है, 
फिन्तु विपाकेज है; वर्योकि इनका उपच्छेद होता है, श्रीर इनकी उत्यचि श्रश्म विशन 
से होती है । 

घ्थिरमति का मत इस रुवघ में मिनहै। उसके अ्रनुसतर हेहुयरियाम श्रातय कै 
परिषुष्ट विपाक बीज और निष्पदनबीज हैं, तथा फल परिणाम विपाप"तीजो के बृत्तिताम 
से आक्षेपक कर्म की परिसमात्ति पर अ्रन्य निकायप्तमाग में आलय विज्ञान की अ्रभिनिशशति 
है; निष्यदन्बीजों फे बृत्तिलाम से प्रवृत्ति विशन श्रौर क्लिष्ट मन बी प्रात 
अ्रभिनिईंत्ति है । हि 

यहाँ प्रृत्तिवविश्ान ( कुशल श्रकुशल ) अआलय विज्ञान में दोनों प्रकार के बीज हे 
आधान करता है। श्रव्याइत प्रवृत्ति-विश्ान और क्षिष्ठ मन निष्यद-बीजों का 
परता है | हि हर 

हमने ऊपर त्रिविध परिणाम का उल्लेख किया है। किस अभी उनका ली कि 
नहीं किया है | स्वरूप निर्देश के बिना प्रतीति नहीं द्ोती | अत जिसका जो खरा है, उसी 
यथाक्रम दिखाते हैं | पहले श्रालय-विज्ञान का जो विपाक है, उसका खरे निर्दिष्ट के हैं। 
यह अष्ण्म विज्ञान है । ८: 
आलय-विज्ञांत 


है 
झालय का स्वरूप--आ्रालय विजन विज्ञानों का श्रालव, संभ्रद-स्थान हा हर ग्म 
वह विज्ञान है, जो आलय है। झालय का श्र्थ ्वानः है। यह सर साकलेशिर 


भष्टादश ऋष्पत्प ञ् रे ड़ 


पंप्रइ-स्पान है। अयथया सर्य घमे इसमें कार्यमाव से श्रालीन दोते हैं ( आजौगन्ते ) अथवा 
उपनिषद्ध होते ६ | अथवा यह सन धर्मो में कारणमाय से झआालौन होता है, अतः इसे 
आलय कह्टतै दें ( ध्यिरमति )॥ 


इसे मृलविज्ञान मी कदते हैं । शुद्यान-च्याँय कहते हैं. धर्म द्यालय में बोजों का 
उत्पाद करते हैँ | यद आ्रालय विशान को सम्रद-स्थान बनादे हैं, और उसमें उप्हीत होते हैं। 
धुन: मन का झ्ालय में अ्रसिनिवेश श्रामतल्य होता है। रुत्ों की कल्पना दोती है कि 
झालय विशान उनको आमा दै। इसदा अर्थ यह है कि पिज्ञानदाद में आलय-दिश्न का 
बद्यी स्थान है, चो श्रात्मा और वीदितेन्द्रिय दोनों का मिचकर अन्य वादों में हे । 
पुन आलय विशान कर्मस्वमाव भी है, अत्त: इसे विपाक-विज्ञान भी कहते हैं। बिन 
झुशल अश्ुशल बर्मों को एक मर चाठु-गति-योनि पिशेष में आहिप्त करता है, उनका यह 
क्रालय 'विपाकछल? दे ! इसके दाहर कोई जौव्तिन्द्रिय, कोई समागता नहीं है; और न कोई 
ऐसा घम दे, थो सपंदा अनुप्रचद्ध हो, और वस्तुत: विषाक फल हो | 
आहलम विशन कारणस्वभाय भी है | इस दृप्टि से यह सर्मव्रीजक है । यह दीजों का 
आदत फरता है, और उनका परिष्रक करता दे । यह उनका प्रशाश नहीं होने देता | 
सुश्नान-स्वांग कहते हैं कि इस मूल विद्ान में शर्दियाँ ( सामथ्य ) दोती हैं, यो फल 
का फ्रयक सलाद करती हें; ऋषीहत प्रदृत्ि-यर्ष का उसाद करठी है | दूसरे शब्दों में दीज, दो 
शक्ति की श्रदस्पा में आलय में सणदीत घर्म है, पश्चात्‌ फलव॒त्‌ खाद्ात्कृव धर्मों का उत्पाद 
करते हैं 
आंखप की सर्ववीजकठा--छुआ्रान-च्वॉंग चीव के सदध में विज्चि आचायों के 
मठ का उल्लेख कर अन्त में अपना सिद्धान्त ब्ययध्यापित करते ह। चन्धपाल सब वीजों को 
प्रकृतिस्थ मानते हैं, और नन्‍्द सगको भाउनामय मानते देँ। धर्मपाल का, मत है कि साखय 
और अनाक्षव॒ बीच अशतः प्रकृतिस्य होते हैं, श्रौर अशत कर्मों की वाना से भावित विशान 
के फल्त ईं | पदले बीज प्रदृतिस्थ और दूसरे मावनामय कहलाते हैं | श्रहृतिस्थ बीज विपाक- 
विज्ञान में धर्मतावश अनादिकाल से पाए बाते हैं । मॉविनामय बीज श्भ्यायत्तिद हैं। मग- 
मगदचन है कि सल्वों का पिज्ञान क्लिष्ट और श्रनासत्र धर्मो से वातित होता है | यह अपख्य 
वीबों का ठ्वय मी है | इस नय में आलय-विशान और घर्म अन्योन्य का उल्माद करते हैं, 
ओर इनका सदा कार्य-कारणमाव है | हम कद सकते हैं कि श्रालय विज्ञान में धर्मों का निरन्तर 
स्वरूप-विशेष (स्ट्रैशीफिकेशन) होता है, और झालय विज्ञान नवीन घर्मे आतिप्त करता रहता 
है । यद्द नित्य व्यापार है। बीव श्रनादिकाल से ग्रइ्ृतिस्थ हैं, किन्तु क्लिप्स और अक्ञिष्ट कर्मों 
से पुन पुत्र मावित हो उनसे वाठित होते हैं, और मानों उत्तन होते हैं । दूसरे शब्दों में 
द्व्य-सत्‌ एक शक्ति है, जो मिरतर चीतन की सृष्टि करती है, और दस सृध्दि से अपना 
पोषण करती है | 
शुआन-च्योंग घर्मपाल के मत को स््रीकार करते हैं । 


99० ओद्ध-धर्मं-दर्शन 


बीज और गोव--दीजों के इस सिद्धान्त के अनुसार शुश्रान-च्वाय विविध गौनों ५. 
व्यवस्थापित करते है | प्रत्येक के शुम-अद्चुम वीबों की मात्रा छोर गुण के श्रनुसार यह गो 
ब्यवस्थापित होते हैं। जिनमें अनास्तव बीजों का सर्वथा अभाव हौता है, वह अपरिनिर्वोणिरर्मः 
या अगोनक कहलाते हैं । इसके विपरीत जो वोधि के बीज से समन्वागत हैँ, वद तथागतओोत्रः 
हैं। इस प्रकार यह वीज-शक्ति पूर्व से विनियत होती है है 

श्ीज का स्वरूप--वीज छ्णिक हैं और समुदाचार करनेवाले धर्म या श्रन्य शक्ति का 
उत्पाद कर विनष्ट होते हैं। यद्द सदा अनुप्रखद्ध हैं। बीब अत्यय-सामग्री की श्रपेद्शा करते हैं| 
बीन और धर्म की श्रन्योन्य-देतु-प्रत्ययता है, बीों का उत्तरोत्तर उत्पाद होता है | बीच भालय- 
विज्ञान के तल पर धर्मों का उत्पाद करते हैं, श्रौर धमे आलय-विशन के गरम में बीच का संगह 
करते हैं। 

श्रथवा हम पब्न्ध का संप्रधारण कर सकते हैं। तीन धर्म हैं 

१, जनक बीज। न्‍ 

२, विशान, जो समुदाचार करता है, और थीज से जनित है। 

३. पूर्वोक्त विज्ञान की भावना से संभूत नवीन बीज | यद्द तीन क्रम से देव भर एव 
हैं, किन्तु यह सहमभू हैं। यह नडकपाल के समान अन्‍्योन्याश्रित हैं| 

आलय का णाढार भौर झार्लबन--शुआन-च्बांग आलय के आकार और श्रात॑वन का 
विचार करते हैं | यदि प्रवृत्ति-विशान से व्यतिरिक्त आ्रालय-विज्ञान है, तो उतका आ्लवन और 
शकार बताना चाहिये | निरालंबन या निराकार विशान युक्त नहीं है | इसलिए श्राप विशान 
भी निराल॑ंबन या निराकार नहीं हो सकता | 

आकार--अ्रालय का आकार, यथा सर्व विज्ञान का आकार, विशत्ति ( विशृक्ति-तिया ) 
है । पिशञत्ति थो दर्शंनमाग कहते हैं । 

आखंबन--भ्रालय का श्राल़बन द्विविध है $--स्थान और उपादि | 

स्थान--भाजनलोक है, क्योंकि यह सत्वों का सन्रिश्य है । 

“ डपादि- इन्दिरियर आ्जेक्ट) बीज और सेन्द्रियक काय दे | झरदे “उपादिः कहते है; 
क्योंकि यह श्रालय से उपात्त हैं, आलय में परिश्द्वीत हैं और इनका एक योगच्षेम है 

बीज से घासनातय इष्ट है ;--निमित्त, नाम और विकल्प | सेद्रियक काय, हरि 
आर उनका अधिष्ठान है। 
आह्षय से छोक़ की उत्पत्ति 

*इस ढिद्धान्त के शरुप्तार लोक की उत्तत्ति इस प्रकार है ;--अआलगविशन है 
मूलविशान का अध्यात्म-पर्णाम बीज और सेख्िय काय के रूप में ( उपादि ) दोठा है, कौर 
बहिधा-परिणाम भाजनलोक के रूप में ( स्थान ) होता है | यह विविध धर्म उसके / 
भाग हैं ) यह निम्मिचत भाग उसका आलंबन हैं । झालंबनवश उसकी ,विशर्ति क्रिया दै। ६ 
उसका शझ्ाकार है | यद विशसि-क्रिया झालय-विशान का दश्शनमाग है। इस मकर घ्पो 


झहदुदा भ्रध्याव ४४१३ 


सर्वे सात विज्ञान ( जो प्रसाद से निर्मल नहीं हुआ है) उस्न होता है, त्यों ही यह आलनक 
और आलबन इन दो लक्षणों से उपेत होता है। एक दर्शनमाग दै, दूसरा नि्मित्त- 
भाग है। शुआन-्लाँग कहते हैं कि दर्शन-भाग के विना निमित्तमाग असमव था| 


यदि चित्त चैत्त में श्रालत्रन का लक्षय न होता तो वह खविपप को झालवन 
नहीं बनाते श्रथवा वह स्वेविष्य को--स््रविषय तथा भ्रन्य विषय कौ--अ्रस्पश्तया श्रालबन 
बनाते | और यदि उनमें सालयन ( आलबक) का लक्षण न द्ोता ती वह किछी को भ्रालवन 
न बनाते, किसी विषय का अहय न करते । श्रत चित्त चैत्त के दो भाग (मुफ्त ) हैं-- 
दर्शन और निमित्त | किंतु वस्तुद “सठ बेंदक वीधकमात्र है, वेब फा अस्तित नहीं है। अथवा 
यों कद्षिए कि वेदुकमाग और वेद्माग का प्रवर्तन प्रथक्‌ स्वयं होता है। यह स्वयमू हैं क्योंकि 
यद्द रदेतु प्रत्यय-सामग्रीवश उत्पन्न होते हैं, और चित्त से बहिभूत किसी बस्ठु पर आशित 
नहीं है ।? ( रेने गूसे, ० १०० का पाठ इस प्रकार दै--श्रथवा यों कहिए कि वेदकभाग और 
ब्ेद्यभाग का श्रस्तिल स्वत नहीं है | ) 


झत शुझान-च्वाँग हीनयान के इस बाद का विरोध करते हैं कि विज्ञान के लिए, 
१. बाह्यार्थ ( आलबन ) ३, श्रध्याममिमित्त ( जो हमारा निमित्तमाग है ), जी विज्ञान का 
झाकार है, ३. दर्शन, द्रष्टा ( हमारा दर्शनमाग ), जो ख्य विज्ञान है, वादिये | शुआन 
च्वाँग के मत में इसके विपरीत चित्त-व्यतिरेकी अ्र्थोंका अल्तित्व नहीं है । उनके भ्रमुत्तार 
विज्ञान का आलेबन मिमिचमाग है और विशन का आकार दर्शनमाग है। वह हीनयान के 
लक्षणों को नहीं स्वीकार करते । इन दो भागा का एक आश्रय चाहिये और यद आश्रय विगान 
का एक झाकार है जिसे स्व॒म॑वित्ति माय कहते हैं । तीन माग इस ग्रकार हैं --३, प्रमेय श्र्यात्‌ 
सिमित्तमाग, २ प्रमाण थ्र्थात्‌ विशसिक्रिया यह दर्शनमाग है, ३, प्रमाणफन यह्द संवित्ति 
भाग अगवा स्वाभाविक भाग है| 


इनको प्रमाशसमुझय म आ्राक्ममाग, प्राहकमाग, खवसवित्तिभाग कहा है। ये तीन 
विशान से एयर्‌ नहीं हैं । 


शुआआन-च्वॉग फहते हैं कि यदि चित्त-चैत धर्मों का सुद़्म विभाजन किया जाय तो चार 
भाग होते हूँ | पूर्रोक्त तीन मांगा के अतिरिक्त एक चौथा भाग है । इसे स्वतवित्तिसवित्तिमाग 
कहते हैं 

नील प्रतिदिंब ( मिमित्तमाथ ) दर्शन का ( दर्शनभाग का ) प्रमेय है। दर्शनमाग 
प्रमाण दे । यह विज्ञप्ति क्रिया है. “यह नील देखता दे ।? इस दर्शन का फल 'स्ससवित्ति! 
कइलाता है। यह जानना कि मैं नौल देखता हू 'खसवित्तिः है। स्वसवित्ति दर्शन का 
फल है | यह दर्शन को शालबन के रूप में शह्ीत करता है, क्योंकि यह आलबन को एहीत 
करता दै | इसका एक फल होना चाहिये जिसे 'स्वसवित्ति-सवित्ति! कहते हैं---“यह जानना कि 
मैं जानता हू कि मैं नील देखता हूं!” यह स्वतंवित्ति को जानता है, जैसे घ्वसंवित्ति दर्शाद को 


है| 


छश्ड, बौद्ध शमे-दशेन 


जानता है। किन्ठु यह चार चित्तमात्र हें | यथा लंकाउतार (१०१०१ ) में कहा है--/क्ोंकि 
चित्त अपने में श्रमिनिविष् है, अत व्रह्मार् के सदश चित्त का प्रवर्तन होता है। दृश्य नहीं 
है, चित्तमात है ।” 


आकद्वम्ध्तवांद्‌ न 


शुझ्रानन्वॉग आलंबनवाद का वर्णन फरते है। आलबन द्वियिध हैं-स्पान 
और उपादि | 


4, स्थान--साधाग्ण वीजों के परिपाक के बल से विपाक-विशञान भर्रिः 
लोक के श्रामास में अर्थात्‌ महामृत और मौंतिक के श्रामास में परिणत होता है। 
शुआन-च्वॉग स्वयं एक आज्षिय के परिहार की चेष्ट करते हैं| वह कहते हैं कि “प्रत्येक सरल 
के विज्ञान का परिणाम उसके लिए इस प्रकार होता है, किन्ठु इस परिणाम का फल सर्वताधा- 
रण है | इस कारण माजनलोक सत्र सलों को एफ-सा दीखता 8। यथा दीगसमूह में 
दीप का प्रकाश पथक्‌ होता है, किन्तु दोपसमूह का प्रकाश /क ही प्रकाश प्रतीत होता है।” 
अत भिन्न सत्वों के विज्ञान के बीज साधारण बीज कहलाते हैं, क्योंकि मित्र सल उन 
के उस्ादन में सहयोग करते हैं जिनका आमास सब सल्वों को होता है। लोकपाठ की तट 
का देठु बहुत कुछ वैशेषिक और जैनद्शन से मिलता है। मि 

दूसरी ओर शुआन-च्वॉग कहते हैं कि यदि साधारण विज्ञान भाजनतोक में परियत 
होता दै, तो इतफा कारण यह है कि मावनलोक उप सेख्रियक्साय ता आश्रय या भोग 
जिसमें यह विज्ञान परिणत होता है। अत. विज्ञान का परिणाम उस भावनलोक में दता 
जो उस काय के अतुरूप है, जिसमें यह परिणत होता है। यहाँ हमको एक सवधाधाएय 7 
सार्वशीमिक विज्ञान की भलक मिलती है। यह एक लोकघाठु की सृष्टि इसलिए करता है जिम 
प्रत्येक चित्त-सतान काय-विशेद का उत्पाद कर सके । 

एक श्राज्षेप यह है कि जो लोकधात सलों का अभी आवास नहीं है या जो सि्स 
हो गया है, उसमें विज्ञानवाद कैसे युक्तियुक्त है | किस विज्ञान का यह लोकघाठ परिणाम ६! 
शुआन-च्याग इस आ्तेप के उत्तर में कहते है कि यह अन्य लोम्घाहओं में निवार्त 
सत्वी का परिणाम है | हमसे कहा गया है कि ऐोक्धाठ स्लों का साधारण भोग है। किए 
ग्रठ, मुष्प, देव ( विशतिका ३) एक़ दी वख्य॒ का दर्शन नहीं करे, श्र्याद वखआं की 
ही आकार में नहीं देखते | शुआन-च्वॉग कहते हैं कि इन्हीं सिद्धान्तों के अवतार इस पर्वत 
भी विवेचन द्वोना चाहिये। 

२. उपादि--वीज और सेख्धियक काय | 

सीज--यद साख धर्मों के से बीज हैं, जिनका धारक विपाक-विश्ान डै, बह 
विज्ञान के खमाव में दी संण्दीत हें और यो इसलिए उसके आलंवन हैं । $ 
अनाक्षव धर्मों के वीज विज्ञान पर संकुचित रूप में आशित हैं, क्योंकि *ई व 
स्पमाप में सगद्वीत नहीं हैं, इसलिए वह उसके शआलंबन नहीं हैं | यह नहीं दे कि वई विश्व 
६] 


ह्ल्ड 
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से विप्रयुक्त हैं, क्योंकि मूततयता के ठुल्य वह विज्ञान से धयक्‌ नहीं हैं | भ्रव उनके अलित 
की प्रतिज्ञा कर हम विज्ञतिमातता के सिद्धान्त का विरेध नहीं करते | 
सेंद्रियकय--मेरा विपाक विशान अपने वीज-विशेत के बल से (१) रूपीद्धिय मे 
परिणत होता है जो, हम जानते हैं, दहुम और अतीदिय रूप है; (२) काय में परियत होता 
है जो इब्धियों का आश्रयायतन है। किन्तु अ्रन्य सत्वों के बीज-बद्द सत्य जो मेरे काय को 
देखते हैं--मेरे काय में उसी समय परिणत होते हैँ, जन मेरे अपने यीन,परिणत होते हैं । मदद 
साधारण बीज (शक्ति) हैं । 
साधारण चीज के परिषाक के वल से मेश विपार-विज्ञान दूसरों के इन्द्रियाश्रयायंतन में 
परियत होता है ) यदि ऐसा न होता तो मुके दूसरों का दर्शन, दूसरों का भोग न होता | 
स्थिर्मति और दूर जाते हैं। उनका मत है कि किसी सत्य विशेत का विपाक-विश्न दूसरों के 
इक्ियों में परिएत झोता है। उनका कहना है कि यह मत युक्त है, क्योंकि मध्यान्तविभाग में 
कहा है कि विज्ञान स्व-पर-भ्राभय के पचेन्द्रियों के सदश अ्रवमास्ति होता है. | 
एक श्षाश्रय का विज्ञान दूसरे के इच्द्रियाअ्रयायतन में इसलिए परिणत होता है कि 
निर्वाण-प्रविष्ट सत्य का शव झयया अन्य भूमि में सचार करनेयाले सल्व का शव दृश्यमान रढेता 
है। निरंत के विज्ञान के तिरोद्धित द्ोनेपर उसके शव में परिणाम नहीं होगा, ग्रद यह इुछ 
काल तक श्रन्य सत्लों के विज्ञान-परियाम के रूप में श्रयस्पान करता है | 
हमने देखा है फि विशान का परिणाम सेन्द्रिफ: काय और भाजनजोक (अ्रसत्व रूप) में 
होता है | इनका साधार्यृत सर्वदा सतान द्ोता है| 
प्रश्न है. कि श्रष्म विज्ञान का परिणाम चित्त-चैत्त में, विप्रयुक्त मे, असस्कृत में, भमाय 
अर्मी में क्यों नहीं होता और इन विविध प्रकारों को वद झआलवन क्यों नहीं बनाता । 
विज्ञानों का परियाम दो प्रकार का है । 
साक्षव विशन का सामान्यत द्विविध परिणाम होता &ै-(६) हल प्रत्यग-बश परि- 
शाम, (२) विकशप था मनसार के बल से परिणाम | पहले पस्यिाम के धर्मों में क्रिया और 
वास्तविकता होती है । दूसरे परिणाम के घ॒र्मं फेणल शान के विषय हैं। 
किन्तु अष्म-विशन का पहला परिणाम री हो सकता है, दूसरा नहीं । अ्रत रूपादि 
धर्मों में, जो श्रष्म विज्ान से प्रदत्त होते हैं, क्रिया होनी चादिये और उनमें किया होती है । 
यह नहीं माना जा सकता कि चित्तन्‍वैत्त इसके परिणाम हैं। इसका फारय यह है कि 
चित्त-चैत्त, यो अष्टम विशान के केवल निमिच्रभाग हैं, श्रालंगन का प्रदण न फरेंगे आर इस- 
लिए उनमें वास्तविक क्रिया न होगी । 
आत्तेप 
आप फहते है कि चित चैच की उत्पत्ति अश्म जिशन से होती हैं, अत इसका 
विस-चैत्त में परिणत होना आ्रापश्यक दै | 


छए४ चोद घम-दुर्शन 


उत्तर 
विज्ञान-ससक और उनके सप्रयुक्त की वास्तविक क्रिया की उत्तत्ति अष्टम विज्ञान से 
द्वोती है, क्योंकि वह उसके निर्मित्तमाग का उपभोग करते है. श्र्थीत्‌ उन अ्र्यों का उपभोग 
करते हैं जिनमें इसका परिणाम होता है। 
अष्टम का परिणाम असस्कृतादि में भी नहीं होता, क्याकि उनका कोई काखि 
नहीं दै। 
हमने जो कुछ पूर्व कह्दा है वह साख्वर विज्ञान के लिए है। 
जय श्रष्टम विज्ञान की अनासखत्र अवस्था ( बुद्धावस्था ) द्वोती है, तन यह प्रधान प्रजा 
से सप्रयुक्त दोता है । यह अविकल्यक कि तु प्रसन होता है, श्रत यह असस्ृत तथा चित्तादि 
के इन सब्र निमित्तो को अ्रवमासित कर्ता है, चाहे यह धर्म क्रिया वियुक्त हों | विप्त में बुढ 
सर्व्ध न हृगि | 
किन्तु जब्रतक अध्म विज्ञान सास्तव है, तमतक यह कामधघाउ और रूपधात में बेवत 
भाजनलोक, सेन्द्रियककाय और साखव बीजों का आलवन के रूप म ग्रहण करता है। श्राश्यल् 
विज्ञान केवन साझ्षव दीजों का. अहण करता है। इस घाठु के देव रूप से विस्क हैं| किले 
समाधिज रूप के श्रालवन बनाने म विरोध नहीं है। अष्टम-विशञान का शआकार ( दर्शनभाग, 
विशृत्ति ) अतियद्रमभ, अणु होता है । श्रत वह असविदित है. | श्रथत्रा श्रष्टम विशन 
अर्संविदित है, क्योंकि उसका अध्यात्म-भालबन श्रतियद्म है, और उसका बाह्य आतान 
( माजनलोक ) अपने सनिवेश म अपरिच्छिन् है! 
किन्तु सौत्रान्तिक और सर्मास्तिवादी प्रश्न करते हैं कि यदि अ्ष्टम विज्ञान की श्राकार 
असविदित है, अर्थात्‌ उतरा प्रतिसवेदन करना अशक्य है तो अ्रष्म विजन पैसे है | एमए 
सौम्नान्तिकों को, जो स्थविस्वादियों के समान एक सच्म विशञान में प्रतिपन्न हैं, यह उत्तर 
श्राप मानते हैं कि निरोध पमापत्ति श्रादि की अवस्था में एक विज्ञान विशेष होता है नि 
श्राकार श्रसविदित है. श्रत आप मानते हैं कि श्रष्म विज्ञान सदा अ्रसविदित होता है। ् 
स्तिदादिय| से जो निरोध-समापत्ति आदि फी अवस्था में विशान के झस्तित्व का अतिपेध 
है, हमारा यह कहन! है कि उक्त समापत्तियों वी अबस्पा में वियान अवश्य होता है, कॉयोंकि गो 
योगी उसमें समापन्न होता है उसे सव मानते हैं। आपके मत में भी सल् चूचित द्वोता है| 
आदय फा चैत्तों से सम्प्रयोग न 
यह आलय विशान सदा से श्राश्रय पराइसि पर्यन्‍्त श्पनी सेंत अ्वस्वाओं में पाँव 
सबंग ( सर्वत्ञग ) चैचों से सप्रयुक्त होता है। ये पाँच जैत इस प्रऊार है “सर्श) मकसा॥, 
चेंदना, संज्ञा और चेतना । 
थे पाँच श्राकार में आ्ालय विशान से मित्र हैं. किल्त यह झालय के सह हं।ला 
यही श्राश्रय है जो आलय का है, और इनका आलबन (+ नि्मित्तमाग ) तथा द्वल्प (ंविरति 
भाग) आलय के आलबन ओर द्वव्य के सदश है। शत यद श्रालय से संप्रयुक्त हैं| 


अझष्टादशा अध्याय झ््श्रे 


$ स्पर्श--सर्श का लक्षण इस प्रकार है --सर्श त्रिकतनिषात है जो विकार परिच्लेद 
है और जिसके फारण चित्त-चैत्त विपत्र का स्पर्श करते हैं । 

इन्द्रिय, वियय और विज्ञान यह तीन 'तिक! हैं। इनका समवस्थान 'त्रिक-सनिप्रातः 
है। यथा चछ, नील, चह्ुर्रिशान, यद तीन वीजावस्था में पहले से झते हैं | स्पर्श भी बीजा- 
वस्था में पहले से रहता है| अपनी उत्तत्ति के लिए, स्र्श इन तोन पर आशित है | इसकी 
उ्तत्ति होने पर इन तीन का सौनिपात होता है | ग्रत सर्शा को तिरन्‍्सनिपात कहते हैं । 

सनिपत के पूर्व त्रिक मे चित्त-चैस के उद्याद का सामय्य नहीं होता | शिन्ठ सनिपात 
के क्षण में वह इस सामर्थ्य से समन्यागत होते हैं | इस परिवर्तन, इस प्राप्त सामथ्य को विकार 
कहते हैं। 


स्पर्श इस विकार के सदश होता है | अर्थात्‌ चित्त-चैत्तों के उत्पाद के लिए इसमें उस 
सामध्य के सदश सामर्यं होता है, जिससे त्रिक विकारायस्था में समन्वागत होता है। श्रत 
स्पर्श को विकार-परिच्ठेद कहते हैं, क्योंकि यह विकार का परिच्छेंद* ( सच्श, पौधा-उलम ) 
है। स्र्श-ज्ुण में जिक में विकार होता है | किन्तु स्पर्श के-उल्ाद में इन्द्रिय विकार वी प्रघानता 
है । इसीलिए स्थिस्मति स्पर्श को <इन्द्रियविकार-परिब्छेद! कहते हैं ( ४० २० )। 

स्पर्श का स्पमाव है कि यदद चित्त चैत्त का सनिपात इस तरह करता है जिसमे पिना 
विंसरण के वह विपय का स्॒र्श करते हैं । 


स्थिस्मति का व्याख्यान भिन्न है। “त्रिक का कार्यक्रारणभाय से समयस्थान त्रिक- 
सनिपात है | जत्र निक-संनिपात होता है तन उसी समय इन्द्रिय भें त्रिकार उपन्न होता है । 
यह विकार सुख-दु फादि बेदना के अनुकू-व होता है । इस विकार के सदश विषय का सुसादि 
बेदनीयाकार परिच्छेद ( शान ) द्ीता है । इस परिच्छेद को सं कहते हैं। यह “सर्श इन्दिय 
का सर्श करता है, वर्योकि यह इन्द्रिय विकार के सदुश है | अथवा यों कदिए कि यह इस्िय 
से स्पष्ट होता है। इसीलिए इसे स्पर्श कहते हैं । 

#पर्श! का कर्म मनस्कारादि अन्य चार चैत्ों का समिश्रयल है। यूत़ में कहा है कि 
चेंदना, पश्मा, सत्कर का अत्यय सर्श है । इसीलिए दूत में उक्त है कि इन्द्रिय विषय इन दो के 
सनिषाद से विज्ञान की उत्पत्ति द्वोती है, स्पर्श की उत्रक्ति त्रिक-सनिपात से होती है और अन्य 
सैसों की उप्त्ति इन्धिप विपय-विड्ञान-स्र्श-चत॒ष्क से होती है । 

अमिधर्मसमुच्चय ( स्थिसर्मति इसका अ्रतुतस्ण करते हैं ) की शिक्षा हैँ कि स्पर्श बेदना 
का समिभ्रय है| सुखवेदनीय स्पर्श के अत्ययवश सुझावेदना उत्पन्न होती है । हे 

३. मवस्‍्काइ--भनस्कार चित्त का आमोग ( आमुडन ) है । इसका कर्म आलबन में 
चित्त का आवजैन है । संपमद्र के अनुसार मनस्कार चित्त को आलबन फे अमिमुख कर्ता है| 


4, प्रा घुच्च पिठा का पस्स्डेंद दे । 


॥ २ बौदध-धर्स दर्शन 


अमिषर्म-समुच्चय के अनुसार ( संघमद्र के भी ) मनस्कार आलेबन में चित्त का धारण कसा 
है। शुआन-च्वॉग इन व्याख्यानों को नहीं स्वीकार करते | उनका कहना है कि पहले को 
स्वीकार फरने से मनस्कार सर्वग नहीं होगा और दूसरा ब्याख्यान मनकार और समाधि को 
पिला देता है। 


5 बैदना--वेंदना का स्वमाव विश्य के आ्राहदफ, परितापक और इन दोनों श्राकारों 
से विविध स्वरूप का अनुमव करना है| बेंदना का फर्म ठृष्णा फा उत्माद करना है, 
यह संयोग, वियोग, तथा न संयोग न वियोग की इच्छा उत्तन्र करती है। सपमद्र के श्ननुततार 
चेदना दो प्रकार की है, विपय बेदना, ख्माव-बेदना। पहली बेंदना स्वालंबन विंपप का 
अनुमव है, दूसरी बेंदना तस्सदगत स्पर्श का अनुमय ६ । इसीलिए भगवान्‌ सुपवेदनीय 
आदि का उल्लेस करते हैं| केवल द्वितीय वेंदना विदना-सलच्ण! है, वर्षोंकि प्रयम सामान 
चैत्तों से विशिष्ट नहीं है । समी चैत्त विषय निमिच्त के अशुमव हू यद्द मत श्रयमा् है 
२ चेदना सहज से को आलवन नहीं बनाती। २.इस आधार पर कि यह खरश सदय के 
होता है, हम नहीं कह सकते कि बेदना स्पर्श का अतुमय करती है, क्योंकि उठ अव॒य में सईं 
निष्यन्द-फल चेंदनास्वमाव होगा । ३. यदि चेंदना खेल अत स्पर्श का अल॒ुभव करती है; 
इसे ' हेठबैंद्ना? कहना चाहिये, 'स्वमाववेदना नहीं ॥ ४. आप नहीं कह 
प्रकार राजा अपने राज्य का उपभोग करता है, उसी प्रकार चेंदना स्शज चेंदना के तवमाव 
अ्रतुभव करती है और इसलिए इसे ( वेदना ) स्वमाववेदना फहते हैं। ऐसा करे पे 
अपने इस सिद्धात का परित्याग फ्रना पड़ेगा कि स्वसवेंदुन नहीं होता। १. यदि श्राप 
इसलिए ख्भाववेंदना की संस देते हैं, क्योंकि यह कमी अपने रयभाव का पर्याग 
तो सर्व धर्म को स्यभायवेंदना कह सकते हैं। 

बस्तुत विषय-येंदना श्रन्य चैसों से प्थक्‌ है, क्योंकि यंदि अन्य चैद वि की 
अनुभय करते हैँ तो फेवल बेदना विश्य फा श्रमुमव आद्धादक, परितापक भी | 
करती है । ह 

४. संज्ञा-सशा का स्वभाव विपयनिमित्त का उद्प्रहण है। विधय लत का विश 
है, यया नील-पीतादि | इससे आलवन की व्यवस्था होती है। उद्गहण का अर नि' 
है, यथा जब इम यद निरूपित करते हैं कि यद नीला है, पीत नहीं है। सा कर्म 
यह मानसी है.) नाना अमिधान और प्रशसि का उत्पाद है| जन विषय के निर्मिच 9 


होते ह-यथा यह नील है, नील से श्रन्य नदी दै--मी इन निमितों के अवछूप धर 
का उत्पाद दो सकता है| 


७, चेतवा--चेतना का स्वमाव चित्त का श्रमिसस्कार करना है। इसकी कम चिंच है 
कुशलादि में नियोजन है | थ्र्थात्‌ चेतना कुशलादि संबन्ध में विषय का प्रदण केखती है, है 
के इस मिमित्त का प्रहण कर वह फ्म करती है | बह चित्त का इस मकार नियोजन कसी 
कि चित्त कुशल, अकुशल, श्रव्याइत का उत्पाद करता है। 


अष्टादुश इध््याय छ४७० 


आज़द विज्ञान की पेइना 


यह आतय-विज्ञान स्पष्ट बेंदनाओं वा न प्रभय है, न आलग्न | दसुउघु कहते हैं-.. 
“उपेज्षा बेदना तन” यहाँ की बेदना उपेक्षा है। आलय उपेक्षा चेदना से सप्रयुक्त है। आनय 
विज्ञान और अन्य दो वेदनाओं में अजुकूलता नहीं है। यद पिज्ञान का आकार (दर्शनमाग) 
श्रपद्ठतम है, और इसलिए, उपेक्षा बेदना से इसकी अनुकूलता हे । यह विज्ञान प्ियय के अनु 
कूल-प्रतिकूल निमितों का परिच्छेद नहों करता। यद्द दुक्म है भर अन्य वेदनाए औदारिक 
हैं। यद एकनातीय, अविकारी है और झन्य वेदनाए, विफारशील हैं । यह अविन्छित सतान है 
और अन्य वेदनाशं का विच्छेद होता है। 


आलय विज्ञान से सप्रयुक्त वेदना विषाक है, क्योंकि यह प्रत्यय का आश्रय में लेकर 
केवल आक्षितक कर्म से अमिनिदृत्त दोती है । यह वेदना कुशलाकुरशाल कर्म के बच से स्वस्स- 
वाहिनी है। श्रत यह कैब उपेत्ा ही सकती है। श्रन्य बेदनाए तिपाक नहीं हैं, किन्तु 
विपाकज हैं, बरयोंकि वह प्रत्यय पर, अनुकूल प्रतिकून वियय पर, आशित हैं। 
आल की यद वेदना आत्म प्रत्यय का प्रमर है । यदि सत्र अपने आचय को सछीय 
अन्तर आत्मा अवधारित करते हैं, तो इसका कारण यह है कि आचप विज्ञन सदाकाचीन 
श्र समाग है। यदि यद्द सुजा' और दु खाबेदनाश्रों से सप्रयुक्त होता तो यह असभाग होता, 
प्रौर इसमें श्राममसशा का उदय न होता | 
यदि श्रालय उपेक्षा से सप्रयुक्त है तो यह अकुशन कर्म का तिपाक्त कैसे ही सकता है! 
प्राप स्वीकार करते हैं कि शुम कम उपेक्षा वेदना का उन्पाद #रते हैं (कोश, ४ | ४० १०६) | 
सी प्रकार अ्रकुशल कर्म को समझना चाहिये | वस्तुत यथा व्रव्याइत कुशल अ्रकुशन के 
इबद् नहीं है ( कुशल अकुशल कर्म अव्याकृत धम का उयाद करते हैं ), उसी प्रकार उपेक्षा 
दना सुछ दुछ के पिप्द्ध नहीं है| 
आलय विज्ञान विनियत चैत्तों से सप्रयुक्त नहीं है। वखुत 'धुन्दः श्रमिग्रेत वलु की 
मिल्नापा है | श्रा्य क्मंत्रन से स्वस्सेन प्रवर्तित होता है और श्रमित्रा से श्रपरिचित है। 
प्रधिमोक्! निशिचित वस्तु का अवधारण है | आलम विज्ञान अपड है, श्रौर श्रवधारण से 
युक्त है। स्ट्रति! सत्कृत वस्तु का अमिन्‍्मस्ण है। श्रानव दुर्बन है श्रीर श्रमिस्मण्य से 
हत है। 'माधि! चित्त का एक श्रर्थ में आउग है। श्याचव का स्वस्सेन प्रवर्तन होता है, 
रे यह प्रतित्रय नवीन विपय का ग्रहण करता है। प्रज्ञा” बसु के गुण आदि का अविचय 
। आलंयथ सुद्रम, अस्पष्ट और प्रविद्य से श्रस्मर्य है। दिपाऊ़ होने से श्रानय कुशन या 
चष्ट चैतों से सप्रयुक्त नह होता | कौइृत्यादि चार श्रनियत ( या अब्याकुत ) धर्म विच्छिल 
| यह विपाक नहीं हैं। 


कप भौर उसके बैच का भकर 


वसुब्न्धु कहते हैं कि आालव विज्ञान श्रनिवृत अब्यावुत है। 


पष्८ दौद-घ्म-दुर्शन 


धर्म तीन पक्ार के हं-इुशल, अदुशल,श्र्याकुत | श्र्यावुत दो प्रकार का है-निवृत, 
अनिबृत | जो मनोभूमिक श्गन्तक उपक्लेशों से श्रावत है, वह मिव्रत है। इसका विपयव 
अनिश्त है | थनिदत के चार प्रकार हैं, जिनमें एक विपाक है। (कोश २] ए० ३१५) 

आलव-विशान एक़ान्तेन श्रनिद्धताब्याइत है, और इसवा प्रकार विपाक है | यदि यह 
कुशल द्वोता तो अबृत्ति (समुद्य-ढु-स) असमय होती । यदि यह विल्श श्र्थाद्‌ श्रकुशल या 
निद्ताव्याइत होता तो निषृत्ति (निगेध-मार्ग) असंभन होती। कुशल या क्लि्ट होने से यह 
वाझित न हो सकता | श्रत श्रालय अ्निद्ताव्याकृत है) इसी प्रकार श्राल्य से संप्रयुक् 
सर्शादि श्रनिदृताव्याकृत हैं। विपाक से समप्रयुक्त स्पर्शादि भी विपाक हैं। उनके आकार 
ओर श्रालंबन भी आलयप के समान अपरिच्छित हैं | श्रग्य चार क्रौर श्रालयविज्ञान से यह 
नित्य श्नुगत हैं । 


म्रतीत्य-समुत्पाद 


क्या यह श्रालय-विश्ञान एक श्रौर श्रभिन्न आ्रासंसार रहता है ९ श्रयवा संतान में शतका 
प्रवर्तन द्वोता है | दणिक होने से यद् एक और श्रमित्र नहीं है | यद आलय-विशन प्रवाह 
खोल में वततमान होता है ) वसनबन्धु कहते हँ-'तस्च व्तते सोतरीपस्त?? | झत यह ने शाघत 
है, न उच्छित्त | शनादिकाल से यह उतान बिना उच्छेद के श्रव्युपरत प्रवाहित हीता है | यह 
सतान बीजों को धारण करता है, श्रौस उनको सुरक्षित सफ़ता है । यह प्रतित्रण उप्र न्नौर 
निरद्ध होता है। यह पूवे से श्रपर में प्रवर्तिंत होता है। इसका हेठु-फलमाप है। वई उताई 
श्ौर निरेध है | भरत यह आतमवत्‌ एक नहीं है, प्रधानवत्‌ (सास्य) शारवत नहीं है। व 
बर्तते! इससे शाश्वत संशा व्यावत्त दोती है। 'सोत! शब्द से उच्छेद सज्ञा व्यावत होती है। 

आलग-विशान के संयन्‍्ध में शुत्रान-च्वाँग जो कुछ पदों कहते हैं, वद प्रतीक्म-सपुसाईं 
पर भी लागू होता है। प्रतीत्न-समुल्याद हेतु-फल-माव की धर्मता है। यह खोत के श्रोष के 
ह॒ल्य शाश्वत और उन्हेद से भ्रपरिचित है। श्रालय-विज्ञान के लिए मी यही दुशनत है। 
यया स्रोत का प्रवाह बिना शाशवतल या उच्छेद के सैतान रूप में सदा प्रवाहित होता है, और 
धपने साथ तुशकाइ-गोमयादि को ले जाता है, उसी प्रकार आलय-विज्ञान मी सदा इत्र 
निदंद्ध संतान के रूप में न शाएबत, न उच्छित्र हो, क्लेश-कर्म का आवाइन कर स्ल् 
झुगति या डुगंति में ले जाता है, और उसका रांगर ये नि सरण नहीं होते देता। ्ि 
प्रकार एक नदी थायु से विताड़ित छो तरगों को उत्पन्न करती है किन्तु उसका प्रवाइ जी 
नहीं होता; उसी प्रकार झालय-विश्ान हेतु-प्त्ययवश प्रत्युसन्न विज्ञान का उत्पाद का है 
उसके प्रवाद का किच्छेंद नहीं होता । जिस पार जल के तल पर पत्ते और 
मथुलियाँ होती हैं, और नदी का प्रवाह प्रवर्तिंत रूता है; उप्ती प्रकार श्लावय-विज्ञन 
बीज और बाह्य चैत्ों के सदित सदा प्रशमहित होता है। यह दुश्न्त प्रदर्शित कस : क्र 
आलय-विश्यन देव-फल-माव है, जो अनादि, अशाश्वत, अवच्छितर है] छोत वी 28 
देद-फल की निरतर प्रवृत्ति है | इस विज्ञान की सदा से यह घमंता री दे कि अतिदिय 
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सत्ति होती है, और हेतु का विनाश होता है। कोई विच्छेद नहीं है, क्योंकि फल वी उत्पसि 
होती है। कोई शाइवतत्व नहीं है, क्योंकि हेठ का विनाश होता है। श्रशाश्वतत्व, भरत॒च्छेद 
पतीक-श्मुस्ाद का नय हैं। इसीलिए वसुउत्यु कहते हैं कि आलग-विशान स्तोत के रूप में 
अव्युपरत प्रवर्तित हीता हैं । ४ 

साध्यसिक आदि से सुक्तना--मध्यमक ( १,१ ) में प्रतीत्म-स्मुसाद का यद लक्षण 
दिया है --अनिरोध अनुसाद अनुच्छेद श्रशाश्वतर |? नागाहन ने प्रतीर्ण्मुपाद को 
शक््यता का समानार्थक माना है, और उनके श्रनुसतार यह प्रकागन्तर से निर्वी्ठ का दूसरा मु 
( श्रायवर्स ) है। शुआन-ब्पाग का लक्षण इस प्रकार होगा +-सोत्पाद रुनिरोधम्‌ अनु- 
ब्छेदम, | बह अतीत्य-ध्मुल्राद को रु्यमाव म्रानता है, क्योंकि वह आलय विज्ञान का 
स्वभाव बताया गया है। आलय स्मुल्ाद स्वभाव है जो अ्नादिकालिक प्रतीत्य-स्म॒त्पाद अर्थात्‌ 
देतु-फल की निल्तर श्वृत्ति है। 

जो दृष्टान्त हम नीचे देते हैँ उससे बढ़कर दैन दृष्टान्त होगे! जो श्रालय के विविध 
कारों को प्रदर्शित करे १ यह €शन्त लंकादतार से उद्घृत क्या गया है। शुआर-याग 
(३० १७५) इसका उल्लेस़ करते ई-बया समुद्र पवस््यत्यय से श्रम्याहत हो तरंग उलादित 
करता है | किन्छठ शक्तियों का ( जो तरग को उतलन्न करती हैं ) प्रवतेन होता रदता है, और 
विच्छेद नहीं होता, उसी श्रकार त्रिपद पवन से ईरित हो श्रालयीघ्र नित्य विचित्र तरण विशान 
(प्रवृत्ति विज्ञान) उत्पन कसा है, और शक्ति ( जो विशान का उत्पाद करती है ) प्रवर्तित रहती 
है। इस दृशान्त में प्रबृत्ति विज्ञानों की ठुलना तरगों से दी गयी है, जो सावलीविक विज्ञानकपी 
नित्य स्रोत के तल पर उदित होते हैं | 

मदद विचार करने वी वात है कि यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो विशनयाद विज्ञान- 
बाद न ठदरेगा दिन्तु अद्वयवाद हो जायगा। श्रन्यत्र ( ४० १६७-१६८ ) शुशान-च्वाग 
कहते हैं. कि उनका झालय-विज्ञान एकजातीय और संगत सदाकालीन सतान द। रुक्षेप में 
यह एक प्रकार का ब्रह्म है । 
झालय की ध्यावृत्ति ;न्‍ 

एक कठिन प्रश्न यह है कि आलय की व्यावृत्ति होती है या नहीं ! निर्वाण के लाम 
के किए, सर्व धर्म का सुखनिरेघ करने के लिए, इस अव्युच्छित प्रवाह को व्याइच करना 
होता है| प्रश्न यह है कि श्रालय पिज्ञान की व्यावृत्ति शर्त में होती है या केयल मदावीधि- 
सत्य में होती है । 

बसुदस्घु श्र्दत्त! शब्द का अवोग करते हैं ( तिशिका, ५ )) स्थिस्मति के 'लुठार 
क्षय शान और अनुलाद-ज्ञान के साम से ग्रईच होता है और उस अद्ृस््या मे आलयाभित 
दौष्टल्य का नि(वशैप प्रह्यण होता है। इससे आलय-विडान व्यादत्त दोताहै। यही अष्ईत, 
की अध्स्पा है। प्रथम अचायों के अनुसार अरईतः से तीन यानां के उन झार्यों से श्राशम दे 
बिन्‍्दोंने श्रशैच्ञ फल का लाभ क्या है। यह आचार्य अमाण में योगशात्र के इस वाक्य को 
उद्धृत करते है ,--/अददत , म्त्येक्चुदझ और तथागत आलद विशन से स्मस्वागत नहीं 
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होते ।” यहाँ शुआ्लन-च्वाग कहते हैं कि योगशास््र में इसी स्थल में यह भी कहा है कि अवै- 
बर्तिंक बोधिसत्व में मी आलय नहीं होता | 

धरममंपाल के अनुसार अचला भूमि से बोधिसत्व की अवैयर्तिक! सैशा द्वो जाती ददै। 
इस भूमि से उनमें आलग-विज्ञान नहीं होता और वह मी वसुन्न्धु के अहतः में परिगणिंत 
होते है। इसमे सन्देह नहीं कि इन बोधिसत्वों ने विपाक-विश्ञान के वशेश-तीजओों का ञ्र्मी 
स्वैया प्रहण नहीं किया है। किन्ठ इनका समुदाचरित चित्त-मन्तान सर्व विशुद्ध है, और झस- 
लिए आत्म-दृष्टि श्रादि मनसू के कलेश इस विपाक-विज्ञान में झामबंत्‌ आलीन नहीं होते 
अत' इन बौधिसत्वों वी गणना अरईत्‌ में की गयी है। हे 

मन्द के अनुसार प्रथम भूमि से दी वोधिसत् अवैयतिक होता है | प्रथम आ्रात्रार्य ओर 
धर्मपाल इससे सहमत नहीं हैं 

जो कुछ दो, वोघिसत्व वी ऊर्ध भूमियों में सर्व बलेश-यीज का प्रह्यण होता है! 
विज्ञान-सन्तान के अनाश्षत होने से मनस्‌ का इस विज्ञान में आत्मयत्‌ अधिक अभिनिवेश नह 
होता, श्रठ वोधिसत्व का विज्ञान श्रालय-मूल वी सशा को खो देता है | अक 

शुझन-्व्वॉग कहते हैं कि हम नहीं मानते कि आलय-विज्ञान वी ब्यावृत्ति से सर्वापकार 
के अध्म विज्ञान का प्रहयण द्ोता दै। 


अष्टम विशान पर शुआन 5धाँग का मत 


बस्त॒त: सब सल्लों में शर्म विज्ञान होता है। फिल्ठ मित्र इृष्टियों के काएण इस ब्रश 
विज्ञान के मित्र नाम ढोते हैं। पे 
इसे चित्त (/चिः घाद से) कहते हैं, क्योंकि यद विविध धर्मो से भावित, वीं 
आचित होता है। 
यह आादान-विज्ञान है, क्योंकि यह बीज तया रूपीसधियों का आदान कं (400 
उनका नाश नहीं होने देता | के 
यह शैयाश्रय है, क्योंकि अध्म विज्ञान क्लिट और अनाक्षतर, सन धर्मो को बो शेप 
विपय हैं, आश्रय देता दे । है 
यह बीज विज्ञान है, क्योंकि यह सन लौकिक और लोकोत्तर बीजों का वर्दन वर हा 
यह नाम तथा अन्य नाम ( मूल, भवाग, ससास्कोब्िनिश्लन्ध ) अष्टम विदा 
सब अवस्याओं के अनुकूल हैं। किन्द इसे आलय, विपाक-विज्ञान, विमल-विद्ञान मी 
हैं। इसे आलय इसलिए. कहते हैं कि इसमें सर्व साक्लेशिक पर्म संग्दीव हैं, और उतती 
निरुद्ध होने से रोकता है, क्योंकि आत्मदृष्टि आदि श्रात्मय्त्‌ इसमें आ्रालीन हैं | केस; 
और शैह्दों के श्रषम यिशान के लिए आलय-संशा उपयुक्त है, बयोंकि अत, और नी 
बोधिसत्व में साकलेशिक धर्म नहीं होते। के दिया 
अश्म विज्ञान विपाक-विज्ञान है, क्योंकि ससार के आच्चेपक शुमअध्यम क्मों के 
का यह फल दै। 


अछादुग्न अध्याये ब्रेरे 


'इ सजा धयजजन, यानद्वय के आर्य दया सत्र बोघितलों के लिए उपयुक्त है, क्यांक्रि 
इन सत्र सल्ों में विपास्भूत अव्याकत पर्म होते हैं। किन्तु तयाग्तभूमि में इत उत्षा का प्रयोग 
नहीं होता | 

अश्म विज्ञान दिमल-विज्ञान है, क्योंकि यह अति विशुद और अनाखप धर्मों का आश्रय 
है । यह नाम केवल तथागत भूमि के लिए उपयुक्त है | 

बसुस्खु केपल आखय की व्याउत्ति का उल्लेस करते हैं, क्योंकि सक्लेशानय के दोप 
गुरु होते हैं, क्योंकि दो सासय अवस्थाओं में से यह पहली असउस्था है जिनका पाय॑ प्रहास 
करता है। अध्म विज्ञान की दो अ्स्थाओं में विशेत करना चाहिये। एक सास अस्स्या 
है, दूसरी अनाक्षत | सार को आलगब या विपाऊ कहते हैं | इसफा व्याख्यान ऊपर हो चुका 
है। अनाश्षत एकन्तेन कुशल है। यह ५ सर्वंग, ५ श्रतिनियत त्रिपय और १९ कुशल चैत्त से 
सप्रयुक्त होता है | यह अऊुशल और अनियत चत्तों से सश्रदुक्त नहीं होता | यह सदा उपेक्षा 
बेंदना से सहगत होता है । सर्व धर्म इसझा विस है, क्योंकि आदर्श शान सर्व धर्म को श्राल- 
बन बनाता है। 

आलय विशान के प्रयत॑न को ब्यावृत्त कर अर्थात्‌ हेत-फल-माय और धर्मों के नित्य- 
अयाह को व्याइत्त कर बोघिसत्त हेतु प्रयय और घर्मो की करता से अपने को स्वतन करते हैं 
और यह केयल विमल विज्ञान से होता है | 
अप्टम विशान के पक्ष में भागम के प्रमाण भौर युक्तियाँ 

हीनयान में केवल &त विज्ञान माने राए हैं। किन्तु शुआनम-्पाँग दोनों यानों के 
आगम से तथा युक्ति से अध्म-विज्ञन को सिद्ध क्टते हैं | 

मद्दायान--मदयान के शाह्नों में आातय की बड़ी महिमा हैं। मदायानामिघर्मयूत में 
कहा है कि आय विज्ञान सच्झ-स्माय है और इसकी किया से दी इसफा अमित्यक्ति दोती है । 
यह झनादिकालिक है और तय धर्मो का समाश्रय है। बीज पिडान होने से यह देव (धाठ) है । 
शक्तियों का अविच्छित सन्तान होने से बह धर्मों का उत्पादन गरता है। समाश्रय होने से 
यह आदान विज्ञान है, क्योंकि यह बीजों का आदान करता है, और प्रत्युत्यत धर्मों का श्राश्रय 
है। इस दिज्ञान के होने पर प्रदचि ओर निदृत्ति दोनां होती है। इस दिद्वान के कारण ही 
प्रवृत्तिमागीय धर्मों का आदान होता है, और इसी के कारण निर्याय का अ्रधिगम मी दीता है। 
बस्वुत यही विज्ञान निबृत्ति के अनुबूल घ्मों का, निर्याण के बीचा का, आदान करता है | 

सन्धिनिर्मांचन में कहा है कि आदान-विज्ञान गमीर और युद्धम है| वह संत बीर्जा को 
धासण करता हे और ओप के समान अपर्चित द्वोता है । इस मय से कि कहीं मूढ़ पुरुष इसमें 
आत्मा की कल्मना न बरें, मैने मूड पुरुर्ध के श्रति इसे प्रकाशित नहीं दिया है। लफ़ायवार में 
मी आलय को “्रोष' कह्दा हैं, बिसया ब्युच्छेद नहीं हे और जो सदा प्रयर्दित शोवा है | 

अन्य निकायों के च॒ल्नों में मी छिपे तौर से आलय विशान को स्वीकार स्र्यिा है। 
मद्दासादिक-निकाय के आगम में इसे मूल-विशान कइते हैं। दम चहुबिंदानादि को मूल दी 

सश्ठा नहीं दी था सकती । श्रालय विज्ञान ही इन श्रन्य विज्ञानों का मूल है। 


घश३ चौद्ध धर्म दुशंन 


स्थविर और विभव्यवादी इसे 'भबांग विज्ञान” कहते हैं| भव! घाठुयय हैं,, श्र वा 
अर्थ “हेतः है | अत यह विज्ञान धाहगय का हेतु है। एक झालय विज्ञान ही जो स्वंगत और 
अब्युच्छिन है, यह विज्ञान हो रकता है। 

धुद्धघोए! के श्रनुसा: यह भवाग ही अगुत्तर ३, १० वी ध्रभाखर चित्त! है ( कऋथ 
सालिनी, १४० )। 

महीशायक आलव को 'दतासकरोटिनिझस घ! ( कोश, ६॥१२ ) कहते हैं। यह वह 
स्तघ धर्म है, जो सखर के अ्रपरान्त तक अ्वस्थान कसा है ( व्युपत्ति में अपरान्तकोरिनिंट 
है )। बसख्तुत आजय विज्ञान का अवध्यान बओओउम पर्यत है। रूप का उयस्म श्रारूय में होता 
है। आतय पिज्ञान के व्यतिरिकत अप स्व॑ विज्ञन का उस्म असकिदेयों म॑ तथा अन्तर 
होता है। विग्रयुक्त छस्कार रूप तथा चित्त चैत से एथह्‌ नहीं है। अत वित दी का 
उल्लेज़ महीशासक करते हैँ, बह आलग्र गिज्वान के अतिस्कि कुछ और नहीं दो सकता । 

स्ीस्वियादियों के एकोत्तरागम में भी आागय! का उल्लेत है। इस पूंत्र में कहा है 
कि सत्य आय में रत होते हैं, उसमें उनको समोद होता है ( अ्रगुत्त, | १३१ आ्रानयारमा 
मिफ्एवे पजा आलयस्ता आचयस्स[ म्‌]मुदिता )। इस दचन से स्पष्ट है. कि आवव राग की 
अआलगन दै | इसमें सत्वों का तय॒तक आसग होता है जनत+ बम्नौपम समाधि छाए श्राव को 
विन्देद नदी होता । इसे वह अपनी आ्राध्यात्मिक आत्मा अवधारित करते हैं। कामगीतरग 
योगी और आगे में मी आत्मस्‍्लेह होता है, यद्यपि बह पच-कामयुणों से विए्क होते हैं| 
पृथग्वम और शत दोनों का अमि यंग आनय पिज्ान मे होता है, चाहे झ्य उपादान 
सम्धों म॒ उनकी रति हो या न हों। इसचिए एको्तरगम को झालय शब्द से 'आलय 
विज्ञान! इण है | 
$ थीजध रक चित्त 


आलय को सिद्ध करने में युक्ति य” है कि वह चित्त बीजोंका धाल है। गदि 
यह न हो तो कोई अन्य चित्त नहां है जो साकलेशिक और व्यायदानिक धर्मों के बीजों 
घास्य करे। 

सौजारियक ( मूय )--हदते हैं. कि स्कत्र बासित होते हैं और बीजों वो धारण बसे 
है | दाशेन्तियों के अजुतार पूर्व छुए अपर क्षण को बाठित करता है। झन्य सौव्रानिक वह 
कि विज्ञन-जाति बासित होती है | छुआन च्याग कहते हैं. कि यद तीनों मत शत हैं! पं" 
स्कथ बीजों को धारण नहीं करते । प्रवृत्ति विज्ञानों का विच्छेर निरोध-समापत्ति में दवा अरे 
चार आसशिक अवस्थाओं ( निद्रा, मूछी, असरक्षि समापत्ति, असशिदेव ) में होता है। १ 
वह निज्तर बीजों को धारण नहीं कर सकते | विज्ञानों वी उसत्ति इंडियन 
होती है ओ९ वद कुशल गरकुशल झअव्याइत इन जिजातीय ख्वमावों के होते हैं। अत कह 
दूसरे को वासित नहां कर सकते । 

अत यह रपट है कि सूत्र का इन प्रदृत्ति विद्वानों से आशय नहीं है, क्योंकि मं 
बीजों का आदान नहीं करते। यद्द इस अर्थ म चित्त नहीं है कि यह धर्मों के वीं का ढवी 


इपष्टादरा अध्याय छ्प३ 


फरते हैं | इसके भ्रतिस्कि आलव विज्ञान, थो रुदा श्रव्युच्छिय रइता है, एकजातीय है, और 
तिलपुष्पवत्‌ है, वासित होता है । एक सर्यव्रीचह॒ चित्त के अमाय में कवि और अनालप 
चित्त, थो प्रवृत्तिधर्म है, बीचों का उलादन नहीं करेंगे, और पूर्व बीजों की इृद्धि न करेंगे । 
शत, उनसा कीई समर्थ्य न होगा | पुन. यदि अवृत्तिधमों की उत्तत्ति दीजों से नहीं दोती, 
तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे दोगी १ क्या आर उसको खयमू मानते हैं रूप और कियुक्त 
मी सर्मवीजक नही हैं | यह चित्तस्वमाय नहीं है । यह बीजों का आदान बैसे परेंगे। चैतत 
उच्छित दोते हैं | इनकी विकल्सेत्तत्ति है। यह स्व॒तन्त्र नही हैं। यद दित्तस्मभाव नहीं हैं। 
अत यह बीजों को घाझए नहीं करते ॥ इसलिग हमन्गे प्रदृत्ति उिज्ञान से मित्र एक़ चित्त 
मानना होगा, जो सर्ववीजक है। ! 

एक़ सौच्रान्त्रिक मानते हैं कि छ प्रवृत्ति विशनों का सदा उत्तरोत्तर उदय-्थय होता 
है, और यह इच्धिय-प्रभोदि का सत्रिश्रव लेते हैं। अवृत्ति निज्ञान फे छणों का द्वव्यत्न म 
अन्यथाल होता है, विन्ध यह सत्र कुण समान रुप से विशसि है। पिशान-बाति का अन्याय 
नहीं होता | यद अपस्थान करती है) मद्द वान्ति होता है। यह जाति सर्वनीज्क है। श्रत 
इनके मत में साक्लेशिक और व्याव्रदानिर् धर्मो के हेतु फन-मातर का निरूवण करने के लिए 
भ्रष्म विज्ञान वी कल्पना अनायउश्यक है 

इस मत का सएडन बरने के निए शुआान-च्याग चार युक्तिया देते हैँ. 

१ यदि आापत्री वित्ान-जाति एक द्वव्प है, तो आप वैशेकतों के समान 'तामान्य 
विशे३ को द्रव्य मानते हैं | यदि यह प्रश्सितत्‌ है, ता जाति प्रीजों वी धारक नहीं हो स्क्ती, 
क्योंकि प्रसस्िउत्‌ होने से यह सामथ्य विशेत्र से रहित है। 

२. श्ापकी विश्ञाननयाति कुशल हैंया श्रझुशल १ क्योंकि यह श्रव्याइत नहीं है, 
इसलिए यह वासित नहीं दो सकती | क्या यद्द अब्याद्तत है! किन्ठ यदि चित्त कुशल या 
अक्ुशल है तो कोई श्रव्याकृत चित्त नहीं है। श्रायकी विशान-जाति यदि श्रव्याइत और स्पिर 
है तो यह व्युच्छिन दीगी। बुत यदि द्रव्य कुशल-अ्रकुशल है, तो बाति अ्रव्याक्षत नहीं 
हो सकती । महासत्ता के विउक्ष में विशेत्र रुत्ता का वही स्तभाय होगा चो दव्यों का है [ 

३ श्रापकी विज्ञान-नाति सश्ाद्दीन अच्स्थाओं में तिरोहिंत ह्ीती है। यह ह्पिर 
नहीं है। इसका नैन्तर्य नहीं है । अत यह वाधिद नहीं हो सकती और सप्रीजक 
नहीं है । 

का ४. अन्तत चत्र भ्र्त्‌ और एयरवन के चित्त की एक ही विशञान-नाति है, तो किक 

और श्रनए्घवय घर्म एक दूसरे छो वासित करेंगे | क्या श्राप इस निरर्षऊ बाद को स्वीड़ार करते 
हैं? इस प्रकार विविध इद्ठियों की एक ही चाति होने से दह एक दूसरे की याठित करेंगी | 
किन्तु इसवा झाप प्रतिपघ करते हैं | श्रन आप यह नहीं कद सऊते कि विश्ञान-शति बास्ति 
होती है । दा्शन्तिक वढ्ता है कि यादे हम द्वव्य का उचार करें या जाति का, प्रदत्ति विशानों 
के दो स्मनन्तर क्रय रुदमू नहीं हैं। अत यह वाद्धित नहीं हो सस्ते, कर्याक्रि वासिति करने 
बाले और वासित होनेताले को सहभू होना होगा । 


३१४ नौद्ध-ध्मे-दर्शन 


तैत्रान्तिक मर्तों की परीक्षा समात्त होती है। अव हम अन्य निकायों मौ 
परीक्षा करेंगे । 

मदासांधिर-- महासाधिक विश्ञान-जाति को विचार-कोटि में नहीं लेते । यह मानते हैं 
कि प्रदृत्ति-विशान सहमभू हो सकते हैं| कि्त यह वासना के बाद को नहीं मानते | अत 
प्रवृत्ति-विज्ञान सवीजक नहीं हैं । 

स्थविर--यह बीज-द्वत्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । इनके श्रनुसार रूप या 
चित्त का पूर्व छुण स्वजाति के अलुस्तार उत्तर क्ुसु का बीज होता है। इस गकार हेतु फल पर 
स्वरा व्यवस्थापित होती है | यह बाद अयुक्त है, क्योंकि-- 

१, यहाँ वासना का कोई झत्स नहीं है। पूर्व क्षण वासित नहीं कसा श्र्थीत्‌ 
बीज की उत्मत्ति नहीं करता | यह उत्तर छण का वीज कैसे होगा, क्योंकि यह उत्वा 
सहमभू नहीं हे ! 

२, एक वार ब्युच्छिन होने पर रूप या चित्त वी पुनछ्पत्ति न हो सकेगी | ( वन 
ऊध्वे धातु में उपंपच्ति होती है तब रूप-सन्तान ब्युच्छिनन होता है। ) 

३. दो यानों के अशैक्तों का कोई अन्य स्क्घ न होगा। उनके खन्‍्धोंका सत्तान 
निवीण में मिदुछ न होगा, क्योकि मरणासत अशैद के रूप और चित्त श्रनागत हा ऋर 
चित्त फे वीज हैं। 

४. यदि दूसरे झ्राक्षेप के उत्तर में स्थविर कहते हैं. कि रूप और चित्त एक दूसरे के 
बीज हैं, ( जिससे ऊर्ध्य धाठु के भव के पश्चात्‌ रूप की पुनसुतत्ति होती है )वो हम ब्हेंगे 
कि न रूप और न प्रवृत्ति-विज्ञान वासित हो सकते हैं। 

सर्वाध्तिवादिप-मैयध्विक धर्मों वा अस्तित्व है | हेठु से फुल थी उसत्ति है, जो पर्याय 
से हेत है | फिर क्यों सवीजक विज्ञान वी कल्पना की जाय १ वस्तुत सन्न का बचने है कि वित्त 
बीज है, चित्त क्लिष-शुद् धर्मों का उत्पाद करा हे। सूत्र ऐसा इसलिए कर्ता है आयोर्कि 
रूप की अपेद्ा चित्त का सामर्थ्य कहीं अधिक है, किन्ठ॒ इसको यह विवि नहीं है कि चिंत 
सबीजक है | 

यह थाद अयुक्त है, क्योंकि अतीत-अनागत धर्म न नित्य हैं और न प्रत्युधन | 
आकाश-सुप्प की तरह यह अवस्ठ हैं | पुन॒ इनकी कोई क्रिया नहीं है| श्रत यई हेठ नहीं 
हो सकते । 

अत, अध्म-विशान के अ्माव म हेतु-फल-माव नहीं होता। 

भाववबिवेक-यह भिलच्णवाद को नहीं मानता । यद लक्षणों का प्रतियेध कहा है। 
इसलिए इसे अलक्षण महायान कहते हैं| अनुमानामास से यह आालब-विशन और ब्रव 
भर्मो का प्रतिपेष कस्ता है। यह नय यृत् का विरोध करता है | चार झार्य सत्मों की सत्ता री 
प्रतिपेध करना, देंतु-फल का प्रतिपेघ करना मिथ्यादृष्टि है प्रति 

किन्तु माववियेक कहता है. कि हम संबृति-स्त्य की दृष्टि से इन सब धर्मों का अतिवेत 

नहीं करते | हम इनके तत्व, सत्य होने का ही श्रतिपेष करते हैं ! 


अष्टादुघ्य अध्याय श्र 


शुआन-च्वाय कहते हैं कि मिध्याटष्टि के तोर्चिक भी ऐठा ही कहते हैं। यदि घर्म 
बस्तुतत्‌ नहीं है तो वोधिउत्व उंसार का त्याग फस्‍ने के लिए, वोधिसमार के लिए. क्यों प्रवल- 
शील होंगे ! कौन बुद्धिमान पुर॒य कल्पित शत्रुओं का ( क्लेशां का ) उन्मूलन करने के 
के लिए शिलापुनक (कुशल घमं ) कौ लेंने जायगा और उनका उपयाग सेना वी 
भाँति फरेया १ 

अत एक सयीतक चित्त है जो सास्लेशिक-व्यायदानिक पर्मो का और हेतु-फल का 
समाश्रय दे | यह चित्त आलय दे । 


२ दिपाक चित 

आलय-विज्ञान के सिद्ध करने के लिए हम एक युक्ति दे खुके हैं कि यद बीजों का 
धारक है। दूसरी युक्ति यद्द दे कि सूत्र के अनुसार एक विपार चित्त है जो कुशल-अऊुशल 
कम से अभिनित्रेत्त होता है। यदि आलय नहीं है तो इस पिपाक-चित्त का अभाव 
होता दै। 

२. छुः विज्ञान व्युच्छिन दोते हें। यह सदा कर्म फल नहीं होते। यह ग्िपाक चित्त 
नहीं है। हम जानते हैं किजो घर्म विपाऊु हैं धनऊा पुन प्रतिसधान एक बार ब्युच्छिन 
होने पर नहीं होता ( यथा चीवितेन्रिय )। जव विश्ञानपरक कर्म से अभिनिदृत्त होता 
है, यथा शब्द, तर उनका निसन्‍्तर ठन्तान नहीं हीता। अतः वह विप्राक्ज है, विपाक 
नहीं है। 

२ एक बिपाऊ-चित्त मानना दोगा जो आक्षेरक कर्म के समरूछ है, जो घातुत्रय में 
पाया जाता है, जो सदाकालीन है, चो मानन-लोफ और सेख्रियम्काय म परिझत होता है, 
लो स्व का समाश्रय है। 

बस्तुत १ चित्त से प्रथक्‌ माजन-लोक और सेन्द्रियक-काय नहीं हैं| २. विप्रयुक्त 
( विशेष कर चीवितेन्द्रिय ) द्रब्यसत्‌ नहीं दै। ३, प्रवृत्ति पित्ान सदा नहीं होते । आलव के 
अभाव में कौन माजन-लोक और कप में परिणत होगा १ अन्तत जहाँ चित्त है वहाँ सत्व है, 
जहाँ चित्र नहीं है वहाँ सत्व नहां है। यदि आप आलव को नहीं स्वीकार करते तो कौन-सा 
घर्म--पाँच अ्रसक्ि अवस्यात्रों में--सल का आश्रय होगा १ 


३. समापत्ति की अवस्था में, यथा समाहित अवस्था में, चाहे समाग्रत्ति मे उपनिष्मान 
हो या न हो, ( निरोध-स्मापत्ति में ) सदा कायिक्ी वेदना होती है। इसी कारण समाधि से 
्युत्पान कर योगी सुस्त या शारीरिक य्रायर का अजुमत करता है| श्रत- समरापत्ति की सच 
अवस्थाओं में एक विपाकर्नचत्त निरन्तर रहता है | 

४, एम उन रुत्ों का विचार करें जो बुढ नहीं हैं। श्राप यद र्रीफार करते हें कि 
क्ण-विशेष में उनके छ विश्ञन अव्याकृत और विपाक होते हैं । विस काल में इन खत्वों के 
किसी अन्य चाति के विशान ( कुशल अकुशल ) द्वोते हैं या चत्र इत बाति के विशन 


२ बौदध-भर्म-दशन 


होते हैं तयगठनके एक विपाग्-चित्त भी होता है, क्योंकि जनतक वह लुदछ नहीं हैं. तबतक 
बह खुल हैं | 
३, गति और योनि 
सूत्र मैं उमदिष्ट है कि सत्व पाँच गतियों और चार थोनियों में ससस्ण करतेद | श्रधा- 
विशान के अ्रभाय में हम नहीं देग्यते कि गति और योनि क्या हैं | 
१. गति को निस्‍्तर रखनेवाला, स्वंगत, असकीर्य द्रव्यतत्‌ होना चाहिये। यदि वह 
धर्म, जो विपाक नदीं दे, यथा प्रायोगिक कुशल, गति में पर्योपन होते, तो गति सरीर्य 
होती । क्योंकि जत्र एक रु ( कामथातु का सल ) रूपधादु के एक कुशल चित्त वा उल्ताव 
करता, तय वह एक द्वी समय में मतु्य और देवगति का होता ( कोश रे, ४४ १२)। 
विपाब-छूप ( औफचमिक से अन्यत, कोश १, ४8 है ) और कर्मदेशक पाँच विज्ञान गति 
प्यीपत्न नहीं हैं, क्योंकि आरूप्प मैं रूप और पच विद्वान का अनाव ै। सत्र भररों में उपपर्ति" 
लामिक धर्म और क्मे-देठुक मनोविद्वान दोते हैं | इन धर्मों में नैल्तर्य नहीं होता । 
विप्रयुक्त द्रब्यस्त्‌ नहीं है। अत उनका क्या विचार करना १ 
२. कैयल विपाक चित्त और सप्रयुक्त-चैचों में चारों लक्षण होते है, और यह गदि 
तथा योनि दैं। तथागत के कोई श्रव्याइत, कोई गिपाक धर्म नहीं हैं। अत बह गतियीनिम 
सगद्दीत नहीं हैं। उनमें कोई साखय धर्म नहीं हैं। अत बढ धातुओ्रों में सश्दीत नहीं हैं। 
भगवान्‌ के प्रपद-बीज निरद्ध हो चुके हेँ। 
गठि-योनि, विपाक-चित्त और तत्‌ सप्रयुक्त चैत्त के ही खमाव के है। के की 
विपाक हैं | यह विपाकज नहीं हैं। अत यह अध्म विज्ञान है। 
9, उपादान 
सूत्र के अतुसतार रूपीद्धिय काव उपास है। अथ्म विशन के श्रमाव में इस वीर नी 
उपादाता वौन होगा १ 
यदि पाँच रूपीख्िय अपने अधिष्ठान के सहित ( शब्द! को वर्जित कर न करी कर 
तन ) उपात्त होते हैं, तो यह अवश्य प्क चित्त के वारण है जो उनको खींबत ही 
छ प्रदृत्ति-विज्ञानों के अतिरिक्त यह चित्त केयल विपाव-चित्त हो सकता दे। गई हर 
से श्राकित होता है। यद कुशल-क्निशदि नहीं दे। यद केवल अथा्क! है। 
घाठओं में पाया जाता है, इसका निरन्तर सन्तान है। है 
सूत्त पा यह कहने का आशय दे. कि प्रबृत्ति-विज्ञान में उपादान की बोसवा नह । 
ज्योंकि बढ समा नहीं हैं, घादत्रय में पाए. नहीं जाते और इनका लिस्‍्तर सम्तान नहीं होता 
सूत्र का यद पहने का भ्रमिप्राय नदी दै कि केवल विपल-चित् में व साम्थ्य है, है है 
यह अर्थ द्ोगा कि धुदू का रूपकाय जो कुशल झनाखद है, बुछ के चिच सेउपात न 
क्योंकि चुद में कोई विपाव-घर्म नहीं है | यहाँ केयल सार काय वी बात 
बिपाक-चित्त इस काय को उपात्त रुखा है। 


झष्टादश अध्याय ४३७ 
$. लीवित, उच्म और पिछान ४ । 

सून्न के अनुणर जीवित, उप्म और विज्ञान अन्योन्‍्य को आश्रय देकर सन्तान में श्रव- 
. स्थान करते हैं | हमारा कहना है कि अष्टम विजन ही एक विज्ञान है जी जीवित और उप्म का 
समाभ्रय हो सकता है | । 

१, शब्द, वायु आदि के समान अदत्ति-विज्ञान का नैस्‍्तरय नहीं है, और यह विकारी 
है | यह समाश्रय की निस्तर क्रिया में समर्थ नहीं है। अतः यह बह विज्ञान नहीं है, विसका 
सून में उल्लेख है। किन्तु विषाक-विशान जीवित और उष्म के बल्प ब्युच्छिन नहीं होता. 
ओर विकारी नहीं है | श्रत: उसकी यद क्रिया हो सकती है। अतः यही विज्ञन है, जो जीवित 
श्लौर उध्म का समाश्रय है | 

२. सूत्र में उपदिष्ठ है कि यद् तीन धर्म एक दूसरे को श्राश्रय देते हैं, और आप 
मानते हैं कि जीवित और उप्प एकजातीय और अव्युब्छित्त है। तो क्‍या यद मानना युक्त है 
कि यद विज्ञान प्रकत्ति-विज्ञान है, जो एकजातीय और अव्युच्छिण नहीं है १ हि 

३. जीवित और उप्म साक्षव घ॒र्म है| अतः जो विशञान इनका समाश्रय है, बद अनी- 
श्षव नहीं हे | यदि आप श्रम विज्ञान नहीं मानते तो बताश्ये कि कौन-सा विज्ञान आरूप्य- 
धातु के सतत के जीवित का आश्रय होगा ( श्रारूप में अनाक्षय भ्दृत्ति-विद्वान होता है ) | 

अत; एक विपाक-विज्ञान है । यह अश्म विशान है । 
६, प्रतिसन्धि-चित्र भीर सरण-चित्त 

१. सतवचन है. कि प्रतितन्धि और मरण के समी सत्व अचित्तक नहीं दोते। 
समादित-चित्त नहीं होते, विक्षिस-चित्त द्वोते हैं॥ अतिसन्धि-चित्त और मरण-चित्त केपल 
अध्म विज्ञान हैं | इन दो छंणों में चित्र तथा बाय असष्निका निद्रा या अतिमूच्छी की तह 
मर्द होते हैं। पढ़ प्रवृत्ति-विशान उत्यित नहीं हो पाते | 

इन दो कणों में छः प्रशत्ति-विश्ानों की न संविदित विज्ञप्ति-क्रिया होती है, न॑ इसका 
सविदित आलंबन द्ोता है | अर्थात्‌ उस समय इन विशानों का समुदाचार नहीं होता जैसे 
झचित्तक अवध्था मे उनका समुदाचार नहीं होता । क्योंकि यदि प्रतिसन्धि-चित्त और मरण- 
चित्त, जैसा कि आपका कहना है, प्रवृत्ति-विदान हैं, तो उसकी विश्ञत्ति-क्रिया और उनका 
आलंबन सेविद्त होना चाहिये । 

इसके विरुद्ध ग्रष्टम विद्वान श्रति सूद्म और श्रस॑विदित होता है । यह अ्राक्षेपक कर्म 
का फन्त है। अत- यह चस्ठुतः विषाफ है। एक़ नियतकाल के लिए यह एक अब्युच्छिन और 
एकजातीय सन्तान है । इसी को प्रतितस्धि-चित्त और मस्ण-चित्त कहते हैं| इसीके कारण इन 
दो क्ष्ों में सत्त अखित्तर नहीं होता और तिहिप्त चित्त द्वीता है । 

३, स्थविरों के अनुसार इन दो छुणोंमे एक बहुम मनोविश्ाान होता है मिसवी 
विज्ञति-क्रिया और आलेबन असंविदित है। 

ष्र्द 


च्यं् * चेद-धर-दुरीन 


यह वह्म विज्ञान अग्म विज्ञान ही हो सकता है, क्योंकि कोई परिचित मनोविश्ञन 
असविदित नहीं है| 
३ मर्ण के समीए 'शीतः स्प्यकाय म॑ ईस्‌ इम्त्‌ उत्न्न होता हैं। यदि कोई 
अष्ठम विज्ञान न हो जो कात्र वो स्प्रीकृत करता है, तो शने शने शीत का उत्ताद न हो ( यह 
ऋआण्म विज्ञान काय के सव भागों को उपात्त करता है। जहाँ से यह अपना उपग्रदण छोड़ा 
है बहाँ शीत उन्न होता है। क्योंकि जीवित, उप्म और विज्ञान अ्सप्रयुक्त नहीं हैं ! बिए 
भाग में शीतोत्माद होता है वह सत्वाख्य नहां रहता ! 
पहले पाँच विशानों के विशेत झाश्य हैं । यह समस्त बाय को उपण्दीत गए केसे । 
शेत्र रह्म छुठा विशान-मनोविज्ञान | यह काय में सदा नहीं पाया जाता । यह प्रव लच्छित 
होता हैं, और हम नहीं देखते कि तब शीतोल्याद होता है। इसका आलश्न एप 
नहीं है। 
श्रत अ्रष्टम विद्वान सिद्ध है । 
७ विज्ञान और नामरूप 
सूज़ के अनुसार नामरूप प्रत्ययचश पिज्ञान होता है, और विज्ञाय प्र्ययवश नामहूप 
होता है। यह दो धर्म नहकलाप के सदश अन्योन्याश्रित हैं और एक साथ प्रवर्तित होते है । 
परन यह है कि यह कौन-सा विज्ञान है! 
इसी सु में नामरूप का ब्यास्यात है. नामन्‌ से चार अरूपी कूथ और सूप हे 
कहालादि समझना चादिये। यह द्विंक नामर्प ( पचक्कन्‍्ध ) और विशन नकलाए 
समान अन्योन्याभय से अ्रवस्यित है। यह एक दूसरे के प्रथ्य हैं; यह सहमू हैं और एक 
से प्रथकू नहीं होते। 
क्या आपका यह कहना है कि इस नामन्‌ से पच विश्ञान-छाय इष्ट है, और वो विदा 
इस नामन, ( और रूप ) का आय है वह मनोविज्ञान है? किस आप मूल बाते डर 
कलढादि अचस्था म॒ यह पाँच विशान नहीं होते, और इसलिए उद्ें नामन्‌ वी सा त्ीं 
जा सकती । 
पुन छ प्रवृत्ति विज्ञान का नैज्तये नहां है। वह नामरूप के उपादान की शिय 
नहीं रफते । यह नहीं क॒द्दा जा सकता कि वह मामरूप के प्रत्यय हैं| 
अत “विज्ञान! से सूत्र को अ्रध्टम विश्ञन इए है। 
घ. चादार 
सत़वचन है. कि सत्र स्व आद्वार स्थितिक हैं| सूतवचन है. कि श्र चर हट 
कबडीकार, स्पर्श, मन संचेतव और विज्ञान | मन सचेतन छद्द सदवर्तिनी सास चेठनां क्श 
मनोज बल की अमिनाग करती है | यह चेतना विश्यन-स्पयुक्त है, किख झो आशा ही है 
तमी मिलती है जय यद्द मनोविशान से सप्रयुक्त होती है | 


अष्टादंश अध्याय है 


विज्ञानाइर का लक्षण आदान है। यद सास्व विज्ञान है| पहले तीन श्राहारों से 
उपचित होकर यह इद्धियों के मद्मामूतों का पोषण करता है| 

इसमें आ्र्ठों विज्ञन सण्दीत हैं, किनठि यह अष्टम है जो श्राह्यर बी सक्षा प्राप्त करता 
है। यह एकजातीय है, यद सदा सन्तानात्मऊ है। 


इन चारों को आहार इसलिए, बहते हैँ कि यद्द रुत्वों के काय और जीवित के आधार 
हैं। कबडीकार केउल बामधातु मे होता है, अन्य दो तीन घातुओं में होते हैं । यह तीन चौथे 
पर श्राश्रित हैं | चौथे के रहने पर ही इनका अत्तित्व है। * 


प्रवृक्ति-विशानों के अतिरिक्त एक ओर विपाइ-विशान है । यह एक्जातीय (सदा 
अव्याकृत), निरतर, जेधातुक हैं और काय-जीवित का धारक है। भगवान्‌ जय बहते हैं कि सत 
सत्व आहार-स्थितिक हैं तय उनका अभिप्राय इस मूल-विज्ञान से है । 


4 भिरोध-समापत्ति 


सूत्र के अनुसार “जो संक्वेदित-निरो ध-समापत्ति सें विद्वार कर्ता है, उसके काम-बाक्‌- 
चित्त-ठंत्ार का निरोध होता है विन्ठु उसका आयु परिक्षीण नहीं होता, उध्म ब्युपशान्त नहीं 
होता, इख्धियाँ परिमिन्न नहीं होती और विज्ञान काय का परित्याग नहीं कग्ता !? यह्द विज्ञान 
आअश्टम विज्ञान ही हो सकता है। अ्रन्य विज्ञान के आकार औदारिक और चंचल हैं। बुत को 
एक सद्ठम, अचल, एक्जातीय, संगत विज्ञान इष्ट है जो जीवितादि का आदान करता है । 

सर्वास्तिदादी के अनुसार यदि यृज़बचन है कि विज्ञान काय का परित्याग नहीं करता 
तो इसका यह कारण है कि समापत्ति से व्युत्यान होने पर विज्ञान की पुनरुक्षति ह्वीती है। वह 
नहीं कहते कि चित्त-सरकारों का इस समापत्ति में निरोध होता है, क्योंकि चित्त या विशान का 
उत्पाद और निरोध उसके संस्कारों के साथ होता है | या तो संस्कार काय का त्याग नहीं करते 
था पिश्ञान काय का त्याग करता है ! 

जीवित, उप्स इन्द्रिय का वही दाल होगा जो विज्ञाद का | अ्रतः जीवितादि फे समान 
विशान काय का त्याग नहीं करता | 

यदि वह काय का त्याग कर्ता है तो यह सत्वाख्य नहीं है। कोई कैसे कद्ेंगा कि 
निरोध-समापत्ति में पुदूगल निवास करता है १ 

यदि यह काय का त्याग कर्ता दे तो कौन इन्द्िय, जीवित, उप्म का आदान करता है 
आदान के अमाव भे यह धर्म मनिदद्ध होंगे। 

यदि यह काय का त्याग करता है तो प्रतितधान कैसे होगा! ब्युत्यान-चि्त कहटों से 
आएगा ! 

बस्तुत जब विपराक विज्ञान काय का परित्याग करता है. तो इसकी पुनस्छत्ति पुनर्भद के 
लिए ही होती है। 


इ३० योद घ्म-दर्शन 


सौद्रान्तिक (दारशन्तिक) मानते हैं कि निरोध-समापत्ति में चित्त नहीं होता। यह कहते 
हूं कि दो धर्म अन्योन्यवीजक हँ--चित्त और सेच्ियक काय। चित्त उस काय का बीज है जो 
आ्रूप्व-भव के पश्चात्‌ प्रतिसन्धि ग्रहण करता है, और काय ( रूप ) उस चित्त का बीव है जो 
अचित्तक समापत्ति के पश्चात्‌ होता है। 

यदि समापत्ति की अवस्था में बीजधारक विशञान नहीं है तो अधीजफ व्युत्यान चित्त वी 
कैसे उपसति होगी ! हमने यह सिद्ध क्या है कि अतीत, अनागत, वि्रयुक्त बहुत नहीं हूँ 
और रूप बासित नहीं होता तथा बीज का धारक नही होता । पुन विशान अ्रचित्तक अवसयात्रों 
में रहता है, क्योंकि इन अवस्याओं में इख्दरिय-जीवित उप्म होते हैं, क्योंकि वह श्रकसमाँ 
सत्वाख्य की अवस्थाएँ हैं| अत एक विज्ञान है जो काय का त्याग करता है । 

अन्य सौत्रान्तिकों का मत है. कि निरोध-समापत्ति में मनोविज्ञान होता है। विन इस 
समार्पात्ति को अ्रचित्तक कहते हैं | सौजान्तिक उत्तर देते हैं कि मद इसलिए है. कि पच विशन 
का वहाँ अभाव होता है। हमारा क्यन है कि इस दृष्टि से सभी समापत्तियों को श्रचित्तक! हनी 
चाहिये | पुन मनोविज्ञान एक प्रवृत्ति विशान है। इसलिए इस समापत्ति में इसका श्रम 
होता है जैसे अन्य पाँच का होता है। 


यदि इनमें मनोविशान दे तो तत्सप्रयुक्त बैच भी होना चाहिये | यदि वह दे तो 
सूजावन क्यों है कि वहाँ चित्त-सस्कार ( चेंदना और सा ) का निरोध होता है | हो पशा- 
बेदित निरोध-समापत्ति क्यों कहते हैं १ 

जय सौयान्तिक यह मानते हैं कि निरोध-समापत्ति में चेतना और श्न्य चैत्त होते हैं, वो 
उहँ यह भी मानना पड़ेगा कि इसमें वेंदना और सज्ञा भी होती है। कित यह खहवचन 
विरुद्ध है। अत इस समापत्ति में चैत्त नहीं होते। 

एक सौजान्तिक ( भदन्त बस॒मित्र ) कहते हैं. कि समापत्ति में एक वहन चित्त होता है 
किन्तु चैत्त नहीं होते । 

यदि चैत नहीं है तो चित्त भी नहीं है। यह नियम है कि धर्म नहीं होता न ख्ं 
सस्कारों का श्रमाव होता हैं। 

यह सौतरान्तिक मानते हैं कि निरोध-समापत्ति में चैचों से असहंगत मनोविशन होते 
है। इसके विरोध में इम यह सूत्र उदृत करते हैं. --“मनस्‌ और धर्मों के ला मनोदिक 
उद्न्न होता है। त्रिक का सनिपात स्पर्श है। सर्श के साथ ही बेदना, यश श्री र वेता ही 
है।” यदि मनोविड्ञान है तो प्रिक-सनिपातवश स्पर्श भी होगा और द्दनादि जो सर के मी 
उत्पन्न होते हैं, वह भी होगी। हम कैसे कह सकते हैं कि निरोध-समापत्ति में चैततों से ब्रतइा। 


टप 


मनोविशान होता है? पुन यदि निरोध समापत्ति चैछों से वियुक्त हैं वो उे चैत तिरेकण 
समापत्ति कद्दना चाहिये। स्ते 
4... इमाय सिद्धान्त यह्‌ है कि निरोध-समापत्ति में प्रवृत्ति विन का का पस्थित 

हैं, और जद्र सूत्र कद्दता हैं कि विद्वान काय का प्याग नहीं करता तो उसका ब्रम्धित कर 


अष्टाददी अध्याय + बे 


विद्धान से हैं| जय योगी निरोध-समापत्ति में समापत्र होता है तब उसका आशय शान्त-शिव 
आदान-विश्वन को निरुद्ध करने का नहीं होता | । 
यही थुक्तियाँ असंशि-समापत्ति और अवशिदेवों के लिए हैं | | 


| 


१०, संक्लेश-व्यवदान का 
सूत्र में उक्त है कि “चित्त के संक्लेश से रत्य सक्लिश होता हैं; चित के व्यवदान से 
सल् बिशुद्ध होता है ।”? 
इस लक्तण का चित्त अश्टम विशान ही हो सकता है। 


संबलेश--साकलेशिक धर्म तीन प्रकार के हैं --१. श्रैधात॒क क्लेश जो दर्शन-देय और 
भावना देय हैं; २ अकुशल, कुशल सास्ततर कम; ई आक्षिपक कम का फल, परिपूरक 
क्म॑ का फल | 

( १ ) क्लेश जीजें के घारक अष्ट। गिज्ञान के अभाव में क्लेशोत्त्ति अत] हों जाती 
है। जब (क) धात॒ का सूमि-संचार होता है, जय ( स ) अक्लिए चित्त वी उत्पत्ति होती है! 

(२ ) कर्म और फल के बीजों के धारक श्रश्म विज्ञान के श्रभाव में कर्म और फल की 
झन्‍पत्ति अहेमुक होगी, चाहे वह धातु भूमि-संचार के परचात्‌ हो या निरद्ध खमाय के धर्म की 
उत्पत्ति के पश्चातू हो) 

हम जानते हैं कि रूप और अन्य धर्म चीज घारक नहीं हैं। हम जानते हैं हि अतीत 
धर्म हेतु नहीं हैं। 

किन्तु यदि कर्म और फत्त वी उत्पस्ति अहेतुफ हैं, तो ब्रेंघाठर कर्म और फल उस योगी 
के लिए क्‍यों न होंगे, जो सिसुपधिशेत निर्याण में प्रवेश कर गया है | और क्लेश मां दल के 
बिना उत्पत होंगे। 

प्रदत्त ( प्रतीत्य-समुत्याद, सस्कार ) तमी संमय दे जय सस्कार प्रत्यययश विज्ञान हो । 
यदि अध्म विडान न हो सो यह हेतु प्रझ्यता संभव नहीं है। यदि रुस्तार से उसन विशञान 
पनामरूप” में सण्हीत विज्ञान हीता तो सूत्र मे यद् उक्त होता कि सस्तार मत्यययश नामरूप 
होता है । 

स्थिस्मदि ( ० ३७-३८ ) कहते हैं कि आलव विज्ञान के बिना ससास्प्रइृत्ति युक्त 
नहीं है। आज़य विज्ञान से अन्य रुखारप्रत्यय-पिशान खुबत नहीं हें। सस्कार प्रत्यय- 
विज्ञान के अमाय मे प्बृत्ति करा भी अमाय है। यदि आलय-विशान नहीं दे तो सत्कार 
प्रत्य-प्रतिसधि विज्ञान की वलल्‍पनाया सल्सरभावित पड्विज्ञान-हाए की कल्पना ट्वो सड़ती 
है। किन्ठु पदले चिफ्लप से जो सत्कार प्रातिसन्धिव-विद्ञान के ग्रत्यय इटट है, वह चिग्वाल हुआ 
निडद्ध हो छुके । जो निरुद है बह असत्‌ है, और यो असत्‌ है उसका अलयत्व नहीं हद 
अत यह युक्तर नहीं है कि सल्लास्प्रत्मप प्रतिसन्धि-विडान है। पुन ग्रतिसन्धि के समय 
नामरूप भी होता है, केसन विज्ञान नहीं होता । किल्त॒ चूत्र में हे कि स्स्कार्यलय विशान 


४९ बौद-धर्म देशेन 


होता है | उुत़॒बचन में 'नामरूप? शब्द नहीं है। इसलिए कहना चाहिये कि संलार- 
प्रत्मय नामरूप है, विज्ञान नहीं। और विशान-प्रत्यय नामंरूप कहाँ मिलेगा! क्या आप 
कहेंगे कि उत्तस्काल का नामरूप इष्ट है? तो प्रातिसन्धिक नामरूप से इसमें क्या श्रात्मातिशय 
है जो वही विज्ञान-प्रत्य दो, पूर्व विज्ञान-अत्मय न हो, पूर्व संस्कास्प्रत्यय हो, उत्तर न 
हो | श्रतः उंस्कासप्रयय नामरूप दी हो। प्रतिसन्धि-विशञान की पल्पना से क्‍या लाभ ! श्रत 
संस्कारप्रत्यय प्रतिसन्धि-विज्ञान युक्त नहीं है। सस्कार-परिमावित पड़्विश्वान भी संज्लार- 
प्रत्यव विज्ञान नहीं है | इसका कारण यह है कि यह विज्ञान विपाक-बासना या निष्यरदलासना की 
अपने में आधान नहीं कर सकते, क्योकि इनमे कारित्र का निरोध है। यह अनागत में मी नहीं 
कर सकते, य्योंकि उत समय अनागत उस्न नहीं है, और जो अनुल॒नञ दे वह असत्‌ है। उन 
पूर्व भी असत्‌ है, क्योंकि उस समय बह निरुद्ध ही चुका है। पुनः निरोध-समापत्ति श्रादि 
अचिचक श्रवस्थाओं में संस्कार-परिभावित चित्त की उत्तत्ति संभव नहीं दै। विशान-प्रत्यय नाम 
न हो, पड़ायतन न हो, एवं यावत्‌ जातिप्रत्यय जामख्ण व हो । इससे संसार-परदृत्ति दी ने शे। 
इसलिए, श्रविद्या-प्रत्यय संस्कार, संस्कास्प्रत्यय आलय-विज्ञान और विज्ञान-अत्य प्रतिसन्ि में 
नामरूप होता है। यद नीति निर्दोत् है। 


होश स्यवदान--व्यावदानिक धर्म तीन प्रकार के हें--लौकिक मार्गे, लोकीचर मार 
क्लेशच्छेद का फल | 


इन दो मार्मों के बीजों का धारण करनेवाले अष्टम विज्ञान के अभाव में इन दो भागों 
का पश्चात्‌ उत्पाद श्रसंभव है| क्या आप कहेंगे कि इनकी उत्पत्ति अदेत॒क है! तो ब्पको 
मानना दोगा कि निर्वाण में वही श्राश्रय पुनदत्पन हो सकता है। यदि अध्म विशन नही, गो 
सर्वदा लोकोत्तर मार्ग के धर्मता-बीज का धारण कर्ता है, तो हम नहीं समझ 
दर्शन-मार्ग के प्रथम क्षण की उत्त्ति संमव है। वस्ुत- सालव घर्म ( लौकियाम धरम ) मित्र 
स्वमाव के हैं और इस मार्ग के देत नहीं हो सकते | यह मानना कि प्रथम लोकोत्तरमार्ग श्रददा 
है, दौदध-धर्म का प्रत्याख्यान करना है। यदि प्रथम की उत्पत्ति नहीं होती वो अत्य मी 5223 
नहीं होंगे । अतः तीन यानों के मार्ग और फल का श्रभाव होगा। 


श्रष्टम के श्रभाव में क्लेश-प्रद्यण फल असंमव होगा। 


स्पिस्मसि कहते हैं कि आआलय-विश्यन के न होनेपर निमत्ति मी न होगी | फम च्रौर 
क्लेश रासार के कारण हैं | इनमें क्लेश प्रधान हैं | कलेशों के आधिपत्य से कर्म पुनमेर के प्रिर 
में समर्थ होते हैं, अन्यथा नहीं | इस पकार क्लेश ही प्रवृत्ति के प्रधानतः मूल हैं| हर 
प्रद्टीण होने पर संसार फा विनिवतेन होता है, अन्यथा नहीं। किस्द श्राजय के दिनो 5 
प्रह्यण युक्त नहीं है। क्यों युक्त नहीं है ! संगुस होनेपर क्लेश का प्रहाय हो सकता 
छत्र उसबी बीजायस्‍्था होती है। यह इष्ट नहीं है हि संमु होने पर क्लेश का प्रहयय 3 
प्रदाशमार्म में स्थित सत्वों पा क्लेश, जो बीजावस््या ही में है, नहीं प्रद्दी् गा 
क्लेश-बीज अपने प्रतिपक्ष से ही प्रतीथ होता है । और प्रतिपत्-चित्त भी कि 


जच ४ श्श्ड 


घीन से अनुफ्तत इट्ट है। विन्त इलेशबीजानुपक्त चित्त क्लेश का प्रतिपक्ष नहीं हो 
सकता और क्लेश प्रीज के प्रद्मण के गिना सतार निद्ति समर नहीं है। अत मह मानना 
होगा कि आलय विज्ञान अवश्य दे जो अन्य उिशानों के सहभू क्लेश तथा उपक्लेश से माव्रित 
होता है, क्योंकि वह अपने बीज से पुष्टि का आदान कस्ता है | जय वासना बृत्ति का लाम कसी 
है तब सन्तति के परिणामविशेत से चित्त से ही क्लेश उप्क्लेश प्रवर्तित होते हैं । इनका बीज 
आलय में व्यवस्थित है। यह तत्तदभू क्लेश-प्रतिपक्ष-मार्ग से अपनीत होता दै | इसके अपनीत 
होने पर इसके आश्रय से क्तेशा को पुनदत्पत्ति नही दोती। इस प्रसार सोपघिशेत निर्मण् का 
लाम हीता है तथा पूर्व कर्म से आज्तिप्त जन्म के मिं्द्ध होने पर जय अन्य जन्म का प्रतिसधान 
नहीं दोता तब्र निरुपधिशेय निर्वाय होता है। इस ग्रक़ार आलय विज्ञान के होने पर ही प्रवृत्ति 
और निरृत्ति द्योती है, श्रन्यया नहां। 
पुलना--इन विविध युक्ितिया और आंगम के बचना के आधार पर शुआन-च्वाग सिद्ध करते 
| कि श्राज्नय विज्ञान बस्तुसव्‌ है। बौर्द्धां के धर्मता-वाद ( फेनामनलित्प ) को आमा के सहश 
किसी वस्छु के आधार की श्रावश्यक्ता थी | हम यह भी देखते हैं कि क्षरिक देनुन्फल माय 
का यह अन्युब्छित्त ओप प्राचीन प्रतीत समुत्पाद का समुचित रूप था [ 
शुआ्आन-च्दाग बदते हैँ कि आलय विज्ञान के अमाय में जो धर्मों के बीजों का धारण 
करता है, देव-फल-माव अ्रसिद्ध हो जायगा । जैसा इमने ऊपर देया है, क्षणिक होने के कारण 
विद्वान निस्‍तर व्युच्छिन होते हैँ और इसलिए वह स्वत मिलने का सामर्थ्य नहीं रखते, जिस्म 
बह दूत़ बन सके जो धर्मों के वी्ा का घारण करे और इस प्रकार नेस्‍्तये व्यसस्यापित करे | 
भर्मों मो नोइनेवाली यह कड़ी और यह नैरन्तय आ्ञालय विज्ञान से ह्वी हो सजता है। 
आालय-विज्ञन के जिना कम और फल की उम्रत्ति अहेत॒क होगी। वखुत श्रालय के 
बिना भर्म स्वत बीज के बहन म समर्थ नह हैं, क्याकि अतीत धर्म का अस्तित्व नहीं है और 
यह देतु न्दीं दो सऊते | आल के जिन देतुप्रत्ययता अ्रतमय है | 
यह कह्य जायगा कि आलय विद्यन का सिद्धान्त वौद्धों के मूल धर्मयाद का पत्याव्यान 
है। नागाईन ने सर्वप्रथम इसका अत्याख्यान किया था। उद्नि धर्म-नैयत्म्य, धर्मों की नि स्ममाउता 
का बाद प्रतिछापित किया था | उद्दोंने घमंसक्ा का विवेवन क्या और वालवाद का निराकरण 
क्या। उद्धोंने सिद्ध कया कि धर्म शत़्य हैं। शुआन-च्याग एक़ दूसरे दिचारसे श्रारम 
करते हैं, किन बह मी धर्मगद के कुछ कम विष नहां हैं। चशिक घर्मो और चैत्ा का 
मिस्तर उसाद एक नित्य अधिशन चाइता है। कितु औद्ध-धर्म के मूल विचार इस कल्पना 
+ विदद्ध हैं। 
धश्नान-च्वाग श्रालय विशान की नितान्त आवश्यकता मानते हैं, क्योंकि इसे बिना सल 
गतिमोनि में ससरण नहीं कर सफ्ते | विज्ानवाद तथा उपनिःद्‌ वेदान्त-साख्य वैशेपिक के विचारों 
में भेद इतना ही है हि यह मानते हैं कि अधिशन (तिसे यह आत्मा या पुरुप कहते ई ) नित्य 
झऔर स्थिर द्रन्य है, जब कि विशानवादी मानते है कि यह श्राश्रय उद्दी धर्मों का समुदाय ह्देजो 


श्१ए चौद-घर्म-द्शन 


अनादि हैं और जो अनन्तराल तक उत्न्न होते रहेंगे | एक उसको श्रनल पर्यत वी तरह देखता 
है, दूसणा जलौध वी तरह । पिज्ञानवादी ने द्रव्य को अपना पुराना स्थान देना चाहा, किठ 
यह रात्य है कि इस हव्य को उन्होंने एक जलोध के सहश माना। पुन इनके अतुसार यह 
आश्रय खय धर्म है और पृर्व धर्मों की वासनाओं से बना है । 


शुआन-च्वाग कहते है कि यह आलय-विज्ञान श्रयन्त यृद्म है और पिश्ञति क्रिया 
तथा थ्रालयन में यह असंविदित है। यह मरण के उत्तर तथा प्रतिमन्धि के पूर्व रहता है। 
पुन यह प्रतियन्धि चित्त और मस्य चित्त है। यह विश्ञान का आलय जो श्नियत और श्रत 
विदित है, जो प्रतिसन्धि काल से विद्यमान है, जो अस्वष्निका निद्रा में ही प्रकर होता है। यह 
आता फा रूपान्तर नहीं है तो क्या है ! 


यहाँ श्रालय-विशञान के वही लक्षण हैं जो श्राप्मा के हैं, श्रोर इसके सिद्ध करने के 
लिए शुद्यान-च्वाग ने नो प्रमाण॒दिए ्‌ हैं वद्दी अपाण कुछ पदान्ती ब्रह्मन झआत्मन्‌ को गिल 
करने के लिए देंगे। क्लल में, सुपुप्ति मे, मस्णासतर पुरु में, नामरूप के अमाय में, जब 
विज्ञान-विशेष नहीं होते, फेजल यह अस्पष्ट, सर्बंगत विज्ञान शेय्र रह जाता है। इसके विन 
इन कणों में स्थिति नहीं होती। आालय विश्ञान की सिद्धि *सुसे मी होती है कि काय-जीवित 
को धारण करने के लिए विज्ञानाहार वी श्राप्श्यक्ता है| यः आलय एक्जातीय, सन्तानाकरे 
और निसतर है | यह काय-जीवित का घारक है। काय के लिए यह जीवितेदिय के समान है। 
चित्त का यह श्रावश्यक धारक है। यह स्व चित और चीवन का आधार है। श्रालकतिशय 
और घर्म श्रन्योन्य हेतु-प्रत्यय हैं और सहमू हैं। 

विपाक-बिशान का सविमभग विवेचन समा हुआ | अप हम मननाख्य द्वितीय परिणाम 
फा विचार करेंगे 


विज्ञान का द्वितोय परिणाम मन! 


यह द्वितीय परिणाम है। वस॒सख् विशिक में कहते हैं --“आलग पिशान को आशा 
लेकर और उसको आलवन यनावर मनम्‌ का प्रस्तेन होता दै। यह मन्यनामक है। मई मो 
विशान से मिन्न है | यह मनोविज्ञान का आश्षय है | पुरे कहते हैं कि प्राचीन पद धर्म में दे 
विज्ञन माने गए थे --चह्तुविज्ञानादि पच विज्ञानमाय और मनोविद्यन जो इख्दियार्य और श्री 
तादि धरे का ग्रह करता है यह विशान निम्ततर व्युच्छित होते हैं। तिद्ानवाद में एक खाता 
विहान मनसू और एक आठ ग्रालय अऋषिक है। मनस्‌ मनोजिशञान से मिल है। मनत्‌ श्रन्‍्त 
रिख्धियु,अन्त करण है, क्योंकि यह केगल आलय को ही शालबन बनाता है। यह मत कर 
के समान सन्‍्तान में उत्तर होता है। निद्रादि अ्रचित्तकस्स्था मे इनवा अवस्थान होता है 
विशनवादी बदता है कि सद सूछम है। मद मनस्‌ आर्य म अनाक्तत तथा झत्य सों में नी 
क्लिष्ट दोता है | मनस्‌ को प्राय 'क्नि्ठ सनम! कहते हैं । इसीके पाग्य एथगूलन बाय हि 
होता यद्यपि उसका मनोविश्वान झार्य का क्यों न हो । 


अष्टादइ अध्याय ५ 


शुझआन-ख्वाग पहते हैं कि मनस्‌ का श्राभय आलय-विशान है ) सत्र चित्त-चैसों के तीन 
आश्रय हैं। १, हेतुअत्यय भ्राश्नय ---यह प्रत्मम चीज है जिसे पूर्व धर्म छोडते हैं। २ श्रधिपति- 
प्रत्यय अक्षय ( इसे सहमू-श्राश्रय भी कहते हैं )। ३ समनन्तरूफत्यय आभ्रप--यह पूर्व नि्दध 
मनस्‌ है । मनसू में श्राठ विशान सणद्ीत हैं । इसे क्रास्त-ग्त्यय या इन्द्रिय कहते हैं | 
हीनयान के लिए यह देल प्रत्ययता पर्यात है | प्रस्येक पूर्व धर्म अपर घर्म को उल्नन्न कर 
निरुद्ध होता है| इसके विपरीत शुआन-च्वाग का मत है कि ऐसी देतु-पत्मयता धर्मों की गति का 
निरूपण करने के लिए अपयात दे शुआन-च्याग यहाँ घर्मराल को उद्धृत 'करते हैं, जो फदते 
है के वीजाभ्य में पूर-वरिम नहीं है। यद सिद्ध नहीं है कि बीज के विनाश के पश्चात्‌ श्रकुर 
की उत्पत्ति होती है | और यदह्द शात है कि य्रर्नि और दीप अन्योन्य देव और सहमभू-हेत॒ हैं 
हेतु-फल का संहमाय है। इसलिए एक अधिपति-प्त्यव झ्राभ्रय दी आपश्यकता है। सम चित्त-वैत्त 
इस आश्रय फे कारण होते हैं और इसके बिना इनका प्रवर्तन नहीं होता | इसे सहभू-द्रा्षय या 
0५ भी बदते हैँ | इसीलिए, मनसू वा आश्रय केवल बीज नहीं हैं, पिन्तु आक्षय विज्ञान 
स्र्य एे | 
आलय-विज्ञन के लिए अश्न है कि क्या इसवी सहमू आश्रय वी श्रावश्यउता नहीं है, 
ओर क्या यह स्वय अ्रवस्थान क्स्ता है | अयया कया यह कहना चाहिये कि यह अ्त्य समता 
आभय है, और पर्याप से श्रन्य सद इसके आश्रय हैं, श्रीर यह आश्रय उन चीजों के रूप में है 
बिक्हें, दूसरे उसमें सगहीत बरते हैं ! शुआन-स्याग बद्ते हैं कि आलग्-विज्ञान, जो सबका मूल 
श्राभ्षय है, ख्वय अपने आश्रित मनस्‌ शरीर तदाभित चित्त-चेच (प्रदृत्ति-विशान) का श्राभ्रम लेता 
है. | दूसरे शब्दों में जहाँ एक ओर आलय विज्ञान निस्‍्तर विज्ञत्तियों का प्रवर्तन कर्ता दे वहाँ 
यह सदा विशनों के उच्छेर ( बीज ) से जो उसमे सदद्ीत द्वोते हैं, पुन निर्मित होता है। 
यह कहना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना झुआन-च्चाग का आलय विज्ञान केवल अन्न: 
आात्मन्‌ होता । 
समनन्‍्तर प्रतय-भ्राश्रय के अमाव में चित्त-चेच उत्पन नहीं होते । चैच प्र्यय दैं, कान्त 
( हम्रम ) श्राभय नहीं है। किस चित श्राश्रय है| श्रत चित्त दोनों है। 
समस्‌ के झाश्रय 
मनस्‌ के आश्रय के संबन्ध में हम यहाँ विविध मतों का उल्लेख करेंगे। 
चस्द के अतुसार मनस्‌ का श्राश्य समूत अध्म विज्ञान नहीं है, कितु अश्म विज्ञान के 
बीत हैं। यह मनस्‌ के ही बीज हैं जो अप्म में पाए जाते हैं, क्योंकि सनस्‌ अच्युच्छिर है | इस- 
लिए, इम यद नदीं कह सकते कि इसकी उत्पत्ति एक समूत विज्ञान के सहमू-आश्रय से होती है। 
चर्मपाल्त के शनुसार मनस्‌ का आश्रय संमूत अध्स विशन और अश्म के बीज दोनों हैं । 
यद्यपि यह अव्युच्छिज दे तथापि यह विकारी है, और इसलिए इसे प्रद्ृत्ति-निशात कहते हैं। 
अत दमको कहना चाहिये कि समूत अप्स इसका सहमू-आश्रय है 
! हेतु प्रत्यष-भाश्रथ--ननद और जिमपुत्र के अनुसार फ्तोसाद के लिए तीज का 
/ श्रवश्य नाश होता है) कित्तु घर्मपाल कदते हैं कि यह सिद्ध नहीं है कि चीज के विनाश के 
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पश्चात्‌ अकुर पी उसत्ति होती हैं, और हम जानते दें. कि अर्नि और दीप अन्योनणन्‍टेल और 
सदमू-देत हैं। वह कहते हैं कि बीज और संभूव धर्म श्रन्योन्योलाद करते हैं और स्ह्म्‌्‌द| 
इसीलिए गोगशाज्र (४, १९) में देठआयय का लक्षण इस ता दिया है--अनिल पर 
( बीज और संभूय घर्म ) अन्योन्य-देठ हैं, और पूर्व चीज अपर बीज का हेठ है। 
इसी प्रकार महायान-संग्रह में कहा है. कि आलय-विशन और ( सभूय ) विलिं धरम 
एक दूसरे के हेतु-प्रत्यय हैं। यया नडकलाप होते हैं, श्र एक साथ अदस्थान करते हैं। झ्ती 
अन्य में ( ३८६, हे ) अन्यत कहा है कि बीज और फल सहभू हूं 
आत बीजाश्रय में पूर्व चरिम नहीं है | श्रष्म विज्ञान और उसके चैत्तों का आम उनके 
बीज ई | 
सहमू झाक्षप या झधिपति भाथय--मग्द के मत में पाँच विज्ञान ( च्लुविधानादि ) 
का एकमात्र सहमू-आश्रय मनोविज्ञान है, क्योंकि जन्र पच-विज्ञान काय फा स्मुदाचार होता है, 
हब मनोविज्ञान भी अवश्य होता है । जिद इन्दिय कहते हैं, बह पंच विद्वानों के सर 
श्राश्रय नहीं हैं, क्योकि पचेच्धिय वीजमान हैं, जैसा कि विशतिता वारिका (६) में वहा हो 
इस कारिका का यद्द अमिप्राय हैं. कि द्वादशायतन की ब्यरा के लिए. और श्राम्मा में प्रतित 
तीर्थियों का खंडन करने के लिए बुद्ध पाँच विशान के बीजों वो इर्द्रिय सेशा देते हैं। 


उत्तम और श्रष्टम विज्ञान का पोई सहभू आशय नहीं है, क्योंकि इनका वही समर 


और इस कारण यह संतान में उलन्न होते हैं। 

मनोविशान की उत्पत्ति उसके सहमू झ्राभय मनसू से दे। 

स्पिरमति के मत में पाँच विज्ञानों के सदा दो सहमू आभय होते है ञापाँव हि 
और मनोविशान | मनोविज्ञान का सदा एक सहमत होता हैं और यद्द मनयूहै। ही 
पाँच विशञनों का सुदभू होता है, तन इसका सुपीदधिय भी झाश्ा होता है। मनसू का ४ 
सहभू झराश्रय है और यह अष्म विज्ञान है। अष्म विज्ञान विकारी नहीं है। यह सतत 
है, अत इसका सहमू आश्रय नहीं है। 

स्थिस्मति नन्‍्द के इस मत को नहीं मानते कि रूपीर्िय पाँच विशानों के ॥ 
बह बहते हैँ कि यदि यद बीज हैं दो यह देद-अत्यय होंगे, अधिपतिन्मतयय 2 [ पाँच 28 
के बीब कुशल-अ्रकुरान होंगे। अत पाँच इच्धिय एकान्तेन अध्यार्ते न होंगी, मै 
कहते हैं। पाँच विद्वान के वीज उपात्त' नहीं हैं। यदि पचेन्धिय बीज हैँ. तो वह 
होंगी | यदि पाँच इन्द्रिय पाँच विज्ञानों के बीज हैं तो मनस्‌ को मनोविद्यान बी यह 
पड़ेगा। पुन योगशास्त्र में चछ्लुविंडानादि के तीन आश्रय बताये हैं। यदि चर 
का बीज है तो इसके केवल दो आश्रय होंगे। 

अर्मपाल इन आच्षेपों को दूर करते हैं । बद कहते हैं कि इस दी हैं। किए 
बीज नहीं हैं. जो हेतु प्रत्म॑ हैं, जो प्रत्म्ष पाँच विज्ञानों को जन्म देते हैं, किख व 
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हैं जो अ्रधिषति-प्रत्यय है, थो पंचविज्ञान काय को अभिनिरईत्त करते हैँ | किन्द स्थिर्मति इस 
निरूपण से संतुष्ट नहीं हैं। वह इसका उत्तर देते हैं ! 
शुभचन्द्र प्राय त्थिस्मति से सहमत ६ | किन्ठु वह कहते हैं कि अ्रष्टम विज्ञान का एक 
सहभू आश्रय होना चाहिये। वह कहते हैं कि अष्टम रिशान भी अन्य विज्ञानों के सदश एक 
विज्ञान है। अत दूसरों की तरद इसका भी एक सहभू आश्रय हीना चाहिये। सत्तम और 
अष्म विज्ञान की सदा सहग्रवृत्ति होती हैं। इसके मानने भे क्या आपत्ति हैं कि यह एक 
दूसरे के आश्रय हैं! 
शुभचन्ध का मत हे कि अष्टम विज्ञान (्‌ समूय विज्ञान ) का सहमू द्राश्- मनस हैं। जय 
कामघाद और रूपधातु में इसकी उत्पत्ति होती हैं, तो चछ्छु आदि रूपीद्विय इसके द्वितीय आश्रय 
होते है। वीज का आश्रय समूर अष्टम या विपाक्-नित्तान है। जिस क्षण में वह इसम प्रासित 
होते हैँ, तत उनछा श्राश्रय वद विज्ञान भी होता है जो वासित करता हैं। 
धर्मपात्ष के मत में पाँच विज्ञानों के चार सहभू आश्रय हैं --पचेन्द्रिय, मनोविज्ञान, उत्तम 
अष्टम पिशान | इन्द्रिय पच्र उिद्ान के समविस्य आश्रय है, क्योकि यह उन्हीं जिपनों का फ्ण 
करती हैँ | मग्रोविद्ञन विकल्याश्रय दँँ । मनोपिशञान समिक्ल्पऊ है, रिन्‍्तु अतिस्ह्यक पिज्ञानो 
का झ्राश्रय हैं | सनसू ससलेश-व्यवदान-आश्रय है, क्योंकि इसपर इनझा सकक्‍लेश अथया व्ययदान 
थआशित है। अष्म विज्ञान मूलाअय है। मनोपिश्ञान के दी सदमू-आश्रय हँ---ससम और झष्टम 
विशान | जय पचे-पिशान इसके ग्राश्रय होते हैं, तय यह अधिक पढ़ होता है, किन्तु मनोविज्ञान 
के अस्तित्व के लिए. पच-विज्ञान आयश्यऊ नहीं हैं, श्रत बह उसके आश्रय नहीं माने जाते । 
मनसू का केयल एक सदसू-आशभ्रय है। यह श्रष्टम विज्ञान है। यथा लंसवतार ( १०,२६६ ) मे 
कहा है--आलय का श्राश्रय लेकर मन का प्रयर्तन होता है | अन्य प्रवृत्ति विज्ञानों का प्रवर्तन 
चित्त ( श्रालय ) और मनस्‌ का आश्रय लेकर होता है । हे 
अष्म विज्ञान का सहमू-आ्राश्रय सत्तम विशन है। योगशाज्र मे (६३, ११) कहा है कि 
छंदा आलय और मनस्‌ एक साथ प्रयर्तित होते ह। श्न्यन कहा है कि झ्रालय सदा फ्चिष्ट पर 
आशित होता है। 'विलए! से 'मनस? इ् है | + 
सह सत्य है कि शाज्ञ में उपदिष्ट है कि सीन अवस्थाओं में (अत मे, निसेध-समापत्ति- 
काल में, लोकोत्तरूभार्ग मे ) मनस्‌ का अमाय होता हैं। किन इसका यद अर्थ है कि इन तीन 
अस्थाओं में निईस मनस्‌ का अमाय होता है, उत्तम विज्ञान का नहीं। इसी प्रकार चाए 
अयस्थाओं में ( भायक, पस्येक्छद, अवैवर्तिक चीचितत्व, तथागत ) आाल्षय की व्यादृत्ति होती 
है, क्रिन्तु अध्म विशान की नहीं होती | 
जय श्रष्टम विज्ञान की उत्पत्ति काम-झुप घाठु में होती हैं तन पाँच रूपीख्धिय भी आश्रय 
रूप में ग्रहीत होती हैं ) किन अश्म पिज्ञान के लिए आश्रय का बह प्रसार आवश्यक नहीं है | 
आलम विज्ञान के बीज (वीज विज्ञान ) विष्य का अहण नहीं फरते। शत बीज 
आश्रय नहीं है । 
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संग्रयुक्त धर्म ( चैच ) का बह विडान आश्रय है, जिससे वह सम्रुक्त है। इस विशन 
के आश्रय भी चैत के झ्राभ्रय हैं। 
समनन्वर प्रस्यय आश्रय और|प्रान्त-झाश्नय--ननन्‍्दु के मत में पच विज्ञान का उत्तरो 
तर चाण्य संतान नहीं होता, क्योंकि इसका आवाहन मनोविज्ञान से होता है । अत मनोविश्ञन 
उनका एकमान क्रात आाश्रव है| क्रान्त आश्रय मार्ग का उद्घाटन कर्ता है. और पथ परदर्शक 
होता हैं। ( पच विज्ञन के समनन्तर मनोविज्ञान होता है। चक्तुगिजञान के क्षण के उत्तर चढछः 
विज्ञान या भोत विज्ञान वा छण नहीं होता, किस्तु मनोविज्ञान का छण होता है। ) 
मनौविशान का रन्तान होता है। पुन प्‌ विज्ञान इसका आावाहन कर सकते हैं | श्रत 
छु प्रवृत्ति विद्ञान इसके क्रान्त ग्रभ्रय है। 
सप्तम और अष्टम विशान का अपना अ्रपना सन्तान होता है । अन्य विशान हस्वा 
आवाहन नहीं करते | अत सप्तम ओर अष्म क्रम से इनके क्रान्त आश्रय हैं । 
स्थिस्मति के मत म न-द का मत यथार्थ है, यदि हम अवशित्व की अवस्था में, विधा से 
विज्ञान का सहसा समियात होने की अवस्था मे, एक हीन विपय्र से सनिषात की अवल्ा मं, 
पच्च विद्वान फा विचार करें | किन्ठ वशित्य की अवस्था का, निष्यरद विज्ञान का, उदूमूत 
के विपय का हमको विचार करना है | 
हु तथा अन्तिम तीन भूमियो के बोधिसत्य विपय-बशित्व से उमस्वाग्त होते हैं । 
इनकी इर्दिया की क्रिया ख्वस्सेन होती हैं । यह पर्येरणा से विद्युक्‍्त होता है। एक हि री 
क्रिया दूसरी इस्विय से सपन्न हो सकती है | क्या आप करेंगे कि इन अवस्याओं में पच विशान 
का सन्तान नहीं होता! 
विषय के सन्निपात से पच विश्ञान की उत्पत्ति होती है । किस निष्यद विज्ञान मी 
वाहन व्यवसाय मनस्कार क बल से, विलष्ट अथवा झअनास्व मनस्कार के बल सेहोता है| 
इम पाँच का ( मनोविज्ञान के साथ ) विपय म समवघान होता हैं | आप यह कैसे नहीं सीकर 
करते कि एक़ विज्ञान ( पंच विज्ञान ) सन्तान है? 
उदूभूत इक्ति के विषय म समुस्तीमाव से काय ओर चित्त ध्वस्त हो जाते हैं। उप प्मा 
पच विज्ञानकाय अवश्यमेव सन्तान भ उत्पन्न दोते ह्। 
उष्ण नरक म ( अग्नि के उद्मूत-दृत्तित्व से ) तथा कड़ा प्रदूषित देवा में ऐसा होता 
है। झत पच विज्ञान का क्रान्त आश्रय छ विजानों में से कोई भी एक विज्ञान हो सा है। 
बल्तुत या तो बह अपनी ही सन्तान बनाते हैं, या अन्य प्रकार के विशन से उनका आवाईन 
होता है । 
मनोविज्ञाय--ज प्‌ विज्ञान वी उत्पत्ति होती दे तब मनोविशन को एक बे 
आवश्य बर्तमान होता है । यह छुण मनोविज्ञान के उत्तर छुण को आकृष्ट कसता है, और उका 
उत्पाद करता है. [इस द्वितीय क्षण के यह पाँच ऋ्रान्त झ्राश्रय नहीं हैं। अत पूरी 
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मनोविशान इसका करन्त-श्राश्य है। अचित्तरास्त्पा श्रादि मे मनोविश्वान व्युच्छित होता हे। 
जत्र परचात्‌ इसकी पुन उन्पत्ति होती है, तो सतमऔर अश्म विजन इसके क्रान्त-आशय होते हैं | 

मर्द का विचार है कि अवचित्तकायस्या के परचात्‌ मनोविज्ञान का ऋान्त आश्रय समाय 
श्रतीत क्षण (-इस अर्स्पा से पूर्व का मनोयिद्यान ) होता है। इस वात को नन्द उन पाँच 
विशानों के लिए क्यों नहीं स्वीकार करते जिनकी पुनरुत्पत्ति उपच्छेद फे परचात्‌ होती है यदि 
पंच-विज्ञान के लिए यह वाद युक्त नहीं है तो मनोविशान के लिए भी नहीं है | 

सप्तम भौर अष्टम विज्ञान--जब प्रयम बार समता-द्वान से सप्रयुक्त मनत की उल्त्ति 
होती है, तब यह पत्यक्ष ही मनोरिश्ान के कारण होती है। छठ मनोविशन इसका कान आश्रय 
है। मनसू का क्रान्त-ग्राश्रय मनस्‌ भी है। 

इसी अकार आदर्श शान से सप्रयुक्त अष्टम विमच-पिज्ञन की उत्तत्ति सतम और घष्ठ 
विशन फे क्रन्‍्त-आाथ्य से होती है । अष्टम विज्ञान का क्रान्त-श्राश्रय अष्टम भी है। 

धममेपाल्न का मस--स्थिरमति का सिद्धान्त सुछु नहीं है । 

फीन से धर्म क्रान्त-आभ्य हो रक्‍ते हैं! थो धर्म सालयन हैं, जो अधिपति हैं, जो 
पमनन्तस्मत्यय हैं। जिन धर्मों में यह लक्षण होते हं--अधितति छिच्च के पूर्व क्षए--वह 
उत्तर वित्त-चैत्त के प्रति क्रात्त ग्रा्य होते हैं, क्योंकि वह मार्ग का उद्घादन करते हैं; और 
उनको इस अऊार झाइष्ट करते हैं कि उनकी उपत्ति होता है। यह केबज्ञ चित्त हूँ, दैत्त या 
रूपादि नहीं हैं । 

एक ही आश्रय में आठ पिश्ान एक साय अवरतित हो सकते हैँ । एक विसभाग विज्ञान 
दूसरे विसमाग विज्ञान का क्रान्त झ्राश्य कैसे हो सकता है। यदि कोई यह कहे क़ियह 
क्रान्त-श्राश्य हो रुक्‍ता है तो यह परिणाम निकनता है कि विसमाग विज्ञान एक साथ उत्पन्न 
नहीं हो उसने । किन्तु यह सर्वास्तिवादिन्‌ का मत है | 

एक ही श्राश्नय में मिन विशान--चाहे अल्पसंस्या मे या बहुत॑ख्या में--एक साथ 
उत्पन्न होते हैं | यदि कोई यह मानता है फ्रि यह एक दूसरे के समनन्तर-प्रत्यय हैं, तो रूप भी 
रूप फा समनन्तस्यत्यय होगा। किन्तु शास्र कहता है कि केवत वित्त-चेच समनन्तर-प्यय हैं । 

हमारा ठिद्धान्त है कि आठ विज्ञानों मे से प्रत्येक स्व॒जाति के धर्मों का क्रान्त आश्रव है। 
चैत्तों के लिए भी यही नियम है । 
समस्‌ का आखंदन 

अब इम मनस्‌ के आलतन का विचार करते हैं । मनस्‌ का आलवन वह विज्ञान है 
नो उसका आश्रय है, श्र्थात्‌ आनय पिश्ञान है | हम यह मी विचार करेंगे कि आलबन 
आालय विज्ञान का स्वमाव है या यह केवन उसका आकार है, बिन्हें श्रालय-विद्ञान स्वस्तेन 
धारण कर्ता है ( बीज, चैच, धर्म )। 

भनन्‍्द का सत--सनस्‌ का आलंबन आलय विज्ञान का स्वभाव और तत्सप्रयुक्त चैतत 
« । निमित्तमाग और झ्ालय-विज्ञान के बीज मनस्‌ के आलंबन नहीं हँ। वख्तुत योगशा््र 
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के श्रनुसार मनसू झात्मग्राद और श्रात्मीयग्राह से सदा सहगत होता है, यह झालंव को श्रातमवत्‌ 
और तत्सप्रयुक्त धर्मों को आत्मीय अवधारित करता है। यह धर्म आलय के चैत्त हैं । अत 
यह उससे व्यतिर्कित नहीं हैं |अत यह व्याख्यान उन कचनों के विददः नहीं है, जितकें 
अनुसार मनस्‌ का श्रालवन केक्‍ल आलय विज्ञान है। 
चित्रभावु का मत--नन्‍द का मत अ्रुक्त है | उनके मत के समर्थन में कोई शाख्ववन 
नहीं है। मनस्‌ का आलवन दर्शनभाग और मिमित्तमाग है। मनस्‌ इनको कम सेआास, 
श्रात्मीय अ्रवधारित करता है। किन इन दो भागों के स्वमाव श्रालय में (स्वसवित्तिभाग में) ही । 
स्पिर्मति का सत-चित्रमाठु का मत भी अयुक्त है ।मनसू स्पय आालय विशन और 
उसके बीजों को आलवन बनाता है। यह आलय को आत्मन और बीजों को आमीय श्र 
धारित करता है। बीज भूतसदृद्रव्य नहीं हैँ किन्तु प्रवृत्ति-विज्ञान के सामर्थ्यमात हैं । 
धर्सेपाछ का मत--स्थिरमति का व्याख्यान अअुक्त है। एक और रूप जीजादि विज्ञ् 
स्कथ नहीं हैं | बीज भूतसत्‌ हैं | यदि यह साबृत अछत्‌ हों तो , यह हेतु प्रतमम न हों । दूसरी 
ओर मनसू सदा सहज सत्कायदृष्टि से सहगत होता है। यह एक़जातीय निस्तर सता में 
स्वस्सेन प्रवर्तित होता है | क्या मनस्‌ का झात्मा और श्रात्मीय को श्र॒लग श्रतग ब्रवधारित 
करना सभव है. हम नहीं देखते कि कैसे एक चित्त के शाश्वत उच्छेद श्रादि दो श्ालबन 
और दो आह हो सकते हैं; और मनस्‌ के, जो सदा से एज़स्त प्रवर्तित होता है, दी डर 
योत्तर ग्राह नहीं हो सकते । धर्मगाल का निश्चय है कि मनस्‌ का आला केबल द्शनमा' 
है, न कि श्रन्य भाग) क्योंकि यह माग सदा एकजातीय निस्तर सन्तान होता है| और मिले 
तथा एक प्रतीत होता है, और क्योंकि यह सत्र धर्मों का ( चैत्तों को वर्णित कर ) निजता 
आश्रय है। इसी भाग पो मनस्‌ अध्यात्म झ्रामा अवधारित करता है। किव्य 
कि मनस्‌ म श्राप्मीयप्राह होता है। यह एक कठिनाई है। हमारा कहना है हि 
आष्यक्षिप है | 
अमपाल के मत फा यह परिणाम है कि विज्ञानवाद, जो मूल में श्रद्यवार या, 
श्रा्मवाद का और झुक्ता है। आलय विज्ञान म एक दर्शनभाग को सुएयत विशि४ का 
और यद कहना कि केवल यद्दी आकार, यही माग, सनसू का आलयन है, कदाचित्‌ गई फल 
के बराबर हो जाता कि आलय विज्ञान अव्यक्त ब्रह्म भी नहीं, श्रात्मा के समान द्दै। 
जय्तक मनसू अ्रपराइत्त है, तबतक मनस्‌ का आलय विश्यन ही एकमात्र श्रात्‌ 
होता है| जब आश्रय-परावृत्ति होती है, तब अध्म विज्ञान के अतिरिक्त भूततयता श्र श्र 
धर्म भी इसके श्रालवन होते हैं । 
सनस्‌ फे सप्रयोग 
कितने चैत्तों से मनसू सप्रयुक्त होता है १ मनस्‌ सदा च्चार क्लैशों से संप्रयुवत होता द् | 
भद् चार मूल क्लेश इस प्रकार हैं -१. आत्ममीह--यह अ्रविद्या का दूसरा नि है। यह भारत 
के क्षय में मोह और अनात्मा में विप्रतिपत्ति उत्पन्न करता है। २ शामदुशि-यई श्र 
है, जिससे पुदूगल अनात्म चर्मों को आव्मयत्‌ ग्रह करता है। रे झतमान- दि 
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जो कल्पित आत्मा का श्राश्रय लेकर चित्त की उन्नति करता है। ४, झ्रात्मस्नेद--यह आात्मप्रेम 
है जो झआ्रात्मा में अभिष्वंग उत्पन्त करता है | 
इन चार क्तेशों के अतिरिक्त अन्य चैत्तों से क्‍या मनस का संप्रयोग नहीं होता १ 
एक मत के अनुसार मनस्‌ का संश्रयोग केवल नी चैत्तों से होता है --चार मूल क्लेश 
और स्पर्शादि पाँच सर्व्रण 
कारिका में उक्त है कि शालय-विज्ञान सर्वश्रण से सहगत हैं। यह दिखाने के लिए 
कि मनस्‌ के सर्वेत्रण आलय के सर्वत्रगों के सदश श्रनिद्टताव्याक्ृत नहीं हैं, कारिका कद्दती है 
कि यह उनसे अन्य हैं। चार क्लेश श्रौर पाँच सर्ववग मन से सदा सप्रयुक्त होते हैं । मनत 
पाँच विनियत, ग्यारह कुशल, उपक्लेश और चाए अनियत से संप्रयुक्त नहीं होता । 
दूसरे मठ के श्नुखार फारिका का यह अर्थ है कि मनस से सहगत चार क्लेश, 
अन्य ( अ्र्यात्‌ उपकलेश ) और स्पर्शादि पंच होते हैं। 
तीसरे मत के श्रनुसार यद दुस जउपक्लेशों से संप्रयुक्त दोता दे | 
धर्मपाल के श्रनुसार सर्वक्लिए चित्त श्राठ उपक्लेशों से संप्रयुक्त होता है । अत मनस 
स्पर्शादि पाँच सर्वश्र॒ग, चार मूल क्लेश, भ्राठ उपक्लेश और एक प्रज्ञा से युक्त द्ोता दै। 
किन देदनाग्ं से क्लिए मनस_ संप्रयुक्त द्ोता है ! एक मत के अतुसार यद कैवल 
सौमनस्थ से संप्रयुक्त होता है, क्योंकि यद ग्रालय को झात्मवत्‌ अवधारित करता है और उसके 
लिए सौमनस्प श्रौर प्रेम का उत्पाद करता है । 
सरे मत के अनुसार मनस्‌ चार वेदनाश्ों से यथायोग संग्रयुक्त होता है। दुर्गति में 
दौर्मनस्य से, ममुष्यगति, कामघावु के देवों की गति में, प्रथम-द्वितीय ध्यानभूमि के देवों में 
सौमनस्प से, तृतीय ध्यान-भूमि के देवों में सुसावेदना से, इससे ऊ््ब॑ उपेक्षा-वेदना से मनस्‌ 
सप्रयुक्त होता है 
तीतस मत हैं जिसके क्रनुतार मनस_ सदा से सवस्सैन एकजातीय प्रवर्तित होता है। यह 
अविकारी है। अत यद्द उन बेदनाओ्रों से सप्रयुक्त नहीं हे जो विकारंशील हैं। श्रत यह 
क्ेपल उपेक्षा-वेदना से संप्रयुक्त है। यदि इस विषय में श्रालय से भेद निर्दिष्ट करना होता 
तो कार्रिका में ऐसा उक्त होता । 
मज़प के चैत्त निताब्याकृत हैं।, मनस्‌ से सप्रयूक्त चार पलेश क्लिए धर्म हैं। यह 
मार्ग में अन्तराप हैं, श्रत यह निदृत हैं। यह न कुशल हैं, न अकुशल, 'त अव्याकृत 
है| मनस्‌ से राप्रयुक्त कलेशों का श्राश्रय दद्टम है, उनका प्रवतन स्वस्सेन होता है| श्रत 
यद झव्याकृत हैं। 
मनस्‌ के चैच्ों की कौन-सी मूमि है £ 
जब अष्टम विज्ञान की उत्तसि कामधाव में दोती है तो मनस्‌ से संप्रयुक्त चेंच् ( यथा 
आत्मदृष्टि ) कामात होते हैं, और इसी प्रकार यावत्‌ भग्रात्न समझना चाहिये | यह स्वस्तेन 
प्रबर्तिंत द्वोते हें, और सदा स्पभूमि के आलय-विज्ञान को आलंबन बनाते हैं। यह अन्य भूमि 
के धर्मों को कमी आलबन नहीं वनाते | आलय-विज्ञान में अत्येक भूमि के बीज हैं, किन्तु जन 
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यह किसी सूमि के कर्मों का विपाक होता है तो कदा जाता है कि यह मूमिविशेत में उलत्त 
हुआ है। मनस्‌ आलम में अतियद्ध होता है। अत इसे आलय-विज्ञानमय कहते हैं। श्रम 
मनस्‌ उस भूमि के फ्लेशों से बद्ध होता है जहाँ आलय की उत्मत्ति होती है। झाभ्यपसबृत्त 
होने पर मनस्‌ भूमियों से वियुक्त दोता है । 

यदि यह क्विष्ट मनस्‌ कुशल-किनिष्ट अव्याइत अदस्थाओं मे श्रविशेष रूप से प्रवर्तित 
होता है तो उसकी निदृत्ति नहीं होती। यदि मनय्‌ की निवृत्ति नहीं होती तो मो कहां पे 
होगा १ मोक्ष का अभाव नहीं है, क्योंकि अर्वत के क्निए मनस_ नहीं होता। उसने श्रशेष 
क्लेश का प्रद्याण किया है। 


मनसू से सप्रयुक्त बलेश सहज होते हैं | श्रत दर्शन-मार्ग से उनका ( बीज रूप मे ) 
प्रहयण या उपच्छेद नहीं होता, क्याकि इनका रुपससेन उत्पाद होता है। क्विष्ट होने के काएए 
यह अद्देय भी नहीं हैं । 


इन क्लेशों के बीज जो यह्म हैं तमी प्रद्ीण होते हैं, जय भायाधिक क्लेश-बीन सत्‌ 
प्रददण होते हैं, तब योगी अहंत्‌ दोता है और विचिष्ट मनस्‌ का प्रद्याय दोता है। अत मे 
बह बोधिसत्व भी सण्हीत हैं, जो दो यानों के अहीक्ष होने के पश्चात्‌ बोधिसल् के गोरे में 
प्रवेश करते हैं | 


निरोध-उमापत्ति की श्रवस्‍्पा मं भी क्चि्ट मनसू निदद्ध दोता है। महक 
और मिर्बाण सदश द्वोती दै॥ अत क्विष्ट मनस्‌ उस समय निरद्ध होता है, कि मन के 
बीजों का विच्येंदक नहीं होता | जय योगी समापत्ति से ब्युत्यित होता है तन मनहू का पुन 
प्रवर्तन द्वोता है । 


लोकोत्तस्मार्ग म॑ भी विवष्ट मनस नहीं होता | लौकिक मार्ग से क्विंथ मा 
प्रवर्तन होता है | किन्तु लोकोत्तस्मार्ग में नैशत्प दर्शन होता है. जो आमभेई का 
है | उस अदस्पा में क्चिष्ठ मनसू का प्रस्तेन नहीं हो सकता । अ्रत क्चि्ट मनसू निष्द ही 
है। उससे ब्युत्थित दोनेपर क्चिष्ट मनस्‌ का पुन उत्पाद होता है। 


अक्श्षष्ट सनसू 


स्पिर्मति के अ्रतुछार मनसू अथवा सप्तम विज्ञान सदा क्लिष्ट होता है। हैं! केश 
वरुण का श्रमाव होता है तय मनस्‌ नहीं होता । वह अपने समथन में इन बचनों को अं 
करते हैं --१ मनसू सदा चार क्‍्लेशों से सप्रयुक्त द्वोता है ( विख्यापन, ५ ३ मन 
विज्ञान-सक्लेश का आश्रय दै ( सग्रद, १), हे मनसू का तीन आवस्थाओं में 
द्वोता है । 3 

धर्मपाह कहते हैं कि जब मनस्‌ क्लिए नहीं रहता तब वह अपने खान 
( उत्तम विज्ञान ) अवस्यान करता है। वह कहते हैं कि स्थिसमति का मत आ्रागम श्रौर गुर 
के बिदद्ध दे । 
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*.पत्रवचन है कि एफ लोकोत्तर मनर्‌ है। 

२. भक्लिए और क्लिए मनोविज्ञन का एक सदमभू और विशेय आश्रय होना चादिये। 

३. योगशात्र में कह्या है कि आलय-विज्ञान का सदा एक विज्ञान के साथ प्रवतैन 
होता है। यह विज्ञान मनस्‌ है । यदि निसौध-समापक्ति में मंनसू या सप्तम विज्ञान निशदध होता 
है ( स्थिस्मति ) तो योगशास्र का यह वचन अययथार्य होगा, क्योंकि उस अवस्था मे आलय- 
विज्ञान होगा और उसके साथ दूसरा विज्ञान (मनस्‌ ) न होगा। 

४, योगशासत्र में कहा है कि क्लिए मनस्‌ अरहत्‌ की अ्रवस्था में नहीं होता | किन्तु 
इससे यद्द परिणाम न निकालिये कि इस श्रवस्था में सप्तम विज्ञान का अ्रमाव होता है। शास्त्र 


४ 


४. अलंकार शौर सग्रह में उक्त है कि सत्तम विज्ञान को परावृत्ति से समता-शान कौ 
प्राप्ति होती है। झ्न्य ज्ञानों के समान इस ज्ञान का भी एक तत्प्रमुक्त अनाक्षत विज्ञान झ्राभ्रय 
होना चाहिये । श्राश्रय के बिना आशिित चैत्त नहीं होता अत अनासत्र सत्म विज्ञान के 
अमाय में समता-ज्ञान का झमाय होगा। वस्तुत यह नहीं माना था सकता कि यह ज्ञान प्रथम 
छ विज्ञानों पर श्राश्रित है, फ्योंकि यह आदर्श शान कौ तर निरन्तर रहता है । 

६.यदि अशैत्ष की अ्रवस्या में सपम विज्ञन का अमा। है तो श्रष्म विज्ञान का कोई 
सदमू श्राश्रय नहीं होगा । किन्तु विज्ञान दोने से इसका ऐसा आश्रय होना चाहिये । 

७, श्राप यद मानते हैं कि जिस सत्द ने पुद्गल-नैरात्म्य का साज्ञाकार नहीं किया हे, 
उप श्रात्मप्राद सदा रहता दे । किन्तु जरतक घर मैरात्य का साह्याक्कार नहीं होता, तयतक 
धर्मप्राइ मी रदता दै। यदि सप्तम विज्ञान निरुद् होता है तो इस घर्मग्राद का कौन-सा विज्ञान 
आश्रय होगा ? क्‍या श्रष्टम विज्ञान होगा ! यह असमय्र है क्योंकि अ्रष्टम विज्ञान प्रज्ञा से रहित 
है। हमारा निश्चय है कि यानद्वम के झायों मे मनसू का सदा प्रयर्तन होता है, क्योंकि उन्होंने 
धर्म-नेरात्मय का साक्षाक्लार नहीं किया है। 

८ पोगशास्र ( ४१, रुप्रह ) एक सम विज्ञन के अस्तित्त की श्रावश्यजता को 
व्यगस्थित करता है, जो कि प४ का श्राश्रय है। यदि लोकोत्तस्मार्ग के उस्ताद के समय या 
प्ररीक्ष की श्रवस्था मे ससमर विज्ञानका अभाव है, तो योगशात्र की युक्ति में द्विविध 
दोप होगा। 

अतः पूर्वोक्त तीन अवस्यात्रों में एक श्रक्ल्ि्ट मनसू रहता हे | जिन बचनों में यह 
हवा गया दे कि वहाँ मनस्‌ का अ्रमाय है, वद क्निष्ट मन स्‌ का ही विचार करते हैँ | यया 
ग़लय विज्ञान का चार अवस्थाओं मे अभाव होता है, दिन्तु अध्म विज्ञान का बडा अमार 
ही द्वोता | ) 

मनसू और सत्तम विज्ञान के तीन रिशेष हैं। यह सुदुगल-दृष्टि से या धर्मदृष्टि से या 

मता-श्ञान से संप्रयुक्त द्ोता है | 
६५ 


इ७छ बोदू-धर्म-दशंम 


जय पुदुगल-दृष्टि होती है तय पर्मृष्ट होती है, क्योंकि अ्रात्ग्राह भर्मग्राहपर 
आशित है। 

यानद्यय के आये झात्मग्राह का विच्छेद करते हैं, किन्तु यह धर्मनैगतम्य का साक्षालार 
नहीं करते | तथागत का मनसू सदा समता-ज्ञान से सप्रयुक्त होता है । बोधिसत्य का मनप मी 
तब समता-ज्ञान से सम्रयुक्त होता हैं, जय वह दर्शन-मार्ग का श्रश्यास करते हैं. या जग बढ 
मावना-मार्ग में धर्म-शन्यता-शान या उसके फ्न का अभ्यास करते हैं। 
मनस्‌ की संशा 

मनस्‌ मन्यनत््मक है। लकावतार में कहा है--“मनसा मन्यते पुन” [2०४००] | 
सर्वास्तियादिन, कहते हैं कि श्रतीत मनोविज्ञान की सज्ञा मनसे, है। पढ्र श्राभ्रय की प्रतिदधि के 
लिए ऐसा है | उनके अनुसार जन वह प्रदत्त होता है तन उसे मनोविज्ञान कहते हैं। किन्तु 
यह कैसे माना जा सकता है कि अतीत और वरियाटीन होनेपर इसे मनस्‌ की सा दौजा 
सकती है १ 


अत छु विशानों से श्रन्य एक सप्तम विशान है. जिसकी सदा मन्यना क्रिया होती है, 
और जिसे 'मनण! कहते हैं । 


मनस्‌ के दो कार्य हैँ। यह मन्यना करता है, और झ्राश्रय का काम देता है। 


विधान का छतीय परिणम-पड्‌ विज्ञन 


श्वहम विद्वान कैंद्वीय परिणाम का वर्णन करेंगे । यह पड़ूविध दे। यह विस है उपलब्धि 

है। विस्य छ पकार के हैं--रूप, शब्द, गनध, रस, सपथ्ठप, धर्म इनकी उपलब्धि विशर्न 
कदलाती है । यह छ हैं-चह्ुर्िानादि | यह पड़विज्ञान € विज्ञानकाय ) मनस्‌ पर आ्ाश्ित 
हैं । यह उनका समनन्‍्तर प्रत्य है। किन्तु केगल १७ विज्ञान को ही मनोविशन गइते है 90 
मनस्‌ इसका विशेय आश्रय है। इसी प्रकार अन्य विज्ञानों को उनके विशेष ब्रा 
चह्तुविज्ञानादि कहते हैँ । 

यह विज्ञान कुशल, अकुशल, अव्याइव दोते हैं। अलोम-अद्टेध अमोह ते हम 
कुशल विज्ञान हैं। लोम देंस्मोद से सप्रयुक्त अकुशल है। जो न कुशल हैं, न कु, 
बह अव्याइत हैं | इन्हें 'अद्या', अ्रतुमया' भी कहते ह्दं। 

पडूविज्ञान का चैतसिकों से सप्रयोग छोता है। प्रडविज्ञान सर्वत्रग, विनियत, कुशत 
चैत्तों से, क्लेश और उपकलेश से, अनियतों से, तीन बेदनाओं से सम्रय॒क्त होते है! 

एक प्रश्न भूततथता का है.। यद दिखाता है कि विज्ञानवाद माध्यम हल 
चला गया है। इसका समानार्थक दूसरा शब्द घर्मता ( घ॒र्मो का खमात ) है। किये हर 
बस्तुत धर्मों का स्वमाव शत्य ( बस्तु शत ) है, इसलिए तथता का समानवाची दुठा 
शूज्यता है] यह असस्कृत और नित्यस्‍्थ है | नागाजैन ने इसका व्याख्यान किया 
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किन्तु स्थिस्मति इसके कहने म सवोच नहीं करते कि यद खपुष्प के तल्प अशतिसत्‌ 
है | शुआन-च्याँग इसका विसेध वस्ते हैं। वह कहते हैँ कि इस विकल्प में कोई भी परमार्य 
परमार्थ सत्य न हवगा | तय क्सिके विपक्ष से कहेंग कि सबृति-सत्य है? तन कसी का निर्वाण 
फैसे द्ोगा १ 
इस प्रकार निभ्त-माव से विज्ञानवाद परमार्थ-सत्य हो गया | 
विश्वप्तिमाभवा 
मूल, मनसू और पटविज्ञान इन तीन विज्ञान-परिणामों की परीक्षा कर शुद्यान चाँग 
विश्ति-मात्रता का निरूपय करते हैं । हम पूर्व कद चुके हैं कि आमा ( पुद्गल ) और घर्म 
विज्ञान-्परिणाम के ग्ज्ञप्तिमात हैं। यह परिणाम दशशोनमाग और निमित्तमाग के आकार 
में होता है | हमारी प्रतिश है हि वित्त एक है, किन्तु यह प्राह्म-परदुक के रूप सं आमासित 
होता है। अयवा दशन और निमित्त के रूप में ग्राभासित होता है ) दूसरे शब्दों में “विशञान 
का परिणाम, मयना करनेवाचा और जिसकी मन्यना होती है, जो विचारता है और यो सिचारा 
ज्यता है, है ! इससे मद अनुगत होता है कि आमा और धर्म नहीं हैं। भ्रत जो कुछ 
है, बद् विवव्तिमारता है?” ( शुद्यान-च्यांग )। 
बसुनघु तिंशिका में कहते हें-- 
विज्ञानपरिणामोडय विकल्पी यद्‌ विकल्यते । 
तेन तन्नास्ति तेनेद सबे विशत्तिमानकम्‌ ॥ ( कारिका १७ ) 
विश्ञप्तिमात्रता को विभिन्न व्यास्यायें 
स्थिरमति ( ४० ५.९५-३६ ) इस कारिक्ा का भिन अर्थ करते हैं--./विज्ञान का 
परिणाम विउल्प है । इस विक्ह्प से थो विवल्पित होता है वह नहीं है । अत यह सब 
विज्ञस्तिमात है ।” स्थिश्मति इस कारिका के माध्य में कहते हैं कि त्रिविध विज्ञान परिणाम 
विपल्प है. तैघातफ चित्त-बैच्त ( अ्रनासय चित्त-चेंत्त के विपक्ष भ) तो अ्ध्यासेषित का 
आकार प्रहण चरते हैं, फल! कहलाते हैं| यथा ( मध्यान्तविभाग, १, १० ) कहा है-- 
अमूतपरिकल्पख चित्तच्तत्ताखिधाठका ! यह विकल्प निविध दे --ससप्रयोग आलय पिशान 
क्चिए सनसू , प्रदृत्ति विशान | इस त्रिविध विकलत से जो विकल्पित होता है (यद्‌ पिकल्यते) 
बह नहा है । माननलोक, आमा, स्तथ घाव आयवन, रूप शब्दादिक विकल्प से विक्ल्पित 
होते हैं | यदद बस्ठु नहीं हैं ॥ अत यह जिज्ञान परिणाम विकल्प कहलाठा है, क्योंकि इसका 
श्रालनन असत्‌ है | हम कैसे जानते हैँ कि इसका आलचन असत्‌ है ? जो जिसका कारण है 
बह उठके समग्र और अविरद होनेपर उत्न्त होता है अन्यथा नहीं। किल्ध माया, सधर्व 
नगर, स्वप्न, तिमिरादि भ विज्ञान बिना आलयन के ही उत्तन्न होता है। यदि विज्ञान का 
उत्पाद आलवन से प्रतियद्ध होता, तो अर्थामाय से मायादि में विशान नड्यक्न होता। इसलिए 
पूरव॑निरद्ध तज्ञातीय विशान स विज्ञान उपन्न हाता है, बाह्य अर्थ से नहीं। बाह्यार्थ के न 
होने पर भी यद होता है। पुन एक ही अर्थ में परत्परविरुद्ध प्रतिपत्ति भी देखी गई है। 
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और एक़ का परधपर विदद्ध अनेकात्मरुत्थ सुदत नहीं है ॥ अत. यह मानना चाहिये कि विकल्प 
वा आलंबन श्रसत्‌ है | यह समारोपान्त का परिहार है। श्रव हम अपवादान्त का परिहार 
फरते हैं | कारिका कहती है--तिनेद सर्वे विश्वतिमाइक्स,।' अथीत्‌ क्योंकि विषय के श्रमाव मे 
परिणामात्मक विवल्य से विकल्पित ( व्विएयते ) नहीं है. इसलिए सब विशतिमातर है। 
धर! से आशय बैधाठुक और असंस्कत से हैं (४० ३६ )। विज्ञप्ति से अन्य पर्ता या कर्ण 
नहीं है । 
स्थिस्मति का यह श्रर्थ इस आधार पर है कि विकल्प के गोचर का अत्तित् नहीं है। 
विकल्प का विपय झ्रसत्‌ है। इस अकार विशान की लीला सप्न-साबाउत है। हम 
विज्ञानवाद का य& विवेचन अब भी नागाजुन पी शन्य॒ता के लगभग श्रतुकूल है! 
धर्मपाक्ष का विज्ञानाद इसके विपरीत खतन्त्र होने लगता है। श्रव वाक्य यो 
हो जाता है कि विशञानया विश्त्ति में सत कुछ है। धर्मपाल कहते हैं कि दर्शनमाय 
आर निम्मित्तमाग के आ्मास में विशान का परिणाम होता है। विशान से तातपवे तीन विश 
के अतिरिक्त ( आलम-पिलए-मनस्‌ ; पडविज्ञान ) उनके चैत से भी है। पहले भागे गो 
भदेहप! कहते हैं, और दूसरे भाग को यद्‌ खिल्ख्ते! | यह दोनों भाग पखत हैं। शी 
विद्यान से परिणत इन दो भागों के बाहर अ्ान्‍्मा और पर्म नहीं हैं। वस्ठत ग्रह । 
विवह्प-विकहिंपत के बाहर छुछ नहीं है। इन दो भागों के बाहर डुथे नहीं 
हो । अ्रत सत्य धर्म संस्कृत--असंस्कत, रूपादि वस्तुतत्‌ और प्रशप्तितत-विशान में बी हे 
है । सामासिक रूप से 'विशत्तिमायता! का थर्थ यह है किम उस त| का प्रतिगेष श 
विज्ञान के बाहर है. ( परिकल्सित-आत्मा और धर्म )। किन एम चैतत, भाई) ५४2५४ 
तथता का प्रतिषेध नहीं करते, जहाँ तक वह विज्ञान के बाहर नहीं हैं। है। 
नन्‍्द के मत में केवल दो भाग हैं । दर्शनमाग मिमित्तमाग में परिणत होता 
यह निमित्तमाग पखतन्‍्न है, और बह स्थित विषय के रूप में अवमासित होता दे । हा 
संवित्तिभाग नहीं मानते | उनके लिए परिकत्य ( विकहप ) और परिकितित श्रषाँदु्ा न्‍ 
और प्राह्म निमित्तमाग के सम्स्य में दो मिथ्याप्राह ६ैं। वस्ठत जब कोई दर्शक | 
आह्मव॒त्‌ धर्मस्त्‌ अवधारित करता है, तब यद्द भी निमित्तमाग के समन्‍स्ध में एक प्राद ही 
यह आह बिना शआालंवन के नहीं है । 3 स्लारै 
क्योंकि विरल्त निमित्तमाग का ग्रहय बहि स्थित आत्मपर्म के आकार शा 
इसलिए, प्रद्दीत ए्े विकल्पित आत्मघर्म का स्वभाव नहीं है। 
झत सन विज्ञतिमात हैं। श्रभूत-परिकल्य फा अस्तित्न सब मानते हैं। दशा 
पुन. सात्र शब्द से विद्वान के अव्यतिरिक्ति धर्मों का प्रतिपेध नहीं होता । भरत हे 
चैत्तादि बस्तुसत्‌ हैं । गई 
छाप्मान-ध्यांग का इस कारिका का अर्थ ऊपर दिया गया है। वह मी ६ 
शूज्मवाबाद के स्मीववर्ती एक पुराने वाद का उपयोग स्वतस्त विश्वानवाद के लिए सै 
यामागुँ ची का भी यही मत है। 
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श॒ुग्रान-च्वाँग अपने बाद की पुष्टि में आगम से वचन उद्धृत करते हैं, और युक्तियाँ 
देते हैं। यहाँ हम आगम के कुछ वाक्य देते हैं | दशभूमक छूत में उक्त है --चित्तमात्रमिद्‌ 
यदिद॑ प्रैधातुऊप्‌ । पुन सम्धिनिमोंचनसूत् में भगवान्‌ कहते हैँ “-विज्ञान का आलबन 
विज्ञान प्रतिमास मात्र है। इस चून्न में मैंतेय भगवान्‌ से पूछते हैं कि समाधिगोचर जिम्प चित्त 
से मिन्न या अमिन हैं | | भगयान्‌ प्रश्न का विसर्नन करते हैं कि यह मिन नहीं हैं, क्योंकि यह 
जिम्य विज्ञानमानर हैं | भगवान्‌ आगे कहते हैं हि विज्ञान का आलयन विज्ञान का पतिभासमात्र 
है। मैक्रेय पूछते हैं कि यदि समाधिगोचर जिम्पर वित्त से मिन्न नहीं है, तो चित्त कैसे उसी 
चित्त का ग्रहण करने के लिए लौटेगा । भगवान्‌ उत्तर देते है कि कोई धर्म अन्य घर्म का ग्रहण 
नहीं करता, किंन्दु जन विधान उत्पन्न होता है. तय यह उस धर्म के आकर का अत्न्न होता है 
और लोग बहते हैं कि थहं उस घर्म झो प्दण करता है। 

लकावतार में है कि धर्म चित्त व्यतिरिक्त नहीं हैं | धनब्यूह में है-चित्त, मनस्‌, विज्ञन 
( पड़ूविशान ) का आलवन भिन्न-्लमाव नहीं है | इसोसिए मैं कहता हू कि सब (संत्इत और 
ओर असरदत ) विज्ञानमात्र हैं, विज्ञान व्यतिरिक्त वर नहीं है। 

श्रागम और युक्ति सिद्ध करते हैं कि आत्मा और धर्म असत्‌ हैं। तथता या धर्मों 
का परिनिष्पन्न स्वभाव ( शन्यता ) और विज्ञान ( परतल्तस्वभाय ) असत्‌ नहीं है। आत्म- 
धर्म सत्व से बाह्य हैं| शूल्ता श्रौर पिज्ञान असत्व से वाह हैं। यह मध्यमा प्तिपत्‌ है। 
इसीलिए मैत्रेय मध्यान्तविमाग में कहते हैं --अ्रमूत परिकल्त दै। इसमें परमार्थत द्वय 
( प्राह्म ग्राहक ) नहीं है. | इस अमूत-परिकल्य में शत्यवा है। यह अ्मूव परिकक्‍ल्त शूत्पता में 
है। भ्रत मै क्ता हू किम न शन्य है, न सशत्य | वरतुत असत्व है, सत्व है । यह 
मध्यमा प्रतिपत्‌ है। 

इसमे एकान्तेन शन्यता या अ्रशन्यता में निश्ठ नहीं है। अभूतपरिकल्पात्मक सस्कृत 
शत्य नहीं है । पुन वह ग्राह्मग्राहकमाव की रहितता होने से शत्य है। स्यास्तित्व और सर्ब- 
नार्तित्व इन दोनों झन्तों का यह मध्य है| 

पे किसी टीका से देते हँ--खाक्षव चित्त या पैधातुक-चित्त ( अनाखव शान का 
प्रतिपक्ष) जो अ्भूत परिकत्प है, है। किठ इृय--आ्रह्य ग्राहक है आत्म धर्म-जो समारोपित हैं, 
नहीं है | साक्षर चित्त में शत्त्ता है गर्थात्‌ इस चित्त में दृयाभाय है । शत्यता में साखव चित्त 
है | इस प्रकार जो द्वय विनिर्मुक्त है उसमें दय का समारोप होता है। अत धर्म शत््य नहीं 
हैं क्योंकि यह शन्य और अभूतपरिकल्त हैं । वह अश्य नहीं हैं, क्योंकि वहाँ द्य ( आह्य 
और हक, आत्मन्‌ और घर्म ) का अभाव है। जय अमभूत परिकल्प है, इय नहीं है । श्रमूत- 
पखिल्त में शन्यता है, और शूयता मे अमूत प्रिकल्य है, तर यही भावविषेक की परमार्थत 
शत्यता और हीनयान के परमार्थत सत्य के बीच मध्यमा प्रतिपत्‌ दहै। भावविदेक के विदद्ध 
हम सबति और यरमार्थ इन दो सत्यों का मानते हैं, और हीनयान के विद्द्ध हम 
प्राह्म ग्राहक का प्रतिपेध करते हैँ | हम देसते हैं कि किस प्रकार यूदम लव से हल्के हल्के 
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अद्दय विशनयाद नागार्जन के शबत्यतावाद से हथ#॥ होता है, किन्ठ॒ प्रकाश्य रूप से खीकारे 
नहीं कर्ता | 
विशषप्तिमाग्रता पर कुद्ठ आश्षेप भौर उसके उत्तर 
यदि घाह्मार्थ केउल श्राध्यात्मिक विशान है जो वाह्मार्थ के रूप में प्रतिमासित 
होता है, तो श्राप १. श्र्थ के काल-देश-नियम का कया ब्याझ्वान करते हैं ( देश-विशेत 
में ही पर्वत दिखाई पड़ता है» २. सन्तान के अनियम ओर क्रिया के श्रनिमम का 
क्‍या व्याख्यान करते हैं (सब लोग एक ही बस्यु देखते हूँ, सन लोग जल पीते हैं )| 
शुत्रान-च्याँग एक शब्द मे उत्तर देते ईं कि स्प्न में जो दृश्य हम देखते हैं, उन 
भी यही है। 
विज्ञानबाद और शब्यता के संबन्ध के विषय में एक दूसरा प्रश्न है। क्या विशति- 
मातता खये शन्य नहीं है| शुद्यान-स्यॉंग कहते ईैं--नहीं, व्योकि इसका म्रहण नहीं होता 
( श्रप्नाहत्वात्‌ू )। इसीलिए धर्मों का अहण्ण वस्तुसत्‌ के रूप मे होता है ( धर्मम्राद का 
विपयीध्त ), यद्यवि परमार्यत बह केवल धर्मशन्‍्यता है । हम श्रोपित धर्मों के श्रकल से परम- 
शुन्यता मानते हैँ न कि भवाच्य और परिकल्पित रहित विश्तिमात्रता के अल के कारए। 
विशमिमात्रता को धर्मशन्यता कहते है, क्योंकि यह परिकल्पित नहीं है। 
विंशतिका ( कारिका, १७ ) की बृत्ति से तुलना कीजिये --कोई घर्ममैरातय में प्रवेश 
करता है, जब उसको यह उपलब्धि होती है कि यह विशञत्ति ही है. जो स्पादि धर्मों के झाकार 
में प्रतिमासित होती दै । किन्ठ आ्षेप करनेवाला कहता है. कि यदि सर्वथा धर्म नहीं है तो 
क्या विशश्तिमात्र भी नहीं है! विश्ञानवादी उत्तर देता है कि हम यह नहीं कहते कि धर्मों के 
पश्मार्थत असत्म की प्रतिश्ा करने से धर्म-मेरास्म्य में प्रवेश होता है, बिन्ठ उनके पतिलिंत 
स्वभाव का प्रतिपेध करने से होता है | उनऊा नैरात्म्य हे, वरयोंकि उन ग्राह्मग्राहकमाय नहीं 
है। इस ग्रात्मा से उनका नैसत्म है ( तेन आत्मना तेय नैरात््यम )। केबल मुह पुष्य 
उनका ग्राह्म-आहक भाव मानते हैं। किन्तु जो अनमिलाप्य आत्मा बुढ्ों का विधय है, उपका 
मैरात्य नहीं है ( दृत्ति, ४० ६ )। 
संबृति-सत्य के विपय में भी माध्यमिक और विज्ञानवाद में श्रन्तर होने लगता है| 
माध्यमिकों के अनुसार संबृति-सत्य अथीत्‌ धर्मों का आमास जैसा कि इद्ियों को उपलब्ध 
होता है, अनधिठान है । शश्त्य धर्मो से श॒त््य धर्म प्रमूत होते हैं। इसके विपरीत विशनवादी 
के लिए सबृति घ॒र्मों का अस्तित घर्मता-तथता-विशेय के कारण है, यद्यपि साथ ही साथ वह 
शुत्यता-विशेष-श शब्त्य ई । ४, 
एक दूसरा आक्षिप है। यदि रूपायतन विज्ञान-लवमाव है. तो विशन से के लदयों 
के साथ क्यों प्रतिमास्ति होता है, और क्यो पर्वतादि कठिन और समभाग-सन्तान की है. 
धारण करते हैँ । इसका उत्तर यह है कि रूप विपर्यस्त सज्ञा का भी स्वभाव है। तथाकमित 
रूप को द्रव्यसत्‌ के रूप से ग्रहीत करने से विज्ञान विषयौस का उत्माद करता है, और सीन 
अआन्ति उत्तन्त करता है और यही उसकी मुख्य इत्ति हे । 
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चोदक पुन कहता है कि क्या आप ग्त्यज्ञ विषय का अतिषेध करते हैं! उत्तर 
है कि जिस क्षण म रूप-शब्दार्थ को उपलब्धि होती ह्दे उस ज्षुण म यह बाह्मयवत्‌ एहीत 
नहीं होता। पश्चात्‌ सनोविशन ( मनोविस्छ्य ) वाह्म-सश को विपभोसत उल्न्न 
करता है॥ अत जो अत्यक्ष का विपय होता है वह विज्ञन का निमित्तमाग है। यह निमित्त 
भाग विज्ञान का परिणाममात्र है। छत कहा जाता है कि यद् है और विश्वन ( दुर्शनभाग ) 
भी है, जो मिमित्तमाय की उपलब्धि करता है | किन्तु यह सब फेंसल विशृत्पपम 
हैं। सत्तेप में श्र्य रूप नहां है, किन्तु रूपामात दै। यह बहि स्थित नहीं है, किन्तु 
बाह्माभास है। 

एक और श्राप्षेप है --“आप कहत हैं कि जो रूप हम जाग्रत अवस्था म॑ देखते हूं 
बह विशान से व्यतिरिक्त नहीं हैं, यथा जो रूप सप्न में देखाजाता है। कि स्वप्न से 
जागकर हम जानते हैं कि स्वप्न में देसा रूप फेपल विशान है, फिर जागतें हुए हम क्‍या 
नहीं जानते कि जाग्रत अवस्था में देखा हुआ रूप विशानमात्र है ; ( शकर, २७२६ ) 

इसका उत्तर यह है कि जब हम रूप्न देखते हैं हमफो शात नह हो सकता | जागने पर 
इमको स्मृति होती है कि हमने स्पष्न देखा है और हमझों उसका स्वभात्र शात होता है | इसी 
प्रकार जो रूप जाग्रत अवस्था में देसते हैं उसका भी यही द्वाल हैं। श्रभीतक हमारी सच्ची 
जाणति नहीं हुई है । जब भोधि का अधिगम होगा तन ससार विप्रामक रूप्न को स्मृति 
होगी श्रौर उनका यथार्थ खवमाय ज्ञात दोगा | इसके पूर्ण हमारी स्व्नावस्‍्था है| इसौलिए, 
मगवान्‌ रुसार की दीर्घनि का डल्लेख करते हैं ( विंशतिका, कारिका १७ खूग ) | यह विचार 
बर्कले फे अति समीप है । ५ 

इस मृत भ( अवसोलुट एकारिसम ) वस्तु प्रहण के सइश विज्ञत्ति का कियामक 
आकार नहीं है। विज्ञतति मायाउत्‌ है। जग्र एक विज्ञान वी उत्तत्ति होती है, तत् यह विह्ान 
वुखुत सक्रिय नहीं दोता | यह बाह्म धर्मों का प्रयक्ष अहण नहां करता, जिस प्रकार हाथ 
या चिमने से कोई वस्तु पकडी छाती है | इसरी अभिव्यक्ति उस प्रसार नह होती, जैत्ते सर्य 
अपने प्रकाश को फैलाता है। क्छि यह आदर्श के तुल्य है, और यह वाहार्थ के सहश 
झबवभासित होता है। सक्षेप म कोई धर्म नहां हे जो दूसरे धर्म का( चित्त से बहि रियित 
भर्म का ) प्रहण करता है। किद्धु जन विशन की उपत्ि दोती है, तब यह तसहश श्रामासित 
होता है. (साीधघनिर्मोंचन )। 

दिन्तु एक आत्तेप यह दे कि विश्वप्तिमातता का पर चित्त ज्ञान से कैसे सामण्स्य हीता है । 

अथवा इसी को दूसरे प्रकार से य| कह सकते हैं कि विशसिमातता ममेसा चित्त या तया- 
कमित मेरी आत्मा का चित्त तथाकथित पर चिंच को कैसे नहीं जानता | इसका जो उत्तर 
दिया जाता है, वह कठिनाइयां से खाली नहां है| क्ति इसकी युक्ति कुछ कम अपूर्व 
नदी दे । 
हम अपने चित्त को परचिस की झप्रेज्ञा अधिक अच्छा नर्ीं जानते। क्यों? 
क्योंकि यह दो ज्ञान अ्रशान से आचच्छादित द्ोने के कारण स्मविष्य की अनिर्चनीयता को 


ह 
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नहीं जान सकते, यथा बुद्ध उसे जान सकते हैं | इसका कारण यह है कि मनुष्यों 
विध्य वी. वितय प्रतिमारिता होती है, क्योंकि उनमें श्रमी प्राद्मन्आाइक भान का 5 
नहीं हुआ है | 
पुन शुद्यानआाग इस स्थान पर इसका प्रयत्न करते हैं कि उनका विशानबाद 

श्रामयराद में पतित न हो। वह कहते हैं कि विश्तिमाततावाद की यह शिक्षा नहीं 
केयल पक विशान हैं, फेयल मेरा विशान दै। यदि केबल भर तिशन दे तो दस दि 
के विविध श्यरन आय, कुशल अ्रकुशल, देव फल सय विरोद्दित हो नाते हैं। बौद 
मुझे उपदेश देता है और किसको बुद्ध उपदेश देते हें १ कस घर्म का वह उपदेश के 
ओर किस फल के अधिगम के लिए £ 

किन्तु विज्ञानवाद की यह शिक्षा कमी नहीं रही है । विहुसि से प्रत्येक उलल के 
विज्ञान समझना चाहिये | यह विज्ञानस्यमाय है | इनके अ्रतिरिक्त तिज्ञस्ति से विशान-स 
छ प्रकार के चैत्र, दो भाग--दर्शन और निमिच्त--जो विज्ञान और चैत्त के परिणा 
विप्रयुक्त विज्ञान जो चैत्त और रूप के ग्रारार विशेष हैँ, और तथता जो शत्पता वो प्रट 
है, और जो पूर्व चार प्रकार का यथाय स्वभाय है, समझना चाहिये | इसी अर्थ में 
विश्ान से मिन नहीं हैं | इसीलिए यह कहा ज्राता है कि स्व धर्म विश्ञति हैं ब्रौर 
शब्द इसलिए अधिक है, तिसम विज्ञान से भित्र रूपादि धध्यसत्‌ के अख्तित्य वा प्रो 
क्या जाय [ 

जो विज्धप्तिमातता की शिक्षा को यथार्थ जानता है, बह विषाक्त से रहित हो पुष्य 
और शानसमार के लिए यत्नशील होता है| धम्मशत्यता में उसका आ्राशु अतिवेध दो 
ओर वह महागेधि का साह्ात्कार कर रुसार से अर्दित जीयका परित्राण करता है| ' 
सर्वया अपवादक, जो श॒त््यता की विपर्यास सज्ञा सज़ा है ( भागवियेक्ध ) आ्रागम और 
का ब्यपक्प करता है, शरीर इन लामों का प्रतिलाम नह कर सफ़ता। यह अ्पवादक माथमि 
जो सर्वदा शत्यता का दावा करते हैं और अद्यय विज्ञाननाद की और जो श॒त्मवाद वाई 
है, उसका विरोध करते हैं । 

एक मुख्य प्रश्न यद है कि किस प्रकार परमार्थ विश्ञानयाद का सामंजस्य बाहयलो 
व्यावहारिक अस्तित्व से हो उफ़ता है। माना कि विज्ञान के बाइर कुछ नहीं है) व 
अत्यय के अभाव में हम विकल्प की विविधता का निरूपण कैसे कप्ते हैं ! 

शुझ्ान च्वॉय ब्युप््ज का उत्तर उद्शत करते हैं. ( विंशिका, कासति १८2० 
बीज विशान का अझ्ुन्योन्थरश उस उस प्रकार से परिणाम होता है। इस विद्वान ते ईई 
खिल्प उत्पन दोते ई |! अर्थात्‌ बिना किसी बाह्म प्रत्यय के आलय-बीज के विविष पर 
होने के कारण, और समूत अष्ट विश्ञानों की श्रन्यों य सहायता से, खअमेक प्रकार के दि 
उत्नन्न होते हैं। 

सर्व बीज विधान से पिविध शक्ति और बीत अमिग्रेत हैं जो अपने फल श्र्थाते 
रुष्डृत धर्मों का उत्पाद करते देँ। यद फल मूल विज्ञान में विद्यमान हैं। इन शक्तियों या ' 
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को 'सर्य दीन! कहते ह-स्योंकि बह चार प्रकार के फ का उस्रादन करे हैं (निष्याद, विपाक, 
पुरयकार, अधिपति फल )। केयल विसवोग-फल वच्ति है । यह वीजा से उत्पत नहीं दोता | 
यह झसस्कृत है। यह फल वीर-फल नहीं है। मार्ग की भायना से इस फल वी याप्ति होती 
दै। बीज शान का ट्याद करते हैं, ज्ञान संयोवन का उपस्छेद बरवे हैं, और इसोसे विधयोग 
का समुसीमाय हीता है। किन्ठि बीत से सर्व निकलते का अनन्तर उताद होता है। 

इम बीर्जी को विज्ञान! से प्रद्म कर सफते हैं, क्योंकि उनऊा स्वमाव विद्यान मे है। यह 
मूलपिज्ञान से व्यतिरितति नहीं हैं। छारिका बीज और (पेज्ञान” दोनां शब्दों का एक खय 
प्रयोग इस कारण करती हे कि कुछ बीज विज्ञान नहां हैं यथा--साख्यों का प्रधान और 
बुछ विश्ञन बीज नहीं हैं यथा--प्रदक्ति विज्ञान । 

अष्टम विज्ञान के बीच ( नो पिक्ल्यों के देतु प्रतय हैं ) अन्य तीन प्त्ययोँ फी सहायता 
से उस उस परिणाम ( अ्रन्ययामाव ) को भ्राप्त होते हैं, अथीत्‌ जन्मावस्था से पाक्याल को प्रात 
होते हैं | यह तीन प्रतमप प्रदृत्ति विहान हैं | उन घ॒र्म एक दूसरे के निमित्त होते हैं । 

इस प्रकार आलय विडाम से अलेऊ प्रकार के विसत्य उत्पत होते हैं | 

झागे चलकर शुआन च्वाँन विशञानयाद की पुषि झआलयन अत्यययाद से करते हैँ | इसरा 
लक्षण इस प्रशर है --वह सद्घर्म जिशपर चि् चैत्त श्राश्नित हैं, और जो उन नित्त-कैतों से 
ज्ञात है, जो तत्सरश उत्पन्न दोते दें । 

दस्तुत सर्व विज्ञान का इस प्रझ्ार का आलयन द्ोता है, क्योंकि कसी चित्त का उत्पाद 
जिना आश्रय के नहीं हो सकता, विना उस अर्थ की उपलब्धि के नहीां दो सकता जो उसके 
अभ्यन्तर हैं । 

इसीसे मिचता-बुलता एक दूसरा प्रश्न यद है कि यद्यपि आम्यन्तर विज्ञान है, वेधापि 
बाह्य प्त्मर्पा के अमाय मे भागों की असुच्छित परपरा का क्या उिमेचल है | शुद्ान-थाँग 
उत्तर म वसुयश्रु की कारिका १६ उद्धुत करते हैं -- 

कणों वासनाग्राइद्रययासनया सद्द । 
छीणे पूर्वतिपाकेडन्पद्‌ विपाक जनयन्ति तत्‌ ॥ 

“बूब॑ विपाक के क्षीण दोलेपर कर्म की वासना प्राइदय की वासना के साथ झत्य विपाक 
को उत्पन्न करती है |”? 

अयौद्‌ पूेज मोपचित कर्म के विपाक के छ्लीण दोनेपर कर्मवातना ( कर्मी ) और 
आमप्राद-धर्मग्राद की वासना ( दीन ) उपश्ुक्त विषाक्त से अन्य विप्राक का उत्ताद करती ह्दै। 
यह्द विप्राक आल विज्ञान है । ( स्थिस्मति का भाष्य, ए० ३७ )। 

शुआन-च्ॉग की च्याज्या इस प्रकार है --निशचय ही सर्व कर्म चेतना कर्म है। और 
कर्म उत्पन होने के अनन्तर ही पिनए होता है। अव हम नहां मान सकते कि यह स्वत 
फलीतलादन का सामथ्य रखता है। किन्ठ यह मूल विज्ञान म फलोलादक थीत या शक्ति का 


६९ 
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आधान करता है इन शक्षितियों की संज्ञा वातना है। बर्ठुत यद शक्तितियाँ कर्मजनित वासना 


से उपनन होती हैं। 


इन शक्तियों का एक अच्युच्छिन उतान इनके परिपाक काले पर्यन्त रहता है। तब 


अ्रन्तिम शक्ति फल अभिनिर्देत करती द्दै 


साथ साथ छुआन-च्वॉग यह दिखाते है कि फिस प्रकार बीर्जा वी वासना का वो ये प्राहक 
और प्राह्म इन दो दिशाओं में दोता है। मिंथ्या आत्मग्राह इन बासनाओं और मि 


बीजों के लिए. सव से अधिक उत्तरदायी 


है। इससे जो बीज उपन होते हैं उनके कास्ण सल्रों 


मे अपने पराये का मिथ्या भेंद होता है। चित्त की इस सहज विरूपता के कारण उसार चक्र 
अनन्तराल तक प्रमर्तिंव रूता है। इसके लिए वाह्य प्रत्ययों की कदपना करने वी बोर 
कारण नहीं है। अथया आध्यात्मिक हेतु प्रद्यय जममस: प्रयाध ( या धर्म प्रयध ) का 
विवेचन है.। यह याह्म प्रत्यय पर आशित नहां है । अत यह विशत्तिमात है। एक बार 

की अनादिकालिए प्रवृत्ति से विज्ञत्तिमानता का सामजल स्थापित कर शुआन च्याँग तिखमाव के 
बाद से इसका सामज्स्य दिखाते हैं। वौद्धागम म स्थान स्थान पर स्वभाउत्य वी देशना है। 


भिस्वभाव-वाद 
चीनी अथों में विशानवाद के निकाय का एक नाम 'धर्मृतच्षण समय! है। तीन सभी 


तीन लक्षण कहलाते है ( व्युत्पत्ति, ४० 
है| व्दां माय अभात से विंम॒क्त रस 
“तथा, धर्मता है । 


भू८७ ) | बोधिसल भूमि मं 2 शब्द 
को धर्मृलक्ण! कहा है। दूसरे शब्दों मे द्खु 


ब्ुबाु ने तिस्वमाव निर्देश नामक एक ग्रथ लिखा हैं। जी० ठुची को नेपाश में पूल 
सत्कृत अ्रथ मिला था। इसका प्रकाशन विश्वमास्ती से हुआ है। गा हम धमपाल श्रादि 


आचार्यों का मत दे रहे हैं । 


खमाव तीन हैं --परिकल्पित, परतज, परिनिष्पत | 


१ परिकद्पित स्वभाव 


स्थिर्मदि के अलुसार जिस निस जिकल्प से दम जिंस जिस बे पखिह्य करे है 
बह बह वस्तु परिकल्पित स्वमाव है| विक्रय वस्तु अनन्त हैं। यह आध्यातिक और बाय की 


यहाँतक कि बुद्धधर्म भी विकल्प वस्तु है 


। जो वस्तु विकल्प का विषय है, उसकी संता की 


है, श्रत वह विद्यमान नहीं है | अत वह परिकल्पित स्प॒भाव है। पर्तिसवा 
..तन्द के अनुसार अनन्त अभूत परिकहप या अमूत विर्कह्य हर] जो ला 

करते हैं| उस उस विकल्प से विविध जिकलय वस्तु परिकल्सित होते हैं। अभी 

आवतन घाठ आदि आम धर्म के रूप में मिथ्या णद्ीत होते दे। इ॒ढढें पलिलित 

कहते हैँ | यह स््रमाय पस्मार्यत नहीं है। 


धमाल के ग्नुसार विकल्प! वह विज्ञान दै, जो परित्पना करता है। यद 


बह और उतने 


विज्ञान है, जो आम्न्‌ और घर्म में अभिनिविष् है] स्विग्मति के अतुठार मई बारे 


डा 
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विज्ञान और उनके चैच हं। स्विग्मति कदते हें क्रि सय साय विज्ञान परिछत्तना करते हैं 
क्योंकि उनयरा ब्रभूत, परिसर >-स्म्माउ है । इसके विपक्ष में धर्मराच हैं कि यह अययार्य 
है कि सत सालय विज्ञान परखिल्‍्यना करते है। यह उन्य है कि ब्रैधातुक सर्द विज्ञान अमूत 
परिकल्य! क्‍्ट्लाते दँ। इनकी यद सज्ा इंसजिए हे, क्योंकि सादय विशान तस का सान्नातगर 
नहीं करता | सासप चित्त प्राह्मनप्राहक के रूप में अपमाझ्ित होता है इससे यद परिणाम सदा 
नहीं निकलता दि छुशल अथवा अन्याकझ्रत छझिस में आइ होता है, और यह आमपर्म को 
परिलयना में समर्थ है ( दस्तुत इस पत्त में बोधिसल तथा यानदव के शआएदीका प्ृष्चाय 
ज्ञान ( यह एक अनातर कान है ) मे आह द्ोगा, क्योंकि यह शान ग्राह्मआइक के रूप मे 
अयभासिव होता हैं। तथागत के उत्तर ज्ञान म मीग़ाद होगा, क्याकि बुद्धभूमियूत्र मे 

क्ह्ा है सि हुद्ध-ज्ञान ( आदर्श ज्ञान ) काव, भूमि आदि पिव्रिघ प्रतित्रिम्तों को अयमासित 
फरता है। 

इसमें सन्देद्द नहीं कि वह कह गया है कि आवप-निशन का आलंरत परित्य के 
बीच हैं| किन्तु यह नही कटद्दा गया है कि यद वितान केउच्र दनका अ्रहण करता है| 

तिद्धान्त यह दै कि वेयच दो पिचान--प४ और सुप्तम--सख़िल्सना करते हैं| वारिया 
में जो 'यिन येन विसल्पेन! उक्त है, उसम कारण यह है कि द्िकल विविध हैं। यह कौन 
दस्तु हैँ जिनपर विकल्प का कारित होता है £ सप्रह के अनुसार यह वल्यु परतस्तर है। यह 
निमित्तमाग है, क्योद्धि वह भाग विस्ल्यक का आल यनन्यत्यय है। किस प्रश्न है कि क्या परि- 
निष्यन भी इस चित्त का जिपत नहीं है ! हमास उत्तर है फ्रि तप अथया परिनिषत मिष्याम्राह 
का आलपन रिप््र नहीं दे। हाँ, हम ब” कइ सकते हैं कि तत्त मिन्‍ल्य बल है, किन्तु दत्त 
पर विक्लय का कारित प्रत्यक्ष नहीं होता | 

परिकल्पित स्वभाव विक्‍्ल्य का, मिथ्याग्राह का, पिपय्र है, किन यह झलनन-पत्यय नहीं 
हैं। इसका कारण यद है ऊि यद वस्तु! संदर्भ नहीं दे । 

परिसल्पित स्वमात क्या है १ इसमें और परतन्न में क्या भेद है ! 

१, स्पिरमति के अनुशार अनादिकानिक अभूव वासनायश सास चित चैत्त दयाार 
में उसने होता है, ग्राहकम्राह्म रुप में उच्तन होता है। यह दर्शनमाग और निमित्तमाय हैं। 
मध्यात्त का बइना दे कि यह दो 'लिकुण' परिकल्टित हें | यद कूर्म-रोम के समान अ्रसदुघर्म 
हूं। किन्तु इनसा आश्रय अर्थात्‌ स्वछमित्तिमाग प्रत्यजनित है। यह ससमार अरसरर्म नहीं है। 
इसे परतन्त बहते हैं, क्योंकि यह अमूत-परिकिल्प प्रत्यव-जनित है | 

यह कैसे प्रतीत हो कि यह दो भाय असदुधर्म ई ! आगम की शिक्षा है कि अमूत- 
परिवल्य परतन्त्र हैं, और दो आह परिकल्वित हैं। 

३ अर्मग्रात के अनुसार बासना-यत से चित्त्वैल दी मारों में पस्शित दोते हैं| 
परिणत भाग हेतु प्रत्ययमश उ्यन्त होते हैं, और स्वशवित्तिमाग के उ्श परलन्‍्त्र हैं। किन्तु 

विकर्प सद्धम, अमाय, तादात्म्य, भेद, माउ-अमाब, भेदामेद, न सात्र न अमाउ, ने अभेद ने 
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भेद इन मिध्या सजाओं वा अहण कर्ता है। इन विविध झआकारों में दो भाग पसिलिव 
कहलाते हैं | 

ब॒स्तुत ग्रागम कहता है कि प्रमाणसाठ, दृयमात् ( दो भाग ) और इन दो भागों 
यी विविधता परत न हे । आगम यह भी कहता है कि तथता को छोडकर शेर खार घर्म एव 
में सशहीत हैं| 

यदि निमित्तमाग पतन नहा है, तो थे दो भाग जो घुद्ध के अनाद्षय ए४8व्य शत 
हैं, परिवल्पित होंग | यदि आप यह मानते हैं कि यह दो भाग परिकिल्पित हैं, तो उत्तर अनाही 
ज्ञान की उतठ्यत्ति, विना एक निमित्तमाग को आज़म बनाये होती है, क्योंकि यदि एक निमिएत 
भाग इसका आलबन होता तो यद्द आर्य-मार्ग मे पर्योपन्न न होता । 

यदि दो भाग परम्किल्पित हैं, तो यह झालब्रन अत्यय नहीं हैं, क्योंकि परिकलित बर्य 
धर्म हैं। दो भाग वासित नहीं वर रक्त, बीजों का उल्लाद नहाँ कर सकते | श्रत उत्तर बीजों के 
दो भाग न होंगे | 

बीज निमित्तमाग में सग्हीत हैं, श्रत यह अ्सदूधर्म है। श्रत बीज बसे देद 
प्रयय होंगे? 

यदि दो भाग, जो चित्त के अभ्यन्तर हैं, और वा्जों से उलपन्न होते हैं, पलय नहीं, 
तो जिस स्मात्र को आप परताज मानवे हैं, अर्थात्‌ सवित्तिभाग जो इन दो भागों वा ब्रा है, 
परताच न होगा, क्योंकि कोई कारण नहीं है. कि यह परत हो जन दो भाग पखज गहीं है | 

अत जो प्रत्ययजनित है यह परत न है ) 
२ परतन्त्र स्वमाय 

“रस्तस्त्र प्रत्मय से उद्‌भून वियह्य है। यह आख्या अतोयय-समुपत्र! से मिलती उवी 
है | जो हेठ प्रत्यव से उत्मन होता है, वह परत व है) एफ्मत से यह लक्षण केयत किक पर्स 
का है। बास्तय में अनाखव परतान को विकल्प? नहीं कहते | एक दूसया मत यह है कि हे 
चित्त चैत्त, चादे सातय हों या अनासय, विकल्प? कहे गए हैं। 
३ परिनिष्युज्ञ स्वभाव 

परिसिश्नक्न स्यभाय परतन वी परिकल्पित से सदा रहितता है। यह ग्रविकारसर्मी 
है | यह प्रह्म आह इन दो जिक्लतों से पिनिर्मुक दोता है| इस स्ममाव की सदा मार्झ प्रा 
भार से अत्मत रहितता होती दै। यह कल्लित स्ममायर की अ्त्यत शाला है। अत 
परतन्त्रसे न अन्य है, और न अनय, यथा अनित्यता अनित्य घ्॒मो से नये है, कौ! 
न अ्रनय। 

पुन छुझ्मान-च्योंग कहते हैं कि परिनिष्पन्त धर्मों का वखुसत्‌, अविषरी6 028 
और परिपूर्ण समाय है | यह तथता से, अर्थात्‌ रत असल से एथक्‌ शूपता की शी! 
बछुओं के स्यमपत से मिश्रित है। अत परिनिश्यत् ( स्तयता ) परतन्न ते ने श्र ् 
श्रनय। यदि यह इससे अमिन होता, तो तथता भर्मंधाह ( पस्तव ) का बखलसा 
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होती । यदि यह इससे अमिन्न होता तो तथदा न नित्य होती, और न पूर्ण विशुद्ध | पुन 
यह कैसे माना जाय कि परिनिष्पन्न भाव और परतन्त खमाव का न नानात्व है, और न 
एकल १ इसी प्रकार अनिल, शत्म, अनाव्म घर्म तथा झनित्ववा, शलता, नैरात््य न अन्‍य हूँ, 
न भ्रनन्‍्य। यदि अनित्यता उस्कारों से श्रन्य होती, वो संस्कार अनित्य होते; यदि अनन्य 
होती, तो अनित्यता उनका सामान्य लक्षण न होती । वस्तुत घमता या तथता का धर्मों से 
ऐसा सबन्‍्ध है, क्योंकि परमार्थ और सबृति अन्यीन्याश्रित हैं । 

जयतक परिनिष्पन्न का ग्रतिवेध, साक्षात्वार नहीं द्ोता, तयतक यथामूत पसतन्त्र भाव 
को हम नही जान सकते | अन्य ज्ञान से परतस्न वा ग्रदण नहीं होता । 


स्वमावश्नय का चित से अमेद 

इन विचारों के अनुसार शु्मान-च्याँग चित्त का इतिहास बताते हैं | नि सन्देह सदा से 
चित्त-चैत ठापने विविध आवारें से ( भागों में ) अपने को स्वत जानते हैं, अर्थात्‌ पसतन्त जो 
अपने को जानता है, सदा से स्रविशञान का विषय है। किन्तु चित्त-्वेत्त सदा घुद्गल घर्मप्राह 
से सहगत दोते हैं, अत वह प्रत्यय-चनित चित्त-्चैत्तों के मिथ्या स्ममाय को यथार्थ में नहीं 
जानते | माया-मरीचि-खप्नविपय प्रतिबिम्य-प्रतिभास-यतिश्ुत्त-उदकचद्ध-निर्मितयत्‌ू. उनका 
अस्तित्व नहीं है, और एक प्रकार से है भी | घनव्यूढ़ में कद्या है--/जप् तक कोई तथता 
का दर्शन नहीं करता, बह नहीं जानता कि धर्म और सल्कार सायादियत्‌ बस्तुमत्‌ नहीं हैं; 
यद्मपि वह हैं ।? 

अत यह सिद्ध, होता है कि स्पभावतय ( लक्षखतय ) का वित्त-वैत्त से व्यतिरेक 
नहीं है। चित्त-वैत्त और उनके परिणाम ( दर्शन और निमित्तमाग ) का भत््यों से उदूभय 
द्वोता है, श्रीर इसलिए मायप्रतिविम्ययत्‌ वह नदी ड्, ओर एक प्रकार से मानो वह है | इस 
प्रकार बह मूठ पुरुषों की प्रवचन करते हैं। यह सन पस्तन्द कहलाता है| 

मूढ परतन्त्रों की मिच्या ही आत्म धर्म अवधारित करते है। पुष्य के समान इस 
ध्वमाव' का परमार्थत अस्तित् नहीं है। यह परिकल्पित है। किन्तु बस्तुत यह आत्म-धर्म 
जिन्हें एक मिथ्या सज्ञा परतन्त पर ारोपित' करती है, झट हैं। चित्त के पर्मार्थ स्वभाव 
को ( विशान और दो शाण ) जो आए धर्ण की शएणक से प्रफाशित होता है, परिनिष्पन्न 
की सश्ञा दी जाती है। हम कहेंगे कि धर्मों का उत-स्वमाद उनका विशुद्ध लक्षण या विशान- 
शक्ति है, जो प्रत्येक प्रकार के साक्षात्तार से शत्त्य है | इस स्व॒माय का विपरीत भाव सर्वगत 
धर्म ( फेनोमनिज्म ) हैं, और धर्मों का स्थूल और मिध्या आ्राकार आत्म-धर्म का प्रतिमात 
है। यह मी ध्यान भे रखना चाहिये कि इन सन की सम्रष्टि निशुरू विज्ञानावतेन 
रहता है। 
अधस्कृत 'घर्मों की प्रिश्वमावता 

इसके अनन्तर शुआन-च्वाॉँग इस विस्पभाययाद का अंयोग अकाशादि अस्स्कृत र्ध्म 
के समय में पस्ते हैं। वह कहते हैं कि विज्ञान आकाशादि प्रभास के आऊार में परिणत 


श्मद बौद्ध-भर्म-दरन 


होता है। क्योंकि आकाश चित्त नि्मित्त है, इसलिए यह परतन में सशहोत होता है। 
कि मूद इस निमित्त को द्व्यतत्‌ फल्रित करते है। इस कल्मना मे आकाश परिल्पित 
है। अन्य द्रब्य शाकाश को तथता का एक अपर नाम अ्रवधारित करने से आकाश परिनिःपत्र 
है। इसी प्रकार शुआ्न-च्याँग छिद्ध करते हैं कि श्रन्य अरतस्कृत तथा रुप वेदना सशस्क्ार 
विज्ञान यह पाँच हस्कत धर्म दृष्टि के श्रनुसार परिकल्यित, परन्त् और तथता में सण्हीत हो 
सकते हैं। 
विश्यमाव की सत्ता 

एक अ्रन्तिम प्रश्न है कि दस्त द्वब्यरात्‌ है या अस्त) पखिल्यित लगाव केक 
प्रवप्तिसत्‌ है, क्योंकि यह मिथ्था रुचि से व्ययस्थित होता है । परतान प्रशति और वखसव 
दोनों है | पिएड, समुदाय, ( उचय, सामग्री ) यथा घटादि, प्रशति ६। चित्त-बेतत पप 
प्रत्ययजनित हैं। श्रत वह वस्तुसत्‌ हैँ। परिनिष्यत्ञ केयल दव्यतत्‌ है, क्योंकि यह प्रयवा 
श्रीन नहीं है. 


क्िस्तु यह तीन स्तमाय भिन्न नहीं हैं, क्योंकि परिनिष्पन्न परतन्त्र का द्वणततू स्माव 
है, और परिकल्रित का परतान से ब्यतिरिक नहीं है। किठ यवपि यह एक इृशि से मित्र 
महीं है, वयापि दूसरी दृष्टि से यह अभिन्न नहीं है, क्योंकि मिध्यायह, प्रययोवूभव और दस 
ख्माव मित हैं | 


नि स्वभाच-वद्‌ 

यह विचार शब्र के बेदान्तमत के अत्यव समीप है | शुझ्नान भँग इस परे को 
समभतते है | माध्यमिकों के प्रतियाद करने पर यह इस प्रश्न का विचार करते हैं कि यदि तीर 
स्वमाय हैं. तो भगवान्‌ वी यह शिक्षा क्यों है कि स+ धर्म नि रमाव हैं | दूसरे शब्दों में पद 
धर्म के तीन आकार हैं तो मगवान्‌ का यह उपदेश क्यों है कि वह शत्य थ्ीर नि समा है| 
यह प्रश्न बड़े भहत्व का है| यह देसना है कि शुआन-च्याँग कैसे नागाजुन की शलेता री 
त्याग कर वस्तश्नों की विशञान-सत्ता को व्ययस्थित करते हैं | 

उनका उत्तर यह है कि इन तीन समा में से प्रत्येक अपने थार में निसमात है| 
चरिविध खमाय वी निविध मि स्वभायता है| इस अमिसीच से गगयान्‌ से सब्र धर्मों पी रिसे 
भाउता की देशना वी है। 

परिकिल्पित नि खमाय हैं, क्योंकि इसका यही लक्षण है ( लक्षणेन )। परतर मै 
नि समता इसलिए है, क्योंकि इसका सययमाव नहीं है। परिनिष्यन्त यो ति लता 
इसलिए है, क्योंकि यह परिकल्वित अहम धर्म से शत्प है। परिनि पत्र धर्म एस्मार्थ हैं) यह 
भूततयता हैं | यह विज्ञसिमात्रता है । 

यह तीन निखभायता अमश लदरा निस्ममारता, उ्त्ति निस्त 
नि लगावता हैं। 


मारता, प्साई 


अरष्टादश भध्याय घ८७ 


शत्व॒ता की गंभीरता से संसार विज्ञानीद्धि के तल पर उठता है। यदि छुद्ध ने कह्य है 
कि सर्च धर्म नि.स्वभाव हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उनमे स्वभाव का पर्मार्थतः अमाव 
है। यह बुद्धवचन नीतार्थ नहीं है। पस्तन्त्र और परिनिष्यत्ष असत्‌ नहीं हैं। किन्तु मूढ़ 
पुरुष विभर्यासयश उनमें आत्म-धर्म का अध्यारोप कहते हैं | वह विपरीत भाव से उनका द्वव्यतत्‌ 
आत्म-धर्म के रूप में ग्रदण करते हैं। यह परिकल्पित स्वभाव है। इन ग्रहों की व्याइत्ति 
के लिए भगवान्‌ सामान्यतः कहते हैं. कि जो सत्‌ है ( दूसरा-तीसरा स्वभाय ) और जो असत्‌ 
है, ( प्रथम स्वमाव ) दोनों नि.स्वरमाव हैं। यदि परिकल्यित लक्षणतः नि खवमाव है, तो 
परतन्त ऐसा नहीं है। परत उत्पत्ति-नि.स्रभाव है। इसका प्र्थ यद्व हे कि मायावत्‌ यह 
हेतुअत्यय-यश उत्पन्न होता है, ओर यह परत-त्र है । यह स्वयंस्वमाव नहीं है, जैसा विपर्यास- 
वश ग्राइ होता है। अ्रत- हम एक प्रकार से कह सकते है कि यद नि-स्व॒माव है, किन्तु बस्तुतः 
यह सस्वमाव है | की पर 

परिनिष्पन्न का विशे् रूप से विचार करना है। इसे भी हम उपचार से इस अर्थ में 
निःस्वमाव कह सकते हैँ कि इसका द्वमाव परिकल्पित श्राक्म-धर्म से परमार्थत. शून्य है। 
वबस्तुतः स्वभाय का इसमें अमाव नहीं है। यथा यत्रपि महाकाश सब रूपों की आाइत करता 
है, और उसका ग्रतिषेध करता है, तथापि रूपों की निःल्वमभावता को प्रकट करता है; उसी प्रकार 
परमार्थ शून्यता से, आत्म-धर्म की नि सैमावता से, ग्कठ होता है; और नि:स्वभाव कइला सकता 
है। क्स्ति यह कम पर्मार्थ नहीं है, अतः धर्मों की शून्यता का बचन नीतार्य नहीं है। 
विज्ञप्तिमाजता परमार्थ है | + 


ऊनाबिंश अध्याय 
माध्यमिक नय 
[ आचार्य नागाजुन तथा चन्द्रकीति के आधार पर ] 
माध्यमिक दशन का मदृ््व 

आ्राचार्य नागा्ुन मध्यमऊ शास्त्र के आदि आचार्य हैं। बौद्ध विद्वान उनको अपर 
बुद्ध के कमान मानते हैं। नागाजुन की मध्य्मक्कारिका पर प्रसमपदा नाम वी बृत्ति है। 
उरुके रचमिता श्राचार्य चद्धवीर्ति हैं | उन्होंने मृत्ति म कह्म है. कि नायाजुन के दर्शन-तेज में 
परवादियों के मत और लोक्मानस तथा उनके झन्ध॒कार इन्धन के समान भस्म हो जाते हैं। 
उनके तीर्ण त्ंशरों से सतारीयादक नि शेत्र श्रस्सिना् नष्ट हो जाती हैं । चद्धतीर्ति ऐसे 
आचार्य के चरण[ में प्रशिपात करके उनकी कारिका की विदृति करते हैं, जो तकचाता! से 
आकुलित दै। प्रसन्षपदा नाम क्षी वृत्ति के द्वारा बह आचा ये का अ्रमिप्राय विशृत कसे हैं । 
"चन्दकीतिं के अनुतार श्राचार्य के शास्र प्रणयन का यह प्रयास दूसरों फो प्रयम चितोलाद डे 
लैकर प्रजापारमिता-नय के अविपरीत शान कराने तक के लिए है। झा को यह प्रयात 
केपल वरणावश दे । 
मध्यमिकदुरोन का प्रतिपाय 

जी सकल मध्यमक शाज््र का अभिषेयार्थ है उससे अमिन्न स्पमाय परमपुद तथागत व 
है, और वही प्रतीज्नच्मुसाद है। इसलिए, आ्राचार्य' नागापुन शात्ष के श्रारम में अरविये 
घादि अष्ट वविशेषणों से विशिष्ट प्रतीत्मत्मुसाद फो प्रकाशित बस्ते हैं, और उसके अदेश 
तयागत की बन्दना करते हैं+ | आजाये चन्धकीर्ति मागाहुन के एक एक विशेषणों की 
श्मिप्राय बताते हैं । 

निशेष ज्ण-मैगता है, किन कब में छुण मगता नहीं है, रत वह 'त्रनिगेध है। 

उत्पाद आत्ममावोन्ममन है, तत्व में आत्ममावोन्ेव नहीं कै। खेत 
्रतुपाद? है | 





$. तर्क॑स्वाला! आर्य भव्य की साध्यमिक्कारिशा पर एक कृति दै उसका पूरा चाम मेक 
हदयवुत्ति वर्कबबाला' है। चस्तरक ति के अशुसार “तर्बप्थाद्धा' से आचायेका मर 
विक्षत हुआ है । 

३ अनिरोष्सजुत्पादमदुष्छेदमशाश्वतम, श्रनेकाथेम्रनानार्थमनागसमनिर्गमस । 


थे मतर्यससुत्पाद प्रपल्वोपशम शिव देशयामास सम्दुदधत्त बसे बदतों वर्त ।! 


ऊनविंश अध्याय कप 


उच्छेद रुन्तान अवन्ध का चिच्चेद है, परन्तु तत्व मैं विच्चेद 
कल ५ च्येद नहीं है, श्रत बह 
शावकालिक स्थाजुता शाश्रतिकता है पर्स तत्व में बद ५ 
नदी बद्‌ 
कह 2 द नहीं है, श्रत ' बढ 
तत्व में न मिन्नार्थता है न अमिन्नार्थवा, अतः वह “अनेकार्थ! और थअनानाय है। 
तत्न में आगम और निर्गम नहीं है, श्रतः बह 'अनागमः और 'अनिर्गम! रूप है। 


न रिशेधणों से निर्वाण की सर्व प्रंचोपरामता एवं उसका शिवत्व बोषित होता है । 
सह मध्यमक-शाज़ का प्रतिपाद एवं प्रयोजन है। 


दैठु-अत्ययों की श्रपेज्ञा करके हो सकल भावों पदार्थ ) की उत्पत्ति होती 
चन्द्रकीर्दिं कहते हैं. कि इस नियम को प्रकाशित कर ५83 ने भावों की उत्पत्ति व 
बादियों के विभिन्न रिद्धातों का--अददेठवाद, एक़रेसवाद, विप्महेतवाद आदि का निराकरण किया 
है | इसीलिए विभिन्न वादियों का स्वकतत, परछ्तत्व, सवपरोमयइ्ठतत्व का सिद्धात निपिद्ध हो 
चाता दै। इन वादों के निपेघसे वस्तुत पदा्थोंका जाइतर_ अययार्थ ) रूप उद्भावित होता है, 
और यद्द सिद्ध होता है कि आार्य-तान की दृष्टि से पदार्थ स्वभावत अनुसन्न हैं। अत प्रतीत: 
समु्न्न पदार्थों में नियेषादि नहीं हैं । 

भार्ग जय प्रतीत्य-समुल्राद का, उक्त विशेषण। से ज्ञान कर शेता है, तब स्रभावत उसके 
अपनों का उपशम होता है। इसलिए आचार्य प्रतीत्य-स्मुत्याद का विशेतय अपचोपशम! देते 
हैं। वह शिव! है, इसलिए कि वहाँ वित्त-चैत्त अग्रवृत्त हैं | शान-जेय-व्यवदार निबूत्त है, 
इसलिए तल्र जाति-जरा-मरणादि उपद्रवा से रहित है | पूर्व अमिहित विशेष्णणों से विशिष्ट प्रतीत्य- 
समुत्पाद की देशना ही मध्यमक-शास्त्र का अमोशर्थ है। भगवान्‌ बुद्ध ने ही इसे अवगत कराया 
है, अत उनके “अविपरीतार्थरादित्व? ( रत्यवक्ता होने से ) आचार्य प्रसादानुगत होकर 
उह्दें 'बदता वर! आदि अनेक रिशेयणों से विशेषित करते हैं और प्रणाम करते हं। 

चन्दकीर्ति कहते हैं कि प्रतीत्य-समुल्याद के इन विशेयणों में यद्यपि सर्वश्रथम निरोध्ध के 
निषेध का उल्लेस है, जज कि उत्पाद का प्रतिपेध पहले होना चाहिये । विन्त॒ उत्पाद और 
नियोध में पीर्यायर्य नहीं है, संतार का अनादित्य है, इसे स्पष्ट करने के लिए अनिरोध का प्रथम 


उल्लेस आवश्यक हुआ । | ह 
स्वतः उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन 
अन्यवादी पदार्थों की उत्पत्ति सतत , परत या उभग्र॒त स्त्रीकार करते हैं। परत आचाये 


नागाहुन पदार्थों की उसत्ति किसी तरह नहीं मानते। उनके मत में किसी मी देशिक या 
कालिक आधार में कोई मी ग्राघेय वस्तु कसी भी सत्रस्थ से न स्वत उत्न्न होती है, न परत 


और न उमयत । 
२ 


३० औद्ध-जम-दुरोन 


वस्तु का स्वत॒उत्पाद माने तो उत्तन्न की ही पुन उत्पत्ति माननी पढ़ेगी। सत- 
उत्पाद पद के खंडन से परत -उत्पाद वा सिद्धांत भी सिद्ध नहीं होता | आगे चलकर हम पंख 
उत्पाद का खैडन करेंगे | 


माध्यसिक को पधाद्दीनता 


माध्यमिक का श्रपना फोई पछ नहीं है, ओर न फोई प्रतिशा ही है, जिंपकी सिद्धि के 
लिए, बह खतैत्र श्रमुमान फा प्रयोग करे] माध्यमिक स्वत उत्पादवादी साख्य के प्रतिशा् 
का फेवल परीक्षण करता है। सांख्य अपनी प्रतिश की सिद्धि के लिए सेट है, इसलिंए उनके 
वादों का पैंडन श्राचार्य चम्द्रकीर्ति विस्तार से करते है। वह कहते हैं कि किसी मी उपपत्ति से 
सांख्य का खत उत्पादवाद सँमव नहीं है। जो वस्त ख्रूप से विद्यमान है, उसकी पुन 
डपत्ति निष्प्रयोजन है। यदि जात स्वरूप का ही जन्म मानें तो फेमी वस्तुओं का अ्जातले 
( विनाश ) सिद्ध नहीं होगा | 


माध्यमिक पर बादियों का एक विशे श्राक्षेप है. कि माध्यमिक का जन सपत्त नहीं है, 
तब परपत्ष के पंडन के लिए वह शतुमानादि का प्रयोग कैसे करता है.। च्दरवीर्ति इसके 
समाधान में कहते हैं कि उन्मत्त के साथ तो मास विवाद नहीं है, प्रत्युत हे दशन्तवादियों 
के साथ है। ऐसे लोगों से विचार के लिए श्राचाय को भी ख्पनी अ्रमुमानप्रियता मद कली 
पड़ती है। बस्त॒त- माध्यमिक फा कोई पद्धान्तर नहीं है, इसलिए उसे श्रतुमान का स्तर मे 
करना युक्त नहीं है। विग्रदष्यावर्तनी में श्रावार्व कहते दें कि यदि मेरी फोई प्रतिश होती तन 
मुझ पर अतुमान संवन्धी दोप लगते, किल्‍्द मेरा कोई प्र नहीं है।। मेरे पत्त में पोर गति 
इसलिए, भी नहीं बनती कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से किसी बख की उपलब्धि नही 
होती । उपलब्धि हो, तब उसके लिए प्रयत्तेन, मिवर्सन या उसके साधन नी प्रश्न उठे | 
अत: हम पर श्रन्य वादियों का किसी भ्रकार मी उपालंभ नहीं है. । आर्यदेय भी मे कि 
सत्‌ , असत्‌ , सदसत्‌ इनमें से जिसका कोई भी पछ ही नहीं है, उत पर चिर्कात में भी बोर 
दोप श्रारेपित नहीं किये जा सकते । 
माध्यमिक को धादियों के आ्क्षेपों का परिदार स्वप्छ में दोपों के अप्रछंगापादन (दो 

न लगने की प्रणाली ) से करना चाहिये। यथाः--लंत उत्पादवादी साख्य से पूछना 
कि आप कार्यौत्मक स्व से स्वतः उत्पाद मानते हैं या कारणात्मक ६ प्रथम प्ष में 
( छिद्ध बात को ही सिद्ध करना ) होगी, क्योंकि कार्यौत्मक का का्येत्य खय सिछ 5, 

है। द्वितीय पक्त में विरुद्धार्थता है, क्योंकि कास्णात्मना विद्यमान की अवध्या में री 
विसेधी कार्यौत्मकत्व भी खीकार करना पड़ेगा | इस तक में विद्यमानत्र देंठ माध्यमिक की ते 
है, इसलिए, सिद्धसाघनता या विदद्धार्यता का परिहार उसे नहीं करना हैं। 


अम्यवादी संद्ते हैं कि जय माध्यमिक को स्वतस्त अनुमान ता अमिधान नदी की 
त्याद के प्रतिपिष 


है, और उसके परत में पछ-देतु-शान्त मी असिद्ध हैं, तो बह साख्य के स्पत उ 
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की अपनी प्रति का साधन कैसे करेगा, और पर दी अतिज्ञा का निराकरण मी फैसे करेगा, 
बयोंकि बादी प्रतियादी उम्य सिद्ध श्रमुमान से ही निराकरण समय होता है। एक ओर पूर्व 
पक्षी अपने अनुमान को निदुंए रफने के लिए दोपरदित पक्ष द्ेत-दशन्तों का अयोग करेगा। 
किन्तु दूसरी ओर माध्यमिक उनमे दोपों वा अमिधान करेगा नहीं, इस प्रकार वादी फे दोषों 
फा परिहार नहीं होगा, फनत माध्यमिक परपक्त का निराकरण नहीं कर सकैगा | 


चब्दकीर्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति बिस श्र्थ को जिन उपपत्तियों से निशचपपूर्वक खम 
जानता है, बह अपना निश्चय दूसरों में मी उत्पन्न करने की इच्छा से उन उपपत्तियों का 
उपदेश करता है | इस न्याय से यह छिद्ध होता है कि पर को ही लाम्युपगत प्रतिशा की 
सिद्धि के लिए हेतु श्रादि का उपादान करना चाहिये, माध्यमिकों को नहीं। वस्तुत दूसरे के 
प्रति देतु आदि का प्रयोग नहीं होता, वेल्कि अपने पक्त फे निश्चय फे लिए होता है | भ्रन्यथा 
उसका पक्त स्वय विसवादित हो जायया, फिर वह दूसरे को स्वश्नतिशा का मिरचथर क्या करा 
सकैगा | इसलिए युत्तिहीन पक्ष का स्पष्ट दोष यहीं है कि वह सप्रतिज्ञर्थ के साधन में दी 
अपने को अ्रस्मर्य बना लेता है | ऐसी अवस्या में माध्यमिक को परपक्षीय अनुमान के बाघों 
दुमावन से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता | 


माध्यमिक की दोषोद्धावन को अणाली 


अद्धवीर्ति एक विशेष बात की और ध्यान दिलाते हैं। यद्यपि माध्यमिक की श्रपनी 
कौई प्रतिशा नहीं है, इसलिए उसे अतुमान के ख़तन प्रयोग को शापश्यक्ता नहीं पड़ती, फिर 
भी उसे परपक्ष के अनुमान विरोधी दोपों का उदुमायन करना चाहिये। शसके समर्थन में 
यह झाचार्थ बुद्धपालित की प्रणाली का उल्लेस़ करते हं--पदार्थ स्त ही उपन नहीं होते, 
क्योंकि स्वामना विद्यमान की उत्तत्ति मानने में कोई प्रयोजन सिद्ध नहा होता | जैसे दिसी की 
खात्मना विद्यमान धटादि के उत्पाद की श्रपेत्षा नहीं होती, इसी प्रफार स्वान्मना विद्यमान 
समस्त भागों का घुन उत्पाद मानना ब्यर्थ है| इस प्रकार साख्यों के अनुमान में माध्यमिक 
आआराचाये चुद्पालित ने साधर्म्ध दृष्टान्त और देठु के उपादान के द्वारा विसेष का उदुमावन 
किया है | 

माध्यमिक के अजुपान में देठ और दृशन्त के श्रमभिधान का दोष नहीं दिया जा 
सकता, क्योंकि खत उत्यादवादी साख्य के पक्त में अमिव्यक्त घर की पुन अ्रभ्िव्यक्ति अ्मीट्ट 
नहीं है | इस ठिद्ध रूप को दी माध्यमिक दृशशन्त के रूप में मदरण करेगा । इसी प्रकार साख्य- 
एमत अनमिव्यक्त शक्ति रूप को-द्दी उत्पाद प्रतिपेष से विशेष्ति करके माध्यमिक झपने थ्तु 
परान में साध्य स्वीकार करेगा | इस प्रकार माध्यमिक पढे में सिद्साधनहा और विंडद्धायंता 
ग्रादि दोष नहीं लगेंगे । है 

अथवा स्वत उत्पादवाद के निरस के लिए, माप्यमिर सांस्य के ठछ अतमान में 
दोषोदूभावन फरेगा, झ््िसे सांख्यवादी पुरुष से अतिस्कि समस्त चदायों वा सतत उलाद शिद्व, 
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करता है, क्योंकि माध्यमिक साख्य समत पुरुष के दृषठान्त मे ही सात्मना विद्यमानत्र! हेतु के 
बल से स्वत उत्पाद का निप॑ध सिद्ध कर देगा | साख्यवादी यदि कहे कि उत्पाद के निषेध 
से मुझ अ्रभिव्यक्तिवादी का अनुमान बाधित नहीं होगा, तो यह टीझ नहीं है, क्योंकि श्रतु 
पलब्ध की उपलब्धि--अ्रभिव्यक्ति श्रीर उत्पाद दोनों में समान है| इसलिए, उत्पाद शब्द से 
अभिव्यक्ति का ही अमिधान है। उल्ताद शब्द से अमिव्यक्ति स्वीकार करना श्रनुपरात्त नहीं है, 
क्योंकि अ्र्थयाक्‍य विपुल अर्थों के चोतक होते हैं | इसीलिए वे अपेक्षित समस्त अर्थ का स्रह 
करके विशेय अर्थ के बोधन मे प्रवत्त दोते हैं। ४ 


यदि श्रतुमान के पर, हेठु श्रादि प्रसग से विपरीत अर्थों का बोधन करें भी, तो उससे 
माध्यमिक वा क्या सबन्ध $ क्योंकि उसकी कोई स्पप्रतिशा है नहीं है, बिस्से उसके पिद्धाल का 
विरोध होता हो ) श्रौर फिर यदि प्रसंगविपरीतता की आपत्ति से पखादी के पढ् में दो। श्राते 
हैं, तो वह माध्यमिक को अ्रभीश ही होगा । नि खमावबादी अपने श्रतमान प्रयोग से सलमाव 
वादी के अनुमान को जब्र दोपपूर्ण सिद्ध करता है, तय मी प्रयोग मात्र से प्रण विपरीतार्थता 
(अपने सिद्धान्त के विरुद्ध जाना) का दोप माध्यमिक पर नहीं लगेगा,क्योंकि शब्द द्वाएडपाशिक 
के समान वत्ता फो श्रस्वतन्तर नहीं बनाते, अत्युत बह वक्ता की वियक्षा का अठुविधान मात्र 
हैं| वस्तुत माध्यमिक पर प्रतिज्ञा के प्रतिपंध मात्र से ही सफल है | 


श्राचार्य प्रसंगापत्ति फे दाता भी परपक्ष का निराकरण करते हैं॥ श्राचायंगण मधमक 
दर्शन को अगीकार करके भी तर्वशास््र में श्रपनी अतिकुशलता श्राविष्कत कले के 
स्वतन्त् अनुमान का प्रयोग करते हैं। इनके ऐसे अनुमान प्रयोगों से तार्निक प् फी. ही दो+ , 
राशि उपलक्षित होती है, जैसे-माध्यमिक का वह श्रत॒मान प्रयोग लीजिए, जिसमें बह सास्कसमा 
पुरुष के दण्न्त में अनुत्पाद के साथ विद्यमानल हेतु की व्याति देखकर सर्वश आ्रध्यालिक 
आयतनों का पारमाथिकत दृष्टि से अनुत्याद सिद्ध करता है ( आष्यातिकानिं आयतवाति ने 
पस्मार्थत व्पृत उत्पन्नानि, विद्यमानत्वात्‌, चैतन्यवत्‌ )। 
यहाँ अरन उठता दे कि माध्यमिस्र के इस अतुमान प्रयोग में किस श्रर्थ की रे 
लिए, परमाथ॑त ? विशेषण है, क्योंकि लोक-सबति ( लोक बुद्धि ) से स्वीकृत उत्ताद ब्रग्रविध 
होता है । किन्द॒ माध्यमिकों के मद में लोक-सबृति से भी भावों का खब उत्ताई 
नहीं होता | माध्यमिक से इतर मताबलस्बियों की अपेक्षा से भी यह विशेषण सर्थर् नह है 
क्योंकि माध्यमिक परमत की उत्पाद आदि व्यवस्था को सबृत्या भी कहाँ स्वीकार कसा है! यह 
औ नहीं है. कि सामान्य जन स्वत उत्पाद से प्रतिप्र हों, जिनकी अपेक्षा से यई हे! 
दय सार्थक बने | बसुत सामान्य जन स्वत , परत श्रादि के विचार में उतखा ही नहीं ह। 
बह कारण से कार्य की उत्पत्ति की व्यवस्था अवश्य मानता है। 
यह हो सकता था कि जो लोग साबृतिक दृष्टि से मांवों की उद्मयत्ति मानते हैं।उनकें मिए 
फरूण के लिए परमार्थ विशेषण सार्थक दो) किठ्ठ इस इष्टि से जो अनुमान का 5 
वह अवश्य ही पक्ष दोष, हेत दोष से अस्त होगा। पछ् दोर तो इसलिए होगा कि 
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रूप से चछुरादि आयतनों का स्वतः उत्पाद माना नहीं जाता ) ऐसी अवस्था मे अनुमान का 
आधार ही असिद्ध है। यदि उत्पत्ति-प्रत्पिध के साथ परमार्थ! का योग करें और अर्थ करें 
कि सांबत चल्लुरादि की पस्मा्थत- उत्पत्ति नहीं है, तो यह युक्त न होगा; क्योंकि परपक्ष 
चहछुरादि को वस्तुउत्‌ मानता है। उसे माध्यमिक की अशप्ति-सत्ता इष्ट नहीं है। इस अकार 
आधार श्रसिद्ध दीगा और अनुमान पेक्ष-दोप से ग्रद्त होगा | 


चन्दकीर्ति यहाँ यह उद्मावन करते हूँ कि 'शब्द श्रनित्य हैं? इत्यादि पक्त को सिछ 
करने के लिए, धर्म-सामान्य ( श्रनित्यता-साघासण ) और धर्मा-सामान्य ( शब्द-छाघारण ) 
का ग्रहण करना चाहिये। श्रन्यथा विशेत्र अहण करने से झनुमान-अनुमेय व्यवहार सदा 
के लिए समाप्त हो बायगा। शब्द और अनित्यता इस पक्ष और साध्य में बादियों 
में यद विप्रतिपत्ति होगी कि यहाँ क्सि शब्द का ग्रहण करें । बौद्ध-संमत चातर्महामीतिक , 
शब्द सेँ तो वह अन्य मत में असिद्ध दोगा। यदि आकाश-गुणक शब्द लें तो बह, 
जौरूसत से अ्रसिद्ध होगा / श्सी अकस भिनित्यता? से वैशेषिकादि तंमत 'सहेदुक विनाश! 
अर्थ लें, तो बद बौद्ध-मत में अखिद्ध दै। बौद्ध-संमत 'निर्देदुक विनाश? अ्र्य करें तो 
पर को अ्रस्िद्ध होगा | ऐसी अवस्था में अनुमाव के लिए धर्म-धर्मो सामान्यमात्र का ग्रहण 
करना चाहिये, जिससे बादियों में तत्मकया चल सके। अ्रत्- अत स्पज्ञ में मी परमार्य 
विशेषय का उतसर्ग करके घर्मीमात्र का अहय करना चाहिये। 

, - किन्तु विशेष ध्यान देने पर यद तकंतमत मध्यमार्ग मी दोपपूर्ण व्डखा है, कर्मेक्रि चत्र 
उत्पाद-प्रतिषेध को साध्य बताते हैं, तन उस साध्य-धर्म द्रा घर्मो, ( श्रापालिक आयतन ) 
खपने मिथ्या रूप को प्रकट कर देता है; क्योंकि वह उल के विपर्यात मात्र से श्राद्ादित है । 
इस प्रकार उसका धर्मृत्व दी च्युत दी जाता है| इस प्रशर इस अलमान में घर्नी की उपन्नब्धि 
सँभव नहीं होगी, क्‍योंकि श्रविपरीत छानयाले विद्वान को तिफ्दुछ दोष मद्ठीं होगा, और इसके 
बिना चक्ुरादि का सांइतघर्मिल्न सिद्ध नहीं होगा । 

शूम्यता-अशून्यताबादियों में दशन्त-साम्य भी नहीं होटा, क्योंकि सनक मत में पूोंक 
रीति से चक्षुयदि सामान्य न सांबृत सिद्ध दोगा और न परदलद्र । 


५. 


४६४ दौड़ घमम-दु्शंन 
मश्यमिक स्वतन्नत्र अनुमानवादी नही 


बादी माध्यमिक पक्ष पर आज्षिप बरते हैं. कि आपने जैसे परकीय श्रत॒मानों को 
दोप अस्त सिद्ध किया है, उसी रीति से आपका असुमान प्रयोग भी दोप दुए हो जाता है। 
ऐसी अवस्था में परपक्ती दी क्यों उन दोषों का उद्धार करे। उमय पक्त के दोपों के उद्धार का 
दायित्व उमय पर है | अत इन दोषों से आप कैसे बचते हैं | 


अन्द्रवीति कहते हैं. कि स्तस्त शतुमानवादी पर ही ये दोष लगते हैं। हम खतत्र 
श्रतुमानवादी नहीं दें । हमारे अ्रठुमानों की सफलता तो केवल पर प्रतिशा के निषेध मात्र मे 
है। जैसे स्वतन्न अनुमानवादी चक्तु के द्वार देसना खीऊार करता है ( चत्ु परयति )। 
भाष्यमिक पूछता है कि श्राप चक्तु का आत्म दर्शन (अपने को देखना ) दो स्वीकार नहीं 
करते और उसमें पर दर्शन की श्रविनामूतता (चक्छ का दूसरे को अनिवार्य देखना) सीकारकखे 
हैं| हम इसके विपरीत घटादि में स्वात्म अदर्शन के साथ परूदर्शन के भ्रभाव का चियम 
६। झ्त जत्र चक्तु म स्पात्म दर्शन नहीं है तो परदर्शन मी सिद्ध नहीं होगा । इस प्रकर हम 
देखते हैं कि चछ्ुरादि का नीलादि दर्शनवादियों के स्वप्रतिद्ध अत॒मान के ही विद है। 
माध्यमिक फहता है कि पूरोक्त प्रकार से हमें पर पत्त में दोपों का उद्घावन मात्र के देना 
है। ऐसी स्थिति म मेरे पछ में उक्त दोष नहीं लग पाते, बिससे समानदोपता की परंग 
उठाया जा सके । 

श्राचार्य सत्दरवीर्ति कहते दे फि वादी-प्रतिवादियों में किसी एक पक् फौ प्रषिद्ध माया से 
भी श्रनुमान वाधित हो जाता है ।जो लोग प्रमाण या दोषों का उमयवादियों से निश्चित होना 
आवश्यक मानते हैं, उन्हें. भी लौकिक व्यस्था फे अनुसार स्ववचन से भी खातुमान खत होती 
है, यद्द मानना पड़ेगा | इस प्रकार केवल उमय प्रसिद्ध आगम से ही आगम-ाघा नहीं दी चाती, 
प्रत्युत खप्नलिद्ध आगम से भी आगम बाधित होता है । विशेषत स्वाथीजमान में सर्वत्र 
का ही महत्व है,उमय प्रसिद्धि आवश्यक नहीं है 


परतःउत्पादूवाद का खडन 


आचार्य स्वत उत्पादवाद का खडन करके परत उत्पाद का खड़न करते हैं। 

भावों की परत उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पर का अमाव है। पदार्ों का तन 
प्रत्मयादि में (जो पर है ) नहीं दे। मध्यमकाबतार में प८त उत्पत्तिवाद के खण्डन मे दा 
दीर्ति ने कह है कि अन्य पी अपेद्या से यदि अन्य उसन्न हो तो ज्वाला से भी अन्यवार 
चाहिये, और सब से सब बखओों का जम होना चाहिये, क्योंकि कार्य के प्रति अर 
अखिल बस्तुओं में परत्व अ्लुएण है। 

स्वत पस्त इन दोनों से भी मावों की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उ् रीति से कब हीं 
एक एक में उत्पाद का सामथ्य नहीं है, तो मिलित में भी कहाँ से आएगा! 


ऊनविंश श्ध्याय भर 


भावों का श्रद्देश्* उत्पाद मी नहीं होगा। अद्देतुक उलद्याद मारने तो सर्वदर्शन-संमत 
कार्यकारणभाव के सिद्धान्त का विरोध दंगा और अ्रेतुक गगन-कमल के वर्ण और गन्ध के 
समान देह-न्य जयत्‌ भी शहीत न होगा । 

आचाय॑ चद्धकीतिं कहते हूँ कि पूर्वोक्त स्व, पर और उमद पत्तों में इश्वरादि का 
कढ वाद श्रन्तर्भूत है, अ्रत इन पत्तों के संडन से ईरवरोत्पादवाद आदि समस्त पक्ष मी न्स्ति 
हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य नागार्जुन सय असर से भातरों के उद्माद- 
रिद्धान्त का खंदन करके पूर्वोक्त अनुत्पद आदि से विशिष्ट प्रतीत्यसमुचाद का सिद्धान्त मुदद 
करते हैं। आगे प्रतीद्य-समुत्याद की सिद्धान्त संमत व्याख्या दी जाती है। 


प्रवोत्य-समुत्पाद्‌ 


आचार्य चन्द्रकीतिं 'प्रतीत्य समुत्पादः से सापेज्ञ-कारणता की सिद्धि क्षे लिए उस्से 
संबन्धित धूव॑र्ती क्राचार्यों की विदद्ध व्यास्याओं का निषेध करते हैं और उसका ठिद्धान्त-संमत 
अर्थ करते हैं। के 

चब्दरकी्तिं के अनुसार “पतीत्य” पद्‌ में अति, ई, का अर्थ प्रात श्र्भाव्‌ श्रपेज्ञार है 
और उसका 'ल्यपू! प्रत्यय के साथ योग होने पर 'पापत आह कर होने प९ यह श्रय॑ होता 

मुस्ाद” शब्द सम-उत्त्‌ पूर्वक पदू धातु से निष्पन्न 2, इसका अ्र्य॑ श्राहुमाव? है | इस 

है प्रतीत्य-समुप्पाद शब्द का 235 है---“हेहु-प्त्यय की अ्रपेज्षा करके मार्वों का उत्पाद 
या प्राइुर्भाव |? 

योष्सार्थक ब्युपपत्ति का खंदन--इुछ आचार्य है (यू ) को गत्यथंक या विनाशासक 
मानते हैं और उसका तद्धितीय 'यत्‌ए प्रत्यय से 'हत्यः को ब्युत्पन करते हैं श्रौर उसका अ्र्य॑ 
विनाशी! या विनाशशील' करते हूँ। धुन वीप्सार्यक अति? से युक्त रत? का समुत्पाद के साय 
समास करते हैं. (प्रति प्रति इत्याना समुत्पाद- 24 इस पक्त में प्रतील-समुत्ताद का समुदित श्रर्भ 
“पुन* घुन' विनाशशील भावों का उत्पाद” होता है। चन्द्रकीतिं इस श्रर्य का खंडन करते हैं। 


चन्द्रकीर्ति बादी-सम्मत व्याख्या की आलोचना में कहते हैँ कि प्रवीदय-स्मुत्पाद की 
वीष्तायंक ब्युपत्ति भगवान्‌ के कुछ वचनों में श्रवश्य संगत होगी । जैते--“रे भिछुओ)* । 
धुम्दें प्रतीत्य-समुत्पाद की देशना दूँगा, नो प्रतीत्य-समुत्पाद को चानता है वह धर्म को जानता 
है? इत्यादि | किन्तु जहाँ देशना में साज्ञात्‌ रूप से श्र्थ-विशेष ( कोई एक श्रर्थ 3 भ्रंगीझत 
है और उस अर्थ का विज्ञान एक इच्धिय से होना बताना है, वहाँ अवीत्य स्मुल्राद की वीप्सा- 
ता अर्संगत होगी । जैसे भगवान्‌ की यह देशना लीजिये--““चछ और रूप को आात कर 
चह्॒विशन उलन्‍्न होता है” ( चछु प्रतीय रूपाणि च उत्यते चहुविशनम्‌ )। यहां 
च्लरिन्द्रिदेतुक श्ञान है, और वद एकार्यक है । ऐसे शान की उत्पत्ति में वीप्ार्थ की पैन- 

अप अ सनक हक 


+-अरतीरयसमुष्पाद यो भिक्षवों देशविष्यामि । यः अदोत्पसमुप्पादं पश्यति स परम पश्यति । 





३६ बोझ-धर्म-द्रौन 


पुन्यता कैसे संभव होगी | ( पौन पुन्य के लिए. श्र्थों की श्रनेकता आवश्यक है )। इसके 
विपरीत प्रतीत्म-समुष्पाद को यदि प्राप्यर्यक मानते दै तो यह दोष न द्वोगा । बयोंकि अर्थविशेष 
श्रगीकृत दो या न दो दोनों अवस्याओं मं प्रतीत्य वी प्राप्यर्थशा समव दे । चहँ कोई अ्र्ग- 
विशेष (कोई एक अर्थ )अगीझृत न दो उस सामान्य स्थल में प्रतीत्य का श्र्ग प्राप्त कर 
होगा | च्दाँ श्रर्यविशेष श्रगीइत है, वहाँ. भी चक्ु प्रतीत “चह्ु प्राप्त कर 'देख पर 
अर्थ द्ोगा। 


यदि कोई करे कि विशान श्ररूपी है, उसकी चक् से प्राप्ति नदी द्वोगी। यह ठीक 
नहीं है क्योंकि जिस प्रकार “यह मिछ्छ फल ( निवाण ) प्रात है” ( आरसंफलोथ्य मिछ् ) 
इस वाक्य मे प्राप्ति श्रभ्युपगत है. उसी प्रकार यहाँ मी प्राप्ति श्रमीए है। चब्दवीर्ि कहते है 
कि माध्यमिक 'राप्य/ शब्द का पर्योय प्रेत! मानते हैं। इसे आचार्य अपने सत्र में भी लीक 
करते हैं ( तत्तत प्राष्य समुपन्‍्त नोसन्‍्न तत्थभातत, )+ 


इंईमपता का सडन--ठुछ लोग प्रतीत्य-समुसाद का अर्थ इदप्रत्मयता मात्र करो है 
और इसमें “अ्रश्मिन्‌ सति इंद भवति, अस्योष्यादादू इदम.उलबते ( इसके द्वोने पर यह होता 
है, इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है.) इस वचन का प्रमाण उपस्थित करते है| **ई 
श्रयुक्त है। क्योंकि इसमें 'प्रतीत्य! और 'समुत्पाद! दोनों शब्दों के अर्थविशेष का अ्रमिषा्त 
नहीं है, जन कि उक्त वचन में बह स्पष्ट विपक्धित है। रे 
जन््रदीति कहते हैं कि प्रतीतम-ए्मुसाद को पक रूढि शब्द मी नहीं मान सपते, क्योकि 
आ्राचार्य ने पूर्वक वचन में स्पष्ट दी अवयवार्यों को लेकर व्याख्या वी है। सके होने पर गई 
होता है? इस वाक्य में भी सति-स्समी वा अर्थ प्राप्ति) या अपेक्षा! ही है! हे सति दी 
मवति/ में 'हस्वे सति! का ऋर्थ 'हस्वता की अपेक्षा! या हसता प्राधवर! यह श्र्थ है। 


बुद्ध-देशना की नेयार्थता ओर नोवाथता 


आरम्भ में प्रतीत्य-समुपराद को अनुषादादि से विशिष्ट कह गया है। वादी कीमत है 
कि माध्यमिक प्रतीत्य-समुसाद को असुलादादि विशिष्ट कैसे मानेगा, जय कि श्रविदया" प्र्धय 
संस्कार * “* “ अविद्या निरोध से सस्कार फा निरोध ध्तथागत* का उललाई माने 
था अनुल्पाद मानें इन धर्मों की धर्मता स्थित है? [ 'उत्मर स्पिति के लिए एक धर्म है, गो हि 
चार आदर हैं? इत्यादि कचनों से मगवान्‌ ने अनेकानेक धर्मों की उत्ता स्वीकार की है| छ्े 
अतिर्कि पस्तोक से इद्यागमन, इहलोक से परलोक्गमन आदि मी समत है। 

श्राचाये चन््रवीर्ति कहते दें कि प्रतीतय-समन्याद की निरोधादि विशिश शत 
प्रतीत होती दै | इसीलिए मध्यमक-शाज्र के द्वारा आजाय॑ ने सुल्नान्तों के दी विभाग थे 


8 व पीपल ननन- तियिला 
५... $ भविधास्रत्यथाः संस्काराः अविद्यानिरोधात्‌ सस्कारनिरोध । & 
धर्मायां अमृता 
३, रष्पादादू घा तथागतानाम जुष्पादादू वा तथागतानां स्थितैवैपा 
३, पुछो घमेः सत्वस्थितये, चदुत चत्वार आहार) 


खलदिश अध्याप छ३७ 


किया भगवान्‌ के वचनों की नेयार्थवा और नीतार्थता से अ्परिचित लोग उनकी देशना का 
अमिप्राय न जानकर पूर्वीक्त श्रकार के सन्देह- करते हैँ | वे नहीं जानते हि कौन-सी देशना 
तल्वार्य है और कौन-सी आमिप्रायिकी है | ऊपर के मगरत्‌ बचनों में अतील-समुत्पाद उत्पाद 
निरोध आदि से अवश्य निर्दिष्ट है, किन्द बह अ्रविय्रा-तिमिर से उपदत इश्टिवालों को श्रपेत्ता 
से है न कि अनाक्षय स्दमाय से युक्त अविद्या-तिमिर से अनुपदत शानवालों की अपेक्षा से | 
तल्वद््शन की अपेक्षा से (तत्वायो३) भी मगवान्‌ के वचन हैं; जैसे-“दे मिछ्ुओं" | श्रमीपषमों 
लिर्वाण परम सत्य है, रुवे तेस्कार मोपधमी एवे सपा हैं | इत्यादि 7? 


शा अ्रक्षममति च॒त्ष के अनुसार जो बल़ान्त मार्ग ( मोक्ष साधन ) के अवतार के 
लिए निर्दिष्ट हैं, वे नेयार्य हैं; और जो फल (मोच्च) के अयतार के लिए. निर्दिष्ट हैं, वे नीतार्य 
हैं। इसलिए आचार्य ने मी तत्वदर्शन की अ्रपेज्ञा से दीन स्वतः नापि परत ”इ्यादि युक्तियों 
से जगत्‌ की नि:स्वमावता सिंद की है. । वस्तुतः आतचाये ने मगवान्‌ की उत्पादादि देशना को 
मृ्ामिप्रायिक तिद्ध करने के लिए ही समस्त मध्यमक-शास््र में प्रतीत्य-समुत्पाद का विश्लेषण 
किया दे | 

एक पश्न है कि यदि धर्मों का सपात्व प्रतिपादन ही इस समार्रम का उद्देश्य है, तो 
जो झपा होता है बह सर्ववा असत्‌ होता है) ऐसी अवस्था में सत्व के अकुराल-कर्म नहीं है 
और उसके भ्रमाय में दुर्गतियाँ नहीं होगी । जय कुशल कर्म नहीं है और उसके श्रभाव से 
सुगतियाँ नहीं है, तो सुगति-दुर्गति के अमाव से संघार का मी अमाप होगा । ऐसी अवद्षपा में 
निर्वाण के लिए माध्यमिक का यह समस्त आरभम मी ब्यर्थ होगा । 

चन्द्कीर्ति कहते हैँ कि माध्यमिक सत्यामिनियेशी लोक की प्रतिपक्ष माबना फे लिए 

संबूति-सत्य की अपेक्षा से मार्रों का सूयात्व अतिपादन करता हूँ | किन्तु इसकार्य शार्य सपा, 
श्रद्मगा कुछ भी उपलब्ध नहीं करता; क्योंकि जिसे सर्वधर्मों का स्पात्व परिशाव है उसके लिए न 
कर्म है और न ससार | बह कसी भी धर्म के श्रस्तित्व नास्तित वी उपलब्धि नहीं करता। 
जिसे विपमंस्त धर्मों का छुगल अवगत नहीं है, वह श्रतीक्म-समुत्यन्न भागों सें स्वमावामिनिवेश 
करता दि | धर्मों में सत्यामिनिदरिष्ट व्यक्ति दी कम करता है, श्रौर संसरथ करता है । विपर्यासाव- 
रियद दोने के कारण उसे निर्याण का श्रधिगम नहीं दोता । 

सनकूम्यत में उक्त है. कि दे काशयप् | गवेपणा करते पर दित्त नहीं मित्रता, गो 
मिलता नहीं चह उपलब्ध नहीं है, जो उपलब्ध न होगा बढ श्रतीत, अनागत और पत्युपत 





4. पृतद्ि सिक्षच- परम सत्यं यदुत अमोपधर्मनिवायम । सर्वसंस्काशरच स्पा सोप- 
अर्माणः घ 
“स्लेवदियदोपम॑ रूप घेदना शुद्वुद्ोपसा ? 
मरोदिसदरशी संज्ञा संस्कार: कदुछीतिसाःपय 
मायोपम च  विज्ञानसुकतमसादित्यदन्धुना ।(?? 
हा 
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है भी भ होगा, जो अतीत-अनागत-पत्युसत्न में नहीं ह& उसका कोई स्वमात नहीं है, बिका 


कोई स्वभाव नहीं है उसका उस्ाद नहीं, जिसका उत्ताद नहीं उसका निरोध नहीं। 


यहाँ आाचाये चन्द्रकीर्ति विभिन्न प्राचीन यों के प्रमाणों को उदृधुत कर सिद्द क्ते हैं 
कि पदार्थ यद्यपि सपा-स्ममाव हैं, कि्ठ थे संक्लेश (क्लेश) और व्ययदान ( मो ) के निमितत 
होते हैं। 

पहले अविद्या-संज्लास-नामल्‍्पादि देशना की सादृतिकता दिखाई गई है। अब 
चन्द्रकीतिं संदति का स्वरूप व्यवक्धान करते हैं । 

संघृति की व्यवस्था 
संबृति की तिंदि: इदफ्रसता-मात (यह बुद्धि जैसे-यह घट है, यह प८ है; इस्ादि ) 

होती है.। इसलिए माध्यमिक पूर्वोक्त सयत ,पखत , उमयत ,श्रदेत॒त ,इन पर्ची का अभ्युपगम नहीं 
करते | श्रन्यथा वह सस्वभावयाद भें आपन्न होगे । 'इदं प्रत्ययता' के अम्युपगम से देतुपत् 
शत्योन्यापेज्ञता सिद्ध होती है। इससे साबृतिक अ्रवस्था भें भी स्वमावताद निसर्त द्वोवा है। 
बस्ठत पदार्थों के सबन्ध में मगवान, का यह उकेत फि--“इसके होनेयर यह हीता है, इसके 
उत्पाद से यद उपन्न दोता है? 0ाबृतिक नि ख्मायता को प्रकट करता है। 

बादी प्रश्न कखता है. कि 'माय अतुपसच हैं! आपका सं निश्चय प्रमायोँ से जा है या 
अ्रप्रमाणज है! यदि प्रमाणज है, तो प्रमाणों की संख्या और लक्षण बाग) और व बताइये 
लीक विषय क्‍या क्या है! पुन वें स्वत उत्स होते हैं, या परत । उमा अथवा 

॥ 
क.अ्रप्रमाणज पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि प्रमेय का अधिगम प्रमाणाधीन द्वोता है। यदि 
प्रमाय नहीं है, तो अधिगम नहीं होगा) और अधिगम नहीं होगा, तो भाव शरठ हैं! यह 
निश्चय नहीं होगा। पुन आपके समान हम भी सर्व भावों की सर्भायता के निश्चय पर दढे 
'यों न होंगे १ और जैसे आप सर्व मार्वों की शनुपन्नता पर इंढ हैं, वेंसे हम सर्व भागों की उ्तिं 
के बाद को सुध्यिर यों ने करेंगे! आपको एक यह मी कठिनाई होगी कि क्री त्त 
अनिश्चित पक्ष पक्ष का प्रत्यावन नहीं कर सकता । ऐसी श्रय्था में मध्यमकन्शज का ग्राम 
करना व्यर्थ होगा, और हमाण पछ ( सब भावों की सत्ता ) श्रम्नतिपिद्द होगी | 

चन्द्रकीर्ति समाधान करते हैं कि हमारा कोई निश्चय नहीं है,जिसके प्रमाणज श्रम 
होने का आप प्रश्न उठावे। हमारे पक में कोई अनिरचय भी नहीं है, अपेचा से पति 
यह में निश्चय खड़ा हो। संवन्धी से निरपेश होकर निश्चय या ञ्र खड़े नहीं हो 
सकते । माध्यमिक पद में निश्चय का अमाव दै,अत. उसदी प्रसिद्धि के लिए प्रमाण की ठ्शा, 
लक्षण, विषय आदि किसी के भी सबन्ध मे विप्रतिपत्तियों के निरास का भार माध्यमिक प९ 03 
है। दम पद-चदष्य्‌ स्वत , परत ; उमपत , अंदेहत डा ) बाद का विश्व पक 
संडन करते हैं, बह भी लोक-प्रसिद्द उपपत्तियों से दी; आर्य की परमार्थ-ईषटि से नदी कं 
अभिप्राय यह नहीं है कि आयों के पास उपपत्तियाँ नहीं है, बल्कि वह कि श्रा्य व्यींगा * 
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5534 हैं। आर्य लोक को अपने पस्मार्ष का बोध लोक की ही प्रमिद्ध उपपत्तियों से 
यदि वादी कहे कि हमे पदार्थ की सत्ता छा अनुभय होता है। यह माष्यमिझ भत मे 
भी ठीक है, क्न्ति वह अल॒मव तैमिरिक के द्विचन्धादि अछमव के समान अ्रवश्य ही मृप्रा है। 


प्रभाण-इयता का सण्डन 
बादी स्तवक्षण ( पदार्थ का असाधारण रूप ) तया सामान्य-लक्षस (पदार्थ का साथा- 
स्ण रूप ) इन दो प्रमेयों के अनुरोध से दो प्रमाण मानते हैं। किन्ठ विचार फरना दे कि 
बिनके ये दो लक्षण ईं, उनसे एम लक्ष्य है या नहीं! है; तो उतीय प्रमेय सिद्ध होगा, 
फिर अमाण-द्रव कैसे ! नहीं है, तो वे दोनों लक्षण निराभ्य होंगे, फिर मी प्रमाण-इयता कैसे 
वादी कहे कि हमारे मत से 'जिसके द्वारा लक्ष्य लक्तित ६? ( लक्ष्यतेब्नेन ) वद लक्षण नहीं 
है, प्रत्युत 'बो लक्षित हो? ( लक्ष्यते तदिति लक्षणम्‌ ) वह लक्षण है। इस व्युत्त्ति में भी 
किम करण से यह लक्षित होगा, उससे श्रर्थान्तरमूत कर्म मानना पड़ेगा । फिर पूर्दोक्त दोय 
आपतित होंगे | यदि कहें कि ज्ञान अरश्य करण-साधन (ज्ञापतेडनेन इति श्वानम) हैं, सिस्तु वह 
स्तनक्ण के अन्तमृत है | यह ठीक नहीं है। अन्य पदायों से श्रवाधारण (अत्यन्त मिन) एवे 
भ्तों का झात्मीय स्वरूप खलध्ण कदलाता है, जैसे-धथियी का का्टिन्य,देदना झा प्रिषपानुम, 
विज्ञान की तिपय-थतितिशत्ति | वादा के अनुणार ज्ञान वी करणता अभ्युपगत है ही,श्रन लिचेयते 
तत! इस व्युवात्ति के आधार पर कमता भी भ्रभ्युपपत होगी, जो श्रवश्य ही विशञान-स्रतन्ञण 
से अतिरिक दोगी। ऐसी श्रस्स्था में पूर्वोक्त दोषों वी पुन प्रसक्ति दो नाबगी । 
यदि वादी कहे कि एथिव्यादि का काठिस्थादि विज्ञानगम्प है, अत बह उसका कम 
है; इस प्रकार स्लक्तुण से कर्म अतिरिक्त नदीं होगा । बादी का यह बहना अयुक्त हे । क्योंकि 
इस अकार विज्ञान स्वलक्षण कर्म नहीं होगा, और फर्म के बिना सचरुण प्रमेव सिद्ध नहीं 
होगा । इसके अ्रतिरिक्त वादी को श्रमेतर में यद तिशेव भेद करना होया कि एक सलक्षण ऐसा 
है, जो लक्तित होता है; कद प्रमेषभूत है । दूसरा ऐसा है, जिससे लक्षित किया जाता है, 
बद्द अप्रमेयभृत है। यदि दूसरे फरो मी पहले के समान कर्म साधन ही मानें, तो उठ अ्मभूत 
से श्रन्य कोई करण-भूत मानना ही पड़ेगा | इस दो के परिद्वार के लिए यदि शानान्तर की 
ऋरएता स्वीकार करें तो अनवस्था-दोष होगा। 


स्पश्तविति का खंदन 

एक पक्त है कि सलक्षण की कमंता माननी चाहिये, और उसका प्रहण स्वसबिति से 
करना चाढिये | ऐसी श्रव॒स्था में कमता रहने पर मी एक प्रमेय में उठका अन्तर्मोव होगा । 
अन्दरकीर्तिं कट्टते हैँ कि स्वसवित्ति असिदध है। यह उर्दया अ्युक्त है कि खलदुण सतचचुयाल्तर मे 
लक्चित हो, और वह भी स्वसवित्ति से; क्योंकि स्ससवित्ति भी शान है। यदि वह खलचुण 
से अमिन्न होगी तों श्रतिस्क्ति लक्ष्य का श्रमाव होगा! ऐसी श्रदस्या में पूर्व रीति से 
लक्षण-प्रदत्ति निम्नश्नय होगी | 


घद६ योद-घम-दुशेन 


लचप-लक्षण का खंडन 

सिद्धान्ती कहता है कि हमे यह विचार करना होगा कि लक्ष्य से लक्षण मिन्न है या 
अभिन्न | यदि लद॒य से लक्षण भित है तो लक्ध्य से मिन अलक्षण भी है। उसके समान लक्षण 
भी अलक्षण क्यों नहीं होगा । इसी प्रकार लक्षण से भिन्‍न होने के कारण अलच्यवत्‌ लक मी 
लद््य नहीं रेंगा । पक दोप यह भी होगा कि लक्षण जब लक्ष्य से मिन्‍न है, तो अवश्य ह्ठी 
लक्षण निस्‍पेद्ध है; विन यदि लद्॒ण-निरपेत लच्य है, वो सु के समान वह लय न 
होगा। इन दोषों से बचने के लिए वादी यदि लक्ष्यलच् की थ्मिन्नता माने फिर भी दोष 
मुऊ न होगा । लच्ण जैसे लक्षण से अभिन होने के कारण अपना लक्षणल छोड़ देता है, 
उसी प्रकार लक्ष्य भी श्रपनी लच्चंयता छोड़ देगा। छत्त्य लक्ष्य से अ्व्यतिस्कि होने फे काएण 
जैसे लद्धय-स्वभाव नहीं रहता, उसी प्रकार लक्द॑ण भी अपनी लक्ष॒ण-स्वमावता छोड़त! है। 


श्राखाये कहते हैँ कि चत लच्ध्य-लक्षण एकीमाव और नानामाय दोनों प्रकार से 
अतिद्ध हैं, तो उनकी सिद्धि किसी तीसरे प्रकार से नहीं की जा सकती | 
जो लोग लक्ष्य-लद्धण की श्रवाच्यता के आधार पर उसकी सिद्धि: चाहते हैं, वें श्ान्त 
हैं। क्योंकि अवाच्यता के लिए परूपर विभागों का परिज्ञान न रहना श्रावश्यक है। किस यहाँ 
थह लर्ुण दै? यह लद्चंय है? इसवा परिशान सभव नहीं है। ऐसी अवस्था में उसके श्रभाव- 
शान वी कया खुदा अणिद्ध है, क्योंकि अभाव शान की विद्धि के लिए जिसका श्रभाव विद्िंत 
दो, उसका जान आवश्यक होता है | 
शान के द्वारा लच्दय-लक्षण का परिच्छेद मानें तो प्रश्न होगा कि पस्खिंद का कर्ता 
दौन दै ! क्ती के श्रमाव में ज्ञान फा करणत्व भी वैसा ! चित्त कतो नहीं हो सकता, कोर 
अर्थमान के दर्शन में चित्त का व्यापार है और श्रर्थविशेष का दर्शन चैतसों का व्यापार है 4 
करणुत्व की सिद्धि एक अधघान क्रिया भें दूसरी अप्रधान क्रिया के अगमाव की तर 
कराने से होती दे, किन्त यहाँ ज्ञान और विज्ञन की मिश्रित कोई एक कक 
नहीं है। विशान की प्रधान क्रिया श्र्य-सात की परिच्छित्ति है, और शान #' 
का पर्कछिद कस्ता है। इस प्रकार ज्ञान का कस्णल और चित्त का कद ल है 
है| वादी कहते हैं. कि आगमालुसार सर्व धर्म अनात्मा हैं, झत यद्यपि कोई कतो नई है 
किन्तु क्रियादि व्यवद्दार होता है। आप आगम के सम्यकू अर्थ से अवगत नहीं हैं। गदि 
कि 'रादो शिर! (राहु का शिर) इस प्रयोग म भी शिर अतिरिक विशेषण नहीं है; 
विशेषण विशेष्य व्यवहार होता है। इसी प्रकार 'द्थिव्या ख्लच्ुणम) ( शमिवी का छतदप ) 
भेलदुय-लक्षण का व्यवद्दार होगा, यद्यपि स्तलक्षण से भतिस्कि एथिंवी नहीं है। गा 
सिद्धान्ती बहता है. किरहो शिर 'प्रयोग में पाणि आदि श्रंगों के समान अरे कि 
अपेक्षा से (पदा्थीन्तर साकाकू) शिरादि बुद्धि उत्पन्न हो सकती है, भौर अन्त सबन्ध गो! 
करण के लिए. राहु विशेषण भी युक्त दो सकता है,विच्छु काठिन्यादि से (9000 
अत यहाँ विशेष्य विशेषण भाव नहीं होगा | यदि कहे कि अन्य शादियों की शसिती 
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लव अमभिमत है, उनके अनुरोध से ही माध्यमिक लक्षणाख़्यान क्यों न करें | यह ठीक नहीं दे 
तीर्षिकों के युक्ति से रद्दित पदार्थों का माध्यमिक अम्युपगम नहीं करेंगे, अन्यथा उन्हें उनके प्रमा 
शान्तरों को भी मानना पड़ेगा | वादी कहें कि राह्यो शिर.? दष्णान्त मे शिर से श्रतिरिक्त राहु 
र्थान्तर नहीं है, किन्तु अर्थान्तर प्रयोग होता है, इसलिए श्राप मी इस हशन्त का अनुसरण 
कीजिए तो ठीक नहीं, क्ष्योकि लौकिक व्यवद्वार में इस प्रकार विचार नहीं चल सकता | लौक्कि 
पदार्थों का अस्तित्व दी अविचास्मूल॒क है | 


जिम प्रकार विचार करने पर रूपादि से अतिरिक्त आ्रत्मा सिद्ध नही होता, कित्त लम्धों 
के उपादान से लोकसब्त्या ( लोक-बुद्धि से ) श्रात्मा का श्रस्तित्व है; उस प्रकार भी राह 
शिर? सिद्ध नहीं होता | अत वादी का यह निदर्शन श्रयुक्त है | यद्यपि माध्यमिक फाठिन्यादि 
से श्रतिरिक्त प्‌थिप्रीरूप लक्ष्य नहीं मानते, इसलिए लक्ष्यातिरिक्त निराभय लक्षण भी सिद्ध 
नहीं होता; तथापि वह लक्ष्य-लक्षय की परस्परापेत्तया सांशतिक सत्ता मानते हैं ॥ इस बात कौ 
सभी अवश्य मानें, अन्यथा सदृति-सत्य उपपत्तियों से विद्ुक्त न होगा, और संदरति भी तत्व 
हो जायगी । उपपत्तियों से विचार करने पर न केवल 'राहो शिर.? का श्रस्तित्व श्रतमय है 
प्रत्युद उक्त युक्तियों से रूप-बेदनादि की सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी | श्रत 'राहो शिर! के 
एमान वे असत्‌ हो जायेंगे । किन्तु हुए अकार की अ्रसत्ता अ्युक्त है | 


बादी कद्दता है कि माध्यमिक की यह सूुद्मेक्षिफा ( यूदम निरीक्षण ) व्यथे है, क्योंकि 
हम ल्लोग समस्त प्रमाण-पमेय व्यवद्दार को सत्य कहा कइते हूँ | पूर्वोक्त मणाली से फेजन लोक- 
प्रसिद्धि का ही व्यवस्थापन करते हैं | 


माध्यमिक कहता है कि श्रापकी यह सुह्मेच्षिका ध्यर्य है, जिससे श्राप लौकिक-स्याद्ार 
का अवतारण करना चाहते हैं । क्योंकि हमारे पत्त में जय तक तत्वाधिगम नहीं होता तय तक 
मुष्छ भी मोक्ष के श्राचाहक कुशल मूलों के उपचय-मात्र के लिए विपर्याध्ठलआज से श्रापादित 
इस संदृति-सत्य को मानता है। आपको बुद्धि सबति-सत्य श्रीर पर्मार्थ-सत््य का भेद करने मे 
विदस्ध नहीं है, इसलिए आप लौकिद-न्याय का शवुरोध न करके उपपत्तियाँ देकर बस्तुत 
ध्संबृति! का नाश करते हं । ह 


माध्यमिक में संइति सत्य के व्यवस्थापन की विचच्षणता है, इसलिए लौकिफ पक्ठ का ही 
अशुरोध कर वह बादी के उस पक्तु का निरर्तन (उसी की मल्यताओं से) करा है, चो सदइृति के 
एक देश के निराकरण के लिए वह अन्य-अन्य उपपत्तियाँ देता है । इस प्रसर लोकाचार से 
भ्रष्ट लोगों को शृद्धजन जैसे उससे निवर्तन करते हैं, उसी प्रकार हम माध्यमिद्र लोगाचार परिश्रष्ट 
बादियों का निवर्तन करते हें, रदृति का निवर्तन नहीं करते | इस प्रकार यदि लौफ्फि-ब्यवद्धार 
है, तो झवश्य ही उसमे लक्त्य-ततणमाव भी दोगा | किव्ठ यद ध्यान रहें कि बंद पूर्योक्त दोरें 
से मुक्त नहीं होगा | परमार्थ-सत्य की दृष्टि में लक्ष्य-लक्षण दोना को सत्ता सिद्ध नहीं शोगी, 
कलत प्रमाण-द्रय की उत्ता मी सिद्ध नहीं होगी | 
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बादी आक्षिप करता है कि माध्यमिक के मत में एक बडा दोष यह है कि वह शब्दों की 
क्रिया-कारक समस्ध से युक्त ब्युलत्ति नहीं मानता । किन्तु क्रिया कारक सबन्ध से प्रदृत्त शब्दों से 
व्यवद्वार करता है। किन्तु शब्दार्थ तथा क्रिया कस्यादि स्वीकार नहीं करता | माध्यमिक का 
उत्तर है कि आगम की प्रमायान्‍्तस्ता सिद्ध न होगी, क्योंकि हमने दोनों प्रमेयों ( खलरुण, 
सामान्य लक्षण ) को भी असिद्ध कर दिया है। 


प्रमाण की अपरमार्थता 

लोकसमत घट का प्रत्यक्ष होना असमव है, क्योंकि नीलादि से प्रथक्‌ घट की सत्ता 
नहीं है और एथिव्यादि से उयक्‌ नीलाद की सत्ता नहीं है। आचार्य चद्धफोर्ति यहाँ प्रलद 
प्रमाण की विशेष परोद्ा करते हूँ। कहते हैं कि घट प्रत्यक्ष है? इस लौकिक व्यमहार का 
प्रयुच् के लक्षण में सम्रह नहीं होता । वस्ठुत यह नाय-व्यवहार है! यदि कहें कि पट के 
उपादान ( कारण ) नीलादि का प्रत्यक्ष प्रमाए से अहण होता है, श्रत कार्य के प्रत्यक्ष 
उपचारवश कार्य को भी अत्यक्ष कह्या जायगा, तो इसके लिए, घट में औपचारिक पत्यक्षता पी 
सिद्धि आवश्यक होगी, और उपचार के लिए नीलादि से धथकू घड अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध 
होना चाहिये, क्योंकि यदि उपचर्यमाण ( आश्रय )ही न होगा तो उपचार किसमें होगा। 


अपरोतार्थवाची प्रतक्ष शब्द का श्र्थ है -विपय की साकात्‌ श्रमिमरलता | घत-नीलादि 
को श्र ( इन्द्रिय ) प्रतिगत ( प्राप्त ) करते हैं, अत वें प्रत्म हैं | इसलिए, उसके पसंद 
शान को भी मत्मद कहा जाता है, मैसे ठ॒णाग्नि, स॒पाग्नि। यदि फ्रयत् की ब्युवतति चित शत 
पा व्यापार प्रयेक इख्िय ( शरद अर प्रति ) के प्रति हो? करें, तो ठीक नहीं है क्योंकि शन 
का विपय इन्द्रिय नहीं होता प्रत्युत अ्र्थ होता है । शान का व्यापार यदि उमम ( इंद्लि श्र 
विषय दोनों ) के अ्रधीन मानें, और इस्द्रिय की पढ़ता और मन्द के 
जानभेद स्वीकार कर शान का व्यपदेश इच्द्रिय के आधार पर ही करें) जैसे-चछुविशनादिं, वी 
प्रत्येक विष्य के प्रति होनेवाला शान ( अर्थम-प्रे प्रति वर्तते ) यद ब्ुलचि ताम श्र मरते! 
फिर मी फ्रयेक इख्दिय का श्राश्नण लेकर दोनेताल/ अर्थ विश्यक विशन प्र है; पी धर 
होगा। क्थॉकि अर्थ और इन्द्रिय में इन्द्रिय असाधारण है, इसलिए उसी से कान ब्यपदिश 
ह। शान का व्यपदेश विधय से मानने पर पड्विशानों अं पर्पर भेद नहीं होगा” 
मनोपिशान चक्तुरादिविज्ञान के साथ किसी एक विस्य में प्रदत्त होता है । ऐेवी खिति 7 
यदि विषय ले शान का व्यपदेश करें, तो नीलादि विज्ञान मानस है या इंडियन है, इस मर 
न होगा | विद श्राचार्व चम्द्रवीर्तिं कहते हैं कि इस तर से मी प्रत्यक्ष शान का विपशशारेण 
नदी बनता | क्योंकि प्रवज्ञ चान का लक्षण 'कल्पनापोदता? ( निर्दिल्य शान ) है, वई 
दिक्‍्ह्स से नितरा मित्र है। इसीविए खलतुण, सामान जद्धण दो मित प्रमेय हैं। 
प्रमेदों के श्राधीन दो मिन्न प्रमाणों की व्यय्स्या है| ऐसी श्रग्स्‍्था में शान की इकिक्सलेस 
अभ्चिल्लर है। इसलिए, शान फी वियय से ही व्यस्स्या करनी खादिये | 


विशेष ध्यान देने की बात यह दे कि निर्विक्प छान प्रसद है, कि उ्पे हो+ 
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ब्यपह्वार नहीं चलता; जय कि शान्रकीं लौकिक प्रमाण-प्रमेय की ही व्याख्या ररस्‍मी है | इसलिए 
लक्ष्य स्वलजुण हो या सामान्य-लक्षण, साह्मत्‌ उपलब्ध होने फे कारण अपरोद्ध ही है। 
ह्िचन्द्रांदि का शान भी केएल अतैमिरिक शाम की अपेद्धा से श्रान्त कद्दा दाता है । तैमिरिक 
की अ्पेझा पे तो वह भी प्रत्यक्ष है । इसलिए शान का विषय से ही ब्यपदेश करना चाहिये । 


अनुमान परोक्ष-विपयक होता है, और वह अ्रव्यमिचारी साध्य झौर लिद्2 से उत्पन 
होता है | श्रतीन्दियार्थदर्शा श्रात्त का वचन आगम प्रमाण है। अजुभूव श्र्य का साइरथ से 
अआधियण उपसान है । इस प्रदएः कोक इन चार प्रमाण से ऋआर्थ के अधिए्स की प्यक्ूया 
फरता है | 

किग्हठु ये समस्त प्रमाण-प्रमेय परस्पर की अपेद्धा से ही सिद्ध होते हैं | इनकी सामापिक 
सिद्धि कयमपि नहीं होती, इसलिए इनकी केवल लौकिकि स्थिति ही सिद्ध द्ोती है, परमाथ 
स्थिति नहीं है| 


ट्ेतुबाद का खंडन 


सर्वास्तिवादी बौद्ध हेतवादी हैं। वे भावों के 'परत उत्पाद! म अतिपन्न हैं | वे कहते हैं 
कि मगवान्‌ ने हेत॒ प्रत्यय, आ्ालबन-प्रत्यय, समनन्तर-प्रत्यय तथा अधिपति-प्त्यय की देशना की 
"है । इसलिए इन श्यक्‌ भूत चार हेतुओं से मा्रों की उत्पत्ति होती है | ईरवरादि जगत्‌ के देतु 
नहीं है | श्रत कोई पाँचवाँ देतु नहीं है | जो निर्व्॑तक ( सम्पन्न ररने वाला ) है, वह देद है । 
जी बीजमाव से अवस्थित होता है, उसे हेतु प्रत्मयय कहते हैं | लिउ आलबन में धर्म ( पदार्थ ) 
उत्पन्न होता है, वद आलवन प्रत्यप है | कासण का झनन्तर-निसेघ ( अ्रव्यवह्िित निरोध ) कार्य 
का समनन्तर-प्रत्यय है । जिसवी सत्ता से निसकी उल्त्ति होती है, उसे अ्रधिपति प्रत्यम कहते 
है। इन चार प्रत्ययों से मायों की उत्तत्ति होती है। 
आचार्य मावों की परत उत्पक्ति! भी नहीं मानते | वे चारो देतुओं का सडन करते हैं| 
कहते हैं कि भागों (कार्य) की उत्तत्ति के पहले व्यक्त या समस्त रूप में यदि दहेतुओों की सत्ता हो, 
तो उनसे मार्बों का उत्पाद समय दो) किन ऐसा नहीं है | यदि उत्पाद से पूर्व छठ होगे, ता 
उनकी उपलब्धि होनी चाहिये । यदि उपलब्ध हैं, तो फ़िर उत्पाद व्यर्थ है। इसलिए यह सिद्ध 
है कि देदनओं में कार्यों का स्वभाव ( सत्ता ) नहीं है। डदिनमे स्वमाय नहीं है उनसे दूखयों का 
उत्पाद कैसे होगा। 
झथवा अविकृत वीजादि कारणों में कार्य का राण्ाद नहीं होता | ऐसी अवस्था में कार्य 
से कारण की पस्वर्तिता सिद्ध नहीं होगी । क्योंकि दो विद्यमान बस्तुओं में ही पत्सरापेज्ष परत 
होता है, किन्तु बीज और श्रकुर एककालिक नहीं हो सफ़्ते। इसलिए बीजादि पर नहीं 
होगें) फिर परत उत्पाद! नहीं दोगा | इस प्रकार आचार्य देवुओों से उत्पाद फे सिद्धान्त का 
खडन करते हैं | सदेतक क्रिया से उत्पाद मानने वाले रिद्धान्त का मी सड़न बरते हैं । 


अब 


ज्ण्ए चोद घर्मेन्‍दुशन 


पृद्धया से उत्पाद! का खडन 
पक्रैया से उत्पाद? का सिद्धान्त माननेवाला वादी कहता है कि चछ्ु-रूप आदि प्रत्मय 
( देठ ) विश्ञन को साक्षात्‌ उसन नहीं करते, किन्तु विशान की जनक क्रिया को मिप्पन्न करते 
है। इसीलिए, वे 'प्रत्यम' ( कार्य प्रति अयन्ते गच्छन्ति! कार्योसराद के लिए व्याइत ) कहलाते 
हैं। इस प्रकार प्रत्यय से थुक्त विज्ञान कौ जनिका क्रिया ही विज्ञान को उसन्र सती है, 
प्रत्यय नहीं । 
आचार्य कहते हैं कि पहले क्रिया सिद्ध दो तब उसके प्रत्यय से युक्त होने का दया 
उससे विशान के उतन्न होने का प्रश्न उपस्थित दो; किन्ठु किसी प्रकार त्रिया सिद्ध नहीं होती । 
पूव॑पच्ठी को यद्द बताना होगा कि क्रिया 'उत्नन्न हुए विज्ञान! ( अतीत ) में मानी जाय या 
“उत्पन्न दोने वाले? ( अनागत ) म, या उत्पन्न हो रहे ( वर्तमान ) विज्ञान में। जात का जन्म 
स्यर्थ है, और अजात में कर्तो के विना जनन क्रिया नहीं होगी, जाव और अजात से अ्रतिरिकत 
जायमान की सत्ता नहीं दै। इस प्रकार तीनों कालों में जनन क्रिया असमव है। अत हिया- 
मात्र असिद्ध है। यदि क्रिया प्रत्यय से युक्त न हो तो निर्ेंतुक होगी। श्रत क्रिया पदार्यजनक 
नहीं होगी । यदि म्रिया नहीं है, तो क्रिया से रहित प्रत्यय भी जनक न होंगे। 
एक प्रश्न है कि चक्तुरादि परत्यवों की अपेद्ा करके विज्ञामादि भाव उतन्न होते है। 
इर्वालए चह्ुरदि की प्रत्मयता स्पष्ट है। उनसे विज्ञानादि प्रत्यय उन होंगे। श्राचार्य 
हूं कि बात तो यह दे कि उक्तुरादि विज्ञान नामक कार्य उत्लन्न करने के पूर्व अमलस है, श्रत 
अप्रत्यवों से विशान ( प्रत्यय ) पी उत्पत्ति नहीं होगी । 
यहाँ यादी को यद्द भी बताना होगा कि उसके अठ॒सार चद्ुरादि विद्यान के पल ईै 
तो बह सत्‌ विज्ञान के हैं या असत्‌ के । दोनों प्रकार अ्रयुक्त हैं । क्योंकि अविधमान झर्थ की 
प्रत्मयता नहीं छोती और सत्‌ को ग्रत्ययता से कोई प्रयोजन नहीं दै। वादी कहता है कि श्रार 
हेतु का लक्षण निर्व्तकत्व ( उत्पादकत्व ) करते हैं। किन्‍्ठु आप के मत में जंत् हेतग्रों का 
श्रमाव है तो उसका लक्षण कैसे होगा। आचार्य कहते हैं कि उल्याय धर्म यदि उस है, 
हो उल्लादक हेत उन्हें. उससन्‍न करें | किन्तु घ्मं सत्‌ या अ्रसत्‌ है, श्रत उत्याय नहीं हद 
आलम्बनादि प्रत्पयों फा सटन--अन्त में आचार्य आ्ालग्नादि प्रलयों का एव 
करते हैं। चित्त-वैत्त लिस रूपादि आ्रलतन में उत्तन होते हैं, वह श्रालननप्नला हमर 
है कि आलवन-अत्यय वियमान चिचन-चैचों का दोता है, या अविद्यमान का | खत ही 
आलंबन-पत्यय से फोई प्रयोजन सिद् नहीं होगा, इयोंकि आतलन के पूर्व मी बह विवाते 
है। श्रविद्यमान का आलबन से योग नहीं होगा। 
इसी प्रकार कारण के अव्ययहित निरोध से जो कार्वोत्ताद-प्रयय है, वह समन 
प्रयय है। किन्द श्रकुरादि-काये यदि अनुसप्त हैं, तो कारण बीजादि का नियेष मी अत 
है। ऐसी अवध्या में जय कास्ण-निरोध नहीं है, तो अकुर को उमनन्तर प्रतयय कौन होगा हक 
कार अमुत्यनन हो फिर मी यदि बीजनिरोध मान तो अमावीमृत बीज अर हे देद सैसे ए 
और बीज निरोध का कारण क्‍या ऐोगा! 


झनविश झच्याय । कैच्श 


जिस ( कारण ) के होने पर जो ( कार्य ) दोता है, बह उसका अधिपति प्रतय है 
किन्तु समस्त भाष प्रतीत्य-समुत्यन्न हैं, ग्रत स्वमभाय से रहित है । ऐसी अवस्था में यरिमन्‌ सत्तिर 
( जिसके होने पर ) से बोधित कारणता कहाँ मिलेगी और 'यदिदः ( जो होता है ) से वौधित 
कार्मता कहाँ से आयेगी । * & 


फल की दृष्टि से भी देतु नहीं है, क्योंकि व्यस्त सन्तु-ठरी-वेमादि में पर उपलब्ध नहीं 
होता | यदि उपलब्ध होगा तो तन्त-ठुरी पेमादि कारणों की बहुलता से कार्य की बहुलता 
होगी | समुदित्त तत्वादि में भी पर नहीं है, क्योंक्ि प्रत्येक अवयवा में पठ नहीं है | इस प्रकार 
फल्न उपलब्ध नहीं है, झत प्रत्यय भी स्वमावत नहीं हैं | इस प्रकार हेतुयाद श्रयुक्त दे | 


गति, गन्ता और गन्तव्य का निषेघ 


मध्यमक-शास््र का श्रमिधयार्थ अनिरोंधादि थ्राठ विशेषों से युक्त प्रतीत समुत्ाद की 
देशना है । उसकी सिद्धि भावों के ऊपपादु-प्रतिपेध से की जा चुकी है, फिन्ठ भागों का श्रष्वगत 
( कालिक ) आगम निर्गन लोक में सिद्ध है, जिससे भावों की नि ख्मायता पुन सदिग्ध दो 
लाती है। इस सदेह की निद्ृत्ति करना और उसके द्वार आगम-निर्गम से रहित प्रतीत्य- 
समुत्पाद की सिद्धि करना अपेक्षित है ! इसके लिए नागाउँन एक खत अध्याय में श्रनेक 
डपपत्तियों से गमनागमन क्रिया का प्रतिपेथ करते हैं । 


शत, भगत जौर गम्पप्तान अध्व में गति का निषेष 


गमन क्रिया की सिद्धि गत! अयतः या गिम्यमान! अष्प में ही समव है, जो परीक्षा से 
सर्वधा अयुक्त है। गत” श्रष्व का गमन इसलिए अिद्ध है कि वद गमन क्रिया से उर्त 
अध्य है। श्रत वर्तमान कालिक गमन क्रिया से उसका सब>्ध कैसे हो सकता है ? इसलिए 
गठ का गमन ठीक नहीं है ( गत॑ ने गम्पते )॥ 

“अ्रगतः अध्य का भी गसन उपप्रन्न नहीं है, क्योंकि जिसमें गमन क्रिया ( गमन ) 
अनुत्पन्न है, बह अगतः अ्रध्व है। अगत? अनागत-सवरूप है, अनागत के साथ वर्तमान गमन 
क्रिया का अत्यन्त भेद है। श्रत श्रगत का गमन भी युक्त नहीं है ( श्रगत मैव गम्यते )। यदि 

दा, गन, गाने ठो व्‌ अवश्य ही श्रगत नहीं| रेगा । 

इसी प्रकार गम्यमान का भी ग्मन नहीं बनेगा । गन्ता ने जित देश की अ्रतिक्रान्त किया 
है, चद गत देश है, और जिसे अतिक्तान्त नहीं किया वद अगत! देश है। इन दो से 

अतिरिक कौन-सा तीसरा देश है, जिसे गम्यमान देश कद्दा जाय और उसका गमन क्रिया से 
सब्न्घ जोड़ा जाय ६ त 

गमन क्रिया से सुक्त (गच्छुत्‌ ) चैतादि के चरण से आकान्त देश की सशा भी गम्यमान! 

नहीं ही सकती । चरण परमाशु से व्यतिरिकत नहीं है। अगुलि के अग्ममाग का परमाणु पूर्व 

देश है, जो गतः झध्व के अन्तर्गत है| पार््य प्रदेश स्पित चरम परमाणु का जो उत्तर देश 


झ्४ड 


१०६ ओद्ध-धर्म-दशेन 


है, वह गत श्रष्व के अन्तर्गत है। चरण के पूर्व देश और उत्तर देश की तरद प्रत्येक यृद्म 
परमाणु का भी पूर्व अबर दिगू-भाग है, जिसका गत-श्रगत अध्य में अन्तर्मांव होगा | इस प्रकार 
गतागत विनिम्नुक्त गम्यमान अ्रध्व का गमन सर्वया असिद्ध है। 

धाम्यमानः के गमन के खँडन के लिए नागाजुन अनेक पूर्वपक्ष उद्धत कर जड़न करते हैं 

गम्पमान में ही चेश हो सकती है, और जहाँ चेष्टा उमा होगी वहीं गति होगी। चरण 
का उत्लेप-परिक्षेप चेष्ठा है। वह गत, अगत अध्च मेँ संभव नहीं है, अत गम्यमान में ही गति 
हो सकती है, क्योंकि जिसकी गति उपलब्ध है, वह गर्तमान है। 

नागाजुन कहते हैं कि वादी गमन-करिया के योग से ही गम्ममान का व्यपदेश करे है 
किस्तु गमि क्रिया एक है। ऐसी श्रवस्‍्था में गम्यमान के गमन! की सिंदि: फे लिए गमिमिया 
का गम्पमान! के साथ पुन सबन्ध बैसे होगा £ (गम्पमानल समन कथ नामोपमुग्यते), 
गम्यमान में एक गमि क्रिया फा समावेश ठीक है, द्वितीय के लिए श्रवकाश नहीं है| अगवा 
धाम्यमान! में गसन इय की आपत्ति होगी । 

यदि गम्यमान व्यपदेश “में गमि क्रिया का सदन्ध न मानें और “गम्पतें के द्वारा गे 
मान अध्य की क्रिया का सबन्ध माने तो इस पत्त में गति के बिना ही गम्यमान की सत्ता मानी 
पंडेगी | तब गमन गति रहित सिद्ध होगा | 

यदि गम्यमान अध्य और गस्‍्यते! क्रिया दोनो में क्रिया का सबंध मार्ने फिर मी 

श्रधिकरणभूत और झधेयमृत गमनद्वय की आपत्ति होगी | नागाओुन कहते हैं कि यमन 
को स्वीकार करने के लिए, दो गन्ताओं को भी स्वीकार करना पडेगा, क्योंकि गन्ता का विस्तार 
कर गमन उपपन्न नहीं हो सकते, और जिंस गमन का देवदत्त कर्ता है, उसमे द्वितीय करतीं की 
अवकाश नहीं है | इस ग्रकार कत्‌-य का अमाव गमन दम का अमाव सिद्ध कसा है। 

पूववपत्ती कहता है. कि जैसे एक देवद्च पतो में बोलना और देखना झादि अरे 
क्रियाएँ देखी जाती हैं, उसी तरह एक गन्ता में क्रिया द्य क्यों न होंगे ! नहीं होगा, 
कारक शक्ति है,द्रव्य नहीं । यद्यपि द्रव्य के एक होने पर मी क्रिया भेद से शक्ति का मेंद शैत) 
किन्तु एक समान दो क्रियाओं का कारक एक देशिक नहीं देसा जाता | अव गन्ता का गमने 
इय नहीं दोता। 


गसनाध्रय रान्‍्ठा का निषेध 


आचार्य नागाझन गमनाश्रय गन्‍्ता का भी निषेध करते हैं | तक यह है कि मह गत्ता कै 
बिना निराभ्रय गमन श्रसत्‌ है, तन गमन के असत्‌ होने पर गा वी. छिदि: पैसे हागी। 
गन्ता की ख्रूप निष्पत्ति ही गमन क्रिया के करने से है | इसलिए गन्ता का गमन ये है 
नहीं होगा; क्योंकि 'गन्ता गच्छति! इस वाक्य मे एक ही गमन किया है, दूर 
व्यपदेश होता दै.। इसके श्रतिसिक्त दूसरी कोई गमि किया नहीं है। दितीय गमि-हिया 
धास्ताः गन्ता नहीं होगा । दन गन्ता गच्छृति! यदद व्यपदेश वैसे बनेगा | उर्फ 


ऊनविंज्मिध्याय शव 


सिद्धि के लिए बदि उमयत्र गति” का योग स्वीकार करें, तो पुु गमन-इव और गस्त-दय का 
प्रसक्ति होगी | इस प्रकार शन्‍्ता गच्छति! यद व्यपदेश नहीं बनेगा | | 

अगन्ता गच्छुति? भी नदी बनेगा, क्योंकि अगन्ता ग्रमि-क्रिया से रहित है, शौर 
धच्छृति? की प्रवृत्ति गमि-क्रिया के योग से है | गन्ता, अगन्ता से विनिर्मुक कोई तृतीय महीं 
है, जो गमन-जिया से युक्त दो | इसलिए गमन अस्डि है। 


गमनारंभ का निरास पु 

नागा गमनारँस का मी निरास करते हैं। बढ प्रतिपक्षी से पूछते हैं कि आप 
गमनारम गत, अगत या गम्पमान क्सि अध्य में मानते हैं ? ग्रत अध्य में गमन का आरम 
मानना ठीक नहीं है। गत गमन-क्रिया की उपरति है | उसमे गमनारम ( जो वर्तमान है ) 
मानने से अतीत वत्तमान का विरोध होगा। अगत में शमनारम मानने से श्रनागत वर्तमान 
का विरोध होगा। गम्यमान अध्य में गमनारम मानते से पूर्वनत्‌ तिया-द्वव तया कतृ-द्वय 
की आपत्ति होगी । जय्र तक स्थिति है, तंत्र तक ग़मन को आरम नहीं डुआ। गमन 
आरम करने के पूर्व गत या ग्रम्यमान अष्य नहीं हैं, जिस पर रामन द्वो । गमनारंम के पूर्ण 
अगत अ्रष्य अपश्य है, किन्तु उठ पर गमन नहीं होगा; क्योंकि जिछ पर गमि क्रिया का आरंभ 
नहीं हुआ, वह अगत है ) 


अधष्यक्षय का निषेष 

नागार्जुन गममारम का सड़न करके उसी से गत-अगत-गम्पमान अ्रध्व-ध्य की 
सत्ता का मी प्डन करते हैं | जय गमि-क्रिया का प्रारंम उपलब्ध नहीं है, तो उसकी उपरति को 
गत? वर्तमानता की गम्यमान! और अलुत्मत्ति यो गत! कैसे कहेंगे ? इस प्रकार श्रष्य-त्रय के 
मिथ्यात्व से गमन व्यपदेश की कारणता असिद्ध होती है । आलोस्ान्धफार के समान प्रतिपक्ष 
भूत स्पिति की सिद्धि से मी गमन की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि स्पिति वी सिद्धि गमनापेक 
है। गन्ता वी स्थिति नहीं होगी। स्थिति मानने पर उसझ्र गन्तृत्न व्यपदेश न दोया । 

गमन की रुत्ता गमन की निमर॒सि से भी निश्चित नहीं छोगी, क्योंकि गमन की निशृत्ति 
नहीं है | गन्ता गत अध्व से निवूत्त नहीं होगा, क्योंकि गति ही नदी है | इसीलिए श्रयत से 
मी नहीं होगा । गम्यमान अच्च से निमतच इसलिए नहीं होगा कि बह अठ॒ुपलब्ध दे | उ8में 
गमन-क्रिया का अमाय है। 

स्थिति और गति अ्यीन्द-गरतिदल्दी दें ! जय स्थिति है, तो गति का रुद्धाव तिद्ध 
होगा। किन्ठु माध्यमिक गति के समान स्थिति का मी भ्रतिपेष करते हँ--शाति के दी समान 
स्थिति का थ्रार॑म या स्थिति की निदृत्ति स्थित, अत्यित और स्थीयम्रान में उमर नदीं हैं| 

आचार्य गमन के प्रतिषेष के लिए. एक दिचित तहेँ उपस्थित करते हैं । वे कहते हैं हि 
गन्ता से गमन मिन है या अभिन्न | प्रथम पक्ठ ठीक नहीं है, क्योंडि यदि गन्ता से गमत- 
किया अमित है, तो कर्ता और किया का एकय मानना पड़ेगा, जिया और फर्दा का भेदेन 


ते 


#ण्छ बौद्ध-घ मे-दर्शन 


अभिषान भी नहीं बनेगा १ द्वितीय पच्च भी ठीक नहीं है, क्योंकि गन्ता से गमन के पपकू 
मानने पर घट-पठ के समान गन्‍्ता गमन-निरपेत्ञ होगा तथा गन गन्तृ-निरपेद् होगा। एकी- 
मान या नानामाव फे अतिरिक्त अन्य कोई प्रकार नहीं है, जिससे गन्दल और गमनल्लवी ऐिंदि 
हो | देवदत्त का ग्रामगमनादि सर्व प्रसिद्ध है, किन्दु माध्यमिक तर्क से इसे अ्रतिद्ध करता है। 
तर्क यह है कि गति से गन्तृत्व श्रभिव्यक्त होता है, किन्त देवदत्त गन्ता होकर गमन-क्रिया नह 
कर सकता | इसके लिए, गति से पूर्व उसका गन्वृत्व सिद्ध होना चाहिये, क्लिन्ठ जिस गति से 
देवदत्त को गन्ता कहते हैं, उसके पूर्व गति-निरपेक्ष उसका गन्ता नाम निष्पन्न नहीं होगा | यदि 
बढ़ें कि वह गति जिससे देवदत्त गन्ता है, अन्य है; और वह गति अन्य है, जिससे उसका जाना 
( गन्छुति ) व्यवहित होता है, तो यह अयुक्त है। क्योंकि जिस गति से वह गन्ता है, ठ्त्से 
श्रतिस्कि का गमन माने तो गति-द्य की प्रसक्ति होगी; एक गति वह जिससे वह गला है, 
दूसरी गति वह जिससे 'गच्छृति' व्यपदेश दे । 
इस प्रकार सद्भूत गन्ता जो गमन-क्रिया से युक्त है, असदूभूत गन्ता जो गमन-हरिया से , 
रहित हैं,सदसदूभूत गनता जिसका उमय पक्तीय रूप है; तीनों में गन्तृुत्व नहीं बनेगा | इसी प्रकार 
गमन फी भी सिप्रकार नहीं बनेगा। इसलिए आचार्य नागाजुन उपसहार करते हैँ कि गति, 
गम्ता और गन्तव्य कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
द्रष्टा, द्रशब्य और दर्शन का निषेध 
गति, गन्ता और गन्तव्य का सएडन करने के पश्चात्‌ आचार्य द्रष्ण, द्रध्म और दर्शन 
का साण्डन परते हैं,जिससे भगवान्‌ के प्रवचन" को आधार बनाकर मी भावों का भरत 
न किया जा सके । सरवीस्तियादी छः इन्द्रियों (दृष्य) और उनके विषयों ( ऋ्टत )क 
मानते हैं, जिससे दर्शनादि ( चह्चुर्विशानादि ) का व्यूपदेश होता है। 
इशेन की झसिद्धि 
श्राचार्य कहते हैं कि दर्शन (चच्छु) रूप को नहीं देखता | तक है कि दर्शन (च) मर 
श्राह्मरप यो अपने महीं देस पाता, तो भीनादि फे समान नीलादि फो मी नहीं देखेगा। धर 
'परः फो दुग्ध करता है, स्व! को नहीं; इस दृष्टन्त के आधार पर (दर्शनों पर बी ही देखेगा 
दब! को नहीं, यदि यह कहें, तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि दर्शन के समान ही श्रग्नि के हि 
का भी इम सण्डन करते हैं | क्योंकि अग्नि के द्वारा दग्य वा दहन, श्रदग्ध वी दा तावा 
पक्ष श्रयुक्त है । इसी प्रकार आचार्य यह मी कहते हैं. कि दृष्ट का दर्शन नहीं किया दिए 
अदृष्ट का दर्शन नहीं क्या जा सकता, दृष्ठाहष्ट से विनिर्मुक्त ध्शयमान या दर्शन 
जा सकता। 


4, अमिध्म में उक्त है-- 
दर्शन ऋदर्ण घाएं रसन स्पर्शने मनः। 
इन्द्रियाय्य परदेतेपां इ्ृष्प्यादीनि गोचर ॥ 


ऊनवि्य अध्याय ३० 


आचार्य कहते हैं कि दर्शन वह है चो देखता है ( परयतीति )। इस स्थिति में 
प्रश्न है कि दर्शन क्रिया से दर्शन-स्वमाय चछु का सयाच है, या अदर्शन-स्रमात्र चक्ु का! 
दर्शन-समाय (दर्शन किया से युक्त) च्चु दव पश्यदि? के साथ सबन्ध उपपन नहीं है, झयया 
दो दर्शन जियाएँ तथा दो दर्शन मानने पड़ेगें । दर्शन क्रिया-रहित रहने के कारण अद््शन 
स्व॒मात्र भी दर्शन नहा कर्ता । 
द्रष् की भप्िद्वि 

बादी कहता है कि हम जो देखता है? उसे दर्शन नहीं क्देंग, वल्कि उसे कहेंग जिससे 
देखा नाता है !! ऐसी अवस्था में करणमूत दर्शन से द्र्ग वा देखना सिद्ध: दोगा, और पूर्वोक्त 
दोप नहीं लगेंग। झ्राचार्य कहते हैं कि इस पक्ष में भी दर्शन की श्रसतिद्धि फे समान ही द्वग 
की असिद्धि है, क्योंकि द्रण छत अपने स्वथ का द्रश नहीं है, दो तत्सचाषित अन्य का द्रष्टा 
क्या द्वोगा | दृध्व्य ( विष्य ) और दर्शन (करण) भी नहा है, क्योंकि वे द्रप्टू-सापेत्त ईं, किन्द 
द्रष्ट नहीं है । यदि व्रष्ट है, तो प्रश्न है कि वह दर्शन-सापेक्ष है या दर्शन निरपत् ! दर्शन- 
सापेक्ष हैं, तो वह अ्रवश्य ही दर्शन का तिरत्कार करके रुपन नहां होगा । ऐसी अवस्था में यह 
विचार करना होगा कि सिद्ध द्रश को दर्शन की अपेत्ता हैं या अतिद द्रश को | तिद्ध द्रश को 
दर्शन वी पुन अपेत्ता व्यर्थ है । असिद्ध द्रष्टा वध्यापृत्न के समान स्वय अणिद्धि है, वह दर्शन 
की अपेक्षा ही क्ष्या करेगा ? दर्शन निरपेक्ष द्रग तो उर्वया आ्तिद् है, श्रत अविचारणीय है। 
इस प्रकार द्रष्टा का श्रमाय है, और उस के श्रभाव सें दरश्व्य और दर्शन का श्रमाय है । द्रव्य 
और दर्शन के श्रमात्र से उनकी अपेक्षा से जायमान विज्ञान तया इन वोनों से जायमान 
सनिषातन स्र्श,सर्ंज बेदना तया तृष्णा नहीं है । इसलिए, द्रधव्य दर्शन देठक चार भवाग भी 
नहीं है | द्रश् के अमाय से जप द्रश्व्य और दशन नहीं हैं, तो विश्ञानादि चतुश्य वैस होगे १ 
इसी प्रकार विश्वानादि चठ॒श्य के अमाव से उनके कार्यभूत उपादानादि ( उपादान, मत, जाति, 
जरा आदि ) का भी श्रभाव है। 

आचार्य दर्शन के समान दी श्रवण, घाण, रतन, स्यर्शन, मन तथा ओत्र-भोतव्यादि का 
निग्यस करते हैं । 


रुपादि स्कल्धों फा निषेध 

पहले चहुुरदि इम्द्रियों का प्रतिपण किया गया है| अब रून्‍्धों की परीक्षा करते हैं। 
रूप मौतिक दोते है | चार महाभूव उनके कार्य हैं। घट से पट जैसे मिन हैं , वैसे भूठों से 
घथकू औतिक रूप नहीं है। इसी अकार भूत मौतिरों से इयक्‌ नहीं है। आचार्य कहते हैँ हि 
महाभूतों से अतिरिक्त मौतिक ( रूप ) दें, तो अवश्य ही उन मौतिकों के कारण भूत नहीं 
हैं| किन्त कोई बत्त अक्ारण नहीं होती, इसलिए मूतों से वियुक्त मौतिक मानना पड़ेगा | 
इसी अकार भौतिक से इयक्‌ भूव नहीं है, यदि कार्य से वियुक्त कारण है, तो जैसे घर से मित्र 
पद घट का हेतु नहीं दवा, वैसे ही कार्य से एयकू कासण मानने पर कारण अकार्मक हीगा। 
अक्ार्यक कारण कारण नहीं है । 


2१० बौद्ध-धर्म-दरोन 


पुन रुपका कास्ण मानें तो प्र्न होगा कि सत्‌ का या असत्‌ को |] उमवथ 
आतुपपन्न है। रूप की विद्यमानता में उसके कारण का कोई प्रयोजन नहीं है, और अविद्यमानत 
में कारण स॒तरा व्यर्थ है | पृर्वोक्त विश्लेषण से जैसे कारण का रूप व्यावृत्त हुआ, उसी प्रका 
तदपेक्न कार्युरूप भी व्याइत्त होमा | उमयरूप की व्यावृत्ति से रूपगत सप्रतिष अग्रतिष, उमि 
दुर्शन-अनिदर्शन, अतीत, अ्रनागत, नीलपीतादि समस्त विकल्य निरस्‍्त होंगे। 


एक प्रश्न यह भी होगा कि रूप कारण के सहश-सार्य को उत्चनन्‍्न करता है था श्रसद्श- 
कार्य को ? उमयथा अल॒ुपपन्न है! भूत कठिन, दब, उतण, तरल स्वमाय हैं, और वाह्य तथा 
आध्यात्मिक मौतिक आयतनों का स्वरूप उससे मित्र स्ममाय का है। जैसे सदश शालिबीजं में 
परःपर कार्यकारएभाव नहीं होता, वैसे ही असद्शों में भी चार्यकासणमाव नहीं होता, जैसे 
निर्वाण के साथ भूतों का कार्यकारणभार नहीं है । 

रूपणकत्व के ही समान बेदना, चित्त, सज्ञा, सस्फारों का मी श्रमाव है। आचार्य 
नागाजुन कहते हैं कि माध्यमिक जिस प्रणाली से एक धर्म की शुन्यता का प्रतिपादन बसा 
है, उसी प्रकार सर्व धर्मों की शत्मता को प्रतिष्ठित करता है | माध्यमिक ससभाययादी परी के 
साथ विग्रह में सस्पमाउता के सिद्धात का जय खडन करता है, तब किसी यी भी श्रन्यलमावता 
सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वे सब साध्यत्म ( साथ्य के समान असिद्ध अवस्था युक्त ) खत है 
इसलिए अतियादी वेदनादि के सदूमाव के दृशशत से रूप का सदूमाव सिद्ध नहीं कर एकता। 
माध्यमिक इसी प्रणाली से सर्वन प्रतिवादी के दृशन्तों को साध्यसम सिद्ध करके उसके परिहार ड् 
प्रवत्नों को व्यर्थ कर देता है। 


चड घातुओं का निषेध 


अग घातुआ की परीक्षा फरते हैं, ओर प्रसगयश दाम लक्षण की परीक्षा करेंगे। 
आचार्य के अनुसार घाहओं का कोई लक्षण नहीं बनता। 


झाकाश घादु--ग्राक्रश अनाउ/ण शज्ण माना जाता है, किग्त यंहें तब हो जद अनी: 
चरण लक्षण के पूर्व लक्ष्य शो | किठु आकाश-लक्षण के पूर्व आकाश क्या होगा यदि रा 
श्रवाश-लचुण से पूर्व हो, तो वह अवश्य अलक्षण दोगा । विनठ कोई भी भाव श्रवण 
होता | पुन जन अलक्षण भाव की सत्ता नहीं है, तो लक्षण पी प्रदत्ति का होगी। 5 
स्वीकार करें तो यद अश्न होगा कि लक्षण सलदणमें प्रबर्तमान होगा या अलक्षण में # 
काधे के सींग! के समान है, इसलिए उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी | सलछ्षण में लचश 
का कोई प्रयोजन नहीं है, अन्यया अतिप्रसंग दोव होगा [ सलचण और श्तहण 
लक्षण की प्रश्त्ति ग्रउ्मत् है। श्र 

लक्षण की परदत्ति न होने पर लच्य की सत्ता सिद्ध: नहीं होती, वयोरकि हम 

भवृत्ति न होने पर लक्ष्य की उमावना सुतरा निवृत्त हो जाती दै। इस गकार लदा ॥/24 
पपत्ति से लक्षण असभव है| लक्षण की अ्रत्प्रदृत्ति से लक्ष्य अतुपपन्न दोता है। 
लच््य-लक्षण दोनां का सर्वया माप है [ 


डजावश अध्याय १११ 


बादी कहता है कि लक्ष्य-लक्ष्य नहीं है, पल्‍्तु आराश है। यट अ्रयुक्त है, क्योंकि 
लक्ष्य-लच्ष्स विनिमु क्त कोई भार नहीं होगा | जय्र लक््स-नक्षण निमु क्त भाय नहीं होता, वो 
भाव की श्रविद्यमानता के आधार पर अप्ाश अमाव पदार्थ मी बैसे दोगा। भाषामाव से 
अतिरिक्त कोई तृतीय पदार्य नहीं है, नो श्राताश हो | जत्र लक्ष्य चच्ण का अमाय है, तमी 
लक्ष्य-लक्षण रहित आवारा की सता श्राहश कुसुम के समान असिद्ध होती है। इसी प्रकार 
पृयिद्यादि पाच धातुओं का मी अमाय है। 


रागगादि कल्केशों फा निषेध 


वादी कहता है कि माध्यनिक की सून्‍घ, आपतन और घाव की उत्ता स्वीकार करनी 
खढ्रेगी, अन्यथा उसके आाश्ित क्लेशों बी 'उपलब्धि नहीं होगी। रागादि फ्लेश सक्‍नेश 
नेक्घन हैं | भगवान्‌ ने कहा है--हे मिक्कुओं । बाल अ्रश्नतयान्‌ श्यगजन प्रशतति में अनु 
'तित दो, चक्ु से रूप को देख कर उसमे सीमनस्थ वा अ्रमिनिवेश फरना है, अमिनितिः 
पैकर गग उत्पन करता है, राग से रक्त होकर रागत, द्वेपज, मोहज कर्मों का काय, बाक और 
'न से अभिछ्रकार करता है| 


माध्यमिक कहते हैं कि हमारे मत म रागादि क्लेश नह हैं। इसलिए रूम्घ, श्रायतन 
पैर भाठ भी नहीं हैं। मैं पूछता हैँ कि प्रथयूवनों के द्वार जिस राग की वल्यना होती है, 
इ रक्त-मर में या अरक्त मर मं! उमय युक्त नहीं है । 


रक्त रागाभ्रय है | राग के पूर्व मी यदि रक्त है, तो यह अवश्य राग-हित होगा। 
+ शाग-रहितता है, तमी उसका प्रतिपक्ष रुण सिद्ध होता है, सिन्‍्तु रागरदित का होना समा 
पं है, अन्यया अरक अर्त्‌ को राग होगा। सक की अ्सत्ता में राग नहीं होगा, श्न्यया राय 
प्रश्नय द्वोगा | 
यदि वादी को रक्त की रुत्ता अमीए है, तो उसे बताना होगा कि रत की कल्पना राग 
है या अशाग में ! उमय अ्रतुपपत है। 
राग में रक्त की कल्पना यो इसलिए नहीं बनेगी कि एक में रागानुलतत्ति होगी, क्योंकि 
के समान करेंगे कि एक से पूर्व यदि राग है, तो वह अवश्य स्कतिस्दूत े। 
बादी कद्ठत! है कि ये दोष राय-रक का पौर्वापर्य मानने से हं | इसलिए, में इनका सदो- 
मानता हू । चिंच सहमूत राग से चिच र॑जित होता है, बद्दी उसकी रक्तता है । माथमिक 
। हैं कि इस स्थिति में राग-रक्त पस्यर निरपेत् होंगे । पुनरच, राय और रकछ का सदमार 
» एक्त्व में है या एयक्ल में १ एकल मे सहमाव नहीं होया, क्योंदि राग से श्रत्नतिरिक्त का 
वे सहमाव वा क्या अर्य होगा १ प्रथर पदार्थों करा मी सहइमाय सर्यया श्रठिद है। पुन 
। में सहमाव हो तो गिना सहलफे ही सहमाव होगा। इसी प्रक्म३ इयस्‍्च में सदमाय मानने 
ैदिना सदल के सर्व एयक्‌ यो-अश्वादि का सदमाय मानाए पड़ेगा । प्रपरत्न मूलक 
व की सिद्धि के लिए राग-रक्त का श्यदूत्व ठिद्ध होना चाहिये, छो अ्ररिद्ध ई। फिर यदि 


११२ बोदू-धघम-दुर्शन 


उनका प्रथक्ल्व ही सिद्ध करना है, तो फिर उनके सहभाव की कहना क्यों करते हैं | इथवूपक्‌ 
होने के कारण राग और रुक की स्वरूप सिद्धि होगी, इसलिए यदि आए सहमाव चाहते हैं, तो 
पुन सहभाव के लिए उनका प्थकत मानना पड़ेगा और इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष होगा । 

आचार्य कहते हैं कि राग-सक्त की सिद्धि न पौर्वापर्येंण होगी और न सइमभावेन। 
इसी प्रकार दे+-द्वि.्ट, मोह-मूढादि की भी सिद्धि नहीं है । 


संस्कृत धर्मों का निषेष 


इीनयानी कहते हैं कि सस्कृत-खमाव पदार्थों ( स्कन्धु, श्रायतम, घात ) का सद्भाव 
मानना पड़ेया; क्योंकि भगवान्‌ ने कहा है--“मिक्तुओ | संस्कृत के ये तोन संस्कृत-स्षण हैं। 
मिछुथो ! सैस्कृत का उत्पाद पज्ञात है, व्यय और स्थिलन्ययाल्व भी प्रज्यात है | श्रविद्यमान का 
जात्यादि-लक्षण संमव नहीं है, श्रत संस्कृत धर्मों की सत्ता है । 
संस्कृत पदार्थों के छक्षण का निषेध 

माध्यमिक कद्दते हैँ कि स्कन्‍्ध, आयतन, धातु अवश्य संस्कृत-ख्माव के होंगे, यदि उनी 
सत्तत-लक्षण ( जाति, व्यय, स्पित्मन्थथात्र ) हो | प्रश्न है कि सस्कृत-लक्षण का उसाद 
खय संस्कृत है या अर्सस्कृत | यदि सस्कृत है, तो उसे तिलच्तणी होना चाहिये | त्रिलव्॒णी- 
उत्पाद, स्थिति, और मग का रमाद्वार है; उससे सब सस्क्ृत धर्मों का भ्रव्यभिचार ( निरिचत 
साहचर्य) है | यदि उत्पाद सस्द्षत दे, तो उसे भी त्रिलक्षणी होना चाहिये | किख ऐसी स्थिति 
में वह सस्कृत-लक्षण नहीं रदेया, अपि तु रूपादि के समान लय होगा | इस दोप से बचने के 
लिए यदि उत्पाद को तिलक्षणी नहीं मानें, तो वह आकाशवृत्‌ असस्कृत होगा । किए श्रपस््त 
सस्कृत-लक्षण कैसे होगा | 

अपि च, उत्पादादि व्यत्त- एथकू एथक्‌ ) संस्कृत-लक्षण हैं था सहमूत-रमत्त | उस 
पत्ते उपपन्न नहीं है | 

च्यस्त क्क्षण--वादी व्यत्तों से स्वत पदायों का लक्षण नहीं वना कहे, क्योकि गरि 
उत्पाद काल में स्थिति और भय न होंगे तो स्थिति और भग से रहित श्राक्ाश के समान इताई 
भी सस्कत-लद॒णों से युक्त न होगा | इसी प्रकार स्थिति-काल में उस्ताद और भय न 
उनसे रहित पदार्ग की स्थिति भी नहीं होगी। क्योंकि उत्पाद और मग से रहित कोई ददाप॑ 
नहीं होता, भरत अ्रविद्यमान वस्तु की किसी प्रकार स्थिति नहीं होगी । ऐसे पदार्ष ऐी हित 
मानें मी तो अनित्यता से उसका योग नहीं होगा, क्योंकि वह अ्रनित्मता वियेधी धर्म (शि दर 
से स्वयं श्राक्रान्त दे यदि पदार्थ को पहले शारवत मारने, धाद्‌ में उठका अनिल 
माने, तो एक पदार्थ मो ही शाश्वत, अशाश्यत, दीनों मना पढ़ेगा। पूदोंक प्रदान हे 
काल में स्थिति और उत्पाद न दोंगे, तो वह अछुलत्र एवं स्थितिं रहित हीगा। वह ए३ 
समान होगा, और उसका विनाश होगा | द्ठ 

समस्व बक्षण--उत्पादादि समत्त होकर मो पदार्थ के लक्षय ने होंगे। की 
चण में ही पदा्य का जन्म, स्थिति और विनाश असमव है । 


ऊनविंदा अध्याय चह३ 


संस्कृत-सक्षण के लक्षण का भिदेच 


उत्पाद, स्थिति और भग की अन्य उत्पादादि से सत्कत-लक्षयता सिद्ध करें तो 
अपयृवसान दोप दोगा। दौन पूर्व हो और बौन पश्चात्‌, इसकी ब्यवस्पा न हौगी। इछ 
प्रकार उत्पादादि सर्बथा असंमप हैं । 


हीनयानी कद्दते हैं कि अ्रपर्ययासन दीर न लगेगा, क्योंकि मेरे भत में उपाद द्विविष 
हैं। एक *मूल उत्पाद *, दूसय ' उत्पादोत्ाद ? ( उत्पाद का उत्पाद )। डलादोलाद- 
सशक उत्पाद केयल छूल उस्ताद का उत्पादक दोता है | मौल उत्पाद उत्पादोत्पादक उत्ताद 
को उत्पन्न करता है। इस प्रकार परत्पर के संपादन से उत्पादादि की तरिलक्षणी बनेगी और 
अनवस्या न द्ोगी। 

आचार्य कहते हैं कि आपके मत में ज उत्पादोत्पाद मूलोत्पाद का नक है, तो 
मौलोत्याद से अनुत्पादित उत्पादौत्पाद मौल उत्पाद को कैंसे उत्पन बरेगा १ यदि मौल झ्पाद 
से उत्पादित उत्पादोत्पाद को मौल का उल्मादक माने तो बढ समय नहीं हे, क्योंकि स्वयं 
आविय्यमान अन्य का उत्माद कैसे करेगा १ 


झत्पाद की उत्पाद-रवभावता का खढन 


बादी कहे कि आप उत्पाद का भ्रपर उत्पाद न मानिये, किन्द्र जैसे प्रदीप प्रसाश-स्वमाव 
होने के कारण अपने को और घरादि वो अवाशित करता है, इसी प्रकार छल्माद उत्पाद-स्पमाय 
होने के कारण अपने को और पर को उत्पन्न करेगा | 


सिद्धाग्ती कहता दे कि आपका यह फदना तन ठीक दो छप कि प्रदीप सर और पर का 
प्रकाश करता दो,रिन्तु ऐसा नहीं होता । तम का नाश, प्रकाश है; भ्रत विरोधी दवोने के कारण 
तम प्रदीपामा में नहीं है, जिसे नष्ट करके प्रदीप अपनी प्रकाशरूपता संपन्न परे। प्रदीय फे 
देश में भी तम नहीं रहता, जिसे नष्ट कर प्रदीप म पर प्रफाशता सिद्ध हो | उसद्मान अदीप 
है मी तम हत नहीं होगा। उद्तद्यमान घदीप तम को आ्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आलोक 
और शन्धरार एककालिक नहा है। यदि प्रदीप तम को निना आ्प्त ऊिये उसे न? करने लो दो 
एरक्स्य प्रदीप सर्वलोकरष तम को न क्यों न करेगा | और यदि प्रदीप को स्व झौर पर का 
प्रकाशक मानेगें तो दूसरा तम को स्व और पर क्षय श्राच्छादक क्यों ने मानेगा ! इस प्र 
प्रदप के दृशन्त से उत्पाद की ख-यरोत्यादकता ठिद्ध नहीं होगी । 

प्रश्न है कि उत्पाद स्वय उत्पन्न होकर श्रपना उत्पादें करता हैं या अनुयन 
कर [ 

उत्पन्न के उद्यादन का क्‍या प्रयोजन १ इसलिए सिद्ध है ्ि उस्ताद अपना उत्पाद नहीं 
कस्ता | यदि स्व अनुसत्न मी उस्ताद अपना उत्ताद करे तो समस्त अनाएन बस्तुए अपना- 
झपना उत्पाद करने लगें। 

घ४ _ 


2१४ दोर-अर्म-द्शंन 


माध्यमिक के अ्ठुसार काललय में कुछ भी उसन नहीं होता । सामान्य उलदनात 
( उत्तन्न होती हुई बस ) की उत्त्ति वी प्रतीतिगोचर होती है, किन्धु विचार करने पर वई 
अ्रतिद्ध है। उत्तत्ि वी अपैदा से उलद्रमान होता दे, इसलिए यद विशेष बताना पड़ेगा हि 
किस उल्तत्ति की श्रपेत्ा से वह उल्रयमान है। इसे वादी नहीं बता सकता, क्योंकि वह 
अनुलन्न है, और उत्पन्त होने फा कोई निमित्त नहीं दिखाई पढ़ता। 


अरुत्पाद से प्रतीत्पसमुस्पाद का झविरोध 


सर्वौस्तिवादी माप्यमिक पर एक गँमीर आरोप करता है। बहता है कि भाग 
यह स्व-नास्तित्व-बाद अत्मन्त मर्येकर है। श्राप तथागत के बचनों की व्याख्या के ब्याव 
केबल दोष निकालने का श्रपना फौशल दिखाते हैं, किन्तु इससे तगागत के परमार लत 
प्रतीत्यस्मुलाद का बध द्ोता है! भगवद्‌ ने रस्मित्सति इंदें मबति अ्स्योत्यादादिदमुपयरे! 
इस न्याय से प्रकृति-दृश्वर-समाव-काल-अणु-नाययणादि के जगत-वर्तृत्व पा निणत ढ्रिपा, 
फिन्तु श्रापने उत्तयमान-उत्त्र-श्ननुलत्न आदि विलय करके उत्ताद का ही बाघ कर दिया । 
आपने यह नहीं देखा कि आपके दाण तयागत-शान की जननी प्रतीत्य-धमु्पत्ति की ही वर 
हो रदाऐ। 
श्राचार चद्धकीतिं कहते हैं कि में दशवल-जननी माता प्रतीत्य-तमुल्नत्ति दी वो 
नहीं परा हूँ। प्रत्युत यह पाप श्रापफें ही छिर है। भगवान्‌ ने प्रतीलन्‍्खधता: डी 
से सर्द धर्मों फी निःसाखा बताई है| विद्यमान पदार्थ सस्वमा दोते हैं) क्योंकि सं 
अनपायिता ( श्रविनाश ) ी स्वभाव है] स्व की विद्यमानता के फाएए ही समाव रियो री 
अ्पेत्ता नदी करता, और न उलन्न ही दोदा है। इस प्रकार सुस्वमाववादी मर में मागे 
का प्रतीत्य-उम्रुक्॒न बाधित होता है, और उससे परम और बुद्ध का दर्शन मी बाधित है 
है | माध्यमिक फा्ये और कास्ण दोनों को प्रतीत्य-समुत्यन्त मानता ऐै; इसलिए ठहके मी मै 
पदार्थ शान्त* और स्वभाव-रहद्ित है। श्य लास्या से माप्यमित तयागतों दी काया प्रतीर 
समुत्पत्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हद 
रुट्पध्मान के उष्राद का निपेष 
बादी कद्दवा है कि जो कुछ दो, उसाद उलयमान वी उत्तसि फखाद 
पर्मेसतति विया की अपेत्ता से घट की उसयमानता प्रतीत दोती है। श्ि ख्याई 2 
जब कोई झतुसत घट नहीं है, तो उसकी उलचि म्रिया की खपेदा परे टयाद गए 
नदी | बादी फदे कि यद्यपि उत्पाद के पूर्व यह नहीं है, ठथायि उत्तन्न शोरर हो पट 
बा लाम परेगा ! मद भी टीक मं है। क्योंकि जय ठ्चि-लिया प्ररर् होती है, कि 
समय या यर्तेमान पदार्थ घद संशाप्राम फस्ता है, दिल्ठ जब मार झनागठ 5 पक 
संदून्प न दोने के यास्य क्रिया की प्रगत्ति दी नहीं दोगी, विर पद की बदन के 


१, भदोत्य दचद्भवति शत्तर्दास्त सदमावतः । 


ऊंगर्विश अध्याय जुश 


को अप के आभित होने के लिए निश्चित करना होगा कि क्या अठ्त्‌ घर हो सकता है | 
क्या वह पट हो सकता है या छुछ नहीं होता ! यदि फाः उत्पयमान है तो उत्पल् होकर 
वह धर नहीं दो जायगा | यदि कुछ नहीं होगा तो क्रिया नियश्रय होगी, फिर तो घट 
होने की कहपना दूर रहें, किसी की भी उत्पत्ति की कहपना नहीं की ला सकती | इसलिए, वादी 
का यह कहना फि उत्पाद उत्तद्यमान पदार्थ की उत्तत्ति कस्ता है, व्यर्थ है| 

आचाये कहते हैं कि आपके मत से उत्माद उत्तयमान पदार्थ का उत्पाद कर्ता है। 
यह्द बताइये कि उत्पाद क्सि दूसरे उत्पाद को उत्पन्न करता है १ यदि अपर उल्पाद पूर्व उत्पाद 
का उत्पादक है, तो अनवस्या होगी । यदि उत्पाद स्व और पर का उत्पादन करेगा, तो इस 
पक्त का पहले ही निरास किया जा चुका है। 
स्थिति का निषेध 

बादी पदार्थों का उत्पाद प्रकाशन्तर से सिद्ध करना चादइता है। वह कहता है कि 
जब पदार्यों की स्थिति है, तो उनका उत्ताद भी मानना होगा, क्योंकि श्रतुसन्न पदार्थों की 
स्थिति नहीं होती । आचार कहते हैं कि पदार्थों की स्थिति भी नहीं है। स्थित पदार्थ 
की स्थिति नहीं होगी, वर्यीकि वहां स्थिति क्रिया निरुद्ध है। अद्तियत की स्थिति नहीं 
होगी, क्योंकि चह हिथिति फ्रिया-रद्दित है | तिप्ठमान वी स्थिति मानने से गम्भमान की गति 
के समान स्थिति दय की प्रसक्ति होगी। 

आचाये कहते हैं कि जय जरा-्मर्ण क्षण-मान्र के लिए भी पदार्थों को नहीं छोड़ते, 
तब स्थिति के लिए यद्दां श्रवकाश ही कहा है १ इसके अतिरिक्त जैसे उत्ताद श्रपना उत्पाद 
नहीं करता है, वैसे स्थिति भी अपनी स्थिति नहीं करेगी | 

प्रश्न है कि स्थिति निदद्धव्यमान पदार्थ की होती है, या अनिदच्यमान | निरुध्यमान की 
स्थिति नहीं होती, क्योंकि विरोधामिमुस पदार्थ की विरोधी त्थिति है। अनिरुष्यममान कोई 
पदार्थ नहीं होता, श्रत उसका कोई प्रश्न नहीं है | 
निरोध का निषेच 
म बादी कहता है कि यदि,सस्कृत धर्मों की अनित्यता है, तो उसके दो सहचारी स्थिति 
और उत्पाद भी मानने दंगे । आचार्य अ्रनित्यता नहीं मानते । फहते हैं कि श्रनित्यता निरद्ध 
अनिरद की या निरुद्धाणममान वी $ अतीत निरुद्ध का वर्तमान निरोघ से विरोध है| अभिरुद्ध 
का निरोध उसके निरोध विरद के फारण पभतर नहीं है। निरद्धयमान के निसेघ से निरोध-दवप 
को प्रसक्ति होगी | आचाये कहते हैं कि जिन कारणों से धर्मों का उत्पाद सिद्ध नहीं होता, उन्दीं 
से नियेध भी सिद्ध नहीं होता | इसलिए जैसे उत्पाद का स्वात्ममा परात्मना उत्पाद सिद्ध नहीं 
होता, वैसे ही निरोध का निरेध मी स्वात्मना या परात्मना सिद्ध नहीं दोता। 

वादी कहता है कि निरोध का निरोध नहीं होता तो उस की संस्कृत-लक्षणता कैसे सिद्ध 
होगी १ इसके अतिरिक्त पर समत विनाश को तो झ्राप मी मानते ही हैं। इस स्थिति में 
उमयगमत दोप का में हवी परिहार क्‍यों करूँ ६ 


७१६ बौद्ध धर्म-दशन 


छिद्धान्ती कहता है कि पदार्थ अवश्य नि समाव हैं, कित् वाल एयजन उसमें सत्य 
मिनिवेश करते हैँ, और उससे व्यवहार चलाते हैं | हम लोग भी इस अविचास्त प्रणिद् 
व्यवहार को मान लेते हैं । वस्तुत गन्धर्व नगरादि के समान लौविक़ पदार्थ निब्पत्तिक हूँ क्योंकि 
अ्विद्यान्धकार से उपहत दृष्टि के लोग समस्त पदार्थों की आपेक्षिक सत्ता सड़ी किए हैं | उत्ताद 
की श्रपेक्षा उत्वाद्य और उत्पाग की अपेल्ा उत्पाद, निरोध की अपेक्षा निरोध्य और निरोध्य की 
अपैच्धा निरोध इस प्रकार लौक्क व्यवहार श्रश्युपगठ होते हैं। ऐसी अवस्था में दोषों का उम- 
प्रसग उचित नहीं है। 


निरोध की निर्देतुकता का निषेध 


सरकारों की क्षणिक्ता के लिए सर्णस्तियादियों ने विनाश को श्रदेतुक माना है। यह ठीर 
नहीं है, क्योंकि निर्देशक्ता को सर्रीकार करने से विमाश नहीं बनेगा, जैसे नि्ेतक सपुभ मा 
विनाश बहना न्यर्थ है। इसलिए पदार्थों की ज्षणिक्ता भी सिद्ध नहीं होती । फिर जब विनाए 
निर्देतुक है, तो नहीं हैं, तब पदार्थों का सस्इतत्व भी कहाँ सिद्ध होगा | मगवान ने प्दत 
शक्तणों को सस्कार स्कम्ध मे अतर्भूत करने के अभिप्राय से द्वी पदार्थों की जाति, जरा 
का वर्णन किया है। इससे विनाश का सहदेतुकल्व स्पष्ट सिद्ध होता है| फिद्धान्त-समत पदार्यो 
की चुण-मगता तो जातिमान की अपेक्षा से मी सिद्ध शो सकती है । 


बादी कहता है कि विनाश निरदेतुक है, क्योंकि विनाश श्रमाव है। धरमा दो हेहता सै 
क्षया लेना है.! रिद्धान्ती उत्तर देता है. कि इस न्याय से मात भी निर्ेतुक होंगे, क्‍योंकि भाव 
विद्यमान हैं। विद्यमान को हेतु से क्या प्रयोजन $ यदि उत्पाद पूर्व में नहीं या 
हुआ, इसलिए बह सदेत॒क दे, तो विनाश मी पहले नहीं होता, पश्चात्‌ दोता दै। ब्रा के 
कहना दे कि श्रमाय के लिए दे निष्प्रयोजन है, ठीक नहीं है, क्योंकि ऐेठ से विगाय का 
कुछ और नहीं द्ोता, विनाश द्वी होता है | यदि कहो कि विनाश फो लिंपमा्य मानने पर वई 
भाव हो जायगा, तो यद्द युक्त दी है। विनाश अवश्य ही लह्य की श्रपेदा ऐ मात है! 
रूपादि निदत्ति वी अ्रपेद्दा श्रमाव है। 


च्वद्धकीर्ति कहते हैँ कि वास्तविक बात तो यह है कि सर्वोस्तियादी ब्र रा के 
भाव श्रमाव लक्षण मानते हैं, तो उछड़ी मावरूपता मी मान ही छेते हैं क्योंकि ऐसी गा 
मे श्रमाव भी स्पष्ट दी भाररूप है। इस मावरूपता से सर्वास्तिवाद में शत्यती अप | 
रह जाती। 


यादी कहता है कि एिव्यादि का फाठिन्यादि-लत्तश जत्र उपदिष्ट है वो की 
और उनके सदूभाव से सुस्इतन्‍लचण मी हैं। पिद्ान्ती का उत्तर है कि डरा हे 
लक्॒ण ही जय असिद्ध हैं, तो सस्कृतों की सिद्धि कैसे होगी! और सस्कतों की भर 
तदपेक्ष श्रसस्कृत भी असिद्ध होंगे । ते 

मगवत्‌ ने स्कूल घर्मो के उ्ाद, ब्यय और रिप्यायथाल् के प्रशोते होने की वो 


ऊनवेंद् अध्याय ६६७ 


कही है, बह तथाविध विनेय जन पर अतुप्रद करने के लिए है । दस्तुत पदार्थ खमावत अनु- 
सन्न एव अ्रविद्यमान हैं) जैसे--माया, स्वप्न, गन्धर्वनगर आदि । 


कम-कारक आदि का निषेध 


वादी विश्नादि संस्कृत धर्मों की रत्ता पर जोर देते हैं। थे कहते हैं कि झगवान्‌ ने 
अवियानुगत पुदुगल के द्वारा पुर, अपुश्य, आनिज्य संस्कारों का श्रम्सिस्कार बताया है, और 
कर्मों का कारक, उन कर्मों का फच, तद्धिज्ञान उपदिष्ट किये हैं । अदश्य ही ये कारकादि च्यव- 
स्थाएँ झत्‌ पदार्थों की ही माननी होंगी। कूस-रोमादि के समान अउत्‌ क्री कई-फ्रासकादि 
व्यवत्पा नहीं होती । 
सिद्धान्ती कर्म-कारफादि का निपेथ करता है | क्रिया ध्यापार में संलग्न ही कारक रूप से 
व्यपदिष्ट होता है | इसलिए वादी को यद् बताना दोगर कि इस व्यापार का कर्ता सद्मूत है या 
असदूमूत या सद्सदूभूत | जो किया जाता है वह कम है | वह कर्ता का ईप्सिततम (तीज इच्छा 
का विषय) होता है, इसलिए आपको चताना होगा कि बह कर्म भी सत्र, श्रस्त्‌ या संदसत्‌, में 
क्या है £ क्रियायुक्त (सद्मूत) कारक में क्रियाथुक्त सदूमूत कमे का कतृत्व नहीं बन सकता, और 
क्रिया से रहित अ्रसदूमूत कारक क्रिया रहित कर्म का कर्ता नहीं होता, चत्र कि कारक- 
ध्यपदेश के लिए उसका क्रिया से युक्त होना। आपश्यक है। किन्त जिस क्रिया से उससा 
कारकत्व व्यपदिष्ट है, उससे श्रतिर्क्ति दूसरी क्रिया नहीं है, जिससे वह कमें करे। इस 
प्रकार क्रिया के अभाव मे जब्र फारक कर्म न करेगा, तत्र कर्म कारक-निरपेक्त होगा, जो असंभय 
है। अ्रत सिद्ध हुआ कि सदूभूत कारक कर्म नहीं करता | सदूमूत कर्म को भी कारक नहीं 
करेगा, क्योंकि कर्म क्रिया से युक्त है और जिस क्रिपा से उसका कर्मत्व ध्यपदिष्ट है उत्ते अति- 
रिक कोई द्वितीय क्रिया नहीं है, जिससे वह कर्म हो | दूसरी क्रिया के श्रभाव में कारक अकर्मक 
होगा, जो असमव हे । 
इसी प्रकार श्रसदूभूत कर्म को झसदुमूत कारक नहीं कर सकता, क्योंकि निया से 
रहित कारक ( असदमूत ) और कर्म (असद्भूत) निर्देतुक होंगे। यदि धदेतकवाद का अ्रभ्युपगम 
ऋरेंगे तो समस्त फार्यकारएभाव श्रपोहित हो जायगा | साथ ही क्रिया, कर्ता और करण समस्त 
आपोहित होंगे । क्ियादि के श्रमाव में घ्मंश्रघमोदि का श्रमाव होगा और धर्माधमोदि के श्रमाव 
से इश, अनिष्ठ, संगति,हुर्गति फर्चों का अमाव होगा । इन फलों के अभाय में स्वर्ग या मोक्ष के 
लए, भार्म-मावना विफल होगी और उसके लिए कोई प्रद्ृत्ति नहीं होगी | इस प्रकार शीक्वि- 
श्रलौकिक समस्त क्रियाए' निर्थंक हो जायगी | भरत श्रसदूभूत कारक शसदूभूत कर्म को करता 
है, यह पक्ष व्याज्य है। 
उमय रूप कारक उभय रूप कर्म को फथमपि नहीं फर उक्ता है,वर्षोंकि ले परतपर विष्द्ध 
हैं | एक पदार्थ एक ही काल में क्रिया और अक्तिया से युक्त नहीं होते । इसी प्रकार विपम प्च 
( सदुभूव करती से असत्‌ कर्म, असत्‌ कर्ता से तत्‌ कर्म ,का होना आदि ) मी निपिद 
दोते हैं । हे 


| न्‍ 


शव बौद्ध-छेम-दुर्शल 


बादी माध्यमिक से पूछता है. कि भगवान्‌ ने यह कहाँ अवधारित किया है कि 'मा्व 
( पदार्थ ) नहीं हैं? | सिद्धान्ती कहता है कि आप सस्पभाववादी हैं। इसलिए श्राप के पह्त में 
सर्व भावों का अपयाद संभावित है, किन्छु हम लोग समस्त भावों को प्रतीत्म-समुत्तज्ष मानने के 
कारण उनका खमाव ही नहीं मानते, फिर अपवाद क्सिका करें| जय सबब भाव निःख्माव 
हैं, तो पूर्बोक्त प्रकार से उनकी सिद्धि कथमपि नहीं हो सकती। 


सिद्धान्त में समस्त पदार्थ मद्मरीचिका के तुल्य हैं | लौनिक विषयोस वा अभ्युपगम करके 
ही इन साढत पदार्थों की 'इदं प्रत्ययता? (यद घट है, यह पट है, इत्यादि ) प्रसिद् होती है। 
इमने श्रमी देसा है. कि कर्म-मिरपेत् कारक नहीं हो सकता और कारक-निरपेक् कर्म नहीं हो 
सकता | इसलिए ये परूपरापेद हैं। जैसे कर्म और कारक की परूपरापे्ष सिद्धि है, वैसे ही 
क्रियादि अन्य भावों की भी है । 


भावों की निःवमावता की सिद्धि में वे ही देव होते हैं, जो उनकी सस्वभावता को 
सिद्ध करते हैं। भावों की सत्ता आपेक्षिक है, श्रत निरपेज्ञ उनक्ती सत्ता नहीं है । माध्यमिक 
सारों की इस सापेक् सिद्धि से ही समस्त पदार्थों के स्वभाव का निपेध करते हैं । 


चुदूगल फे अस्तित्व का खंडन 


सामितीय कहते हैँ कि दर्शन, भवण, घाणादि वेंदनाश्रों के उपादाताका अ्रस्तित्व 
डपादानों के पूर्व अवश्य है, क्योंकि अविद्यमान कारक की दर्शनादि क्रिया कदापि सम नहीं 
हो सकती | 


सामितीय वौद्धैकदेशी हैं, वह पुद्गलास्तित्ववाद में प्रतिपन्न है। सिद्धान्ती उसका 
खडन करता है। कद्ता है कि दर्शनादि से पू व॑ यदि पुदूगल की सत्ता है तो वह किससे शापित 
दोगी। पुदुगल की प्रति दर्शनादि से ही होती है । यदि दर्शनादि से पूर्व भी पुदूगल की 
सत्ता मानी जाय, तो वह दर्शनादि से निरपेक्ञ होगी। इस प्रकार यदि दर्शनादि के बिना 
पुद्गल की सत्ता मानेंगे, तो बिना पुदूगल के मी दर्शनादि की रुत्ता माननों पड़ेगी। अत 
उपादान और उपादाता की सिद्धि परसरापेज् है। उपादाता के बिना दर्शनादिक उपादान 
ध्यक्‌ सिद्ध हों तो वे निराभ्य और असत्‌ होंगे। इछलिए उपादाता से उपादान को प्रयक्‌ 
अवस्थिति नहीं है | सिद्धान्ती दर्शनादि एक एक के पूर्व या सकल के पूर्व थात्मा पी सचा 
का खण्डन करता है 


पूर्यपद्दी कहता है कि आप आत्मा का प्रतियेध करें, परन् दर्शनादि का प्रतिपेष तो 
नहीं कर सकते; और दर्शनादि का अनात्म-स्वमाव घठादि से संबन्ध भी नहीं कर सकते | झत 


१. अतीश्य कारकः करे ते घतीस्म व कारस्य ! 
कर्म प्रचतते सान्यत्पश्यामः सिद्धिकराणम ।॥ ( ३१ 9 


झलर्विश खध्याय ३१३ 


दर्शनादि का सबाधी आत्मा आपको मी स्वीकार करना पड़ेया। सिद्धान्ती बहता है कि जिस 
आत्मा के लिए दर्शनादि की वल्पना है, चयर वदी नहीं है तो दर्शनादि कैसे होंगे । 
चन्दवीतिं चौदक के द्वार ्राशका उठाते हैं, और उसका उत्तर देते है । 
क्या आपने यद निश्चित कर लिया है ऊि श्रात्मा नहीं है? 
यह किसने कद्दा | 
शमी आपने कहा है कि दर्शनादि का अ्रमाव है, इसलिए अस्मा नहीं है। 
हां, मैंने यह कद्दा है | किन्द आपने उसका ठीक अमिप्राय नहीं समझा मैंने कहा है 


कि भावरूप आत्मा की सत्ता सखमाद नहीं है। श्रात्मा में स्मावाभिनिवेश की निरृति के 
लिए. मैंने ऐसा कहा दै,किन्तु इससे उठका अमाव कल्पित नहीं किया | बलुत माव और श्रमाव 


दोनों के श्रभिनिवेश का परितयाग करना चाहिये। 


दर्शनादि से पूर्व श्रात्मा नदीं है । श्रामा दर्शनादि से सदमूव मी 
नहीं है, क्थोंकि शश्ूग के समान ४पई ४ असिद्ध बस्तुश्नों का सहभाव 
नदी देखा जाता। श्रात्मा और उपादान निस्तेष हैं, और प्रथक्‌ प्रयकू अ्रत्तिद्ध 
हैं। इसलिए आत्मा वर्तमान मी नहीं है। ऊर्ध्व मी नहीं है, क्योंकि चर पूर्वकाल में दर्शनादि 
हों तो उत्तर काल में श्रात्मा हो । इस प्रकार श्रात्मा की परीक्षा करने पर जय बह दर्शनादि 
से भाकू परचात्‌ और युगपत्‌ सिद्ध नहीं होता, तो उसके अ्रस्तित्व या नास्तित्व की कल्पना 


कौन बुद्धिमान, वरेगा ! 


उपादावा और उपादाव के अभाव से पुदूगल का झा । 


पूर्वपक्ती कहता है कि आप का यद कथन कि कर्म और कारक के समान उपादान और 
उपादाता की स्वाभाविक सिद्धि नहीं हो सबती, ठीक नहीं है। क्योंकि सापेक्ष पदार्थों की भी 
उस्वमावता सिंद होती दे । जैसे अग्नि इघन की अपेक्षा करता है, किन्तु वह निस्वमाव नहीं 
है। प्रत्युत उठके उप्णत्र, दादकत आदि स्वामाविक कार्यों की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार 
इस्घन मी अग्नि की श्रपेज्ञा करता है, किन्ठ॒ बह नि स्वमात नहीं है,क्योंकि उसकी महामूतचत॒ण्य- 
स्वमावता उपलब्ध होती है| इस दृश्टन्त से उपादान-सापेन्ष उपादाता तथा उपादाठ-सापेक्ष 
उपादान की रुतता सिद्ध होगी, और श्रापकों उपादान और उपादाता की ख्माउनसत्ता 


माननी पड़ेगी । 
अग्किदस्थन इष्टास्त की परीक्षा 


सिद्धान्ती कहता है कि आपका कयन तब ठीक हो जय अग्नि इन्धन का इशन्त सिद्ध हो । 
इृष्णन्त की सिद्धि के चिए. आपको यह बताना पड़ेगा कि अग्नि आर इन्घन की सत्ता उनके 
परुसर अमित दोने से है या मित्र होने से? दोनों पक्ष नहीं बनेंगे। 


२१९० बोद-धर्म-दरोत 


जो जलाया जाता है ( इध्यते यत्‌ तद्‌ इन्धनम्‌ ) वह दाह्य काठ्ादि है, उसका दग्घा 
अग्नि है। यदि आप दोनों की अमिन्नता स्वीकार करते हैं, तो कर्ता और कर्म की एकता स्वीकार 
करनी पड़ेगी । यह अनुचित होगा, क्योंकि घर और कुमकार छेचा और छेत्तव्य का एसल् नहीं 
है| इस दोप से बचने के लिए यदि श्रग्नि को इन्धन से मित्र मानें, तब इन्धन-निरपेक्ष श्रग्ति 
की उपलब्धि माननी पड़ेगी, क्योंकि घर से पट अन्य है, श्रव उनकी निरपेश्ठता दे, किन्ति अख्ति 
इन्धन से निरपेक्ष नहीं है, इसलिए श्रापका यह कथन युक्त नों है। यदि इन्धन से श्रग्नि 
को भित मार्मे तो उसे नित्य प्रदीक्त मानना पड़ेगा और इन्धन के बिना भी अग्नि की प्रदौति 
माननी पड़ेगी | फिर श्रापके पक्ष में अग्नि की प्रदी्ति के लिए समस्त व्यापार व्यर्थ दोगे और 
अग्नि मे कठ लव कर्म-निरपेद् स्वीकार करना द्ोगा। 


माध्यमिक अपनी उपयु'क्त प्रतिशाओ्ों का समर्थन प्रबल युक्तियों से करता है। 
रिद्धान्ती फ़ता है कि अग्नि यदि प्रदीपन ( इन्धन ) से अन्य है, तो श्रवश्य वह 
उससे निरपेक्ञ होगा, क्योंकि जो वस्तु जिससे श्रन्य द्ोती है, वह उससे निरपेत्ष होती है । जैसे 
घर से निरपेक्ष प८ | यदि अग्नि (इन्धन) प्रदीपन निरपेक्ष है, तो वह प्रदीपन देतु से जायमान 
भी नहीं है | दूसरी आपत्ति यह होगी कि प्रदीपन सापेक्ष अ्रम्नि का प्रदीपन के श्रमाव में 
निर्वाय माना जाता है| अ्रव जय कि वह प्रदीयन निरपेक्त है,तो उसका निर्वाण प्रत्यय भी समय 
न द्वोया ( ऐसी श्रवस्था म भ्रग्ति नित्य प्रदीक्त होगा । इतना ही नहीं, श्रग्ति वो नित्य मदीत 
स्वीगार करने पर उसके लिए उपादान, सघुक्षणादि कार्य भी व्यर्थ होंगे । इस प्रकार आपके मत 
में श्रग्ति एक ऐसा कर्ता होगा, जो अकर्मक होगा | फिर जिसका कम विद्यमान न दोगा उससे 
करत स्व मी बन्ध्यापुत्र के समान द्योगा | इसलिए इन्धन से अग्नि के श्रन्यत्व वा पक्त युक्त 
नहीं है । 


पूपद्दी आक्षेप कस्ता है कि आपका यद कथन कि अग्नि इन्पन से अन्य है, तो 
इन्धन के बिना भी उसका अस्तित्व स्वीकार फरना होगा। यह युक्त नहीं है। श्रश्नि का श्रस्तित्व 
इन्धन से भिन्न होने पर भी इन्धन के प्रिना सिद्ध नहीं किया जा सकता | ज्याला से परिगत 
अर्थ इन्धन है, यह दाह्म-लक्षण है| इन्धन फे आश्रय से ही अग्नि की उपलब्धि होती है । 
अग्नि के सबन्ध से ही इन्धन का इन्धनल्व व्यपेश माना जाता है| इसलिए, अग्नि बी 
उपलब्धि इन्धन के श्राभ्नित है, एथक्‌ नहीं | ऐसी अवस्था में माध्यमिक को श्रन्य पत्ष में दोष 
देने का अवसर नहीं हैं । 


सिद्धान्ती पूर्वपक्षी की नई युक्ति का परीक्षण करता है। कहता है कि आप दाह्म- 
लक्षण से युक्त ज्वाला से परिगत अर्थ को इन्धन मानते है, श्रौर उसके आ्राश्रित अग्नि मानते 
हैं। आपकी इस कहपना से भी अग्नि इन्धन को जलाता है? यह प्रतीति उपपन्न नहीं होगी। 
क्योंकि जय ज्वाला से परिगत दाह्य इन्धन है, और उससे अतिरिक्त अग्नि नहीं देखी जाती, 
किस्से इस्घन दग्प हो, तो बताइए इन्धन किससे दग्ध होगा ! इसलिए झस्नि शन्धन का दाद 
करता है, यह सिद्ध नहीं दोगा। क्योंकि आप इन्धन से अतिरिक्त अग्नि सिद्ध नहीं कर सकते । 


झूलपिश चध्याय जे 


ऐसी अबच््या में ज्वाला-परिणतति किणी की नहीं वन सकतो। फ़िर वादी पर पूर्वोक्त समत्त 
दोष श्रनिवारित ही रहते हैं। ता थे 

पूर्वपक्ती अग्नि और इम्धन का भेद स्त्रीकार करते हुए मी दोनों की प्रासि सिद्ध करता 
है | उसका कहना है कि ख्री-युरुप परव्पर झन्य हैं, और उनकी प्राप्ति द्ोती है। सिद्धान्ती इसका 
उत्तर देता है कि प्रहत में स्री-युदत्र का इछ्ान्त तर लायू हो, जब ख्रीयुरुप के समात झप्रि- 
इन्धन की परस्परानपेच्त सिद्धि आप बता सकें, फिल्‍्तु यह अ्सभत है | यदि आप शअ्रन्योज्यापेक्ष 
जन्‍्मवाली वस्तुओ्रों में श्रन्यत्व सिद्ध करें, और फिर उनकी प्राप्ति सिद्ध करें, तन आपका दृशमन्ल 
न्याय्य ह्वोगा । । ३3. ५ 

पूवंपक्ती कहता दे कि यद्यपि अप्रि-इन्धन की पस्खर निरपेज्ञ सिद्धि नहीं हैं, तथापि 
परस्पर अ्पैज्ञावशरा उनकी खरूप-तिद्वि तो है ! क्योंकि अविद्यमान वन्ध्यापुतत और वन्ध्यादुद्धिता 
की परस्पर अपेक्षा नहीं होती | सिद्धान्ती पूछता है कि आप अमि को दहन का कर्ता और 
इन्धन की ददन का कर्म मानकर उनका कर्त-कत'भाव स्वीकार करते हैं | मैं पूछता हूं कि 
इन्चन और श्रम में दौन पूर्व निष्पन्न है! गदि इन्धन पूर्व निष्पन्‍्न हो तो अरमि-निरपेत्ष 
होने के कारण उसमें इृष्यम्रानवा न होगी | फलत उससे इन्धनल न होगा। अन्यथा समस्त 
तुणादि इन्धन होंगे | यदि श्रप्मि को पूर्व मानें और इन्धन को पश्चात्‌ तो यह असमव होगा 
कि इन्धन से पूर्व दी श्रम्ति सिद्ध ह्लो जाय। और अभि निर्ेतुक भी होगा। इसलिए पूर्व 
सिद्ध की अपेक्षा से इतर की सिद्धि होती है, आपका यद्द पक्ष असंभय हैं | यदि हम इन्धन 
को पूर्व भौर श्रश्मि को परचात्‌ मान मी ले और कहें कि इन्धन की अपेक्षा करके 
अग्नि द्योता है, तो सिद्ध-साधनता दोष आपतित होगा; क्योंकि सिझ रूप ( विद्यमान 
पदार्य ) की अन्य की अपेक्षावश पुन सिद्धि माननी पड़ेगी। स्पष्ट हे कि सिद्ध. श्रत्ति को 
इम्घन से यदि कुछ लेना द्ोता, दमी उसकी इन्धनापेक्तता सफल होती | इसलिए इन्धन 
की अपेध्ता कर अम्नि उपन्य होता है, यह बात टीक नहीं है। 

पूर्वपक्ती इन्धन और श्रग्नि का यौगप्य मानता है। वह यौगपथ्वश इन्धन की ठिद्धिः 
से अग्नि की सिद्धि और अग्नि की सिद्धि से इन्चन की तिद्धि मानकर कहता है कि ऐसी 
अवस्था में आपनी यह शड्डा व्यर्थ है कि कौन पूर्व निष्पन्न है [ 

रिद्धान्ती उत्तर देता है कि ऐसी अवस्था में अग्नि और इन्धन दोनों की ही सिद्धि 
नहीं होगी; क्योंकि यदि अग्नि पदार्थ इन्धन प्रदार्थ की अपेक्षा से सिद्ध होता है, और इंग्थन 
पदार्थ को प्रात्मसिद्धि के लिए अग्नि की अपेक्षा है, तो आप दी बताइए कि कौन किसकी 


अपेक्षा करके सिद्ध हो | 
इस प्रकार अस्नि और इन्धन की परस्प्रामैज्ञा मानने पर उनकी सिद्धि नहीं होती; 


क्योंकि सिद्ध और अतठिद्ध में अपेक्षा न्दीं होती। 
यूर्वपद्दी कहता है कि हमें आपके तकों वी इस चुद्सेचिका से क्या अयोजन १ इस लोग 


स्पष्ट दी श्रम्मि से जलता हुआ इन्धन टेंसते हैं! यद्द प्रतीति अ्रमि इन्धन की सिडि के 
लिए पर्योत्त है । _ 
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जो जलाया जाता है ( इध्यते यत्‌ तद्‌ इन्धनम्‌ ) वह दाह्य काठादि है, उसका दग्धा 
अग्नि है। यदि आप दोनों की अ्रमिन्नता स्पीकार करते हैं, तो कर्ता और फर्म फी एकता स्वीकार 
करनी पढ़ेगी। यद अनुचित होगा; क्योंकि घट और कुंमकार छेचा और छेत्तव्य का एक्त्व नहीं 
है। इस दोष से बचने के लिए यदि श्रग्नि को इन्धन से मिन्न मानें, तव श्न्थन-निरपेक्ष श्रम्ति 
की उपलब्धि माननी पड़ेगी; क्योंकि घट से पट अन्य है, श्रतः उनकी निरपेक्ञता है, किन्तु श्रश्त 
इन्घन से निरपेक्ष नहीं है, इसलिए आपका यह कथन युक्त नहीं है। यदि इन्धन से श्रग्नि 
को मिन्न मारने तो उसे नित्य प्रदीक्त मानना पड़ेगा और इन्धन के बिना मी अ्रग्मि की प्रदौति 
माननी पड़ेगी। फिर आपके पक्त में अग्नि वी प्रदीक्ति के लिए समस्त व्यापार व्यर्थ होगे और 
अग्नि में कठ ह्व बर्म-निरपेक्त स्पीकार करना होगा। 


माध्यमिक श्रपनी उपयुक्त प्रतिज्ञाओं का समर्थन प्रबल युक्तियों से करता है। 
रिद्धान्ती कहता है. कि अ्रग्नि यदि प्रदीपन (इन्धन ) से श्रन्य है, तो श्रवश्य वह 
उससे निरपेक्ष होगा; क्योंकि जो वस्तु जिससे श्रन्य होती है, वह उससे निरपेक्ष होती है । जैसे 
घट से निरपेक्ष प८ | यदि श्रग्नि (इन्धन) प्रदीपन-निरपेक्त है, तो वह प्रदीपन हेतु से जायमान 
भी नहीं है | दूसरी आपत्ति यह होगी कि प्रदीपन सापेक्ष अग्नि का प्रदीपन फे श्रमाव में 
निवीण माना जाता है। अब जय कि बह प्रदीपन-निरपेक्ष है,तो उसका निर्वाण-प्रत्यय भी संभव 
न द्वोग्रा । ऐसी अ्रवस्था मे अग्नि निल् प्रदीत होगा । इतना ही नहीं, अश्नि वो नित्य प्रदीतत 
स्वीगार करने पर उसके लिए उपादान, स्ग्घुत्षणादि कार्य मी व्यर्थ होंगे । इस प्रकार श्रापके मत 
में श्रग्ति एक ऐस़ा कर्ता होगा, जो अ्रकर्मफ होगा | फिर जिसका फर्म विद्यमान न होगा उससें 
करत लव भी वन्ध्यापुत्त के समान होगा । इसलिए इन्धन से अग्नि के श्रन्यत्न का पक्त युक्त 
नहीं है। | 


पूर्व॑पद्दी श्राक्षेप करता दे कि आपका यह कथन कि अग्नि इम्पन से अ्रन्य है, तो 
इन्धन के बिना भी उसका अस्तित्व स्वीकार करना होगा | यह युक्त नहीं है | अग्नि का श्रस्तित्व 
इन्धन से मिन्न होने पर भी इन्धन के बिना सिद्ध नहीं किया जा सकता । ज्याला से परिगत 
अर्थ इन्धन है, बह दाह्म-लक्षण है।इन्धन के आश्रय से ही अग्नि की उपलब्धि होती है। 
अग्नि के संबन्ध से ही इन्धन का इम्धनत्व व्यदेश माना जाता है। इसलिए श्रम्ति की 
उपलब्धि इन्धन के श्राश्रित है, प्थक्‌ नहीं । ऐसी अवस्था में माध्यमिक को झन्य पक्ष में दोष 
देने का अवसर नहीं है। 


दिद्वान्ती पूर्वपक्ती की नई युक्ति का परीक्षण करता है। कहता है कि आप दाह्म- 
लक्षण से युक्त ज्वाला से परिगत अर्थ यो इन्धन मानते है, और उसके आश्रित श्रम्नि मानते 
हैं। आपकी इस कल्पना से भी अग्नि इन्धन को जलाता है? यह प्रतीति उपपन्न नहीं होगी। 
क्योंकि जब ज्वाला से परिगत दाह्य इन्धन है, और उससे अ्रतिरिक्त अग्नि नहीं देखी जाती, 
जिससे इन्धन दश्य हो, तो बताइए इन्धन किस्से दग्य होगा ! इसलिए, अग्नि इस्धन का दाह 
करता दै, यह सिद्ध नहीं होगा; क्योंकि आप इन्धन से अतिरिक्त अग्नि सिद्ध नहीं कर सकते | 


ऊलविश भरध्याय घर 


ऐसी अवस्था में ज्वाला-परियति किसी की नहीं बस सजती। फ़िर बादी पर पूर्बोक्त समस्त 
दोष श्नियारित ही रहते हैं। , गा 

पूर्वपत्ती अस्नि श्रौर इन्धन का सेद स्वीकार करते हुए मी दोनों की प्राप्ति ठिद्ध करता 
है | उसफा कहना है हि स््री-सुरुप परूप झन्य हैं, और उनझी प्रासि होती है । ठिद्धान्ती इसदा 
उत्तर देता है कि प्रृत में ऋ्री-पुरप का दशन्त तब लागू हो, चय ज्ी-युयप फे समान श्रम्रि- 
शूघन की परस्परानपेक्ष सिद्धि श्राप बता सकें, किन्तु यह श्रम टै। सदि आप अन्योन्यापेल 
चनन्‍्मवाली बस्झओं में श्रन्यत्व॒ तिद्ध करें, और फिर उनकी पआरात्ति सिद्ध करें, वन झापका इशन्त 
न्‍्याथ्य होगा। ५ 
यूबंपक्ती कहता है कि यद्यपि अप्ि-इन्धन की पर्पर निरपेक्ञ सिद्धि नहीं है, तथापि 
परत्पर अपेक्षावश उनकी स्वरूप-सिद्धि तो है ! क्योंकि अविद्यमान वन्व्यापुत्र और बन्ध्यादुद्दिता 
की परस्पर अपेक्षा नहीं होती | सिद्धान्ती पूछुता है कि आप अ्रम्रि को दहन का कर्ता और 
इस्घन को दहन का कर्म मानकर उनका कर्म उठ माय स्वीकार बस्ते हैं । मैं पूछता हूं कि 
इन्घन और अम्रि में कौन पूर्व निष्पन्न है! यदि इन्धन पूर्व निष्मन्न हो तो अम्ि-निरपे् 
होने के कारण उसमें इध्यमानता न द्वोगी | फलत उसमें इन्धनत्व न होगा। अन्यया समस्त 
तुशादि इन्धन होंगे | यदि अ्रप्नि को पूर्व मानें और इन्धन को परचात्‌ तो यइ असमव दोगा 
कि इन्धन से पूर्व ही श्रमि सिद्ध शो चाय। और ग्रप्ति निर्देवक मी होगा। इसलिए पूर्व 
खिद्ध की अ्रपेज्ा से इतर की सिद्धि होती है, आपका यद पक्ष असमय्र हैं| यदि हम इस्धन 
को पूर्व और श्रम्मि को परचात्‌ मान भी लें और कहें कि इन्धन फी श्पेद्या करपे 
अग्नि होता है, तो सिद्ध-साधमता दोष आपतित होगा, क्योंकि सिर रूप (विद्यमान 
पदार्भ ) की अन्य की श्रपेज्ञावश पुन सिद्धि माननी पड़ेगी। रुप है कि सिद्ध श्रमि को 
इन्घन से यदि कुछ लेना होता, तमी उठती इन्धनापेद्तता सफल द्ोती | इसलिए, इन्घग 
की अपैछ्ा कर अ्रभि सपन्‍न होता है, यद बात टीक नहीं है। 

पूर्वंपक्षी इन्घन और श्रस्नि का यौगपद्य मानता है। वह यौगपदयश शन्धन की सिद्धि 
से अग्नि की छिद्धि और श्रग्नि की सिद्धि से इन्धचन की सिद्धि मानकर कद्ता है ऊ्ठि ऐसी 
अवस्था में आपकी यह शड्डा व्यय है कि कौन पूर्व निष्पन्न है ? 

दिद्धान्ती उत्तर देता है कि ऐसी अवस्था में अग्नि और श्न्‍्धन दोनों की दी सिद्धि 
नहीं होगी; क्योंकि यदि अन्नि पदार्थ इन्धन पदार्थ की श्रपेज्ञा से सिद्ध होता है, और इन्पन 
पदार्ग को आत्मसिद्धि के लिए श्रिन की पैदा है, तो आप ही बताइए कि गौन दिसकी 


अपेज्षा करके सिद्ध दो! कर 
इस प्रकार अ्रग्नि और इन्धन की परत्परापैज्ञा मानने पर उनकी सिद्धि मरी होती 


क्योंकि सिद्ध और असिद्ध में अपेद्धा नहीं होती। 
हु पूर्वपछ्दी कहता है कि हमें आपके तर्ी वी इस चद्धमेलिका से कया अपौचन $ एम लोग 
रपट दी श्रमि से जचता हुआ इन्धन देखते हैं! यद अतीति आम इ्धन थी सिद्धि के 


लिए पर्याप्त है ). 


घजश्र डोद़-घर्म-दर्शन 


छिद्धान्ती उत्तर देता है कि अ्रमि इन्धन फो नहीं जलाता है। इन्धन में यदि अप्मि 
हो तो बह इस्थन को जलावे, किन्तु यह अल्लन्त असंमव है। इन्धन से अतिरिक्त कहीं श्रन्यत 
से श्रमि का आगमन नहीं देखा जाता क्योंकि मिस्थिन श्रमि अददेतुफ द्वोगा | इसलिए उसका 
झागमन क्या होगा ! और सेन्धन अ्रग्नि के श्रागमन से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 
इस प्रकार श्रग्नि इन्‍्धन का अमेद, भेद पथा भेदानेद पद सिद्ध नहीं होते। इसी प्रकार 
झ्ाघार आधिय आदि पछ भी सिद्ध नहीं होते। 


पूोंक अग्नि-एन्घन न्‍्याव के श्राघार पर उपादाता श्रात्मा श्रौर उपादान से 
पंचर्कन्घ की सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि श्रात्मा और उपादान का क्रम सिद्ध नहीं हो 
सकता | श्रग्नि-इन्‍्थन के समान ही इम देखते हैं. कि उपादान श्रात्मा नही हो सकता, अन्यथा 
कर्ता-कर्म का एफत्व प्रसक्ष होगा । उपादाता और उपादान भिन्न मित्र हैं, यह पक्त मी अयुक्त 
३ क्योंकि कन्ध से श्रतिरिक्त श्रात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। पक और श्रन्यत्व पक 
के प्रतियेष से ही श्रात्मा स्कन्धवान है, यह पत्त भी श्रयुक्त होता है| पूर्वोक्त प्रकार से विचार 
बस्ने पर श्रात्मा पी निरपेक्ठ सिदिः नहीं होती। इसलिए कम-कारक के हुल्प श्रात्मा श्रौर 
उपादान फी परुपरापेज्ञ सिद्धि माननी चाहिये | 


यदाँ आचाये नागाजुन फहते ईं कि कम कारक मी तरद आत्मा और उपादान का 
तपा घ॒टादि की पस्थरापे्ठ सिद्धि होती है। किन्ठ कुछ सतीरष्य तथागत के शासन का अन्याय 
करते है, और श्राममा फी रकख् से अमिन्नता प्रतिपादित करते हं। उसे शासन फे विशेषश 
नहीं मानते | नागा्शन के अनुसार थे लोग परम गमीर प्रतीतय-समुत्पाद से अ्रनमिश हं। ये 
उसके शाश्वत और उच्छेद-राहित्य के रहस्प को नहीं जानते । वे यह नहीं जानते कि शासन 
में उपादाय-प्रश्ति क्या दे | 


पदार्थों की पूर्वापर-कोटिशुन्यता 


बादी ससार की सचा से आत्मा वी सत्ता सिद्ध करता दे। यदि श्रात्मा नहीं ड्टेतो 
जन्म-मस्ण-यरम्पण से ससस्ण किसका दोगा[ मंगवान, ने अनवराप्र' ( आदि-अन्त कोडि 
शुज्म ) जाति-जरामस्ण की सत्ता स्वीकार की हैं। उसार की सत्ता से संसरण-कर्ता आत्मा 
- ही सिद्धि होती है। 

माध्यमिक कहता है. कि भगवान्‌ ने संसार की अनवराग्रता कहकर उसकी असत्ता का 
.  डपदेश किया है; क्योंकि अलात-चक्र के समान पूर्वीपर कोगिशत्य द्ोने से ससार नहीं है। 
_ अवनरात्र संसार की प्रतिपत्ति श्रविद्या निवरण युक्त सत्वों की दृष्टि से है, जिससे थे उसके क्षय 
में प्वृत्त हों । उसके लिए यह शिक्ता नहीं है, जिसने लोकोत्तर शान से अपने अशेष बलेश- 

बासनाओं को नि शेप कर दिया है | 


हक हक आज 2 न कट कम 
3. अचवराभोदि मिक्षवों जाठिजरामरणसलार इति। 


मर 


उलविंद अध्याय पश्३ 


प्रश्न उठता हैं कि आदिरदिंत ससार का अन्त कैसे माना चाय! चन्द्रवीर्ति 
कहते हैं कि लोक में आदिरदिित ब्रोह्मादि का दहनादि से अन्त देखा जाता है। भगवान्‌ ने 
अवबद्ध सत्तवों के उत्साइ श्रदान क लिए. लौक्कि ज्ञान की अपेदा से ही उसार का अ्रन्तोपदेश 
ढ़िया। वस्तुत रुसार नहीं है, और न उसके छ्षप होने का ही कोई प्रश्न उत्ता दै | यहाँ 
प्रश्न उठता है कि मगयान्‌ ने लौक्छि शान की अपेक्षा से ही सदी सवार का आदिल मी क्यों 
नहीं कद ? चन्धवीर्ति कहते हैं कि सछार का आदिमाय लौकिक ज्ञान की अपेज्ञा से मी सिद्ध 
नहीं होता । आदि मानने पर ससार अटेतुक दोगा। 
पूर्वपक्ती कहता है. कि ससार की आदि और अन्त कोटि न भी हो, छिर मी मध्य के 
सद्धाउ से संसार की रुत्ता सिद्ध होगी। श्राचार्य नागाएँन कहते हैं कि प्सिका आदि और 
अन्त न होगा उसझा मध्य क्या होगा ! विपर्यस्त सत्दों की दृष्टि म ही सार है। दस्त वह 
सज्ञामात्र है, ससार नहीं है | और सस्ता आत्मा मी नहा है। 
आचार्य ससार का अमाय सिद्ध कर चाति-जरा-मरण आदि के पूर्वापर क्रम था सह क्रम 
का निपेघ करते हैं। जाति जश-मस्ण म यदि नाति पूर्व है, तो वद अस्त धर्मों के समान 
जरामर्ण से रहित होगी | ६ 
इस प्रकार जरामरण से रहित पदार्थ की जाति स्वीकार करने पर श्मस्णधर्मा देवदत्त की 
जाति माननी होगी । ऐसी अवस्था में ससार आदिमान होगा और अद्वेतुक द्ोगा | यदि जाति 
से पूर्व जगामरण मानें, तों अबात का चरामस्ण मानना पडेगा | यदि जाति और चग्रमर्ण का 
सहमाय मानें तो जायमान का मरण माना पड़ेगा, जो कथमपि युक्त न होगा, क्योंकि जाति और 
मरण आलोजान्धकार के समान परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं | उनडी एक कालिकता नहीं बनेगी | 
आचार्य कहते हैं कि जैसे सलार की पूर्व कोटि नहीं है, उसी प्रकार किसी मात्र की पूर्व 
कोटि नहीं होती, क्योंकि यदि कार्य को एवी और कारण को पश्चात्‌ मानें तो कार्य निर्देतुक 
होगा | यदि कारण को पूर्व और कार्य को परचात्‌ माने तो कारण श्रकार्य होगा-। कार्य-कारण 
के इस प्रत्याज्यान से ज्ञान शेय, प्रमाण प्रमेय, साधन-साध्य, अवयया-अवयवी, युण-गु्णी झ्रादि 
समी पदार्यों की पूर्व कोटि सिद्ध नहीं होती । 
दुख करे ऋसचा 
पूर्व॑पक्ती झात्मा वी ठिद्धि के लिए. एफ अन्य पक्त उठाता है। पांच उपादान-सन्ध 
दुख हैं। उस दु स का श्राश्रय होना चादिये। वह आत्मा है | माध्यमिक कहता है कि दु पा- 
अय आत्मा अवश्य सिद्ध होता, यदि डु सर ह्ोता | किन्‍्दु इःख की सत्ता के लिए उसका खय- 
इतल, परइतत्व, उमयडतत्न या श्रद्देठगल बताना होगा । इन पच्चों में किसी के सवीगीर से 
उसकी रुत्ता सिद्ध नहीं होती । यदि मस्यान्तिक र्वन्‍्धों की अपेच्ठा कस्के औरपत्तिक र्वन्षों का 
उत्पाद मानें तो डु-ल खयकइत सिद्ध नहीं होगा ! मस्यान्तिक स्कम्धों से ओऔषपपत्तिक स्क््धों को 
अविस्कि मानने पर उठता परकृतत्व सिद्ध होता, किन मद अखमत्र है, क्योंकि ढु ख के निए 
हेसु-फल-सनन्ध की व्ययस्वा आयश्यक दे | 


७१४ यौद्ध भर्म-दर्शन 


बादी यदि यह फटे कि दुख के खयइतत्व से मेरा अमिप्राय हु छ से ही हु खफे 
उल्नन्न होने का नहीं है, श्रपि तु यह है कि पुदूगल के द्वारा वह खबमेव छत है; दूसरे ने करके 
उसे नहीं दे दिया है | इस पर ढिद्धान्ती कहता है मनुष्यों का दु से पश्नोपादान लक्षण दै। 
उसे यदि पुद्गल ने स्यय किया है,तो उस पुदूगल को बताइये; जिससे उस दु,ए् का खयकृतल 
रिद्ध हो | यदि जिस दु स से पुदूगल स्वय प्रश्त होता है, वह दु स उस पुद्गल के द्वारा कृत 
है, तो भेदेम यह बताइए कि यह वह दुख है? और उसका यह वर्ता है? | श्रपि व, यह 
माने कि मनुष्य के दु स का उपादान युदूगल है, और उसने उस दु से को उत्पन्र किया है; 
तो यह निश्चित नहीं होगा कि जो स्वपुदूगल-द्रत है, बह परपुदूगल इस भी अवश्य होता 
है | उपादान का भेद रहने पर भी पुदूगल का अभेद नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि उपादयन 
से अ्रतिरिक्त पुदूगल कौ दिसा सकना अलन्‍्त अ्रशक्य है । 


दूसरी वात है कि यह हु स स्वज्त है, वो शत्ति-पिरोध होगा; क्योंकि सवात्मा में ही 
फरणत्व तथा कठ लव मानना पड़ैगा | परकृत दुख भी नहीं मान सकते; क्योंकि पर स्व से 
निष्पत्न नहीं है| जो स्व से निप्पर नहीं है, वह श्रविद्यमान खमाव है | स्वय अविद्यमान- 
स्वभाव दूसरे को क्या सपन्न करेगा १ ढु प जग एक का कृत नहीं है, तो उमय-छझत मी सिद्ध 
नहीं दोगर | उक्त न्याय से यदि डु सका स्वयइृतत्व, परइतत्व पिद्ध नहीं हुश्रा तो हु ख 
की निर्देतुक्ता का प्रश्न भी नहीं उठेगा; जैसे झरावाश-बुसुम पी सुगन्धि के लिए निर्ेँतुकता 
का ग्रन नहीं उठा सकते। श्राचाये चस्द्रकी्ति कहते हैं कि उपयुक्त न्याय सेंजब्र हुल 
सिद्ध नहीं होता, तो उसके आश्रयमूत आत्मा की सिद्धि का प्रश्न ही क्‍या है ! 


संस्चारों फी निःस्वभाववा 


अब आचार्य पदार्थों की नि स्व॒मावता प्रकः करने के लिए, संस्कारों की परीक्षा करते 
हैं। कहते हैं कि मगवात्र्‌ ने सर्वे सरकारों वो सपा भर मोपधमों* कहा है। आलातचक्रवत्‌ 
समस्त संस्कारों का श्राख्यान विवय है। केवल निर्याण मोपधर्मा नहीं है, सत्य है | इसके 
अतिरिक्त सब धर्म नि.स्वभाय होने से शूजत्त्य हैं | 


यहाँ बादी शका करता है कि मोपधर्मा होने से यदि सब संस्कार मृषा हैं, तो श्रापका 
यह कहना मी कि कोई पदार्य नहीं है? झगा-ष्टि होगी। आ्राचाये कहते हैं. कि सर्व संस्कारों 
की मोषघर्मता अवश्य है, किन्तु हमारा यह बचन कि 'म्रोषधमी सभी हपा हैं! क्या मोपण 
( दैचना ) किया ३ अवश्य ही यदि कोई सत्‌-पदार्थ होता और उसका हम श्रपवाद करते तो 
हमारी दृष्टि श्रभाव-दृष्टि होती, और उसे आप मिय्या-दृष्टि कह सकते | 


१. एठदि खल॒ खल्ल मिक्षवः परस सध्य यदिद्ममोपधर्म निर्वाणम, सर्वेसेस्कागाम 
रूपा सोपधर्माण इति [ सा० का छु० घृ० २३७ ]। 


डलदिंदा अध्याय भश्५ 


माध्यमिक अमाववादों नहों 


बादी कहता है कि उपयुक्त आगम ने यदि अभाव दृष्टि का भी प्रतिपादन ने _ 
किया तो क्या करता है ! थ्राचार्य कहते हैं कि भगयान्‌ के ये वचन शन्यता ( स्ममाव का 
अनुत्पाद ) के प्रकाशक हैं | चन्द्रकीर्ति यहाँ अनवतपहृदापतक्रमण यूत्ध का एक यूत्र* उद्धत 
कर कहते हैं--जो प्रत्ययों से उत्पन्न होता है, वह वख्तुत अनुलन शी है; क्योंकि उसकी 
स्वाभाविक उसत्ति नहीं है। प्रत्ययाधीन उत्पत्ति से ही शून्दता उक्त हो जाती है | ऐसी 
शून्यता को जानने बाला प्रमाद नहीं करता | 


बादी कहता है कि यह आगम भावों का अनव्स्यायित्वमात्र बतलाता है, भावों के 
स्वमाय का अनुल्ाद नहीं। भावों का स्वमाय है, क्योंकि उनका परिणाम देखा जाता है| इसके 
अतिरिक्त एफ ओर तो माध्यमिक मारो को अख्वमाव मानते ईं, दूसरी और उसमे शून्यता-धर्म 
भी मानते हैं | किन्द यदि धर्मी नहीं है, तो तदाभ्रित धर्म कैसे उपपत्न होंगे श्रत: विपरि- 
यामादि की सिद्धि के लिए उन्हें. भाउ-स्वमावता माननी होगी। 


आचार्य कहते हैं कि यदि भादों के स्वमाव स्थित हैं, तो अन्यथामाव किसका होगा | 
जो घर्म जिस पदार्थ को किसी प्रकार नहीं छोडता बद्द उसका स्थमाव यहा जाता है; जैसे अम्ि 
वी उष्णता ] यदि मावों का स्वन्माव मानें तो उनका अन्ययात्रव ( रुपान्तरता ) नहीं बनेगा ) 
यदि भाव अपनी प्राइत अवस्था में ही वर्तमान रहेंगे, तो उनका अन्ययात्व कैसे उपपन्न होगा । 
युवक जब युयावस्या में ही वर्तमान है, तय उसका अ्रन्यथात्र नहीं होगा । बादी के सिद्धान्त में 
शवस्थान्तर प्राप्ति से भी अ्रन्ययात्व नहीं होगा, क्योंकि युवक का श्रन्ययाल्र उसकी जीता 
है। यदि सुपक पूर्ववत्‌ है तो उससे अन्य की ही जीर्णता माननी होगी। श्रन्य युवा की चीर्एता 
से भी उसकी जीर्णता है, तो उसका जरा से संबन्ध निष्पयोजन होगा। यदि कहें कि 
युवा का ही अन्यथामात होगा, तो यद्द ठीक नहीं हैं; क्योंकि जो जरावस्था-प्राप्त नहीं 
है, वह युवा है। उसे कोई जीण भी मारने वो एक में परस्पर दो विरुद्ध अवस्थाएँ: 
माननी पड़ेगी । 


यदि श्राप फहें कि क्षीरावस्था के परित्याग से दधि-अ्रवस्था श्राती है, श्रत, क्षीर 
दचि नहीं होता, तो हम कहते हैं कि वया उदक का दधिभाव होगा | इस प्रकार तो सस्वमाव- 
बाद से ्राप किसी तरह परिणमन नहीं सिद्ध कर सकते | 

आपका यह शाक्षेप कि शृत्वता के आश्रय के लिए माध्यमिक को भातों को सत्थमात 
मानना पड़ेगा, ठीक नहीं है। अवश्य ही शन्पमता का कोई घ्म होता तो उसके आभय 


१. या. अध्ययर्ायति स हाजातो म तस्प उस्पादु समादघ्तोइस्ति | 
यः ऋ्रयपाधोनु स शुन्‍्प दक्तो यः शून्पर्ता ज्ञानति सोश्पमत्त- ॥॥ ( ४० २३३ ) 


णएद सौद्ध-घ्-इशन 


के लिए भावों की सस्वभावता भी होती। किन्तु ऐसा नहीं है। हमारे मत में शत्मत्ता सब 
धर्मों का सामान्य-लक्षण है | इसलिए कोई अशत्य धर्म नहीं है। जब अरशत्व पदार्थ नहीं है, 
और अशत्वता नहीं है, तब प्रतिपल्त ( अशृत्यता ) से निरपेक्ष होने के कारण शुन्यतामी 
नहीं होगी | जब शन्यता नहीं है, तो उसके आ्राभ्रित पदार्थ की भी सत्ता नहीं है | हमारा यह 
पह सुसंगत है । 

पूर्वपक्ती कहता है कि भगवान्‌ ने विमोक्ष के लिए, शत्वता, अनिमित्तता, अ्रणि- 
द्वितता का निर्देश किया ऐ | यद सौगत वचन की श्रन्य सबसे असाधारणता है । अन्य तीर्यकों 
के बाद-मोह से अमिभूत इस जगत्‌ को शिक्षा को देने के लिए भगवान्‌ बुद्ध ने जगत्‌ में 
भैरात्म्योपदेश के प्रदीप को जलाया था। किन्ठु आपने तथागत के प्रवचन का व्य/्ज्यान करने 
के ब्याज से शुन्‍्पता का ही प्रतिक्षेप कर दिया | 


,सिद्धान्ती कहता है कि आप अत्यन्त विपर्यात के कारण निर्वाणपुर-गामी शिव एवं 
सरल मार्ग को छोड़कर संसार-कान्तार-गामी मार्ग का श्रतुसरण कर रहे हैं। आपको जानना 
चाहिये कि निरबशेष वलेश-व्याधि के चिकित्सक महावैद्ययज बुद्ध ने कह्ा* है कि “मिथ्या 
इृष्ियों से अभिनिविष्ट लोगों का निस्तरण ( अग्रशृत्ति ) ही शत्यता है। क्न्ति जो शत्यता 
में भी भावामिनिवेश ( शत्वता एक तस्म है, ऐसा झमिनिवेश ) करेंगे, वे असाध्य हैं? 
क्योंकि हमारे उपदेश से उन्हें ( अमिनिवेशी को ) तकल कह्सना से व्याइत्त मोक्त कैसे होगा ! 
जैसे कोई किसी से कहे कि मैं तुम्हें पैसा दूँगा, तो दूसरा कहे कि आप मुमे यही दे, कि 

- #प्रण्य नहीं दूँगा” । ऐसे व्यक्ति को एण्याभाव का शान नहीं कराया जा सकता | इसी प्रकार 
जिन्हें शुन्‍्यता में मी भावामिनिवेश हो जाय, उसे श्रमिनिवेश से कौन निषेध कर सकता 
है ऐसे दोप-तंक्षी का परम चिक्त्सिक तथागत ने ग्रत्याख्पान किया है। 


५ ० -. संसगवाद का खंडन 


श्राचार्य भाषों वी नि स्वमावता सिद्ध करने के लिए पदार्थों के सँसर्गवाद का खण्डन 
करते हूँ । पूर्वपक्षी कहता दे कि भावों की सस्व॒भावता है, क्योंकि उनका संसर्ग होता है। 
संस्कारों का भी परर्पर संसर्ग होता है | जन यद कहा जाता है कि चच्तुर्विज्ञान चछु और 
रूप की अ्रपेज्ञा करके ( प्रतीत्य ) उत्पन्न होता है, वो उससे तीनों का सनिपात या स्पर्श 
श्रमिप्रेत है। स्पर्श से चेदना आदि द्वोते हैँ। इसी प्रकार संशा और चेदना सख॒ष्ट हैं | इन्हें 
अउंखृष्ट धर्म नहीं कदते | भरत उंउर्ग भावों वी सस्पमावता को छिद्व करते हैं 

आचार्य समाधान करते हैं कि इनका संठर्य विद्ध नहीं होता; क्योंकि द्रध्व्य ( रूप ), 
दर्शन ( चक्ु ) और द्रव ( विज्ञान ) में किन्‍्दीं दो या तीन में ( स्वंशः ) संसर्ग नहीं 


$. शूस्पठा संपच्टीनो प्रोक्ता निःसरण्ण जिनेः । 
पेषों छु शुम्पठाइ्टित्लानपाध्यान्‌ बमापिरे ॥( 3४॥८ ) 


ऊनवबिंश अध्याय शेश्७ 


होता | इसी प्रकार राग-स्तनःजनीय, देप द्विषट-'द्वेपणीय तथा श्रोज-ओोत्-भोतव्य का 
मी संसर्ग नहीं होता । ससगे के लिए दृश्व्यादि में परस्पर अन्‍्यता होनी चाहिये! तमी 
क्षीणेंदक के उमान वे झन्योन्य सदर होंगे। किस्ठु इनमें अन्यज्न सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
इसलिए इनमें उसे भी नहीं होगा! इतना ही नहीं कि करार्यक्रारण रूप में अ्रवस्थित 
द्रषटव्यता श्रादि में परत्पर अन्यता असमव हैं, प्रत्युत अत्यन्त मिन्‍न घत्पटादि में मी परस्पर 


अन्यता सिद्ध नहीं होती | पा 


वत्तु-मेद की अपारमार्थिकता घ 


अन्य पट की अपेक्षा से ही घठ को पठ से श्रन्य क्द्या जाता है। आचार्य कहते हैँ 
कि पट में घट की अ्रपेज्ञा से श्रन्यता है, यही यह सिद्ध करता है कि पद से घट अन्य नहीं 
है; क्योंकि नियम है कि जिसकी अ्रपेक्षा से जो बरढु द्वोती है, वह उससे श्रन्य नहीं होती | 
जैसे-बीजाकुर | यदि घट पर की श्रन्यता की अपेच्ता श्रन्‍्य है, तो बद पटातिरिक्त अन्य 
बस्तश्नों से भी श्रग्य है। ऐसी दशा में पट-निरपेक्ष एक-एक घट श्रन्य होंगे; क्योंकि जो जिससे 
अन्य ऐ, वह उसके बिना भी सिद्ध होगा--जैसे कोई मी घट अपने स्वरूप की निष्पत्ति में 
पठ की अपेक्षा नहीं करता | इसी प्रकार जन्र पठ के बिना भी घट का अनन्‍्यत्र सिद्ध होता दै, 
तब उस पट-निरपेंत् घट का परत्व भी सिद्ध होगा | किन्धु पद निरपेद एफ-एक घट का श्रन्यत्व 
दृष्ट नहीं है| इसलिए धर की श्रन्यता स्वीकार करनेवाले पक्त मे जिसकी श्रपेंच्ता से श्रन्यता 
श्रमीष्ट है, उसी से यद्द भी स्पष्ट होता दे कवि उसकी श्रपेढ्य से अन्यता नहीं है । 

पूर्पक्षी एक तर्क करता है कि आपके मत में किसी की श्रपेज्ञा से किसी में श्रयता 
नहीं है, तो झ्रापका यह कहना सी उभव ने होगा कि “अन्य की प्रतीति से ही किसी में श्रन्यता 
श्रात्ती है, इसीलिए, घह उससे अन्य नहीं है ।? रिद्धान्ती कहता है. कि पदायों की श्रन्यता- 
सिद्धि परस्परापेक्न है.। इसलिए हम लोक-व्यपहार में किसी की अन्यता कहते हैं । बसतुत परीक्षा 
करने पर किसी वी अन्यता सिद्ध नहीं होती । 

पूर्ई॑पदी कहता है लोक-सबृतति से आप घट पट की मांति बीजाडुर में भी श्रन्यता ब्यप- 
देश क्यों नहीं करते | चन्द्की्तिं इसका उत्तर देते हैं .कि लोक घढ पढ के समान बीजाहुर की 
अन्यता में प्रतिपक्ष नहीं दे। ऐसा मानने पर घट प के समान बीजदुर में भी जन्य जनकमाव 
नहीं होगा, और बीजाहुर मे यौगपय ( एककालिकता ) भी मानना पड़ेगा । 


पाम्रारय विशेष की भम्यता नह 

यहाँ वैशेषिक श्रपना पक्ष उठाता है कि हम किसी पदार्थ में पदार्यान्तर की श्रपेदधा 
कस्के परुद्धि नर्दी मानते । सामान्य विशेष ही श्रन्यच है, बह लिससे समवेत ( सयद् ) होता 
है, वह वस्तु पदार्थान्वर निरपे्ञ होकर मी पर होती है | इसलिए आपके उक्त समस्त दोष मेरे 
पु में नहीं लगते । 


भर८ बोद घर्म-दु्शन 


सिद्धान्दी समाधान करता है कि आपका पक्त तब ठीक हो जब अन्यता सिद्ध हो, किन्तु 
यह सर्वथा असिद्ध है। यह बताइये कि अन्यत्व भ्रन्य मे कल्पित है या अनन्य मे १ प्रथम पक्ष 
में अन्यव-पसििल्पना व्यर्थ है, क्योकि अनायास ही अन्यस्वेन व्यपदिष्ट पदार्थ मे आप 
अन्यत्व की कल्पना करते हैं। छवितीय पक्त मी ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्य एक होता है, जो 
शन्य का विरोधी है। अत अनन्य में विरोधी अन्यत्व कैसे रहेगा । 


पूर्वपक्ती ससगवाद को प्रकारान्तर से पुष्ट करता है। कहता है कि दर्शानादि का प्रिक- 
सनियात ( तीन का रपशे ) है; क्योंकि दर्शनादि स्पष्व उपलब्ध हें। सिद्धान्ती कहता है 
कि झापके मत में दर्शनादि का ससर्ग एक्स्वेन परिकल्पित है, या अन्यत्वेन। एकल पक्ष मे 
ससर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि उदक निरपेत्ञ क्लीर का उदक से संसर्य नहीं होता । श्रन्यत्व पक्ष भी 
अतिद् है; क्योंकि उदक से पृथक्‌ रहकर छीर डदक से ससए नदीं होता । यदि पूर्व॑पक्षी कहे 
कि ससगे ने हो किन्तु सखज्यमान-ससफ़-सस्श तो हैं, जो ससग के बिना असमभव होंगे ! आचार्थ 
कहते हूँ कि जब ससग॑ ही नहीं है तो ससज्यपानादि की सत्ता कहाँ से सिद्ध होगी । 

सन्द्रकीर्ति इस ससर्गवाद का निषेध केवल तर्कों के आधार पर नहीं करते, भगवद्बचन 
भी उद्धृत करते हैं. कि चक्तु वस्तुत नहीं देसता है | यह संयोग-वियोग विकल्पमात्र है | 


निःस्वभावता की सिद्धि 


माध्यमिफकारिका के पचदश प्रकरण में आचार्य निःस्वमावता के सिद्धान्त का समारम 
के साथ समर्थन करते ६, और श्राचार्य चन्द्रकी्ति उसकी पुष्टि के लिए सवीस्तिवाद, विशानवाद 
आदि का पण्डन करते हुए, सस्वभाववाद की विकट परीक्षा करके उसे ध्वस्त करते हैं। 

बौद्धों में एुकदेशी कहता है कि भावों का स्वमाव है; क्योंकि उसकी निष्पत्ति के लिए 
हेतु-प्रत्ययों का उपादान द्वोता है। उपादान सपुष्प के लिए नहीं द्ोता, श्रकुर की निष्पत्ति 
के लिए. बीज का तथा सस्कार के लिए अविद्या का उपादान होता है | 


फिद्धान्ती कद्ठता दे फि यदि सस्कार श्र श्रंकुरादि खखमाव हें,-और वर्तमान हैं; तो 
इनके लिए हेद-प्त्यय व्यर्थ हैं | जिस प्रकार वर्तमान संस्कायदि की भूयों निष्पत्ति के लिए. 
अ्विद्यादि का उपादान व्यर्य है, उस्ती प्रकार संमत्त भावों की विद्यमानता हेतुत्यय के 
उपादान को व्यर्थ सिद्ध करती है। अत देतुअल्ययों के द्वारा मार्दों का स्वमाव रिद्ध नहीं 
शोठा | यदि कहो कि उत्पाद से पूर्व स्ममाव अ्रविद्यमान है, हेत प्रत्ययों की अपेक्षा से 
पश्चात्‌ उसका उत्पाद द्वोता है, तो ऐसी स्थिति में स्वभाव कृतक होगा ॥ किन जो स्वमाव 





$, स्ेक्तयोगि तु पश्यति चक्ुस्तश्न न पश्यति प्त्ययदीनम | 
नैव च सप्तुः प्रपश्यति रूप तेन सयोगवियोगविकदप- ॥॥ 
आज्ोकसमाध्यित पश्यति धह्ु रूपसनोरमचित्रशिष्टल । 
येम च योगसमाशित्तचशु स्तेव च परश्यति चझ्ठु कदादि ॥ ( ए॒० २५६ ) 


उलविश अध्याय श्र्३ 


है, बह इृतक कैसे होगा | उसका खल दी चब उसको उत्ता है (स्त्रो भाव ), तब उसे 
नियमत अकृतक होना चाहिये। जैसे--अग्नि की उच्णता या अन्य पद्मरागादि का पद्मसगादि- 
स्वमाव | ड़ रे 4 


आचार चद्धकीतिं कहते हें कि खभाय वी अक्ृतफ्ता लोक-व्यवदार से व्यवस्थित 
है। उसके आ्राधार पर हमने भी अग्नि क्री उप्णदा को अग्नि का स्वभाव मान 
लिया है | दस्घत ओऔष्एय मी अ्रग्ति का खमाव नहीं हो सकता, क्योंकि श्रस्नि की उल्नत्ति 
मणि-इन्धन झादित्य के समागम से तया अर्णि के निर्धयणादि के कारण देतु प्रत्ययापेक्ष 
है। झग्नि से अतिरिक्त उसकी उष्णता समय नहीं है, “अत जल की उप्णता के समान 
श्रग्नि की उध्णता भी उसका स्वमाव नहीं होगी; प्रत्युत उसका झौःएय देतु-प्रत्यय-जनित 
होने से कृत्रिम है। । 


पूर्वप्ती कद्दता है कि 'उष्खुता अग्नि का स्वमाय है? यह सर्व॑जन प्रसिद्ध है। चुन्धकीतिं 
कहते हैं कि इमने कत्र कहा कि यह वाद प्रसिद्ध नहीं है। हम लोग तो इतना ही कहते हैं 
कि उध्यता स्वमाव नहीं है, क्योंकि वह स्माव-लक्षण से वियुक्त है। लोक अविद्या-विपर्यास 
से नि स्वमाय को ही स्वभावत्वेन प्रतिपन्न कसा है, श्रौर उसके अरुसार भ्राख्यान बरता है 
कि डप्णता अग्नि का स्वलच्तुण है? | बालजन की प्रसिद्धि के अनुसार द्वी मगयान्‌ ने श्रमि 
भ्रम मे भावों का साइत स्वरूप ब्यवस्थापरित क्रिया है। क्रिस्तु जिनका अविद्या तिमिर नष्ट दो 
चुका है, ऐसे प्रशाचकछुवाले आर्य लोगों की दृष्टि से ब्रिचार करें तव बालजन की कल्पित 
सख्व॒भावता उपलब्ध नहीं होगी | फ्लत आर्य परहित की दृष्टि से कहता है कि भावों का 


लगाव नहीं है? | श गे 


स्वसाव का छत 


यहाँ झऋाचार्य स्वभाव का अपना लक्षण बताते हैं कि स्वमाव परननिरपेक्ठ तथा झझ- 
त्रिम होता है? । चन्द्रकीतिं उसकी व्याख्या में कदते हैं कि स्त्री भाव? इस ब्युसत्ति से पदार्थ 
का श्रात्मीय रूप स्वमाव है। आत्मीय रूप वही होगा जो अइतिम होगा। जो ब्सिका 
आयत्त है, वह भी उसका श्रात्मीय है; जै़े-स्वभृत्प, स्वतन | इस प्रशार पर सापेक् और कृत्रिम 
पदायें स्वमाव नहीं होंगे । अतएव अग्नि की उष्शता हेतु प्रत्यय से प्ंतिमद्ध होने के कारण, 
पूर्व में न द्दोकर पश्चात्‌ होने के कारण, इंतक है, और आग्नि का समय नहीं है। इस 
प्रकार अग्नि का निजरूप अक्ृतिम है, जो कालदय में अ्व्यमिचारी है| 

अ्रव प्ररन यद है कि खमाव के इस लक्षण फे अनुसार अ्रम्नि का स्वमाव क्या है! 
इसके उत्तर सें माध्यमिक्र परमार्थ का संकेत करता है कि स्वरूपत ( सालछूण॒त ) स्वमात 
कहीं है? किन 'नहीं है? मी नहीं दे ( न तद्‌ भ्रस्ति न चापि नात्वि खझूपत )। शस रहस्य 
से भोताओं को उत्बात न हो, इसलिए साइतिक आगेषण से कट्दा जाता है कि 
ल्लवमाव है (? 

ग्७ 


श्३०, बोद-घर्म-दर्शन 


भगवान्‌ का वचन * है कि श्रपरमार्थ धर्मों की देशना और श्रवण होगा। वह फेवल 
समारोपित कमों से ही देशित या श्रुव होता है। जो पदार्थ उपलब्ध है, उन्हें अविद्याविरद्धित 
आर्य जिस रूप में अपने दर्शन का विपय बनाता है वही उसका स्वमाव है? | 
भ्रन उठता है कि अ्रध्यारोप के कारण यदि स्वमावातिस्किवाद सिद्ध होता है, तो वत्तु 
की अस्तिता का स्वरूप क्या है ? चन्द्रकीर्ति उत्तर में कहते हैं कि जो धर्मों की ध्मता है, वही 
उसका स्वरूप है. (यासा धर्माणां घ॒र्मता सैव तत्सरूपम्‌ )। धर्मों की धर्मंता क्या है| 
शर्म का स्वमाव | खमाव क्या है प्रकृति | प्रकृति क्या है! शत्यता। शुन्यता क्या है | 
नि ख्मावता ) नि स्वमावता क्या है? तथता | तथता क्या है १ तथामाव, अविकारिता, सदैव 
स्पायिता | पर निरपेज्ञ तथा अकृतिम होने के कास्ण अम्यादि का अनुत्पाद ही उसका 
स्वमाव है। 
आचार्य चन्द्रकीतिं कहते हूँ इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि श्राचार्य ने अविद्या- 
तिमिर के प्रभाव से उसी का पर निरपेक्षता अकृत्रिमता आदि लक्षण किया है। भावों की यही 
अगुत्पादात्मक्ता स्वभाव है, जो अ्रकिश्ित्‌ होने से अमायमान एवं अस्तमाय है। श्रत किसी 
प्रकार भावों का स्वभाव सिद्ध नहीं होता। 
यादी कहता है कि आपके मत में भावों का स्वमाव न हो, परमान तो है; क्योंकि उसका 
आप प्रतिपेघ नहीं फरते | परमाव स्वमाव के बिना असमव है, अत खमाव मी मानना 
पड़ेगा । रिद्धान्ती कहता दे कि स्वमाव के अमाव में परमाव भी कहाँ होगा ! इतना ही नहीं, 
स्वभाव और परमाव के अमाव में भावमान नहीं होगा। इस प्रकार भाव के प्रतिपेध 
से अ्रमाव भी अतिपिद् होता है | यदि भाव नाम से कुछ होता तो उसका अन्यथामाब श्रमाव 
होता । चर घद्यदि मावरूप से अरिद्ध हैं तो उत अविद्यमाव स्वमाव के अन्यथात्व ( श्रमाव ) 
का प्रश्न ही कहाँ है | आचाये कहते हैँ कि स्वभाव, परमाव, अभाव, भाव ये सर्वया अ्रनुपपत्न 
हैं। वो श्रवियया-तिमिर से उपहत लोग इसकी सत्ता स्वीकार करते हैं, थे डुदु-शासन के तत्व को 
नहीं घानते । 
यहाँ आचार्य चन्द्रकीर्ति सर्वास्तिवाद और विशानवाद का खडन कर बुद्ध-बचनों का 
विनियोग माध्यमिक पक्त में करते हैँ | 
चन्द्रकी्ति कहते हूँ कि कुछ लोग तथागत के प्रवचन का अपने कौ अविपरीत व्याख्याता 
समभते हैं, और कहते ईं कि प्रथिवी का स्वमाव काठिन्य है, चेंदना का स्वमाव विपयातुभव है 
आदि | विज्ञान श्रन्य है, रूप अन्य दै, चेदना अन्य है| इस प्रकार इनकी परमावता दै। 
बर्तमानावस्या का विज्ञानादि माव हैं, बह झतीताउश्थापन होकर श्रमाव होता है । 





$, झनक्षरस्य धरमंस्य शुतिः का देशना च का [ 


आते देश्यते चापि समारोपादनक्षर" ॥ (छ० २३४ ) 
२, येनामत्नापरचचि शुद्ध दृष्टि- 


रततर्तरवमिस्येवमिदाप्यवैदि ॥ ( मध्यमकावतार ६२६ ) 


उलविंश मरध्यायं सर 


आचार्य के कथनानुतार इन मान्यताओं को मानने वाले प्रतीत्यन्समुप्राद के परम 
गभीर तत्व को नहीं जानते, क्योंकि स्व॒भाय परमावादि का अस्तित्व उपपत्ति-विरद्ध है । किन्धु 
तथागत उपपत्ति विरुद्ध पदार्थों। के स्वमाव का वर्णन नहीं करते। सोपपत्तिक और अ्रवि- 
सबादक होने पे घुद्ध-बचन का ग्रामाण्य है | बुद्ध-बचन का आगमन सिद्ध है, क्योंकि यह 
प्रद्ीशदोप आ्रात के द्वारा आगत है। तत्वों का आगमन कराता है, झयवा तत्व के प्रति 
अभिमुस है या उसका प्रतिगमन करता है, और उसका- आश्रय लेकर लोक निर्वाणगामी होता 
है। अन्य मत उपपत्ति वियुक्त हैं, आगमामास हैं। उनका प्रामाण्य व्यस्थित नहीं है। स्वमाय, 
परमाबादि का दर्शन युक्ति बिघुर है, श्रत तन नहीं है| इसलिए आचार्य नागार्जुन कहते ई 
कि मुमक्ुओं के लिए भगवान्‌ ने झार्यकात्यायनावनाद सूत* में अस्वियाद, नास्तिवाद दोनों का 
प्रतिपेध किया है, क्योंकि भगवान्‌ को मावामाव के अविपरीत स्वमाय का ययथावध्यित ज्ञान है | 
उन्होंने मावाभाव उभय का प्रतिपेघ क्या है, अत पदार्थों का माव या अमाव-दर्शन तत्रे 
नहीं दो सकता । । 


आचार्य कहते हैं कि यदि श्रम्यादि का स्वभाव है, तो उस विद्यमान सद्वस्तु का 
अन्ययाभाव कैसे होगा! क्योंकि जिसका प्रदृतित अ्रस्तित्व है, उसका नास्तित्व कैसे समद 
होगा। प्रकृति का श्रन्यथामाव विसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता । किन्तु वादी 'प्रयन्धो- 
परम? ( प्रयाह का विच्छेद ) विनाश का लक्षण मानता है। उसके मत में सभी बस्तुएँ जल 
की उप्णता के समान विपरिणामधर्मी हैं, अत सिद्ध है कि पदार्थों में कहीं स्वमावता नहीं है । 
आचार्य कहते हैं कि अन्यथात्व उपलभ्यमान नहीं है, क्योंकि खपुष्प के समान जो प्रकृत्या 
अविद्यमान है, उसका अन्ययात्य कैसा £ तथा प्रइृत्या ( स्वमायेन ) जो विद्यमान है, उसका मी 
अन्यथात्व कैसा १ 


शन्पवाद उच्छेद या शाश्वतवाद नहीं 
आचार्य फहते हैं कि सिद्धान्त में अन्ययात्व दर्शन से पदार्थों की जो निःस्वमावता सिद्ध 
की गई है,वह परमत में भ्रतिद्ध अन्यथात्य दर्शन की दृष्टि से है, क्योंकि स्वमत में फमी किसी का 
8 न नम डा पट 
9 यदूभूयसा फाश्यायनाय ल्लोको$स्वितां घामिनिविष्टो नास्तितां च। नतेन परिमुध्यते। 
जातिजराब्याधिमरणशोकपरिदेवदु सदौमेनस्वोषायासेम्पो न परिमुच्यते । पाश्वगति 
फकाप्ससारचारकागारयन्धनान्न परिमुच्यते । इत्यादि । ( ए० २६३ ) 

२. भस्तीति काश्यप  अयमेशोउस्तो नास्ताति कारथप | अयमेकोअत्त | यदेनयोरन्तयोम॑भ्य 
सवृरूष्पसनिदशनमप्रतिप्मनाभासमनिकेतमविज्ञप्तिकमियमुच्यते. काश्यप । सध्यमा 
प्रतिपद्धमाँयां सूतप्रत्यदेलेति । त्या-- न 
अस्तोति नास्‍्दीति उमे$वि अस्ता शद्धी अश्ुद्वीति इमेडपि अन्ता | 
तस्माहुमे अन्तविवर्णमित्वा सष्येशपे स्थान न करोति पणिहत ॥॥ ( घू० २७० ) 


श३२ बौद-घर्म-देशेन 


अन्ययात्त॒अ्मिप्रेत नहीं है। शआचाये निष्कृष्णर्थ करते हैं कि प्रकृति तया धर्म अत्यस्त 
अ्रविद्यमान एवं अ्ख्ममाव हैं। इनमें जो भावों के अस्तित्व-मास्तित्व की परिकल्पना करते हैं, वे 
शारबतग्राही अस्तिवादी हैँ या उच्छेदद्रश नास्तिवादी हैं। इसलिए तत्वप्राद्टी विचचण को 
अ्स्ति-नास्तिवाद का आ्राश्नयण नहीं करना चाहिये' | जिसके मत मे भावों का खमाव ह्दी 
श्रभ्युपगत नहीं है, उसके मत में शारवत वा डच्छेद्वाद कैसे बनेगा ! 

चादी कहता है कि आप निःस्वमाववादी हैं, भावदर्शन नहीं मानते । श्रतः भावों का 
शाश्वत-दर्शन न मार्नें यह ठीक हो सकता है, किन्द उच्छेद-दर्शन मानना होगा । चन्द्रकी्ति 
कहते हैँ कि मावन्ल्वमाव का झशुपगम के पश्चात्‌ उसका श्रपवाद करें तो अमाव-दर्शन प्रसक्त 
होगा | जैसे तैमिरिक का उपलब्ध केश वितिमिरिक को किश्विद्‌ उपलब्ध नहीं दोता श्र वह 
माप्ति कहता है। इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वितिमिरिक का प्रतिपेष्य कोई सत्‌ है। इस 
प्रकार माध्यमिक विपर्यस्त लोगों के मिथ्यामिनिवेश की निवृत्ति के लिए भावों के अस्तित्व 
का प्रतिपेध करता है | यह कहने मात्र से उस पर डच्छेदद्रष्टा होने का आरोप नहीं लगाया 
जा सकता | 


दिज्ञानवाद में उच्छेद भौर शार्वतवाद का परिद्वार नहीं 


जम्द्रवीर्ति विशानवाद पर आ्षेप फरते है, और सिद्ध करते हैँ कि उनके सिद्धान्त से 
अन्तद्म का परिद्वार नहीं होता | विशानवादी चित-चैत्त की परतन्त रुत्ता स्वीकार फरते हें, 
और उनकी परिकल्पित स्वमाबता नहीं मानते | इसलिए श्रस्तित्व-दर्शन का परिद्दार करते हैं। 
इस प्रकार वस्तु की परतन्त्र सत्ता को संक्लेश और व्यवदान का निमित्त मानते हैं, श्रीर उसके 
सदूभाव से नास्तिख दर्शन का खणडन करते हैं । किन्तु उनके मत में परिकल्पित श्रविद्यमान 
है, और परतल विद्यमान है | इसलिए दर्शन-दवय का उपनिपात दै। अत विज्ञानवाद में 
अन्तद्यण का परिद्वार न्ीं सिद्ध होता | बस्तुत हेतु-प्रत्यय-जनित होने फे कांस्य किसो की 
सस्पमावता मानना सर्वथा अयुक्त है। इसलिए मध्यमकनदर्शन में ही श्रस्तित्व-नास्तित्व 
दर्शन का परिद्वार होता है, सर्वात्तिवाद या विज्ञानबादी दर्शनों में नहीं! विशानवाद 
माध्यमिक सँमत परमार्थ-दर्शन का उपाय है, अ्रत सामितीयों की तरह बह नेयार्थ * है। 


भगवान ने महयकंदणा फे अ्रधीन होकर निम्न सूमि के विनेयों फे श्रत॒रोध से विशानवाद 
की देशना की है। 





१. ध्स्तीति शाश्रतप्राह्दो नास्सीस्युच्छेदद्शनम । 
तस्मादुस्तित्यनास्तिस्वे माध्षीयेत विचद्धणः ॥। ( १५१० ) 


२, समाधिराजसूम्र में उक्त है-- 


भीतापेसृत्रान्टपिशेषज्ञानति बयोपदिष्टा सुयतेन शुस्पदा। 
यस्मिन्‌ घुना पुदूगलसा्यपूझपों मेयर्थदों ज्ञानति सर्वेधर्मान्‌ ॥ (मा, का, एन २०६) 


ऊनाविश अध्याय २१३ 


संसार की सत्ता का निषेघ ई 


आदी कहता है कि सैर का सदूमाव है, इतलिए भारों का सवमाव मानना दोगा। 
संसार या संस्टति 'एक गति से गत्मन्तर का गमन है ।! भावों का खमाव न दो तो किसका 
ग्रत्सन्तर भें गमन होगा १ ३ 

ठिद्धान्ती कहता है--भावों का स्वमाव तब होगा जब संसार हो, किन्दु वह अ्रततिद्ध 
है । प्ररन है कि संस्कारों का तंचरण होता है या सतवों का ! शौर॑ जिन संस्कारों का संसरण 
होता है, वे नित्य हैं या अनित्य ! नित्य निष्किय होते हैं, शत नित्य रंत्कारों का संसरण 
असंमव है । अनित्य उत्पाद के समननन्‍्तर विनष्ट होते हैं, और विनष्ट श्रविद्मान द्वोने के 
कारण वन्ध्यास॒त के संस्कारों के समान कहीं गमन नहीं कर सकते। श्रत. उनका भी संसरण 
असिद्ध: है | संस्कार अनित्य है, फिर मी वे हेतु-फल की सबम्ध-परंपरा से श्रविच्छिन्त रहते हैं, 
और सन्तान से प्रवर्तित होकर संसरण करते हैं; यद पक्त भी ठीक नहीं है। क्योंकि कार्य-कारण 
में कार्य कहीं से आगमन नहीं करता, और कहीं गमन नहीं कर्ता; श्रत उसका संसरण 
जद्दीं होगा | इसी प्रकार नष्ट कारण भी कहीं से आगमन नहीं करता, और कहीं गमन नहीं 
भरता | वस्तुत संस्कार के अतिरिक्त अतीत श्रीर अ्रनागत की कल्पना भ्रसिद्ध हैं; क्योंकि उसके 
नष्ट और अजात रूप अ्रविद्यमान होते हैं। 

यदि कोई कहे कि उत्तर छुस के उस्तन्न होने पर पूर्व का संसत्य होता है, तो यह तब 
समव दे जब पूर्वोत्तर चुणु एक हों | किन्तु उनका एकत्य समय नहीं है; करयोंकि उनमें फार्य- 
कारण भाव इष्ट है। एक मानने पर पूर्व-उत्तर कण का व्यपदेश भी नहीं होगा, थौर पूर्व छण 
नष्ट हुआ?! इसके कहने का कोई श्र्थ नहीं होगा; क्योंकि वह उत्तर छण से अ्रव्यतिस्क्त 
द्ोगा। इसी प्रकार पूर्व क्ुण के अ्मित्र होने फे कारण त्तर-छुण उत्पन्न हुआ? इस वाक्य 
का फोई श्रर्भ नहीं होगा । पूर्व और उत्तर छणों की भिन्नता माने, और उनका एंसरण मार्ने 
तो श्रईतों का भी संसरण होगा; क्‍योंकि प्रथगूजन की संसार में उत्तत्ति द्वोती है। इतना 
ही नहीं, बल्कि प्रदीपान्तर के प्रज्वलित होने पर निर्वात प्रदीप की भी ज्वलन-अतीति 
माननी दोगी। , ५ 

फिर प्रश्न द्ोग! कि क्या नष्ट, ऋनट्ट ऋथवा नश्यमान पूर्व चुण से उत्तर च्ुण का उदय 
होता है ! प्रयम पक्ष ठौक नहीं है, श्रन्यया वहि-दग्ध बीज से श्रंफुरोदय द्ोगा। द्वितीय पत्र 
में बीज के अविकृत रहने पर मी श्रंकुरोदय मानना होगा, जो अददेतुक होगा। तृतौय पछ्च 
असिद्ध है, क्योंकि नशनष्ट से श्रतिरिक्त नश्यमान की सत्ता नहीं है | उक्त प्रकार से पूर्वोत्तर 
क्षुण-ब्यय्स्था और कार्यकारण-ब्यवस्या नहीं होगी, और सन्तान नहीं बनेगा। श्न दोनों के 
अभाव में अपित्य संस्कारों का ससार है? यह पत्त नहीं बनेया। जैसे संस्कायों के संतार का 
निषेध है, उसी प्रकार शत्वों का संसार है? यद् पक्ष भी निषिद्ध होता है ! 

श्राचार्य यहाँ उस पक्ष का निराकरण कस्ते हैं, जो श्रात्मा को सेलाएों के समान 
नित्य अनित्य न मानकर उसकी अवक्तत्यतदा में प्रतिपन्न है, और पुदूगल का संसरण मानता 


श्द चौद-धर्मदशेन 


है। आचाये फहते हैं कि श्रा्मा स्कन्‍्धायतन-ाठ-खमाय नहीं है, और न उससे श्रतिस्कि 
ही है| थ्रत्मा स्कन्घायतन-घातुमान्‌ नहीं है, और स्कन्धायतन थाठओं में भी नहीं है। इसी 
प्रकार झ्रात्मा में भी स्कन्‍्धायतन घात नहीं हैं। 

श्राचाव उंसार का एक विशेष अकार से खंडन करते हैं। ये वादी से पूछते हैं 
कि हम मलनुप्योपादान ( मानव जीवन के लिए. इन्द्रियादि समस्त उपकरण ) से 
देवोपादान में जब जाते हैं, ;तो मत॒ष्योपादान का त्याग करके अथवा बिना त्याग किये 
देवोपादान ग्रहण करते हैँ १ प्रथम पक्त में पूर्वोगादान के पस्याग और उत्तर के 
अनुपादान के अन्तराल को पच उपादान स्कन्‍्धों से रहित मानना होगा | जो श्रतुपादान और 
स्कन्घ-रहित होगा, वह अवश्य ही निर्देतुक होगा आऔर. उसकी सत्ता न होगी। द्वितीय पक्त भी 
उपपत नहीं है, क्योंकि पूर्व के परित्याग और उत्तर का ग्रहण स्वीकार करने पर एक श्त्मा 
की इ्यात्मक्ता ( दो आत्मायें ) माननी होगी । है 


यदि बादी फहे कि पूर्व और उत्तर भव के बीच अन्तरामविक स्कन्ध है, उससे सोपा- 
दानता समय होगी, उसके आधार से संवरण होगा, किन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि अन्तराभविक 
स्कस्ध में भी पूर्व मव के परित्याग अपरित्याग की शका उठेगी। जिसका समाधान नहीं है। 
बादी यदि त्याग और उपादान को झुगपत्‌ माने, तो हम प्रश्न करेंगे कि क्या पूर्वोपादन का 
त्याग एक़देशेन होता है! और वह एकदेशेन अन्तरामवोपान में सचरित होता है, भ्रयवा सर्वा- 
त्मना ! प्रथम पक्त में पृर्वोक्त उघात्मफ्ता दोष का प्रसग होगा | स्वात्मना पक भी पूर्वोक्त विम- 
बता (संसाराभाव) के दो7 से आपन्न होगा । इस प्रकार संस्कार या झ्ाप्मा का ससरण सिद्ध नहीं 
हुआ | झत संसार का सर्वया थ्रभाव है | 

यहाँ चन्द्रकोर्तिं श्रपनी बृत्ति में एक नए प्रकार से प्रश्न उठाते हैं और श्राचार्य के 
बचनों से उसका समाधान करते हैं। पूर्वपक्त है कि ससार है; क्योंकि उसका प्रतिदवन्द्द 

+ निन्नीण है। । 

समाधान में चन्द्रकीतिं कहते हैं कि निवौण नहीं है; क्योंकि प्रश्न होगा कि निर्वाण 
नित्य सत्न के लिए है या अनित्य सत्व के लिए ! दोनों पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य श्रवि 
कारी छोता दै और श्रनित्य श्रविद्यमान होता है, श्रत निर्वाँण नहीं होगा । यदि कहें कि 
मिश्मत्थैन अनित्यस्थेन अवाच्य का निवौण होता है, तो संसार के समान निर्वाण में भी श्रात्मा 
का अस्तित्य स्वीकार करना पड़ेगा। श्राचार्य चद्धकीर्ति यहाँ निर्वाण के सडन के लिए, श्रष्ट- 
साइद्धिका तथा समाधिराजय़् आदि फे उद्धस्णों" से मायोपमता एवं स्वप्नोपमता सिद्ध करते 
हैं। नि्बाण के श्रमाव में सैसार फा भी श्रमाव दै | 

आचाये निस्तमावता के सइन के लिए बन्ध-मोक्ष का पुन प्रकारान्तर से खड़न 
करते हैं। कहते हैं कि रागादि क्लेश रत्वों को अस्पतत्र कहते हैं, इसलिए, उन्हें वन्धन फट्टा 


$, निर्षाणमप्याथुष्मन्‌ सुमृते ! मायोपमं स्वप्नोपसम । धुद्धधर्मा भायुष्मन्‌ सुभूते सायोपसाः 
रघप्नोपमा इस्यादि । धर 


ऊलनविंदा अध्याय डइई 


जाता है और इनसे बद्ध श्यगूजन बैधातक का अतिक्रमण नहीं कर पाते । विस्ध॒ यह उद्य- 
व्ययशील क्षणिक तथा उत्पाद के परस्पर नष्ट ठंस्कारों को तो बद्ध नहीं कर सुकते। इसी प्रकार 
उनका ग्गादि बन्धन से विच्छेद भी क्या होगा, जन कि वह असत्‌ एवं अ्रविद्यमान हैं | 
वस्तुत. बन्धनभूत रागादि उपादानों की मी सत्ता नहीं है, क्योंकि जो सोपादान है, वह बढ्ध 
है, उसका फिर बम्धन क्या ? अत॒शदान्‌ बन्धन रहित है, अतः वयागत के समान वह बद्ध 
न होगा | दूसरी बात यह है फ्रि लोक में निगठादि बन्धन वन्ध्यू देवदत्तादि से अ्रतिस्ति 
और उससे पूर्व सिद्ध रहते हैं, इस प्रकार बन्ध्य संस्कार हों या पुदूगल हों, उनसे, पूर्व गगादि 
को सिद्ध होना चाहिये, जो स्बदा अर मय हैः (क्योंकि ग़गादि निराश्रय होकर सिद्ध 
नहीं होंगे | । ] ः है ॥ । [ 
*_ यहाँ बादी कद्दता है कि आपने संसार और निर्वाण तथा बन्‍्ध और मोक्ष का 
प्रतिपेष कर दिया | मुमुक्ुओं की शान्ति के लिए दृष्णा-नदी से उत्तीर्ण होने के लिए. और 
संतार मद्दादवी के कान्तार से निस्तोर्ण होने के लिए सथागत का परम श्राश्वासन देने वाला 
मदाधर्मच्छुन्द व्यर्थ होगा, और.निर्वाण भाप्ति के लिए श्रुत-चिन्ता-भायनादि का उपासना-क्रम 
भी ब्यर्थ होगा । लि 

पिद्गभान्ती बढ़दा है कि इमारे मत में सर्व माव नि समा हैं । प्रतिविंब, मरीचिका जल. 
अलातचक्र के समान श्रात्मा-आत्मीय स्वमारवों से रहित हैँ | केवल विपर्यास से अमान का 
पस्पिद है, इसीलिए सत्व सोचता है कि मैं सर्वोगादान रह्दित होकर निर्वाण प्राप्त करूँ, और 
मैं धर्म-प्रतिपन्न होकर निर्वाण अवश्य लाभ करूँगा | सत्य का यद अहंकार ममकार ही सत्काय- 
दृष्टि का उपादान है, बस्ठत उसका यह महस्माह है । इस महाप्रद्ममिनिवेशी के लिए शान्ति 
नहीं है। इसलिए म॒मुछ के लिए ये सब परित्याय्य हैं। 

अन्त में आचार्य कहते हैँ कि परमार्थ सत्य में निर्वाण का श्रध्यारोप अनुपलब्ध होने के 
कारण निर्वाण असंभव है| इसीलिए संसार परिक्षय भी असंमव है। क्योंकि जन निबांस नहीं 
है, तथा उसकी प्राप्ति नहीं है, तो संसार मी कहाँ विवल्पित होगा, जिसके क्षय के लिए 
उद्योग हो । पु 

फमे, फल ओर उसके संबन्ध का निपेघ 

आचाये अब कर्म-फन संबन्ध की परीक्षा करते हूँ | कमंवाद के संजन्ध में तीर्थिकों के 

विभिन्न सिद्धान्तों को पूर्वपक्त के रूप में उपस्थित कर कम की नि स्वमापता से उस्ता खश्बन 
॥ 

अर दे कहता है कि सन्तान की अविच्छिनता के कारण जन्म-मरण-परंपरा तथा उससें 
हेतु-पल-माव की प्रदृत्ति होती है । उठी से ठेस्कार या आत्मा संसरण करते हैँ। इस अकार 
कर्म-फल-संबन्ध सिद्ध होता है | माध्यमिक के मत में संसार नहीं दै, और चित्त भी उल्नसयनन्तर 
विनाशी है। ऐसी अवस्था में क्माक्तेप-काल में विंपाक (फल ) का सदूमात नहीं होगा। 
भरत इस मत में कर्म-फच का संयन्‍्ध नहीं बनेगा । संसार मानेंगे तमी झा जम्मान्तर में श्रपने 


पृ 


श्श्ृ बौद्ध-भर्म-दुर्शन 


पूर्वेकत कर्म के विपाक-फल से संबद्ध होगा। अत कर्म-फल-संबन्ध के लिए डसका आाधय 
ससार मानना द्ोगा। 
फर्म के सेद 

झात्म-संयमक कुशल-चित्त पुदूगल को विषम में अस्पतन्त्र बनाता है, यानी कुशल- 
चित्त रागादि क्लेशों की अवृत्ति का निवारक होता है, और सत्व को इुर्गति-गमन से रोककर 
धारण करता है। इसके अतिरिक्त यद परालुप्रादक-चित्त और मैन-चित्त भी हैं। यद चित्त 
धर्म इस अर्थ में है कि कुग्रति-्गमन से रोकते हैं, विधारण करते हैं। यह चित्त फ़च की 
अमिनिद्रत्ति में श्रसाधारय कारण हैं | इस जनम और परजन्म में इनसे फत्-निष्पत्ति होती 
है। इस चित्तात्मक धर्म के अतिरिक्त भगवान्‌ ने दो और धर्मों ( कर्मो ) की व्यवस्था की है--- 
चेतना-कर्म और चेतयित्ा-कर्म | इन दो कर्मों के अनेक भेद होते हैं। मनोविश्ान सपम्रयुक्त 
चेतना मानस-+म है | चेतना से चिन्तित और कायन्वाक्‌ से प्रवर्तित कर्म चेतयित्वा-कर्म दे। 
इन कामिक-वाचिक-सानसिक कर्मी के प्रधानत सात भेद होते हैं--कुशल-अकुशल वाकू- 
कर्म, कुशल-अ्रकुशल काय-कर्म, कुशल श्विरत्ति-र्म, अकुशल अविशप्ति-कर्म, परिभोगास्वय 
पुएय, परिमोगान्बय श्रदुण्य, चेतना। 

यहाँ प्रश्न उठता कि उक्त कमे क्या विपाक-फ्राल तक स्थित होते हैं | श्रथवा नष्ट 
हो जाते हैं । यदि उत्तन्न कर्म विपाक-काल तक ख्ल्‍ूपेण श्रवस्यित होते हैं, तो इतने काल तक 
अविनए् होने फे कारण इन्हें नित्य मानना होगा। पश्चात्‌ मी उनका विनाश नहीं दोगा। 
क्योंकि विनाश-रदित श्राकाशादि का पश्चात्‌ विनाश नहीं होता | फ््म यदि उप्रादान्तर 
विनाशी हैँ, तो बद श्रपनी अविद्यमान-खमावता के कारण ही फलोत्पादन नहीं करेगे । 


खथिकवाद में कम-फल की व्यवस्था 


निफायान्तरीय स्वमत से इसका परिहार करता है कि सस्कार उत्पत्यनन्तर विनाशी हैँ, 
फिर भी इमारे मत में दोष उपपन्न न होंगे। यद कहना कि निदद्ध कम फो्याद नहीं करेंगे, 
टीक नहीं है] बीज ज्षणिक है, किन्द उसमें श्रेंकुरकाइ-नाल-पत स्वजातीय फल-विशेष की 
निष्पत्ति का सामर्थ्य है। अत बीज अंकुरादि का कारण बन स्वयं निरुद्ध हो जाता है। दा, 
चीज यदि अकुरादि-सतान का असव मे करे और अ्रर्नि श्रादि विरोधी प्रत्ययोसे पहले दी नष्ट हो 
जाय, तो 5ठका उच्छेद माना जायगा | बीज निरुद न हो और अकुरादि सतान का प्ररर्तन 
फरे, तथ उसका शारबतत्व माना जायगा ] किन्दु चीजाइ स-ृृषटान्त में दोनों का श्रभाव है, अत 
बीज में श/एवतोच्छेद दोप नहीं लगेंगे । निकायान्तरीय पूर्वोक्त वीजाकुर दृशन्त के सम्रान ही 
कुशल या अकुशल चेतना-विशेष फो चित्त उन्तान का हेतु मानता है। कुशल चित्त श्रद॑त्‌ 
के चरम चित्त फै समान भावि चित्त-उन्तान का दे त होकर निरुद्ध हो जाय, तब्र कर्म को 
ड्ो उन्छित कई सस्ते ईं, और मावि सन्तान को उत्पन्न करके भी स्वरूप से अच्युत न हो तो 
कर्म को शाश्वत कहेंगे । किन्तु यहाँ दोनों नहीं हैं, श्रत्त फर्म की छ्णिकता के सिद्धान्त में पर 
डन्केद या शाशवतत्व का आरोप नहीं लगेगा | 


झलविश अध्याय हा] 


“झविप्रणाजा' से कर्फल व्यवस्था 


कोई श्रन्य नैशायिक पूर्वोक्त समाधेन में दोपोद्भावन कर स्वमत से पूर्वोक्त श्राक्षेपों का 
परिद्दार करता है| कह्दता है कि श्राप यदि वीजाकुर दृशन्त से चित्त-संतान के पूर्बोक्त दोषों 
का परिहार करेगें, तो अवश्य ही आपके पक्त में बहुत बड़े-यड़े अपरिहाय दोप लगेंगे। जैसे 
आपके मत में शालि-बीज से सजातीय शाहयंकुर , की ही सन्तान प्रवृत्त होगी, विजातीय की 
नहीं | इसी प्रकार कुशल-चित्त से समानजातीय कुशल चित्त-सस्वान उत्पन्न होगी। काम, रूप 
या अआरूप्य के श्रनाखप चित्त से तत्तत्‌ लोकों फे अनाखत्र चित्त दी उत्पन्न होंगे। मनुष्य चित्त 
से मनुष्यचितत, देवचित्त से देवचित्त, नासकचित्त से नास्कचित्त उसन होंगे | इसी प्रसार देव- 
मनुष्य श्रकुशल कम मी करें फिर भी गति, योनि, वर्ण, हुद्धि, इब्त्रिय, बल, रूप, भोग आदि 
की विचित्रता न होगी । शत; यह परिदाए पूर्ण नहीं है । 


बृस्तुता जय कम उपन दोता है, तो 'उसके साथ संतान में एक अविप्रणाश! नामक धर्म 

मी उल्न्न होता हैं। यह विप्रयुक्त धर्म है। जैसे ऋण-पत लिए लेने से धनिक फे घन का नाश 

/ नहीं होता, वल्कि कालान्तर मे व्याज के साथ मिलता है उसी प्रकार कर्ता-कर्म फे विन होने 

* पर भी इस अविप्रणाश? धर्म के अवस्थान से फल अमिसबृद्ध होता है। जैसे ऋणपत्र दाता 

का घन लौगफर निमु क्त है, अत बढ विद्यमान हो या अखिद्यमान पुन धनाभ्यागम नहीं कर 

» सकेगा; उसी अकार 'अकिियाश? विषक प्रदान कर निर्युक्त ऋण-पन के समान कर्ता का 

विपाक से पुन सब॒स्ध नहीं करायेगा । 

अ्रपिप्रणाश? काम, रूप, आरूप्याउचर, अनासय के भेद से चत॒र्विध है, तया प्रकृतित 

अव्याइत है| अविप्रणाश! दर्शन-प्रदेय नहीं है, किन भायमा-प्रदेय है| यह अविप्रणाश? 

कर्म-विनाश से विनश नहीं द्ोवा और क्म॑-प्रह्मयण से प्रहीण नहीं होता | इसलिए श्रविश्रणाश' 

से कर्म-फन सपन्न दोते हूँ | इस मत में पयगूजन के कर्म के समान यदि दर्शन मार्ग से 'अवि- 

प्रणाश? का प्रहयण हो तो कर्मों का विनाश मानना पड़ेगा और उससे श्रायों का इशनिए क्म- 

फल पूर्वकर्मा फे फत्त न होंगे । समाग और विसमाग समस्त क्मों के काम, रूप और आरूप्य 
समस्त घातुओं के प्रतिसंधियों मे सर्व कर्मों का अपमर्दन अनिप्रणाश? धर्म उत्पन्न दोता है । 


। चेतना-स्वभाव या चेतयित्वा स्वमाव, सासखय या श्रनाखव, समी क्मों का एक एफ 'अवि 
प्रयाश? उत्पन्न द्ोता है। यहाँ अविप्रशाश” विपाफ़ों के विंपक्व द्वोने पर भी अवश्य ही 
नियद्ध नदीं दो जाता, क्न्ति निमुन्‍क्ति ऋणुपत के समान विद्यमान दोते हुए मी पुन, विपाक 
नहीं करता ) फल व्यतिक्रम या मण्ण से अविप्रयाश” निददध दोता है ओर बह साखयों का 
सास्द-फल अनाखबों का अनाखर-फलव देता है। “अविप्रणाश” का इसलिए मी मद है कि 
कृत कर्म निरद्ध द्वो जाता है; क्योंकि उतड्ी स्वमाद-स्थिति नहीं दै। कर्म की निस््रमारता से 
ही बरज़्यता उपपन्न दोती है,किन्धु कर्म के इस अनवस्थान मात्र से उच्छेद नहीं दो जाता, क्योंकि 
“अ्रविधणाश! के परिग्रद से ही कर्म विपाऊ का सदूमाव सिद्ध होंगा। शारवद्ताद का भी 
प्रसग नहीं होगा, क्योंकि कर्म का स्वरूपेण अवस्थान नहीं है | शरिप्रणाशयादी कहता है कि 
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श्श्प बोद-घर्म-दरोन 


मेरे इस सिद्धान्त में कर्म पाक-काल तक रहता तो निम्यता की आपत्ति होती, निरुद होता 
तो बह फल उद्न्न नहीं करता, इत्यादि दोष लगते। झत पूर्वोक आज्षेयों का मेय ही समाधान 
उपयुक्त है। 


सिद्धान्त में कमन्फल की नि स्वभावता 


सिद्धान्ती बादियों के दोनों समाधानों को नहीं मानता, ओर सिद्धान्त-संमत समाधान 
करता है। 


सिद्धान्त में कर्म उत्तन्न नहीं दोता, क्योंकि वह नि स्पमाय है | कर्म स्मभावत होता तो 
बह शाश्वत मी होता; क्‍योंकि स्वभाव का अन्यथामाव नहीं होता ॥ कर्म स्वमायत, होता तो 
अत दोता; क्योंकि शाश्वत किछी से किया नहीं जाता | शाश्वत विद्यमान होता है, अत उसके 
लिए, किसी की करणता अनुपपन है | वह कारण की अपेच्धा नहीं करेगा। इतना दी नहीं, 
प्रद्युत कर्म अकृत होगा तो अक्ृताभ्यागम ( नहीं किये फल की प्राप्ति ) दोप भी होगा | जिसने 
प्राणातिपातादि कर्म नहीं क्या उसका भी अइत कर्म है ही । उससे उसका सबन्ध मानना पड़ेगा। 
कृषि-वाशिज्यादि क्रियाओं का आरम धन-धान्यार्थ किया जाता है, किन्तु आपके मत में उनके 
श्रदृत कर्म वियमान हैं, अप उनका झारभ क्यों किया जाय ! ऐसी अ्रवस्था से पुए्य फमे और . 
पाप कर्म का भी विभाग नहीं होगा; क्योंकि सबके अत धुएय पाप विद्यमान रहेंगे | विपक्व 
विपाक कर्म भी पुन विपाक-दान करेंगे; क्योंकि अविपक्व विपाकावस्था से विपक विपाकावस्था 
में कोई अन्तर नहीं होगा। सिद्धान्त में कर्म नि स्वभाव हैं, इसलिए शाश्यत-दर्शन या उच्छेद- 
दर्शन के दोप नहीं लगते | 


कर्म नि.स्रमाव इसलिए हैं कि उसका द्ेदु क्लेश निस्पमाव है। कुशल-अ्रकुशल के 
विपयोस की अपेज्ञा से जो होते हैं, वह नि ख्वमाव हैं, अ्रत क्लेश नि.स्माव हैं| जय क्लेश 
नि खमाव दे तो उसका क्रार्य कर्म संस्वमाय केसे होगा ! पीछे इसकी विस्तृत परीक्षा से हम 
निश्चित कर चुके हैं कि कर्म नहीं हैं, फिर कर्ता और कर्म फल सत्वमाव कैसे होंगे | 


बादी पुन एक अर्न उठाता है कि आपके मत सें माय नि स्वभाव हैं,तो मगवान्‌ का यह 
चचन फैसे लागू होगा फि सन को इत कर्म का विप्क स्वयमेय अनुभर करना पड़ता है। अपनी 
इस मान्यता से श्राप प्रधान नास्तिक सिद्ध होंगे | सिद्धान्ती कहता है कि हम लोग नास्तिक 
नहीं हैं,पत्युत अस्तित्वताद और नास्तित्वाद का निरास करके निवाण के अद्वैत-पथ के भक्राशक 
हूं। हम यह नहीं कहते कि कर्म को और फल नहीं है, किन्त वह निःस्यमाव हैं, क्रेजल इसकी 
व्यपस्पा करते हैं) यदि कहो कि नि स्वमाव पदार्थों का व्यापार नहीं बनेगा,वो. यद ठीक नहीं है; 
क्योंकि स्वभाव पदायों में ही व्यापार नहीं होता, नि समाव में व्यापार होता है। क्या श्राप 
नि स्वमायशदी को अपनाकार्य करते हुए नहीं देसते। मगवान्‌ ने श्रपने ऋद्धि के प्रमाद से एक 
निर्मितिक को उसल किया। उत्पन्न निर्मितक ने घुन एक दूसरे निर्मितक का निर्माण फिया। 
नह संथागत स्वमाय से रहित है, अत शत्व एबं निस्वमाय है| दूसरा निर्मितक जो पहले से 
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निर्मित है, वह मी नि स्वमात है। इस दृ्ण्त में निःसखमाय पदार्थों का नि स्‍्वमाव ही कार्य 
कतृ त्व तथा कम कतृ व्यपदेश सिद्ध होता है, श्रव अ्रद्ययवादी माध्यमिक मिथ्यादर्शी नहीं है| 


अनात्मवाद 


वादी सिद्धान्ती की कठिन परीक्षा क्सता है। कहता है कि आपके मत में क्लेश, कर्म, 
फती, फलादि कोई तक््य नहीं है। मूढों को गन्धर्व-नगरादि के समाम अतत्त ही तत््वावारेण 
प्रतिमासित होते हैं, तो फिर बताइये तत्त क्या है ? और उसका अवतरण कैसे होता है 

रिद्धान्ती कहता है कि झआाध्यात्मिस या बाह्य कोई मी वस्तु उपलब्ध नहीं होती, श्रत 
आष्ठकार-ममकार का सर्वया परिक्षय करना ही तत्व है| सत्व की सत्कायदष्टि से ही अशेष क्लेश 
उत्न्न होते हैं, श्रव उन क्‍्लेश और दोषों को योगी श्रात्मा और विश्यों को अपनी योगज 
बुद्धि से देखकर निपेघ करता है। रुसार का मूल सत्काय-दृष्टि है। सत्काय इष्टि का 
आलंबन श्रात्मा है, ग्रत श्रात्मा वी अनुपलब्धि से सत्ताय-दृष्टि का प्रह्यण होगा और उसके 
प्रहाण से से क्लेश की व्यावत्ति होगी | इसीलिए माध्यमिक श्रात्मा की विशद्‌ परीक्षा करते 
हैं कि यह आत्मा क्या है, जो अहृकार का विषत्र है। श्रहंकार का विषय झ्ात्मा ( जो कल्पित 
किया गया है ) स्कन्‍्घस्ममात है या स्वम्घ-व्यतिरिक्त है ! 


श्राष्मा स्कन्‍्ध से मिन्न या अ्रमिन्त नहीं 
यदि खन्‍्य ही आएमा है, वो उठा उदव-व्यव, उत्पाद और विनाश मानना हाँगा, 
और फिर आत्मा की यनेकता भी माननी होगी। यदि आत्मा सवन्ध-व्यतिरिक्त हो, तो उसका 
लक्षण सन्‍ध नहीं होगा। यदि आत्मा सन्‍न्‍्प-लक्षण नहीं है, तो आपके मत में उसका 
« उत्पाद-स्थिति-मग लक्षण भी नहीं होगा। ऐसी श्रदस्था में वह श्रविद्यमान या अस्स्क्ृत होगा, 
ओर खपुष्प या निर्वाण के समान आत्म-्यपदेश का लाम नहीं करेगा | वादी आहत्माका 
स्कन्ध-व्यतिरिक्त लक्षण करते हैं | वे उसका रूप नित्य,क्तो,मोक्ता,निगु ण, निष्किय आदि विविध 
कहते हैं। श्ात्मा के स्वरूप के विय्य में वादियों में परतपर फिंचित्‌ भेद' है, किन्तु वें सभी आत्मा 
* की स्वरूपत उपलब्धि फ्सके उसके लक्षण का आख्यान नहीं करते । वख्तुत उन्हें आत्मा की 
उपादाय-्रजञत्ति ( जिन सन्धादि उपादानों से अ्रत््मा ज्ञापित है ) का भी ययागत्‌ बोध नहीं 
होता | इस प्रकार नामधारी थ्ात्मा के सावृतिक शान से भी वादी परिश्रष्ट हैं। आत्मा के समन्‍्ध 
म वादी अपनी मिध्या क्‍ल्मना से और अनुमानाभाउों से विप्रलब्ध हैं| वे मोह से ही आत्मा की 
कल्पना करते हैं, और उसके विमिन लक्षण करते हैं। कर्म-कारक परीक्षा में आत्मा और उपा- 
दानों की परस्पसापेक्षिफ सिद्धि दिखाते हुए उनका साइतिंक प्रतिपेंघ किया गया है। 
मुमुुओं का आत्मा का विचार बह है, यो उपादाय प्रशति का विषय है, क्योंकि 
उस में अविद्या-विपर्यास से श्रात्मा का अमिनिवेश होता है | उछ के उबन्ध॑ में यह विकल्प 
होगा कि खन्‍्ध पचक जो उपादानत्वेन प्रतिमासित हैं, वह सन्‍्ध-लदण हैं या नहीं! 
विचार करने पर उसकी भाव-स्पमावता उपलब्ध नहीं होती | जत्र आत्मा पी उपलब्धि नहीं 
होती, तो श्रात्म प्रशसि के उपादान प्च-छन्‍्ध सुतरा उपलब्ध नहीं होंगे। दग्ध श्य के 
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अंग अदग्ध फैसे होंगे ! योगी जैसे आत्म-नैरात्य में ग्रतिपन्न होता है, वैसे ही आात्मीय 
स्न्‍न्‍प-बखओं में मी नैशल्य-प्रतिपन्न होता है। किन्द श्सका अर्थ यद नहीं है कि नैरत्प- 
पतिपत्ता योगी की सत्ता है, जिससे आत्मगद सिद्ध हो; क्योंकि आत्मा और सम्ध के ग्रतिपिदद 
होने पर कौन दूसरा परमार्थत शेव्र बचेगा, जो निर्मम और निरहंकार होगा। शआरत्मा-श्रत्मीर 
की श्रस्ुपलन्धि से सत्मायदृष्टि प्रद्यण होती है, और सत्कायदृष्टि के प्रहाण से--काम, दृष्टि, 
शीलब्रत, श्रात्मगाद---चत॒ष्टय वा क्षय होता है | उसके छय से पुनर्भत का क्षय होता है। 
भय के निरुद्ध होने पर जाति-जरामस्णादि समस्त निरद्ध दाते हैं। इस प्रकार कर्म और क्लेश 
के छ्षव से मोच्च होता है। कम-ललेश विकलय से प्रवर्तित हैं | विकल्प अनादि रुखार के 
अनादि काल से अभ्यक्त ज्ञान-शेय, वाच्य-्याचक, कती-फर्म, करण क्रिया आदि विचित्र प्रपेंच 
से उपजात हैं | ये समस्त लौकिक प्रपच से भाय-स्ममा्वों के शज़्यता दर्शन से निररशेप 
निरुद्ध होते हैं । 

यहाँ चब्धवीर्ति शू:यत्ता के निर्वाण स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि वस्तुओं की 
उपलब्धि होने पर ही समस्त प्रपच-नाज खड़ा होता हैं; क्योंकि रागी पुरुष वन्ध्या-डुद्धिता के 
प्रति उसके रूप-लावण्प यौवन से आइृष्ट होकर कैसे राग-प्रपेच का अ्रवतास्ण नहीं करता ! यदि 
राग न हो तो तद्‌विषयक विकलर न हो, श्रौर कलपना-जाल न विछे। फिए सत्काय-इश्मिलक 
क्लेश उत्पन न हो, और शुभ-अशुभ-श्रार्निष्य कर्म न किये जायें, तो जाति, जरा-मरण, शोक, 
परिदेव, ढु ख, दौम॑नश्यादि का जाल रूप इस संसार कान्तार का अनुभव ही न हो । 

योगी शन्यता की दशनायस्था में स्वन्धु, धातु और आयतनों को स्वरूपतः उपलब्ध नहीं 
करता। वस्तु के स्परूप की अनुपलब्धि से तद्विपक प्रपच का और विकल्प का अवतारण नहीं होता। 
जय विकल्प उत्वित न होंगे तो ग्रह! 'मम' फे अमिनिवेश से सत्कायचश्मिलक क्लेशगण भी 


उत्पन्न नहीं होंग, और उससे प्रेरित कर्म न होंगे । कर्म के अभाव से जाति-जग-मसणाख्य संसार ” 


का अभाव होगा | इस प्रकार अशेष प्रपश्चों के उपशम स्यरूप एवं शिवलक्षण शुन्यता का बोध 
प्रात्त करने पर अ्रशेत्र कल्वना-जाल फा विगम होता है, प्रपेंच के पिगम से विकल्प को निशत्ति 
होती है, कर्म-बलेश की निवृत्ति से उन्‍्म की निद्धत्ति होती है | इस उपयुक्त क्रम को दिखलाते 
हुए श्रत्त में आचार्य चद्ररीर्ति कहते हैं कि शत्यता का लक्षण सवे अपश्च-निशत्ति है । इसलिए 
बी निर्वाय है। 
आचार्य कद्धते हैं कि भावविवेक के अनुसार भावक और प्रत्येकबुद को उपयुत्त 

शत्यता के बोध की अतिपत्ति नहों होती, किन्तु प्रति कण, उत्पन्न-विनश्वर सस्कार-बलाप की 

श्रनात्मता तथा श्रनात्मीयता का बोध होता है| इस प्रकार आर्य भावत को आत्मा-आ्रात्मीय कै 

अमाव-नौध के कारण घमं-मातर की उत्पत्ति और सहार का दर्शन होता है। इस क्रम से आर्य 

आवक, निर्मम और निरहकार होता है। भ्रावक की यह अदस्था निर्दिकपक प्रशाचारविहारों 

महायोधि सल्ल के सर्व सस्कारों की अ्रजातता-दृष्टि से पूर्व की है। श्राचार्य चद्धकीर्ति माबवियेक 


पा फो थ्राचार्यवाद फे और श्रागमों के मत के विशद्ध चताते हुए. उसका खण्इन 
बर्ते हैं| 
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अनाश्मसिद्धि में आगम याघक नहीं 


अआचार्य वादी की इस आशका का परिद्वार करते हैं कि यदि अध्यात्म और बाह्य सर्वया 
कह्पित हैं, तो भगवान्‌ का यह वचन माध्यमिक सत के विरुद्ध होगा कि--“आ्रात्मा का नाथ 
आया ही है कृत अ्पदत का साक्षी और आत्मा का साक्दी आमा नहीं है? | 


चद्रकीति कहते हैं कि क्या मगवान्‌ ने यह नहीं कहा है कि-सत्व या आत्मा नहीं है, 
और धर्म सेतुक हैं”? | वस्तुत आत्मा रूप या रूपवान्‌ नहीं है, रूप में आमा या आत्मा भें 
रूप नहीं है । इस प्रकार विज्ञानादि फ़े साथ आऋमा का व्यतिरेक करना चाहिये। इस अकार 
सर्व धर्म अ्रनात्म हैं | किन्तु अन प्रश्न होता है कि भगवान्‌ के पूर्वय्वन से परवचन का विरोध 
कैसे दूर दो $ चन्द्रकीर्ति कदते हैँ कि भगवान्‌ बुद्ध के शासन की नेयायता तथा नीतार्थता में 
साम्रान्यत भेद करना चाहिये | श्रचाय्य नागार्जुन कहते हैं कि--/भगवान्‌ ने झ्रात्मा का प्रज्ञापन 
किया और अ्रनामा की भी देशना को। किन्तु वर्ुत बुद्ध ने नआत्मा अनामा की कुछ भी 
देशना नहीं की।” 

श्राचार्य के इस उपयुक्त बचन का अ्रभिप्राय स्पष्ट करते हुए. चद्धकीर्ति ने कहा है कि 
आम-भाष के प्िपर्याट से घनतिमिर से आच्छादित नयन के समान जिन लोगों वी बुद्धि 
स्वंधा आच्छादित है, वे यद्यपि व्यप्षार सत्य में स्थित हैं और लौकिकि पिपयों के ग्राही भी 
हैं, तयायि वे पदार्थ वो वास्तविकता का दर्शन नहीं करते । वे बुद्धि को श्रोदन उदक क्खिशदि 
द्रव्य विशेष के समान क्ललादि महामूतों के परिपाक मात्र से समूत मानते हैं । ये वादी पूर्बान्त 
और अ्परान्त या अ्पवाद करते हैं शोर आत्मा तथा परलोक का निषेध करते हैं । इनके मत 
मे इदलोक पसलोक नहीं है, सत्व सुकृत दुष्कृत कर्मों का विपाक नहीं है | इस झिद्धान्त से 
सत्य स्वर्गादि इष्ट फल विशेत्र की प्रामि क उद्योग से पराइमुख होंगे श्रौर अकुसल बर्मों के 
अमिसस्कार में प्रदत्त होकर नरकादि के महाप्रपत्त में पतित होंगे। इन वादियों को इस श्रसत्‌ 
दृष्टि से निश्रत्त करमे के लिए मगवान्‌ ने सत्वों के चौयसी हजार चिच चरितों का भेद किया | 
ददीन-मध्य और उत्कृण उिनेय जनों पर अनुमद करके मिन्न भिन्न बासनाओं का अलुवर्तन 
कर सबको भव से उद्धार करने की दृढ प्रतिज्षा में तत्पर होकर तयागत ने कहीं-कहीं अपने प्र 
चनों द्वारा लोक में आत्मा की मी व्यवस्था की है। 


पूर्वोक्ति से श्रतिरिक्त दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अ्रकुशल कर्म-पथ से व्यावृत्त हैं, 
डिल्च श्रात्म इृष्टि के काएण आत्मा-आमीय माय के स्नेह सूत्र से इतने आउद्ध हैं कि ब्रैघाठुक 
भव को अतिक्रान्त करके शिव,अजर, अमर, निवाण पुर का अमिगमन नहीं कर सकते | ये विनेय 
जन मध्य प्रकार के हैं | इनके सत्कायु दर्शन सबघी अ्रभिनिवेश को शियिल करने के लिए और 
निर्बाण की अमिवाणा को उत्वत करने के लिए भगवान्‌ ने अनात्मा की देशना की है | 


किन्तु जिनका यूर्व पूर्व अस्यार्ता से श्धिमोक्ष-बीज परिषवत्र है, और निर्वाण प्रत्याघत 
है, थे उत्दृष्ट कोटि के विनेयजन हैं | ऐसे आव्मस्नेद रहित विनेय मौनीद्ध तथागत के परम गमीर 


श्श्श बौद-घर्-दर्शन 


प्रबचनार्थ के तत्वावगाहन में समर्थ हैं । उनकी विशेष अधिसुक्ति के लिए भगवान्‌ बुद्ध ने न 
आहमा का उपदेश किया न अनात्मा का ही) क्योंकि जैसे आत्मदर्शन अत है, वैसे ही 
उसका प्रतिपक्ष अनात्मद्शंन मो अतत्व हैं। रनकूठ चूत मे उक्त है कि देश काश्यप | झाञ्मा 
एक अन्त है, नैरात््य दूसरा अन्त है, जो इन दो अन्वों के मध्य में है, वह अरूण, अ्रनिदर्शन, 
अप्रति्, अनाभास, विज्ञप्ति, अनिक्रेत कद्दा जाता है। यही मध्यमा-प्रतिपत्‌ है और धर्म 
के संबन्ध की यथार्थ इृष्ठि है| 


तथागत के प्रवचन का प्रफार 


एक प्रश्न है कि मग़वान्‌ बुद्ध ने जए श्राममा और श्रनात्मा की देशना नहीं की तो 
उनकी देशना क्या है ! 


आचारये कहते है कि चित्त का कोई आलंबन ( विषय ) नहीं है। चित्त का फोर 
विष्य होता तो किसी निमित्त का आरेपण करके वाणी की प्रशत्ति होती । जब चित्त का विषय 
ही श्रनुपपन्न है तो निमित्त का अ््यारोप और वाणी की प्रश्त्ति का अश्न ही कहाँ उठता है| 
पदार्थ का खमाव निर्वाण के समान अनुषतत्न और अनिरुद्ध है, अत चित्त की प्रवृत्ति नहीं 
है । इसलिए भगवान्‌ बुद्ध ने कोई देशना नहीं दी) तथागतयुह्मय॒त्न में उक्त है कि दे 
शान्तमति ! जि रात्रि सें तथायत ने सर्वश्रे& उम्यबूःसंबोधि भात की और जिस रात्रि में उनका 
परिनिर्वाण हुआ; इनके मध्य तथागत ने एक अछर भी उदाहार-ब्याहार नहीं किया | किन्तु 
प्रश्न है कि भगवान्‌ ने सकल सुरामुर, नर, क्षिक्षर विद्याधरादि विनेय जन को विविध प्रकार की 
ध#-देशनायें कैसे दीं ! भगवान्‌ ने एक चण के लिए वाणी का उदाहार किया था जो विविध 
जन के मनस्तम का हरुण करनेगाती और विविध ग्रस्र के बुद्धिवालों कौ विद्लुद करनेवाली 
थी | बस्तुत जैसे यन्‍्वीह्तत दूरी वायु के कोक़ों से बजनी है, उसका कोई बादक नहीं छोता; 
विन्तु शब्ब निकलते हैं; इसी प्रकार रुत्यो की बाठना से प्रेरित होकर बुद्ध प्री विक्‍लहीन 
वाणी निश्चित होती है । जैसे प्रतिष्वनि के शब्द वाह्मय भर अन्त स्थित नहीं हूँ उंसी प्रदार 
बुद्ध फी वाणी बाह्य और अन्त स्थित नहीं है | 


माध्यमिक नास्तिक सड्दों है 


एक बादी माध्यमिक वो नास्तिक कहता है; क्योंकि माध्यमिक कुशल-अकुशल कर्म 
मर्ता और फल सयफो स्ममाव-शत्य कढता है। नास्तिक भी इन रुपक़ो अस्वीकार करते हैं, 
इसलिए प्राध्यमिक नास्तिकों से मितर नहीं हैं। 


4, धुद्पैराध्मा न चानात्मा ढश्रिदिष्यपि देशितस | 

३. चा'मेति कार्य ! अयमेडरोअत्तः । नैराष्यमिध्यय द्विदीयोउस्तः | यदेवबोरस्तपोर्सुप्य 
उद्रूष्पमनिद्शनमप्तिध्मनामासमदिशलिकसनिकेतसियमुच्यते काशथप ! मण्पम्ा प्रति- 
पदू घर्माणा मूसप्रत्यवेद्ेंठि । ( स० का« छ० श्ध८ ) 


ऊूमविश् अध्याय पश्३ 


आचार्य चन्द्रकीतिं कहते हैं कि माध्यमिक प्रतीत्न-समुत्यादवादी हैं। वह हेतु प्रत्यय वी 
ऋपेच्षा करके लगत्‌ का उत्पाद मानते हैं | इसलिए वह इंदलोक-पसलोक समस्त को निस्‍्वमा 
कहते हैं। फेयल वस्छु के रूप की अ्रविद्यमानता मानने के कारण प्राध्यमिक उसके नाज्ित्व में 
प्रतिपक्ष हैं, इतने से नास्तिकों से इनकी समानता नहीं है; बयोंकि माध्यमिक चगत्‌ की साइतिक 
सत्ता को स्वीकार करते हैं | यद्यपि वस्तु की अस्वीकृति दोनों में छुल्य है, तथापि प्रतिपत्ता का 
जेद है। जैसे कसी चोर ने चोरी की | उस चोर के कसी शत ने किसी को प्रेरित क्या कि 
इसने चौये किया है। प्रेरित पुरुष सत्य नहीं जानता, किन्तु चोर को कहता है कि इसने चोरी 
की है। एक अतिरिक्त व्यक्ति है, जिसने चोर को चोरी करते देखा था, बढ मी कहता है कि 
इसने चोरी को है] इन दोनों म॑ चोर के चौय को लेकर कहने में कोई भेद नहीं है, किन्तु 
परिशाद॒त्य ( जानकारी ) के भेद से भेद है! उनमें पहला झग़वादी है, दूसरा सत्पपादी है। 
सम्यक्‌ परीक्षा करने पर पहला अयश और अपुणय का मागी होगा, दूसरा नहीं | इसी प्रकारयहाँ 
मी माध्यमिक तो वस्तु के स्वरूप से ययावत्‌ विदित है, और उसी के अनुसार वह कहता भी है, 
दूसरे नहीं । ऐसी अवस्था मे वस्तु के बाह्य खरूप के अभेदमाव से अविदित वस्तुपादी नास्तिकों 
के साथ विदित वस्त॒वादी माध्यमिक की ज्ञान तथा अभिधान में समानता कैसे हो सकती है। 
सत्वाम्टतावतार देशना 
पहले कहा दे कि घर्मे अनुत्तन्त और अनिदद हैं । इसलिए. उसकी देशना में वाकू 
झौर चिस वी प्रवृत्ति नहीं होगी, किल्द देशना के अमात मे इस तत्च का शान लोगों को नहीं 
होगा । इस विनेय को उस तन में अयतरित करने के लिए सबृतिसत्य की अपेक्षा से ही 
देशना की आलुपूर्वी (क्रम) होनी चाहिये । मगवान्‌ की इस देशना को 'तत्वाम्रतायतार देशना' 
कहते हैं, झिसड्ी एक साइत अन॒पूर्वी मी होती है! किन्तु यह सब कुछ विनेयों के स्वप्रसिद्ध 
अर का आलुरोध करके ही है। सत्र म कदम है-जैसे म्लेच्छ को सन्‍्व भाषा का ज्ञान नहीं 
कराया जा सकता, वैसे दी लोक को भी लौकिक मापा के बिना ज्ञान नहीं कराया जा सकता | 
भगवान्‌ ने 'सर्वे तथ्यम! का उपदेश दिया । यद उपदेश उन विनेय जनों की दृष्टि से 
है, जिन्होंने स्वन्ध घातु आयतन आदि की सत्य कल्पना की है, और उसके अनुसार उपलब्धि 
करते दें | इससे विनेय का यद निश्चय दढ द्ोता दै कि भगवान्‌ सर्वज्ञ एबं सर्यदर्शों ई; 
क्योंकि उन्होंने मतराप्न ( मंत्र चक्र का अन्त ) पर्यन्त के माजनलोक और सत्ललोक की स्थिति, 
उत्पाद, प्रलयादि का ठीक-डीऊ उपदेश किया है। 
भग्वत्‌ के अति विनेय जन की सर्वश्न-बुद्धि जन निश्चित हो गई,तब ऐसे बिनेय की दृष्टि 
से मयवान्‌ ने न दष्यः का उपदेश किया। पूर्वोक्त सर्व तम्य नहीं है, क्योंद्नि तथ्य वह दै 
जिसका अन्ययामाव नहीं होता। किन्तु सस्कारा का अन्यधामाव है, क्‍यांकि वे अतिच्ुण विनाशी 
हैं। इस प्रकर भावों का अन्ययामाय है, वे तस्य नहीं ह्ढ। 
पुन भगवान्‌ ने तश्यम्‌ अतस्यम! दोनों का उपदेश दिया है । बालजन वी धअपेक्षा से 
क्र्वें तप्यम? और आर्यश्ञान की अपेज्ा से सर्वेभ अतथ्यमः उपदेश है, क्योंकि आ्रायंजन की 
अपैदा से उनकी उपलब्धि नहीं होती । हर 


0] हि बोद-अ्म-दुशन 


जो तत्वदर्शन का चिरवाल से अभ्यास कर रहे हैं, और जिनका आवरण थोड़े में ही 
छिन्त दोनेवाला है, उन चिनेयों की दृष्टि से मगवान्‌ ने 'नैव अतथ्य नेव तथ्यम? का उपदेश 
दिया। भगवान्‌ का यह प्रतिपेध-यचन "कध्यादुत न गौर है, न कृष्ण है! इस प्रतिपेध- 
वचन के समान है । 


बुद्ध का इस प्रकार का अनुशासन इसलिए, यथार्थ अनुशासन है कि वह उस्सा्ग से 
इठाकर सम्मार्ग में प्रतिष्ठित करता है | उनका यह विनेय जन के अनुरूप शासन है। भगवान्‌ 
की यह देशना तल्वाझृत के अवतारण का उपाय है | मगवान्‌ ऐसा एक वारकंय भी नहीं कहते, 
जो तत्वामृत के अवतार का उपाय न हो | आर्यदेव ने चतुःशतक में कह है कि भगवाल्‌ ने 
सत्‌, अ्रसत्‌ , सदसत्‌ , मसत्‌, मअसत्‌ का जो उपदेश किया है, वह समस्त विविध 
व्याधियों की अ्रतुरूप औपधि है। 
तत्व का लक्षण 
यद्यपि माध्यमिक सिद्धाग्त में तत्व का परमार्थ लक्षण नहीं हो सकता, तथापि 
व्यवहास्सत्य के अमुरोध से जैसे वद अनेक लौकिक तथ्यों का अभ्युगम करता है, वैसे द्वी तत्व 
का भी आरोपित लक्षण करता है। पहले झतकार्य श्रार्य की दृष्टि से तत्म का लक्षण करेंगे, 
पश्चात्‌ लौक्कि का य-कारण भाव वी दृष्टि से | ्ः द 
अपरभत्ययस--तत्व परोपदेश से गम्य नहीं दे, प्रत्युत रुपये श्रधिगन्तव्य (स्वंवेद्य) 
है; जैसे-तिमिर शोग से झ्ाक्रान्त व्यक्ति असत्य फेश-मशक-सक्तिकादि रूपों को देखता है। 
उस रोग से श्रनाक्रान्त व्यक्ति उस रोगी को केश का यथावस्थित रूप दिखाना चाद्दे तो व्यर्थ 
दोगा। हाँ, उसफे उपदेश से रोगी को केवश अपने शान का मिध्यास्व मात्र ज्ञात होगा। 
तिमिसनाश के अनन्तर. उसे वस्तु का स्वर्य साद्यात्कार होगा | इसी प्रकार जब परमार्युभूत 
शुन्पता-दर्शन के अंजन से बुद्धिरपी नयन अंजित होगा, तब तत्वशान उसन्न होगा, और 
तत्व स्वय॑ श्रधिगत होगा | 
शाग्समु--तत्व शान्त स्वमाव है, क्योंकि स्वमाव-रद्दित है| है 
मपम्वैरमपम्घितस्‌-भपश याणी है, क्योंकि वाणी छारा श्र्य प्रपश्चित होता है | सत्य 
अपश् से श्रप्रपश्चित है, अर्थात्‌ वाणी का विषय नहीं है । 
निर्विकष्पस्‌--विकल्प चित्त का प्रचार है | तत्व उससे रहित है। 
झनानागेम--सत्व में मिन्नार्थता नहीं है। बढ अमित्नार्य तल्वशून्यता से पकरस है, 
इसलिए अनानार्थता उठका लक्षण है | ! 
तल का लौढिक-लक्षण शारबतवाद और उच्छेद्वाद का व्यावतन कर छिद्ध 
५2268 ध नव 
संमृत कार्यकारणमाय फे द्वारा तत्न का अिगम कराता है। दे 
बता जिस क़ारण की अपेज्ता करके जो कार्य उसन्न होता है, वह अपने कारण से अ्भिनन 
! औीन और अंकुर एक नहीं हैं| श्र्यया श्रंकुसवश्या में श्रंकुर के समान बीज मी 


१३9 जोद्ध चमे-दृशेन 


जो तत्वदर्शन का चिस्वाल से अभ्यास कर रहे हैं, और जिनका आवरण थोड़े में दी 
छिन्न द्वोतेवाला है, उन विनेयों की दृष्टि से भगवान्‌ ने 'नित्र अतध्य नैव तथ्यम? का उपदेश 
दिया। भगवान्‌ का यह प्रतिपेघ-क्चन “कध्यासुत न गौर है, न कृष्ण है? इस प्रतिपेध- 
बचने के समान है। 
बुद्ध का इस प्रकार का अनुशासन इसलिए, यथार्थ अनुशासन है कि वह उन्प्रार्ग से 
हटाकर सन्मार्ग में प्रतिष्ठित करता है । उनका यह विनेय जन के अनुरूप शासन है। भगवान्‌ 
की यह देशना तत्वामृत के अवतारण का उपाय है। भगवान्‌ ऐसा एक वाक्य भी नहीं कहते, 
जो तत्वामृत के अवतार का उपाय न दो | आर्यदेव ने चतु शतक में कद्दा ऐ कि भगवान्‌ ने 
सत्‌ , असत्‌, सदसत्‌, न सत्‌, न श्रसत्‌ का जो उपदेश किया है, वह समस्त विविध 
व्याधियों की श्रनुरूप औपधि है। 
तत्व का लक्षण 
यद्यपि माध्यमिक सिद्धान्त में तत्व का परमार्थ लक्षण नहीं हो सकता, तथापि 
व्यवहास्सत्य के अ्रनुरोध से जैसे बह अनेक लौक्क तथ्यों का अभ्युगम करता हे, वैसे दी तत्व 
का भी आरोपित लक्षण करता है । पहले इतकार्य आर्य की दृष्टि से तल का लक्षण करेंगे, 
पश्चात्‌ लौकिक कार्य-कारण भाव की दृष्टि से | न 
अपरप्रत्ययम्‌--तत्व परोपदेश से गम्य नहीं है, प्रत्युत स्यये अधिगन्तव्य (स्वसंवेथ) 
है। जैसे-तिमिर रोग से आक्रान्त व्यक्ति असत्य केश-मशक-मक्षिकादि रूपों को देखता है। 
उुस रोग से श्रनाक्रान्त व्यक्ति उस रोगी को फैश का ययथावस्यित रूप दिखाना चादे तो ध्यर्थ 
होगा। हाँ, उसके उपदेश से रोगी को केयल अपने ज्ञान का मिथ्यात्व मान ज्ञात होगा। 
तिमिस्नाश के अनन्तर. उसे वस्तु का स्वय साक्षात्कार होगा। इसी प्रकार जब परमार्थभूत 
शून्यता-दर्शन के अजन से बुद्धरूपी नयन अजित होगा, तब तत्वज्ञान उत्तन्न होगा, और 
तत्व स्वय अधिगत होगा | 
शाग्सम--तत्व शान्त खा है, क्योंकि स्वभाव-रह्वित है | 


मपन्वैरप्रपल्चितमु--प्रपश्न वाणी है, क्योंकि वाणी दाग श्रर्थ प्रपश्चित होता है | तत्व 
प्रपश्न से श्रप्रपश्चित हैं, अयौत्‌ बायों का विपय नहीं हैं| 


दिविंकष्पमु--विफल्प चित्त का प्रचार है | तत्य उससे रहित है | 


है न मै ४ 
झनानाथमर--तत्त में मिन्नार्थवा नहीं है। वह श्रमिन्नार्थ तल्नशून्यता से एकरस है, 
इसलिए अनानार्थता उसका लक्षण है| 


तत्व का लौकिक लक्षण शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का व्यावर्तन कर छिद्धान्त- 
उम्र का्यकारणमाव के द्वारा तत्व का अधिगम कराता है | नि 


जिस कारण की अपेच्या करके जो कार्य उत्पन्न होता है, बह अपने कारण से अभिन्न 
नहीं है । यीज और अकुर एक़ नहीं हैं | अन्यथा अंकुरावस्था में अकुर के समान बीज मी 


ऊलविद्य भच्याय रेश्३ 


गद्दीत दोना चाहिये ! शद्ीत होने पर बीव नित्य होगा; इ्वोंकि दद अविनट होया। ऐसी 
अवत्था में शास्‍पदताद की प्रशक्ति होगी, हिस्से कर्म-छल खा अमाय सिंद दोगा । कर्म-छन के 
अमाव से समस्त दोप-सशि आपन होगी । इसलिए हो दीच है, वही श्रंदुर है; यह यु 
नहीं है | डिन्द॒ इतते बीच से अंकुर की मिलता मी सिद्ध नहीं होती, अन्यथा दीच के बिना 
मी अंडर का उदय मानना पढ़ेगा। ऐसी दशा में अंझुर के अदस्थान काल में दीन अनुन्दित 
ही रहेगा । इससे सत्क्रायैताद के समन्‍त दोय आपतित होंगे | 

इस प्रझार कार्य छास्युहूप नहीं है, और उस्से मित मी नहीं है| इसलिए कार्य न 


डच्छिन है और न शाश्वत" | 


काल का निषेघ 


कालवादी कालजय की विद्धति मानता है| उतने होकर निरुद्ध होने वाले माप 
अतीत हैं, उप्न्न होकर निरुद्ध न होने वाला वर्तमान तथा जिसका सरूप लग्ध नहीं हुथ्ना दइ 
अनागत हें । 

माम्यमिद्र कालमबन्बाद का खटटन कबम्ता है, क्योंद्ि प्न्छुपत और श्रनागत की 
सिद्धि यदि श्रतीद की श्रपेद्धा से है तो वे दोनों अवश्य ही अतीत होंगे । दिल्क्ी रर्शा सता 
होदी है, वदइ उसझी अपेक्षा नहीं करता जैसे --वैन व्ये सिड्ता की, पुत्र नो वस्ध्या दी श्रपेत्ता 
नहीं है। श्रत वतमान और द्यनागत छो यदि अतीत दी अपेचा है,तो वें श्रतीत-वर्त में श्रतोत 
के समान ही विद्यमान दोंगे, और उनमें उम्ठुत अ्रवीतवा दोगी | अन्दुचत और अरायव यदि 
अतीत में नहीं हैँ तो उनज्यी अपेज्ञा कस्के उनझी र्पिति नहीं होगी। अतीत से श्नपेक्र प्रत्युततन 
की असुचा स्पष्ट सिद्ध है । दिस प्रकर प्रत्छुपत और अ्रनागत अठौत की श्रपैच् करें या न करें 
उमयत- उनड़ी सिद्धि नहीं होती, वैसे डी अतीव और अनागत प्न्यु्न की अपेद्या करें या न 
करें, उनकी रुचा सिद्ध नहीं होगी; तथा प्रद्युक्त और अतीत अरनादव की अपेदा करें या न 
करें, वे ठिद्व न दोंगे। इस अकार माध्यमिद्र आच-तय छा खरदन करके मर्खों छीसझचाढ़ा 
खरइन करें हैं ॥ 

छालवादी चण, लत, झदूत, दिरस, राति, अद्दीयव आदि से छाल का परिमाय मानता 
है | ड्िन्ि माध्यमिक लत्र काल ठा ही खण्दव करता है, वो उठती पन्मियद्रता गा अरन 
हुद्दा है $ माप्यम्कि कदता ई डि क्षयादि से आतिरिक दूःस्थ काच सिद् हो, ठो बइ क्षाशदि से 
गद्दीत दो, किन्द ऐसा नहीं होता | यदि दादी कदे दि यदत्रि दि इल नहीं है, रिन्दु रूपादि 
से भ्रतिरिछ और रूपादि खंत्यारों मे प्रशत होने वाता छान है, दो छय आदि से अमिद्धित 
दोता दे। छिल्धु मतों की अपेदा से आल नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि दिती भी प्रदर मारे सके 
विद्धि नहीं होती । इस दवा उपरादन पदले डिद्ा गया द/.* 





$. प्रदीप यथदु मवति मर्दि शायद तद्‌॥ 
क् उात्यदुपि सत्तस्माओरोचिछुन्न मारि शरबतस ] ( १८8१९० ) 


३६ 


भडद ओद-चर्म-दुशंन 


हेतु-सामग्रीवाद का निषेध 
आचाने हितु-प्रत्यय सामग्री से काये उत्पन्न होता है? इस वाद का भी सण्डन करते हैं। 
आचार कहते हैं कि बीजादि हेतु प्रत्यय-्सामग्री ( बीज, अवनि, सलिल, ज्वलन, 


पवन, गगन, ऋठ धादि ) से यदि फल (कार्य) उत्नन होता है, तो यद बताना होगा 
कि उस सामग्री से व्यवस्थित फल का उत्ताद होता है या अव्यवस्थित १ 


प्रथम पक्त मानने पर फल का उत्पाद नहीं होगा; क्योंकि जब हेतु-प्रत्यय-सामग्री 
में फल अवस्थित है ही, तब उससे फल उल्तस्न कैसे होगा। इसलिए यदि कहें कि हेतु- 
सामग्री में फ व्यवस्थित नहीं है, तब यद्द बताना होगा कि ऐसी अवस्था में सामग्री से फल 
कैसे उतपनन द्वोता है। हेंठ-सामग्री में यदि फल है, तो वह ग्रहीत होना न्चाहिये; किन्तु 
यहीव नहीं होता । भरत सामग्री से फल उत्पन्न नहीं होता | हेत प्रत्यय-सामग्री में यदि फल 
नहीं है, तो थे देख प्रथम नहीं हैँ; क्योंकि प्वाला अगार में अकुर नहीं है, श्रत वह अंकुर 
का हेठु प्रत्यय नहीं होता । 


एक अन्य वाद है कि देत॒-सामग्री में फ्ल उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है, हेतु में है। 
सामग्री फ्लोलादन में देठ का अमुग्रह मात्र करती है। फल की उत्त्ति में हेतु अपना हेदुल 
विरर्ग करके निदद्ध हो जाता है ( देठ फलस्पोल्र्थ हेतु दत्वा निरुध्यते )। फल की उप्षत्ति 
में देठु का यही अनुप्रह है । 


आचादे कहते हैं कि यदि फलोलत्ति के लिए. हेठ अपना हेतुत्व देता है, और निरुद्ध 
होता दै तो उसके द्वार जो दिया जाता है, और जो निरद्ध होता है, वे दो होंगे | इस प्रकार 
हेतु की दो आप्माएँ ( स्वरूप ) होंगी। यह झुक् नहीं है। इससे श्रर्थ शाश्वतवाद ( हेतु का 
एक रूप कार्यान्वयी होने के कास्ण शारवत होगा, दूसरा निरुद्ध दोने के कारण विनाशी 
होगा ) छंद द्ोगा | एवं च, पस्पर विरुद्ध दो स्वरूपों का एक हेत मे योग भी कैसे होगा। 
इस विदद्ध:इय की आपत्ति से बचने के लिए. यदि यह कल्पना करें कि हेतु फल को कुछ भी 
श्रपनी सास्सत्ता न देकर स्वीत्मना निरद्ध हो जाता है, तन कार्य को अवश्य ही अद्देतुक 
मानना पड़ेगा । इस दोप से बचने के लिए कल्पना करें कि काये के साथ ही कारण-सामग्री 
उत्पन्न दोती है, और वह फल की उत्मादक होती है, तो एक काल में ही कार्य और कारण 
थी सत्ता माननी पड़ेगी । 


एक अन्य बाद है। उसके अनुसार कार्य हेत-प्रत्यय-सामग्री के पहले अनागत खरूप 
में और धझनागतावस्था में विद्यमान है। हेतु-सामग्री फे द्वारा केवन उसकी बतंमानावस्था 
उपपन्न वी जाती है, वस्ठ॒त अब्य ययावस्थित दी रहता है। 

आचार्य का उत्तर है कि यदि काये देतु-सामग्री से पूर्व सवरूपत विद्यमान है, वो वह 
च्चेठ हक से निसपेज् होगा और अददेठुक दोगा। किल्ठु अददेदुक पदार्थों क्रा श्रत्तिल्ल युक्त 
नहीं दे । 


ऊलविश अध्याय ज४७ 


एक सिद्धान्ती केवल हेतुतरादी हैं | उनके मत में हेतु ही निरुद्ध होकर कार्य रूप में 
व्यवस्थित हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि फल यदि देतु-रूप होगा, तो हेठु का संक्रमण 
मानना पड़ेगा, जैके-नर एक बेर का त्याग कर चेपान्तर का ग्रहण करता है | इस प्रकार 
हेतु के सक्रमण मात्र से अपूर्व फल का उत्पाद मां नहीं होगा। इसके श्रतिस्कि देत-सक्रमण 
मानने से हेतु की नित्यता सिद्ध होगी, फलत उसका अस्तित्व ही उम्ात हो जायगा; वर्योकि 
नित्य वस्तुओं का अ्रस्तित्व नहीं होता । 
आचाये कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार निरुद्ध था अनिरद्ध कोई देतु 
फल को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसी प्रकार उत्पन्न या अनुत्पन पल का उत्पाद नहीं बताया जा 
सकता | हेतु में किसी प्रकार का विस्तार न आावे और बह फल से सयद हो जाय यह झसमव 
है, क्योंकि जो विज्ञत नहीं होता वह हे नहीं होता। अथ च, फच से वह सबद्ध भी कैसे 
होगा, क्योंकि वादियों के अनुसार हे म फच विद्यमान है ? देठु फन से प्स््रद्ध होकर भी फच 
को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि असयद्ध हेतु किस फन को उत्न्न करेगा ! यदि करे तो समम्त 
फूलों को उत्पत करेगा या किसी कौ नहीं करेगा | 
आचार्य कहते हैं कि देतु फन की परस्पर सगति (योग ) भी नहीं दोगी | अतीत 
फ़च का अतीत हेतु के साथ सगति नहीं होगी, क्‍योंकि दोनों अविद्यमान हैं| श्रनागत हेतु से 
अतीत फल की सगति नहीं होगी, क्योंकि एक नष्ट और दूसरा, अ्रजात है [ इस प्रकार दोनों 
अविद्यमान हैं, और मिन्नकालिक हैं । जैसे वर्तमान देत से अतीत फल की तथा अतीत फल 
की श्रतीत, श्रनागत तथा बर्तमान हतुओ्ों के साथ सगति भ्रसमव है, उसो प्रकार वर्तमान फल की 
ब्रैकालिक हेतुओं से सर्गात भी असमव है। पूर्वोक्त सैति से अनागत फल मी अतीत, 
श्रनागत तथा प्रत्युत्पन्न हेुआ से सगत नहीं होगा | श्राचार्य कहते हू कि देत-फल की संगति 
नहीं है,इसलिए हेतु फल को उत्न्त नहीं कर सकता, और सगति कालन्रय म समय नहीं है, 
अत हेतु से फलोताद का सिद्धात खव॑या अ्सगत है। 
इस प्रकार हेतु से फल की एकता माने अथवा अनेकता देह में फल का उदमाव माने या 
अंसदुभाव, किसी प्रकार द्वेत से फल की उत्पत्ति नहीं होगी | 
उत्पाद-विनाश का निपेध 
पहले: फाचरय का सण्डन किया गया है, किन्त कालत्रय का राघुल निषेध तब तक 
नहीं होगा जब तक वस्त॒ओ्नों की समव विभव अतीति अतात्विक सिद्ध न की जाय | शत आचार्य 
उसका खण्डन करते हैं। 
समव-विमय एक दूसरे के साथ-ताय होते हैं, या दूसरे. से विरद्धित ! समव ( उलाद ) 
के बिना विमर ( विनाश ) नहीं हो उक्ता। यदि बिना समय के विमव हो तो जम फे बिना 
मत्य भी हो ! समक के छाम भी विभव नहीं होग्म, अन्यया जम-मरण एक काल में हो। 
विमव के बिना समव नहीं होता, अन्यथा कोई पदार्थ कमी अनित्य न द्ो। पिमर फे साथ 
समव नहीं होगा, श्रन्यथा जन्म-मए्ण एक काल में होगा | सहमाव और अश्रतदभाव से मित्र 
कोई तीसरा प्रकार नहीं है, जिससे समय-त्रिमर्र की सिद्धि हो | 


जश्८ चोद-घमे-दुर्शन 


पुनः संभव-विभव क्षयधर्मी भावों का होता है या अक्षय-धर्मी १ दोनों ही प्रकार 
अ्रद्तिद्ध हैं । 


क्षयशील पदार्थों का संभव नहीं होगा, क्योंकि छय का विरोधी संभव है। अक्षय 
पदार्थों का भी संभव नहीं होगा, क्योंकि अक्षय धर्म भाव से विलक्षण हैं, उनका संभव नहीं 
होगा | इसी प्रकार छूय या अछुय पदार्थ का विभव भी नहीं हो सकता। 


संभय-विभव फेवल इसलिए नहीं है कि उनके आश्रयभूत पदार्थ प्रतीत होते हैं। 
बस्तुतः भाव कहाँ है १ बिना भाव के संमव-विभव नहीं होंगे, और बिना संभव-विमव के भाव 
नहीं होंगे | 


बादी कहता है कि आपकी सक्मेक्षिका व्यर्थ है; क्योंकि आबाल-गोपाल पदारों के 
संमब-विभव में प्रतिपन्न हैं | आचार्य कहते हैं कि लोक जिस जिसकी उपलब्धि करता है, उन 
सब का अस्तित्व नहीं सिद्ध हो जाता; श्रन्यथा स्प्नादि-दृष्टि भी सत्य होती। संभव-विमव का 
कोई स्वरूप नहीं है, किन्ठ लोक उसमें मोह से प्रतिपन्न है। 


यदि कोई भाव हो तो बताना होगा कि वह भाव से उत्पन्न है या अभाव से ! दोनों 


पत्तों में भाव की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती" | पदले भावों की स्वत. परतः आदि की उत्पत्ति 
का निषेध किया जा चुका है। 


आचार्य भावपादी सर्वास्तियादियों पर एक गंभीर आरोप लगाते हैं। कहते हैँ कि जो 
सुगतानुगामी भावों का संदूभाव मानते हैं, थे उच्छेदवाद या शाश्वतवाद में आपतित 
होते हैं; क्योंकि भाववादी वा भाव नित्य होगा या अनित्य ! नित्य होगा, तो शाश्वतबाद 
निश्चित है; श्रनित्व होगा, तो उच्छेदवाद [ 


सर्वोस्तिवादी इन आरोपों से बचने के लिए. कहता है कि हम हेतु-फल के उत्पाद- 
बिनाश फे प्रवाह फो तंसार फइते हैं । यदि हेतु निदद्ध हो, किन्‍्ठ उससे फल न उत्तन्न दो, तो 
उच्छेंदवाद होगा। हेतु निरद्ध न हो, प्रव्युत स्यरूपेण अवस्थित हो तो शाश्रतवाद होगा। 
बिन्तु हमारे मत मे उत्पाद-बिनाश का बह प्रवाह संमत है, जिसमें हेतुफल श्रविच्छिनन क्रम 
से हैं | श्रतः हम पर ये दोप नहीं लगते । 


आचार्य कहते हैं कि बादियों पर ये दोप स्पष्ट ही लगते है, क्योंकि वादी के मत में 
फल् की उत्पत्ति हेतु-तुण हेत होकर निरद्ध हो जाता है। किन्तु उसका पुनः उत्पाद नहीं 


होता, यह उच्छेंदवाद है। ओर ददेदु का स्थमावतः सदूभाय है, तो उसका असदूमाव न होगा | 
अतः शाश्वत्ताद होगा । 





३० मे भावाज़ायते भावों भावो3सापाप्त जायते। 
मामावाझ्ायतेब्मादोआ्मारो. भावात्त छायते ॥। 


४ 


ऊनर्विश्य अध्याय हब 


आंचार्ण इस संयन्ध में और भी गंभीर विचार करते हैं। कहते हैं कि वादी यदि हेतु- 
फल के उत्पाद-विनाश-संतान को स्त्रीकार कर शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के दोपों से अपने 
को किसी प्रकार बचा ले, फिर मी बह्दाँ इस सन्तान की प्रवृत्ति सदा के लिए. समाप्त हो 
जाती है उस निरवाण में उच्छेद-दर्शन निश्चित है। 

वादी ने हेंह-फत्न फे उत्पाद-विनाश के सन्‍्तान को मब कहा है। चस्म मव निद्धत्ति- 
रूप है, और प्रथम प्रतिसन्व-( मृत्यु और उत्लत्तिके बीच का क्षण ) रूप है | चरम भय निरद्ध 
होकर हेतु-रूपेण अवस्थित होता है, प्रथम मव उपपत्ति-रूप होने से फल-रूप में व्यवस्थित 
हीता है। इन्हीं दो के वीच संसार है। 


आचार्य कहते हैं कि यदि चरम भव के निरुद हो जाने पर प्रथम भर होता है, तो 
वह निर्देत॒ुक होगा । यदि चरम भव निदद्ध न हो और प्रथम भय्र दो तो भी वद्द निर्देतुक 
होगा, और एक सत्व दोनों में रहकर दिरूप होगा! चरम मत के निरुद्ध होते समय 
भी प्रथम मव उत्पन्‍्न नहीं होगा, क्योंकि “निरद्ध्यमान उत्पन्न होता है? यह कहने से एक 
काल में दो भव होंगे | इस प्रकार तीनों काल में भर की सिद्धि नहीं होगी। 
पूर्वोक्त विवेचन से भावत्रादियों का शाश्वतय्ाद या उच्छेदवाद में श्रापप्न होना 
निश्चित है । 
तथागत के अस्तित्व का निषेघ , 
अब एक बड़े ही गभीर एवं रोचक विपय पर आचार्य का मत दिया जा रहा है। 
बहुत पुराने काल से बौद्धों में यह विवाद था कि तथागत हैं या नहीं १ रूपान्तर में यह्द प्रश्न 
भगवान्‌ बुद्ध ( तमागत ) के समच्त मी सज़ा गया था। उन्होंने इस मरन को श्रव्याकर्णीय 
कह कर मौन श्रवलंबन कर लिया | उनकी अब्याकरणीयता का यह उत्तर बुद्ध के बाद रदृस्प 
बन गया, और उनके व्यक्तित्व के सबन्ध में अनेक वाद खड़े हो गये | मद्दायानियों से 
विशेषत माध्यमिक उमके व्यक्तित्व की सत्ता को सर्यया श्रस्वीकृत करता है | 
किन्तु वादी कद्वता है कि तथागत हैं, और इसलिए भव-सम्ततिं मी है। उन्होंने 
मद्दाकदणा और प्रज्ञा घारण कर श्रैघातुक के सकल सत्दों के दु स-व्युपशम फे निरचय से 
असैख्य क्यों में उद्भूत होकर अपने को ज्षिति, सलिल, औषधि और इक्ष के समान सल्वों का 
उपमोग्य बनाया, और सर्वश़ठा का लाम कर पदार्यों का अशेत् तत्व परिज्ञात किया । जैसा धर्म 
है तवैव ( तथा ) अवगत ( गत ) करने के कारण बह तथागत हैं। ऐसे तयागतत्व फी आराति 
” किसी एक जन्म में संभव नहीं है | उसके लिए भव-सन्तति आवश्यक है। 
आचार्य कहते हैं कि तथागत नाम का कोई माव स्वमायत उपलब्ध नहीं होता | 
घयागत नाम से कोई श्रमल् एवं निष्प्रप्य पदार्य होगा, लो वह पंच-स्कन्ध-स्ममाय ( रूप, 
चेदना; संझा, उंस्कार, विज्ञानरूप ) होगा या उससे मित्र होगा तथागत स्कस्परूप नढीं है, 
अन्यया कर्ता कर्म एक होगा। एक मानने पर सथागत का उत्पाद-विनाश भी मानना होगा | 
तथागत छ्कन्ध से अन्य मी नहीं हैं, अन्यया वह स्कन्ध फे घचिना भी होंगे। इसलिए. तथागत 


जु७५० बौद्ध-घसे-दुर्शन मे-द्शा 


में रकस्ध नहीं है, और स्कस्धों में तथागत नहीं हैं | तथागत स्कस्थरान्‌ मी नहीं है, क्योंकि 
वह रू्॑थ से मिन्न नहीं है | 

एक झन्य मत है कि अनासव-खम्धों ( शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्तिशन 
दर्शन ) से तथागत उपात्त हैं। वह अ्रवाच्य हैं, अत उन्हें र्कन्धरूप या स्वन्ध से ब्यतिस्कि 
नहीं कहा जा सकता । 

आाचाये कहते हैं कि यदि बुद्ध श्रमल रत थों का उत्पादन करके प्रश्त्त होते हैं, श्रौर 
अरवाच्य हैं तो स्पष्ट है. कि स्वभाउत नहीं हैं, फेयल प्रतिविम्ब के समान प्रश्त होतें हं। जो 
स्वमावत नहीं बह परभावत भी नहीं होता, इसे अनेकधा स्पष्ट किया गया है। 

यदि बादी करे कि प्रतिबिम्ब खमायत नहीं होता, किन्ठ सुख और आदर की श्रपेद्षा 


परके होता है। इसी प्रकार तथाग्रत भी खवभावत अ्रविद्यमान हैं, किन्तु श्रनात्रव पचस्कन्धों का 
उत्पादन कर परभावत होंगे। 


इसके उत्तर म आ्राचार्य कहते हैं. कि एसी स्थिति में भतिर्िब के समान तथागत भी 
अनात्मा होंगे ) किन्ठ जो प्रतिविम्ब के तल्य अनात्मा और निस्मात होगा, वह अ्रविपरीत 
भार्गगामी भावरूप तथागत फैसे होगा? स्वभाव प्रभाव के अतिर्क्ति तथागत की तृतीय 
फोदि क्या होगी | यदि तथागत रकधों से अन्य या श्रनन्य नहीं हैं. और फेवल रकम्धों के 
उपादान से प्रज्ञापित होते हैं, तो स्कन्धों को प्रहण करने से पृ तथागत को होना चाहिये, 
जिससे पश्चात्‌ खन्धों का उपादान करें। किलु स्वन्धा का उपादान न करके तथागत की 
सिद्धि नहीं होगी। तथागत स्कम्धों से अमिन्न, मित्र तथा मिन्र-अमिन्न नहीं हैं। आघोर या 
आधेय भी नहीं हैं, श्रत बह अपिद्यमान हैं। 


बादी माध्यमिक के इस छिद्धान्त से उल्देस्त हैं। ये कहते हैं कि हम लोग कणाद, 
जैमिनि, गौतम, दिगम्गर श्रादि के उपदेशों की स्पृद्दा वो छोड़कर सकल जगत्‌ के एकमात्र 


शरण्य, अशाना घकर के एक्मान निवार्कक़ तथागत की शरण में आये, किस्तु श्रापते उनकी 
सत्ता का निषेध करके हमारी सारी श्राशा समाप्त कर दी | 


चढद्रवीतिं कहते हैं कि वस्तुत झ्राप जैसों दी तरफ से हम लोगों की आशा मारी गयी। 
श्राप मोक्ष के लिए समस्त वादियों के मत को छोड़कर परम शास्ता तथागत पी शरण में 
प्रतिपन्न हुए ये, कितु उनके नेरात््ययाद के सिंहनाद को सह नहीं सके | पुन विविध कुईष्ट 
ब्यालों से श्राकुलित मार्ग फे अ्रनुगमन के लिए, तत्पर दो गये | क्या आपको श्रथ तक नें 
मालूम हुआ कि तथागत श्रपना या स्क्धों का श्रस्तिय कमी शापित नहीं करते | इम लोग 
तथागत का भ्रमाव फेवल इस आधार पर नहीं कहते कि वद्द निष्प्रपश्न हैं, चलिकि इस आधार 





$. स्कन्धा भ नान्‍्य स्कन्पेम्यो लास्मिन्‌ स्कमथा न तेपु स । 
सपागत रकम्दवात्न कठसोड्श्न तथायत ॥ (२२॥१ ) 


कत्प,, से +> हि । 


पर कि बह वस्तुत मिख्वमात हैं। उनकी निस्तभावता की ब्याख्या करके दम अविपरीत अर्थ 
को प्रकट करते हैं । | आचार्य नागाहुन के अनुसार तथायत के व्यक्तित्त का यह रहस्य है कि 
उसे श्॒त्य नहीं कहा जा सकता और अशत्त्य मी नहीं कहा बा सकता । इसी प्रकार उम्य 
( शुल-अरशतत्य ), अतुमय ( न रम्य, ने क्रय ) भी नहीं कद्दा चा सकता। किन्तु व्यपद्ार- 
सत्य की दृष्टि से शन्यता आदि का श्रारोपण कर म्रज्ञापित किया जाता है* | आचार्य कहते 
हूं कि जिस प्रकार तथागत में उपयु'्त शुन्यता आदि का चद्॒श्य अप्रसिद्ध है, वैसे ही शाश्वत 
आदि का चत॒ष्टय ( लोक शाश्वत दे या अशाश्वव, उमय है या अ्तुमय ) तथा लोक की 
अन्तता-अनन्तता आदि ( लोक अन्तवान्‌ है या अनन्त, उमय है या अनुमय, तथागत मस्ण 
के बाद उलनन द्ोते हैं या नहीं, उनका उमय है, या अतुमय )आआादि के प्रश्न ख्वेया 
अप्रसिद्ध है । 

आचार्य कहते दें कि तयागत प्रकृतित शान्त, निःस्वमाव, णव अपचातीत हैं, किन्तु लोग 
अपने बुद्धिमान्थ के कारण उनके सबाध में शाश्वत अशाश्वत, नित्य-अनित्य, अस्तिता- 
नास्तिता, शज्पता अशरयता, सर्वेश़्ता असर्वज्ञता आदि की कल्पनाएँ, करते हैं | किन्धु बे यह 
नहीं समझते कि ये समी प्रपच वस्तुमूलक होते हैं, क्नति तथागत अवस्तु हूं। अत प्रपचातीत 
एव अव्यय हैँ। ऐसे मगवान्‌ बुर के समन्‍्ध में जो लोग अपनी उद्येद्ता से मिथ्या कल्मनाएँ 
रच लेते हैं, वे अपने ही प्रपचों के कारण तयागत चान से बचित होते हैं, और अपना नाश 


फर लेते हैं।* 


सथागृत & भागन लोक की नि'स्वमावता 
जैसे सत्व-लोक नि स्वभाव दै, वैसे माजन-नोक ( जगव्‌ ) मी नि ख्वमाव है; क्योंकि 
जिस स्वमाव का तथागत होता है, उसी स्वमाव का भद् जगत भी होता है। यत तथागत 
निस्व॒माव हैं, श्रत जगत्‌ भी निस्‍्तरमाव है।३ 
झाचाने चन्धकीर्ति ठभामत और लोक दोनों की नि स्वमभायता को यों से मी प्रमाणित 
करते ईं-- 
तथागतो दि प्रतिविम्बमूत कुशलस्य घर्मस्य श्रनासयस्प | 
जैवान तथता न तथागतोडस्ति विम्ब च सदश्यति सर्वंशोंके ॥ 
( म० का० ४० ४४६ ) 
ह ३. शूल्यमिति ले वक्तब्यमश्स्पमिति वा सवेत्‌ । 
डसय नोभय चेति प्रशप््य्थ छु कप्यते ॥॥ ( २९)१३ ) 
३. .प्रपत्वयरिति ये शुद्ध प्रपम्चातीठमण्ययम्र । 
ते मपम्चद॒ता' सर्व न परयस्ति सथागठस्र ।। ( २२।१२ ) 
४. धथागठो बतस्‍्दभावस्ततत्वमावमिदं लगत्‌। 
उथागतो नि'स्वभावों नि स्वमायमिद लगत्‌ ॥ ( २२९ ) 


जण३ बौद्ध अमं-इरोत 


बिपर्यास का निषेध 


आचार्य क्लेशों ( राग, रेप, मोह ) की भी असत्ता सिद्ध करते दें । कहते हें कि राग, 
द्वेपष, मोद सकल से उत्पन्न होते हैं। शुभ आकार की अपेक्षा से राग, अशुभ की अपेक्षा से 
द्वेप, विषयोत की अपेक्ता से मोह उत्तन होता है। इन तीनों की उत्पत्ति में साधारण कारण 
संकल्प है | इन शुम, अशुभ और विपयोसों की अपेक्षा से उस््नहोने के कारण रागादि 
अक्ृत्रिम एवं निरपेज् सिद्ध नहीं होंगे। 

आत्मा के सबन्ध में जब अस्ति-नास्ति कुछ मी सिंझः नहीं किया जा सकता, तब उसके 
बिना उसके आश्रित अन्य धर्मों का अस्तित्व-नास्तित्व कैसे सिद्ध किया जा सकता है; क्योंकि 
क्लेश किसी का झ्राश्रय लेकर सिद्ध होते हैं, वह आश्रय आ्रात्मा ही हो सकता था, जिसका पहले 
ही निषेघ फर दिया गया है। ऐसी अवस्था में बिना आश्रय के क्लेश कैसे होंगे ! क्लेशों के देत 
शुम, अशुभ, और विपयौस भी निरपेक्ष, नि स्वभाव नहीं हैं | 

रूप, शब्द, गन्धादि का आलंबन करके क्लेश-जय होते हैं, फिन्ठ रूप, शब्दादि 
कल्पनामात्र, स्वप्नतुल्य है | मायापुरुष में या प्रतिथिंब में शुभ-अशुभादि क्या होंगे | शुम-अ्रशुम 
आदि सभी क्लेश हेतु तथा क्लेश अन्योन्य की अपेक्षा से प्रशापित होते हैं, अत सभी नि.- 
स्वभाव हैं | “अ्नित्त में नित्य बुद्धि होना सोद है, किठ शत्त्य में अनित्यता क्या होगी, जिसमे 
नित्य बुद्धि हो। अनित्य में नित्य बुद्धि यदि विपर्यास है, तो शबन्य में अनित्य-बुद्धि मी क्‍या 
विपयास नहीं है ! वस्तुत प्रद्दता जिन नित्यत्व आदि विशेषों से रूप, शब्द श्रादि यसतुओं का 
प्रदण करता दे, यें समस्त स्वमावत शान्त है; अत उनका ग्रहण सिद्ध नहीं होता* | जन 
ग्रहण द्वी सिद्ध नहीं है, तो उसके मिथ्या या सम्पक्‌ होने का प्रश्न ही कहा हैं! पहले यह 
दिखाया गया है कि भावों की सतत , परत आदि कारणों से उत्पत्ति नहीं है | ऐसी अवस्था मे 
विपर्भय वी सिद्धि कैसे होगी १ 

इस प्रकार योगी जत्र विपयौसों को उपलब्ध नहीं करता, तो उससे उस्न्न श्रविद्या मी 


लक जाती है। अ्विद्या के निरोध से अविद्या से उत्पन्न होने वाले सस्कारादि निरुद् 
होते हैं। 


चार आये सत्यों का निषेध 
यादी का झारेप 
बादी कद्दता दे कि यदि शूज्ययाद में वाह्य-्थाध्यात्मिक सम शन्प है, और किसी पदार्थ 
का उदय-व्यय नहीं है, तो शत्त्यवाद में चार आयंसु्तयां का मी अमाव होगा | दु स की सत्यता 


श्रारयों को दी शात होती है। सत्र में उक्त हे कि ऊर्णा को करतल पर रखते हैं, तो वेदना 
नहीं होती, किन्द जब उसे अक्ति-गत करते हैं, तो वह द्वेंप एवं पीड़ा की जनक दोती है । 


$. येन शक्ति यो भाइे ग्रहोता यक्च गशुझ्धते । 
डपशान्तानि सर्वाणि हस्माद्‌ ग्राहो न दिधते ॥ ( २६१५ ) 


ऊमविंदा सध्याय डरे 
अनाय॑ बाल करतल के सचदश है, वह सस्कारूरु सता का अनुमय नहीं करता; आये विद्वान 
अछि के सह्श है, वह उससे अत्यन्त उद्विग्न हो जाता है | यह दु-स झआर्य-सत्य तय युक्त 
होगा, जय सस्कारों का उद्य-व्यय समय होगा, किन्तु चर शत्पताद है तो किसी के उदय-व्यय 
का प्रश्न ही नहीं उठता | फलत शुज््पाद में ढु प्र आय॑-सत्य न होगा। चत्र दुख ही नहीं 
होगा, तो उसके सुमुदय का अवकाश नहीं है, अत समुदय-सत्य भी न होगा ) जो दु ख का 
हेत है, बद स्मुदय है| वह समुदय, तृष्णा, फर्म, क्लेश है। छुस़ का पुन उत्न्न न छ्ोना 
निरोध-सत्य है, किन जब दु छू और समुदय नहीं है तो निरोध कहाँ है! यदि हु स-निरोध 
नहीं है तो मार्ग-सत्य मी नहीं है । 


पु शलवाद में जब चढ॒राय॑-सत्यों का अभाय है, तो उनकी परिश्य ( अनित्यादि झाकारों 
में हु ख-सत्य का ज्ञान ) दु प-समुदय का प्रह्मण, ढु सनिरोघगामिनी प्रतिपत्तियाँ की भावना 
और हु स-निरोध का साक्षात्कार नहीं होगा। इम चार श्ार्य-सत्यों के अमाय में तथा उनकी 
परिज्षा आदि के अभाव में चार आर्य फल ( सतोतापत्ति, सकृदागरामी, अनागामी, अ्रहृत्‌ ) 
भी नहीं होगे और फलामाव से फलस्थ आर्ट महापुरुर पुदूगलों का माय होगा । श्रष्ट पुरुष 
पुद्गल के अ्रभाय में सप्र नहीं होगा । आर्य-सत्या के अभाय में सदुघर्म ( निरोध-सत्य फलधर्म 
है, मार्ग-सत्य फलावतार घमम है। यह अधिगम धर्म भी है, मार्ग की प्रकाशिका देशना आगम- 
चर्म है ) नहीं हैं। घर्म और संघ के अमाव मे बुद्ध भी नहीं होंगे। इस प्रकार इन दुल॑भ 
त्िरुनों से भी सन्यवादी बचित होगा!) | ४ 


सिद्दास्ती का परिद्ार 28, 


आचार्य कहते हैं बादी ने अपनी कपोल-कल्पना से ही शत्पता का अर्थ अमाय कर 
लिया, और मायों का उत्पाद विनाश नहीं धनेगा, इसका शप्यगादी पर उपालम भी दे लिया, 
और उनके प्रति खिन्न भी हो लिया | वस्तुत बादी अपने दी विविध विकल्प से माया जा रहा 
है । माध्यमिक ने शत्यता का चादी-कल्पित अर्थ नहीं किया हे, अत बादी को शयता के श्रमि- 
धान का प्रयोजन भी शात नहीं हुआ | शून्यता के उपदेश का प्रयोजन अशेय पंच का उपशम 
है | नो शून्यता का अमाव श्रर्थ करता है, वह प्रपच जाल का विस्तार करता जा रहा है। 


८  प्रतीत्म-समुत्पाद शब्द का जो अर्थ है, वही शस््यता शब्द का झर्थ दे। अभायर शब्द 
का जो श्र्य है, वद शन्यता शब्द का श्र्थ नहीं दै। चन््गीतिआयार्य के ववन* से इसे 
पुष्ठ करते हैं। चन्द्रकोति कहते है कि माध्यमिक सिद्धात पर पूर्वोक्त आक्षेत थे लोग करते हैं, 
जो भगवदूबचन के अमिप्रेत सत्य दव का विमाग नहीं जानते। आचार्य नागार्जुन ने परम 
करुणा से प्रेरित होकर मगवद्बचन के सत्य-द्वय की व्यसस्था की है| मध्यमकावतार में चन्र- 

[( 





$. यः भसीत्यसमुषादः शुन्‍्यतां ता मचसते । 
सा प्रशस्तिषपादाप प्रतिपष्सैद मध्यमा ॥ ( विम्रदस्यावतनी ) । 


छु० 


श्ट्ए चौद-घर्स-दुशैन 


कीर्ति कहते हैं* कि जो सत्य-द्य के विज्ञान से रहित है, उसे कथमपि मोक्त-सिद्धि नहीं होगी ) 
आचार्यपाद के ज्ञानमार्ग से जो बहिर्गत हैं, उनके कल्याण के लिए कोई उपाय नहीं है | 
बुद की धर्म-देशना दो सत्यों का आश्रयण करती है-- लोक सबृति-सत्य और 
परमार्य-सत्य* | 
पदार्थ-तत्व का समन्तत अवच्छादन करने से ( समन्तादू वरणम्‌ ), श्रथवा अ्रन्‍्योन्‍्य 
का आश्रय लेकर उत्पन्न होने से ( परुपरसंभवनम्‌ ), सदृति व्युपन्न है। सबृति लोक-व्यवदार 
कौ भी फहते हैं, क्योंकि लोक-व्यवद्दार ज्ञान-शेय का सकेत है | 


चन्द्रकीर्ति ने मध्यकावतार में विस्तार से सत्य-दय की विवेचना की है | समस्त बाह्य- 
श्राध्यात्मिक पदार्थों के दो स्वरूप हैं। वस्तुओं का पारमार्थिक रूप वह है, जो सम्यक द्रष्टा 
आये के ज्ञान का विफ्य है, किन्ठु उसकी स्वरूप-सत्ता नहीं है (न ठ स्वात्मतया सिद्धम )। 
वस्तुओं का साबृतिक रूप वह है, जो प्रथंगजन की मिथ्यादृष्टि का विषय है, किन्तु इसका भी 
स्वरूप असिद्ध है । समस्त पदार्थ इन दो रूपों को धारण करते हैं। इन दो स्रूपों में सम्पकू 
द्रण्ट का जो विषय है, वह तत्य है । वही पास्मार्थिक सत्य है। मिथ्या-दृष्टि का जो विषय है, वह 
सवृत्ति-सत्य है, वह परमार्थ नहीं हैं ।* 

मिथ्याइृष्टि मी सम्यक्‌ श्र मिथ्या भेद से दो है। इसलिए पूर्बोक्त मिथ्यादृष्टि ( संवृत्ति- 
सत्य ) के दो ज्ञान और उनके दो विषय हैं। ( १) छुद्ध तथा रोगरदित इच्ियों वाले 
व्यक्ति का वाह्मविषयक ज्ञान, ( २) दोप-अस्त इद्धियों वाले व्यक्ति का शान | स्वस्थ इन्द्रियों 
वाले ध्यक्ति के ज्ञान की अपेक्षा दुष्टेन्द्रिय व्यक्तियों का शान मिथ्याज्ञान है।* साबतिक 
खत्यता और मिथ्यात्व का निर्शय केवल लोक की श्रपेज्षा से ही होता है, आर्यज्ञान फी 
अपेक्षा से नहीं। 


$. झ्ाचाय॑नागाशुनपादमार्गाद्वद्दिगंतानां न शिवेड्स्थुपायः | 
भ्रष्ट दि ते सहतितस्वसत्यात्‌ तदूअशतश्चास्ति भ मोक्षसिद्धिः | 
डपायमूत व्यवध्टारसत्यमुपेयमू्त परमार्थसत्यम। 
रुयोयिमाय न परैति यो ये मिध्याविकल्ते स ऊुमाययात; ॥/ 
( सध्यमकादतार ६॥४३-८० ) 
३, हे सस्ये समुपाधित्य बुद्धानों ध्मदेशना | 
ल्लोकसंदुतिसत्य च सत्य व परमार्थतः ॥॥ ( म० का० शछा८ ) 
३, सम्पझ झपादशनत्ब्धभाव रूपदये पिम्नति सवमावाः | 
सम्यगृदशा यो विषयः स॒तर्वे स्पादशा संचुतिसत्यमुक्तम ॥ ( म० का० ६१३ ) 
$' सझपाइशोजपि द्विविधास्त दृष्टा, दीप्तन्द्रिया इम्फियदोपदन्तः ॥ 
दुष्टेम्ट्रिया्ां किल बोष इुए. सुस्येग्द्रियज्ञायमपेषप मिथ्या ॥| 


ऊनावशा भ्रध्याय द्श्रे 


छोक-सपृति-सव्य 


वस्तुत मोह सबृति है, क्योंकि बह वस्तु के यथार्थ स्वभाव को श्राइत करता है । संबृत्ति 
एक झोर वच्घु के स्वमाउ-दर्शन के लिए आवस्ण सडा करती है, दूसरी ओर पदारों में अस्त्‌- 
स्वरूप का आरोपण करती है | स्ति निस्वमाद एव सत्पामासित पदार्यों की स्वमावेन तथा 
सत्यरूपेण प्रतिमासित करती है। क्न्त यह अत्यन्त मिथ्या है। लोक्दष्टि से ही इसझी 
सत्यता है, अत इसे लोक-सबृति-सत्य कहते हैं। यह प्रतीय-समुत्मन्न है, इसलिए छृत्रिम 
है १ अविद्ान्‌ को कमी अक्रितिम ( स्तमद ) नहीं भासता | अतिविंन, प्रतिशुक्क श्रादि मिप्या 
हैं, फिर भी उसे भासित होते हैँ । नीलादि रूप तथा चित्त-वेदनादि मी सत्य मातित होते हैं 
ये दोनों प्रकार के दृशान्त प्रतीत्म-समुलत्न हैं, इसलिए सबृति-सत्य की कोटि में श्रातते हैं। 
किन्तु जो सबृति से मी झुपा है, वह सदृति-सत्य नहीं दै ( सबृत्यापि यम्वप्त तत्सवृतिसत्य न 
मवत्ति ) | भग्राद्न ( अविद्या, सस्कार, नामरूप श्रादि ) स्वृति-सत्य है, कल सक्लिए अविद्या 
से भ्रस्त व्यक्ति के ही लिए। श्रावक, प्रस्येववुद्ध तथा बोघिसत्व पे, लिए वह संबत्ति मात्र 
हैं, सत्य नहीं हैं, क्योंकि थे सक्लिष्ट अविद्या को _नष्ट बर छुके हैं, और समस्त सुस्कारों को 
प्रतिविंब के तुल्य देखते हें | इनमे वस्तु कै अति, सत्यामिमान नहीं है। जिस बस्तु से बाल- 
प्ृथ-गूजन ठगा जाता है, उसे आर्य सबृतिमात मानता है। श्रार्य को बलैशारण्ण नहीं है, 
केबल क्षेयायरणु है, अ्रत उसे विप्रय सामासग्रोचर हैं, अनाय॑ को निरामास्गोचरता दे | 
बुद्ध को सर्व धर्म का सर्वावार शान है, अत बढ सबृवि-सत्य को संदृतिमात कढ़ते हैं । « 

इस अकार हम देखते हैं कि शयगजन के लिए जो पस्मार्य है, वही श्रार्यों के लिए 
संबृति है | सबृति की जो स्वमार-शत््यता है, वही पस्मार्थ है। बुद्धों का सख्मात परमाये है, 
बह परमार्थ है, क्योंकि उससे बिसी का ग्रमोप नहीं है,परमार्य-सत्य है। यह परमार्थ-उत्प प्रत्यात्म- 
चेद्य है । सइृति-सत्य प्रमोपक है, अत वह परमार्य-सत्य नहीं दै | 


प्ररमायन्सत्य 

परमार्य-सत्य अवाच्य है एवं ज्ञान का उपय नहीं है । बह स्य-खवेद्य है, उसका स्वमाव 
लक्षयादि से व्यक्त नदीं किया जा सकता | परमार्य-सत्य की विउ्ञा से केंबच इतना ही कहा 
जा सकता है कि जैसे तिमिर रोग से श्राक्रान्त व्यक्ति अपने हाय से पकड़े घान्यादि पुंज को 
कैशरूप में देफता है, किन्तु उसे शुद्ध दृश्वाला जिस रूप में देखता है वह्दी तत्व होता है; 
वैसे ही श्रविद्ातिमिर से उपहत अवध स्कन्‍्ष, घाड़, आयतन का जो स्वरूप ( सांइतिक ) 
उपलब्ध करता है, उसे ही अविद्या-्चासना रहित बुद्ध जिस दृष्टि से देखते हैं वही परमार्य- 


सत्य है| 


३. मोदः स्वमावावरणाद्धि सवृति सत्य सयादयाति घदेव इंत्रिमस ! 


जगाद घत्संघतिसत्यमिध्ससौ मुनिः पदाय झृतक अ सवत्मि ॥ 
क् ( मध्यमकावतार १२४,३४८) 





डरे बोदु-धमन,नप्न 


प्रश्न उठता है. कि परमार्थ-सत्य अवाच्य अदृश्य है, तो उसे अविद्या-पहित भी 
चैसे देखेंगे | 

चन्द्रकीतिं कहते हैं. कि अदर्शन-न्याय ( न देखा जा सकना ) से ही उसका देखना 
समय है | परमार्थ-सत्य की किसी प्रकार देशना नहीं हो सकती; क्योंकि जिसके द्वारा देशित 
होना है, जिसके लिए देशना करनी है, और जिसकी देशन। करनी है; ये समी परमार्थत 
अ्लु्मन्न हैं । इसलिए अनुसन्न धर्मों से ही अनुल्न्न धर्मों को बताया जा सकता है। तल में 
माब-श्रभाव, स्माय परमाव, रत्य-असत्य, शाश्वत-उच्छेद, नित्य श्रनित्मय, सुख-हु स, शुचि- 
अशुचि, आात्मा-अनात्मा, शत्य-अशत्य, लक्षण-लच्त्य, एकल्व अनेक्त्व, उत्पाद-निरोधादि नहीं 
होते | तत्व के ज्ञान में आये ही प्रमाण हैं, अनाय वाल नहीं । 


एक प्रश्न है कि माध्यमिक यदि लोक का भी प्रामास्य स्पीकर करते हैं, तो लोक 
अवश्य तत्वदर्शी होगा; क्योंकि जह प्रमाण नहीं दोता। चक्तुरादि से ही तत्वनिर्णय 
होना है, अ्रत झआ्ार्यमार्ग के अवतरण के लिए शील, भुति, चिन्ता, भावना आदि का प्रयास 
अवश्य निष्फल होगा | वि 

चन्द्रवीतिं कहते हैं. कि लोक सर्वथा प्रमाण नहीं हो सकता, लोक-प्रमाण से तत्वबदशा मे 
बाघा भी नहीं होती | हाँ, लोक-प्रसिद्धि से लौकिक अर्थ अवश्य बाधित होगा |* 


आचार्य नागाजुन कहते हैं कि जो लोग इस सत्यद्वय का विभाग नहीं जानते वह गंभीर 
बुद्धशासन के तत्व को नहीं जानते | 


सत्य-द्य का प्रयोजन 


- . वादी प्रश्न करता है कि माध्यमिक-सिद्धान्त में जत्र परमार्य निष्यपश्न खभाव है, तो 
भगवान ने अपस्मार्थभूत स्वन्ध, घाठ, आयतन, चार आर्य सत्य, प्रतीत्य-समुत्पाद आदि पी 
देशना क्यों की । थतत्व परित्याज्य होता है, और परित्याज्य का उपदेश करना ब्यर्य है | है 
श्ाचार्य कहते हैँ कि व्ययहार ( श्रमिधान-अभिषेय, शान-शेय श्रादि ) के अभ्युपगम के 
बिना परमार्थ वी देशना झत्यन्त अ्शक्‍य है। और परमार्थ के अधिगम के तिना निर्वाण का 
अधिगम श्रशक्य है'। जो लोग सत्य-दय की व्यस्स्था को नहीं जानते किन्ठ, शत्यता का बर्णन 
करते हैं, उन मन्दप्रश लोगों को दुष्ट शुन्यता वैसे ही नाश कर देती है, जैसे टीक से न 
पकड़ा गया सप तथा अविधि से प्रसाधित कोई विद्या क्थधी साधक कार । चन्द्रकीतिं कहते हैं 





$, छोकः प्रमाण नद्दि स्वयाध्तो छोकस्य नो तरवद्शास बाचा । 
छोकप्रसिदूध्या यदि लौकिकोअ्यों बाध्येत खोकेन भवेद्धि बाधा ॥| (६६६१) , 
३, व्यदह्दारसनाझ्षित्य परमार्यों न देश्यते ॥ 
परमार्थमवाए्य विर्वार्ण नाधिग्म्यते ॥ हा 
३, विनाशयत्ति दुदंषा शून्यवा मस्दमेघसम । थ 


स्पा वा हुण्र'दीतो बिचा या दुष्प्रसाघिठा ॥ ( सम० का० ६३७।३०॥३३ ) 


अनदिंश विष्याय का 


कि जौ योगी अश्चानमात्र से समुत्यापित सदृति-सत्य को मि स्व॒माव जानकर शन्यता की परमा- 
यँता को जानता है, बह झन्त इस (उच्छेद, शाशवन) में पतित नहीं होता | किसी भी पदार्य का 
पदले अस्तित्व नहीं था, जिसके नास्तित्व को योगी ने बाद में जाना हो, क्योंकि उसने पहले 
मी ( रुदा हों ) भाव-स्थमाय को अनुपलब्धि की है, अत बाद में उसके नास्तिवव-शान का 
प्रसंग ही नहीं है। योगी लोक्संडति को प्रतिजिंत के आर्र में अदण करता है, उसे नष्ट नहीं 
करता | इसलिए वह कर्म, क्म-फल, धर्म-अधर्म आदि की व्ययस्था वो बाघा नहीँ पहुँचाता, 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह परमार्य तत्ल में सत्वमायवा का आरोपण करता है | 
उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कर्म-फल आदि की व्यसस्था पदार्थों की नि स्वमावता 
के सिद्धान्त में ही मत है, सस्तमावयाद में नहीं। 


यह निश्चित है कि शत्यता भाव या ग्माय दृष्टि नहीं है। इसीलिए आचार्य 
“विनाशयति दुद्श शत््यता? पर अत्यधिर जोर देते हैं | चन्द्रकीति कहते हैं. मि शूत्यता एक 
महती विद्या है, भाव अ्रभाय दृष्टियों का तिरककार वर यदि उसे मध्यमा प्रतिपत्ति से प्रहण किया 
जाय, तो वह अवश्य ही साघऊ को निरुपधिरेप निर्वाण के - सुख से युक्त करती है। अन्यया- 
प्रहण से ग्रद्यीता का नाश कर देती है | नागार्जुन कहते हैं. कि शत्यता की इस झुसगाहता को 
देखसर ही भगवान्‌ घुछू ने अपने वो धर्मोप्रेश से निमरत करना चादा था, जो ब्रह्मा 
सहंपति के अनुरोध से समय नहीं हुआ । 


आचार्य कहते हैं कि शत््यता के सिद्धान्त पर वादियों के जितने आत्तेप हैं, वह सत्य- 
इस की अनमिशता के कारण हैं। शत्यता को अमाय्रार्यक्े समफफर समल दोष दिये जाते 
हैं, ढिन्त॒ बादी शू््यता वी अभायात्मऊ व्याख्या नहीं करता, प्रत्युत शता छा श्र्य प्रतीय- 
समुल्ाद करता है, अत उसनी शब्वता-दृष्टि नहीं है । 


शज्यवाद मे यभोक्त दोष नहीं होते, इसे सिद्ध कर आचार्य श्रय इस शअतिज्ञा को शिद्ध 
करते हैं कि सर्य माउ-स्पमाव-शत््यता का अर्थ प्रतीत्य-सम॒त्याद करने से श॒स्ययाद में घार आर्य- 
सत्य, परिशा, मद्याण, ाक्षात्तार, मावना तया फतादि की ब्यम्म्था बनती है, अवीय-समुत्ाद 
की अन्य व्याख्याओं में ये उमव नहीं हैं। आचार्य अपने सतीप्यों की उस अ्रश्वारूड व्यक्ति 
से तुलना करते हैं, यो अ्ररवारूद रहते हुए भी श्रत्यन्त विच्षेत के कारण अरब के भुला देने 
का उपालम दूसरों पर देते हैं । 


आचार्य कहते हैं कि यदि माय स्पमायतः विद्यमान ईं, दो वे हेतु प्रत्यय निरपेज होंगे । 
ऐी स्थिति में कार्य-कारण, कर्ण-कर्ती और ठिया, उत्माद-निरोध और फनादि समन्‍्तर बाधित 
होंगे; क्योंकि यदि घड़ स्वभायत है, तो उसे मृदादि हेसु-प्ववों से क्या प्रयोजन | फलत 
घट का अ्रमाय होगा; क्पोंकि निर्देदुक घण नहीं होता | ऐसी अवरस्या में चक्र-चीबरादि करण, 
फ॒र्तो कुम्ममार तथा घट बनाने की निया का श्रमाद द्वोगा | फिर घद् का क्या उत्पाद और क्या 
मनिरोध | टल्माद-मिरोध के अमाव में फनादि श्रत्यन्त श्रसमय है। इस प्रझार हम देखते हैं 
कि सस्वमाययाद मानते ही ये समस्त दोष आ्रापतित होते हैं । 


है 5» ि 


उबदे शुन्यताबादी के पक्त में उपयुत्त दोष असमव है, क्योंकि उसके पक्त में प्रतीय- 
समुल्याद हेतु प्रत्ययों की अपेज्ता करके अकुरादि या विज्ञानादि के ग्राडुमीव का सिद्धान्त है, 
जो पदार्थों को खमावत अनुत्तज्ञ सिद्ध कर्ता है। पदार्थों का स्वमावत श्रनुसाद ही 
शुन्यता है। 

इस शत्यता को ही उपादाय प्रश्ञति कहते हैं। जैसे--चक्रादि ( रथ के अग ) का 
उपादान कर ( उपादाय ) रथ की प्रज्ञत्ति होती है! जो अपने श्रगों का उपादान करने पर 
प्रद्त होता है, वह अ्रवश्य ही स्वभावेन अनुत्पन्न होता है। जो स्वमावेन अनुसन्न है, 
बह्दी शन्यता है | 


शन्यता ही मध्यमा प्रतिपत्‌ है। जिसकी स्वभावेन अनुत्तत्ति है, उसका श्रस्तित्व नहीं 
है। जो स्वमावेन अनुत्पन्न है, उसका नाश क्‍या होगा १ अत उसका नास्तित्व भी नहीं है। 
इस प्रकार जो भाव और अभाव इन दो अन्‍्तों से रहित है, और अनुत्पत्ति-लक्षण है, वह 
मध्यमा प्रतिपत्‌ ( मध्यम मार्ग ) है, वह शन्‍्यता है। फलत प्रतीत्य-समुत्पाद की ही ये विशेष 
सशाएँ हैं--शन्यता, उपादाय प्रशतति, मध्यमा प्रतिपत्‌* । 


उपयुक्त विवेचन से यह निश्चित हुआ कि जो प्रतीत्य-समुत्न्न है, वह शून्य हैं। 
अत कोई भी पदार्थ अशुन्‍्य नहीं है। अशन्‍्ययाद ( सस्वभाववाद ) में जन्न सब अशूप्य हैं, 
तो उसका उदय और व्यय नहीं होगा, और आर्य रुत्य भी नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रतीत्य- 
समुत्पन्न नहीं होगा, वह अ्रनित्य नहीं होगा | क्ठि दु ख का लक्षण अ्रनित्यता है । सस्वमाव- 
बाद में भावों की दु सन्‍स्पभावता नहीं होगी, इसीलिए उतका समुदय भी नहीं होगा, क्योंकि 
समुद्य कु स का हेतु ए ( समुदेति अर्मादू दु खमिति )। ढु स के श्रभाव में उसकी उत्पत्ति 
के लिए हेतु की कल्पना “्यर्थ है | इसी प्रकार सस्वभाववाद में निरोध तथा "समस्त आरय॑-मार्ग 
बाधित द्ोते हैं, क्‍योंकि स्वभावत सत्‌ दु ख का निरोध नहीं होगा, और मार्ग की भावना 
भी नहीं होगी | यदि वह भावना से भाव्य होगा, तो उसका स्वामाब्य नष्ट होगा। इस प्रकार 
सस्वमावबाद में चार आर्य-सत्य नहीं होंगे। इनके श्रभाव में परिज्ञा, प्रह्यण आदि किसके 
होंगे ! एस प्रकार फल, फ्लस्थ प्रतिपन्षक तथा त्रिर्न कुछ नहीं होंगे। समाववाद में धर्म 
अधर्म वी व्यवस्था भी नहीं होगी, क्योंकि जो अशत्य होगा, वह कर्वव्य-योटि में नहीं 
आयेगा , श्यौर विद्यमान दोने, फे फाएएए उसका कोड करण नही होगा ॥ इस प्रकार, ध्यणीष्यर्ण 
मूलक फल भी नहीं होगा | 


यदि पदार्थ सत्वमाव होंगे, तो अकृत्रिम होने से किसी से व्याइत्त नहीं होंगे, श्रत 
ससार अजात और श्रनिरुद्ध होगा । उंगत्‌ कृव्स्य नित्य होगा। इसलिए जो स्वभाव-शत्यता- 
रूप प्रतीत्य-समुस्याद वो रुम्यकू जानता है, वही आर्य-सत्य आदि को तल्वत जानता है। 





१ पा प्रतोत्यसमुस्पादः शूस्यतां सो प्रचझते। 
सा प्रशप्तिस्पादाय मतिप्तैव मध्यमा ॥ ( स० का« २४।१८) 


ऊनविश अध्याय श्श्ई 


चिर्वाण 


अब शब्यवाद की दृष्टि से निवौण के स्वरूप का विदेचन किया जाता है ) इस छबत्म 
में पहले पूर्वपी बौद्ध का मत दिया जाता है, पश्चात्‌ शत्यवाद का | 


निवाँण की स्करघ-निवुच्तिता 

निरवाण द्विविध है--सोपधिशेष, निरुपधिशेव। | 

' सोपधिशेष--इस निर्वाण म श्रविदा, राग आदि क्लेशों का' निखबशेप प्रदाण दोता है | 

आत्म-स्नेद जिसम आहित होता है, बह उपधि है। उपधि शब्द से फ्च उपादान-स्कम्घ 
अमिप्रेत दे, क्योंकि वह आत्म प्रत्ि का निमित्त है। उपधिशेष एक है| इस उपधिशेष के 
साथे जो निर्वाण है, वह सोपधिशेष निर्वाण है। यह सन्धमात्र है, जो सत्कायदष्ि आ्रादि 
ब्लेशों से रहित है । 

निर्पधिशेष--जिस निर्वाय में स्कन्‍्ध भी न हो, उसे निरुपधिशेष निर्वाण कहते हैं । 

बादी कहता है कि उपयुक्त द्विविध निर्वाण शत्मवाद में समर नहीं हैं, फ्योंकि 
शुन्यवाद में जब किसी का उत्पाद या निरोध नहां द्योता तथा क्लेश और स्तन्‍्ध नहीं होते 
तो, विस का निरोध करने से निर्माण होगा। अत निर्वाय की सिद्धि के लिए मा्बों का सकल 
भाव होना आवश्यक है | 

आचाय॑ नागाजुंन कहते हैं कि स्कन्‍्धों को संस्वमाव मानने पर उनका उदय-व्यय नहां 
होगा, क्योंकि स्वभाव अविनाशोी होता है, अत सकन्धों के निद्धत्ति होने का प्रश्न ही नहीं 
उठेगा, फिर निर्वाण कैसा १ बस्तुत सखन्‍न्धों का निवृत्ति-लक्षण निर्वाण श्रयुक्त है। 


नियांण की कक्पना-क्षयता । 


अप्रद्ीणघ॒--जो रागादि के समान प्रद्ेंण नहीं होता । 

असपाछम--जो श्रामएय फल के समान आस नहीं होता । 
अशनुश्छिन्नघ्त---जो स्कधादि के समान उच्छिन नहीं होता। 
अशाश्वतस--जो अशून्य ( सस्वमाव ) पदार्यों के समान नित्य नहीं होता। 
अनिरदस अलुष्पक्षर--जो स्वमावत श्रनिरद्ध श्रोर अनुसन्न दो। 


इन लक्षणों से लक्ित निर्वाण है। ऐसी निष्पपश्चता में कक्‍्लेशों की कल्पना करना 
हग्या उनके ग्रहण से निर्वाए क़हना--ये सब्र असिद्व हैं ] निर्वाण के पहले मी क्लेश नहीं 
हैं, जिनके परिच्षय से निर्वाथ सिद्ध होगा, क्योंकि स्वमायत विद्यमान का परिक्षय नहीं हो 
सफैगा | अत निखशेष बल्पनाओों का क्षय द्वी निर्वाण है। यही पिद्धाल्त४मंत निर्वाय 


का लक्षण है! 


१६० बौद्ध-भर्म दरोन 


चन्दकीतिं निवौण की सर्वेकल्पना-क्यता के पक्च में मगवान्‌ का एक वचन उदूधूत करते 
हैं, और उतका अभिप्राय उक्तार्थ सें पर्यंवसित करते हैं-- 


निदृत्तिघमीण न श्रस्ति घ्॒मो ये नेह अस्ती न ते जात अत्ति। 4 
अस्तीति नास्तीति च कल्पनावताम, एवं चस्तान न छुख शाम्यति ॥ 
निरुपधिशेष निवीण धाठु में क्लेश-कर्मौदि का या ख्वन्‍्धों का सर्वया अस्तित्व नहीं है, 
यह सभी वादियों को अभिमत है। जैसे अन्धकार मे र्जु मे सर्प उपलब्ध है, किन्त प्रकाश के 
उदय के साथ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण में समस्त धर्म नष्ट हो बाते हैं। जैसे 
अन्धकारायस्था में मी रब्जु रूजु दी था, सर्प नहीं था; उसी प्रकार क्लेश-कर्मादि समस्त पदार्थ 
संसायबस्पा में भी तत्व॒त नहीं हैं| जैसे तिमिर रोगाजान्त को सबैया असत्‌ केश का प्रतिमास 
होता है, बैसे ही असत्‌ झात्मा और अ्रतत्‌ आत्मीयों के प्रह से ग्रस्त एथग्जन को असत्‌ भावों 
का भी सत्यत प्रतिभास होता है, यही संसार है| 


जैमिनि, क्णाद, कपिलादि से लेकर वैमाषिक पर्यन्त सभी भागों के सब-ध में अ्रस्ति- 
बादी ( सत्वमाववादी ) हैं | नास्तिवादियों मे उच्छेदवादी नास्तिक हैं, और उनके अतिरिक्त 
थे हैं, जो श्रतीत अनागत अवस्था की विज्ञप्ति तथा विप्रयुक्त सस्कारों की सत्ता तो नहीं मानते, 
किन्तु तदतिसिक्ति की सत्ता मानते हूँ | नास्तिवादी 4 भी हैं, जो परिकल्पित-स्वमाव नहीं मानते, 
किन्तु परतन्त्र तथा परिनि्पत्न ख्वभावों को मामते हैं। अन्तिम दो ( सौतान्तिक और विज्ञान- 
बादी ) बस्तुत अस्ति-नास्तिवादी हैं, जो उक्तगाथा में नास्ति-कोडि में संणदयीत हैं। उपयुक्त 
उमय कोदि के लोगों का संसार-दु स शान्त नहीं हो सकता । इस प्रकार निर्वोण में न किसी 
का प्रद्मण ह्वी संभव है और न निरोध ही, अत वह सकल्पना-क्षय रूप है। 

आचार्य नागाजुन निर्वाण के सयनन्‍्ध भे अन्य बादियों के मत का सण्डन करते हैं। . 

भादस्तादन्त निर्वाणम--निर्वाण भ्व नहीं है, अन्यया उसका जरा-मस्ण होगा। 
भाव का लक्षण जगा-मरण है| जरा-मरण रदित सपुष्प होता है । 

पुनश्च, यदि तिर्याण भाव है. तो वह सस्कृत होगा, असस्कृत नहीं; क्योंकि असस्कृत 
किसी देश काल या सिद्धान्त में माव नहीं होता | था 

निर्बाय मात होगा तो अपने कारण-सामग्रियों से उत्पन्न होगा, किन्ठ निवीण किसी 
से उत्पन्न नहीं होता | कोई भाव हेठ प्रत्यय-सामग्रियों का बिना उपादान क्ये 
नहीं होता। 

धधमावरच निर्वांणमुपादाय तत्कथम्र--निरवोण अमाय भी नहीं होगा, अन्यया निर्वाण 
श्रनित्य होगा, क्योंकि क्लेश-जन्‍्मादि का श्रमाय निर्वाण है तो बह क्लेश-जन्म की अनि- 
त्यता है। किन्तु निर्वाण की अनित्यता इष्ट नहीं है। अन्यथा सबका बिना अल 
मीक्ष होगा। 

यदि निर्यण अ्रमाव होगा तो हेतु प्रत्यय का प्रिना उपादान किये न होगा | कोई भी 
विनाश किसी का उपादान करके ही होता हे, जैसे--लक्ष्य का आश्रदण करफे लक्षण 


झऊलनविश्ञ सध्याय २६१ 


और लक्च॑ण का आश्रय करके लक्ष्य। अनित्यता के लिए भावों की अपेक्षा श्रायश्यक है। 
बन्ध्या-पुत्र आदि किसी का उपादयन करके नहीं हैं, इसीलिए वह अभाव भी नहीं हैं; क्योंकि 
भाव का झअन्यथामाव अमाय है | वन्ध्या-पुतादि ठुच्छ हैं। )। 

तस्मान्न भावों नामावो निर्वाशमिति युव्यते--निर्वाण माव और अ्रमाव दोनों नहीं 
हैँ। भगवान ने भव-ठृध्णा श्रौर विमव-तृष्णा दोनों के प्रह्यय के लिए, कहा है | निय्रौण यदि 
भाव या अभाव है तो बह भी प्रद्मतव्य होता।। 7 

यदि निर्बोण माव और अ्माय दोनों है, तो संस्कारों का आत्म-लाम और उनका नाश 
दोनों ही निर्वाण होते । किन्तु संस्कारों को मोक्ष कोई स्त्रीकार नहीं करता । 

सिद्धान्त-संमत निरवॉण--इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जन्म-मरण-परंपरा हतु-प्रत्यय- 
सामग्री का आभ्रयण करके चलती है | जैसे--.प्रदीप-प्रमा या बीचाकुर। अत निर्बाण एक ऐसी 
अग्रवृत्ति दै, जो जन्म-मरण-परम्परा के प्रयन्ध का उपादान नहीं बरती | बढ अ्रप्रवृत्तिमात्र है, 
डसे आप भाव या अरभाय नहीं कद सकते | जिसके मत में सस्कारें कासंसरण होता है, उसके मत 
में मी उत्पाद और निरोध अपेक्तावश सिद्ध होते हैं, किन्त निर्वाण श्रपेज्ञा न करके (अप्रतीत्य) 
अग्रवर्तमान होता है। जिसके मत में घुदूगल का ससरण अमिप्रेत दे, और पुद्गल निल्यत्वेन 
अनित्यत्वेन अवाच्य है; उसके मत में भी जन्म-मरण-परंपरा उपादानों की अ्रपेज्ञा करके होती 
है, और निर्वाण उपादान न कर अ्रप्रवृत्तिमात्र है| इस प्रकार संस्कारों का संसरण मार्नेया 
पुद्ूगल का, निर्वाण भाव या श्रमाव या उमय नहीं है | 

एक प्रश्न है कि निर्वाश माय, अमाय या उमय रूप नहीं है, इसका किसने प्रत्यक्ष 
किया है ! क्या निर्माण में कोई प्रतिपत्ता है | यदि दै तो निर्दाण में मी आत्मा होगा, किन्तु 
निरुपादान थआआात्मा उस समय रहेगा कैसे ह यदि कोई प्रतिपत्ता नहीं है. तो उपयुक्त सिद्धान्त का 
निश्चय क्सिने किया १ यदि ससारायस्थित ने किया तो उसने विज्ञान से निश्चय किया या ज्ञान 
से  बिशान से सभय नहीं है, क्योंकि विज्वेन मिमित्त का आलबन कर्ता है; किन्तु निर्षाण में 
कोई निमित्त नहीं है। शान से मी छ्ात नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान शन्यता का झालंती है, और 
शून्यता अनुल्याद रूप है। ऐसी अदस्था में शान अ्विद्यमान एवं सर्वप्रपचातीद हुआ, उठ्से 
निरवाण के भावामाव का निश्चय कैसे दोगा १ इसलिए माध्यमिक-सिद्धान्त में निर्याण किसी से 
प्रकाश्यमान, और एल्यमाण नहीं है| 


निवोण से संसार का अमेद 

निर्वाण के ही समान निर्वीय के अधिगन्ता ठथागत में मी उक्त चार इल्पनाएँ 
( निरोध के पूर्व तथागत हैं, या नहीं, उमय या नोमय ) नहीं की जा सकती | तथागत की 
स्थिति में या निर्वाण में उनकी सत्ता सिद्ध नहीं द्ोती। अत विचार करने पर ससार और 
मिर्वाण में भेद सिद्ध नहीं दोता | संतार निर्बाय के अमेद से द्वी ससार वी अनादि-अनन्तता 
मी उपपल होती है। आचार्य कहते हैं कि निर्यय की कोदि ( सीमा ) श्रीर रूसार की 
कौटि के मध्य किसी प्रकार का कोई सक्षम भी मेंद नहीं है । 

छ्र 


हर बड-बसनररटा 
री । 

हवाए हा निर्यय पक गाव ही हु, इससे उत समस्त इृष्टियों का समाधान 

इमाकरणी कहा था। 
ऐग है हि म्पार ने है 
बाल 

उपयुक्त विवेचन से निर्वाण का भी प्रतिपेघ कर दिया। 
सल्वों के अनन्त चरितों का अनुरोध कर मंगवान, 


कर 2 ४४॥ रा 
गे हर 8 में हि क् है कई धव ्य होगी। 
झटके है कि यदि हों, और इुछ सतव उसके भोता हों, भगवान, 
हे बोर देशिता ही दो श्रवश्य श्राप को कइना ठीक हो) विन्तु रहस्य यह है कि 
यों का उपलम्भ नहीं होता, जिंस्से यह शात हो सके कि देव-मनुष्यों को 
हल हा सॉस्लिशिक, ल्यवदानिक धर्मों का उपदेश किया था। आचार्य कहते हैं 
है, क्योंकि उपमें-- 
सर्पपशोपशम "मम निमित-अपचों वी अम्रि है। 
लिन है, क्योंकि मिर्वाण का यह उपर प्रहृति से ही शान्त है, अथवा वाणी 
ही अमरत्ति पते है, और चित्त की झप्रइचि से शिव है। 'ग्रयदा क्लेशों की 
सप्रइ्ि से प्रपधीपशम है, तथा जम थी प्रवृत्ति से शिव हैई अपना इलेश के प्रद्यण से 
प्रपचोपशम है, और निरबशेप बासनाओं फे प्रहण हे शिव है; पडा शेप की इसतुपलब्धि 
से प्रपवोपशम है, और शान वी झतुपलबन्धि से शिव है। 
प्रसेयोष्शम एें शान्तरूप दिया में, झाह्यश में राजहंस 
कहीं किसी फे लिए. फोई घर्म 


यत भगवान, बद उपयुक्त सर्वे 
हूं, यत शिसी निर्मित का उप्लेभ नहीं है, ऋत के 
कहते है. कि बुद् झपने पुएय झौर शान के संमार 


के समान 
के द्वारा उप नहीं हुघ्गा चन््ीर्ति 
डिस रादि में दोधि मास की और दिस सत्रि में िर्वाण लाभ 


हमें स्थित हें । डे डि 
मीव एक शछर का भी ब्यावर नहीं किपा। 
प्रश्न है कि छुझू मे जब ऊुचे देशना नहीं की तो ये दिचित् विविध प्रददन क्या हैं| 
सझशोर्ति कहो है हि येप्रसदन झदिया-निद्वा में लीन दया सकने देखते हुए मनुष्यों 
(हिम्नि खिल्‍तों के उदय है। हथागदररसीदा में तथायत की प्रतिबिम्बमूतता 
दिए गयी ऐड भा उथाणा में कोई पमेदेशना मरी ही। घर्म-रेशना के झध्यव में निर्वाय 
भी शिद गशं ऐोण। आशा ने गाया ज॑ झुद्ा है कि सोइनाथ से निर्शण के रूप में झनिर्वाण 
की ऐ ऐेशए शे। एड शाबाव्‌ का प६ झा ध्गाशश के पारा डाली गयी गाँठ का 
रेस फंसे फे समान है 
ऋषिशेणे हि छिडीये लोइनापेन देशितम 
इशकशशिम इसी प्रम्थिराकाशिनैद मोजित वी (मे के. बू, पृ. 


नस 


के हपने ही 


भ्र्डगे 


पंचम खंड 
[ बोद्-न्याय ] 


विद अध्याय 
विपय-अवेश 


) 

भारतीय सम्यता का रूर्ण॑युग पाचवीं से,सातवीं शतान्दी तक दै। इस युग में चौद्धदर्शन 
में मौलिक परिवर्तन हुआ ॥ न्याय तथा श्यन-मीमाण उछकी गवेपणा के मुख्य विषय हो गये । 
इस परिवर्तन का वौद्धघर्म पर सामान्यत॒ बडा प्रमाय पडा | इस युग फे तीन सूर्य जिम्होंने 
अपनी अतिमा और प्रकाएड विद्वत्ता से रुंतार को देदीप्यमान क्या--वसुमन्‍्धु, दिडनाग और 
धर्मकीतिं ये । वसुबन्धु ने न्याय पर कुछ अधिक नहीं लिखा | उनके शिष्य दिडनाग 
प्रमाणसमुच्चयबृत्ति में कहते हैं कि इस विपय में वसुउशु की श्रमिरचि नहीं थी। उन्होंने 
बादविधान नाम के एक़ अन्य की रचना की थी, जिसमें संक्षेप में न्याय के कुछ प्रश्नों का 
उल्लेख मिलता है । दिडूनाग के सिद्धान्त के बीज अभिषर्मक्रेश में यन तन पाये जाते हैं, 
किन्तु दिडूनाग ने सयसे पदले इनको एकत्र कर एक़ रिद्धान्त में प्रधित किया, और पघर्मक्रीति 
ने उठको एक निश्चित रूप प्रदान किया | दिड्नाग ने न्याय के विमिन्‍न प्रश्नों पर छोटे छोटे 
कई ग्रन्थ लिखे ये, जिनको उदोंने प्रमाणस्मुच्दय में सएहीत किया। धमरूंति ने न्याय पर 
सात प्न्य लिखे--एक मूल और छ पाद। इनके नाम इस प्रकार ह--प्माणबा्तिंक, प्रमाण- 
विनिश्चय, न्यायबिद्, हेत॒निन्डु, सतन्धपरीक्षा, चोदनानामप्ररण और उन्तानान्तरतिद्धि 

नागाहुन ने अपने अन्य विग्रदव्यावर्तनी में प्रभाण प्रमेय, लक्ष्य-लक्षण आदि का 
खणडन किया है, भर उन्होंने माध्यमिऊ-कारिका में जिस प्रौड त्॑-पद्धति से बादियों के पक्ष 
का खण्डन किया है, उससे मी इसका अनुमान होता है कि उनको त्तर्क वी कसी शास्त्रीय 
पद्धति से परिचय था। बसुबधु का वादविधि या वादविधान नाम का कोई प्रमाण प्रन्थ 
अवश्य या, नो अभी अनुपलब्ध है | न्‍्यायवार्तिक और तात्यवीीका आदि सम पूर्चपक्ष के रूप 
में बसु के प्रमाण लक्ष्यों को उद्घृत किया गया है॥ किन्ठ उपलब्ध सामभी के आधार 
पर यद्दी कहा जा ठकता है कि न्याय के न्षेत्र में बौद्धों ने कुछ पीछे अवेश किया। जन 
दिड्नाग ने प्रमाणसमुच्चय की स्वना की तय भ्रमुख मारतीय-दर्शन पदले दी न्याय फे मौलिक 
प्रश्नों पर अपना मत प्रतिपादित कर चुके ये । ! 

प्रत्येक दर्शन को झपनी थुष्टि के लिए न्याय तथा शानमीमांता ( लॉजिंक 

एुएड एपिप्ठेमोलॉजी ) की झावश्यक्ता प्रतीत हुईं | इसलिए प्रत्येक दर्शन की 

अपनी जशान-मीमासा और तदनुकूल अपना न्याय है। चार मौलिक दृष्टियाँ आारम 
से दी भारतीय-दर्शन में विद्यमान रही हँ--श्रार्ममाद, सघातवाद, परिणामवाद 
और विवन्तवाद | इनमें से संघानवाद बौद्धों का प्र्ध है। फेउल धर्मों ( एलामेंट्स ) 


५३६ बौद्ध-धर्म-दशंन 


का बाह्म श्रत्िल् है, संस्कृत या संघात का नहीं ॥ इस पक्ष में प्रतीत्य-समुप्पाद (-दैतु-फल॑- 
परम्परा ) का सिद्धान्त काम करता है। हेतु-प्रत्यय-बचश घर्मों की उत्पत्ति होती है | देंत-फल 
की फेवल परंपरा है, श्र्थात्‌ इसके होने पर यह होता है। जब वर्णु-संज्ञा की उत्पत्ति होती 
है, तब उस बस्तुमान्न से ज्ञान की उत्तत्ति नहीं होती, किन्दु तीन धर्म अथीत्‌ विज्ञान, वर्ण- 
धर्म भौर चक्तु-घर्म एक साथ उत्तन्‍्न होते हैँ। यह तीन मिन्‍न धर्म समान महत्व के हैं । 


सर्वोस्तिवादी बौद्धों का वाद बहुधर्मवाद है। न्याय-वैशेषिक भी बहुवाह्मवस्त॒वादी हैं। 
ये दोनों बाह्य वस्त॒श्रों के अस्तित्व को स्व्रीकार करते हैं। किन्तु न्याय-वैशेपिक के अशुसार 
झबयव और संघात दोनों की स्वतन्त्र सत्ता है। 


वैमाषिक तथा सैत्रान्तिक मकरण में धर्मों का हम विशद विवेचन कर चुके हैं, किल्ठ 
यहाँ न्याय के उद्गम को स्पष्ट करने के लिए धर्मों का श्रति संक्षित्त परिचय देते हैं। 


पमाणों के उद्गम की अमेय( धर्म ) भूमि दौद्धों का पंचस्कन्ध दो भागों में विभक्त 
होता है--(१) चित्त-वैच और ( २) रूप | रूप-धर्म चार महामूत या मौतिक रूप 
के परमाणु हैं। यदद चार मह्मूत सर्वत अर्थात्‌ सब अप्रतिघ भौतिक रूपों में सममात्रा में 
पाये जाते हैं। ये चार महाभूत इस प्रकार हैं;-- 


प्ृथिय्री-धात ( घृति-क्म ), श्रब्घातु ( संग्रह-कर्म ) तेजोधात ( पक्ति-कर्म ), बायु- 
घाव ( व्यूइन-पर्म ) । शयिवी-धातु का सर स्वभाव है, श्रब्धात का रनेह, तेजोधातु 
का उष्णता और वायु-घाठु का ईरण है।, 


इस प्रकार इम देखते हैं कि यह चार महामूत या चार धातु संत्कार 
( फोसे ) हैँ । जल में प्रथिवी-धाठ भी अपनी बृत्ति को उद्भावित करता है, 
क्योंकि बद्द नौका का संधारण करता है। भौतिक धर्म उन पाच विज्ञानों के समकक्ष 
हैं, बिनका आ्राभ्रय पस्वेद्धिय हैं। यह रूप, शब्द, गन्ध, रस और र्परश हैं | भौतिक 
धर्म को श्रपनी घृति के लिए चार महामूततों में. से प्रत्येक के एक एक धर्म की आव- 
शयकता है। अत बौद्ध-दर्शन में क़िसी द्रव्य के स्थान में महामृत-्वत॒पष्क और भौतिक द्रव्य 
हूँ | यह खब स्पहत्य सता सम हैं । बिन्दु देलुऋपफपश अन्योन्य संबद्ध हैं, जिनके कारण 
सदा एक साथ इनकी उत्पत्ति होती है। मद्दामूत धर्म ख्य॑ स्प्रश्व्य में परिंगणित हैं। स्मष्व्य 
मद्वामूत तया मौतिक दोनों फो दृढ़ करता है | संघात-परमारु कम से कम अष्ट-द्वव्यक होता है। 
इनमें से चार मुख्यवृच्या द्रव्य, श्र्यात्‌ चार महाभत हैं, जो मौतिझ-रूप (रूप, गन्घ, रस ओर 
खष्टव्य ) के अ्रश्षयमूत हैं, श्रौर चार श्रायतन हैं, जो महामूतों के ग्ाश्रविमूत हैं। यदि इब्य में 
शब्द की अ्रमिनिष्पत्ति द्योती है, तो शब्द का एक परमाणु अ्रधिक होता है । भाजन और 
सत्वलोक में रंघात रूप अधिक जस्लि हो जाता है, क्योंकि रूप-धर्म सुद्म संस्कास्मातर 
सिश्चित किये ग्ये हईं, श्रतः चित्त-वैत्त को रूप से हर करने काली रेखा श्रव अलुल्ल॑बनीय 
न रही । बीद्ध-धर्म में प्रारंम से ही यद् दो प्रश्न नहीं पूछे गये ह--चिर-चैत्त क्या है, और 


विज्ञ अध्याय ७३७ 


रूप क्या है £ किन्तु उसकी जिज्ञासा इस वात की रही है कि चाहें नाम हो या रूप, पदार्थों 
के विवेचन से अन्तिम तत्व कौन से ठहस्ते हैं १ 

चित्त-चैत्त को भी उन्होंने कतिपय धर्मों में विमक्त किया है। यह धर्म साथ-साथ रहते 
है; एक दूसरे में मिलते नहीं, किन्तु हेतु प्रत्ययवश अन्योन्य सैंयद्ध हैं। इन नियमों के अनुसार 
इनका कमी सद्दोत्ाद होता है, कमी इनकी निरतर उत्पत्ति होती है। अत किसी आत्मा वी 
सत्ता यह स्वीकार नहीं करते | जिसे दूसरे आत्मा कहते हैं, वह इनके अमुसार वेदना, सज्ञा, 
सस्कार और विधान धर्मों का समुदायमानत्र है, जिनका कारित देठ प्रत्यय के नियमों के श्रघीन 
है । दौद्ध सघात-द्वव्य को प्रशत्तिमात मानते हैं, और केवल घ॒र्मो का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। 
इस सिद्धान्त को वह सर्वत्र, अर्यात्‌ चित्त-्वैत्त तया रूप धर्मों में लागू करते हैँ। उनके झ्नुझार 
द्रब्य-गुण का समन्‍्ध नहीं है| चेंदना ( अनुकूल या ग्रतिकूल ) सस्कार ( चेतना ), सज्ञा और 
स्वय विशान यह सत्र प्रथक्‌ धर्म हैं । इनकी सहक्रिया इममें आत्मा का भ्रम उत्पन करती है, थो 
बस्तुत इन घ्मों के बाहर नहीं है) जैसा सवातरूप के लिए है, वैसा ही चित्त-चैच् के सघात 
के लिए, कम से कम एक नियत सख्या के धर्मों का होना श्रावश्यक है। चित-चैत्त में कुछ 
मौलिक या सामान्य धर्म दोोते हैं, जो चित्त के प्रत्येक छुण में सदा वर्तमान होते हैं, और 
कुछ ऐसे धर्म हैं जो अनियत हैं, जो कुशल श्रकुशल हैं और जो उस क्षण के समा के 
कारण हैं। 

सामान्य धर्म दश हैं | गौण धर्म की संख्या अ्रनियत है, और यह कमी कुशल कमी 
अकुशल या श्रव्याइत चित्त में होते हैं । सामान्‍य घर्म मदामूमिरु कहलाते हैं, क्योंकि यद 
सर्व चित्त में सदा होते हैं। इनका पुन विमाग ब्ययदान और सक्‍लेश के ग्राघार पर किया 
जाता दे। मद्ाभूमिक धर्म इस प्रसार हैं --(१) वेदना ( सौमनत्य या दौर्मनल्ल ), (२) 
चेतना, (३) उख्ा, (४) छन्द, (3) सर, (६) मति, (७) रूवति, (८) मनल्तार ( ६ ) अधि- 
मो और (१०) समाधि | यह दश महाभूमिक धर्म चित्त को आ्राखत करते हैँ। विज्ञन के 
अभाव में यद्द दश धर्म विशप्ति न होंगे। इनके अतिरिक्त दो और धर्म हैं, जो सत्र चित्ों में 
सामान्य हैं, क्न्ति जो कामघाठु से ऊर्ध्व के धातुओं में तिरोद्दित दो जाते हैं, जय कि विज्ञान 
समाधि की अवस्या में उन घातओ्रों में प्रविष्ठ दोता दे । बह वितक ओर विचार हैं | 


वितकी श्रालंबन में चित्त का प्रथम प्रदेश है। आालनन में चित्त की श्रविन्छित 
प्रदत्ति विचार दै। इसीलिए कइते हैं कि वितर्भ ओऔदारिक है, श्रीर दिचार दृद्ठम हैं। यह 
वितर्क और विचार प्रत्येक चिच के साथ होते हैं, ऊन्ठु बे योगी ध्यानारस्था में स्माधि-वल 
से रूप-घातु और श्ररूप घाह में श्रवि"् होता है, तय इनका विरोमात दोता है, द्वितीय घ्यान से 
ऊध्वै यह नहीं होते | इन दो को लेकर चिच-सप्रात के बारइ परमाणु दोते हैं । 

गौण धर्म जैसा इमने ऊपर कहा है, कुशलया अकुशल ६। कुशल-महामूमिकर 
चर्म दश दें. --अदा, वीर्य, उपेक्षा, ही, अपन्रपा,अ्रप्रमाद, मूल्य, अविद्धिता, प्रश्रन्धि | इस 
प्रकार कुशल चित्त में २२ धर्म होते हैं। सुप्रयोग हेतुब॒श यह सदा एक साथ उलत होते हैं। 


€्‌ 


श्श८ बौद-घर्म-दशन 


यह सहमू-हेतु से मिन्न हैं | अकुशल छित्त.में १२ धर्मो के अतिरिक्त कुछ और धर्म होते हैं । 
प्रत्येक अ्कुशल कम के मूल में अही और अनपत्रपा पाये नाते हैं। अह्दी अगुर्ता है, ला 
का अभाव है | अवद्य-करण में अही का आत्मापेक्षया लजा का अमाव है, शनपन्नाप्य परा- 
पेक्षया लजा का श्रभाव है| यह वह धर्म हैं, जिसके योग से पुदूगल दूसरे के अवय का अनिष्ट 
फल नहीं देखता | ही वह घर्म है, जिशका पालन करना मिकछ्ु के लिए अति आवश्यक है। 
श्रनि्ठ का एक कारण अही बताया गया है। बौद्धों का विचार है कि प्रत्येक पाप कर्म के पूर्व- 
वर्तों चित्त में इन दो धर्मों के प्रभाव पाये जाते हैं । 


,...किन्ठु इस विवेचन में अनेक कठिनाइयाँ पाई जाती हैं । कुछ धर्म परस्पर विरोधी हैं। 
वह एक ही चित्त-हण में साथ नहीं रह सकते | यथा-एक्क ही अर्थ के प्रति प्रेम और विद्वेंष 
साथ नहीं रह सकते | श्रन्य का अवश्य सप्रयोग हो सकता है, यथा वेंदना और सजा का | इसके 
विपरीत न्यायदर्शन में एक चित्त-क्षण में एक ही धर्म का अस्तित्व माना जाता है | बौद्धों के 
अनुसार यद्यपि चित्त-क्षण मे कम से कम २२ धर्म माने गये हैं, तथापि उनकी तीमता सदा 
एक सी नहीं होती । प्रत्येक चित्त-अवस्था में णक धर्म की प्रधानता होती है, और यह धर्म 
अन्य धर्मों को कम अधिक अभिमूत करता है | 

इसी प्रकार का एक वाद रूप धर्मों की विविधता को समभ्काता है | यद्यपि 
मद्दाभूतचतुप्क स्वेन समम्नात्रा में समान रूप से होते हैं, तथापि इनमें से किसी 
एक महामूत का ग्राधान्य और उत्कर्ष हो सकता है, जिसके कारण भौतिक कमी मूत॑- 
रूप, कभी तरल द्रव्य, कभी वायु और कमी' अग्नि के आकार में प्राहुभूत होता है | अत 
इन्हीं धर्मों का अस्तित्व है; बोई सपात द्रव्य नहीं है | यह कहना ठीक नहीं होगा कि प्रथिवी 
गन्धवती दे, क्‍योंकि प्रथिर्री स्य एक गन्ध है । द्रव्य प्रज्ञप्तिमातर हैं, यथा आत्मा प्रशप्तिमात्र है। 
हक न हद दा इससे भी पुष्टि होती दे कि घ॒र्मो का उदय-व्यय क्षणिक है। जिसका 
श्र वह क्रिक है। क्षणों की प्रत्येक सन्तति, स्थि क्षण 

म्तर्य हद 4] क्ष ', स्थिति परिकत्प है। दो ज्ञण जिनका 

वस्तुत गति समय नहीं है । धर्मों के प्रत्येक क्षण का उदय-व्यय होता है | पाणि- 


हा रे आदान विदरण उसका द्वितीय क्षण में अन्याय अमिनव सत्यान के साथ उत्पन्न 
होना है| 


इस प्रकार धर्म गणितशासत्र के जिन्दु के समान हैं। यह मिन्‍न सस्कारों के केन्द्र 
हैं, जिनका मा उत्पाद-विनाश होता रहता है। यह चित्र दो मूमियों में प्रकट होता 
है। ध्रधोभूमि में बिन्दु और कण हैं | न कोई द्रव्य है, न वर्ण-सस्थान है, न स्थिति है और 
* न कोई आकार है। ऊर्व॑मूमि में एक दूसरा लोक है, जो परिकल्प से निर्मित है। श्रत दो 
मिनन वस्तु, हैं -१, तल, जद्टों इख्िय विज्ञान और गणित के बिन्दु के समान चोण हैं, 

३, व्यावहारिक तत्व, जो पर परिकल्य द्वारा पहले पर आरोपित होता है। 


विंध धच्याय चइ३ 


दिडनाग ने ज्ञान की जौ मीमासा की है, उसका आरंभ इसी विचार से होता है। 
प्रमाण दो हैं; केयल दो हँ---प्रत्यक्ष और अनुमान, क्योंकि विशेष और सामान्य यही विपय के 
दो प्रकार हैं। विशेश का समकक्ष 'तुणः है, चलो सर्वका आधार है | सामान्य! हमारी 
कल्पना के निर्माण के ठुल्य हैं | 'विशे? से वह विशेष समभना चाहिये जो विवेचन से सिद्ध: 
होता है, वह विशेत्र जो सर्व सामान्य लक्षणों से रहित है। 'विशेष/ से अमिप्राय कसी 
श्रर्य विशेत से नहीं है, जिसमें सामान्य गुण पाये जाते हैं। दिड्नाग और परमकरीतिंका 
विज्ञानवाद इसमे दे कि बह तत्व की दो भूमियाँ सिद्ध करते हैं--एक पस्मार्थ दृब्य जिसका 
कोई रूप नहीं है, जो परिकल्प निर्माण का आ्राघारमात नहीं है। दूसरी भूमि यद्ध परिकल्प हैं| 
यह दूसरे पकरार का तत्व शुद्ध कल्पना या आमास नहीं है | यह सृगमरीचिका, आकाश उसुम, 
शशशू ग॒के समान वल्पनामान नहीं है। है 

दिद्नाग और पर्मक्रीतिं करा सिद्धान्त उस याद का प्रत्यक्ष फल है, जो प्रत्यक्ष शान 
और श्रनुमानाभ्रित शान में मौलिक भेद करता है ! 


कालवाद्‌ 


बौद्धों फे शान-सिद्धान्त का विदेचन करने के पूर्व इम काल और दिकू पर विभिन्न 
समय म निरूपित घादों पर विचार करेंग । 

शकर, माघर और अन्य दार्शनिक श्रपने विवेचन में कालवाद और दिगृवाद फो 
शीर्ष स्थान देते हैं, और वौद्धों के बाद का सण्डन करते हई। दिड्नाग, घर्मक्रीति श्रौर धर्मोत्तर 
ने इनका सविस्तर वर्णन नहीं दिया है, किन्तु उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योकि वह समभते 
थे कि सम उनसे परिचित हैं, और सत्र जानते हैं कि उनके शास्त्र की यह पीठमूमि है | 
दिगवाद पर सामग्री स्वल्प है, अधूरी और अस्पष्ट हे । विज्ञानवादियों के लिए भी इसका 
महत्व न था । 

बाह्य चगत्‌ की अविद्यमानता के प्रमाण से दिक्‌ वी श्रविद्यमानता श्रनिवार्य रूप से 
सिद्ध होती है। अन्य दर्शनों में काल को एक खतत्त्र पदार्थ माना है, जिसका समर्थ 
द्रव्यों से हो सकता है, श्रयय्रा उसे द्वव्यों का एक गुण माना है । शाश्वत काल का बाद भी 
मिलता है, जो सकल भव का प्रथम कारण है। अन्त म बौद्धों का वाद काल की सत्ता का 
प्रत्याज्यान करता है। दिक्‌ एक और शारवत है, यह भी वाद मित्रता है। बौद्ध इस्का 
भी प्रत्याख्यान करते हैं। क्न्दि दिग्वाद के प्राचीन रूप का सममामा पारिमापिक शब्दों 
के कास्य कठिन दो गया दे। 

दिक्‌ के अतिस्कि आकाश! शब्द का मी व्यवदार होता है। इन शब्दों का शर्य 
मिल्न भिन्न प्रकार से क्या जाता है। कभी इसे श्रनन्त का प्रतीक माना गया है, ओर इस रूप 
में यह काल और दिक्‌ दोनों को व्यात करता है। कमी इसझा श्र्य श्रन्ययालर होता है। 
ये दो शब्द दिक्‌ और आकाश साथ साथ दो मिन्न द्रव्यों का शापित करते हैं, किन्तु इनश 


छउ्र्‌ 


शक बोद-घर्म-दशेश 


संबस्ध स्पष्ट नहीं है । कमी आकाश एक द्रव्यविशेष बताया जाता है, जिसका गुण शब्द है। 
शब्द गुण है, न कि द्रव्य । यह श्राकाश वा लिज्ञ है; क्योंकि शब्द से आकाश वा अनुमान 
होता है। 

दिकू और काल के सिद्धान्त एक दूसरे के स्मकत्त हैं, पड्‌ दर्शनों में से कोई भी 
दर्शन इससे आ्रारभ नहीं होता, यद्यपि सब इन प्रश्नों का उ्लेस करते हैं | बैशेरिक में इन 
पर विशेष ध्यान दिया गया है | उसमें इन दोनों को नौ द्वव्यों में परिगणित कया ऐ। 
दिफ्‌ फे अतिरिक्त आकाश द्रव्य भी नौ में गिनाया गया है। पहले दम कालवाद की 
समीक्षा करेंगे | 
काल्ष का उद्गम हि 

मारतीय-दर्शन के विकास का इतिहास उस कथा से आरम दोता है, जिसके अमुभार 
विराट्‌ पुरुष ने ससार बी सृष्टि की | इस कया के शजुसार पुरुष मे जिसको बेद में प्रजापति 
कहा है, अनेक विकल्पों द्वारा अपने में से इश्य भाजन-लोक ओर सत्व-लोक को प्रकट किया। 
इसी प्रजापति को ब्रह्मन्‌ , आत्मन्‌ कहते हैं । कदाचित्‌ बौद्ध-धर्म म यह महापुरुष तथागत हू, 
आक्षण चम में यह गुण विष्णु और शिव फा चताया गया है। 

जिन द्रव्यों को पुरुष ने अपने में से प्रक। क्या, उनमे से एक काल है, जिसे प्राचीन 
संकत्तर कहते थे | उस समय काल शब्द का प्रयोग एक दूसरे ही श्रर्थ मे होता था। 
ऋग्वेद ( १०॥१६०२ ) फे अ्रनुसार 'सबत्सए वी उत्पत्ति शर्णव से सबसे पहले हुई। 
वृष्टदारण्यक ( १९४ ) फे अनुसार पुरुष ने सबसे पहले 'वाच! की प्रकट किया श्रौर पश्चात्‌ 
स्वये मनस्‌ द्वारा उसके साथ सृत्यु और छुभुद्धा के रूप में संभोग किया। जो शुक्र स्तलित 
हुआ, यददी संबत्सर था | इसके पूव संवत्सर न था। झुत्यु का अपत्य सबत्सर स्य मृत्यु है | अत 
विश्व का जो भाग इससे व्याप्त है, बद नाश-शील और अ्रनित्य है। काल को उदार श्रौर 
नियति का देवता मानना; फाले का यम के साथ तादार्म्यु, देव-विधि में जो विश्वास दे, 
उसके साथ काल का सबन्ध होना, इन सन विचारों का उद्गम स्थान यही कया है | 

स॒ण काल के परे अमृत पदार्थ है, जिसका श्न्त नहीं है, जिसकी इयत्ता नहीं है; 
श्रौर जो श्रकल, श्रनवयवी है। विश्व के ऊरष्वभाग को यह व्याप्त करता है। किन्ठ इसके 
अतिरिक्त अनन्त और समाग होने के कारण यह मूतकोटि को पार कर परमार्थ के 
आयतन तक मी पहुँचता है। पुरुत के खमाव से इसका तादाहमभ्र है। उस अवस्था 
से इसवा तादात्म्य है, जो स॒प्ििक्रिया के पूर्व वर्तमान थी। पीछे के कुछ वाक्यों 
में शाश्वत के इस पदार्थ को काल भी बताया गया है। किन्तु यह विरोध भास- 
तासान्र है। जो काल विमाज्य है, सकल है, पस्वितेन शौल है, श्र प्रवाहित होता रहता 
है बह शारवत काल का उपाधिमान है। श्रन्यथात्व, श्रनित्मता और मृत्यु शारवत के गे 
में फेवल ज्ञोममात्र है। बह्दी देवता जो झुभुत्चा और मृत्यु के रूप में 'वाचू? में शुक्र स्पलन 


करता है, ददी साथ साथ अपने वास्तविक स्वमाववश रुत्यु के परे है। बढ शाश्वत हद, 


अमितायु है | उसके लिए मृत्यु नहीं है । एक शब्द में वह शारखत काल है । 


बिंश जध्यावे ०१ 


इस अर्थ मे जैसा कि ब्राह्मणों में कहा गया है, प्रजापति संवत्सर है| इसका साहश्य 
बौद्धों के अमितायु से है। वैदिक हिन्डुओं का यही काल है,चिसका तादाक््य शिव (-महाकाल) 
और बि'रु से किया जाता है | इस कोटि के देवता फाल-मृत्यु से उतना ही मित्र हैं, जितना 
कि शाश्वत-काल सण्-काल से मित्र है। जैठा कि उस पुरुष के लिए उचित है,जो सब इन्द्रों का 
अन्तिम प्रमव है, और जो ख्वयं उनसे ऊध्वँ और बहुत दूर रहता है | यह ईधवर-काल सर्वेथा 
उदासीन है | वह किसी के साथ पक्षुपात नहीं कस्ता । । 


दोनों कालों-शाश्रत और श्रौपाधिक-फ्रे सबन्‍्ध में कल्पना है कि यह एक्र कार का 
सूक्ठम द्रव्य है, जो दिक्‌ को व्याप्त करता है। स॒ष्ट और शाश्वत काल में मुख्य भेद यह है 
कि पूर्व विमाज्य और मित है, और अपर समा ( पूर्व सदश ) ग्नवयत्री और श्रमन्त 
है | श्रौपाधिक काल विश्व के उस अधरभाग को व्याप्त करता है, जिसका निर्माण भौतिक 
रूप से हुआ है, और जो सूर्य के अधस्तात्‌ है | शाश्वत-काल दूसरी और फे अमौतिक आाय- 
तरनों को व्याप्त करता है | उदाहरण के लिए दम तीन उद्धरण देते हैं --.. 

१. जैमिनीय आाह्मषण ( १ आ० )--“सूर्य के दूसरी ओर यत्किचित्‌ है, वह श्रसृत 
है; किन्तु जो इस ओर है, वह दिवा-रात्र ( औपाधिक काल, मृत्यु ) से निरन्‍तर विनष्ट होता 
रहता है। धूर्य के दूसरी ओर अनेक लोक हैं ।?? हे 

२, बृहृदारए्यक ( ४४४१६ )--“जिसके नीचे सवत्सर की गति होती है, उस श्रम्ृत 
( प्रकाशों के प्रकाश ) पर देवता उपासना करते हैं [? 

३, मैनाय्ी उपनिपद्‌ ( ६१५ )--अ्रह्मत्‌ के दो रूप हं-काल-भ्रकाल । जो पूर्य 
के प्राक्‌ है, वह अक्ष-काल है; जो सूर्य से प्रारम्म होता है, वह सकल-काल है। दूसरे शब्दों 
में शाश्वत अमौतिक तथा अनित्य-मौतिक के बीच की सीमा देवताश्ं की उल्चकौटि है, जिसपर 
सूर्य चक्कर काठता है |” 

काल एक सुह्म द्रव्य है। यह विचार पीछे के अधिकाश दर्शनों में पाया जाता है | 
वैशेषिक के अनुसार काल नौ द्रब्यों मे परिगणित दै। मीमापक मी उसे द्वव्य की चूची में 
शिनाते हैं | जैनागमन के अनुसार काल अ्रस्तिकाय नहीं है, क्योंकि इसमें प्रदेश नहीं है। 
तथापि यह दब्य है. । हर 


काक्षयाद का धार 

इन सब कालवादों का आधार लगमग एक द्वी है। उसके लिए भुस्यत दो 
युक्तियाँ हैं. | 
३, मार में काल सबन्ध को व्यक्त करने के लिए पई शब्द हं-युगपत्‌ , पूर्व, अपर 
आदि | पुन प्रत्ययों की सद्घायता से भाषा क्रिया के काल-मेद को व्यक्त करती है--क्रियते, 


कृतम , करिष्यति | 


अ७रे बौदू-घ्म-दुर्शन 


हम अपने नित्य के व्यवहार में इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं| अत इनका 
व्याद्वास्व तिद्ध होता है, जो समय न होता, यदि इनका आधार काल्पनिक होता; अर्थात्‌ 
यदि पाल-संगन्ध को व्यक्त करने वाले सब शब्दों के समकत् और इनसे सवन्धित सब मावों 
के समकच् कोई एक भिन वस्त, एक विशेष द्वव्य न होता | दूसरे शब्दों में यह आवश्यक है 
कि एम काल शब्द श्रौर काल-सज्ञाओं को किसी वास्तविक काल से संय्रन्धित करें | 


वैशेषिक सत़ ( २२६ ) का यही अर्थ है--“पूर्व, अपर, युगपत्‌ , श्रयुगपत्‌, चिर 
श्रौर ज्षिप्र पाल फे लि६् हैं [? चलदेव विद्यामूषण भी, जो गोदिन्द-भाष्य के ग्रन्यकार हैं, 
यही कहते ईैं--कालश्च भूतमविष्यदूवतंमानयुगपच्चिरक्तिप्रादिव्यपहारदेतु | 


३, दूसरी युक्ति का सब-्ध इहलोक (धर्म ) की सकल वस्तुओं की अनित्यता और 
अ्रम्ययात्य से है। श्रसाधारण कारणों से कार्यों बी उत्तत्ति होती है, किन्तु इनके अतिरिक्त 
एक साधारण कारण भी दे, जिस हेतु से कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर विनाश होता रहता 
है | दृश्य जगत्‌ फे प्रत्येक वस्तु वी यह तीन अवस्थाएँ. सर्वताधारण हैं। अ्रसाघारण फास्ण 
इनके लिए, पयौत्त नहीं है । दूसरी ओर काल इसका साधारण कारण माना जा सकता है। 
इसीलिए प्रशस्तपाद में काल का लक्षण इस प्रकार वर्णित 'है--“सब कार्यों की उत्तत्ति, 
स्थिति श्रीर विनाश या देठु वाल है । 


फाल-्रव्य खमावत इच्धियगोचर नहीं ६ै। उसकी सत्ता का श्रनुमान श्रप्रत्यज्ञ रूप से 
उसके सामर्थ्य से ही हो सकता है; जिस प्रकार मनस्‌ , श्रात्मा और श्राकाश के विद्यमान होने 
का हम श्रतुमान करते हैं । प्रभाकर का यद मत झवश्य है कि फाल पडिद्दिय-प्राह् है, और 
उछका अनुमान सुगपद्‌ भाव श्रादि से न वरना चाहिये | केयल प्रभाकर ही एक ऐसे हैं, जो 
अन्य फालवादियों से मिन्न मत स्पते हैं | 


फाक्त और झाझाश की समानता; उसके लक्षण 


मीमासड्, वैशेषिक और कुछ अश में वेदान्ती सर्व समति से कालन्वव्य के मिम्न चार 
लक्षण बताते हैं -- 


(१ ) यच्मत्व, ( २ ) विभुल्व, ( ३ ) नित्यत्व और ( ४ ) एकत्व ( श्रनवय॒वत्व )। 
श्राकाश के भी यही लक्षण हैं | इस प्रकार मास्तीय-दर्शन में काल और आकाश श्रमौतिक 
तथा भौतिक दब्यों फे बीच में है। अ्रमौतिऊ के समान इनमें सूच्मत्व, एकत्व और नित्यत्व है, 
तथा मौतिक द्वब्यों फे समान इनमें श्रचेतनत्व और चाव्य है | फलस्वल्‍ूप भारतीय 'दृष्टि मं काल 
और श्ाफ़ाश के धीच कुछ साम्य हे । यह दो द्रव्य हैं, जिनमें सयर संस्कृत धर्म ( माय ) 
डूबे हैं । 

पुनः यह दो द्वबव्य ऐसे हैं, जो हयिद्री, अप, तेज और वायु से फैक्‍्ल इस बात में 


मित्र हैं कि इनका सूहमत्न श्रधिक मात्रा में है। यही कारण है कि यद्द स्थूल वस्तुओं को 
बिना प्रतिघात फे ध्याम कर सतते हैं। 


विंझ भच्चाय कैच 


यूच्रम-नित्य काल का अनववसत्, समागल ओर अनन्तत्व बहु सप्रदायों को इ्ट £ह। 
इसी को हम दूसरे शब्दों मे यों कह रुकते हैं कि काल एक और असम है। इसकी जाति 
नहीं दै। तयापि हम क्षणादि समय के विमार्गो का डल्लेस करते हैं | 


इस दो को हम कैसे सम १ इस कठिनाई का यह रुमाधान दै--उपाधियश ऐसा 
होता है । जैसे एक आरराश घटादिवश अनेक विमागों में उिमक् दौीखता है, उसी प्रकार 
काल एक होते हुए मी क्षण से आरंभ कर पराघ॑ तक बृहत्‌ और लघु॒काल-विमागों में विभतत 
हुआ मासमान होता है| अत्तः काल के गद् सत्र विमाग औपचारिक हैं, क्योंकि वस्तुत इम 
काल का मान नहीं लेते; किन्तु केबल उन मौतिक द्रव्यों का मान लेते हैं, जिनका काल में 
अवस्थान है--कालस्थापि विशत्वेंईपि उपाधितशादौवाधिकों भेदब्यवद्ारोडस्ति ( मानमेयो- 
दय, ए० १६६१ )। 


मीमाहक निम्न दृश्ान्त भी देते हैं । जैसे--नित्य, सर्य॑गत वर्ण दीघपीदि रूप में घवनि 
की उपाधि के कारण विभक्त मा्खित होते हैं, उसी प्रकार काल भी स्वय अमिन्न होते हुए 
सूर्य की गति-क्रियाश्श मिन भाधित होता है । ( यया हि बर्णों नित्य स्व॑गतो5पि दीर्थादि- 
रूपेण विमक्तो मासते घ्वन्युवाधियशात्‌ , तथा कालोडपि खयमभिन्नोडईपि आदित्यस्थ गति- 
क्रियोपाधियशाद मित्रो भासते | -< 

अत विमु-उक्मम काल की विविधता स्थूल द्वव्य, उसकी गदि और उसकी उपाधि के 
कारण हैं। 

काल के जिम होने के प्रश्न से एक दूसरा जटिल प्रश्न समन्धित है, जिसका सेंयन्च 
अनित्यता के प्रश्न से है। काल ग्रयाह में ज्गे पतित द्वोता है, बह श्रनित्य है और उसका 
अन्ययात् होता है । काल विकल्त-भावों को जन्म देता है, उसका पाक करता है ( पचयति ) 
ओर अन्त में उनका मच्षण करता है। हम ऊपर यद्द चुके हैं कि काल भागों की उर्याचि, स्थिति 
आर विनाश का साधारण कारण है, मय के' यह तीन श्राड्रार हैं | इनफे समकतच् काल तीन 
विभागों में विभक्त किया जाता है। इन तीन विमागों का तादात्य्य मविष्यत्‌ , वर्तवान और 
भूत इन तीन कालों से है --कालस्तूतत्ति-स्थिति-विनाशलक्षणज्रिविध (सप्तपदार्यी, १४)। 


मितमापिणी में है --कालस्थोपाधिक विभागमाह-उत्तचचीति। पदार्यानामुल्नचि-स्थिति- 
विनाओैल॑च्यत इत्युयतिस्यितिविनसशलक्षण उत्त्या भदिष्यत्‌, स्थिया बर्तमान, रिनाशेन 
मूतकालो लक्ष्यत इति त्रिविध | 

यह विमाग केयल औपाधिक है | ( काल एक, अनवयती, भ्रकलद्चन्य है ) दूसरे शब्दों 
में काल में स्वयं गति नहीं है, किन्तु व्यवद्वार मे जो मात्र इसके प्रवाद में पतित हैं, उनकी 
उत्पत्ति, स्थिति श्रौर विनाश होता है, और इस अन्ययात्व वा प्रतिविंत्र काल्न के पटपर पड़ता 
है, और ऐसा भासित होता है मानों कान के तीन विमाग हो गये हों। 


है] 


हर] बौद्ध-घमं-इरान 


विभाषा में कालवाद 
श्र हम उन दर्शनों को लेंगे, जो काल की द्रव्य के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। 
सास्य--महले हम साख्य को लेते हैं। वाचस्पतिमिश्र ( साख्यतत्वकौमुदी, ३३ ) 
कहते हूँ कि जिस काल को वैशेषिक द्रव्य के रूप में प्रदण करते हैं, वह अकेले भविष्यत्‌ झादि 
शब्द-भेदों को उत्पन्न नहीं कर सकेगा | काल केवल उपाधि है, जिसके भेद के कारण मविष्यत्‌ 
श्रादि भेद उधन्न होते हैं। अत साख्य काल को अनावश्यक समभते हैँ और यही कारण 
है कि वह काल को तलत्वान्तर के रूप में अहय नहीं करते (न कालरूपतत्वान्तराभ्युप- 
गम इति )। 
इसके होते हुए, भी साख्य वस्तुत वैशेषिक आदि से आगे न बढ सका । शाश्वत और 
स॒ष्-काल का भेद इस रूप में सुरक्षित है कि शाश्वत प्रकृति का गुणविशेष है, और सष'्ट-काल 
को आकाश मान लिया है, जो सूर्य और ग्रहों वी गतिक्रिया है। 
साख्यवादी भी काल को साधारण कारण मानते हैं. -- 
नतु आत्मा स्तभावतों न बद्ध , किन्तु कालवशादूबद्धो भविष्यतीत्याहइ--“न कालयोगतो 
व्यापिनो नित्यस्थ स्वेसबन्धात्‌॥ भवत्वयम्‌, यदि तस्य कदापि काल्षयोग; स्थात्‌ , न स्पादू 
वा | निन्यस्य ब्यापिन स्वंकालसबन्धोपाधित्वात्‌ [? 
इसका प्रत्यास्यान नहीं है कि काल ( यथा आकाश, कर्म आदि ) का परकारणत्त 
सामान्यरूपेण” होता है। केवल इसका प्रत्याख्यान है कि यह एक अ्रसाधार्ण कारण है। 
वास्तय में साख्य ने फालवाद पर कोई अम्वेरण करने की उत्सुकता नहीं दिखाई है | उसने 
केयल बाल को एक एथक्‌ तत्व नहीं मानता है, किन्तु इसने कालवाद संबन्धी श्रन्य विचारों का 
अनुकरण किया है| 
ब्स्तुत; कालबाद का विवेचनात्मक विश्लेषण करने का श्रेय बौद्धधर्म को है । साममी 
की कमी से विषय या सविद्धार वर्णन समय नहीं है, किन्तु कुछ तथ्य निश्चित हो सकते हैं [ 
कोई ऐसा कालवाद नहीं है, जो सब निकायों को समान रूप से मान्य हो। इसलिए, यदि 
हम कहें कि बौद्ध कालवाद का खणडन करते हैं, तो यह वर्णन केवल कुछ मुख्य निकायों मे 
है लागू होगा | 
प्रिपिटक पूषं--निपिय्कों की रचना के पूर्व ही बौद्धधर्म का प्रभय हुआ था, और उसी 
समय बौद्धघर्म का वह रूप जो द्वीनयान के जिकास के पूर्व का है, प्रचलित था। योगाचार के 
१०० धर्मों की सूची में दिक्‌ के साथ काल भी विप्रयुक्त सस्फार के श्रन्त्गत़ परिगशित है | 
इसका उल्लेख अपे्नया पीछे के अन्यों में मिलता है, इस युक्ति का कोई महत्व नहीं है। 
हीनयान की अपेक्ता महायान में दौद्धघर्म के प्राचीन श्रश कहीं श्रधिक सुरक्षित पाये जाते हैं। 
ख्रोज करने पर हीनयान के साहित्य मे भी इसके प्रमाण पाये जायेंगे। जय तक ऐस़ा नहीं 
होता, तब तक इम फेवल इसका अनुमान ही कर सकते हैं कि दीनयान के पूर्वकाल में 
बौद्ों की काल के संयन्घ में क्या कल्पना यो ! 


विंइा अध्याय २७३ 


प्राचीन बौद्धधर्म में--दुछ पिद्वानों का ऐसा अमुम्ान है--उपनिपद्ों के समान दस्मे 
कैबल रूप वो ही आनित्य माना जाता था, और अन्य सच्म धर्म जैसे चित्त, तिशान श्रादि 
अनित्यता के परे थे | यह समव॒ है कि वौद्धपर्म में मी इस बल्पना वा सबन्ध काल के दो 
भेद से मी रहा हौ--एक अनययवी और नित्य तथा अमृत से श्रमित और दूसरा औयाधिक 
अवगवी-सकल और अनित्य वस्तुओं की उत्तत्ति को निश्चित करनेशला । यद मो दो सकता है 
कि शाश्वत-ढाल श्रप्तश या. विज्ञान के तुल्व एक मित्र आ्यतन न रक्धा दो, विलय वह केकल 
एकड़ प्रयाह था, जो _सूद्ठम और स्थूल रूपी द्वव्यों को व्याप्त कस्ता था | इतना तो कटा ही जा 
सकता दे कि काल से ओऔपाधिक द्वब्यों की उत्पत्ति छोती है, इस बल्यना का समर्थन बौंद 
साहित्य में भी है.। 

महविमाषा ( ४० ३६३ ० ) में निम्न मिथ्याहष्टि का उल्लेंस है--काल का स्वमाव 
नित्य है, किन्तु सस्कृत धर्मों का स्वमाव श्रनित्य है । सस्कृत धर्म काल के मीतर वैसे ही भ्रमण 
करते हैं जैसे एक फल एक भारड से दूसरे भार में अयग जैसे एक पुरुष एक रद से दूसरे 
गृह में ) इसी प्रकार संत्कृत घर्म मविष्यत्‌ से निकलमर वर्तमान में श्राते हैं, और वर्तमान से 
निकलकर भूत में प्रविण् होते हैं। हम यद्द मान सकते हैं कि ऋद्दां पूर्व मं बाल की कल्मना ५ 
एक ही विभु माण्ड फे रूप में थी, जिसमें मदि"्यत्‌ , वर्तमान और भूत ये तीनों एक दूसरे के 
ऊपर रद्द में तद लगाए, हुए हैं, बहां पीछे तौनों माएडों वी कलमना हो गई। 

«.. इस सब्न्ध में एक और बात क्द्दी जा सस्ती है। अमिषर्म्रेश ( तीन कौशस्यान 
पृ० ६३ ) में प्ैंकाल्ययाद्‌ का एक ऐसा स्यरूप मिलता है, जिसमें मविष्यत्‌ मे उत्पन होने 
वाले कार्य का वर्नपानीररण देशान्तर-र्यय ते होता है । तौग्ान्तिरों का यह घाज्षेर पयार्य 
है कि इस कल्पना के श्राधार पर हम अरूपी धर्मों ( चित्त-चैच ) की उत्तत्ति नहीं स्मका 
सकते; क्योंकि वह अदेशस्य हैं । किन्तु यह श्ापत्ति पीछे के उन्हीं विद्वानों पर लागू होती है, 
जो अरूपी धर्मों को भी अनित्य मानते है । परन्तु पूर्व द्वीनयान में फेक्ल रूपी घर्म ही अनित्य 
हैं, और इसलिए देशान्तस्कर्षण का दिद्धान्त वहाँ पूर्णतः सफन होता है; और इस प्रकार 
उसकी प्रगचीनता की पुष्टि मी होती है । 

कान के इस सिद्धान्त के साय कि वह एक भाएड है, बिसमें सिष्यत्‌ , बर्तमान और 
भूत अवस्थान करते हैं, एक और प्रश्न छुड़ा दै। यदि प्रशृत्ति श्र्यात्‌ जीउन की प्रक्रिया यदी 
है कि भविष्यत्‌ वर्तमान से होकर मूतकाल मे पतित होता है, ठो कमी न कमी एक क्षण ऐशा 
अवश्य आना चादिये, जन कि घंकेल मजिष्यत्‌ नितास्त रूप से समात हो जादगा; और सकल 
विश्व केवले मृत हो जायमा | यह विद्याद किसी अन्य में नहीं मिचता, डिन्ह यिमायरा ( ह० 
में एक वि्राद है, जिससे यह अलुमान होता है कि ठसका आधार ऐसा ही कोई विचार एै-- 
३६. ए) “उर्वे मविष्यत्‌ धरम बढिगंमन से संयन्‍व रखते हैं ( झर्थाव्‌ धर्म मदिष्यत्‌ से निकल कर 
मृत में प्रविष्ठ होता है )। यह क्‍यों कट्दा चाता दे कि मविष्यत्‌ में कोई दानि प्रश्स ( प्रशप्यते ) 
नहीं द्ोती ।”” मदन्त बसुमित्र इसका यह उत्तर देते हैं-...मदिष्यत्‌ घम्मों की अ्मी गयना 
नहीं हो सकती, और भूतों की गयना अच संमव नहीं है। दोनों श्रमित भर इयचा से रहित 


रण दोद-अर्म-इररान 


हैं | बिस प्रकार महास्मुद्र में (कोई बमी नहीं होती, चाहे जल के १००,००० घड़े डससे 
बोई निकाले; और कोई ब॒द्धि नहीं होती, चाहे १००,००० घड़े उसमें कोई डाले ।? 


इस दृष्टान्त का क्या अर्थ है ! अनन्त में कोई भी मित संख्या का योग हो, या उससे 
कोई भी मित संख्या निकाली जाय, तो परिणाम सदा अनन्त निकलेगा । क्न्धि सत्य तो यह 
है कि कोई महा-समुद्र अनन्त नहीं है। हम केयल उसके जल-कर्णों को गिन नहीं सकते | 
जैसे गंगा की बा्युका के क्यों का गिनना संभव नहीं है, यद्यपि उनकी संख्या मित है| अत 
वस्तु बसुमित्र इसका प्रत्याख्यान नहीं करते कि भूत धर्मों को इंद्धि होती है, और भविष्यत्‌ 
धर्मों वा हास होता है | उनका आशय इतना ही है कि मविष्यत्‌ और भूत की विपुलता 
को देखते हुए यह कहना कि धर्मों की बृद्धि या हानि द्वोती है, व्यवहार मे कोई महत्व 
नहीं रखता । + 

इस दृष्टि का उद्दे श्य अनुमित हो सकता है | कदाचित्‌ इच्छा यह थी कि पुराने बौद्ध 
विचार को सुरक्षित रखा जाय कि मविष्यत्‌ भूत में प्रविष्ठ होता है, और साथ ही साथ वह इस 
परिणाम से मी बचना चाहते थे कि सकल विश्व स्वत* निरोध के लिए प्रयत्नशील है | यह 
विचार महायान और कदाचित्‌ पूर्व.बौद्ध-धर्म का था। किन्तु हीनयानियों को यह स्वीकार न 
था, क्योंकि इसके मानने से निवाण के लिए, व्यक्ति का प्रयत्न निरर्थक दो जाता, कम से कम 
डसका महत्व घट जाता। 


अब हम संघमभद्र के न्यायानुसासशात्र ( ४० ६३६ ए १४ ) से एक उद्धरण देते हैं। 
जिसमे एक विरोधी का वियाद दिया है, जो नैकाल्यवाद को नहीं मानता | भूत और भविष्यत्‌ 
बस्तुत धर्म नहीं हैं, क्योंकि यदि उनका अस्तित्व होता तो वह परस्पर प्रतिधात करते | बस्तुतः 
रूपी धर्म को देशस्थ होना चाहिये। यदि वह धर्म जो विनष्ट हो चुके हैं, और जो श्रभी 
उत्पन्न नहीं हुए हैं; वस्ठुत होते तो वें आधात-प्रविधात करते | सब रूप धर्मों में जिनका 
अल्तित्व है, श्रप्नतिषश्व होता है, और जिसमे यह नहीं है; वह रूप नहीं है। इस युक्ति में यह - 
मान लिया गया दे कि भूत और मविष्यत्‌ दो सान्‍त भाणड हैं। इनका परिद्दार शास्त्र मे इस 
प्रकार किया गया है कि अप्रतिधत्य फेउश वर्तमान रूप धर्मों का होता है । महाविभाषा में 
(२०३६५ ए) प्रश्न है -यदि एक धर्म रूप है,तो क्‍या वह देशस्थ है १ उत्तर -यदि घ॒र्म देशस्थ 
है, तो बह अवश्य रुप है | ऐसे भी धर्म हैं, जो रूपी हं। और देशस्थ नहीं ई, अर्थात्‌ भूत 
और भविष्यत्‌ घम, वर्तमान परमाणु और अविश॒ति )। 

झत यही वर्तमान रूप धर्म देशस्थ हैं, और भूत तथा मविष्यत्‌ धर्म देशस्थ नहीं हैं। 
यह उस पुराने सिद्धान्त का परिष्दृत रूप है, जिसके अनुसार भविष्यत्‌ बतमान और मूत धर्मो 
फे भेद का कारण तिकाल में से एक श्रवस्था-मेद था | 
वैमासिइ-नय में काद्वाव 


पू्ेंदर्ती वैभापिक सत--अव इम वैमापिक नय को लेंगे। पहले* हम उन परिवर्तनों 
का उल्लेस बरेंगे, जिनका बीद्ध-धर्म में प्रवेश हीनयानवादी अमिघर्म के द्वारा हुआ |." 


विश भष्याय पृक्क 


५२ चौद-पर्म के पूर्वरूप मे अनित्य स्थूलरूप और नित्य दक्ष चित्त यह दो माने गये 
थे। हीनयान में हम अनित्यता के उस नये सिद्धान्त का ग्राधान्य पाते हैं, जिसके अनुसार रुप 
और चित्त दोनों झनित्य हैं। 

२. ससार में अब कोई गन्धर्ब-पुदूगल ससरण नहीं करता, और जिसे व्यक्तित्व कहते हैं 
वह अब उदय-व्ययशील नाम-रूप धर्मों के प्रवाह भे परिवर्तित हो गया है । 

३ इन्हें धर्म! कहते हैं । इस आ्राख्या का प्रयोग पूर्व बौद्ध धर्म मे निय झमौतिक 
और अतीन्दिय बर्ठ के अर्थ में होता था। धर्म? के इस नये अर्थ को ( दा बहुतचन में ) 
हम एक विश धर्म के ( जो तथागत का स्वमाप हैं ) भेद के रूप म प्रहण कर सस्ते हैं, नैसे 
विभिन्न रूप-धर्म एक विश्वु रूप के विभेद हैं। 


हीनयान के श्रनुसार 'घम्म की व्याख्या इस प्रकार है--श्वलक्षणधारणात्‌ या स्माय 
धारणात्‌ इति घर्म | इस प्रकार धर्म का अर्थ मात (फेनामेना) कः धारक हो गया, जो सन्तान 
में अपने को प्रकट करते हैं | 


४. हीनयान के पूर्व निर्याण झ्रादि शुरू, प्रमाखर चित्त का स्थूल रूप के कारण उत्पन्न 
क्लेश-आखयों से विमुक्त होना था। यद व्यवदान के साथ ही साथ मरणशील मौतिफ जगत से 
निर्यात कर घूर्म की दूसरी ओर आरूप्य घातु म ( जो अम्त धातु है ) जाना भी था | यह 
श्रारुष्य धातु मूतकोटि है | जो मिक्छु वहाँ पहुंच गया बद अच्युत-पद को प्राप्त हो गया, चढों 
से च्युति नहीं है | वह अनागामी हो गया । कदाचित्‌ चर्या का यह चस्म उद्देश्य था। फ्न्विः 
जन चित्त भी अनित्य हो गया तो इस प्रिचार का कोई दूसरा अर्थ करना पडा। यह कइना 
पड़ा कि विमुक्ति को आस करने के लिए चित्त चैत्त धर्म के परे जाना चाहिये | वास्तविक 
नित्यता और अम्ृृतत्त लोझेत्तर धर्म हो गये, जिसमें व्यपह्वार सर्यया विनष्ट हो गया है | अत 
अनागामी वह आर्य हो गया जो भौतिक लोकों म जम नहीं लेता, थ्रौर उतने ऊपर भ्र्त्‌ है 
जो मन के सत्र प्रकारों से सर्व॑या विमुक्त है। 

५, इन नये विचारों के कारण काल समन्धी पुराना विचार मी यदला होगा । नित्य 
और खुछ काल के बीच की सीमा इतनी सिखफ्ा दो गयी कि उसके श्रन्तर्गत सकल विरव आा 
गया और मृत्यु के अधीन हो गया। यूये अय अमृत वा द्वा६ नहीं रद, और बहुत से लोक 
जी पूर्व के उस और थे, अगर मार के वैसे दी अधीन हो गये जैसे कि नीचे के मौहतिक लोक । 


नए अमिषघर्म में पहला श्रएन यह है कि काल घमम है या नहीं 3 

चैमापिकों के अ्रनुसार केवल ऐसे ही घर्म नहीं हैं, थो सन्तान में प्रतित हूं, डिन्‍्द 
ऐसे भी हैं, जो उस्कत घ्मों के परे हैं, अर्थात्‌ अहस्इत हैं; जिनका दे८-धर्म में आनिर्भाव 
नहीं दोता । श्रत उनकी कोई निश्चित व्याख्या नहीं हो सकती। अठत्झव तीन हँ---दो 
निरोध और आकाश | अखस्छत श्राफाश का लिक्न अनावरणल दै। इसके अतिरिक्त के 
आकाश घाठु भी है, जो सान्त और पिमाव्य है, दिव्द चो अरसंदत आझाश का उपाधि 


७३ 


ओठ-अर्म-वर्शत 


से हम थ्राशा कसतेये कि इसी प्रकार नित्य 
नहीं है; वहिक मौतिक हे 20% जाएँगे! किल्त ऐसा नहीं है। वैमापिकों की 
और औषाधिक काल भी *। धकार के काल की गणना यहीं की गई है। तथापि प्रच्त् 
७५ धर्मों की 2 को वैमापिक ग्रन्थों में पाते हैं । नित्य काल का तादात्म्य अम्गत धातु 
झुप में दे ॥४४ का अ्रधिवचन दै। औषाधिक काल सस्द्ृत लद्णों से छिंपा है, 
सेहैे, जो निशा और अ्रनित्यता में जो मिलकर वैशेषिकों के साधारण कारण क्के 
अ्ाद जाति कप हंस्कत धर्म को निषाल की अब॒स्था में आाईष्ट करना है 
कल्प 6 ४ से वहिं नि खत करती है, और उपका प्रवेश वर्तमान में कराती है । 
लात धरम को के लिए, धर्म का अवस्यान करती है। जरा! और शअनित्यता! धर्म को 
08 हक मे प्रविष्ट करती दे । ( मद्गाविमापा हे&४ ए. देखिये--“जब तक तीनों सस्हृत 
बम वाशील नहीं हैं, तब तक घर्म “मविष्यतर कहलाता है। यदि उनमें से एक ने 
कि कारित्र समक्ष कर दिया है, और दो श्रमी क्रियाशील हं तो धर्म वर्तमान दे। वदि 
उन सबने अपना क्ारित्र समाप्त कर दिया है, तो घर्म भूत कहलाता है ।” ) 


यह सिद्धान्त न्याय-बैशेषिक के दो अ्मावों के भेद के समान हैं --प्रागमाव ( & पश्ये 
मविध्यति ) और प्रध्वलामाव ( 5 घंटो नट्ट )। इन दो श्रमावों के बीच ( यह दो श्रमाव 
पदार्थ दें ) वर्तमान माव प्रचित कर दिया गया ६] जिस प्रकार वैमापिकों के मविष्यत और 
अवस्याओं के बीच घर्म की उल्मत्ति है। यह मी माना जा सकता दे कि आरम में केवल 
अमित्यता औपाधिक काल फा स्थान लेती थी, और पीछे से इसका विकास जाति-र्पिति- 
निरोध इस ज्रिक में इुआन । 


उक्तरवर्ती बैमापिक संत 


कंस्कृत लद्णों के ठिद्धान्त को निरूपित कर जो सर्व धर्मों के साथ सहयोग 
करते हैं, वैमापिकों के काल के पुराने वाद यो समाप्त कर दिया। अब केवल 
एक विभु सस्कृत द्वव्य रद गया, जिसमें धर्म दबे हैं। यह आकाश है। किन्तु काल को 
इस रूप में नहीं प्रदरण किया | यह ठीक दे कि वैमाषिक कददने को फहते हैं कि धर्म कालतय में 
अ्मण करते ईं, निरोध त्रिकाल के परे हैं, और भविष्यत्‌ और मूत भी हैं; किन्त यद औप- 
चारिक़ मात्र है। प्रत्येक धर्म त्रिकाल में श्रवस्थान करता है, और निकाल की व्याख्या इ5 
प्रकार केवल संस्कृत धर्म का अ्रधिवचन है । ( अमिषर्मकरोश, १७-व एवाध्या )। 


इम इस नए, विचार के उद्देश्य का अनुमान कर सस्ते हैं। हो सकता है. कि तिकाल 
के देशस्य होने फी कठिनाई इसका कारण हो । श्राकाश को एक समाग द्रव्य मान कर नो 
सकल विश्व को व्याप्त वस्ता है, यद मानना पढ़ेगा कि यह झाझाश स्वय एक दूसरे काल 
नाम द्रव्य से व्याप्त दे | ऐसा विचार इमारे देश के लिए कुछ नया न द्ोता। वृहदासण्यक 
( ३८४७ ) में उक्त हें-- 


चुर्प 


् 


बहा... जक्तई 


“धदूध्य दियो यदवा ध्रथिव्या यद्न्तरा द्यावाइथिवी इसे, यदूभूतं च मबच्च मविष्य- 
च्चैत्याचचते, आकाश एव तदोत च प्रोत चेति | ) 

किन्दु इससे एक दूखरी कठिनाई दूर न होती | कठिनाई यह थी कि एक विश्व के 
भीतर भविष्यत्‌ , वर्तमान ओर भूत इन तौन कालों को कैसे स्थान दें। काल की तहें मानने में 
यह कठिनाई थी कि इसका विरोध लोकों के एक तुल्प देशान्तस-कर्पण से होता था। इसलिए 
इसके अतिरिक्त कि वह भविष्यत्‌ और भूत धर्म को अदेशश्य मानें, वह कुछ और कर नहीं 
सकते ये । किन्ठु कठिनाई का यह हल केवल आशिक था, और मुख्य प्रश्न अर्थात्‌ मविष्यत्‌ , 
घर्तमान और भूत धर्मों के भेद के प्रश्न का उत्तर देना अमी बाकी या। 

वैमापिकों की दृष्टि की सीधी-सादी व्याख्या इस प्रकार दो सकती है-प्रत्येक 
धर्म स्व॒लक्षण का धारक है, और यही उसकी स्वक्रिया ( बृत्ति, कारित्र, स्वमाग ) मी है। 
इस सबन्ध पर अमिधर्म की व्याख्याएँ आश्षित हैं | धर्म के स्वभाव (लद्दय) की व्याख्या उसके 
कारित्र ( खक्रिया, ववलदुण ) से होती है । 


कारित्र का सिद्धान्त 

यद्यपि प्रत्येक्ष धर्म का सदा अपना कारिय होता है, तथापि उसका कारि 
एक विशेष क्षुए में ही प्रकाश होता है, श्रौर जय वह अपना कारित्र समाप्त कर लेता 
है, तो सदा के लिए बन्ध्य हो जाता है। यही जुण वर्तमान कहलाता है, और इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि भविष्यत्‌ धर्म वह हैं, जबिहोने श्रमी अपने कारित्र को व्यक्त नहीं किया 
है, और भूत धर्म वह हैं जो अपना कारिन व्यक्त कर छुके हैं। इसी प्रकार का विचार मद्दा- 
विमावा ( प० ३६३ सी ) में पाया जाता है-- 

प्रश्न--कालाध्व का भेद किस पर आश्रित है ! 

उत्तर-- कारिय पर ) जिन सस्कृत धर्मों करा फरित अमी नहीं है, बद मविष्यत्‌ हैं, 
जो सस्कृत धर्म इस छृण में कारित से समन्वागत हैं, वह वर्तमान ऋदलाते हैं; और जिनका 
कारित्र विनष्ट हो चुका है, वह भूत कहलाते हैं। अ्रयत्न बेत्र रूप व श्रतियत्व नहीं दोता, तब 
वह मविष्यत्‌ है, जन वह इस क्षण में प्रतिघात ढग़ा है, वह वर्तमान है; और चर इसका 
प्रतिधत्व समास्‌ दो छुका है तो इसे भूत कहते हैं | 

भद्द छिद्धान्त देखने में तो बडा उत्च मादूम होठ है, डिन्द इससे वालप में बची बस 
सन पड गई | यदि हम यह स्वीकार करते ईं द्वि केज्च्र दही धर्म दर्दमान हें, छो 
स्वक्रिया यो व्यक्त कर रहे हैं, तो ठत् चछु के लिए इस क्या कर्टंगे बो निद्रा में ही शा 
जिसका प्रतिवन्ध श्रन्धकार है। यह ब्वमान है, फ््ठि गश अपना दारिय नहीं करे, नाश 
नहीँ देते | इसलिए कारिय की छोई दूखी ब्ययया चाहिवे। बल्ब में थे 
दृष्टि ले उक्ते हैं, चितके अनुतार हिची ध्म॑स्यिद्र आओ सक़िया की अन्य * 
क्रिया नहीं है, किन्तु दूसरे पूर्वर्ती छमें वा है, दिख्से उस घर्म का बा 
निश्चित होता है | श्रठ डिती ध्मं झा वक्कि आग्ति इसे टैंक या 





रद चौद्ध-धर्म दृ्शन 


आपनी स्पक्रिया श्रमिव्यक्त करने के लिए विवश करे | हीनयान के अ्रमिषर्म में इसके छू प्रकार 
वर्णित हैं --१ सहमू-कारण, २. समनन्‍्तर-कारण, ३. समाग-फासण, ४. सर्वनग-कारण, 
५. विपाऊ-कारण, ६. अधिपति-कारण | 

यदि जीयन-प्रवाह में चक्ुरिन्द्रिय व्यक्त होता है. तो ( १) यद संस्ट्रत लक्षणों का 
सहमू-कारण है, (२) आगे जानेवाले सन चक्तुधर्मोंका ( जो एक ही चह्ु की मिथ्या 
एकता का भान कराता है ) समाग-फारण है, ( ३ ) अन्य ऐसे सब धर्मों का अधिपति-कारण 
है, जिनवी उत्पत्ति में यह बाधक नहीं है, रक्षेप म यदि कहें तों कहना होगा कि इस पिचार 
में धर्म का कारिन स्वकारिन नहीं रहता,किन्दु उसका देतुमावायस्थान, उत्का फलोलादन-सामर्थ्य 
हो जाता है | 


तीन काल के भेद को स्थिर करने के लिए कारित्र के इस नये अर्थ को कुछ और 
गिर्यस्त्रित करमे की आवश्यकता हैं! ऐसे उदाहरण हैं जहाँ एक धर्मविशे बहुकाल के 
पश्चात्‌ फल देता है, यथा अतीत काल का फहादान कारित इष्ट है। ( अतीतस्यापि हि फल 
दान-कारिनमिप्पते--यशोमित्रइतव्याख्या, पू० १७८ ) | 


फलादेप शक्ति और कारितश्न 


उस छुण में जन कि कर्म हेतु निवृत्त हो चुका है, और फल वी उत्पत्ति अमी आरम 
नहीं हुई है, सामर्थ्य रहता हैं | क्या हम यह स्वीकार.करें कि एक अतीत कर्म तब तक वर्तमान 
रहता है, जन तक कि वह झपना फल प्रदान नहीं करता १ इन कठिनाइयों का परिहार करने के 
लिए, वैभापिक निम्नलिणित सिद्धान्त का निर्मोण करते हैं. -- 

छ कारणों की क्रिया की प्रणाली इस पर निर्भर करती है कि सन्तान में फल-दान उसी 
कण में होता है, अथया समनन्तर छषण में अथवा कित्ी दूर के क्षण में | सहमू और समनन्तर 
कारण केवल प्रथम प्रकार से संबद्ध हैं; समाग और सर्वतग कारण द्वितीय या ठुतीय प्रकार से 


सयद्भ हैं, तथा विपाक-कारण केवल तृतीय प्रकार से सबद्ध है। (अभिषर्मकोश, द्वितीय कोश- 
स्थान, ४० २६३ श्रादि )। 


अत इसकी दो श्रवस्याएं हँ--( १) आक्षेप, जिसे फलग्रहण भी कहते हैं; (२) 
फल-दान जिसे वर्तमानीरूरण कहते हैं | प्रत्येक धर्म जिस क्षण में वर्तमान होता है, और अपना 
फारित करता है, उस छुख सें मानों वह अपने मर्िष्यत्‌ फन का ग्रहण और आक्षेप करता है। 
कमी-कभी श्राक्षेप और दान दोनों अपस्थाए, एक दूसरे से मिन्न होती हैं, किन्तु जब एक धर्म 
का फल्ाक्षेप और फल दान एक या दो समनन्तर च्ाण म होते हूं, तो आत्तेप और दान एक 
मे मिल जते हैं | तथापि इन दोनों कण का भेद अवश्यमेव होता है; क्योंकि केवल आत्तेप 
ही यद निर्णय करता दे कि णक धर्म भविष्यत्‌ से वर्तमान में प्रवेश करेगा या नहीं | 

अभिषर्मकोश (कोशस्थान २, ए० २६३) उक्त है---“घर्म चाहे भविष्यत्‌ , वर्तमान या 
भूत हो सदा रहता है | हमारा सिद्धान्त है कि यह उस क्षण में फच-अहण या फवाक्षिप करता 
है, जिस च्ुण मे वर्तमान होकर यह एक़ फल का हेतु या बीज होता है |” 


शैप 


कारित की यही व्याख्या सपमद्र देते है---कारिन ८ फलाक्षेप-शक्ति | अतीत कर्म ययपि 
अमी उनकी फलोलत्ति नहीं हुई है, वर्तमान नहीं है; क्योंकि उन्होंने श्राक्षेप कर्म पहले ही कर 
लिया है। ( न्यायातुतार, ६३१ बी० ) 
अब एक श्रन्तिम विवाद-ग्रस्त विषय पर विचार करना है। फलाक्षेप-शक्ति ( कारि ) 
और धम्म-स्वमाव या स्परूप में क्या समन्ध है १ 
जितने वाद जिफाल सिद्धान्त वो स्प्रीकार करते हैं, वह सत्र एकमत से इसपर जोर देते 
हैं कि जब एक धर्म कालाघ्व से गुजरता है, तो बह अपना स्पभाय नहीं बदलता; उप्के केवल 
भाव ( व्यपहार-आार, धर्मत्रात ) या अवस्था ( वसुमित ) का परिवर्तन होता है। इन दो 
आख्पाओं की रिस्तार से व्यास्पा नहीं मिलती। इसलिए इनके प्रयोगमान्र से इनका आशय 
समझ में नहीं झ्राता | केउल दृन्तों द्वारा इनका अर्थ सप्क्राया गया है । 
वस॒मित युटिका का उदाहरण देते हैं, चहाँ एक ही गोली अद्स्यामेद से मित्र 
सख्या द्वो जाती है ( १,१०० या १००० ) | इस उदादरण में स्थान की अवस्था का ही भेद 
है । किन्ठु बसमिन के लिए धर्म छी काल-अ्रवस्था देशस्प नहीं है, और इसलिए, श्रवस्था शब्द 
फा व्यवहार उपचारेण है ।| 
घर्मत्रात भाय! के सजन्‍्ध में कुछ अधिक निरिचित रूप से कहना कठिन है । यह 
कोई गुण है या सत्ता का आपार है १ डाक्टर जानस्थ्न का विचार है हि क्दाचित्‌ यह साख्यों 
के गुण के रदश है।( श्र्ली सार, ४० ३१ 2। 
चैशेपिक दर्शन ने कदाचित्‌ इन सय कठिनाईयों को अनुमय किया था, और दसी- 
लिए, उन्होंने कारित्र की अनिर्वचनीयता को यथार्थ माना था। 
मद्गाविभापा ( ए० ३६४ सी ) में निम्न वियाद मिनता दै-- 
प्रश्न--कारित्र और स्वमाय एक हैं या मित्र £ 
उत्तर--यह निश्चित रूप से नहीं दद्धा जा सकता कि वह मिन्न हैं या एक | जिस 
प्रकार प्रत्येक साखव धर्म का स्वभाय अनेक लक्षणों से समन्वागत होता है, यया शनित्यादि, 
ओर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह लक्षण पिन हैं या श्रमित, बी बात 
यहाँ भी है | अत ( क्ारित्र और स्वमाय का संयन्‍्घ ) अनिरव॑चनीय है । 
संघमद्र ( न्यायादुसार, ६३३ ८) एक दूसरा उदाइरण देते हं--कारिव और 
स्पभाव का संबन्ध उसी प्रकार निश्चित नहीं हो सकता, जिठ प्रकार धर्म और सन्तान का 
समन्‍्ध | एक शब्द भें कारित और स्वमाय अमिन्न मी हैं, और मिन मी हैं । वैमारियों की यह 
डक्ति कि जब एक घर्म निकाल मे भ्रमण करता है, तो फेयल कारित्र, न कि स्ममात्र बदलता 
है, और तिस पर भी यह नहीं कह्मा बा सकता, कि कारित स्यमाव है, और न यहीं कहा जा 
सकता है कि कारित का अ्रस्तित्त स्वमाद से सतन्त्र है; सीवान्तिकों द्वारा उपद्ासास्पद बना 
दी गयी है। 


विंदा अध्याय शेम३ 


मानेगां, और जो बाह्य जगत्‌ के काल-प्रयाह का बहन आम्यन्तरिक जय में करेगा बह बाह्य 
छगत्‌ में अ्र्थों का देशस्थ होना खवीकार नहीं करेगा | दिक्‌ से यह दो भा मासतीय दर्शन 
के इतिहास में पाये जाते हैं | बहुत प्राचीन काल में दिकू का भाय वस्तव्यापी और अपेक्त॒मा 
स्थूल था। पीछे से दिकू को एक द्रब्य-विशेष, जो अतीखिय और श्रनन्त है, मानने लगे । 


शब्द के स्वभाव को न समझ सकने के कारण मास्तीयों ने आकाश द्रव्य की कल्पना 
की | यह सर्वगत और मित्य है; इसका अन्ययात नहीं होता और यह शब्द का आश्रय है। 
यह कहपना उपनिपदों में भी पाई जाती है। उस समय भी दो श्राख्याओं का व्यवहार होता 
था--दिकू झौर आकाश | झराकाश का लिड्ड शब्द है| यह शब्द का समयायिकारण है। 
आकाश बह द्रव्य है, जिंससे शब्द की अभिनिष्यत्ति होती है। दिकू बद शब्द-विशेष हैं; 
जो प्रदेश का निमित्तकास्ण है। । 

.. दिक्‌ संयम्घी यह दोहरा विचार शब्द पर आधित दै। मीमाउकों के अमुसार शब्द 
एफ, नित्य द्वब्य-विशेत है, जिसकी अभिव्यक्ति उस वाक्‌ में दोती दै, जो इम सुनते हैं, किन्तु 
जिसका सदा और सर्वन्नश्रस्तित्व है। मीमासकों का उद्दे श्य वेदों का नित्यत्व सिद्ध करना या, 
जो इनके श्रत॒सार न सष्ट हुए, न ईश्वर द्वार अमिव्यक्त हुए; जो अपौरुणेय दे, विन्तु सु 
की उत्पत्ति के पूर्व से जो स्वत प्रमाण हैं । 

कणाद इस मत का खण्डन करते हैं, और सिद्ध के हैं कि शब्द एक पुय है, 
आकाश का गुण है। 

कुमार्लि उत्तर देते हैं कि यदि पूर्वप्ष की प्रतिशा दे कि शब्द आकाश का गुण है, 
तो इसके न कहने का कोई कारण नहीं है कि मह दिकू का गुण है उुमारित कहते हैँ कि-- 
५दो नित्य, ब्यापी और सर्दृगत द्वव्यों का अखित्य मानना निष्प्रयोजनीय है, श्र जो श्राकाश 
के लिए कद्दा जा सकता है, वद दिकू के लिए. भी कहां जा सकता है। वह कहते हैं कि दिक्‌ 
एक और व्यापी है, और झाकाश को मी व्यात्र करता है। नो दिगमाग भोतर-शब्छुली को 
चेस्ता दे, वह ओवेलिय है यथा चैशेपिकों के अमुसार भोवरेन्द्रिय नमोदेश है। वैशेफिकों फे 
सब प्रमाण हमारे बाद में घय्ते हैं । इमारे अनुसार भोतेन्द्रि दिगमाग है। श्रन्तर इतना ही 
है कि दमारे वाद का आधार श्रुति है। वह दिग्‌ द्रव्य जौ कम या अधिक ओबर-पिरर में 
आर है, इमको भोजेन्द्रि के रूप में व्यक्त दोता है।”? 

दूसरों के अनुसार दिक्‌ और आकाश दो एयर द्रव्य हैं। श्नमें श्रत्तर केबल 
इतना है. कि कई प्रस्थानों के अनुसार शब्द की आश्रय इनमें से एक ही है! 

उपनियदों में मी यह दोनों श्रास्याएँ पाई जाती हैं। उनके अनुसार श्राझाश एक 
अनन्त द्रव्य है| कमी यद द्रव्य पाच मद्ममूर्तो में परिगणित होता हैं, जिनसे सृष्टि फी उत्पत्ति 
होती है। कमी इसे सृष्टि का प्रयम तल निर्धारित किया गया दे, बिठसे शेत तत्वों की उत्पत्ति 
दोती है। बह से आकाश, श्राराश से वायु, वायु से तेच, सेब से जज्न, जन से धुसिपी, 
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प्ृथियी से श्रीषधिया, औषधियों से अन्न, अन्न से शुक्र, शुक से पुरुष उत्तन्न होता है | प्राय 
भूताकाश को अनन्त दिक्‌ू बताया गया है, जिसमें यावाएथिवी, अग्नि विद्युत्‌ , वायु, चन्द्र, 
सूर्य और नक्षत्र समाहित हैं | इस अर्थ में यह नमस्‌ अबर का पर्याय है| नमस्‌ से अनन्त 
दिव्य लोक समझे जाते हैं । 


दिगबाद और श्राकाशवाद के साथ बद्यातत्व संवन्धित है, जो शब्द की निष्पत्ति करता 
है। इस वाद का स्पष्ट उहलेस उपनिपदों में नहीं है। 


शब्द का एक अस्पष्ट सब-्ध दिक से है। इसका आयतन आकाश है। छान्दोग्य में 
यह विचार भ्रधिक स्पष्ट हे--दिक्‌ के कारण सुनते हैं, बुलाते हैं, उत्तर देते हैं। यहाँ डस 
अर्थ का प्रभय मिलता है, जिससे आगे चलकर आकाश का अर्थ शब्द का उपादान हो 
गया। भारतीयों का विचार या कि विश्ञनेन्द्रियों की क्रिया केयल प्राप्यकारि अर्थों के स्पर्श से 
संपन्न होती है | शब्द-तत्व और आओत्रेन्द्रिय के बीच वह स्वमावत एक आकाश-श्रवकाश की 
बल्यना करते थे । श्रत यह कल्पना उनके लिए स्वाभाविक थी कि दिक्‌ इन दोनों के बीच 
एक द्रव्य है। पीछे से यह कल्पना जोडी गई कि यह श्रवकाश एक द्वव्यविशेष से श्रावत 
है, जो शब्द का उपादान है| आकाश अवकाश है, सूर्य और चन्द्र के बीच का अवकाश है। 
गर्मोपनिष्त्‌ ( १४१ ) में कहा है कि इस पचात्मक शरीर में जो सुप्रिर है, वह आकाश 
है। अन्त में श्राफाश ब्रह्म का प्रतीऊ है। कुछ स्थलों मे आकाश का तादात्त्य ब्रह्म से 
चताया है। 


इस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा के अनुतार आकाश सृष्टि का प्रथम तत्व, अवकाश, 
शब्द का उपादान, विश्वव्यापी दिक्‌ , ब्रह्म है | यह न देखा गया कि यह विविध भाव मिन्न 
हैं। दर्शनों में हम इन सत्र भावों को पाते है | कोई एक़ श्रर्थ चुनता है, कोई दूसरा। न्याय 
वैशेषिक श्राकाश को शब्द का आश्रय मानते हँ | बौद्ध उसे अनाइत कहते हैं, और चेदान्त 
उसे सृष्टि का अ्थम तत्व मानता है।. 


उपनियदों में झ्राक्राश के अ्तिस्क्ति दिकू शब्द मी मिलता है, जो मुख्यत दिशाओं 
के श्र में प्रयुक्त दोता है | किन्तु जिसका श्र्य अनन्त दिख द्रव्य भी है । उसका अन्त नहीं 
मिलता; क्योंकि दिशाएँ. अनन्त हैं | यही श्रोत दै, आयतन है, आकाश है, भतिश है, 
अनन्त है, यही द्रव्य है ( वृदददासए्यक, ६१४ )। 


पीछे के दर्शनों में इसका उपयोग वहाँ किया गया है, जहाँ कुछ कारणों से दो 
मिन्न ड्रव्य स्वीकार करने पड़ते हैं, जो मित प्रकार के दिक्‌ को निरूपित करते हैं। उपनिपदों 
में दिकू का ऐसा श्र्य नहीं है। 


जैन साहित्य में कसी मौतिस्वाद का उल्लेस है। ( भरीदर, ए० ५३ ) जो 
नित्य तलों में दिकू या आकाश को भी परिगशित करते थे | इस बाद का नाम भूतवाद और 
पांचमौतिक है । इसके श्रनुखार मौतिक द्रव्य नित्य हैं, श्रौर उनसे सत्यल्ोक और मायनलोक 


विंश अ्ष्याय रैपर 


दोनों का समुदाय सृष् होता है । इस वाद के नाम से ही स्प्ट है कि. यह 
के यह ध्चमूत की सत्ता 

मानता था| अथौत्‌ इथियी, अप्‌ , तेन और वायु के अतिरिक्त यह आकाश या दिक भी 
मानते ये। इसी आधार पर यह अन्य वादों से मित्र था ) अत आ़श को बलों मे वि 
या न गिने, यह शाज्रार्थ का विषय हो गया | 

कुछ ऐसे वाद हैं, डो केवल चार भूत मानते हैं| 

घेदास्त के अनुसार श्राकाश की उत्पत्ति अह्म से हुईं । यह अहम का मतीक है, क्योंकि 
यह अनन्त, नित्य, अपरिवरतेनशील ताव है | किन्द इसका बझ् से तादात्य नहीं है, क्योंकि 
मरक्ष से इसकी उत्पत्ति होती है। पुन आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से 
श्थिवी वी सष्टि हुई है। इन अतियूद्धम द्वव्यों के स्थूल दव्यों में परिवततेन दोने से लोक की 
सृष्टि होती है। इसके विपरीत स्थूल द्रव्यों के सूचम द्वव्यों में परिवर्तित होने से प्रतय सिद्ध 
होता है | यहाँ आकाश एक द्रव्य है, एक अनन्त द्रव्य है; भू्तों मे से एक है । 

मीमासकों के अठुस्ार भी दिक्‌ एक द्रव्य है, सर्व॑गत है, उन अर्थों से स्वतस््र है, 
जो उसमें निवास करते हैं; किन्द यह सर्य देशों में दिजाई देता है। मीमासकों फे श्रमुसार 
दिगूवकाश बखमूत है, जो भौतिक श्रर्थों के तिरोभार के परचाद्‌ भी रहता है। 


सांदय के अतुसार श्राकाश पाँच महामूतों में से एक है। शब्दतन्मान से आकाश 
की उत्पत्ति होती है, श्रीर आकाश का ग्रुण शब्द है। श्रन्य मद्माभूत| के साथ यद मद्दामूत 
भी सर्ग की मबृत्ति मे लगता है । यह मुझ्यत इसी भूत के कारण है कि प्रत्येक वस्तु का श्रय- 
काश होता है | किन्तु साख्य-साहित्य में भी दोनों आख्याएँ. पाई जाती हैँ--( १ ) भ्राकाशल 
अनन्त दिक्‌३ ( २ ) दिकूल्य्र्थों का देशस््य होना । माधय कद॒ते हैं कि छाझ्य उन वादों से 
सहमत हैं, जो सामान्य दिक्‌ श्र्थात्‌ अनन्त दिक्‌ और उस दिक्‌ में विशेर करते है, जो उपाधि 
बश सान्‍्त है । सान्‍त दिकू काल से आय है। हमने ऊपर कहा है कि काल थौर दिक्‌ भूतों 
के दो नित्य गृण हैं | काल और सान्‍्त दिगू-्व्य ( श्राकाशस्अवसाश ) अनन्त आकाश के 
उपाधिमाब्र हैं । 

स्याय-चैशेविक सिंद्धान्तों में दिकू ( आकाश ) और काल का साधम्य बताया गया 
है। दोनों सर्व उ्पत्तिमाव्‌ फे निमित्त हैं। न्यागस़्ों में आकार ( दिफ ) की क्या नहीं 
पाई चाती, झौर न कहीं श्रन्यदय काल का लक्षेण बताया गया है। क्णाद के यूत्रों मं 
(२२१० ) दिकू वह द्रव्य है, जिसके कारण एक मूर्त द्वव्य दूसरे के उम्ोप या दूर है । इस 
द्व्य का मत्यक्ष शान नहीं दोता, किस्तु उसके लिज्ञ से उसका अमुमान हो सकता दै। देशिक 
अर्थों की सन्‍्तति का कोई कारण होना चाहिये, जो कालवर्ता मारयों वी परमरा फे सदश दो | 
यद कारण एक मिल द्ब्य है, यद उसी प्रसार सिद्ध होता है, जैसे काल झौर वायु का हब्यल 
ओर नित्यल ऐिद्ध होता है | दिक्‌ से स्यतन् एक श्राकाश है, वह भी दित्य और विश द्वव्य 
है । आकाश दिक्‌ से मित्र है, क्योंकि यह शब्द का उपादान है | आशा सत फो व्याप्त करता 
है, और उसके अस्तित्व कर अनुमान केएल अपने शुण से होता है। प्रशस्तयाद वैशेषिक 


छ् 
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दर्शन के पीछे के प्रन्यकार, न्याय तथा न्याय-वैशेषिक के उ्रन्थकार सभी की दृष्टि बही है, जो 
कयाद के यूतों की है । 


प्रशस्तपाद ने शब्द की उमत्ति इस प्रकार बताई है---“शब्द द्विविध है--वर्ण- 
लक्षण और ध्वनि-लक्षण । अकारादि वर्ण-लक्षण हैं; और शंस्ादि निमित्त ध्वनि लक्षण हैं | 
वर्ण-लक्षण शब्द को उत्तत्ति इस प्रकार है--आात्मा और मन के संयोग से, स्मृति वी अपेक्षा 
से, वर्णोल्चारण की इच्छा उत्पन्न होती है। तदनन्तर प्रयत्न होता है, जिससे आत्मा और 
यायु का समोग होता है । इससे वायु में किया उत्पन्न दोती हैं, वह उर्ध्वगमन कर कर्ठादि को 
अमिदत करती है | इससे स्थान और वायु के सयोग से स्थान और आकाश का सयोग होता 
है। इससे वर्ण की उ्त्ति टोती हैं। ध्वनि-लक्षण शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है-- 
भैरी-दण्ड के सयोग से मेरी और आकाश का संयोग होता है | इससे ध्यन्यास्मक शब्द वी 
उर्पत्ति द्ोती है ( प्रशस्तपाद, छ० ६४५ ) ।” 


“इस प्रकार द्रव्यविशेष के रूप में आकाश वह द्रव्य है, जिससे शब्द की अभिनिष्पत्ति 
होती है, श्रथीत्‌ यह उसका समवायिकारण है। नैयायिकों के अनुसार कारण तीन ईं--सम- 
बायि, श्रसमवायि और निमित्त | शब्द की उत्पत्ति मे आकाश समवायिकारण है, स्थान और 
आकाश का संयोग अ्रसमत्रायिकारण है, और आग्यन्तर वायु और स्थान का सयोग निमित्त- 
कारण है। ध्वस्यात्मक शब्द में भेरी पर दण्ड का प्रह्यर निमित्तकारण है, भेरी और आकाश 
का सँयोग श्रसमयायिकारण है, और आ्राकाश समवायिकारण है |? ( अशस्तपाद ) 


इस वाक्य से यह प्रदर्शित होता है कि यद्यपि आकाश एक अद्श्य, अरूपी और 
अनन्त द्रव्य है, तथापि यह वायु फे समान अन्य सूत्ते रूपों से सयुक्त हो सकता है। इस द्रव्य 
का एक देश जो श्रवश-विवर सज्ञक है, श्रोनेन्द्रिय कहलाता है | आऊाश का शब्दगुणत्व प्राचीन 
काल से स्त्रीकार किया गया है । साझ्य न्याय और वैशेपिक इन दो में विशेय॒ करते हैं | एक 
आकाश है जिसवा शब्द गुण है, बिसकें कारण शब्द की निष्पत्ति होती है| दूसरा दिक्‌ द्वव्य 
है जो बाह्य जगत्‌ को देशस्थ करता है | दूसरी ओर कणाद के सत़्ों मे (२२।१३) यद्यपि यह 
दो खतस्म द्रव्य दे, तथापि कतिपय लिड्ड प्रदर्शित करते हैँ कि इन दोनों का एक द्रव्य माना 
जाता था,'जो परस्पर मिप्त न थे, किन्तु कार्य-विशेव से जिनका नानात् था ) जिस प्रकार एक 
ही पुरुष श्रध्यापक और पुरोहद्धित दोनों हो सकता है, उसी प्रकार कार्यविशेष से द्वव्य को 
आकाश और दिक््‌ कहते हें | यदि यह शब्द की निष्पत्ति करता है तो वह श्रावारा कइलाता 
है | यदि वह बाह्य जगद्‌ से भ्र्थों के देशस्य होने का कारण है, तो इसे दिक्‌ कहते हैं । 


_. हें पीछे के नैयायिक और वैशेपिक दो खतस्त द्रव्य मानते हैं । पूर्व और पीछे के 
चौदों में अन्तर है; इसी प्रकार बहुधर्ममाद और विज्ञानयाद में भी अन्तर है । 


भ पाशि-झासनाय में झाकाश-अवकाश ( श्राकाठो श्रौर ओकासो ) की गयना महाभूत था 
धाहु में नहीं वी गई हैं। यहाँ मद्ामूत चार ही हैं! यूत्रों में ऐसे वावय मिलते हैं, विनसे 


वि अध्याय ईद 


अन्ञमान हो सकता है कि आऊाश पॉँचवा महामूत माना जाता है। किन्त श्रमिषम्म में 
आकाश महामूत नहीं है, यद्यपि यह धातु है! घम्म-सगणी में आकाश की देवताओं का लोक 
कहा है | यद अनाइत है, और यह स्पष्ट क्या गया है कि इतका कोई सप्रघ महामूतों से नहीं 
है| बुद्धघोत श्राफास धाहुः की वही ब्यापपा करते हैं, नो वैशमिक्र मं (२२१०) 'दिश्य! की 
की गई है --आकास धात! का लक्षण रूप-परिच्छेद है। इसके कास्य परिच्छित रूपों म 
यह प्रतीति होती है कि यह इससे ऊर्ष्व है, अघ है या तिर्यक्‌ है ( इंद्मितो उद्धमघों तिरिय 
च होति )। अत य्रेय्राद म हम दिस आकाश यह द्विविध मात्र नहीं पाते | शब्द को न 
एक खत द्रव्य मामा है, और न द्रव्य विशेव का गुण | शब्द चार महामूतों का कार्य है । 
यह अद्श्य है, किन्ठ॒ भोत्र विज्ञान का विप्य है। धम्मसगणी में यद्द विचार कहीं नहीं पाया 
जाता कि आकाश और शोत्र के बीच एक विशेत्र स्थान है, और न यददी पाया जाता है कि 
प्रत्येक इदद्रिय का महामूतविशेप से विशेषत साध हैं। उदाहरण के लिए साख्य और बैरें 
पिक दर्शन म रूप का ते से, रस का चल से, गध का एथिवी से और दायु का रुपर्श से 
सम्ध है। कदाचित्‌ इसी आधार पर ग्राकाश का ऐसा ही सदध शोत्र से है। ओभेद्धिय 
को नमोदेश कहा है, जो भोवविपर सज्ञक है। धम्मसगणी में रूप, गंध, रस और श्नके 
साथ शब्द चार महामूतों के कार्य कहलाते हैं | चिस काल में धम्मसंगणी की स्वना हुई थी, उस 
काल में आ्राकाश एक द्रव्यविशेष था, और इसके कारण मूर्त द्वव्य देशस्थ होते ये। दूसरी 
ओर हमको यह न मूलना अआहिये कि एकल बाह्य जगत के दल्ब दिकू एक कप है, जिसे 
रूप-स्क-घ कहते हैं | स्कघयाद की एक बात तो स्पष्ट है कि यह द्रव्य का प्रत्याख्यान दै | घर्मो 
की अनन्त परपरा है, कोई द्रव्य नहीं है । श्राकाश-घातु इस धर्म का एक रूप है। इसलिए, 
इसका श्रमिधम्म वी चूची में स्थान है । अत श्राकाश घात की कल्पना एक घर्म की है, जो 
विपरिणामी धर्मों फे अनन्त प्रयाइ म॑ इवे हैं। विभाता म॑ झ्राश्रश घाठु को अधसामन्तकरूप 
कहा है, श्र्यात्‌ बह जो अत्यन्त अमिष्रात करने वाले ( यथा इन्तादि ) का सामनक रूप है। 

नागाजुन के समय में बौद्ध पड्घातु मानते थे --चार महामूत, श्राकाश और विज्ञान 
( मध्यमक्बृत्ति, ४० १२६ )। यदि ग्याकाश घाव के स्वान में वैशेषिकों के तीन द्बब्य-- 
आकाश, दिक्‌ और काल--का आदेश करें, और यदि दौदों के विश्ान के स्थान में श्रामा 
और मनस्‌ का श्रादेश करें, तो वैशगिफों के नी द्रव्य हो जाते हैं। नागान के व्याख्यान से 
इम यह भिष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आकाश घातु का आय द्रव्यों में प्राघान्य था, क्योंकि 
आऊाश घात॒ विचार करक और यह दिसला करके कि उसका र्वरमाय विद है, वह कइते 
हूं कि आकाश घाठ के बारे में जो क्या गया है, वह श्रय सत्र द्वव्यों में लागू छोता दै। 
उपनिषदों म भी दिक्‌ का ऐसा ही प्राघान्य है। चद्धतीतिं ( मध्यमत्दत्ति, २४२ ) कहते हैं 
कि झाफाश अनन्त है, यह अनायररण मात स्वमाय है । बहुधर्मग्ादी बौद्ध श्राकाश को शब्रमाव 
मानते हैं ( वेदान्तसार, २, २ पर शरर )॥ 

श्रभाव दो प्रकार वा है-- (१) घुद्धिपृर्वक्, यया विसो दख के मुद्धिपूर्वन विनाश 
से उस दस्तु का अमाय, (२) अबुद्धिपूषफ किसी वस्तु का निरतर विनाश, सो चछु से नहीं 


बंद चौद-धर्मन्दशन 


देखा जाता । इन दो के अतिरिक्त श्राकाश ततीय प्रकार का अभाव है। बौद्ध इसीलिए श्राकाश 
की द्रव्यविशेष नहीं, किग्तु अमावमात मानते थे | आत्तिक-दर्शन उसे वस्तुमूत मानते थे । 
श्राकाश-परीछा में नागार्जुन आकाश को भाव मानवर उसको असंमव सिद्ध करते हैं। ड्सी 
प्रकार वह श्रातराश को अमाउमात भी असिद्ध बर्ते हैं। नागार्जुन माद-अमान दोनों का प्रत्या- 
झ्पान परते हैं। केयल श्राकाश ही नदीं वल्कि अन्य सम द्रव्यों का मी | सामान्यत बढ प्रत्येक 
ज्ञान की शत्मता सिद्ध करते हैं । वाह्म और आगभ्यन्तर दोनों लौकों के सब भावों का विवेचन 
कर घह अनवस्‍्था दोष दिखा कर उनवी विरद्धता दिखाते हैं, तथा च्ञेय-लोक के समुदाय की 
शज््यता सिद्ध फरते हैं । 

यद्यपि नागाजुन थ्राकाश की समस्या हल नहीं करते हैं, तथापि उनका विचार विज्ञान- 
वादी विचार की पूर्वासस्था है । इस प्रश्न को उठाकर कि हमारे मावों का वस्तुत, कोई श्रार्लबन 
है या नहीं, नागार्जुन कहते हैं कि यह भावधर्म हैं जो अनालंवन हैं | 


विशानवादी दृष्टि को आयीसंग, वसुब्रन्धु और दिद्ूनाग ने विकसित किया। धर्मकीर्ति 
मे इसमें बृद्धि फी । इनका विचार बसुबन्धु के विचार से कुछ मिन्न है। इनके श्रनुसार भी 
माजन-लोक प्रवृत्ति-विज्ञान से बना है। आकाश इन प्रवृत्तिवविज्ञानों का एक श्ाकार- 
विशेष है । 


धर्मकीर्ति अत्पेक विज्ञान में, तथा अत्येक वस्दु में, तीन प्रकार के गुण मानते हैं- देश, 
फाल और स्वमान | धर्मकीर्ति आकाश और काल दोनों का समानरूप से विवेचन करते हैं। 
बह देश और श्राकाश दोनों शब्दों का व्यवहार करते हैं। श्रर्थ के देशस्थ होने को वह सदा 
“ेश” कहते हैं, और झ्राकाश को श्रनादि, अनन्त, अविपसिणामी बताते हैं। अपने प्रस्थ में 
उन्होंने कहीं आऊाश का विचार नहीं किया है, किन्तु इन दोनों शब्दों का प्रयोग उसी अर्थ 
में करते हैं, जिस श्र्थ में इनका प्रयोग आरास्तिक दर्शनों में होता है। दिक्‌ का श्र्थ केबल 
अर्थ का देशस्थ होना है | यह बाद विज्ञानबादी विचार से पूरी तरद मिलता दै, किन्तु 
दिडडनाग और धर्ममीति अनन्त श्रावाश का वार बार डल्लेख करते हैं। साथ ही साथ 
परायोतुमान का उल्लेख है, जिसके द्वारा वाकू बी अनित्यता सिद्ध हो सकती है। जिसका 
अश्तिल्स है, वद अनित्य दे । बाकू का अस्वित्य हैं, अतः वह अनित्य है। बाह्य जगत्‌ अनित्य 
है । प्रत्येक छुण का विनाश होता दे | श्राकाश नित्य है। इसीलिए उसका श्रमाव है। 


प्रमाण 


बौदपर्म में भिन्न मिन्न प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। बहुधरमंवाद, विशानयाद और शूज््यवाद 
की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट ैं। शत्पवाद ऐसी प्रदृत्ति है जो, बाह्य जगत्‌ की शन्यता और शान की 
नितान्त अनिरश्चितता मानता है | ड 


इन मौलिक ठिद्धान्तों ने बौद्ध-दर्शन के स्वभाव को पूर्य ही विनिश्चित कर दिया। 
बह साख्य और वेदान्त के समान विश्व को समझाने के लिए किसी परम तत्व का निर्माण 


विंश अध्याय बह 


न कर सका | वह माददों को नित्य और अनित्य द्ब्यों में विभछ ने कर सका, और ने न्याय- 
वैशेषिक के समान संसार की उत्पत्ति का हेतु इन द्ब्यों के अ्नन्योन्य प्रभाव को निर्दिष्ट कर 
सका । यद्द किसी गन्य का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करता था। इसके लिए शान स्वय॑ एकमान 
प्रमाण है | श्रद पाचदीं-साती शताब्दी में इसका उद्देश्य प्रमाणों को निश्चित करना तथा 
शान की इयत्ता को निर्धास्त करना था। इन्दोंने इसकी स्पतन्त परीक्षा की कि विज्ञान का 
विषय क्‍या है, और क्या नहीं है ! इन्होंने प्रमाणों की व्ययस्था की | 


भ्रभाण शास्त्र का प्रयोजन 


सर्व पुरुषार्थ की सिद्धि सम्पयू-श्ञान पूर्वक होती है। श्रत उसकी ग्रतिपत्ति के लिए. 
न्याय-शासत्र की रचना हुई हे। मानवीय प्रयोजन हेय या उपादेय हैं, वाद्दनीय या अवाउनीय हैं । 
प्रवृत्ति या श्रर्थक्रिया अर्थ की प्राप्ति और श्रन््थ के परिहार के लिए, होती है। सम्पग-शान 
था प्रमाण वह ज्ञान है, जिसके अनन्तर श्रध्यवसाय ( निश्चय ) होता है, जिससे पुरुषार्थ 
की सिद्धि होती है | जो शान मिथ्या है, उससे श्र्थ सिद्धि नहीं होती । सशय श्र विपयंय 
सम्यगू-शान के प्रतिपक्ष हैं। धर्मोत्तर कहते हैं कि सम्बगूजश्ान द्विविध है। 

(१ ) प्राग-मवीय भावनाशित ज्ञान, जो आपातत पुरुपार्य-सिद्धि कराता है; 

(२ ) प्रमाणभूत, भावना जो केयल शापक है। 

बौद्ध-्याव में इस दूसरे प्रकार के सम्पगू-ज्ञान की समीक्षा की गई है; क्योंकि जिसकी 
खौज साधारण जन करते हूँ, उसी का विचार शास्त्र में होता है। लोग श्रर्य-क्रिया के श्यी 
होते हैँ, अ्रत बह अर्थ प्राप्ति के निमितत अर्थक्रिया समर्थ बस्ठ के ज्ञान की खोज करते हैं । 
इसलिए, सम्पगू-श्ञान अर्थक्रिया-समर्थ वस्तु का प्रदर्शक है। 

अत बौद्ध-न्याय में प्रमाणभूत मावना का ही विवेचन किया गया है | बहाँ श्रयंक्रिया 
वी सिद्धि आपातत श्रविचासत होती है, वहाँ शान की समीक्षा नहीं हो उकती । निस शान की 
समीक्षा हो सकती है, उसे तीन विप्रयों में विमक्त करते हैं>-प्रत्यक्ष, अनुमान और परार्यानुमान 
( छिलॉजिज्म, शब्दात्मक ) वाह्य बस्ठ के शान का मुख्य थमयव इन्द्रिय विज्ञान है। श्य श्ञान फे 
आकार को कल्पना निश्चित करती है, और इस प्रकिया की पूर्ण शाब्दिक श्रमित्यक्ति परार्यो- 
नुमान से होती है। श्रत इन तीन के अन्तर्गत शान-मीमांसा और न्याय दोनों हैं । 


प्रमाणु फल्न तथा प्रमाण फा खक्षण 

प्रमाण या सम्यक-शान अविसंवादक छान हैं | लोक में उस पुरुष को संयादस बद्दते हैं 
जो सत्यमापी है, और जो पूर्व उपदर्शित श्र्य का प्रापक है। इसी प्रकार वढ शान मी सवादक 
कह्दा जाता है, जी प्रदर्शित श्र्य का ध्रापक है, अर्थात्‌ यो प्रदर्खित श्रर्य में मर्तन करता है। 
सम्यग-शान पुरुषार्थ-सिद्धि का कारण है। सम्पकू-चान प्रदृत्ति के विप्रय का ब्रदर्शक हैं, श्र्य में 
पुरुष का प्रवर्तन करता है । अधिगत अर्थ में पुरुष श्रयर्तित होता टै, श्रौर अर्थ प्रापित होता है, 
अत, अर्थीधिगति ही प्रमाण फल दे | इसका श्रर्थ यह है कि श्र्धाधिगम से म्राण का व्यापार 


ड्श० चौद-घर्म-दशेन 


उमाम हो जाता है | यह वह विदयु है, जहाँ पुरुष का फारिय होता है। इसे अर्य क्रिया जम 
बस्तु वहते हैं, और जो ब्रिया इस वस्तु का अधिगम करती है, यह सफल पुरायार्थ है। सम्पक्‌ 
ज्ञान प्रापक ( एफ्किशियस ) शान है। इस ग्रकार हमारे ज्ञान की प्रामाणिकता और उसकी 
व्यवहार छ्मता के बीच एक सम्म्ध स्थापित है ! 

युरुष वो विज्ञन दठात्‌ प्रवर्तित नहीं कर सकता, श्रत ज्ञान काख-प्रण नहीं है; फेयल 
ज्ञापक है ) 

लोग अर्थ प्राप्ति के निमित्त श्र्थ क्रिया समर्थ वस्तु के प्रदर्शक शान की खोज करते हैँ, 
इसलिए सम्यक ज्ञान अर्थ क्रिया-समर्थ वस्तु का ग्रदर्शक है। 

जिस शान से पहल अर्थ अधिगत होता है, उसी से पुरुय प्रवर्तिंत होता है, और श्र्य 
प्रापित होता है| उस अर्थ के पिपय में दूसरे जान का क्या काम है | इसलिए ठ्नधिगत विषय 
प्रमाण है। जय अर्थ प्रथम अधियत होता है, तय ज्ञान होता है । 

एक जाम की पुनरावृत्ति प्रत्यमिक्षा है। इसे ज्ञान का स्पतत् शापक नहीं मानेंगे | किसी 
अ्रधिगत विषय वा अ्रनुस्मरण राग या द्वेर का फारण होता है, कि राग द्वेंप या स्मृति को 
शान का कारण नहीं मानते । जय हम सर्व प्रथम अर्थ का अ्धिगम करते हैं तो उसी क्षण में 
ज्ञान होता है। इसके पश्चात्‌ कल्पना ( या विकल्प ) के द्वारा बस्तु के झ्लाकार का निर्माण 
होता है | यह ज्ञान का कारण नहीं है) यह प्रत्यभि्ा है, यह समिकल्पक अप्रमाण है । 

मीमाक़्ों की भी यही ब्याख्या है, प्रथीत्‌ प्रमाण अ्रनधिगत अर्थ का अधिगन्ता है । 
किन्तु उमके मृत म श्र्थ और प्रमाण दोना कुछ काल के लिए ग्रवस्थान करते हैं | 

नैयायिरों फे ग्नुसार प्रमाण शान का सावकतठम कारण है ! यह कारण इख्धिय विज्ञान 
अनुमानादि हैं। इनका प्रत्यज्ञ सपिकल्तक है| 

बौद्ध के अनुसार अर्थ ज्ञाशिक हैं, और यह इक्धिय तथा वल्‍्पना दोनों म विशेष 
करत ६ । उनके अनुसार यह दो शान क उपकरण हैं। श्ीद्रिय अधिगत करता है, पल्पना 
निर्माण करती है । इसलिए शान का प्रथम क्षण सदाइर्रिय विशन का चरण दे । यद विकल्प 
है, किन्तु विउल्पालत्ति बी शक्ति स्पता है |] श्रथ का अ्रधिगम होने पर प्रथम क्षण के पश्चात्‌ 
अर्थ की श्राभा स्फुट होती है | यदि लिट् द्वारा बह अनुमित होता है, तो लिज्ञ श्रधिगम॑ के 
प्रथम चण को उत्पन्न कर्ता है, बिसके परचात्‌ लिंग के स्फुरम और तत्प्रयुक्त श्रर्थ के 
अर्कुट आर की उत्पत्ति होती है। कि दोनों श्रवस्थाओ में ग्रधिगम का केउल प्रथम चुस 
सम्यगू शान का कारण होता है| अत प्रमाण एक कण है, और यही क्षण सम्पग ज्ञान का 
बखुत कारण दे | 
प्रमाणों की सध्यता को पराक्षा 


4 सत्य पी परीक्षा क्‍्यल अनुमय से होता है, तय यह प्रश्न स्वभावत उठता है कि 
ज्ञान क जो वास्ण हैँ, वह उसऊ सम्पक्‌ होने के भा बाएए हैं, श्रथया ज्ञान का कारण एक हैं, 
और उसकी सत्यदा को प्रमाणित करने फे लिए चित्त को दूसरी क्रिया करनी द्ोती है ! 


विंस रूच्याय रै॥ १ 


इस प्रश्न पर मी मीमाँसकों ने विचार क्या है; क्योंकि उनको चेद-प्रामास्य श्रतिष्ठित 
करना था | मीमासकों के अनुसार ज्ञान स्वत सम्ययू-ज्ञान है, आ्रमाण्य-युक्त है; क्योंकि यह ज्ञान 
है, विसवादक नहीं है। दो ही अवस्थाओं में ज्ञाग अपयाद के रूप में मिथ्या हो सकता है-- 
१. जम्न उसका बाघक ज्ञान है, या २. जत्र करण-दोप है। सिद्धान्त खत प्रामाण्य का हैः 
दोष परत सिद्ध होता है। 


बौद्धों के अनुसार स्वत प्रामाएय नहीं है। परत:प्रामाण्य है; क्योंकि प्रापक ज्ञान प्रमाण 
है। वौद्धो के अनुसार व्यमिचार संभय है। कार्ण-गुण के ज्ञान से, संय्राद श्ञान से, 
अर्थक्रिया ज्ञान से हम कद्द समते हैं कि यह अविसंयादक ज्ञान है। 


यद्यपि मीमाउक, वैशेषिक और नैयायिकों की तया दौद्धों की दृष्टि में साम्य है, तथापि 
इनमें सुद्म भेद है। पहले दाशनिकों के अनुसार ज्ञान-क्रिया कर्तों, श्र्थ, उपफरण तथा क्रिया- 
विशेष से संयन्धित होती है । जन वर्ु-ज्ञान होता हे, तब्र आत्मा कर्ता है, वर्ण अर्थ है, 
चच्ुरिग्द्रिय' उपकरण दै और क्रियाविशेत प्रकाश-रश्मि का चक्तु से विनिगंत हो श्र्थ की ओर 
जाना, उसका ग्रहण कर आध्मा को अकित करने के लिए लौटता है। इनमें चक्षुगिन्दरिय 
साधक्तम करण है। यही प्रमाण है। 


किन्तु बौद्ध क्रिया और ज्ञान के साम्य के आधार पर रचित इस प्रणाली का प्रत्याख्यान 
करते हैं; क्योंकि वह प्रतीत्म-उमुत्पाद का सिद्धान्त मानते हैं। इन्धिय हैं, इद्धियार्य-सम्निरर्ष 
है, इख्िय-विज्ञान है। ग्रात्मा नहीं है, इद्धिय का उपकरणल नहीं है, अर्थप्रहण नहीं है। 
विशान और विकल्प में सारूप्य है। वही प्रमाण है; वहीं प्रमाण-फल है । श्र्थ का झ्राकार 
केश्साथ सारूप्प और आकार दो भिन्न वस्तु नहीं है ॥ 


यस्तु सफ्ता का द्वेविध्य 

दिडूनाग और घर्मकीति के सिद्धान्त में ज्ञान वी व्याख्या के तुह्य बस, परमार्थ-सत्‌ की 
व्याख्या भी भ्रपूर्व है । वस्तु,परमार्थ-सत्‌ अर्थ क्रिया-सामर्थ्य है। जिसमें यह सामर्थ्य नहीं है, वह 
अबस्तु है। जो अमर गयलित और शान्त होती है, वढ अमि स्वलतण है। अमि-सनिघान मे 
स्फुट और असनिधान में सत्फुट प्रतिमासित होती है। यह परमार्-सत्‌ है । जन तऊ बह वर्तमान 
और चच्तुस्द्रिय-म्राह्म है, तत तक अप्रि का प्रकाश-क्ण भी स्कुट है| जो वहि विसल्त का विपय 
है,जो'न अज्वलित होती है, और न पाचन-मिंया बस्ती है,और न प्रकाश देती दे, वह अवस्तुक 
है || यद्यपि विकस्प-विपय दृश्य के तुल्य हो, तथापि बढ़ अर्थक्रियामाय के बारण दृश्य नहीं 
है| अतीत, भविष्य अवस्तुक हैं; केपल मत्यपन्न बख है। बिकल्य-विय्स, अमाउ, घुद्धि-निर्माण, 
जाति, सामान्य प्रशक्षिमात हैं; केपल खवचक्षण दस्वु-सत्‌ है। अन्य केवल दिस्‍ल्प हैं, शब्द- 
मात्र. दे। इनके पीछे फिंचिन्मात मी वस्तुत्त नहीं है। वस्वुखत में विलय नहीं होता, भरत 
यह मिविकल्पक दै। किस्ठ इन दो के बीच एक लोक है, जो परिकल्त से बना है; सिन्ठि 
जिसका आधार वस्त-सत्‌ दे । इसे संबृत्ि-सत्य कदते हैं। पसिह्य दो प्रकार के ईं--शुद्ध श्रौर 


श्र चौद्ध-घर्म दुश्न 


वस्ठु-मिशि्त 4 वस्दु के भी दो प्रकार हैं--छुद और परिकल्प मिश्रित॥ एक बखु-सतू क्षण 
खलक्षण दै | यह परमार्य-सत्‌ है। दूसरा स्तचक्तण के अनन्तर विक्ल्प-निर्मित आकार है । 
जय बम्तु-प्रतिब-्ध पास्म्पर्येंण होता है, तर अर्थ-सवाद होता हैं, यद्यपि यह अनुभय परमार्थ 
सत्‌ की इश्टि से आ्रान्त है | यह पारपर्येण सत्‌ है, प्रत्नक्षेण नहीं | 

पसाश का हैविष्य 


जिस प्रकार वस्त॒ु-सत्‌ द्विविध है, उसी प्रकार प्रमाण भी द्विविध है। प्रमाण प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष है । यह परमार्य-सत्‌ के शान का कारण है, या सदृति-सत्‌ के ज्ञान का कारण है। 
प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रिय-व्यापार से उत्पन्न होता है, अप्रत्यक्ष विकल्प से | प्रथम प्रतिमास है, दूसरा 
कल्पना है | प्रथम अर्थ का ग्रहण करता है, दूसरा उसी की कल्मना करता है ( विकल्पयति )। 
वास्तव मे 'महण? नहीं होता, किस्ठु इस शब्द का ध्यवद्दार शान फे प्रथम ऋण को एट्दीव 
अर्थ के विकल्प से विशिष्ट करने के लिए होता है। यह क्षण अ्रसाधारण तत्व है, अत. यह 
अनमिलाप्य है। नाम, अमिज्ञा किसी एक्त्व की होती है, जिसमें देश, फाल और गुण का 
सयोग होता है | यह एकत्व एक विकह्प है, और बुद्धि की जिस प्रक्रिया से इसका निर्माण 
शोता है, वह प्रतिभास नहीं है| 


धर्मोत्तर कहते हैं कि प्रमाण के द्विविध विषय हैं-प्राह्म और अध्ययसेय (४०१४०१६)। 
ग्राद्ष और अध्ययसेय मिन्न-मिन हैं । अत्यक्ष का कण एक है । यह आय है। दूसरा अध्यवसेय 
प्रत्यक्ष-यल से उत्पन्त निश्चय है | यह क्षण सन्तान है। सन्तान ही प्रत्यक्ष का प्रापणीय दै। 
क्षण की प्राप्ति श्रशक्य है | 


बौद्धों के अठुस्ार दो अमाण दँ--अत्यक्ष और अनुमान । वैशेषिक भी दो दी प्माय 
मानते हूँ, यद्यपि उनके लक्षण और उनवी व्याख्या मिनर है | बौद्ध: झ्राप्तनचन को प्रमाण मे 
नहीं गिनते। नैयायिकों का उपमान और अर्थापत्ति बौद्धों के अनुमान के अन्तर्गत हैं। शान 
इच्धिय-ब्यापार से होता है, और पिकल्प पल से आकार करा उत्पाद द्वोता है। प्रत्यक्ष में 
अर्थ का श्राकार विशदाम होता है, श्रनुमान में लिड्ज द्वारा भ्र्थ का अस्फुट ज्ञान होता है। 
अग्नि के सनिधान में श्रग्नि फा प्रत्यक्ष शान होता है, और यदि अग्नि दूर है, और घूमलिज्ञ 
के दर्शन से ज्ञान होता है तो यद अनुमान है| एक में प्रत्यक्ष प्रकृष्ट है, दूसरे में विकल्प का 
प्रकपे है। 
बौद्धों का वाद धमाण-व्यवस्थार कहलाता है, जन कि दूसरों का बाद माण-सप्लबः 
घदटलाता है | प्रमाण-सप्लव के अनुसार प्रत्येक श्र्थ का शान प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से 
हो सकता है | बीद-बाद में प्रलक् और अनुमान दोनों की इयता की व्यवस्था है | एक दूसरे 
के ज्लेत म प्रवेश नहीं करता । 
इस प्रकार इम देखते हैं कि बौद्धू-दर्शन की दृष्टि श्रालोचनात्मक है। बौद्ध-दर्शन मे 
प्रमाण दो ही हँ। दोनों दी इन्द्रिय-जन्य श्रमुमर का समतिक्रमण नहीं कर सकते। जो 
श्रतीद्धिय ईं, बह शान का विषय नहीं है। सत्र अ्रतीद्धिय श्र्य, नो देश, काल, स्वमाव से 
विप्रदृष्ट हैं, अनिश्चित हैं | भरतीन्द्रिय क्षेत्र में विकल्य से विविध निर्मित होगा जो विरुद्ध होगा। 


विंश भ्रध्याय श्देदू 


वीदर-घर्म में बुद्ध को सवैज्ञ कहा है, सन्त अतिन्द्िय-सर्यडत्व का होना था ने होना सन्दिग्ध 
है| झत यट अनैसान्तिक है | 

धर्मोत्तर कहते हैं कि जिस अलजुमान व्य लिंग-जैरप्प आगमंसिद्ध है, उसका श्राश्रय 
आगम है । ये युक्तियाँ ग्रवस्तु-दर्शन के वल् से प्रवृत्त होती हैं, श्र्यात्‌ विपल्ममान के सामर्ध्य 
से अंबृत्त होती हैं | श्रागम के जो अर्थ अतीदछििय हैं, अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष अनुमान के विपय 
नहीं हैँ, यथा सामान्यादि; उनके विचार मे आगमा'त अनुमान की संमायना है | विपर्यस्त 
शाल्यकार सन्‌ असत्‌ खभाय का आरोप करते हैं। जय शाख्रफार ही भ्रान्त होते हैं, तो दसरों 
कय क्या मग्रेसा, किस्तु यथायम्थित्र उस्ठुस्थिति में इसकी संमावना नहीं है। 


पत्यक्ष 


शान के स्यरूप को हम कमी नहीं चानेंगे किन्तु हम उसे साक्षात्‌ और परोद्ध में विमक्त 
फर सकते हैं | इसी विभाग के श्रघार पर ज्ञानमौमासा वा शास्त्र जाश्रित है | साक्ताव्‌ को हम 
इन्द्रिय-व्यापार और परोक्ष को विक्त्प कह सस्ते हैं। अर्थ का साक्षाकारी ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता 
है| प्रत्यक्ष निविकल्प है, सविक्ल्प नहीं है। यह वस्तु के स्पलत्षण का ग्रहण करता है | यह 
नामबात्यादि ( बाति, द्रव्य, गुण, कर्म, नाम ) का अहय नहीं करता | लात्यादि विकल्य 
हैं | निविकल्प प्रत्यक्ष जात्यादि से अरसंयुत है। यह कल्पना से अपोट है। सविक्तप प्रत्यक्ष 
प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि यह मन-इस्द्रिय द्वार जात्यादि का विवेचन करके विप्य का ग्रहण करता 
है | यह इम्द्रिय से वस्तु का श्रालोचन मान नहीं है। बसख्तुमात्र का जो प्रयम संमुग्ध ग्रहण 
होता है, वही निर्विल्प प्रत्यक्ष है | यही शुद्ध प्रत्यक्ष है। परचात्‌ मन द्वारा (नामस्टूति से) 
बस्तु के नाम का शान होता है | इसे प्रत्यक्ष नहीं फट सकते | यद्द इन्द्रियार्य के सन्निकर्ष से जन्‍्य 
नहीं है | यह इन्द्रिय व्यापार से उस्नत्न नहीं होता। अन्य मर्तों के अनुसार सविता भी 
प्रत्यक्ष है, क्‍योंकि यह इच्द्रिय-ब्यापार से जन्य है और इन्द्धिय-ब्यापार उस समप्र भी उपरत नहीं « 
होता जन सबिक्ल्य का उत्पाद होता है, क्योंकि इसका अपरोक्ष-मात्त होता है। विन्तु 
बौद्ध कहते हैं कि यह कहना कि समिय्ल्प प्रत्यज्ञ है और राय ही साथ यह श्रपरोक्षायमात 
है, परस्पर विरोधी हैं। वस्तुसंश्ा का श्रवभास इच्द्रिय को नहीं होता। संझावसण और 
अत्यमिशा की क्रिया वर्तमान अनुमर और ऋवीताहुमय के विषयों के एक्रीस्सण से होता है । 

अत्यक्तृ शान के अ्रश्नान्त होना चाहिये। प्रत्यक्ष ज्ञान तमी प्रमाण हो सकता है जय 
कि वह विपयेस्त न हो। अ्रान्ति भी दो प्रकार वी हैं--£ मुख्य विश्रम, जिसके अनुसार 
समी व्याउद्दारिक श्ञान/एक गार का विश्वम है और २. प्रतिमासिकी श्रान्ति। प्रतदछ झह- 
रूप (परमार्यसत्‌ से) में श्रविपयंस्त होता है 
मानस प्रत्यक्ष 

इच्धियाशित ज्ञान प्रत्यज् का केवल एक अकार है | एक दूसरा प्र्यक्ष है, जिसे मानस- 
अत्यक्ष कहते हैं। प्रत्येक प्रत्यक्ष शान मे इसका एक उस होता है; यह इन््रिय ज्ञान के दिपय 


७ 


रेहए यौद-धर्म-द्शाग 


ऋण से उत्तर क्षण है। इच्धिय और विरल्प का मौलिक भेद स्थापित कर अमाणवाद को इनके 
सहकारित को सममाने की आवश्यक्ता पडी | इन दोनों को एथक्‌ कर इन्हें पुनः मिलाने 
के लिए विवश होना पडा। पू्व बौद्धधर्म मे एक वर्णघर्म एक चक्तुधम॑ और एक मनोधर्म 
के हेतुअत्यययश वर्ण का ज्ञान होता है | इच्धिय और विक॒ल्त का भेद स्थापित कर दिडडनाग 
ने मन का लोप कर चहुरिन्द्रिय के स्थाने गे शुद्ध इच्द्रियविज्ञान कों रणा। इस प्रकार 
वर्ण-शान को शुद्ध इद्धियविज्न के छुण से समकाया, जिसके अनन्तर विकल्प निर्माण होता 
है । इम्द्रिय विशान के लिए, देश का नियत करना विकल्प का काम दो गया। यह छण 
प्रत्यक्ष और अविकल्प हैं। पहला चण शुरू इन्द्रियविशान है; दूसरा छण मानस प्रत्यक्ष ह्दै। 
चक्तु का जत्र व्यापार होता है. तय्र रूपज्ञान चक्तुराध्रित द्ोता है | जब्र चछ्तु वा व्यापार उपस्त 
हो जाता है तत्र मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष होता है । 

योगि-प्रत्यक्ष 


इन्द्रियविज्ञान के प्रथम छण में जैसा स्फुटभ ज्ञान होता है वैता उत्तर छृंण में 
विकल्प निर्माण से नहीं होता | सबिकल्यऊ शान अस्फुणाम होता है। योगि प्रत्यक्ष से माव्य- 
मान अर्थ का दर्शन योगी को होता है। वह ख्रतीत भविष्यत्‌ को उसी प्रकार जान सकता है, 
जिस प्रकार वर्तमान को । यद प्रत्यक्ष अलौकिक योगज सब्निकर्प से जन्य है | इतर प्रलक्त के 


उल्प यह भी प्रत्यक्ष है| स्फुटाभ द्वोने से निर्विकल्पक है | प्रमाण शुद और अर्थम्राही होने से 
ऑवादक है| 


स्वसंयेद्न 

सौप्नान्त्रिक योगाचार का मस्त है कि सर्वशान स्वप्रकाश है | जिस प्रकार दौपक समीप 
की बस्तुओों को प्रकाशित फरता है और साथ ही साथ श्रपने को भी प्रकाशित करता है, प्रदीप 
स्पप्रशाश के लिए किसी दूसरे प्रकाश पर निर्भर नहीं रहता उसी प्रकार ज्ञान स्वप्रकाश है। 

मसाकर के अनुसार ज्ञान का स्वत पत्यक्ष होता है। कुमारिल के अनुसार घान-क्रिया 
का प्रत्यक्ष नहीं होता। यद्द ज्ञातता या प्राकस्य से श्रनुमित होती है। | 

न्याय-वैशेपिक के अनुसार छान प्रत्यक्ष का विषय है, किन्तु इसका स्वत प्रत्यक्ष नहीं 
दोता, भ्न्त करण अर्थात्‌ मनद्वारा भ्रन्य ज्ञान से होता है। शाम का अनुमान शातता से नहीं 
होता। एक ज्ञान का अत्यक्ष दूसरे ज्ञान से दोता है जिसे अनुव्यवसाय कहते हैं ) शान पर- 
प्रकाशक है, स्वप्रकाशक नहीं है | शान ज्ञानान्तर से चेच्य है| ६ 

सांख्य योग का मद दै कि शान का प्रत्यक्ष श्रात्मा द्वारा दोता है, अन्य शान से नहीं 
होता; क्योंकि ज्ञान श्रचेतन है। चित्त स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि वित्त श्रात्मा का दृश्य है। 
जिस प्रकार इतर इंद्धियाँ तथा इन्द्रिया्य स्वप्रकाश नहीं है,क्योंकि वद दृश्य हैं, उसी प्रकार चित 
(> मन ) मी स्प्रकाश नहीं है। तन यह आर्थ का प्रकाश कैसे करता है ! साख्य-यीग पुरुष 
की सत्ता को स्पीकार करता है | यह इसे श्ञाता और मोक्ता मानता है। पुरुष अवाश-स्वमाव 
है| प्रशाश पुरुष का गुण नहीं है। स्थामास पुदप का प्रतित्रिम्म अचेतन बुद्धि पर पड़ता है 


विश अध्याय डेप 


और यह पुरुष बुद्धि की अवस्था को स्मावस्था के रूप में पिपर्यासयश गद्दीत, करता है | पुरुष 
न अत्यन्त बुद्धि सलूप है और न अ्रत्यम्त उिरूप है। यह बुद्धि से मित्र है। किन्तु यदि पुरुष 
श्रत्यन्त सरूप नहीं है. तो यह श्रत्यन्त विरूप मी नहीं है, क्योंकि पुरुष यथपि शुद्ध हे तयापि 
बुद्धि में पुरुष के प्रतिसंकान्त होने से चैतन्यापन्‍्न बुद्धि की इत्ति को यह जानता है और 
अतदात्म होते हुए भी उसे तद्धात्मक के समान ग्हौत्‌ करता है | बुद्धि जड स्वमाय है तयापि 
स्वामास पुरुष के प्रतित्िंवित होने से यह चैतन्य को प्राप्त क्खी है । 


शकराचार्य के अनुसार ज्ञान स्पप्रऊाश है | 


होनयाव में आत्मा और उसके गुणों का प्रत्याख्यान है। क्छि वहाँ मी पिशान, इन्द्धिय 
और विंयय का निक है | मन इख्िय या आयतन को भी यह मानता है, जिसके चेतर्सिक-धर्म विषय 
हैं। मन विज्ञान-सतति है; यह चैततिक धर्मो वी उपलब्धि स्वत करता है और वाह्य विषयों का 
प्रथक्ष प्वेद्धियों द्वारा वस्ता है | 


दिद्लनाग इस बाद का प्रत्याख्यान करते हैं| मन नाम वा बोई इन्द्रियानतर नहीं है. 
और सुखादि प्रमेय नहीं हैं। हीनगान के श्रन्तर्गत मन के सम्मस्ध में सर्व सम्मतत कोई विचार 
नहीं है। सर्वास्तिवादी मन-इन्द्िय का बुद्धि से तादाम्य मानता है॥ इनके अनुसार चित्त, मन 
और विश्ञान का एक़ ही श्र्थ है। किन्द येरग्दी विज्ञान के साथ द्वदय घात॒ भी मानते हैं । 


4 के 
दिडनाग नैयायिकों के मत का भिरोध करते हुए कहते हैं कि न्यायसूत्र [१११२] में भी 
केवल पांच इन्द्रिया गिनाई गई हैं | किखु वात्त्यायन कद्दते हँ क्लि मन इच्धिय है। जाता 
इच्धिय द्वारा व्ययसाय करता है, क्योंकि यदि इक्तिय-बिशेष विनष्ट हो धावे तो अनुब्यस्ताव 
( मैं इस घट के छान से सयुक्त हूँ ) की उत्पत्ति नहीं दोती । 


पूर्वपक्ती प्रश्य करता है कि आप बताइये कि आत्मा और श्रात्मीय चेदुना और संज्ञा की 
उपलब्धि कैसे होती है। भाष्यकार उत्तर देते हैं कि यह अन्त करुए (मन) द्वारा होती है। 
मन इन्द्रिय है, यद्यपि सूत़ म मन का उथक्‌ उल्लेस दै। इठका कारण यद्द है कि मन इच्धिय 
पंचेद्धिय से कुछ बातों में भिम्प है। इस खत में भी पष्ठेद्धिय सन का निप्रेध नहीं किया गया 
है। दिद्नाग उत्तर देते हैं कि यदि अनिपेष से ग्रहदय समझा जायें तो श्रन्प इच्धियों का 
उल्लेख बृया है, क्योंकि उनका श्रस्तित्व सभी मानते हैं। दिद्दूनाग प्रन्तरिद्धिय का प्रत्याख्पान 
करते हैं और उसके स्थान में मानस प्रत्यच् मानते हैं। 


सर्व शान ग्राह्म और ग्राहक से विमक्त है, किस्तु ग्राहक अंश को इसी प्रकार पुन विमक्त 
नहीं कर सकते, पयोकि विज्ञान के दो भाग नहीं होते। श्रतः स्पश्वेदन को बाह्य प्रत्यक्ष के 
बुल्य समझना अयुक्त है। 
का 
धर्मोत्तर कहते है कि ज्ञान की अक्रिया में श्रथम छुण के अनन्तर विउल्य श्रमुगमन 
करता दै। नि सन्देह आत्मा का छान रूपवेदन दोोता है, किन्द इसके अन्तर विकल्य नहीं 


पहद बौद्ध-धर्क-दर्शन 


होता ! चित्र की कोई अवस्था नहीं है, जिसमे यह संवेंदन प्रत्मक्ष न होता हो | यदि हम 
नीलादि देखते हैं श्रोर साथ साथ सुादि आकार वा सवेदन होता है तो यह नहीं कद सकते 
कि यह सुसादि रूप नीलादि से उत्पन इन्द्रिय विज्ञान के ठुल्य आऊार है। किन्‍्ध जत्र किसी 
बाह्य श्र्थ यथा नीलादि का दर्शन होता है तो ठुल्य काल म सुखादि आकार से किसी अन्य का 
सवेदन होता है | यह स्वात्मा वी अवस्था का सवेदन है | वस्तुत जिस रूप में श्रात्मा का वेदन 
होता है वह रूप प्रत्यज्ष का आत्म-सवेदन दे | श्रत रूपदर्शन के साथ ताथ हम किसी एक 
अन्य वस्तु का अनुभव करते ईं, जो इृश श्र्थ से श्रन्य है, जो प्रत्येक चित्तापृस्था के साथ 
दोता है और लिसके त्रिना कोई चित्तावस्था नहीं होती । यह वस्तु स्पात्मा है। यह ज्ञान दी 
ह। इसी से शान का अनुमय होता है | यह शान रूपवेंदन श्रात्मा का साछालार हैं, यह 
निर्विकत्पक और अश्नान्त है; अत प्रयक्त है| 


पतुल्लवा--इस प्रकार हम देखते हूँ कि अन्‍य दर्शनों का आत्मा उपनिपदों मं नह्त का 
स्थान पावर साख्य में एक द्रव्य के रुप में माना जाता है। दीनयान में हम इसे विज्ञान-सन्तान के 
रूप म पाते हैं, जिसका कारिन पष्ठेन्द्रिय का है॥ बौद्धनन्याय म॑ इसका यह स्थान भी वित्त 
हो जाता है और यह प्रत्येक चित्तायस्या का साहचयय करता है| 


प्रत्यक्ष पर अन्य भारतीय दर्शनों के विचार 
सांख्य 


प्रत्यक्ष वह विज्ञान है जो जिम्त वस्तु के सबन्ध से सिद्ध होता है उसी वस्तु के आकार 
को ग्रहण बस्ता है? [ साख्यसूत (१८६) यत्‌ सयन्धसिद्ध तदाजारोल्लेसि विज्ञान तत्मत्यज्षम । 
विज्ञानभिछ इस लक्षण का स्पष्टीरुरण करते हुए कहते है क्रि प्रत्यक्ष बह बुद्धिवृत्ति है जो 
बस्तु को प्राप्त द्योकर उस वस्तु के आकार में परिणत होती है। वस्तु के साक्निध्य से ही बुद्धि- 
बृत्ति नहीं उत्पन होती, किन्तु फ्रैज्ल उछ्का विशेष आकार उससे उत्पन्न होता है। यह श्रावार 
उद्धिइृत्ति में निहित हे। प्रत्यक्ष होने के लिए एक वाह्म वस्तु का सन्निकर्ष बुद्धि को चाहिये । 
और बाह्य वस्ठु के ज्ञान के लिए दष्धिय-सनि्ष चाहिये। साख्यों के अगुसार बद्धि का 
हम उसझी बृत्ति मं अन्तराव है | जन उपाच विषय म इच्धरियों की बत्ति के होने से यह तम 


अ्मिमूत द्वीता है, क्र अ्रध्ययताय ( शान ) होता है। ईरबर्‌इष्ण प्रत्यक्ष का लक्षण इस 
पकार देते हैं. -- 


#ग्रतिविषयाध्यरसायों दृश्म!? [ साख्यतत्ववीमुदी, ५. ] 


पाचस्पति मिप्र इस लक्षण का माष्य इस प्रकार करते हैं --प्रयम प्रत्यज्ञ का एक वास्तविक 
विपय छोना चादिय। यह सशय का व्यउच्छेद कस्ता है | विषय बुद्धिदृत्ति को अ्रपने श्राफ़ार म 
परिणत कर्ता हैँ। प्रत्वज्ञ के विषय वाह्य और आम्यन्तर दोनों है, एथिन्यादि स्थूल पदार्थ 
और मुसादि दूद्धम पदार्थ | 


विंश अध्याय ड६ 


पुन विपय विशेष के प्रदयक्ष के लिए. इन्द्रिय विशेष की बृत्ति की आवश्यकता होती 
हैं। यह बृत्ति इच्धियार्थ सह्निकर्प के रूप में होती है। इससे श्रनुमान, स्मृत्यादि पराजञ्नन होते 
हैं। पुन ससके अतिरिक्त बुद्धिवृत्ति भो चाहिये। बुद्धि-ब्यापार से विषय पा निश्चित शान 
होता है। परिणाम स्वरूप अ्रध्यय्साय श्र्यात्‌ निश्चित ज्ञान उत्तन्न होता टै। 


घाचस्पति मिश्र बद्धते हैं. कि वाह्मेन्द्रिय वस्तु का आलोचन कर मन यों समर्पण 
कर्ता है, मन सैंसल्य कर श्रह्वकार को समर्पण करता है, अटकार श्रमिमति देकर बुद्धि को 
समपैण करता है। बाह्य द्विय मन और श्रहकार यद्यपि परस्पर विरोधी हैं, तथापि मोग श्रपदर्ग 
रूप पुरुपार्थ के लिए इनकी एक वाक्यता सिद्ध होती है। 


पाह्मे द्वियों की बृत्ति बख्छु का आनोचन-सान है | यह निर्सितल्पक शान है। सबि- 
करुपक मन वी उत्तत्ति है। जप्र वस्तु का आलोचन इन्द्रिय से होता है तत्र मन का सकत्य 
रूप व्यापार होता है | मन फिशेषण विशेष्यमाय से विवेचन करता है। “यद्व यट है, बह नहीं 
हैं? ( इदमेउम्‌ , नैयम्‌ )॥ पहले निर्रिल्पक् ज्ञान होता है। यह तालमूक के शान के समान 
होता है। पश्चात्‌ जात्यादि धर्मोंसे बस्तु का ग्रिवेचन होता है, उमान अ्रसमान जातीय 
का व्ययच्छेद द्ोता है। यह मन का व्यापार है। यद्द समरिस्ल्क है| जत्र बाह्येंद्धिय से 
वस्तु का आवोचन कर मन द्वारा विशेषण विशेष्यमातर का विवेचन होता हैं, तप श्रह्कार 
उ8 शान को स्वीकृत फरता है | यहाँ मैं श्रधिकृत हैँ, मेरे लिए यह विपय है, मुझमे श्र्य कोई 
यहाँ अ्धिहत नहीं हैँ, अत मैं हूँ। यह जो श्रमिमान द्वोता है उसे श्रटकार पदइ्ते हें। 
असाधारण व्यापार होने से इसे अहकार कहते हैँ । इस प्रसार लो पहल विपय का अवैभक्तित 
ग्रहण था बह अद्कार से वासित द्योवर व्यक्तिगत अनुभव द्वी जाता है | 


जय मन से विवेचित दयोफर सविसल्पक ज्ञान श्रहकार द्वारा श्रमिमत द्वौता है, तय घुद्धि 
का अध्ययसायात्मक बृत्ति होती है । ज्ञात वस्तु के प्रति क्‍या कर्तद्ध है, क्या प्रयृत्ति होनी चाहिये 
इस प्रकार का विनिश्चय, अध्यवसाय-बुद्धि का श्रसाघासण व्यापार है। 


साख्य के श्रनुसार बाह्य प्रत्यज्ञ क लिए श्रत करण और वाह्ोंद्विय का समोग 
चाहिये | अन्तःऊसण--बुद्धि, अहकार और मन--एक स्वभात्र के हईं, यश एक दूसरे से 
पुथर्‌ द्रव्य नदीं हैं । इन तीनों को मिला कर एक श्रन्त करण द्वोता है । बृत्ति के तारतम्प के 
अनुसार यह तीन हैं। 


स्याय 

गीतम के अ्रमुत्तार इच्द्रिय और अर्थ के सजिऊर्ष से उसने जो श्रद्ममिचारी शान है, बह 
प्रत्यक्ष है । यह दो सार का है--झ्र यपदेश्य और व्यवतावात्मऊ । उास्तयर में इद्धिय का ध्र्थ 
से, इन्द्िय का मन से और मन का थात्मा से सयोग होता है। शिद्ध॒ श्रन्तिम दो सपोग अत्यव 
की गिशेषता नहीं हैं। वह अ्रनुमानादि प्रमाणों को भी सामान्य हैं। अत प्रत्यक्ष + लक्षणों 
में इन संवोगों का उल्लेख नहीं है| 


बध्द बौद्ध घम-दशन 


वाश्स्यायच कहते हें. कि मन भी इन्द्रिय है। इसलिए सुख दु खादि का संवेदन भी 
प्रयक्ष के श्रन्तर्गत है। 

विश्वताथ कहते हैं कि प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जिसका अपर शानकरण नहीं है। यह शनु- 
मान, उपमान, स्मृति, शब्दज्ञान का निस्सन करता है; क्योंकि इन श्ानों का करण अपर ज्ञान 
है| निर्विकल्पक ज्ञान नाम से असंयुत है। सविकल्पक वख के नाम का भी प्रहण करता है। 
जैयायिकों का मत है. कि निर्यिकल्पक ग्रत्यज्ञ विशेष्य और विशेषण का म्रहय करता है किन्तु 

उनके संबन्ध का अहर नहीं करता | 

भीमांसा 


सैमिनि लगभग वही लक्षण बताते हैं. जो नेयायिक वताते हैं | जैमिनि कहते हैं कि 
प्रत्यक्ष से अतीन्द्रिय धर्म का ग्रहण नहीं होता । वह केवल इतना बहते हैं कि इन्द्रियार्थ के 
सक्निक्ष से जम्य ज्ञान पत्यक्ष है! यह ज्ञान पुरुष में होता है। 


च्रभाकर के अनुसार साह्षात्मतीति को प्रत्यक्ष कहते हैं | प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रत्येक क्रिया में 
त्रिपुरी संबित्‌ होती हं--आत्मा जो ज्ञाता है उसकी संवित्ति, शेयवस्त की संवित्ति और ज्ञान 
को सवित्ति | प्रत्यक्ष क्रिया दो प्रकार की है--निर्विकल्पक, सविकृल्पक [ प्रत्यक्ष का ज्ञान श्रन्य 
मत्यक्ष द्वारा नहीं होता । यद खसवेद्य है। 
दैशेविक ३ 


है प्रशस्तपाद का मत है कि इद्धियार्थ-सल्निकर्ष के अनन्तर ही बखु के ख्वरूपमात्र का 

प्रयक्ञ होता है | यह निर्यिकल्प है ; यह सामान्य विशेष सहित बख्ठु का आलोचनमात्र है | 
किस्तु इस ज्ञान में सामान्य-विशे ज्ञान अभिव्यक्त होते हैं। यह शान की पूर्वावस्या है। इसमें 
पूर्व प्रमाणान्तर नहीं है | इसका फच रूपल नहीं है| उविक्ल्प विशेष वस्तु का प्हण है। 


मु अनुमान 
स्वार्थजुभान 
अनुमान दो प्क्रर का है--सयार्यानुम्रान और स्पाथौजुमान | परायीनुमान शब्दात्मक है 

( सिलॉबिप्म ); स्मार्थातुमान ज्ञानात्मम दे। दोनों में अ्रत्यन्त भेद होने से इनका लक्षण एक 
नहीं है। परा्यीनुमान वट है जिससे दूसरे को ज्ञान प्रतिपादित कराते हैं। स्वायोनुमान अ्रपनी 
प्रतिपक्ति के लिए है | पहले हम ख्वार्थानमुमान का लक्षण वर्णित करेंगे | जो ज्ञान भिरूप 
लिंग से उत्पन्‍्न होता है श्रौर जिसका थ्रालंतन अनुमेय है, वह स्वार्योतुमान है। अनुमान में 
भी अल्यक्ष के छुल्य प्रमाणफत की व्यवस्था है। यथा नीचसरूप प्रत्यक्ष का अनुमय होने पर 
नीलयोघसूप अ्रव्यापित होता है | यही मीलसरूप जो अवस्थापन का हेठु है, प्रमाण है और 
नीलपतोधरूप प्रमाणुफल है। इसी प्रकार अनुमान के नीलाकार उत्पन्न होने पर नीलबोधरूप 

बस्थापित होना है | नीलेसारुप्य इससा प्रमाण है और नीलविकल्पनरूप इसका प्रमाण- 
फूल है । सारूष्ययश ही नीज्ञ प्रतीतिरूप सिद्ध दोता है, अ्रन्यया नहीं | 


विश अध्याय नह पु 
लिंग की त्रिरूपता 


लिंग देठु को कद्ते हें | इसके तीन रूप हैं | 


लिंग का अनुमेय में होना (सत्व) प्रथम रूप है। इसका होना निश्चित है, क्योंकि लिंग 
योग्यता के कारण नहीं किन्तु इसलिए है कि आपश्यक रूप से परोक्ष शान का निमित्त हैं | अ्रदृट 
बीज भी अंकुर के उत्पादन की योग्यता रखता है किन्तु अदृष्ट धूम से शग्नि की प्रतिपत्ति नहीं 
होती यह प्रतिपत्ति भी नहीं होती कि अमुक स्थान में अग्नि है। लिंग की ठुलना उस दीप के 
अकाश से भी नहीं हो सकती दो धटादि को प्रशशित करता है। यह परोच्षार्य का प्रकाशन 
किसी वस्तु के छान के उत्पादन का हेतु है लो उपस्यित है। दीप और घट में कोई निश्चित 
हमओ संबन्ध नहीं है । यद्यपि धूम का दर्शन है तथापि अग्नि की प्रतिपत्ति नहीं होगी जय तक 
अग्नि के साथ उसके निश्चित अविनामाव का ज्ञान न हो | श्रत लिंग का व्यापार परोक्षार्थ 
(वा श्रम्ति) और दृश्लिंग (यथा धूम) की नान्वरीयक्ता (अविनामाव) का निश्रयन ही है। 


इस सत्वयचन ( लिंग के अनुमेय में होने से ) से असिद्ध शिंग का निसतन होता है | 
लिंग की पक्ष के एक देश में प्रसिद्ध न द्वोना चाहिये | यया--प्ष चेतन हैं क्ष्योंकि बह सोते 
हूं, किनत सब वृक्त नहीं सोते, क्योंकि उनका स्वाप केवल एक देश मे सिद्ध है । श्रत श्रतुमान 
नहीं है । 


लिंग का द्वितीय रूप उसका सपक्त में ही निश्चित सत्व है। 


इस सत्व प्रदण से विरुद्ध का निरसन होता है, क्योंकि वह सपक्त में नहीं है। साधारण 
श्रमैकान्विक का मी निस्सन है। बढ सपक्त में द्वी नद्दी विन उमयत वर्तमान है। सपत्त में ही 
लिंग का सत्व है | इसका यह श्र्य नहीं है कि सत्र सपक्ष में इसे होना चाहिये, किन्तु इसका 
यद्द अर्य है कि असपक्त में न होना चाहिये। 

लिंग का तृतीय रूप लिंग का अ्रसपक्त मे निश्चित असत्व है। 


असत्व ग्दण से विरुद्ध का निरास द्वोता है, क्योंकि विरुद्ध विपक्ष में दोता दे | साधारण 
का भी निरास है क्योंकि वह सब सपत्षों में होता है और श्रसपत्ष के एक देश में भी होता है | 
यथा--शब्द बिना प्रयत्न के होते हैं । देद-क्योंकि वह अ्रनित्व हैं। इध उदाहरण में अनिन्यत्व 
क्षिंग दे । यह विपक्ष के एक देश में है। यया--विद्युत्‌ श्रादि में (जो जिना प्रयह्न के होवे हूं 
और अनित्य हैं) और दूसरे देश में यया श्राड्मशादि में नहीं हैं, जो सिना प्रदत्त के नहीं 
दोता किन्द नित्य है। यहाँ अनुमेय जिज्ञातित धर्मी है! 


सपत्त यह दे जिसका पक समान है। यद समान अर्य है, यह अत॒मेय के सदश है | 
यह ठामान्य क्‍या है जो पक्ष और ठपक्त को मिलाता है। मद साध्य धर्म की समानता के 
कारण है। 


३०० दोद-धर्म-द्शन 


असपक् सपक्ष से अन्य या उसके विरुद्ध अथवा सपक्ष का अमापर दे | जत्र तक सपक्त 
के स्वभाव का श्रभाव नहीं जाना जाता, तव तक सपक्ष से अन्य और उसके विरद की प्रवीतति 
नहीं हो सकती | भरत सपक्षामाव अन्य दो के अन्तर्गत है। , 


रिरूप किंग के तीत प्रकार 

परिरूप लिंग के तीन प्रकार हैं--अनुपलब्धि, खमाव और कार्य । 

अजु ्लब्धि देतु-अ्रमुपलब्धि का प्रयोग इस प्रकार दे -उस देश विशेष में घट नहीं 
है ! हेतु-उसझा ज्ञान प्रतिपतता को नहीं होता यद्यपि ज्ञान का लक्षण श्र्थात्‌ हेतु प्रत्यय- 
सामग्री प्राप्त है ] ज्ञान फा जनक घट भी है, और अन्य चक्ुरादि भी जनक हैं । दृश्य घट के 
अतिस्क्ति भत्यया तर हैं और उनकी सन्निधि है | जिसे हम श्रनुपलब्धि कहते हैं, वह ज्ञान का 
अभाय नहीं है कि वस्तु है और उसका शान है | दर्शननिगृत्तिमान स्वय श्रनिश्चित होने से 
रामक नहीं है । विन्तु जय हम श्रनुपलन्धि की बात करते हैं, जिसका रूप दृश्य का अनुपलम्ध 
है, तो वचन सामथ्ये से ही दृश्य घट रद्दित प्रदेश और उनके ज्ञान का श्राशय होता है । 
अनुपलब्धि का श्र्थ विविध प्रदेश और उनके ज्ञान का होना है | 


स्वभाव हेतु--जिंस साध्य की विद्यमानता हेठु वी अपनी सत्ता की ही श्रपेत्ा करती 
है, देतुसतता व्यतिरिक्त बिसी हेतु की अपेज्षा नहीं करती, उस साध्य में जो देतु है वह 
स्वभाव है । 

अयोग--पह बृक्त है ( साध्य ) | हेतु--क्यीकि यह शिंशवा है। इसका श्रर्थ यह है 
कि इसके लिए बृच्त शब्द का व्यवहार हो सकता है, क्योंकि इसके लिए, शिंशपा का व्ययहार 
हां उक्ता है | श्रउ यदि किंछ्ली मूठ पुरुष को जो शिंशपा का व्यवहार नहीं जानता और ऐसे 
देश में रहता है जहाँ प्रचुर शिशवा है, उसे कोई व्यक्ति एक ऊँचा शिशवा दिसनोकर यतावे 
कि यह बृक्ष है, तो वह जड़ पुर सममकेगा कि शिंशपा का उच्नत्व बृद्ध-धयपदार में निभित्त है| 
इसलिए एक छोटा शिंशपा देसकर वह सममेगा कि यह इक्ष नहीं है। इस मूढ को बताना 
चाहिये कि प्रत्येक शिंशपा के लिए वृत्त का च्यय॒द्वार होता है। उच्चत्वादि बृक्त व्यवहार के 
निमित्त मह्दी हैं, किठ केवच शिंशपात्वमात्र निमित्त है | 

बाय हेहु--यह हेतु कार्य है। 


अयोग--बयहाँ श्रर्ति है। हेतु-क्योंकि यहाँ धूम है। “अग्नि? साध्य है, यहाँ? धर्मा 
है, क्योंकि धूम है? हेतु है | फायेकारणभाव की प्रतीत लोक में है। चह्टाँ कार्य है वहाँ कारण 
है श्यौर चह्दों कारण फी विकलता है वहाँ कार्य के श्रमाव वी प्रतीति होती है। श्रत कार्य 
का लक्षण उक्त नहीं है। 
हेतमेद का कारण 


यह कट्टा जा सकता है कि जय रूप तीन ई तो एक लिग का दोना अयुक्त है। यह भी 
कट्टा जा सफ़ता है कि यदि यह तीन प्रकार-मेंद हैं तो प्रकार अनन्त हैं | 


दिंश अध्याय ह०९ 


हमारा उत्तर यद्द है। इन तीन हेतगओं में से दो देठु वल्ठुताधन हैं। यद्द विधि 
के गमक हैं। एक ग्रतिपेष का देव है। यह स्मरण रराना चाहिये कि प्रतिपेष से आशय 
अमाव और अमाद-व्यवहार का है। इसका श्र्थ यट ऐ ऊिद्वेत साध्य को सिद्ध करता है, 
इसलिए वह साध्य का श्रग है। साध्य प्रधान है। अत (वाध्य के डपक्ण्ण ) हेत के 
भेद साध्य के भेद से द्वोते हैं, न कि स्वरूप भेद से | साध्य कमी विधि है, कमी प्रतिपेध; 
क्योंकि विधि और म्तिपेंध एक दूसरे का परिद्वार है । इसलिए इनके देतु एक दूसरे से मित 
हैं। कोई विधि देदु से मित्र है, कोई।अभिन है (स एव बृक्त , सैत शिंशपा )। मेद 
और अभेद एक दूसरे का त्याग करते हैं। इसलिए उनकी आत्म-स्थिति के देठ मी मिन्न 
हूँ। श्रत साध्य के हेठु मिन हैं, क्योंकि साध्य में परपपर विरोध है। बिन्दु हेठु खत एवं भित 
नहीं है | 

पुन ऐसा क्यों दै कि इन्हीं तीन का हेतु है | अन्य का हेतुस क्यों नहीं है ! 

क्योंकि एक दूसरे का तभी जनक होता है, जय यह दूसरे से स्पमावेन प्रतिवद्ध दो 
( यथा धूम का अग्नि से स्वमाउन्थ्तिवध है )। स्पमायअतिझरूघ होने पर ही साधनार्थ साध्यार्थ 
का ज्ञान क्याता है। इसलिए तीन ही गमऊ है, अन्य नहीं | 

इसका क्या कारण है कि स्वमभाउ-प्रतियन्‍्थ द्वोने पर दी गम्यगमकमाय द्ीता है, 
अन्यथा नहीं ् 

क्योंकि जो स्पणाय से शप्रतियद, हूँ, उसके लिए, श्रव्यरियाए नियप का अणाय ऐै | 

साध्य और साधन में कौन फ्सिका प्तियन्‍्व है | 

साध्य में लिंग का स्पमाउ-प्रतियन्‍्ध हे। चिंग परायत्त है, इसलिए, वह प्रतिदद्ध 
है। साध्य अर्थ अपरायत्त है; इसलिए वह अतिवद्ध नहीं है । जो प्रतियद्ध है वह गमक है, जो 
प्रतियत्थ का विषय है. वह गम्य है | 

लिग का स्वमाव-प्रतियन्ध क्यों है १ 

क्योंकि वस्तुत साधन साध्यस्वमाय है, श्रयया साध्य श्रम से लिंग की उत्पत्ति होती 
है | यदि साध्यस्वमान साधन है, यदि उनका तादात्म्य है, तो साध्य साधन का अमेद होगा। 
इसीलिए कह्दा है कि वस्त॒त श्रर्थात्‌ परमाथंसत्‌ रूप में इनका असेद है। 

इसका क्या कारण है कि इन दो निमित्तों (स्वमाय और कार्य) से ही लिग का स्वमाव- 
प्रतिबंध द्वोता है,श्रन्य से नं ६ 

क्योंकि जय तादात्म्य नहीं द्योता या इसकी उत्तत्ति उससे नहीं होती तन स्वमाय- 
प्रतियध नहीं होता। इसलिए कार्य और स्वमाव से ही वलु वी विधि की सिद्धि 
होती दहै। 
अतिपेध की सिद्धि 

रेसा क्यों है कि जत्र प्रतिपेघवश घुरपार्य की सिद्धि छोती है. तो दम अध्यय की 
अनुपलब्धि को सिद्धि का हेतु नहीं मानते 8 


७६ 
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प्रतिपेध-ध्यवह्वार की सिद्धि पूर्वोक्त दृश्यातुपव्चियश होती है, श्रम्य से नहीं होती। 
प्रश्न है कि उठी से क्यों होती है! क्योंकि यदि प्रतिपेध्य वस्त विथमान होती तो ध्श्य की 
अनुपलब्धि समय न होती । इसके श्रसभय होने से प्रतिषेघ की सिद्धि होती है। अभाव 
व्यवहार वी सिद्धि तय होती है जब प्रतिपत्ता के अतीत या वर्तमान प्रधक्ष की निद्त्ति होती है, 
यदि इसका स्मृतिसस्कार श्रण न हो गया हो। अतीत और वर्तमान काल की अनुपलब्धि ही 
श्रमाव फा निश्चय करती है | अ्रनागत अनुपलब्धि खयसंदिग्ध स्वमाव क्री है। व्योंकि वहू 
असिद्ध दे, इसलिए श्रभाव का निश्चय नहीं करती । 


अलुपलब्धि फे प्रकार-मेद 


अरब अ्रनुपलब्धि के प्रकार भेद बताते हैं। इसके ११ भेद हैं । यह प्रयोगवश 
होते हैं। शब्द के श्रमिधान-व्यापार को प्रयोग कहते हँ। शब्द कमी साक्षात्‌ श्रर्थान्तर को 
सूचित कर अमुपलब्धि को सूचित करता है, कमी प्रतिपेघाततर का श्रमिधायी होता हे। 
दृश्यामुपलब्धि सबेत चानी जायगी, चाहे वह शब्द से सूचित न भी हो। झत वाचक फे 
व्यापासभेद से अनुपलब्धि का प्रकार भेद होता है | खरूप भेद नहीं है | 

अब प्रकार भेद बताते हैं-- 
$ १ प्रतिपेध्य के स्वभाव की श्रतुपलब्धि | 

यथा--यहाँ (घर्मी) घुवा नहीं है (साध्य)। 

हेठु--क्योंकि उपलब्धि के लक्षण प्राप्त होने पर भी अरतुपलब्धि है| 

२. प्रतिपेध्य के कार्य की अनुपलब्धि। 

यथा--यहाँ (धघर्मी ) धूमोत्तत्ति का अनुपह्ृत सामर्थ्य रखने वाले कारण नहीं 
है. (साथ)। 

हतु--क्योंकि घूम का अमाव है। 

३ व्याप्य (प्रतिपेध्य) का जो व्यापक धर्म है, उसकी ,श्रनुपलब्धि । 

यया-- यहाँ (घर्मो) शिंशपा नर्श है (साध्य)। 

हेत॒-- क्योंकि व्यापक श्र्यौत्‌ इच्ठ का असमाव है। समान विपय में अभावसाधन वा 
यह प्रयोग है | 

४ प्रतिषृष्य के स्पभाव फे विदद्ध की उपलब्धि | 

यथा--यहाँ (धर्म) शीतमा स्पश नहीं है (साध्य)। 

हेतु--क्योंकि यहाँ श्र है । 

५. प्रतिपेध्य के जो विरुद्ध है उसके काये की उपलब्धि | 

गया--यहाँ (धर्मी) शीत का रपशे नहीं है (साध्य)। 

देव--क्योंकि यहाँ धूम है । 

< प्रतिपेध्य के जो विरुद्ध है उससे व्याप्त धमौन्तर की उपलब्धि | 
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यथा--जात वस्तु वा (मूत का) मी विनश्यर र्ूमाय ( धर्मा ) धुवमात्री नहीं 
है (साध्य) | गछ 
हेत--क्योंकि उनका जिनाश देल्वन्तर वी अपेत्ता कसा है । 
७. प्रतिपेष्य का लो कार्य है उसके थो विरुद्ध है, उसकी उपलब्धि । 
यमा--यहाँ ( धर्मा ) शीतजनन के अचुपद्दत सामर्थ्य के कारण नहीं हैं ( साध्य )। 
हेतु--क्योंकि यहाँ अ्रग्नि है। " 
जहाँ शीवकारण अद्श्य है. और शीतस्पर्श श्रद्श्य है, बदाँ इस देतु का प्रयोग होता 
है। जहाँ शोतसपर्श दोता है, वहां द्वितीय हेतु का प्रयोग करते हैं। जहाँ शीत के बासण दृए 
होते हैँ, वहाँ प्रथम हेतु का प्रयोग होता है । 
८, अतिपेष्य का भी व्यापक है, उसके जो विरुद्ध है उसरी उपय ब्धि 
बया--यहाँ ( घर्मा ) तुप्रास्सर्श नहीं है ( साथ्य )। 
हेह--क्योंकि यदाँ अग्नि है। 
यहाँ ठगरसर्श व्याप्य हे और शीतसर्श व्यापक है | शीतस्पर्श दृश्य नदीं है। 
६, अतिपेष्य का जो कारण दे उसका अनुपलन्धि। है 
यथा--यह्दां ( धर्मो ) घुझयाँ मदीं दे ( साध्य )। 
हेतु--करयोंकि श्रम्ति नहा दे । 
३०, प्रतिषेध का जो कास्ण है उसफ जो विरुद्ध है उसऊ़ी उपलब्धि | 
यथा--उसके ( धर्मा ) रोमईर्पादि विशेष नहीं है ( साथ्थ/)॥ 
हेह--क्योंकि ददनविशेत उसके सनिदित दे । कोई कोई ददन शीतनियर्तन म॑ समर्य 
नहीं होता, जैसे प्रदीप | इसलिए “दहन विशेष! उक्त है । 
११. प्रतिपेष का जो कास्ण है_ उसके जो विरुद्ध दे उसका जो कार्य है उसकी 
उपलब्धि । 
यथा--इस देश ८ धर्मी ) म रोमइरपीदिविशेषयुक्त पुरुष नहीं है ( साध्य )। 
हेतु--क्योंकि यहाँ धूम हे। 
जय रोमइर्पादिविशेय का प्रत्यक्ष टोता दे, तो प्रथम झेतु का प्रयोग दोता है। चय 
कारण श्रयात्‌ शीतस्पर्श का अत्यक्ष होता है, तय मे देतु का प्रयोग होता है | चार श्म्ति का 
प्रत्यक्ष दोता है, तन दस देस का प्रयोग होता है। जय इन तीनों का प्रयोग नहीं होता, दो 
ग्यारह देस का प्रयोग होता है। 
यदि प्रतिपेध देतु पद है, तो '्रमाय फे स्पारद देत क्यों वर्थित है | प्रयम को छोड़कर 
शेष दस प्रयोग का एक पतए से भ्यम मं अन्तर्मीय है । 


हल्छ बौद-धमे दर्शन 


अश्श्याडुपलग्धि 


दृश्यानुपलब्धि का हमने विवेचन किया है। यह श्माव और अमाउ ब्यवहार में प्रमाण 
है | अद्श्यानुपलब्धि का क्या स्वमाव है और उसका क्या व्यापार है १ 

अथ, देश, काल और स्वमाय में से किसी से या समसे विप्रइृण् हो सकते हैं। इनका 
प्रतिपेघ संशय हेतु है। इसका स्पममाय क्या है | प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों की निद्ृत्त 
इसका लक्षण है। प्रमाण से प्रमेयसत्ता की व्यवस्था होती है । श्रत प्रमाण के थ्रभाव में प्रमेय 
के श्रमाव की प्रतिपत्ति युक्त है | इसका उत्तर यद है | प्रमाण की निवृत्ति से दृश्यामुपलब्धि 
वी सिद्धि नहीं होती। जप कारण की निर्द॒त्ति होती है तब कार्य निदत्त होता है। जब 
व्यापक की निवृत्ति होती है तब व्याप्य निवत्त होता है। किठ प्रमाण प्रमेय का कारण नहीं है 
श्ौर न व्यापक है । अत जन दोनों प्रमाणों की निवृत्ति होती है तय प्रमेय अर्थ की निद्गत्त 
सिद्ध नहीं होती औ्रौर क्योंकि प्रमाण का अभाव कुछ सिद्ध नहीं झरता, इसलिए अददश्य वी 
अमुपलब्धि सशय का हेतु है, निश्चय दृतु नहीं है । 

किन्तु यह भी युक्त है कि प्रमाणसत्ता से प्रमेयसत्ता सिद्ध होती हे । प्रमाण प्रमेय का 
कार्य है । कारण के घिना कार्य नहीं द्वोता | किन्तु ऐसा नहीं है कि कारण का कार्य रावश्य 
मेत दो । भ्रत प्रमाण से प्रमेयरत्ता की व्यसस्था होती है, प्रमाणामाय से प्रमेबाभाव फी 


व्यवस्था नहीं होती | 
पराथोद्ुमान 

परार्थानुमान वह हे जिससे दूसरे वो शान प्रतिपादित कराते हैं । यह तिरूप लिंग का 
प्रबाशन हैं | यहाँ भी लिंग या हेतु या साधन के तीन रूप हैं । यह इस प्रकार हैं-- 

३, अन्यय 

ययथा--““बहाँ घूम है वहाँ वहि है” अ्रथया “ जो जात है वह अनित्य है? | 

२, ब्यतिरेक 

यथा --“जहाँ वह्धि नहीं है वहाँ धूम मी नहीं है? | 

३. पत्चभरमंत्व 

यथा--/यहाँ वही धूम है, जिसका वह्धि के साथ अ्रविनाभाय है” । 

परार्थातुमान शन्दात्मक है। बचन द्वारा निरूप लिंग का ग्राज्यान होता है| अनुमान 


को हमने पहले सम्यग्‌ शानात्मक बताया है ॥ इसका क्या कारण है कि अय इम उसे वचनात्मक 
कहते हैं । 

हमार उत्तर है कि कारण मे कार्य का उपचार है| जय त्रिरूप लिड् का बचनात्मर 
श्राज्यान होता है, तय उस पुरुष म निरूष लिड्ड की र्कृति उत्पद होती दे श्रौर रूवति से 
अनुमान होता है | उस अनुमान का घिरूप जिंगामिवान पर॑पसया कारण है| वचन उपचार 
वश अनुमान हैं, मुख्यत नहीं। शिंग क खरूप तथा उसके प्रतिपादक शब्द दोनों का 
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व्याख्यान होना चाहिये | स्वार्यानुमान मे लिग के स्वरूप का व्याख्यान हो चुका है | अब 
प्रतिपादक शब्द का व्याख्यान करना है| । 

अप हम परार्थानुमान के प्रकार भेद दिखायेंगे | यह दो प्रकार का है | अ्यौग के भेद 
से यह द्विविध है प्रयोग मेद शब्द के श्र्याभिधान मेद से होता दै--साधरम्य॑उत्‌, वैधरम्यवत्‌ । 
दृष्टन्तधर्मा के साथ साध्यधर्मो का हेतुकत साइश्य साघर्म्य कहलाता है। देलुकृत श्रसादश्य 
वैधर्म्य है । 

साध्म्य॑ यथा जो इृतक ( >रस्कत ८ सस्वार ) हैं, वह अनित्य है, जैसे घरादि। 

पक्तुधर्मत्व -शब्द ऐसे ही इतक हैं । 

साध्य--वह अनित्य हैं । 


वैधस्यं--जो नित्य है वह श्रइ्तक है, यथा आकाश। क्िठु शब्द झृतऊ है | वह 
अनित्य हैं। ९ 

यदि इन दोंनों प्रयोगों का श्र्थ मित्र है, तो भिरूप लिंग श्रमित क्यो है 

प्रयोजन की दृष्टि से इन दोनों अर्थों में भेद नहीं है । दोनों से त्रिरूप लिंग प्रकाशित 
होता है | फेवल प्रयोग का भेद है। श्रमिधेश् की अपेन्या कर बचन भेद है, प्रकाश्य अमिन 
है। उषा, पीन देवदल दिन मे नहीं सात | पीत देगदल णति मे खा हैं। इन दी बाकयों 
में अ्मिषेय भेद होते हुए मी गम्यमान वरत एक ही है। 

अब दम साधम्य॑यत्‌ जनुमान के उदाहरण देते हैं । 
अलुपलब्धि का साधम्य॑वान्‌ प्रयोग 


( अयय ) चहाँ कद्दीं उपलब्धिवक्षुण प्रात्त दृश्य की उपर्लाब्धि नहीं होती, वहाँ हम 
उसके लिए असत्‌ का व्ययह्यर करते हैं | 

( दृश्शन्त ) यथा जन शशविपाणादि को चित दृश्य के लिए हम अखरुत्‌ व्यवह्वार करते 
हैं, इम चक्ुका विषय नहीं करते । 

( पक्र्मत्र ) एक प्रदेशविशेप में हम इश्य घट की उपलब्धि नहीं करते। 

(साध्य ) अत्य हम उसे असद्‌ व्यवहार योग्य कहते हैं । 


स्वभाव द्ेतु का साधम्यचान्‌ भ्योग 
( अन्यय ) जो सत्‌ है वद श्रनित्य दे । । 
( दुशत ) यथा घटादि। 
( पक्तर्मत्व ) शब्द सत््‌ है । 


(उाथ्य ) यद ऋणतन्तान है। 


द्र्०्६ बौद-धमनदशन 


यह निर्विशिषण स्वमाव का प्रयोग है। 
श्र हम उविशेषण स्वमाव का प्रयोग बताते हैं । 
(अन्य ) चलो उत्पत्तिमत्‌ है वह श्रनित्य टै। 
(दृशन्त ) यथा घटादि | 
( पत्षेधमंत्व ) शब्द जतत्तिमत्‌ हैं। 
(राध्य) शब्द अनिल हैं | 
अनुसन्‍्न से इसकी व्यावृत्ति है। यहाँ वस्ठ उत्पत्ति से विशिष्ट है। यह स्वमावभृत 
चर्म है। 
शव पल्पित भेद से विशिष्ट ख्माव का प्रयोग बताते हैं। 
(अन्चग) यो झतक है वह श्रनित्य दै। 
(दृशन्त) यथा घटादि | 
(फर्ुर्मत्व) शब्द इतक है 
(साध्य) शब्द श्रनित्य है | 
ओ स्वभाव की निष्पत्ति के लिए, अन्य कारणों के व्यापार की अपेक्षा करता है वह 
इतर कहलाता दे | इसलिए इतक का स्वमाव व्यतिरिक्त विशेषण से विशिष्ट है | 
कार्य देतु फा साथम्यवान्‌ प्रयोग 


यह वह टै जहाँ हेतु कार्य है। 

(अन्वय) चहों धूम है वहाँ वहि है। 

(दृशन्त) यथा महानसादि में | 

(पत्तथमल) यहाँ धूम हे । 

(साध्य) यहाँ श्रमि है | 

यह भी साधम्येबान्‌ प्रयोग है । 
वैधम्पेवान्‌ प्रयोग 

(अन्वय) जो सत्‌ है उसकी अवश्य उपलब्धि होती है, यदि बह उपलब्धि लक्षण- 

प्राप्त है| 

(दृश्गन्त) यया नीलादि विशेष | 

(प्रधर्मूलल) किन्दु इस प्रदेशविशेष में हम विसी दृश्य-बट को नहीं देखते, यद्यपि 
उपनब्धि लक्षण आत्त है | 

(ठाध्य) अत यहाँ घट नहीं है ! 


अरब उस वैधम्य प्रयोग को कहेंगे जो स्वमाव देत है। जो नित्य है बह न सब है, न 
उत्रत्तिमान्‌ है और न कृतक दे। 


विश भ्रध्याम 


(द्ट्ान्त) यया झाकाशादि | 

(पत्तंधर्मत्व) किन्द॒ शब्द सत्‌ है, उत्तत्तिमान्‌ है, इतक है। 

(साध्य) श्रत शब्द अनित्य है। 

अब कार्य-देत का वैधम्य प्रयोग बताते हैं । 

(व्यतिरेक) जर्दाँ अग्नि नहीं है वहाँ घूम भी नहीं है। 

(दृशम्तौ यया पुष्करिणी में | 

(पक्तधर्मत्व) किन्द यहाँ धूम है । 

(वाध्य) थ्रत यहाँ अग्नि है । 

यहाँ भी वह्ठिं का श्रमाव घूमामात से व्याप्त बताया गया है। किन्तु “यहां धूम है 
इससे व्यापक आर्थात्‌ घूम के अमाय का भ्रमाव उक्त है, अत व्याप्य (अ््रि का श्रभाव) - 
भी अभाव है | शोर जय बह्दि के श्रमाव का निषेध है जो साध्यगति होती है। .। 


आठुगान प्रयोग फे आंग 


मैयायिकों के प्रयोग के पाँच अ्द्ग हैं, क्योंकि श्रतिशा>पक्त और निगमन-साध्य यर्था 
शक ही हैं, वयापि मिन्‍न वचन दिखाए गए हैं और पश्चथर्मत् दो बार झाता है। 


पव॑त पर वह्धि है ५ 

क्योंकि वहाँ धूम है | 

यथा महानर में । 

यह धूम प्रवेत पर है | 

पर्वत पर बह्धि है। हि 

दिरूनाग ने प्रतिया # पक्ष, नियमन < साध्य को निकाल दिया है तथा पद्धर्मत्व के 
एक ही बार रखा है। श्रत वौद्धन्याय के प्रयोग के दो ही अ्ग होते है, क्योंकि श्रवण भरौ 

* ब्यूत्िरेक से एक ही बात उक्त होती है | 


बौदयान्य का अमान अयोग 
९. बहाँ धूम है वहाँ वहि है, यथा मदानस में, जहाँ दोनों हैं, अथवा जल में, बह 
धूम नहीं दै क्योंकि वहाँ अग्नि नहीं है । 

२, यहाँ धूम दे जो अरिनि का लिंग दे । जब हम उक्त दो अकार के अयोग का उपः 
योग करते हैं ( खधर्म्य और चैधरम्य ) तो पक्त या साध्य को निर्दिष्ट करने की श्रावश्यकता नहीं 
है, क्योंकि साधन ( लिंग या देत ) साध्यधर्म में प्रतिउद्ध है और साधन की प्रतिपत्ति तादास्म्य 
या तदुल्मचि से होती है | हम जिसप्रकार का भी प्रयोग क्यों न करें दोनों अवश्याओं में साध्य 
एक ही है | श्रतए्व पचनिर्देश श्रवश्यमेव होना चाहिये, ऐसा नहीं है | यदि यद अतीति हो 
कि साधन साध्यनियत है, तो हमको अन्वयवाक्य मालूम है। यदि इस किसी म्देशविशेष में 


द्व्ण्प यौद-ध्-दु्शन 


उस साधन की उपलब्धि करें, तो हमको साथ्य गतीति आप ही झ्राप हो जाती दै। साध्- 
मिर्देश की पुन बया आवश्यकता है ६ 
यही सिद्धान्त अनुपरलब्धि प्रयोग को मी लागू होता है। साधरम्य्ान्‌ प्रयोग मं भी 
साध्यवाक्य उसी तरह अनावश्यक है | 
यथा--उपलब्धि लक्षण प्राप्त होने पर भी चिसता अजुपलम्भ होता है, वह असद्व्याव- 
हार का विषय है | 
इस प्रदेशविशेष में घट वी उपलब्धि नहीं होती यद्यपि उपतब्धि लक्षण प्राप्त है। 
“पहाँ घर नहीं है!” यह सामथ्य से ही अवगत होता है। वैधम्यैय्त्‌ प्रयोग म भी 
ऐसा ही दे । 
यथा--जो विद्यमान है ओर उपलब्धितरण-प्रात्त है, उतकी अवश्य उपलब्धि 
होतीहे। 
किन्तु इस प्रदेशविशेष म घठ की उपलब्धि नहीं है। सामर्थ्य से ही सिद्ध होता है 
कि सदृब्यवहार का विपय घट यहाँ नहीं है। इसी प्रकार स्वमाय-्देतु और कार्य-हेत दोनों में 
सामथ्य॑ से पक्ष का समकालीन प्रत्यय होता है | 
अत पतक्षनिदेश की श्रावश्यकता नहीं है । 
पक्तु क्या है / पक्ष वह श्रर्य है जो वादी को साध्यवत्वेन इष्ट है. औ्रौर जो प्रत्यक्ञादि से 
निराइत नहीं है ॥ साध्य और असाध्य की विप्रतिपत्ति का निराकरण करना पक्ष का लक्षण 
है। अत साध्यवत्व ही इसका स्परूप है। इसका अपर रूप नहीं है । जन प्रतिवादी साधन को 
सिद्ध मानता है, तो उसको साधनस्वेन निदिट साध्यत्वेतत इष्ट नहीं होता | मान लीजिये कि 
शब्द का अ्रनित्यत्व॒ साध्य है और देतु चाक्तुपत है। क्योंकि शब्द का चाह्लुपत्व श्रतिद्ध है, 
चल 5 साध्य मान सकते हैं। किन्तु यह साधन उक्त है | श्रत यद्याँ उसका साधनत्व इए 
नहीं है । 


वादकाल मे वादी चिंस धर्म को स्वय साधना चाहता है, यही साध्य है । दूसरा घ्म 
धध्य नहीं है। 
अर्थ तभी पक्ष है जब बह पत्यक्षादि से निराकृत नहीं है | इसका श्रमिप्राय यह है कि 
ययपि एक त्र्थ में पक्त के लक्षण विद्यमान हों तथापि यदि प्रतक्ष, अनुमान, प्रतीति भ्रथवा 
स्वत्चचन से वह निराकत होता है, अर्थात्‌ विपरीत सिद्ध होता है तो वह पक्त नहीं है। 


यया--१. शब्द भरोत ग्राह्म नहीं है। यह प्रत्यक्ष से निराकृत होता है। शब्द का 
ओोनग्राग्नत्न प्रत्यक्ष सिद्ध है। 


२. शब्द नित्य है | यह अनुमान से निराकृत है। 


३. “शशिः चंद्र शब्द बाच्य नहीं है | यह प्रतीति से निसकृत है | 
४, अनुमान अमाण नहीं है । यह स्ववचन से निराइत है । 


विश अध्याय ध् ३०३ 


हेल्वाभाल 


त्रिरूप में से यदि एक भी ऋन॒क्त हो तो साधन का आभास होगा । यह साधन के 
सहश ईं किन्द छाघन नहीं है। जिरूप की न्यूनता ही साधन का दोप है । प्रतियादी या वादी 
को केयल अनुक्त होने पर ही नहीं किन्तु उक्त के अश्रत्तिद्ध होने पर या सूरदेह होने पर मी 
हेल्वामास होता है। 


साधन की श्रसिद्धि या सन्देद्द होने पर देत्पामास की क्‍या सच्चा होती है | 

यदि प्रथम रूप, यदि द्वेठु का ध्मा मे स्व असिद्ध है या सदिग्ध है, तो देल्वामास की 
संशा असिद्ध की दोती है। ; 
असिद्ध । 

यथा--जब साध्य यह है कि शब्द अनित्य है, तो चाह्तुपत्ववादी प्रतियादी दोनों के 
लिए श्रसिद्ध एै। 

बूत्चों का चैतन्य साध्य है, क्योंकि जब सारी त्वचा का अपहरण होता है, तो उनका 
मस्ण होता है ( दिगम्नर )। अतियादी (बौद्ध ) के लिए यह अखिद्ध है। पह विशान, 
इस्द्रिय और आयु के निरोध को मरण मानता दै। वृक्षों मे यह मरण अरसम्मर है, उनमें 
विशन नहीं दोता | इसलिए उसके निरोध का प्रश्न ही नहीं है । 

साथ्य है कि सुक्षादि श्रचेतन है ( साख्य )। साख्यवादी उत्मत्तिमत्व या अनिस्यत्त 
कौ लिह्ज उपन्यस्त करते हैं, यथा रूपादि | चैतन्य पुरुष का स्वलू्प है। पुरुष में बेदना नहीं 
होती। साँख्य के मत में उत्पक्तिमत्व और श्रनित्यत्व दोनों असिद्ध हैं | 
सदिग्धासिद । 

अब सँदिग्धाणिद्ध का उदाइरण देते हैं । । 

यदि हेतु के सम्बन्ध में सन्देह है, अयवा हेतु के ग्राश्रयभूत साध्यधर्मी के विपय मे 
सन्देदद दे, तो 6ंदिग्घासिद: है | 

यथा--धूम बाष्पादि से संदिग्ध होता है। 

यथा--इस निकुछ्ज ( घधर्मी ) में मयूर है, क्योंकि हम उसकी ध्वनि सुनते हैं| 

यह आाश्रयासिद्ध है । यह भी सम्भ है वहाँ बहुत से पास पास निकुज्ञज हों। यद 
श्रम हो सकता है कि ध्वनि इस निकुज्ज से आती हें या किसी दूसरे से । 

जग घर्मी असिद्ध है तो देत श्रसिद्ध है । पु 

यथा--आप्मा का स्वग्रतत्व साध्य है | पर 

हेत--आ्रात्मा के सुफ़दु/खादि गुण सर्व उपलम्पम्तान हैं । 

यद हेधु असिद्ध है। बौद्ध श्रत्मा को नहीं मानते तो सर्वत उपलम्यमान गुयत्व कैसे 
ठिद्व दो । 


छ७ 


६३० चौद धर्मदशन 


आअगैकान्तिक 

जग किसी लिंग का वह रूप जिसमें उसका असपत्ष में निश्चित अ्रसत श्रसिद्ध है, तो 
बह अनैकान्तिक देल्वाभापत कहलाता है। 

यंथा--साध्य है कि शब्द नित्य है | 

क्योंकि वह दृश्य है | 

जो दृश्य दै वह नित्य है। 

यथा आकाश (दृश्य और नित्य) । 

घटब॒त्‌ नहीं ( अनित्य किन्तु अद्रय नहीं )। 

शब्द का श्रप्रयत्नानन्तरीयकल्व है। 

क्योंकि वह अनित्य है। 

लो अनित्य है वद प्रवत्नानन्तरीयक नहीं है । 


यथा विद्युत और श्राकाश (एक अ्रनित्य दूसरा नित्य, किन्ठ दोनों श्रप्रयत्नानन्तरीयक)। 

घटादिवत्‌ नहीं ( जो प्रयस्नानन्तरीयक हैं और बिन्‍्हें नित्य होना चाहिये किन्तु 
अनित्य हैं )। 

शब्द प्रयत्नामन्तरीयक हैं। 

क्योंकि वह अनित्य हैं। 

जो श्रनित्य है बह प्रयानानन्तरीयक है । 

यथा घट ( जो प्रयत्नानन्तरीयक है )। हे 

विद्युत्‌ आकाशवत्‌ नहीं ( जो ऐसे नहीं हैं, विन्च॒ एक श्रनित्त है दूसरा निल्ल है)। 

शब्द नित्य है। 

क्योंकि वह अमुर्त है । 

जो अमूत्त हैं बह अनित्य है| 

यथा झावाश परमाणु ( जो दोना नित्य ) हें। 

प्वत्‌ नहीं ( दोनों अनित्य किम्त पदला अमूत )। 

इन चार दृश्नन्तों मं पकुधर्म का असल विपक्ष में अस़िद्ध है। इससे 
अनैकान्तिक्ता है । 

इसी प्रकार जय यद रूप सदिग्व दै तब मी अनैकान्तिक है। यथा साध्य है कि अम्ुक 
अरर्वज्ञ है अथवा रागादिमान्‌ है.। यदि प्रकृत साध्य में वक्‍्तत्वादि धर्म को हेतु कद जाय तो 
विपक्ष ( स्वेज्ष ) मे इसका असत्व सदिग्ध है। सर्वज्ञ में वकदृत्यादिक धर्म दोते हैं, अथवा 
नहीं । श्रत अनैकान्तिक है | 

किन्तु यह कहा जा सकता है कि सर्वज्ञ वक्ता उपलब्ध नहीं है, तो उसके वबतृत्व के 
विषय में सदेद क्यों | “सर्वज्ञ वक्ता का अनुपलम्भ है? यह सशय का हेतु है॥ जय कोई अदरव 
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विषय हो तो अनुपलम्भ निश्चयहेद नहीं है, किग्तु उशवद्देदु है। अत सबवस्ञ में व़तल 
का श्रसत्र सद्ग्घि है| असवियादी कह सकता है कि यह अनुपलन्धि नहीं है, बिसके कारण 
बह कहता है कि स्वज्ञ में बक्‍तृत्व का अमाव है, कितु बह ऐसा इसलिए कहता है, क्योंकि 
सर्वज्ञता का वकक्‍तृत्व से विद्योष है। हमारा उचर है कि विसेघ नहीं है। इसलिए यह 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सन्देह है, विरोध का श्रमाय हैं) इसलिए सन्देह है। उन्देह के 
फारश व्यनिरेक की असिद्धि है। विरोध का अ्रमाव कैसे है? विरोध द्विविध हैं, अन्य प्रकार 
का नहीं हैं। 
विरोध 

विरोध क्‍या है १ यदि कारणु-वैजल्य से कसी का श्रमाव होता है, तो उसका ड्िसी से 
वियेघ नहीं होता | किन्तु जय तक समग्र कारण अ्रविक्‍्ल रहते हैं, तय तक उस बखु वी 
निदृत्ति कोई नहीं कर सकता । इसलिए उसउ्य कोई विरोध कैसे कर सकता है | 

क्लि निम्न प्रकार से यह समय्र हैं। अविक्ल कारण के होने पर मी जिसके द्वारा 
कारण बैतल्य दोजर अमाउ द्ोोता है, उससे वियेध द्वे। ऐसा देने पर यो जिसके विदद्धा 
है, व” उसको क्षति पहुँचाता है। यदि कोई शीतस्पर्श का बनक होकर श्रन्य शीतत्पर्श की 
जनम शक्ति में प्रतिबध हांता हे, तो वह शोदस्पर्थ का निरर्तक होता है, श्रीर दस अर्थ में 
विरुद्ध है । अत हेतु वैकल्य का करने वाला जो निर्वर्तक है, वह विदुद्ध है | 

एक़ ही कण म दो विरुद्धों का रुद्मासस्थान समय नहीं; है। दूराय होने से विरोध 
नहीं होता | यत निक्तस्य का ही निवर्त्य-निय्तर्माउ दोता है। इसलिए जो विधका सिवर्नक 
है, वह उससो तृतीय छण से कम में नहीं हटा सकता | प्रयम क्षण में सन्निपात होता है, 
द्वितीय में बढ विरुद्ध को झसमर्थ करा हे, दृतीय में श्रस्मर्य निवत्त होता है. श्ौर वद उस 
देश को झाकान्त करता है। उप्शस्पर्णश स शीवस्पश की निर्दत्त होती है। इसी प्रकार 
आलोक दो गतिधर्मा है, क्मेण जलतरगवत्‌ देश को आ्ाकान्त कर श्राधफार मे निस्‍तर 
शआ्रालोक छुणु उत्पन करता है। तद आचोक का समीपदर्ती अघमार श्रय्मर्य दो जाता है| 
तदनन्तर उसकी निवृत्ति होती है और अन्घमार क्रमेण आलोक से श्पनीत होता है॥ जन 
श्राल्ञोक उस थंघसार देश में उत्तन होता है, तन जिश्न क्षण से आलोक का चनक छ्षण 
डत्पन दोता है उसी कुण से अधमार अधनारान्तर क जनन म असमर्थ हो जाता है। श्रत 
जिस छण म जनऊ होता है, उससे तीसर क्षय म अधऊार निदत डीता है, यदि शीम 
निवृत्त हो यह दो उन्तानों का विरोध है, नक्ि दो छ्षणणों का। यद्यवरि सन्‍्तान नाम की 
कोई बख नदीं है, ठयापि रुन्तानी वस्तमृत हैं। अत परमार्थ यह है कि दो चयों का 
विरोध नहीं है, किन्तु बहुहूणों का | चत्र तक ददन के क्षण रदते हैं, तन तक शाव छुण 
प्रवृत्त होते हुए. मी निवत्त होते हैं। 

झब हम दूसरे अकार का विसेध दिखलाते हैं । जिन दो का लक्षण परतर परिद्ार 
का हैं उनफा मो विराध होता है। नील के परिच्छियमान (नील का ज्ञान ) दोने पर 
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वादात्य-श्रभाव ( श्रनील ) का श्रक्‍च्छेद होता है। यदि इसका अवच्छेद न होता तो नील 
के भ्रपस्छिंद का ( श्रज्ञान ) प्रसंग होता। इसलिए वस्तु का भाव और अमान परस्‍्पर परिहार 
के रूप में स्थित हैं। जो नील से श्रन्य रूप है, वह नीलाभाव में अवश्य श्रन्तभू'त है| जब 
हम पीतादि वी उपलब्धि करते हैं, तब नील का अनुपलम्भ होता है और उसके श्रभाव का 
निश्चय होता है, क्योंकि जैसे नील अपने अ्रमाव का परिहार करता है, उसी तर पीतादिफ भी 
आपने अमाय का परिहार करते हं। अत मातरामाव का ( नील और अनील का ) साक्षात्‌ 
विरोध है भर दो वस्ुओ्नों का ( नील ओर पीत का ) विशेध है, क्योंकि वे अन्योन्‍्य श्रभाव 
को अन्तभूत करने में व्यभिचार नहीं करते । 
किस्तु बह क्‍या है बिसे हम अन्यन श्रमाव मानते हैं १ 


यह उसका नियतामार श्र्थ है। यद्द भ्रनियताकार श्रर्य नहीं है, यया चुणिक्स । 


बर्योंकि सभी नीलादि का स्परूप क्ष्कत्व है, इसलिए नियताकार नहीं है | यदि हम क्णिक्त 
का परिद्वार करें तो कुछ भी नहीं दिसाई देगा। 


यदि ऐसा है तो भ्रभाव भी नियताकार नहीं है । क्यों | यह अनियताकार क्यों हो 
बरयांकि इस अभाव का वस्दुरूप कल्पित विविक्ताकार है, इसलिए यह श्रनियताकार नहीं दै। 
इसलिए जब इम अन्यत्र किसी वस्तु के अ्माव को उपलब्ध करते हैं तो इम उसे अ्रनियताकार 
में नहीं किव्ठु नियत रूप म, चाहे वह दृष हो या कल्पित, उपलब्ध करते ईं। इसलिए जब 
इम नितयत्व का निषेध बरते है, अथवा चब्र हम पिशाचादि की उपलब्धि का प्रत्यास्यान करते 
हैं, तो इसको जानना चाहिये कि इसको नियताकार होना चाहिये | 


यह विरोध एक़ाप्मकत्व का विरोध है। जिन दो का परस्पर परिहार हैँ उनका एकट्व 
नहीं होता | इस विरोध को इसीलिए “लाज्ञाणिक विशेष! कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि 
इस विरोध से वस्तुतत्व का विभक्तत्व व्यवस्थापित होता है| अतण््व यदि किसी दृश्यमान रूप 
में हम किसी दूसरे का निपध करते हैं, तो हम उस दृश्य का श्रम्युपगम करके ही उसका निपेध 
करते हैं | जब पीत म इम उसके अभाव का निपेध करते हैं, श्रथवा यह पिशाच है इसका 
निषेध करते हैं, तब हम दृश्यात्मतया ही निषेध करते हैँ | यदि ऐसा दे तब रूप के शात होने 
पर उसके श्रभाव का दृश्यात्मतया व्यवच्छेद होता हैं | जो उसके अभाव के तुल्य नियताकार 
रूप है; वह इंश्य भी व्यवच्छिन होता दे | 


जब नील की उपलब्धि के साथ-साथ पीत का निपेघ होता है, तो क्या इस श्रभूत पीत 
मे भी अ्पीत का निपेध अ्रन्तमू त है १ हु | उसके अ्रभाव के तुल्य जो नियताकार रूप है, वह 


भी दृश्यात्मतया ध्यवच्छिन्न होता है | अत जो रूप परस्पर परिदयरेश स्थित हैं, वह सब अन्त- 
भूत सब निपेधों के साथ व्यवद्धिनन हैं। 


इस विरोध में सद्धावस्थान हो सकता है। श्रत इन दो विशेधों के मिनन व्यापार हैं | 
एक़ से शीतोष्ण स्पर्श के एकल का निवारण होता है, दूसरे से उनका राह्मस्स्थान होता है। 
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इनड्ी प्रवृत्ति के विषय भी मिन्‍न हैं| वस्ठु और अ्रवसतु में परस्पर परिद्वार से विरोध होता है, 
किन्तु सहानवस्थाननवियेध कतिपय वस्तु में ही होता है | इसलिए इनके मिन्‍न व्यापार और 
मिन्‍न विपय हैं | श्नका अन्योन्यान्तर माव नहीं है | हि 


* बक्तृत्व और सर्वशत्व के वीच,दो में से कोई विरेध मी संमव नहीं है| यदद नहीं कहा 
जा सकता कि बक्तृत्व के होने से सर्वश्त्व का अमाव होता है। सर्वशत्व अद्यय है और श्रदट 
के अभाव का अ्रध्यवताय नहीं होता । इस कारण से ही इसके साथ विरोध नहीं है । यहाँ 
दूसरे अकार का विरोध मी नहीं है, क्योंकि यह नहीं कहा जा उकता कि सर्वश्ञत्व बक्तल 
परिद्दार से होता है | इस अवस्था में काष्ठादि मी सर्वज्ञ होंगे क्योंकि उनमें वदतृत्व नहीं है | 
और सर्वशत्व के परिहार से मी वबतृत्व नहीं दै। क्योंकि यदि ; ऐसा होता तो काठ में भी 
बब॒तुत्व का पर्संण होगा। श्रतः किसी विसेघ के न होने से बक्तृत्व के विधान में हम सर्वशत्व 
का निषेध नहीं कर रुकते | &जो्य 
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रेखा हो तो हो ! किन्‍्ठ यदि सर्वशल्व और वबतत्व में कोई भी विशेष न द्वोवा तो 
घट-पट फे समान उनकी सहावस्थिति दिसलाई पड़ती | क्‍या सहावस्थिति के श्रदर्शन से विसेध- 
गति नहीं होती और इस विसेघ से श्रमावगति नहीं होती |! इस आशंका का यों निराक्‍्सण 
करते हैं| यद्यपि वक्ता में सर्वज्ञत्व वी उपलब्धि न हो तथाएँ बक्‍तृत्व के भाव फो सर्वश्त्व की 
किवय-विभि नहीं कह उक्ते । यद्यपि दोनों के सहावस्थान का अजुपलम्भ है, तगापरि इन 
दोनों का विरोध नहीं है, क्योंकि सहानुपलम्ममात्र से विरेध तिद्ध, नहीं होता | इसके ग्िपरीत 
अध्यवसाय से सिद्ध होता है दि दो उपलम्ममान मे निरर्त्यनिवर्तकमाय होता है। श्रत३ 
यद्यपि सर्वशत्व और वक्‍तृत्व के सद्दावस्थान का अनुपलम्म है, तथापि वक्‍तृत्व का सदूमाव यह 
सिद्ध नहीं करता कि सर्वशत्व विरुद्ध की विधि ( ज्सत्व ) है। श्रतः पूर्व के सदुमाय का थर्य 
अपर का श्रमाव नहीं है । 
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इसी प्रकार बकक्‍तृत्व रागादिमत्व का गमक महीं है, क्योंकि यदि बकतृत्व राग्ादि का 

फाय होता तो वकक्‍तृत्व की रागादि गति होती शरीर रागादि झे निरत्ति द्वोने पर बचनादि की 
निदत्ति होती । किन्तु वक्‍्तृत्व कार्य नहीं है, क्योंकि रागादि और बचनादि का कार्यड्रास्यमाय 
अ्रसिद्ध है। अत्त- वक्‍तृत्व॒ विधि से रागादि गति नहीं दोती। थोड़ी देर के लिए हम मान 
ले कि बचन रागादि का कार्य नहीं है, तथापि इन दोनों का राद्दायध्पान तो दो उउता है। 
तथ रागादि की निवृत्ति होने पर वचन मी निद्धत्त हो सकता है। इस आशंका का हमारा 
यह उत्तर दै-जो श्र्यान्तर बचन का कारण नहीं है, यदि उठड़ी निदत्ति होती दे, वो 
सहचारित्व से ही बचनादि की निदृत्ति नहीं होती। अ्रत वकक्‍ठुल् के साथ रागादि 
भी हो सकता है। अत वदतृत्व सदिग्घ व्यत्तिरेंक है, क्योंकि विपयंय में उसडा झमात 
दिग्घ है | सर्वज्ञत्व असर्वज्ञत्तव का उिपर्यय और अरागादिमत्व रागदिमाव का 


विपयय हूँ। 


६१४8 यौद्द घर्मन्द्शन 


ग्स्द्धि 


उन हेतु दोषों को समझाकर जो एक रूप ( प्रथम या तृतीय ) के अखिद्ध या संदिग्ध 
होनैपर होते है, अब हम उन हेतु दोषों को कहते हैं, जो दो रूप के अख़िद्ध या संदिग्ध 
होने पर होते हैं। जय दो रूप का विपर्यय सिद्ध होता है तो हेतु दोष को विरुद्ध 
कहते हैं। 

यह दो रूप कौन हैँ ! सपक्ष मे सत्व और अ्रस्पक्ष में असत्व । यथा झृतकत्व विरुद्ध 
हेल्वामास द्योता है, यदि नित्यत्व साध्य दे। यथा प्रयत्तानन्तरीयकत्व ( प्रयत्न के बिना जन्म 
या शान ) विरुद्ध हेल्वामाठ होता है यदि नित्यत्व साध्य है। 


यह दो विदद्ध क्यों है ! क्योंकि सपक्ष में असत्व और अ्रसपत्त भे रुत्व है। यह 
निश्चित हैं कि न कृतकत्व और न प्रयत्नानन्तरीयकत्व सपक्ष में अर्थात्‌ मित्य में होते हूं। 
दूसरी श्रोर उनकी विद्यमानता विपक्ष में ही अर्थात्‌ श्रनित्य में निश्चित है। श्रत विपथेय 
वी सिद्धि होती है। पुन ऐसा क्यों है किजत विपर्यय की सिद्धि हे तो हेतु विरुद्ध 
होते हैं १ 

यह विरुद्ध है, क्‍योंकि उनसे विपयेय की सिद्धि होती है । वह नित्यत्व ( साध्य ) के 
विपर्यंय ( अनिस्यत्व ) पो सिद्ध करते हैं | क्योंकि वह साध्य के विप्र॑य का साधन हैं, इसलिए 
बह विरुद्ध कहलाते हैं । यदि यह दो हेतु विरुद्ध हेल्यामास हैं, क्योंकि वह विपर्यय को सिद्ध 
करते हैं, तो पराथोनुमान में साध्य उक्त होना चाहिये | यह अनुक्त नहीं रह रुक्‍ता, किख 
अनुक्त भी वभी-रमी इश् है । अत बह हेतु जो इष्ट का विधात करता है, इन दो से श्रन्य 
होगा ! इसलिए एक तृतीय प्रकार का विरुद्ध है। दो विपर्यय के साधन हैं; तीसरा श्मुक्त 
इष्ट विघात बर्ता है। 

उदाइरण--चक्षुरादि ( घमी )। 

परार्थ का उपकार करते हैं ( साध्य )। 

हेतु--बर्योकि यह संचित रूप हैं [ 

यथा शयन श्रायनादि पुरुष के उपभोग्य वरतु हैं। 

यह हेतु इष्ट पिघात वैसे करता है १ 

यह पिदरुद्ध देलामास है, क्योंकि यह वादी के इश्धठ का विप्रय॑य सिद्ध करता है। यह 
साख्यवादी है। श्रसहत के लिए संघात रूप का श्रस्तित्व इसको इंष्ट हैं। इसका विपर्यय संहत 
के लिए पस्तित्य है। क्योंकि यह विपदेय को सिद्ध करता है। इसलिए, देठ साधन से विरुद्ध 
है | साख्यमतवादी कद्दता दे कि 'प्रात्मा है। बौद्ध पूछता हैं कि क्यों ? वादी प्रमाण देता है। 
इस प्रकार साध्य दे क्वि श्रसंदत श्रात्मा के चल्लुरादि उपझ्ारक हैं। किस्नु यह हेतु विपयेय से 
ब्याप्त हैं, कोंकि थो जिसता उपकारक होता है वह उसका जनक होता है और कार्य ( चन्यमान) 
युगपत्‌ या मम से संइत दोता हैं। इसलिए “चक्ुरादि पराय॑ हैं? का श्रयें है कि बढ़ संइत 
पसर्य हैं, न कि श्रसदत परार्थ । 


दिशि भच्याय ११३१ 


श्ाचार्य दिदनाग ने इस कार के दिदद्ध ड्ो छिद्ध डिया है। किन्तु घर्मडरीविं ने 
इसका वरन नहीं किया । इसका क्रय यद दे द्वि इसका अन्च दो में अन्तर्भादर है । बह उनसे 
मिनन नहीं हैं। उक्त और ब्नुक्त खाच्प में भेर नहीं है। उबर एक रूप अखिद्ध है, और दूसरा 
रूप संदिग्ध है तो घ्रनैच्न्तिक होवा है । बय इन दोनों रूपों का विपर्यंय निरिचत होता है, 
तो देत विदद्ध होता है ] इसका क्या आकार है ? 

यथा--एक वीदराग या सर्वज्ञ है ( साधथ्य ) ! । 

हेतु--क्ष्योंकि उसमें वक्ठुत्य है । 

लिस पुदुष में वक्तूत्व है, वह दीतराग या रुपश् है। . - 

यहाँ व्यतिरेक असिद्ध है, और अन्यव संदिग्द है । हि 

हमारा अठुमत्र सिद्ध करता है क्लि एक पुरुष वो सागवान्‌ है और सर्वेत्त महों है, बह 
बकतृत्व शक्ति से रहित नहीं होता | ब्त यद नहीं चाना जाता ह्वि बक्तृत्व से सर्दज्ञ होता है 
या नहीं | यह अनैड्ान्तिक है। 


क्योंकि स्वृश्ञल और वीतरागत्न अतीद्धिव है, अत यह संदिग्ध है कि बक्तृत्व थो 
इन्द्रियगम्य है, इनके साथ रहता है या नहीं। 

जय दोनों रूप सन्दिग्ध है, तब मी श्रनैड्ञान्तिक है। अन्दय-ब्यतिरेक रूप के सदिग्ध 
होने पर संशय हेतु होता है । 


जीउच्छुरीर सात्मक है ( साध्य )। 
क्योंकि इसके प्राणादि आश्वासादि है ( हेठ | 


इस बादी को मत की आत्मा इष्ट नहीं है। यद् असाधारण संशयहेत है | इसमें दो 
हेव दिखाते हैँ। सात्मर और निरात्मक | इन दो को छोड़कर कोई तीठरी राशि नहीं है, च्दां 
प्राणादि वंतंमान हैँ । यो आत्मा फे सोय वंदेमान है, व सात्मड ॥। बिससे भ्रतत्मा निप्कछात 
हो गया है, वद निरात्मर है | इन दो से अन्य छोई राशि नहीं है,चद्दों प्रायादि वखु घमे वर्तमान 
हो । श्रत यद संशयहेसु है | अन्य राशि का अमाव क्यों है ! क्योंकि इन दो में सम संप्रह 
है | यही संशयदेत का कारण दे | दूसरा ंशयरेंत यइ दै कि इन दो राशियों में से डिखो एक 
में मी इति का सदूमाव निश्चित नहीं है। इन दो राशियों को छोड़रर मी कोई राशि नहीं द, 
बहाँ प्रायादि वल्तुध्म पाया जावे । अत इतना ही ज्ञात्र है कि इन्हीं दो राशियों में से ह्िसी 
में बर्तमान है। किन्दु पिशेष के उंपन्‍्ध में बृत्तिनिश्चय नहीं है। कोई ऐसी बस्त नहीं है 
चिम्ममें सात्मकृत्व या अनात्मर्ल निश्चित और प्रतिद दो और जिसमें साथ द्वी साथ प्रायादि 
घर्म का अ्रमाव सिद्ध हो | श्रत अनैद्धन्तिक है । हमने असाधारण धर्म के अनेड्ान्तिउत्व में 
दो कारण बताये हैं। क्योंकि यद ठिद्ध नहीं है कि बीउच्छरीस्संक्‍न्धी प्राथादि सामह राशि 
या अनात्मक राशि से उसकी न्यारत्त करता हैँ | इसलिए यह निश्चय करना कि किस राशि में 
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उसका निश्चित अमाय है, सेमव नहीं है। प्राणादि का होना कुछ सिद्ध नहीं फरता; 
मे यही सिद्ध करता है कि श्रात्मा है, न यही सिद्ध करता है कि आत्मा का अमाव है | 
अत छजीबच्छरीर में आत्मा का भाव है या नहीं, प्राणादि लिंग द्वारा निश्चित नहीं 
हो सकता । 

इस प्रकार तीन हेल्वाभास हैं--असिद्ध, विरुद्ध और अ्रनैकान्तिक | यंह तब होते हैं 
जब तीन रूपों में से किसी एक या दो दो रूप असिद्ध या सदिग्ध हैं। श्रावार्थ दिडनाग ने 
एक और सशयहेद बताया है। उसे विरुद्धाव्यमिचारि कद्दते हैं। किन्तु धर्मकीर्तिं मे उसका 
उल्लेस़ नहीं किया है, क्योंकि वद अनुमान का दिपय नहीं है । 


समात्त 
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सहायकमग्रन्थस्‌ची 


अँगुत्तरनिकायद्ुकथा--बुद्घोषइत | 

अभिषम्मत्यतगदटीका ( नवनीत )--धर्माननद वौसाबी इत | 

श्रमिघम्मस्थपेंगहो--श्रनिरद्धाचाय कृत । 

श्रमिषर्मकोश--आचार्य वसुबस्धु ऋृत | पूरे कृत फ्रेंच अ्रनुवाद के साथ | 

अ्मिषर्मकोशकारिका--भ्राचाय वसुबन्धु इत, मूलमात्र, जी०बी०गोखले द्वारा सपादित। 
जे०के०ए०एस०, वबईं, जिलद २२, १६२६। 

अभिषर्मकोशव्याख्या ( स्फुटार्था )--यशोमित्र कृत | वोगिहारा द्वारा तोकियो से प्रकाशित। 

श्रष्साइसिका प्रज्ञापरमिता--डा० राजेद्रलाल मित्र द्वारा बिन्लिश्रोथिका इडिका में प्रकाशित | 


इंडियन एंटिकवेशी--म०मण्हस्पसाद शास््री द्वारा लिखित 'शान्तिदेश' नामक लेख, 
सन्‌ १६१३, ए० ४५। 


ए. रिकार्ड श्रॉफ दी बुद्धिस रिलीजन---चीनी यात्री इत्सिग का यात्रा बिबरण 
झऔरियस्टेलिया--भाग ३ में 'हिस्ट्री आफ श्र्लोबुद्धिस्ट स्कूल्स” नामक रेयूकन कीमुरा का लेस | 
पन्सेप्शन श्राफ बुद्धिस्ट निर्वाण--शेखात्स्की झृत। 

कारडब्यूई--सत्यव्रत सामभ्रमी छारा सन्‌ १८७३ में प्रकाशित | 

क्षणमैगसिद्धि--र्नकीतिं झत | 


चतु शतक--श्रायदेव कृत | सस्वृत रूपान्तर श्रीविधुशेखर भट्टाचार्य कृत | विश्वमारती, 
शान्तिनिवेतन, १६३१ | 


तत्वस्प्रद--शान्तिरक्षित कृत, एम्बर कृष्णमाचार्थ द्वारा सपादित, दो जिल्दों में सेंट्रल 
लाइब्रेरी, बड़ौदा से प्रकाशित | 

जिशिका--श्यिस्मति के सस्य के साथ सिलवां लेबी द्वारा सपादित और अदृदित | 

दी गमेय्कि ए फिलौचौरी बुद्धिक--पूे कृत, सन्‌ १६३०। 

धम्मपदद्ुकथा--बुद्धघोष इत 

घमंल्प्रइ--नाया्न इत | 
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निर्याण--छुई द वाले पूरे झृत, उद्‌ १६२४। 

नैपालीज घुद्धिस्ट लिय्रैचर---डा० राजेन्रलाल मित्र द्वारा संपादित । 

न्यायरिलु--धर्मकीति इत, घर्मोत्तर कृत टीका के साथ ! 

परमत्थम॑जूसारीका--घर्मगाच स्थविर कृत | 

बुद्धवस्ति--दो जिल्दों में जानस्टन द्वारा टंपादित तथा श्रनूदित | 

बुद्धित्म--बामिलीफ इत | 

बुद्धिप्म इन ट्रांसिशन--वारन ऋूत । 

बुद्धिस्ट कास्मोलोबी--मैंक गवर्ने कृत । 

बुद्धिस्य लॉविस--दो बिहदों में, शेरवात्सी इत | 

बुद्धिस्म स्तदी एन्‍त मदौरिया--पूस इंच । 

बौधिचर्याबतारप॑जिका--विब्लिशोसिका इंडिका मे प्रवाशित 4 

मज्मिमनिकायटुकया--बुद्धघोष झुत | 

मध्यकावतार--चन्द्रकीतिं छत । 

मध्यांतविमाग--दो जिल्दों में जापान से प्रकाशित | 

महायानयूज़ालैंकार-मूल ग्रन्य १६०७ में सिलवां लेवी द्वारा संगदित । अ्तयाद--णिलषर खेवी 
द्वारा, १६११ । 

माध्यमिक्का रिका--नागार्जुन कृत, विग्लिश्रो थिका बुद्धिका में पूर्त द्वारा संपादित । 

साध्यमिस्कारिकादुत्ति ( प्रमन्नपदा )-..बन्दकीरति इत, विम्लिश्रोसिका बुद्धिका में प्रशाशित 

फैन्युशल आफ बुद्धिस् फिनासफी--मैंक गवने इत । 

मौराल घुद्धिम--छाइट द बाले पूरे इता, सन्‌ १६२७ ! 


यौगझूत ( पार्वचल )--ल्यासमाष्य के साथ | 

लैकाबतास्पृत--पौ ० बुनविड नंजियो द्वार सन्‌ १६२६ मे क्लोयो ( जापान ) के प्रशशित | 

ल॑ बौंधिल द राजशह--जॉ प्रण्लुस्ती कृत, १६२६-२८॥। 

ललितविस्तर--ड० एस० लेफ्मान द्वारा संपादित | 

लाइफ श्रॉक बुद्ध--थो ल्डेनपर्ग इत | 

ला ये श्रोरी द ला फर्नेमॉस एला लोजिक शेले 
ऋ्रच में अनूदित ) पेरिस, १६२६ ! 

ला ले बाद द लॉ परर अशोक--वाँ प्रडुल॒स्की हत, १६२३ । 

लेफ्लिनेफी एँदिऐपन्--दो टिल्दों में, में पुस्ते इत | 


| घुदिस्त तार्दिफ--सलीसारकी इत ( झखी से 
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विंशतिका--चसुबचु की इत्ति के साथ सिलवां लेवी द्वास प्रकाशित, १६२५. । 

विशप्तिमाततासिद्धि या शुआ्लन च्वाग की सिद्धि--( चीनी माषा में )। फ्रँच अनुवाद पूर्स कृत 
३ भाग में | १६२८, २६, ४८ | 

विधुद्धमभो--बुद्धघोष इत । घमोन-द कौसांग्ी द्वारा संपादित) भाग १, विद्यामवन बबर 
से अकाशित । माग २, सारनाय से प्रकाशित | 

शिक्षासमुन्चय--शातिदेव झत, विब्लिश्ोयिका बुद्धिका में बेडल द्वारा संपादित | 

सद्ध्मपुएडरीक--प्रो ०एल्व०्कर्न और प्रो०्छुनयिड नजियो दाता समर १६१२ में सपादित । 

सुखावतीत्यूह--प्री ०मैवठमूलर द्वारा श्रग्नेजी अनुवाद तथा जापानी विद्वानों के फ्रं च अनुवाद 
के साथ प्रकाशित | 

हिन्दुइज्म एण्ड वृद्धिज्म--- इलियट इत | 

हिस्ट्री श्राफ इण्डियन लिट्रेचर--विंग्रनित्न झूत | कलकत्ता विश्वविद्यालय से दो बिल्दों 
में प्रकाशित । 


अचुद्ध 

को बलाघते 
पिथ्क के इस प्रन्य को 
प्रति लाम 
आनापन 
कार्य-विवेक 
विष्क्म्मम 
चित्र 
आखणय 
विदारणाम्यां 
आश्वासन-काय 
निवर्तन 
करता हैं । 
श्रवीची 
निविध 
सप्तसिद्धि 
चतुरादि 
बुद्धयानि 
पश्चान" 
स्वकायदृष्ट 
खार-मंहू 
पृष्ठ ४५, 
अर्थार्प 

मे 

चाद्दता हूँ 
मुझको 

मैने 
बोचिते 
आशीचन्न विप्र ** 
सरे 
परोपकार 


शुद्धिपत्र 


शुद्ध 
के बाँचते 
इस ग्रन्थ को पियक के 
प्रतिलाम 
आनापान 
काय-विवेक 
विष्कम्मन 
चित्त 
आवरण 
विधारणाम्या 
आश्वास-काय 
निर्वर्तन 
करता है, 
अ्रवीचि 
विविध 
सत्यसिद्धि 
चदुरार्य 
बुद्धयानिक 
यत्रा।* 
सत्कायदृष्टि 
काठमांडू 
पृष्ठ ४<-घर 
अथारं 
( इस्परखद शाम््री ) 
चाहते हैं 
इस्प्रसाद शात््री को 
हरप्रखाद शात्री ने 
बोधिचित्त 
आशोचन्नविप्र ** 
दूसरे 
परापकार 


श्ष 
शेड 
डा 
प्रूछ 
६६ 
द््छ 
द््ष्द 
द्प्द 


ब्स्ग 
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श्र 
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श्ज० 
१७४ 
१७५ 
श्७घ 
१८६ 
श्ष्६ 


श्ध 


अद्युद्ध 
द्वेपौषग्तु 
अबीची 
ञत्म 
मध्यकमूल 
समर्थ 
सुसावदेमा 
अजजर 
अ्ल्लाय विज्ञान 
अशान्त 
अन्योजयथात्व 
संरण 
श्रादिक 
किया 
श्ाज्ञात ** 
चैमाकिक 
सैभापिछ 
पुरेजात 
में। 
उतस्तंभ 
बुद्धकार्य 
आहलालमरी 
दिगविमाग 
श्रभूत 
नहकपाली 
मनस 
अरोपित 
माध्यनिक 
अकफ्रिनिम 
जैनागमत 
प्रत्मभिद्दी 
अतिमाहिकी 
वौद्धयान्य 
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शुद्ध 
हेपे दृपोड्स्तु 
अवीचि 
आत्म 
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